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न्न 


दो शब्द्‌ 


कतिपय ग्रत्थं प्रमाणब्रहुल होते है भौर {कुछ प्रमेयबहुल, किन्तु आचाय 


ध्मंकौपि प्रणीत प्रस्तुत भषाणवातिक ग्रन्थ समस्त परिकरबहुल दै। इतना ही 
नहीं महाग्रान सप्तवर्ण कौ अनोखी सुषमा से गुम्फित इन्द्रघनुष का जो चित्रण 


इसमे भरतिफलित किया गया टै वहु अनोखा है। कोई एक लोकोत्तर प्रचण्ड, ` 
मार्तण्ड है । उसके सामने कुछ दूय परिवार अविद्या की निहारिक्ा का विच्ालप्रटल 


` वितानित दहै, उस पर प्रतिविम्बितं सौरिरदिमियों का अखष्‌ तेज निहारिका के कर्णो के 


दारा सात वर्णो में विभाजित होकर जो मोहुकरू्प धारण कर रखा है उसका उद्गम 
केन्द्र एकमात्र वही प्रमाणश्रूत जगदहितंषो सुगतमातंण्ड है ।* दिङ्नागोय 


“प्रमाणसमुच्चयः समस्त विषयवस्तु करा प्रतिवम्बन प्रमाणवात्िक के शादय तक पर 


जिस मनोहारी एवं खशक्त कलास किया गया है वह श्िचारङोल महतऽक्र उसको कव 
ये क्षमने लग जाता है। 'भ्रम।णसथ्रुज्चय' यदि एक विशाल आमस्रकट है तो घमंकोति 
का प्रमाणवातिक मधुर अङ्गुरों को एक अद्‌भुत वाटिका है। अत्तएव श्री अयंट भट. 
ने धमंकीपि @ बहुचरितं वाव्यों के पूनः पुनः चवंणमें एक लोकोत्तर माधुरी की 
गनुभ्‌ति को-- 
तरं हि धाम्यको्त्येष चवितष्वपि चर्वणम्‌ । 
निष्पीडितापि मद्रकः ननु स्वादं जहाति किम्‌ ?॥ 
प्रयाणवातिक के रेके ही लोकोत्तर गुणों का आकषण परमाणवात्तिक पर कुछ 
लिखने का मल स्रोत है; इस विषय का चिदेष विचार भरुमिकामें किया गया है । 
परमादरणीय मह्‌ापण्डितं राहुल साकृत्यायन कटा करते थे, “सहायानिक धारा 
तिब्बत के घरातल एर जाकर जिस विपुल गम्भीर एवं ध्यापकरूप मे प्रवाहित हई है 
उसको देखकर तिन्बती विद्वानों का लोहा मानना. पडता हे“! यद्यपि तिञ्बती परस्प- 
राओोंके अनुरूप आदरणीय लामा तारानाथ ने ^स।रत में नौद्धवमे का इतिहास 
छलि है उसके विषयमे भौ उचेरवात्स्करौ के उद्गा इख प्रकार ह -“"दिङ्खनाग ओर 
ध्मकीति के जीवन जंसा कि तिम्बती इतिहाषकाद तारानाथ, बस्टोव तथा अच्यने 
अंकित किया है, सवधा अविदवसनीय पुराण-कथाशास्त्रीय विवर्णो से इतने परिपुणं 


है कि इनसे सत्य § थोड़-से अंशो का भी नि्घार्ण एक कठिन कायं हो जाता है ।" 


जा भो कः म का = ज जा जोक ज भाः = का काकः = क 


१. अन्य यानौ की भपेक्षा महायान की सात विशेषताए- 
१. माङम्बतमदह्रव २. प्रातिपत्तिम्त्व ३. ज्ञानमहत्व ४. वोर्यारम्भमहस्व ५. उपायकौ- 
करमहरव ६. समुदागममहत्व तथा ७. बुद्धकममहुरव । 
महायानसुत्रावबदढ €-६० का० 
२. प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणस्य शास्त्रं सुगताय तायिने 1 
कुतकः संभ्रान्तजनानुकम्पया  प्रमाणसिर्द्धिवधिवद्विधोयते ॥ 


३, हैतुचिर्दु-टीका पृ. १ 











(@ि 
तथापि तारानाथ की परम्परा अक्षुण्ण है ओद उस परम्परा क मौलिक भाकलन में 
तारालाथ को अपनी सावना मे अवदातता.एवं प्रणीतता है । 
आज का भारत उस विकसित, पुष्पितं भोर पट्लधित रूपरेखा के अभिज्ञान से 
वज्चित-साहै। हमारी एकमाच्च अक्ल, सारनाथ यें प्रतिष्ठित केन्द्रीय उच्च 
तिन्बती संस्थान, हमे उस विशाल अध्ययन में अपने उस भगीरथ प्रयत्नसे सश्राप्त 
गंगा की विशार धारा संस्छृत रे रूपरन्तरित करन केवल भारत अपितु समस्त 
विर्व को ही लाभान्वित करेगी । 
संस्कृत, तिब्बत ओर हिन्दौ आदि भाषाओ ॐ अभिज्ञ, परमादर्णीय एवं 
ठच्च तिन्बती संस्थान के अनुमव्री एवं सक्षम निदेशक आचायं एस्‌. रिम्पोचेजी का 


[त 1 8 


क्रिया हे। 
हमारे पुरातने परमरिष्य भो. एन्‌. एच्‌. अन्तानी ने अपने सुदीघं विकालः 


धष्थयन-अष्यापन कौ परम्परा से बौद्ध दशेन का सा्भिक रहस्य सल्चित करिया ओौर 
पने इस अवकायध्राप्त जवन में भी ऽसौ ङ्प दल्टीवे ओौर व्यस्त दहै, ने अपने 
श्राक्कथन"मेजो मावनाएं जभिव्यक्तक्ौ हमे हृदय से उनका समादर्‌ करता हूं । 
| इस कायं मे जिन व्यक्तियों ने पुरी लगन श्चषं ओर उत्सहसे लेखन संशोधन 
एवं व्यावहारिक गत्िदिधि से पूणं सहयोग किया है उने धपने अनन्यतम शिष्यो 
श्च काशीनाथन्योपाचे तथा रञ्जनद्ुमार चमा को अनन्त आशीवंचनों से समन्वित 
करता हुं । ¦ 
खम्पादनकायं-ङूल) के विशेष मभंज्ञ प° सत्यनारायण खण्डडी के हाथों इस पुस्तक 
का संशोधन ९वं परिसंगादन यदि ने होता तो इख प्रकार ॐ कायं का सम्पादन 
अवदय ए उखमस्था उन जाती । अपे जिस कौशलं ३ अप इख कायं का निर्वाह कर 
रहे हैँ मै उघके लिए उदव आभार रहृमा। 
सरिता प्रेयके मालिक श्री मोहनलादचं यादव संस्कत ग्रन्थों के कस्पोजिग कै 
इद छायं द नका उहयोग विेव प्रशंसनीय खहा । 
खभ्फादने तरकु अधिकं विलस्व हौ जाने से निकट 
परामश से इसका एक भग निकालने का निचय 


ऋ 


एक पुराने अनुभवी कायकत 
इस विरालङ़ाय ग्रन्थ्‌ 

सहयोगी ओर हितेषी विदन) 
किया गया है इस पस्तक कै "परिच्छेद क्रमे बौद्ध चिकाय उरम्परा एकमत नहीं रही । 
कोई परम्परा स्वराथनूमान, प्रमाणखिद्धि, त्रत्यक्ष, परा्थानुतानं ~~ इस क्रम को मानती है 
तो दसरी परम्परा का इससे कुछ अन्तर है । मने यहा महुपण्डित राहुल साङित्यायन के 

दारा संपादित प्रमाणस्द्धि काक्रम ही अपनाणथा है। उद्क्रम में प्रव्यक्त प्रमाण इस 
रूप मे विस्तरत टै जिसे कि एक खण्डः में समेटना संभव नहींहोषा रहा दहै अतः 
वह दो भागोंमें चिभक्तदह्िगया । कुर त्रथम खंण्डमें शेव द्वितीय ण्डमभे चायेगा। 
द्वितीय खण्ड में भौ आवश्यक सभी अंग शौर उपाङ्क विविध सुचि्यां ओर शब्दकोश 


भी दिये जा्येये । 


31, 41, (9१ 


स्वाम योगीन्द्रानन्द 








नैः बौदन्याय-प्रस्तावना १० ३७ 


¶ 8} । § ) 
~= ------ = ~ ~ 





शभाशंसा 

मनुष्य कै देहिक ठया धाल्यात्मिकं जीदन चे सम्बह्वितं समर विषय प्रत्यक्ष 
कै गोचर नहीं होते ! यह दध्यं वंदित! परोक्ष विषय कालज्ञानं मत्र हेतुया 
प्याय द्वारा ही सम्भव है, शह भी निविवाद तथ्य है! मानव जीवनके प्रव्येकक्षेवमें 
हेतु का प्रयोग अनादि कारये चला आ रह है) इतका री नही, खाज के अत्याधुनिक 
विज्ञान कान्ञनभी अधिकांस हेतु परं आधारित है: अतएव देतुकि्ा मानव के 
एेहिक जीवने के समस्त हेय उपादेय विषयो कः अलं आक्षर्‌ ही नहीं अपितु आाध्या- 
त्थिकर जीवन $ वधिनलिपेदो का भी एक पात्र प्रपाणदहै। इसलिए भारत के प्राचीन 

मनीषियों ने इस विद्या को एक अहत्वपूणं दिद्यास्थानके रूपमे विकखित किया! 
तथागत बुद्ध ने धिरिन्लं आाक्लय एवं काङ्का वले विनयेजमों के लिए विभिन्व 
घमंचक्रोंक्ां प्रवतंन करिया शौर अपने समस्तं धमं ओर विनय हेतुविद्या के अनुरूप 
व्यायपद्धत्ति से प्रतिपादित किया । दतंना हौ नही. टैेतुष्रयोष के महत्त कतो बृद्धवचन षे 

सी श्रेष्ठ स्थान देते हुए कडा गया हुं 
तापाच्छेदास्च निकषत्‌ सुवणामव पःण्डतः। 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं सद्रचो नंतु गौरत्रात्‌ ॥ 
तत्वसग्रह-कारिका-३५ 

अपरोक्ष विषयरौको प्रत्यक्ष प्रमाण दवारा तपाकर ओौर परोक्ष विषयों को 
वस्तुबलहेतु द्वारा छेदक तथा वतिपयोक्ष विषणा ऊ आप्तहेतु द्वारा निकष पर 
षंण कर परीक्षण करके ही स्तीकःर करना चाहिए, ये कि इास्ताकं भति श्रद्धावृच 
उनके वचन माच होते के कार्ण स्कीकार करे । एसी परिस्थिति मे बौद अनुयायियों के 
लिए तो ब्‌द्धवचन के श्रवण, चिन्तन एवं भावना प्रवेश्य करते के लिए हेतुविद्याको 
अभिधमं पिटक के भरत्तिपाद्य विषय क्ता अंग मातागया है । कालान्तर में बौद्ध अनुया- 
थियोंमें मी बद्धिवल केह्वासख कै कारण  वृद्धवचनेके गम्भीर अर्था का सम्यगृज्ञान 
उत्तरोत्तर कषम होता गय 1 फरःतः आचाय द्ङ्दगने प्रमागसमुक्चय अ!दि बौद्ध 


स्थाय शास्तोंको रचना कर एक विशिष्ट बौद्धन्यायं परम्परा को स्थापना की । फिर 


भो माचायं दिङ्नाग के णम्भीर शास्त्रों की उनके रिष्य आचायं ईश्वरसेन आदि द्रारा 


श्रान्त उ्णाख्या की जाती देखकर आकायं दिङनाग के सम्यक्‌ अभिप्राय को स्पष्ट करते 
के उददेदय से न्याय आदाय घर्मरीत्ि चे उप्तवर्गीय प्रमाण चास्त्रं का प्रणयन किया। 
उने सबसे प्रमुख एवं मूल भ्रमाणवातिक है,. जिखपरे तकं दिषय को अष्ट पदार्थोके 
व्याख्यान के साथ-साथ सम्पण बौध शासनं कौ दस्तु, भागं एवं फल को व्यवस्था 
सुस्पष्ट को गई है । प्रमाख-लास्व्रके रूप में वस्तुतः यह एकं गम्भौोर धमग्रन्यहै, 
जिसके माध्यम से निर्वाण एदं निर्वाण ङे मागेके स्वयं अधिगम करने के उपय ओरं 
अधिगम करने के परचात्‌ अषड्‌ विनयेजनों को अधिगम कथाने.के उपायों को विरतुत 
रूप से एक विदोष प्रकारं फी त्यायक्लंली में वणितं क्रिया गया है 1 इसलिए 
प्रमाणवाप्तिक सात्र प्रमाणसपूच्चय का वातिक ही नही, अपितु सभस्त बोद्ध भागम 
का वातिक माना गया &1 उपर्युक्त दो विषमे से प्रथम को तीन पर्च्छदयो मे दर्चायाः 
गया है, यथा--षएरोक्ष विषथों के धधिगपे क उपाय, प्रघ्यक्न विषयों के अधिगम के उगायं 
भौर अधिगम्ण वस्तु निवण था सर्वज्ञता एवं उसके भागं क्व. स्वरूप कषश्चः स्वार्थानु 
मान परिच्छेद, भरप्रःणशिद्धि पारच्छेद तथा प्रत्यक्षपरिच्छेद मे भरतिप।दित क्या णया 


। अध्य विनयेजनों के अधिगम कदने के उणायों को परार्थानुमान परच्छेद मे परति 
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पोदिते किंणा गया है । तकछास्त्रीय हष्टि सै देने पर साभास साधन एवं दूषंण 

परार्थानुपान परिच्छदमे तथा साभास प्रत्यक्ष एवं अनुमान अन्य तीन परिच्छदो मे 

प्रतिपादित है। ्‌ 

प्रमाणवातिकिकेमूल प्रतिपाद्य विषो भें से निर्वाण, सर्वज्ञता एवं मागंके 

-सवरूप का प्रतिपादनं श्रमाणसिद्धि' परिच्छेद मे प्रमाणसमुज्जय @ मंगलाचरण के 

वात्तिकके रूप मे प्रतिपादित है तथ। “श्रमाणमूताय जगद्धित्तेषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगत्ताय 

ताथिने"' द्वारा जगद्‌-हितंषित्व आदि चार हेतु भगवानु को प्रमाणभूत अविद्ध कररनेके 

प्रयोग के रूप मे बतरये गये हँ । इन अनुलोम एव विछोम हेतुओं द्वारा सर्वज्ञ की 

अलस्तिता, असम्भवता एवं दुज्ञेयता कौ आ्रान्तियों को निर्मूल करते हुए षम्पूणं महायान 

मार्ग-फल का व्याख्यान क्रिया गथा है । आय-सस्दचि महाकरुणा एवं नोधि चित्त, 

प्रयोग-तम्पत्ति नै राम्य्ज्ञान एवं अव्य पारमिताओं का निरन्तरं अभ्यासकरनेसे 

गम्भीर एवं उदार धरमंकाय एवं र्पकाय को श्राप्ति क्ता सागेक्रम प्रस्त किया गयाहै। 
इसमें मागं के वस्तु-विषय के ल्प भँ चार मायंसत्यों कौ मीमां विस्तार से परतिषा- 
दित है। इस कारण भरमाणवार्तिक्‌ बौद्ध विनयेजनों के लिए सत्यन्त महत्वथूणं उपदेश- 
शा# है । परन्तु विषय को चम्मोरता एवं माषा की श्रौढत।, इन दोनों के सभुच्चय से 
यह ग्रंथ अपने रचयिता क जौवन-कालमे हौ कठिन क्लास््िके रूपमे प्रशिद्ध हो गया 
था । इपलिए प्रस्थ के अन्तरे “सागरम नदियों फे चिलीन हौ जाने की मति यहु 
शास्त भी धपते रचयता के साध ही विलोनहो जश्च" रेखा भाव ग्रंथकार ने यक्त 
कियादहै। 
। प्रमाणवातिक सिते अाचायं धमंकोति को सम्पूणं दचनाएं आचायं चाक्यनृद्धि, 
देवेन््र-बद्धि, ्रज्ञाक रगुप्त, रविगुप्त, यमारि आादिकी टौका-दिष्पणियों सहित्त सेकडों 
प्रमाण प्रथो का भोट भाषा से अनुवाद हृभा ओर आगे चकर सस्त प्रमाण शास्वौ 
को अध्ययनके आधारकेरूपरमेश्रमाणवातिककोही चना गया, जिखपर भोट विद्रानों 


` ने अनेक टीकाएे छिष्ठी हैँ । कुछ वषे पुवं तक इसकी अदिच्छिन्न रूप में अध्ययन- 


अध्यापन परम्परा रहोटहै। कालके प्रभाव से एसे महतत्वपुणं ग्रथ की अध्ययन परम्परा 


` भारतवषं में लुप्त हुई ही, साथ ही, ग्रन्थ मान्न: भी बहुत खश्य तक भअनुपलन्ध हा । 
` महापण्डित राहुल साङत्यायनने मोटदेद्चसे इसको मृल पांड्लिपि लाकर पुनः भार- 


तीय विद्धानों को उपलब्ध कशा दिया 1 परन्तु उखका प्रामाणिक सम्पादन होना शेष रह 
गया था ! एसे महत्वपुणं ग्रन्थ का महापण्डित स्वामी योगीन्द्रानन्द जी ने हिन्दी अनु- 
वाद करके जिन्ञासुजनों के विए एक मूल्यवाचु कायं किया है । अध्ययन-अधष्यापन- 
परम्परा के वभाव से अनुवादक को अनेक कठिनादयों का सामना करना पड़ा होगा । 


, अनेक स्थलों पर परम्परागत सिद्धान्तोंसे कुछ मतभेद भी हो सक्ते, फिरमी यह्‌ 


कायं नितान्त प्रशंसनीय है। इस कुराल कमं से न्यायथ-वाङ्‌मय की वृद्धि, पुष्टि एवं 

जगत्‌-कल्याण हौ, एेसा मेदा प्रणिधान है । - 
| प्रो° एस ° रिनिषोष्ठ 
, -निदेश्चक 

केन्द्रीय उच्च तिन्बत्ती शिक्षा संस्थान, 

| सारनाथ, वायणसी । 


सारचाथ, वाराणसी 
बौद्धपूणमि २०४ ४ 
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भूमिका 
बौद्धधमं के विक्स को तीन कालों में विभक्त च्छया जा सकताहै1 एक 
विहंगम हृष्टि से देखने फर बौद्ध धमं का प्रादुभवि काल ईसा पूवं ५०० वर्षोसे ईक्षा 
को प्रथम शताब्दी तक को प्रथम कानतथा ईसाको पहली शताब्दी से पांचवींतक ` 
दुसरा एवं ्पाचवीसे १२वींतकको तीसरा कालमाना जा सक्ता है। इसके बाद 
दुर्भाग्य प्रेरित बाह्य बवे आक्रमणों के कारण भारतोय प्रज्ञा के निमोलनकेच्पेटमे . 
ओर-मतों के साथ-साथ बौद्ध धमं मी भारत से लगभग समाप्त-सा हो गया । गतिशीढ 
निलिप्त प्रवाह के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी धघमंचक्त के परिवत्तन कमम त 
काल में धारणाभों का स्पश्र परिवतंन होता रहा, ओर नवीन केन्द्रीय घारणा विकसित 
होती रही 1 बोद्ध घमं अपने आरम्भ चक्र के लगभगर्पांच सौ वर्षों तक आनात्मवादमें 
केन्द्रित था ओर उसे ही अपनी विशेषता मानता श्हा। इत काल का बिन्तन हमे 
बताता है कि विषय प्रवाहु-युक्त संसार जो देखना, सुनना, स्पश करना आदिका 
आयतन है ओर प्रवाहभ्रुत ज्ञान ( चित्त, मन, ज्ञान ) जो वेदना, संज्ञातथा सस्कारों 
से भूक्त रहता है, कोई भी स्थायी नहीं हि, अर्थात्‌ पदाथमूत बवस्तुसत्य नीं हे । 
बौद्धमत वात्सीपृत्रीय सम्ब्रदाय* के माध्यम से द्वितीय चक्रमे ध्वत्तित होता 
हा पतीत्य समुत्वाद की केन्द्रीय घोरणा में प्रतिष्ठित होताहै। यहां आकर आर 
म्भिक बौद्धमत के चरम सत्य तक अस्वीकृत कर द्यि जातेर्है, तथा इस काल का बौद्ध 
घमे दशंन नं तो जगत्‌ को वास्तविकता का सवथा रतिवाद कगतादहैनही अनुमत 
वास्तविकता को चरम वास्तविकता ही मानता है। खब चार आयंसत्यों का स्थान 
संवत्ति सत्‌ ओर परमाथ सत्‌ले किते हं ।' इस काल का वशिष्ट मध्यमार्णीनुसरण 
करता है। < 
॥ त उदारवादी चिन्तको के चलते-चलते असंग ओर वसुबन्धु मे आकर यह्‌ 
तृतीय चक्र में प्रवर्तित हओ भौर वसुबन्धु के शिष्य दिङ्नाण से धमंकीतिमे होते हुए 
एक निश्चित नवीन परम्परामे विकषिति हृभा। इस कालके दाशंनकोंने बाह्य 
संसार के अस्तित्व सम्बन्धो संशयवाद कोपूवंके धरोहर के रूपमे सुरक्षित रखते 
हुए भादशंवाद श्रौर हर प्रकाय का अस्तित्व सिफ मानसिक है, यह निष्कषं निकाला । 
यहीं जाकर सापेक्ष भौर निरपेक्ष वास्तविकताओं को स्वोकाय किया गया । बौद्धन्याय 
का स्युखलाबद्ध विकास इसी कारकीदेनहै। पप्तो नगाजंन को विग्रहग्यावतंनी 
ओर वेदल्यप्रकषश्ण आदि वाद-कला के म्रन्थ प्राप्त हो चङे है. ओर पुस्तक सुक्षितन 


न 


नः केचित्तु सौगतम्मन्या अष्याष्मानं प्रचक्षते 1 
पुद्‌गरूग्यपदेशेन तत्त्वान्यत्वादिर्वाजतम्‌ ॥ 


तत्त्वसंग्रह्‌ इलो० ३२३९६ में वाट्सीपुज्रीयों का खण्डन किया है । ये संभवतः दक्षिण भारत के थे) 
छापा तारानाथ भी इनका जिक्र करते ह 1 प. २ मौर ५२१ 


९. दरं सत्ये समूपाश्चिव्य बद्धानां धमदेशना । 
डः > रोके संवृतिसदयं च सत्यं अ परमा्थेतः॥ भा. का. 
नोधिचर्यावतार मे तो तीन भेद कर दव्ि मेह! 
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(3) 
होते हृए भी पहले से ही 'होनयान बौद्ध सम्प्रदाय में इस प्रकार के ग्रन्थ हानेिका 
विद्वानों कातकं रहा है। फिर भी इन्द्रिय-परव्यक्ष, अनुमान, ध्वनि सिद्धात्तका 
विवेचन करने वाला वसुबन्धु का ग्रन्थ वाददिधि कै रूप में 'अंकुरायित हृध्ा गौर 
बौदधन्याय दिङ्नाग में आकर ही सम्पूर्णता में परिणत हो पुष्पित ओर पल्छवित हृधा, 
तथा धर्मकीति मे सफल हुंजा । इस अकार तृतीय च््रमेही बौद्ध धम एक ्र्िष्ठित 
दशन के रूप मे स्थापित भौर विकसित हुशा, एेशा प्रतीत्त होता है 1 
बौद्धन्याय के प्रतिष्ठापक भीर स्वतन्व विज्ञानवादी आचाय भख्यसखूप से 
दिङ्नाग हौ रै, जो वसुबन्धु के शिष्य थे, धमंकोति गौर भज्ञाकरतो केवच व्याख्या- 
कारहो ह । इन दाशंनिकोंका बेडे आदरे साथ अन्य दशनिकों द्वारा स्मरण 
करना कोई सामान्य बात नहीं है । एक तरफ परयृथ्य छ काष्मोरी विद्वान्‌ जयन्त भटु 
धरमंकोति को भ्र्॑सा करते इए कह उठते हँ-- 
इति सुनिपुणबृद्धिलंक्षणं वक्तुकामः पदयुगलमपोदं निमंमे नानवद्यम्‌ । 
भवत मतिमहिम्नः चे्टतं हष्टितेतद्‌ जगदभिमवधोरश्रीमतो धमेकीतेः ॥।२ 
, दूसरी ओर स्वयृथ्य ॐ दाद्निके ज्ञानश्ी सित प्रञ्ञाकेर को “साकार-सिदधिनय- 
नाटक-सूत्रधार“ के अलंकरण से अलतत करते हए सहसा नो पडतेर्है- ॑ 
जीयान्धरुनीनरमतवातिकमाव्यकार साकारसिद्धिनयनाटकसूत्रघारः । 
संसारनिवक्तिपथप्रथम्‌ानगवंसर्वारिवीरदुरतिक्रमविक्रसश्रीः 13 
धमंकोत्ति के प्रमाणवात्िकं पर इतना विशाल ओर वैदुष्यपूणं भाष्य लिखक्रर 
परज्ञाकरणगुप्त ने जिस मनोहारी ठंग से स्वथथ्यं ओर परयुथ्य कै विद्वानों ओर मततमता- 
न्तरोंका मण्डन ओर डण्डने क्यार, वहु निश्चय हौ अद्चयेकर हि । 

वातिककार धर्मक्रीति ने जं श्रकार श्रमाणस्पुच्चयः' को शिवा वद्ध तक. 
प्रणाली को अपने वातिक र विषूविव क्या जर फलित किया, उसो अकार प्रज्ञाकर- 
गुप्त ने घमंकीति $ वातिक को अपने अलंक्रा< से अलंकृतं केर उपे एके उच्च शिखर 
पर बिठावे का पुनीत काथं भी श्या) जिस प्रकार महाकवि कालिदास *रधुवंश्च 
के प्रारम्भे अत्यन्त विनीत हो जते हु, वसे ही “अज्ञाकरणगृप्त भी भष्यान्तमें 
लिखते है- | 

ररीरदोभां रागाय राम्या वा ञ्छन्त्यलकृतिव्‌ 

वात्िकस्याप्यलंकांरो मयाऽकायि न गव्वंतः॥ 
गद्य ओर पद्य मिधित इनकी भाषा महामीमांसक कुमारिल अदु के तन्त्रवातिक 
काही अनुखरण करती इह प्रतीत होती है । कुमारिल स पूवं एसी रोली स्वल्पमात्रामें 
ही थो। उसो शंखी को उन्होने अपनाया । नादमेंतो मिथिला के महामोमांसक तथा 


न त क 


दिङ्ना ने उद्धूत किया है गौर चीनी तथा तिब्बती भाषाओं में सुरक्षित है। 

न्यायमञ्जरी ] 

जञानश्चीर्भित्र निबन्धावदो, साकारखिद्धि १० ३६७ 

क्व॒ सूयंप्रभवो वंशः क्व॒ चाट्पविषया मतिः 

तितीष दुस्तरं मोहाद्ड्पेनास्मि सागरम्‌ 1 

मन्दः कृवियद्च.-श्ार्थो  गमिष्याम्यूपहास्यताभ्‌ । 

्रशुखम्ये फ्ठे छोभादुषदुबाहुरिवि धाम्नः ॥ स्ववंशं. १।२-३ 
५. वातिकाक्डकार १० ६२२ । = 


$. 


1 
॥ 
4 
॥ 
॥ 
त 
। 
। 
$ 
॥ 








( ३ ) द 
परज्ञाकर गुप्त को व्यंगोक्ति्ां, जो अन्य दार्शनिकों @ लिए प्रयुक्त ह, अधिकतरं 
उनमें ग्राम्य रोली मौ ज्ञलकती हँ । इस कायं मे इन्होने वातिककार धमेकीत्ति काही - ` 
अनुसरण किया । एक तरफ धमंकीति महासीमांसक कूमारिघ के लिए “धिक्‌ व्यापकं 
तमः“ “जयेद्‌ धाष्ट्यन बन्धकीम्‌” (बन्ध कौमतिभ्रागटम्येन विजयते-स्वार्थानुमान- 
स्वोज्ञवृ धिः प° ६१२-६१३) इत्यादि प्रयोग करते है, दूसरी ओर जेनाचार्यो के लिए 
मयदिा कां उल्लंघन करते दए कहते है- 
एतेनेब यत्कि दयुक्तमरलीलमाकुलम्‌ । 
प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसम्भवात्‌ ॥ | 
जेनाचायं सी ईट का जवाव मानो पत्थरसे दे रहे हों, उसी प्रकार प्रत्याक्रसण 
केरते हुए केहते दै- 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिं परसपि च उहि्र्भासिभावप्रवादः 
चक्र लोकानु रोधात्‌ पुनरपि सकलं नेति तत्तवं प्रपेदे । 
न ज्ञातः तस्थ तस्मिन्‌ नच फवमपरं जायते नापि किचित्‌ 
इत्यरेलः लं प्रसत्त: अलप ति जडधीराकृलं व्याकुलाप्तः ॥२ 
स्वयं विगर हे ब्राह्मण धसंकौति ब्राह्यणो ५र ¶५रुष वचनो से हमला करते ` 
इए कहते दं -- 
वेदश्रामाण्यं कस्यचित्‌ कत्र वादः, स्नाने धमेच्छा जाति वादावलेषः 1 
सन्तापारम्मः पाप्हानाप चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पन्चलिगानि जाड्ये 11 
इसी रालो मे भाष्यक)रप्रज्ञाक्र भी "एवंहि स सांख्यः स्वकोपिनमेवं विवणुथात्‌"”~ 
तथा “सख्यषपशुरेव एवं वक्तुं समीहते"*° एसे परुष वचनो का प्रयोग करते ह । ¦ 
जिस भ्रकार भज्ञाक्षर.गुप्ठ दूसरों ङे प्रति गालियों को वौछार करते हं उसो भकार 
परयृथ्य के दाशंनिके भी प्रत्थाकमणमे उनसे पीछे नहींदहुं। उद्ययनाचायं कोष में 


चिल्ला उत्ते टं “यत्त बरज्ञाकरेणोवतं तत्त पापादपि पापीयः" जेनाचाये भो 


` व्यग्योक्ति के प्रयोग मँ अषनी कुशलता कौ मानों प्रदशनी ही लगा लिये हीं, कहते है- 


छृतप्रगार-स्कृतकमे मो ग-भवप्रमोक्ष-स्मृतिभगदोषान्‌ । ¦ 
उपेक्ष्यं साक्षात्‌ क्षणभंगमिच्छन्‌ अहो महासाहसिकः परस्ते 1\“ 
लो कायततमत के आचायं जथराश्चि मद भी '“^तन्मुगविलसितं सौगतनिम्‌,' 
कहकर उपहास कर्तेद । 


तेयाथिक ओर वौद्धनैयायिकों के वोच आपसी संघषंकाही फलदहैकि भाज 


न ता का = अ 


१. अपौरुषेयतापीष्टा कत्‌ णामस्मृतः किर । 
सन्त्यस्याप्यनुवक्तार इति धिक्‌ व्यापकं तमः ॥ श्र. वा०ष्‌० २४२्‌ 


२. भ्र° का० ११८९ 

३. न्यायविनिर्वय १११७२ 

४ न्रमाण्वाततिक, स्वार्थानुमान-स्वोपद्चवृत्ति 

५ प्र वा० भाष्य पृ० ४७१ 

६. भ्र० वा० भाष्य पृ० १२० 

७, तात्प्यपरिर्घाड्ध ( उदयनाचायं ) पू९ 

८. स्याहादमछ्जरः श्लोक्-१८ £ क 
६. तत्वोदष्ठर्बासह्‌--प० ५३ ` ८५ :2.& 
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भारतीय ध्याय-लास्तर का विकास चरमसीमा तक पहुवा है। इस विकास का कषे 
नालन्दा ओर मिथिला के बोच प्रायः पात शतान्दियों तक बौद्धिक संघषं की परम्परा 
मे बना रहा । न्याय सूत्रकार महुषि गीतमने बोद्ध अनाटमवाद का खण्डन किया। 
उसका निराकरण नागाजुन ने अपने प्रन्थों में क्रिया । नागार्जुन की शृन्यताका 
भाष्यकार वात्स्यायन ने खण्डन कर त्यायसूतों को पुनः प्रतिष्ठापित किया । महषि 
वात्स्थायन के भाष्य की आचायं दिङ्नाग ने बड़ी आलोचना को। तथा उसे अपने 
ग्रन्थों मे ण्डशः कर दिया । विज्ञानवादी बोद्ध ओरनेयाथिकरों के सामने दो प्रधान 
मल्ल थे । नैयायिक भौर मीमांसक । दिङ्नाग ने न्यायसूत्र मौर न्यायमाष्य की कड़ी 
आलोचना को । उन्हीं के कुतर्कों के निराकरण दठेतु उद्योतकर वातिक लिखने में 
प्रवृत्त होते हँ 
यदक्षपादः भ्रवरो मूनीनां शमायशास्वरं जगतो जगाद। 
कुताकिङ्नाज्ञाननिवृत्तिहेतोः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥" 
इसके बाद ध्मंक्रोति ने उद्योतकर के उन प्रबल तर्को का अपने श्रमाणवातिकः 
मे घमूल उच्छेद कर दिय? । श्योतकर के दिन्न-भिरन हृए तर्को को पुनः नवजीवन देने 
के लिए मिथिला के महान्‌ दादंनिक वाचस्पति मिश्रने 'तात्पयंटीका' लिखी। वे 
लिलते ह~ 
इच्छामि किमपि पण्यं दुस्तरक्‌ निबन्धपंकमग्नानाम्‌ । 
उद्योतकरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरयात्‌ ॥२ 
वाचस्पति मिश्रके बाद ज्ञानश्रीमित्र ओर उनके शिष्य रत्नकीति ने एक गौर 
ध्यास क्रिया किन्तु महानेयायिक्र उदयनाचायं ने जात्मतत्वविवेक” लिखकर ज्ञानश्री- 
मित्र का पंक्तिशः२ खण्डन शिया । नैयायिक ओर बौद्ध नेयायिकों ॐ बीच चल रही 
लम्बी परम्परा के बीच कारमीरी विद्वानु जयन्तमद ओर भासवंज्ञको भुलाया नहींजा 
सकता । बौद्धो के “विभेदवादो' व्यवहार के प्रति व्यंग करते हृए वे कह उठते ह- 
नास्त्यात्मा फरमोगमात्रमथ च स्व्शय चेत्याचंनम्‌ 
सेस्का याः क्षणिकाः यृगस्थितिभ्रतरश्चंते विहा राः कृताः । 
सवं शृन्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते 
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमिः परा ॥* 
इस प्रकार इष कटाक्ष-परम्पया मे “शान्तरक्षितः गौर ` 'कमलश्लील' भी पीड 
नहीं थे । अशोहमण्डन के समय वे कोधसे परयुथ्यो पर यों हमला करते ह- 











१. न्यायवातिक-१।१।१ 
२. र्यायवातिक-तादपयंटीका १।१।१ 
२. नाकारभेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिस्तद्बाधके बछ्िनि मव्यनये जयी: । 


नोचेदनिन्यमिदमद्वयमेव विततं चेतो निराकृतिमतस्य तु कोऽवकाशः ॥ 
ज्ञानश्नी-निबन्धावलो के पृ० ३८६ की इस कारिका के उत्तर भें श्री उदयनाचायं ने अपने 
“मादमतत्वविवेकः के १० २२३० पर इसका उत्तर दिया है- 

न ग्राह्यभेदमवध्रय धियोऽस्ति वृत्तिस्तद्‌ बाधने बलिनि वेदनये जयश्रीः । 

नो चेदनिन्यमिदमीद्गमेव विष्वं तथ्यं तथागतमततस्य तु कोऽवकाशः ॥ 
४, न्यायमनल्जरी--पृ ० ४६७ 
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अन्यापोहापरिज्ञानदेवमेते कुदृ्टयः 1 
स्वयं नषा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥" 

इस प्रकार एक सहस्र वषं तक चली हई लम्बो उभय परम्प का उच्छेद बाह्य 
षाक्रपणसे हुआ । कहा जाता है जब्र नालन्दा महाबिहार परर बद्तियार विल्जीते 
भाक्रमण किया, उस समय सूत्रभाष्य ओर वातिकीं के १५सौ भाचायं थे। यह्‌ 
परम्पदा इसी काललण्डमे समाप्त-सोहो जाती है! अव हम इस विधा कै प्रमुख 
आचर्योँङेदेश तथा काल के विषय में कुछ विचार करगे । 
आचाय दिङ्नग 

आचायं दिड्नागं का जन्म दक्षिण भारत के “काञ्ची @ निकट खिहुवक्रः 
ग्राममें एक्‌ ब्राह्मण परिवार मे हुआ था । उन्होने वात्सोपुत्रीय मतके आचायं नागदत्त 
से बौद्ध धमं ग्रहण क्रिया । तिन्वती कथामोंके इतिहासकार लामा त।रानाथ के अनुसार 
आचायंने उडीसाके किसी वन में अपनी समाध्चिली।!* इन्होंने विज्ञानवाद कै प्रसिद्ध 
आचाय वसुबन्धु से समस्त शास्त्रा का अध्ययन किया तथा विदेषरूप से तकंशास्रमें 
प्रवोण हए । वे शास्वाथं ॐ लिए पूरे देशमें रमण क्रियाकरते थे) अपने षमय मेवे 
नालन्दा के प्रमृख आचार्योनेंभीये। कुछ विद्वानों कामत है- कालिदास ने “दिङ्ना. 
गानां प्रथि परिहरन्‌ स्थनटहस्तावलेषानु' कट्कर उसका के आचायं दिङ्नागकों 
भी घ्वरनित क्या दहै।ग किन्तु यह्‌ कितना सत्यदहे, कहा नहींजा सक्ता। क्योंकि 
अइवधोष का प्रभाव कालिदास के उपर हैया कालिदास का अश्वधोष के ऊपर, भाज- 
तक निणंयनेहण्हो सका । यदि अश्वघोषसे पूवं कालिदास हुएदहों तो मेघत्तमें 
“"दिङ्नाग क लिए मौ यह शब्द प्रयुक्त दै'' यह हो नहीं सकता । क्योंकि अश्वधोष का 
कार नागाजुन से पूवं है, एेसा माना जातादहै। 

आचायं दिङ्नागने अभिधमेक्रोषममंप्रदीप, अष्टसाहस्सिकरापिण्ड।थं, गुणपयन्त- 
स्तोत्रग्याख्या, आलम्बनपरीक्षा, चि रालषपरीक्चा, हितुचक्रतमथन, न्यायम, न्याय प्रवेश्च 
तथा प्रमाणसमच्चय आदि मप्रंथोंको रचनाकीदहै। 

भ्रमाणसम्‌न्वय' इनको कृतियो में प्तबसे महत््वपूणं हे । किन्तु यह्‌ ग्रन्थ संस्कृत 
मे ऽपलब्ध नहीं है। चामा तारानाथ के अनुसार हेमवर्मां नामक एक भारतोय विद्वान्‌ 
ने इसक। तिब्बती मे अनुवाद ५५७ तथा ५६९ ई० के बोचमे किया था। इसम्रंथपें 
६ परिच्छेद हैँ । 
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¦ कुल रलोक सं० 247 
दिङ्नाग का समय--425 ई०, जन्म--तमिल प्रान्त में काञ्ची के पास 
सिहवक्रः गव, गख वात्पीपुत्रीय नागदत्त, आलोच्य ग्रंथ स्यायभाष्य। 
ध्यायभ्रवेशच जो संस्कृत में उपलन्व है, उसमे अनुमान पर विशेष विचार है। 
तथा पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त ओर? हेत्वाभास के अतिरिक्त पक्षाभास, साध्याभसि 
ष्ान्ताभास भादि आभासो का उत्लेख है, जो अत्यन्त रमणीय हँ । उस पर जनाचायं 
हरिभद्रसूरि ने वृत्ति लिखी है तथा उष पर जनाचार्यं पाश्वेदेव को पंञिका 
व्याख्यामी दहै) 
आचार्य दिङ्नागे न्याय के पच्चावयवे वाक्ष्यो का खण्डन कर तोनदही माने 
है, किन्तु ` वात्तिककार उचयोतकर ने उन्हं भी इण्डित कियाद । इनके अन्य ग्रंथ 
तिन्बती अनुवादमें गाज भी सुरक्षित हैँ तथा उनका बौद्ध गोम्प्ाओं मे अध्ययन 
अध्यापन चल रहा है । ““हेतुचक्रनि णय” का तिन्रतौ से संस्कृत मे अनुवादं प° दुर्गा 
चरण चटर्जीने क्रिया है! 
आ वायं षर्मंङीतिं ्‌ 
घमंकीति बौदढन्याय § चसक्ते हृए सितारे ह। उनका यश्लःशचरीर भाजभी 
उसी रूपमेेहै, जिसल्पमें उस सपय था) इनका जन्म दक्षिण भारत के वतमान 
तिरूमल्ल नामक स्थान मे एक सनातनी ब्राह्मण परिवारं हाथा । ओर ब्ारम्भमें 
इन्होने वेदिक दशंनों क्रा अध्ययन कर वादये बौद्दशेद की अर अभिरुचि उत्पन्न 
होने के कारण नालन्दाके प्रसिद्ध खायार्य तेथा दिङ्‌न प्रत्यक्ष शिष्य ईदवर- 
सेन से बौद्ध न्याय का अध्ययन कथा! इसपये ज्यादा इनकी कीति क्याही सकती है 
कि विरोधी युथ्यरके दशवीं रतो के कादमीरी विद्वान्‌ जयन्तमदु, चो इनके तर्कोके. 
खण्डयिता दहै, ने भी “जगदभिभव्रधौरश्रीमतो धमंकोतः" कहकर इनको प्रशखाकोहै। 
तिञ्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनु्ार' धमंकौति महामीमांक कुमारि 
के िष्य तथा भागित्तेय थे तथा इन्होने वेदिक दशेनों का अध्ययन सम्भवतः कुमारिच 
भदपषेही किया हो । उन्होने कुमारिल के सिद्धान्तो का स्षण्डनमो क्रियाहि । प्रसिद्ध 


१. धमक्रोति के विषय में तारानाथ छिखते ह--“.शकराचायं ने पाच वार धर्मंकीति 
से चास्त्राथं किया गौर पाचों बार गंगा भे इवकर आत्महत्या की 1 शौर पाँच 
बार ही ध्मंकोति से शास्घ्राथं हेतु जन्म किया 1“ क्या यह आख्यान सदय हो 


सकता है? ६ 
इसी प्रकार कुमारि भद्‌ट के यहां धमं कीति ने अध्ययन किया गौर उनसे 


गृढतत्त्व के ज्ञानाथं ५० दासोंका काम अके किया1 भौर फिर आगे छते 
दैवे भागिनेयये, यह कंसे हो सकता है क्र को वेदिकं ब्राह्मण अपने भागिनेय 


8 नौकरो का काम कराये । 
इसी प्रकार ५०० ब्राह्मणो सहित धममंकीति ने क्रुमारिलं को बौद्धधमं भे 


दीक्षित कराया आदि काटपनिक भ्रसंग जसे रुगते ह । 
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चीगो याची हस्िगने अपने याचा विवरणसें ध्मकीतिका उल्लेसं क्रिया है, अतः 
६७९ चे पने ध्भंकीति का समय सिद्ध होतादहै। नालन्दा भें उस समय धममषालके 
चिष्य शीलभद्व प्रधान थे । धमंपाल के शिष्य वनकर्‌ धंकरौति भिक्षसंव मे प्रविष्ट हुए, 
एेसा प्रतीत होता दै । धकोतिने सात न्याय ग्रंथों कौ रचना कीहैि।वे साथही 
महत्त्वपूणं एवं गस्भीर पाण्डित्य तथा चिन्तन की पराकाष्ठाको प्रदशित कर्ते ह। 

वमकोत्ति का काल--६०० ईसवी, जन्म-- चोल, उत्तर तमिल, तिरूमट्ल नामक 
गवि, गुर--धमेपारु--नालन्दा के प्रधान आचाय । आलोच्य प्रथ्‌ --न्यायवात्तिक। 

मूल ्रन्थ-१. प्रसाणनातिक, २. भ्रसाणविनि्चय, ३. व्यायंविन्दु, ४. हतु 
बविष्दु, ५. समस्वन्वपरीक्षा, ६. वादन्याय, ७. सन्तानात्तरपएरोक्षा । 

स्वटीका--१. स्वार्थानूुमानवृत्ति २. सम्बन्धपरीक्षावृत्ति । 
प्रक्नाफर शुष 

परञ्ञाकर गुप्त के जस्म, स्थान, सर्य छादि के विषयमे विशेषकर कुचं भी ज्ञात 
नहीं ह । लासातारादाथने एक ही जगह इनका नाम लिया है गौर इनको गृहस्थ होने 
फौ सूचनादीहै।" किन्तु खसय शौर स्थानके दिषण् मे कुमी संकेत नहीं कतिया 
है । कुछ पाश्चास्य विषात्‌ श्ट कंगाल के लिवासी होने कः सम्भावना व्यक्त क्रते ह1- 


यहु भी पुष्ट प्रसाणो के संभावये सत्य फी कसौटी रे खषा नहीं उतस्ताहे। जहा 
~ छट) धषतन्दी हं ओौर उनके 


तक समयक्षीबाठरे, ध्मकौति रा सं ग) 
। षद्‌ सै रद्पण्डत राहुल उांकृत्यायन 
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कातिक पर अलंकार ।लखने वाले धरज्ञाक्‌ 
ने इनका खय खातवौं शताब्दी तिश्ित क्यः है \* ध्च!कर के अनुयाधियो मे जिन 
रविभुप्त ओ थमारीथे1 उने तीनों ये प्रज्ञाकर फ सक्षात्‌ दिष्य केदल “जन' ही थे। 
क्योंकि इन्होंने ही प्रज्ञाकर के भाष्यानुर्प व्याख्या फो है1 तथा प्रमाणसिद्धि, इत्यक 
च्छद, स्वार्थानुमान तथा पराथनुपःञ ही परस्परःोयत स्दङ्प्‌ निर्धारिते किया दहै 
इस क्रपर को दवेन्द्रबृद्धिने उलट {द्यां तथा स्वाथनुनान, प्रमाणिद्धि, प्रत्यक्ष एवं 
परार्थानुमान निर्धारित क्रिया ! उनका तकं है स्होने स्ववृत्तिं पहले परिच्छद में 
ही लिद्धो होगी । वयोकि नीचे लिने काकोई तकं नहीं है। किन्तु “जन ओर 
सत्प्र रोगों के अनुतार एेखा नहीं हे । क्योकि सर्वाधिक पुष्ट तथा अन्य पएरिच्छेदोसे 
छोटा होने के कारण एवं वृद्धावस्था को ध्यानं भं रङकर हौ घमंकीति ने स्वयं उस पर 
वेत्ति लिखी होगी । स्तुतः यही मत ठीक प्रतीत होता है । क्योकि धमकोति की दूसरी 
कीति न्थायनविन्दुमें इक्षौ क्रपका उल्लेड है । धत्यक्षपूवंक ही अनुमानं होतादहै, अतः 
पटले स्वार्थानुमान रखने का रोई ताक्रिक आधार भी उपलन्ध भहीं हे । 
प्रमाणा दै परिदा ग्रन्थ्‌ 
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ग्रस्थ इलोकपरिमाण लेखक समय [ ईसवौमें | 
` श्रसाणसशरुज्चय 247 दिङ्नाग 428 

प्रमाण बातिक 1459 धर्मकीति 600 
प्रमाणवा्तिकवृत्ति 8000 मनोरथनन्दी 

९ जामा तारानाथ का इतिहास-पृ० १२५ 

२. ध्वेरवादस्कीो-बौदढधतन्याय पृ० ५१ > त 
३. रमाणवातिक-भूमिका -=राहुररसाङ्ृदेयायन्‌ = 


( ८ ) 
धर्मेकीति 600 





| भ्रमाणवातिकवृत्ति 3500 ्‌ 
1 प्रमाणवातिकटीका 10000 कणंगोमी 600 
४1, प्रमाणवातिकपंजिका 8748 देवेन्दबद्धि 650 
„ टीका 1848 शाक्यनृद्धि 625 
प्र० वा० टीका 7552 रवि गुप्त 26 
9 } 7578 शंकरानन्द 800 
प्र० वा० भाष्य 16276 प्रज्ञाकरगुप्त 700 
प° वा० भाष्य टीका 26552 यसारि 750 
3) 99 18148 जे यानन्त 950 
ब्याख्या परस्परा 
प्रसाणसमुच्चय 
| 
| | ॥ 
टीका जिनेश्व्रनद्धि प्रमाणवातिक (भधर्मकोत्ि) 
[जि | | >~ १) 
वृत्ति पञ्जिका टीका टीकां टीका भाष्य 
| (देवेन्दरनद्धि) (गाक्यवद्धि) रविगुप्त शंकरानन्द जित्‌ क गुप्स) 
धि - 
र ] हीक 
| धर्मकोति सखनोरथनन्दी 
ॐ ] 
मारि जयानष्त 


प्रस्तुत प्रमाणवातिंकपराष्यव्याख्या के विषय में 
५ शाङ्करवेदान्त के चित्युखो-खण्डनखण्डलाय, अद्रेतसिद्धि, भासती भादि प्रह 
ॐ ग्रन्थों पर स्वामी श्री योगीन््रानन्द जी महाराज का हिन्दी अनुत्राद एवं सरल व्याख्या 
उपलन्व है । उनके विषय मे महामनीषी भादरणीय गोपीनाथ कविराज ने लिखा है- 
“किसी मी मूलग्रन्थ का अनुवाद जसा अनावद्यक, विस्ताररहित, क्षम, सन्त॒ल्ित 
(२ पदावली में होना चाहिए वसा ही स्वामीजी छिलते है, इनकी भावा प्राञ्जल मूलानु 
दः गत तथा मधुर है” प्रस्तुत प्रमाणवातिकभाष्य-ग्याख्या भी अच्यन्त विह्त्तापूणं तथा 
परिश्रम से युक्त हैः जिससे समग्र बौदढधदशंन के जिज्ञायुभों की जिज्ञासा क! सहज ही 
समश्वय होगा । स्वामीजी के विषयमे ज्यादा क्या लिखें, सभी भारतीय विद्या कै ममंज्ञ 
विद्धान्‌ तथा एक तपस्वी ऋषिकत्प जीवन जीने काही यह परिणामे दहै जो भाल 
इतने शम्भोर विषय पर हमे हिन्दी मे सामग्री क्षहज ही उशर्लन्ध हौं रहीरहै। उदार- 
चेता स्वामी जी दीघंजीवी हों तथा इन दुलभ विद्याभों का संरक्षण करते रष, यष्टी 
भगवान्‌ विश्वनाथ से प्रार्थना है। 
ड।{° शाधेश्यामधर द्विवेदी 
आचायं एवं अश्यक्ष 
तुलनाट्मकधमेदशेन विभाग 
संस्कृत विद्वबिद्यालय, वएराणसी । 


अक्षयत्रतीया २०४८ वि० 
वाराणसी । 
१६-५-१९९१ ई” 
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प्रमाणवार्तिकस्‌ 
[ बातिंकालङ्कारभ्याख्योपेतमाष्यसदहितम्‌ ] 
प्रथमो भागः 








सभाष्यं पसाणवार्तिकम्‌ 


(~ न 
प(रच्खदः-९ 
| अ्रमाण-रिद्धः 1 
व्य्‌ ~ क, © 
विंधूतकरपनाजारभग्भौरोदारमूतये । 
नमः समन्दभद्राय समन्तेस्करणत्विषे ॥ १॥ 

[भगवान्‌ वृद्ध त्रिमूति या त्रिकाय ह--(१) घमेकाय, (२) रूपकाय या नैर्माणिक- 
काय, (६) सम्मोगकाय । प्राह्यग्राहुकभावरूप दिविध अध्यास के कल्पना-जार से विधूत 
(परिपूत) धमेकाय हैँ । गम्भीर ( अनवगाह्य } या वृद्धेतरजनों के द्वारा अप्राप्य सम्मोग- 
काय तथा अत्यन्त उदार (विरेव-व्याप्त) निर्माणकाध हं । इष प्रकार त्रिकायरूप स्वार्थं 
सम्पत्‌ से सम्पन्न, विश्वकल्याण एवं विशवनव्धाप्त देशनारूपी पराथ -सम्पत्‌ से परिपूणं 
पूर्ण प्रकाश-मण्डल से मण्डित भगान्‌ बुद्ध को नमस्कारदै1]।॥ १॥ 

प्रायः प्रारतसक्तिरभ्रतिबसप्रज्ञो जनः केवरम्‌ । 

क) ~ श्रो क क ¢ = 
नानर्थ्येव सुभाषितः परिगतो विदधे्टवपीष्यासरः ॥ 
तेनायं न परोपश्धार इति नधिन्तापि चेतधिरम्‌ । 
घक्तास्यासत्रिवधितन्यसनसितयत्राजुवद्धस्प्रहम्‌ ॥२॥ 


मङ्खल्म्‌- वातिकालद्कारः 
प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । 
कुतकसंश्रान्तजनानुकम्पया प्रमाणसिदिविधिवद्‌ विधीयते ॥१॥ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सहस्रधारकै यस्मिन्नृषयो नो मनीषिणः 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १॥। 
यथात्मदशंनं नेयं तथंवानात्मचिन्तनम्‌ । 
अविवेकेऽविवेकः स्यात्‌ स परमापदां पदम्‌ 1 २॥ 
यस्य तकः समाक्रान्तं स्वंमागमिकाजिरम्‌। 
तस्यव विदुषः कीर्तेः कारितं चिन्तयामहे 1 ३॥ 
परज्ञाकर प्रतिज्ञेयं वयमद्रेतवादिनः। 
तेन मोहेन भुग्धत्वात्‌ तदलङ्कारमाश्चये ॥ ४॥ 
मद्धर- 
प्रमाणात्मा, सम्पूणं जगत्‌ के हितंषी, सम्यक्‌ सम्बुदढध, महातायी (जगदुद्धारक); 
मायं सत्य कै एकमात्र रास्ता (उपदेष्टा) भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम करके दारोनिकों 





र सभाष्यं प्रमाणवात्तिकेम्‌ [ परिच्छदः १ 


[प्रायः पृथक्‌जनों की सक्ति { आसक्ति या पक्षपात) न्यायादि प्राकृत ( बाह्यया 
बौद्धतर) शस्त्रोमेहीहै। सौगत सुनिबन्धोंके ग्रहण कीशक्ति भी उनमें नहीं । केवल 
इतना ही नही, बौदध-सिद्धान्त-प्रतिपादक सुभावषितों (ग्रन्थो) सेद्धेष भी रखते है, अतः 
हमारे इस सुनिवन्ध के द्वारा उनका कुछ ज्ञान-काभादि उपकार होगा-एेसी स्वप्नमं भी 
सम्भावना नहीं । हाँ, मै ( धमंकीति ) तो, जो दीघेकाल से जिस विषय का अभ्यास 

मन्थन कर रखा है, उसके प्रचार ओौर प्रसार की लालसा से अपने कत्तव्य का निर्वह्‌ 


मात्र कर रहाहुं।]।२॥ 


व रि रि 





वातिकालङ्कारः 
प्रायः प्रस्तुत्तवस्तुविस्तरभृतो नेक्षयन्त एवोच्चकर्‌- 
वक्तारः परमाथंसंग्रहधिया व्याधृतफलगृक्रमाः । 
तेनास्मिन्‌ विरलक्रमन्यपगमादत्यन्तशुद्धान्धियं । 
धन्यानां बविदधातुमदढ तधियां धीः संविदे धीयते ।।२।। 
अत्र भगवतो हेतुफलसंपत््या प्रमाणमूतत्वेन स्तोत्राभिघानं शास्त्रादौ शास्त्रा 
त्वात्‌ । भगवानेव हि प्रमाणभ्रुतोऽस्मिनु प्रसाध्यते । 
तत्र हेतुराशयगप्रयोगसंपत्‌ सांन्यवहारिकश्रमाणपेक्षया । आशयो जगद्धितं षत। | 
प्रयोगो जगच्छासनात्‌ शास्त्रत्वम्‌ । फलं स्वपरा्थंसंपत्‌ 1 स्वा्थसंपत्‌ सुगतत्वेन त्रिविध- 
मर्थमुपादाय-(१) प्रश्स्तत्वं सुरूपवत्‌ । (२) अधून रावृत्तयर्थं सुनष्टज्वरवत्‌ । (३) निः- 
लेष।थं सुपणं घटवत्‌ । पराथंश्चंपत्‌--जगत्तारणात्‌ तायित्वम्‌ । सन्तानार्थं चापरिनिर्वाणध- 
मंत्वात्‌ । एवम्भूतं भगवन्तं प्रणम्य श्रमाणसिद्धिविधीयते' । प्रमाणाधीनो हि प्रमेयाधि- 
गमो भगवानेव च भरमाणम्‌ , प्रमाणलक्षणसदद्धावात्‌ । प्रमीथतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 


परस्पर-विरोधी मतवादों मे फंसे (संशयाक्रान्त) मानवोंका कल्याण करने के उडदेश्य 
से प्रमाण-सिद्धि नाम के इस परिच्छेद मे भमाणतत्तव पर सविधि पूणे प्रकाञ्चड.ल।(जा 
रहा है ॥ १॥ 
प्रस्तुत विषय ( भ्रमाणतत्त्व ) की विस्तरत जानकारी रखनेवाले.एेसे विदान्‌ वक्ता 
परायः दिखाई नहीं देते, जो निरगंल वकवाद न कर विषयवस्तु का विस्पष्ट विश्लेषण 
कर सक, फरतः भ्रमाणतत्त्व का स्वरूप धरूभिल-सा होता जा रहा है, अतः विरलक्रम 
( स्वाध्याय-प्रवाह पे विरलता या अवरोध उपस्थित) हो जने के कारण अवसरं प्राप्त 
अशुद्धियो का परिमाजंन कर धन्य-पुरुषों ( भाग्यवान्‌. भधिकारीजनों ) एवं उद्धत 
बृद्धिवाले हठी वादिगणों को भ्रमाणतत्त्व का विशुद्ध वोध कराने का सम्यक्‌ सङ्कल्प 
किया जातादहै॥ २॥ र 
भगवान्‌ द्ध द्विविष हेतुसम्पत्‌ ओर दिविध फकछसम्पत्‌ से सम्पन्न होनेके कारण 
भरमाणमभूत है, अतः इस प्रमाण-दास्तर के आरम्भ में उनका स्तोत्ाभिघान (मंगलाचरण) 
अत्यन्त युक्ति-संगत है, क्योकि भगवानु बुद्ध ही प्रमाणस्वल्पर है-यही यहां सिद्ध क्रिया 
जाता है। 
जगद्धितं षी”, शास्ता", सुगतः ओौर तायी"- इन चार विशेषणो के द्वारा भग- 
वानु बुद्ध में द्विविध हेतु सम्पत्‌ एवं द्विविध फल-सम्पत्‌ को सूचित किया गया है- 


(१) हिु-सम्पत्‌--आश्चय' भौर श्रयोग' ® भेद से हेतु-सम्पत्‌ दो प्रकारकीष 


श्लोकः ३ | प्रमाणसिद्धिः ३ 
प्रमाणलक्षणम्‌- विसयाठि स ~ 
प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमथेक्रियास्थातः । 
अविसंवादनं जाब्देऽप्यभिभ्रायनिवेदनात्‌ ॥ २॥ 

= (व्ल नह विका नङ य 
प्रमाणलक्षणम्‌- 

तत्र सामान्येन प्रमाणलक्षणं निदिशति- प्रमाणमिति । 

ज्ञानं प्रमाणं तत्र सति प्रमितिसिद्धः। अविसंवादि । विसंवादे सति विपयेयात्‌ 
इन्द्रिया्थंसंयोगादयो हि विप्षत्रादविविक्तन्ञानोपलक्षिता एव तत्त्वं प्रतिलभन्ते । अवि-; 
| नातिकावक्ार वयाच्या 
[यद्यपि बौद्ध-सिद्धान्त में प्रत्यक्ष ओर अनुपान-दोही प्रमाण माने जति हं, शब्द- 
प्रमाण स्वीकृत नहीं, अतः उक्त चतुविध विरेषण शब्दोंके द्वारा हेतु-सम्पत्‌ आदि कीं 
प्रमिति नहीं हो सकती । तथापि यह प्रमाणाप्रमाणादि का विभाग सांग्यावहारिकमात्र 
है, व्यावहारिक हृष्टि से शब्द को भी प्रमाण माना जातादहै, जसा कि स्वयं वातिककारं 
कटते हैँ -“शाब्देऽपि “अविकंवादनम्‌" । इसके भाष्य में प्रज्ञाकर भो कट्ते है-“शब्द 
विषयं तु ज्ञानमभिप्रायनिवेदनात्‌ प्रमाणम्‌" ( अग्रिम प० ८) | । जगद्धितेषितारूप 
मानस व्यापार (आराय' ओर लास्तृत्वरूप वागृव्यापार श्रयोग'.कहलाता दै । [सषार- 
सागर की प्रख्यद्कुर उत्ताल-तरद्धोमे फते प्राणी को देकर भगवान्‌ की महाकरुणां 
उमड़ पड़ती है, दास्ता का शास्त्रत्वं सहसा मुखरित हो उठता है-"चरथ भिक्खवे 
चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय" ( महावग्ग पृ०३१)। 

(२) फल-सम्पतु--हेतु-सम्पत्‌ ( उपनिषत्‌ ग्रन्थों मे चचित शमादि साधनों के 


सम्पादन ) सेद्धिविध फलकी सिद्धि होती है-(१) साधक कै अपतत स्वाथे (तत्त्वज्ञान 


या सम्बोधि) की सिद्धि ओौर (२) पर-कल्याण की सिद्धि होती है । तायित्व (तारकत्व) 
दाक्तिकेद्वारा दुःखी जनों का उद्धार होता टै। एसे ही महापुरुषों के लिए कहा 
जाता है-“स्वयं तीर्णाः पराइ्च तारयन्ति 1" 

“सुगत संज्ञा स्वथं-सम्पत्‌ की अवद्योतक रै, क्योकि ज्ञाना्थंक गमः धातुसे 
निष्पन्न गतः शब्द का अथं है-ज्ञान । सु' शब्द तीन अर्थो मे प्रयुक्त होता है-(१) कहीं 
“्रशस्त' अथं मे, जसे-सुरूपम्‌' ( प्रशस्त-रूपवान्‌ ), (२) कदीं अपुनरावृत्ति' अथं मे, 
जैसे -सुनष्टज्वरः (ज्वर का एसा नष्ट हो जाना करि फिर कमी ज्वर न आसके। (३) 
कहीं निःशेष अथं मे, जंसे--सुूर्णो घटः" अर्थात्‌ निःशेष घट जल से एेसा भरा हुआ है 
कि उसका तनिक-सा भाग भी खाली नहीं । इष प्रकार भगवान्‌ बुद्ध रोभनज्ञान- 
सम्पन्न, सर्वेज्ञता-समन्वित एवं नित्ययुक्त है [प्रज्ञापारमिता सूत्र एवं स्थविरवय वृद्ध 
घोष की-अट्ठकथाओं में "सुगत" शब्द को विविध व्याख्यां की गई है-“सोभनग- 
मनता, सुन्दरं ठानं गतत्ता, सम्मा च गदत्ता सुगतो" (समन्त पा० पृ० १०३) ] 

'तायी' संज्ञा कै दारा जगत्तारकत्वरूप पराथंसम्पत्‌ को ध्वनित क्रिया गया है । 
जब तक भगवान्‌ वृद्ध निर्वाण-धमेता मे पवेश नहीं करते तव तक निरन्तरः विन्ञान- 
सन्तानों का उद्धारकरते रहते हं । इस प्रकार के भगवान्‌ को प्रणाम करके प्रभ।ण- 
सिद्धिकी जाती है। प्रमाणोंके अधीत ही प्रमेय का अधिगम होता है। भगवान्‌ ही 


प्रमाण है, क्योकि उनमें ही प्रमाण का लक्षण घटता है--्रमीयतेऽनेनेति भ्रमाणम्‌ः। 
परमाणलक्षण~ ¢ | | 
प्रमाण सामान्य क्रा लक्षण किया जाता है “ध्रमाणम्‌ अचिसंवादि ज्ञानम्‌ । 





सभाष्यं भ्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
[अविसंवादी ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है । अर्थं ( दाह्‌-पाकादिरूप प्रयोजन ) 
की क्रिया (निष्पत्ति) का नाम अविसंवाद दै । शाब्दज्ञानमें भी वक्ता के अमिप्रेत अथं 
का निवेदन (प्रकाशन) होने के कारण प्रमाणता मानी जाती है] ३॥ 
वातिकालङ्कारः 


संवादार्थी हि सवैः प्रमाणान्वेषणग्रयुक्तः । र 
ननु अविसंवादित्वं तस्य साधनज्ञानस्य स्वरूपमेव । तसिश्च स्वरूपेण ज्ञायमाने 


ज्ञातमेव तदिति क्रि परीक्ष्यते ? अथ न स्वरूपसंवेदनम्‌। तदा प्रमाणमेव नास्तीत्यापति- 
तम्‌ । न चायं पक्षः क्षमो भवतानिति । तदसत्‌ । त स्वरूपमेवज्ञा नस्थ प्रामाण्य सवा- 


दित्वं वा। अपितु अ्थक्रियास्थितिः अविसंवादनप्‌। | 
न खल्‌ ज्ञानसवरूपमात्रावगता विदं प्रमाणमिति भवति । किन्तर्हि, अथस्य दाह्‌- 


पाकादेः क्रियानिष्पत्तिस्तस्याः स्थित्तिरविचलनमविस्ंवादनं व्यवस्था वा। सा चाथेक्रिया 


भाविनी न तत्काले । ततस्तत्संबन्धो न स्वरूपरसंवेदनमात्रावघृतः। 
तनु तत्संवन्धिता स्वरूपमेव, तत्‌ कथं न स्वल्पसंवेदनमात्रावधारणप्‌ ? नतदस्ति- 


+ ॥ 
र 


वातिकालङ्कार-व्याख्पा 
ज्ञान ही श्रमाण माना जाता दहै, क्योकि ज्ञानकेद्वाराही प्रसित्तिकौ सिद्धि होती दहै। 
ज्ञान भी जंसा-तेसा श्रमाण नहीं हो सकता, अपितु अविसंवादि ज्ञान ही प्रमाण होतादहै, 
क्योकि विसंवाद ( अथे-व्यभिचार ) होने पर प्रसिति न होकर विपये ( मिथ्या 
प्रत्यय ) होता है। इच्द्रिथ-सन्निकर्षादि ओ प्रमाण कहा गथा है, वह॒ विसंवाद-रहित 
ज्ञान के उत्पादक होने के कारण उपलक्षणविधया प्रमाणव्यवह्‌।र मात्र कर दिया 
गया है । विसंवाद-रहित सफल प्रवृत्ति की कामना रखनेवाले सभी व्यक्ति साक्षात्‌ 
प्रमाणकाही अन्वेषण करतें । 
शङ्का-यहजो कटा जातारै क्रि इस शास्त्र का विषय है--अविसंवादित्व 
( श्रामाण्य ) वहु सम्भव नही, क्योकि विचारणीय वहीहोता है, जो सन्दिग्ध ओौर्‌ 
सप्रयोजन हो, जसा कि न्याय-भाष्यकारने कटा है -““नानुपरन्धे न निर्णतिऽथं न्यायः 
परवर्तते, किं तहि ? संशयिते ( न्या०मा० १।१।१ )। अविसंवादित्व धमंतो प्रमाण 
ज्ञान का स्वरूप दही है, अतः ज्ञानरूप धर्मीकान्ञान होने पर ज्ञात ( निर्णीत) दीहो 
जाता है, अतः किसकी परीक्षा ( विचारणा ) होगी ? यदि संवेदन ( अविसंवादित्व) 
को ज्ञान का स्वरूप नहीं माना जाता, तव उन्ञान को प्रमाण ही नहीं कहु सकते 
किन्तु यह आप ( बौद्धो ) का सिद्धान्त द्हींफि ज्ञानको प्रमाणन माना जाय। 
समाधधान~--प्रम)ण्य या अविसंवादित्वको ज्ञान का स्वरूप नहीं माना जाता, 
अपितु अथंक्रिया.स्थिति को अविसंवादित्त कहा जातादहै। आलय यहदहै किज्ञानका 
स्वरूप-मात्र अवगत दहो जनेसे उसन्ञान कोप्रमाण नही कहाजा सकता, अपितु 
अग्नि आदि पदार्थोके दाहु-पाकरूप अथं ( प्रयोजन) की क्रिया ( निष्पत्ति) की 
स्थिति ( अविचलता, अविसंवादिता या व्यवस्था) ही प्रामाण्य पदार्थं है, वह्‌ ज्ञानः 


काल मे विद्यमान न होकर भावी है फरतः ज्ञान काज्ञान हो जाने मात्रसे वह 


( प्रामाण्य ) ज्ञातन होकर भन्ञातदही रहता दै, विचारणीयदहौ जातादहै। 
शङ्का--यह जो कहा गया कि अ्थ॑क्रिया-सम्बन्धौी ज्ञान को प्रमाण कहते ह" 

वहां अथं क्रिया-सम्बन्विता ज्ञान का स्वर 

शात हो जातादहै। .. | 


प होनेके कारण ज्ञान का ज्ञान टोतेदी ` 


ओ 
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वातिकालद्कारः 

द्विष्ठसंवन्धसं वित्तिर्नक रूपप्रवेदनात्‌ । दयस्व रूपग्रहणे सति संवन्धवेदनम्‌ ॥३॥ 

कथं तहि प्रवत्तं नाकाले तज्ज्ञानम्‌ । एतदुत्तरव वक्ष्यामः। यद्यथंक्रियाधिगमे पूरवंकं 
प्रमाणं, सोप्यथेक्रियाधिगमः प्रमाणमप्रमाणं वा? अप्रमाणेनाथक्रियाचिगमाभावात्‌ प्रमाणं 
तत्‌ 1 ततस्ततोऽप्यर्थंक्रिष्ाधिगमः परल्वेषणीय इत्यनवस्था 1 नेदं साघीयः- 

उत्त राथंक्रियाभावात्‌ पूवस्य यदि पानता। तदंवार्थं क्रियाभावादुत्तरस्य कथण्न सा।४॥। 

यत्राथेक्रियास्थितिरपरोपकट्पिता तद्‌ यावत्‌ प्रमाणम्‌ । यत्र तु स्वतस्तदंवार्थं- 
क्रियानुभवः, तत्‌ सुतरामेव प्रमाणम्‌ । अथंक्रियास्थितिरविसंवादनमिति सामान्ये- 
नाभिधानात्‌ । 

ननु दाहपाका्यथं क्रियेयं स्वप्नेऽपि सम्भवति पीतशद्भादिज्ञाने च । शब्द-विपये 


तु ज्ञानेन दाहबाकाद्यथंक्रिया स्वतः परतश्चाथंक्रियाभावात्‌1 तस्मादबाधितो बोधः 
प्रमाणमिति युक्तम्‌ । 





व[तिकाल ङ्का र-व्याख्या 

समाधान-अर्थक्रिया ओर ज्ञान का सम्बन्ध केवल ज्ञानक ज्ञानसे ज्ञात नहीं 
होता, कोक घट ओर भूतलादि का सम्बन्ध द्विष्ठ ( अपने दोनों सम्बन्वियों मे रहने 
वाला ) होता है, अतः वह्‌ अपने दोनो सम्बन्वियोंके ज्ञानसेही ज्ञात होता दै, केवल 
एक सम्बन्धी के क्ञानमात्रसे ज्ञात नहीं होता । ज्ञान-काल मे अधेक्रियान होने कै कारण 
तात नहीं हो सक्रती, तव उसका ज्ञान के साथ सम्बन्ध क्योकरज्ञातटहोगः?॥३॥ 

ण ङ्का--प्रवृत्ति-काल में उक्त सम्बन्ध का ज्ञान कंसे हीगा? इस प्ररत का उत्तर 
आगे चल कर दिथ। जायगा । यहां यह शङ्काहोतीहै क्ति यदि अथेक्रिपा काज्ञान ही 
जाने पर उसके पूर्वोत्पिन्न ज्ञानको प्रमाण कह जातादहै, तव यह प्रन उस्ताहै कि 
वह्‌ अथेक्रिपा कःज्ञान प्रमाण? या अप्रमाण ? अप्रमाण ज्ञानके द्वारा अथेक्रियाका 
अधिगम ( निर्चय ) नहीं हो सकता, अतः उसे प्रमाणही मानना होणा। उसको 
भ्रमाणता अन्य अथक्रिया के अधिगम पर निर्भर है, फकतः पूवै-पूवं को उत्तरोत्तर की 
अपेक्षा मे अनवस्था दोष प्रसक्तक्योनहोणा ?॥२॥ 

समाधान-- कथित अनवस्था दोष अयुक्त दै, क्योकि जव उत्तरकालीन ज्ञानम 
अवभासित्त अर्थक्रिया कौ सत्ता से पूर्वोत्पिन्न वह्लयादि-ज्ञानों मे प्रमाणता मानी जाती 
है, तब उसी समय ( अ्थंक्रिया के ज्ञान-काल में ) जवभासित अथेक्रिया को अथेक्रिया 
के द्वारा उस उत्तरभावी प्रथम अथक्रियाके ज्ञान मे प्रमाणता क्यों नहीं मानीजा 
सकती ? (आशय यह है क्रि जहां प्रथम ज्ञान मेकेवल व्यादि का भान, द्वितोय 
ज्ञान में दाहादि-रूप अथेक्रिया ओर तृतीयादि ज्ञानो मे उत्तरोत्तर अथक्रिया का भान 
होता दै, वहां अवश्य ही पवं-पवं ज्ञान को उत्तरोत्तर ज्ञान की अपेक्ला होने से अनवस्था 
होती है, किन्तु जहाँ एक हौ प्रत्यक्ष ज्ञान में विषथ ओर उसकी अथेक्रिया का मान 
हो जाता है, वहां अनवस्था क्यों होगी ? ]। अथंक्रिपा-स्थिति अविक्तंवाद पदाथ है- 
एसा सामान्यामिधान है, उखका भान पुथक््‌ ज्ञानमे होता है, या समूहारऊम्बनात्मक 
एक ही ज्ञन मे-एेसी कोई विशेषता का भ्रदशेन नहीं किया गया ॥ ३ ॥ 

ण द्धा --यह्‌ दाह्‌-पाकादिरूप अथेक्रिया तो स्वप्न मे देखी जाती है, अतः वद्धि का 

स्वाप्न ज्ञान एवं शीतः गद्धः"--इत्यादि अध्रमाण ज्ञानो मे यह प्रपाण का लक्षण अत्ति- 
ठ्ग्राप्त क्यो नीं ? यह्‌ लञ्नषण केवल अतिग्याप्त ही नही, अपितु श्‌]ब्दादि परमाण- 


(9 ५ 
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वातिकालङ्कारः 
तदप्ययुक्तम्‌ , यतः शाब्देऽप्यभिप्रायनिवेदनाद्‌ विसंवादनम्‌ । 
शब्दविषयं ज्ञानं शाब्दम्‌ । अपिशन्दादन्यत्रापि । अयमथंः-- 

स्वं ल्पजोधरमाभरेण स्वं ज्ञानं मवेत्‌ प्रमा । अथाबाधितनोधत्वात्‌ स्वप्नादावपि किन्न तत्‌ ॥५॥ 
बोधमात्रसंगमो हि स्वप्नेतरप्रत्ययसंमवौ समान एव सवत्र । स हिन पुरुषार्थस्य 

साधकः । अथाबाधितवोधत्वं तदपि समानमेव । जाभ्रत््मत्ययेन बाघपानता चेत्‌, कोऽपं 


नाघो नाम्‌ ? उ न: 
परेण विषयाभावनज्ञापनं स यदीष्यते । स्वाधं प्रवृत्तिमज्जञानमभावं ज्ञापयेत्‌ कथम्‌ । ६ ।। 


न तावज्ज्ञ।नान्तरेणाभावः स्वप्नज्ञानस्यान्यस्य वा केनचित्‌ क्रियते । तत्काले तस्य 
स्वयमेव नाशात्‌ । न चःक्षिनिमीलनान्नष्टे ज्ञाने बाध्यता प्रतीयते । अन्येन नहि ज्ञानेन 
तस्य विषयापहा रोऽसत्ताज्ञापनलक्षणो बाधः । न च स्वविषये प्रवत्तमन्यविषथापहारं रचः 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ज्ञानो मे अव्याप्त भी दै, क्योक्रि शाब्द ज्ञान के विषयीभूत वह्वयादि की अथेक्रियान 
तो स्वतः ( उसी ज्ञान के द्वारा) ओर न अन्य ज्ञान के द्वारा अधिगत होती दहै) अतः 
प्रमाण का “अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणस्‌"-एेसा लक्षणनं करके ““अबाधितार्थोऽनुभवः 
प्रमाणम्‌ ~-एेसा लक्षण करना चाहिए । स्वाप्न अथंक्रिया वाधितटहोनेके कारण स्वाप्त 
ज्ञानां मे अतिव्याप्ति हीं ओर वह्लुय।दि के शाञ्द ज्ञान में अव्याप्ति भी नहीं, क्योकि 
उसका विषय अवाधित है। ४॥ 
समाधधान-कथित शङ्का भी अधुक्त है, क्योकि शब्द-जनित, शन्द-विषयक ज्ञान 
शाब्द कृहलाता है । 'शाब्देऽपि*-यहां "अपि" शब्दके द्वारा गन्धादिविषयक अन्य शाब्द 
ज्ञानो का ग्रहण अभिप्रेत है। सभी चाब्दज्ञानों मे शब्दादि विषयोंके स्वल्प की प्रति. 
पत्ति को ही अथेक्रिया कहते है, उसको लेकर सभी शाब्द ज्ञानं प्रमाण मानेजातेरहैः 
अतः उनमें अव्याप्ति नहीं । अवाधितार्थानुभवत्व लक्षण भी स्वाप्न ज्ञानो मे क्यो 
नहीं ? विषयस्वरूपमात्र की प्रतिपत्तिता तो स्वप्न एवं उससे भिन्न सभो ज्ञानोमे 
समान हे । यदि कहा जाय कि स्वरूपमाव्र की प्रतीति से पुरुषां को सिद्धि नहीं होती, 
अतः अवाधिता्थेक बोधत्व को ही प्रामाण्य मनना चाहिए, तो वह भी सर्वंत्रज्ञानों मे 
समान दहै । यदि कहा जाय किं स्वाप्न ज्ञान का विषय जाग्रदनुभवके द्वारा बाधितहो 
जाता है, अतः अव।धिता्थेक अनुभवत्व स्वाप्त ज्ञान मे अतिन्याप्त नहींहोता। तब 
यह जिज्ञासा होती है कि यह बघ-पदाथं क्या ?।॥५॥ 
यदि पर ( उत्तरवर्ती ) ज्ञानके द्वारा पूवं ज्ञान कै विषय का अपहार ( विषया- 
भाव-ज्ञापन) वाघ-पदा्थं माना जाता है, तव प्ररन उठ्तादैकिक्था उसौज्ञानके द्वाया 
उप्का विषथापहारहोतादहै?या ज्ञानान्तर के द्वारा ? उसी ज्ञान के द्वारा उसका 
विषयापहार नहीं हो सकता, क्योकि जो ज्ञान जिस विषय के स्वरूप.प्रतिपादन में प्रवृत्त 
होता है, उसो से उप्तकरे विषय का वाध क्य्रोकर होगा ? उत्तरोत्वन्न अन्य ज्ञानकेद्रारा 
भी पूवंज्ञान का विषधाषहार नहीं हो सक्ता, क्योकि उस समय तक पृवंज्ञानतो स्वयं 
नष्ट हो जता हि। आंखे बन्द कर लेने पर स्वतः नष्ट ज्ञान मे बाध्यता की प्रतीति कभी 
नहीं होती । फलतः अन्य ज्ञान के द्वारा पूवं ज्ञान का विषयाभाव-ज्ञापनशूप विषयापहार 
या वाध सम्मव नहीं। कोईमी ज्ञान अपे विषधर में प्रवृत्ति ओय अन्य ज्ञ।न के विषथा- 
पहार की रचना नहीं कर सकता, क्योकि सभी ज्ञानो कायह धर्मं (स्वभाव) दैक्रि 
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वातिकालङ्कारः 
यितुमलम्‌ । स्वविषय (ज्ञान)स्वविषयस्य रूपसाधनं हि ज्ञानानां धमः । परविषयापहुर 
णन्तु नराधिपवमेः। 
कथन्तहि बाध्यबाधकभावः? न कथित्‌ । अत्त एवाअाधितत्वं न प्रमाणत्वम्‌ 1 
तस्माद्‌ यत्राथेक्रिया नास्ति तदप्रमाणम्‌ । 
स्वयमन्येन वा यत्र ज्ञायते न क्रियोदयः । तदश्रमाणं न स्वनास्वप्नभेदोऽस्ति तत्त्वतः 11७11 
व्यवहारमात्रमेवेदं स्वप्नास्वप्नभेदो नाम । तथा प्रमाणाप्रमाणमेद्‌ इति हि वक्ष्यते । 
न चासावथंक्रियास्थित्तिरविचलितत्वाभावात्‌ । भावनामात्रावसायताथंक्रिपा स्वप्ने । न 
तत्र परितोषः । अवाधितत्वे त्वनवस्थेव । प्रथममवावनं सवत्व । तदुत्तरकारमबाधने । 
तत्राप्ुत्तरकारमवाघनमिति कृतः? 
वाधकस्य पुरोभावः सवंविज्ञानसम्भवी 1 परस्तु वाधकाभावस्तत्राप्याशंक्यते न किम्‌ ।:९॥ 
पीतशंखादिविन्ञानन्तु न प्रमाणमेव, तथाथेक्रिषावाप्तैरभावात्‌ । संस्थानमात्रा 
थंक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानम्‌ । तथा हि- 
प्रतिभास एवम्भूतो यः सन संस्थानवर्जितः । एवमन्यत्र दृष्टत्वादन्‌मानं तथा च तत्‌ 1161 
येन न कदाचि व्यभिचार उपलब्धः स यथाभिप्रेते विसंवादाद्‌ विसंवाद्यत एव । 
यस्तु व्यभिचारसंवेदी स विचायं प्रवत्तंते । संस्थानमात्रन्तावत्‌ प्राप्यते । परत्र सन्देहो 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

वे अपने विषय की स्वरूप-िद्धिही किया करते) किसी ज्ञान के विषय का अपहार 
(व ध) नहीं करते । विषय (देश) का अपहरण तो राजा-महाराजा किया करते हे ।॥६॥। 

तव पुवं ओर उत्तर ज्ञान का बाध्य-घातक भाव कंसे बनेगा ? किसी प्रकार भीं 
नहीं । अतः अबाधित्तविषयक ज्ञानको प्रमाण नहीं कहाजा सकता 1 हा, जिस ज्ञानमें 
अथेक्रिधा-कारित्व नहीं, वहु अप्रमाण ओौर जिसमे अथंक्रिया का उदय (उत्पादन) 
स्वतः या प्रतः अधिगत हो जाता है, वह प्रमाण होता है 1 स्वप्न ओौर अस्वप्नादिका 
विभागनतो पारमार्थिक ओरन विषय के बाधाबाध पर निभंर॥ ७॥ 

स्वप्नास्वप्न ओौर प्रमाणाप्रमाण का भेद व्यवहारमात्रं, तास्तविक नही-यह 
आगे चलकर कहा जायगा । अथंक्रिया की स्थिति या अविचकलितत्व का होना भी अनि- 
वायं नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में अथंक्रिया अविचलितः नहीं, वह्‌ तो मावनामात्र दहे, 
विषयवस्तु से उस्तका कोई सम्बन्ध नहीं, अतः उक्त लक्षण भी सन्तोषजनक नहीं । अबा- 
धितार्थं-विषयकत्व-ग्रक्ष मे तो अनवस्था दोषहै। अर्थात्‌ ज्ञान-कालमे तो विषय का 


अव।धिन होना सभी ५ मे समानरूप से पाया जाता है 1 भविष्यत्कालमें अव्राव का 
होना भी निरिचत नहीं, क्योंकि भविष्यत्कालमे कव किसके विषय का बाध हो जाता 


है-एेसा नदीं कह सकते । जहां "पीतः शंखः-एेसा भ्रम होता दै, व्हा पीत शद्ककेन 
होने पर भी पीतापीत-साधारण संस्थान-विशेष की सिद्धि अन्युभानकेद्वारा हो जाती 
है । अनुमान का ञाकारयह है--'पीतः शङ्खः एेसा आभास (ज्ञान) किसी संस्यान- 
विशेष को विषय करता है, क्योकि वह्‌ ज्ञान है, घटादिज्ञानोमे वेसादही देखा जाता 
है, फजतः "पीतः शङ्खः" यह ज्ञान मो वेसा (सविषयक्र) ही है ॥ ८ ॥ 

जिक् व्यक््तिने जरादि-ज्ञानोंका विषय-उ्यभिचार कभो नहींदेखा, वेसा व्यक्ति 
मरु-मरीचि में बेधडक प्रवृत्त होकर व्गादही जातादहै, किन्तु जो व्यक्ति एकन्दोबार्‌ 


हं सभाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
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विषयंयो वा । ततोऽन्‌मानं संस्थाने । संशयः परत्रेति प्रत्ययद्रयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणं च| 
अनेन मणिप्रभायां मणिज्ञानं व्याख्यातम्‌ । तथा च वक्ष्यामः) 

अथ केन हयमेतदिति प्रतीयते ? एतदपि वक्ष्यामः । छब्दविषयन्तु ज्ञानमभिप्राय- 
निवेदनात्‌ प्रमाणम्‌ । अभिप्रेताथक्रियास्वरूपनिवेदनसेव संवादनम्‌ | 

्तेयस्वरूणसंसिद्धिरेव तत्र क्रिया मता । चिघरेऽपि हष्टिमाघ्रेण फलं परिसमाप्तिमत्‌ ॥१०॥ 

न खल स्वरूपसंवेदनादपरमव्राथेक्रियाज्ञानं क्वचिदुपलसभ्यते। रूपादयो हि स्वस्व 
ङपसंवेदनपरा एव । न तद्विषयः प्रत्ययः परत्र प्रमाणम्‌ । तस्स्वरूपसंवेदनमाचकन्च स्तर 
ज्ञाने समानमिति न सांग्यवहारिकश्रमाणावतारः। | 

ततो भाव्य्थंविषयं विषयान्तरयोचरम्‌ । प्रमाणमध्यारोपेण व्यपहाराववोधछृत्‌ ॥११॥ 

भाव्यथंविषयान्तरप्राप्त्यर्था हि प्रमाणाप्रमाणान्वेषणाः। यथा च भिन्नो विषय- 
स्पर्शादिकः न रपादिस्वरूपग्रहणेऽन्त यत्ति तथा भाविस्वरूपमपि परमाथत: । अध्यारोषेण 
तु देकता विषयान्तरस्यापि । ततस्तदद्वारेण संवादनमुक्तं ज्ञाने । यत्रतु तदेवाथंत्रिपा 
तत्राविवाद एव । तत्र भाविस्वरूपे तत्कारणत्वे नंकतारोपः। परत्र तु स्पर्शादौ तदेक. 

वात्िकालङ्कार्‌-व्याख्या 

ठगा जा चुकता है, वह बहुत सोच-समन्ञ कर प्रवृत्त होता है। उसे जो पहला संस्थान- 
मात्र ( धरसिमाच्र ) कालान होतादै, वह्‌ अनृमानदहै ओर दूसरा जल-ज्ञान संशथया 
विपर्ययरूप होता है । पहला ज्ञान परमाण ओौर दूसरा ज्ञान अप्रमाणरूपहं। इसी प्रकार 
मणिप्रभा मे मणि-ज्ञानरूपौ संवादी भ्रम श्री व्याख्यातहयो जाता है, जि सरी चर्चा, अगे 


कौ जायगी ।॥ € ॥ = 
प्रसाणाश्रमाणरूप प्रत्यय-दय को श्रतीति क्सि होती? यह्‌ भी अगे कहा 


जायगा । यह्‌ तो कहा जा चुका दहै कि शन्द-जनित ज्ञान दक्ताके अभिप्राय का सूचक 
होनेके कारणदही प्रमाण माना जाता है। वहाँ अभिप्रेत वस्तु का स्वरूपज्ञानही 
संवादन या अविसंवाददहै। एसे स्थलों परज्ञेय वस्तु कौ स्वरूप-सिद्धि को छोडकर 
अन्य कोई अथेक्रिया उपलब्ध नहीं होतो । रूपादि पदार्थं अपने स्वरूप का संवेदन मात्र 
कराते ह| ङषपादि-विपयक ज्ञान परत्र (रसादि कौ सिद्धि में ) प्रमाण नहीं हो सकता । 
स्वरूप-संवेदन तो सवत्र ज्ञानो मे समानरूप से होता है । अतः इसके आधार पर सांग्या- 
वहारिक-पारमाथिक का मेद मानने कौ आवदयकता नहीं ।॥। १०॥ 
यद्यपि ब्रत्यक्ष ज्ञान का जादि विषय वतंमान ही होता है, भविष्यत्‌ नहीं ओर 
्रतृत्ति का विषयीमूत जल भविष्यत्‌ है, तथापि दोनों विषयों की एकता का आरोप हौ 
जाता है ओर जलादि-ज्ञान सांग्यावटारिकरूप से प्रमाण माना जाताहै।॥ ११॥ 
लोक्‌ मे इष्ट विषथ की भावी सन्तानान्तर की प्राप्ति करनेके लिए प्रमाणकी 
अन्वेषणा होती दै । जेमे पजान विषयीमूत खूपक्षण से स्पर्शादि भिन्न होते है, गृहीत 
रूपक्षण के अन्तगत नहीं होते । वसे ही प्राप्य भावी रूपक्षणभी परमार्थतः दष्ट रूपक्षण 
से भिन्न होता दै, तथापि समान सन्तति के उन दोनों सन्तान-क्षणोंकी एकत! का 
अध्यारोप होकर प्रवृत्ति होती है गौर वह्‌ संवादी श्रम के समान सफल भी होती है, 
अतएव पूवज्ञान में प्रमाणता मी सिद्धहो जाती है । जहा एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान में विषथ- 
वस्तु भौर उसको अथंक्रिया कामानदहै, उसनज्ञानमेंतो प्रमाणता नित्रिदादसिद्ध है। वहां 
भावी ओौर वतंमान विषयों म एकतारोप की भी आवद्यकता नहीं । भावी प्रुत्ति-स्थल ¦ 


4 





लौके: ३ ] ` प्रमाणसिद्धिः ४ 





वात्तिकाल ङ्कारः | ^ द 
सामम्रयधीनत्वेनेति न विक्लेषः। यत्रतु नाभिमताथेक्रिवा यथा जलग्राहिविज्ञानात्‌ 
मरीचिकाथक्रियावाप्तिस्तदप्रमाणमेव । अत एवाह --"लब्देऽप्यसिश्रायनिवेदनात्‌, । 

अन्धत्रापि चित्राश्नौ । तथाच घटज्ञाने पटप्राप्तौ शुक्तिकाया रजतज्ञानपरपरा- 
यामपिने प्राणता ! अभिप्रायाविसंवरादाभावात्‌। 
अभ्षिप्रायाविसंवादात्‌ प्रनाणं खवंगरुच्यते । न सजातिविजातीयव्िज्ञानोत्पत्तिमात्रतः ।।१२।। 
वाधकप्रत्ययस्यापि स्थितेरेवंप्रकारता । तत््वतरतु विजातीयविज्ञानोत्पत्तिमात्रकम्‌ ।1१३॥ 
विजातीय विदुत्पत्तिपंदि वाधकमुच्यते । घटज्ञाने पटज्ञानं वाधकं किन्न युक्तिपत्‌ ॥१४॥। 
नेति प्रत्ययवुदचा चेत्‌ वाधकं छिचिदिषप्यतते ! ख एव प्रत्ययो नेति प्रमाणाद्‌ भेद आगतः ॥१५॥॥ 
अभाववक्षणं मानं ततप्चेत्तन्निरूप्यते । किमन्यङ्पतंवित्तिः किमभावस्य तस्य, वित्‌ ॥॥१६॥। 
अन्यरूपस्य वित्तिर्चेद विशेषात्‌ प्रसज्यते । तदभावस्य दित्तौ स्यात्‌ तस्येति न समन्वयः ।1 १७॥। 
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परतो ग्राह्य ओर अध्यवस्ते वरिपयक्षणों का वैते हौ भेद होता दहै, जंस्े रूप ओर 
स्पर्चादि में । वहां एक सामग्री की अधीनता को लेक्रर एकता का आरोप हो जाता हे। 
जहाँ अभीष्ट स्तानपानादि थथैक्रिया नही दोः, जैमे--जलावभासी ज्ञानसे मरुमरी- 
चिकरादिमें। वह्‌न्नान तो अध्रमाण ही होता है । अतएव कहा गया है-"दास्वरेऽप्य- 
भिप्रायनिवेदनात्‌“ । गह अयि" चञ्ध के द्वारा प्रत्यक्षादिल्पं अन्यज्ञानो का ग्रहण 
किरा गथा है । अर्थात्‌ जाँ ततः, गन्ध, रस्रादि चित्र-युण!त्मक पुष्पादि द्रव्य का चक्षु 
के द्वारा ग्रहण ( प्रत्यक्न ) किया गया, वह ज्ञान भी चक्षु के अविषयीभरत्त शब्द, 
गन्धादि विषयों में अिप्रेताथे-निवेदङूत्वेन प्रमाण माना जाता है । हाँ, जहा. अभिप्रेतां 
प्रापकत्व नहीं देखा जाता, एेसा ज्ञान पअमाणदही नदीं होता, जेदे-पट-प्रापक् वट-ज्ञान 
या शुक्ति-प्रापक रजन-ज्ान। एसे ज्ञात अयिप्रेताथंविषयकानुमानल्प परम्परा के 
माव्यमसेभी प्रमाण नहीं मानै जाते, क्वोक्रि अभिप्रेतां ( घटं ओर रजत) कौ 
प्राप्तिरूप अचिसंव्रादिता का वहां अमाव होता है। सह्‌ एकत स्रावंभौम लक्षणं कि 

हाँ स्वाभिप्रेत वस्तु का क{भरूपर अविसंवाद, उसज्ञानकोही प्रमाण माना जाता 
है" सजातीयार्थ के जान की उत्पादकता या विजातंयःथं-ज्ञान को अनुत्पादक्तामाच्र पर 
प्रमाणता निर्भर नहीं।। १२ ॥ वाधरज्ञानमें भौ अथेक्रि की स्थिति इस प्रकारक 
मानो जाती है अर्थात्‌ अभिप्रेत अथं के निवतंक ज्ञान कौ जनकता ही वाधक्ता हे। 
यद्यपि तत्वतः विजातीथ-विज्ञान की उत्पत्तिमात्रही वाध पदां है, तथापि यदि 
विजातीय पदार्थं के ज्ञान की उत्ति को वाधक माता जाता है, तव घट-ज्ञान मे षट- 
ज्ञान को मी वाधक मानना होमा, क्योकि वह्‌ घडसे भिजाकोय पट को विवय करता 
है । इसी प्रकार यदि 'न'--इस प्रकार के निषेधक्र ज्ञान को वाधक मना जाता हे, 
तव जिज्ञासा होतीदहै कि नकार का य्ह भेद अथे दहै? या अत्यन्ताभाव ?. निदं रज- 
तम्‌- यहा पर प्रथम पक्ष के अनुसर रजत-भेद कीति भौर द्वितीय पक्ष के अनुषार 
रजत का अभाव प्रसक्तं होतादहै1। फलतः “रजतमिदम्‌'-इस प्रकारः की भ्रतीतिमें 
सन्देह होता है कि क्या यह्‌ कोई अन्य वस्तु प्रतीतिदहै? या रजतके अमाव को? 
अन्य वस्तु की प्रतीति मानने पर विशेष पदाथंका नियासकनहोने के कारण क्रिसौ 
अन्य विशेष का नि्देशम हो सकेगा ओर रजत फे अभाव मे रजत का अन्वय कंसे 
होगा ?॥ १७ ॥ आद्य यहदै कि अभाव की स्वरूपेण ( अन्यानिल्पित छ्प्से) 
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बात्तिकालङ्ारः 
अभावो हि स्वल्पेण प्रतीयते। स्वरूपञ्वाभावस्य न धटादिस्म्बरस्वितया 
प्रतीयते । प्रतीयमाने हि घटे न तत्सस्बन्विताऽमावस्य, तदाऽमावाभावात्‌ । न हि 
जीवत एव देवदत्तस्य सरणम्‌ } शप्रतीयमानेन तु घटेन सम्बन्िताऽभावस्यन शक्या 
ग्रहीतुम्‌| 
अथ का्यंकारणभ।ववत्‌ प्रतीतिः 1 कारणे सति परचात्‌ कायं भवति । तदनन्तरं 
तस्योपलब्धिक्रमेण स्वरूप-प्रतिपत्तौ कायथेकारणसम्बन्धपरिग्रहः एवं भाये सति अभावो 
ऽभावे च सति भाव इति भवति सम्बन्यप्रतिपत्तिः। तदप्यसत्‌ , यतः-- 
अत्यन्ताभावसंवन्धः कस्यचिन्न प्र्िध्यति। न भावे सत्यभावोऽसौन च तत्र विपर्ययः ।१५॥। 
किञ्च 
कार्यकारणयो ल्पं चिना तेन प्रतीयते । अभावस्तु विना भावं भवतो न प्रतीयते ।१६॥ 
देशस्य शगुन्यता या तु तस्याः सदव तुल्यत्ता । प्रागभावादिभेदस्य तत्रात्यन्तमसंभवः ॥२०॥। 
यथा च वस्तुनो भेदः प्रत्यक्षेण प्रनीयते। प्रागभावादिभेदोपि प्रतीयेत तथाऽक्षतः ।२१॥। 
वात्तिकाल_्कार्‌-व्याख्या 
प्रतीति मानने पर घटादि प्रतियोगी पदार्थोक्रा सम्बन्ध अभःवमेंन हो सकेगा, क्योंकि 
प्रतीयमान घट का अभावसे सम्बन्धहोता है? या अप्रतीयमानघट का? धटकी 
प्रतीति होने पर अभाव रहता हौ नरी, किश्के साथ घट का सम्बन्धदहोगा? फिरमभी 
यदि सम्बन्ध होता है, तव जीवित देवव्त्तको मी मृत सानना होगा । अप्रतीयमान षट 
की अभाव में सम्बन्धिता कमो भी गहीददही नहीं हो सक्रती। 
शङ्का घट की प्रतीतिं होने पर घटाभाव कौ अरतीति वंसेहीदहो जायगी, जैसे 
कारण के पर्चातु कायं होता है । प्रतियोगी की उपलब्धि होने परर ही अमाव-स्वह्प 
की प्रतीति होती है। फलतः कायं ओर कारण के सम्बन्धके समानही प्रतियोगी भौर 
अभाव का सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है-'भवेि सति अभावः (भावे चास्ति 
अभावाभावः 
समाधान- कथित प्रकार भी सम्भव नहीं, क्योंक्रि अल्यन्ताभाव ( तरैकालिकं 
अभाव ) का सम्बन्ध किसी भी प्रतियोगी के साथ सम्भव नहीं, वहाँन तो “भावे सत्ति 
अभावः" कट्‌ सकते हैँ ओर न “भ।वेऽस्ति अभावाभावः" ॥ १८ ॥ 
दूसरी वात यहमभीदहै क्रि कायं पारणभावरूप सम्द्रन्य काज्ञानन होने परभी 
घट ओर दण्डादि करा स्वरूपतः ज्ञान होता दहै किन्तु प्रतियोगी ओर अभावके सम्बन्ध 
काज्ञान न होने पर अभाव की प्रतीतिदठी नहींहो सकती [ आशय य्ह दै कि अभाव 
पदाथ नित्य प्रतियोगिसपेक्ष होता है, “अभावः-एेप्ा कहने पर नियमतः “कस्य 
एसी आकांक्षा होती है, अतः वटस्याभावः" "पटस्याभावःः-षएेसा ही व्यवहार होता 
दै, केवल अभावः" एसा नहीं | ॥ १६ ॥ किसी भुतलादि देदाजो शन्यता याअमाव 
है, वह घट कामीदहो सक्रतादै ओर पटादिक्राभी। अभावके प्रागभावादिरूप भेदो 
का भ्रुतलादिमे प्रत्यक्ष होना सम्भव दही नहीं, क्योकि घटादि कार्यो का प्रागभाव अपने 
अपने समवाप्री कारणम ही रहता दहै। परम।ण्वादिल्भ समवायी कारण अतीद्िय 
होते है ॥ २०॥ भेदके समानही यदि अत्यन्ताभाव का स्वरूप माना जाता है, तब 
जसे वस्तु का भेद प्रत्यक्षतः प्रतीत होतादहै, वैसे ही प्रागमावादिका भेदभी प्रत्यक्षतः 


भ्रतीत होना चाद्विए ॥ २१ ॥ अमाव की प्रतीति यदि अभाव ( अनुपरुन्ि ) प्रमाण 
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वात्तिकालद्कारः 
अभावेन प्रमाणेन प्रतीतिस्तस्य चेन्मता ¦ कस्याभावः प्रमाणस्य प्रमाणाभावादधि(?)वेदने ॥॥२२।॥। 
किन्न भावस्य स््वंस्य किन्न पुप्तस्य सव्वधा । अभावमग्राहिका वित्तिरभावो यदि सम्मतः 11२३ 
भाववित्ति विर्नवाप्तौ कस्यचित्‌ किन्न लक्ष्यते । एषैव तत्र सामग्री यदि नाभावनिश्चयः ॥॥२४।। 
वस्तुतो व्यतिरिक्तस्य नाभावस्यास्ति वेदनम्‌ । इदन्नास्तीति विज्ञानं वेत्ति तद्वचतिरेकिताम्‌।।२५॥। 
कुत उत्प्यतामेतन्नेच्दरियात्‌ स्मरणं विना । इन्द्रियस्मृति्तंसोगादभावज्ञानसंभवे ।२६॥। 
प्राप्तं प्रत्यक्षमेवेदमक्षभावानुमारतः । अन्यत्र वृत्तमक्षञतरेन्नान्यविन्ञानकरारणम्‌ ॥२७॥ 
मानसं नास्तिताज्ञानं कथमस्य प्रमाणता प्रमाणमविसंवादादपरं मानमेव तत्‌ ॥२८। 
व्यतिरिक्ते हि नाभावे विसंवादोऽस्ति कस्यचित्‌ । केवलत्वे विसंवादस्तत्प्रत्य षेण गृह्यते ।२६॥ 
विना भावमति तच्च केवलग्रहणं सदा। पराननुप्रवेणेन प्रतीतिः केवलग्रहः ॥1३०।] 
केवलाभावग्रत्यक्षेऽविसंवादस्य संभवः । ततः परत्यक्षमेवेदमन्यथानुपलम्भनम्‌ ॥३१॥। 
ननु केवलसंवित्तिरभावावित्तितः कुतः। सापि केवलसं्वित्ति विना नेति समानता ॥३२॥ 
वात्तिकालङ्कु। र-व्याख्या 
से मानो जाती ह, तव अनुपर्न्धिका जो अथं होता है--श्रनाभाभाव', वहां जिज्ञासा 
टोतीदैकिवह क्रिस प्राणका अभाव दै ?। २२ ॥ अभाव-प्रमाण यदि माना जाता 
दै, तब सुषुन्त पुरुष को सभी भाव पदार्थो को सवेथा अम्‌(व-ग्रार्हिका वुद्धि उत्पन्न 
क्यों नहींहो जाती? 11 २३॥ उसी प्रकार भाव-ज्ञानके बिनाहीकरिसीको अभाव 
की प्रतोति क्यो नहींदहौ जाती ? इतनी ही (अभाव मात्र) सामग्री यदि सम्मत है, तव 
उसे अभाव क्म निश्चय कभी नहींहो सकता २४॥ वस्तुतः भाव से व्यतिरिक्त 
(भिन्त) अभाव का ज्ञान नहीं होता । "ईदम्‌ इदं न'--इस प्रकार की अनुभूतितो भाव 
से अभाव काभेद करती टै, किन्तु यह्‌ अनुनुति कित इह्द्रियसे होगी, जव कि प्रति- 
योगीकास्मरणनहो ? यदि प्रतियोगि-स्मरण-षएहकरतन इन्द्रिय केद्वारा अभाव का 
ज्ञान होता दै, तब अर्थात्‌ यह्‌ सिद्धहो जतादै कि वहं ज्ञातं भ्रव्यक्ष है, अ्थोकिं वह 
इन्द्रिय के भावाभाव का अनुविधान करतादहै। यदि इन्द्रिय अन्थासक्त होने के कारण 
अभावका ञान नहीं कर सकती, तव वह मानसदै, जसा कि श्रो कुमारिल भटने 
कहा है--““मानक्षं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेश्नया"” ( रलो० वा० १०४८२ ) । यह्‌ 
ज्ञान प्रमाण कंसे होगा ? इस प्ररन के उत्तरम कुमारिल भटुकाही कहना कि जब 
वहु ज्ञान अविसंवादी दहं, तब उसे प्रमाण माननादही होगा, यदि प्रत्यक्षादि के अन्तगेत 
नहीं हो सक्ता, तव उसे अनुपलब्धिरूषं पृथक्‌ प्रमाण मानना ही युक्तिप्षंगत दै 
२५-२८॥ अभाव-प्रमाण यदि भिन्न नहीं माना जाता, तब अविसंवाद किसका 
माना जायगा ? केवलत्वरूप अभाव-ज्ञान की विसंवादिता के कारण अभाव-ग्रहण 
प्रत्यक्ष से मानना उचित होगा । भावात्मक प्रतियोगी को बुद्धि के विना पर-निरपेक्ष 
प्रतीति को केवल-ग्रह कट जाता है । २६-३० ॥ केवरतारूपर अभाव के प्रव्यक्त ज्ञान 
मे अविसंवादता सम्भव दै। अतः यह घटादिरूप्‌ अन्य पदार्थो का अनुपलम्भन भरत्यक्ष 
हीदठै1 ३१॥ | 
केवलं भूतलम्‌'-एेसी प्रतीति अभावावित्तितः ( अभाव-प्रतीति के बिना) 
कथोकर होगी ? वह्‌ (अभाव-प्रतीति) भी केवल-वित्ति के बिना नहींहो सकती-इस 
प्रकार अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्तं होती है ॥३२॥। अथवा “इदं भ्रुतलं केवलम्‌ , अभाव 
वत्तवात्‌.-ईइस प्रकार अभावाविनाभाव (अभाव-ज्याप्ति) के द्वारा केवलता का अनुमान 
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वातिकालङ्कारः 
यथा वा केवलोऽभावाऽविनाभावेन मीयते । तथाऽभावोऽपि नैवञ्चेदनवस्था प्रसज्यते ॥३३॥। 
अभावभ्र॑तीति विनान केवलभतीतिरिति चेत्‌ । केवलप्रतीति विना नाभावप्रतीति- 
रिति समानम्‌! अभावो वा केवलः केथसंभावान्तरं विना । तत्राप्यभावकल्पनेऽनवस्था। 
स एव स्मयंमाणपदाथपिक्षोऽनृपलम्मोऽप्रावसाधनः प्रत्यक्षः प्रत्ययः । अमावव्यवहारस्तु 
वासनानु रोधात्‌ क्वचिदेव मवति नान्यत्रेति विभागः तस्माद्‌ यथा जाग्रत््रत्ययः 
स्वप्नप्रत्थयस्य बधक्तस्तथा विपयं योऽपि केवलश्रहुणादिति न्याय्य एषः । तत्माच्छान्देऽ- 
प्रभिप्रायनिवेदनात्‌ प्रापाण्यसिति निराङृतमेतत्‌-- 
| श्नो च धीर्चाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्खतेः। 
नन्‌ प्रमाणमृतेन भर्गदता कोऽर्थः व्यावहारिकप्रम।णादेव स्वंपुरुषा्थसिद्धेः। 
नेत दस्ति- 
स्वरूपग्रहणेऽध्यक्षमनुमान्यत्न प्रवत्तते । दक्ष्यतेऽदः पूनः पश्चादपरस्यात्रमाणता ॥३४६॥ 
& वाद्तिकालङ्कार-व्याख्या 
होता ओर हेत॒द्रुत अभाव का अभावान्तरके द्वारा अनुमान होगा, फलतः अनवस्थां 
दोष की श्रसक्ति होती टै ।३३॥ आशय यह है कि अभाव-प्रतौति के विचा यदि केवल- 
प्रतीति नहीं होती, तव केवल प्रतीति के विता अभाव-प्रतीति नहीं होतो, अतः समान्‌ 
ङ्पेण अन्थोऽन्याश्रयत। है । यथवा केवन्नल्प अमाव, अभाव्रारतद कै विना ओर वह्‌ 
अभाव भी अभावःन्तर क्ते विना अनुचित र्दींहो सकता--इस रकार अनवस्था होती 
है । अत्तः यह्‌ खानना अनिवायं हो जाता कि स्म्थंमाण घटादि प्रतियोग पदा्थोँसे 
सापेक्ष अनुपलम्भ ( अभःउ-ज्ञान ) दृद्यादशलेन-सहदत इद्दियके वादा जनित्तं होने के 
कारण प्रत्यक्ष है! अभाव सर्वत्र होने परमौ 
अनुभारकठींहीद्टीताहै, सर्वत्र सही ! फलतः जं 
होता है, वसे ही रजत-वििष्टादि विपथय ज्चान मी केवकमिद९'-- इस प्रकारके वाव 


अभाव का व्यवहार अपने संस्कारों के 
वे जाप्रदबवाध स्वप्य-्तान का बाधक 


से बाधित होता दै--रेसा न्याथ-पाप्तं हे । 

सादी ज्ञानं भम!ण हता, चान्दज्ञानमें भी अभिप्रेताथं बोधनङ्प संवाद सुलभं 
है - इष सिद्धान्त क निराकरणश्री कुपारिलक सद्र ने क्रिया है--“श्रोत्रधीश्चाप्रभाणं 
स्यादितराभिःसङ्खतेः (द्खः० वा० पृ० ५२) । [अथि श्रोत्र-जन्थं लब्द-विषयक्‌ 
ज्ञान का संवादन चाक्ुपादि ज्ञानो कै द्वारा दधविए नहीं हो सकता कि चक्षुरादि 
इन्द्रियों का “अन्द तिषय दही नहीं होता, चन्दविषयंक श्रोत-जनिते प्रत्यश्न ज्ञान प्रमाण 
न होकर अद्माणदही रहं जाता हे] । 

शङ्धा-- भगवान्‌ वृद्ध को जो पृथक्‌ स्वतन्त्र प्रमाण माना जाता दहै, उप्तकी क्या 
आवश्यकता ? प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणो केद्वारा ही मस्त कायं सिद्धदहो 


जातादै। ~ = ह 
समाधान-उक्त रङ्कु उचित नहीं, क्णो मगवान्‌ वृद्ध स्वन होने के कारण. 


परलोक एवं उसके स्वरूप ओर साघनों के प्रतिपादन में एकमात्र अरमाण मने जाते है। 


लौकिक श्रमाण दो माने जाते ह-(१) प्रत्यक्ष ओर (२) अनुमान । प्रत्यक प्रमाण तो लोक- 


प्रसिद्ध पद्याथमातर के स्वरूप काही ्रहण करता है, परलोक मे उसकी गति नहीं। 


सनुमा ( अनुमानःप्रमाण ) कीभी वहां प्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि वह्‌ वस्तुसत्‌ से. 


अन्यत्र काल्पनिक सामान्य लक्षणादि पदार्था काही श्राद्क होता डहै। पूवापर संगति 


न 
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वक्ठव्य।पारविषयो योऽर्थो बुद्धौ प्राशते । 
प्रामाण्यं तत्र श्चब्दस्य नार्तचनिबन्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वक्ता का व्यापार है-- विवक्षा, उसक्रा विपयोभ्रूत जो घटादि पद।थं वृद्धिमें 
प्रतिभासित होता है, घटादि शब्द उसी का प्रसाण ( अनुमापक लिङ्ख ) मानाजाता दे, 





वातिकालङ्कार्‌ 

न तावत्‌ प्रत्यक्षं परलखोक्ादौ प्रवत्तंते1 तस्य स्वरूपम।त्रग्रहुणादित्ति प्रतिपाद 
यिष्यते । अनुमानन्तु सप्वन्ग्रहेणमन्तरेण नास्ि। नच. सम्बन्धो व्याप्तिरस्षवंविदा 
दीतुं शक्यः । स्वरूपसंवेदननिष्ठेन हि भरत्यक्नात्मना न -सम्बन्वग्रहणम्‌ । अनुमानेनव 
सम्बन्धग्रहणे इतरेतराश्रयणदोषः । संन्धवह्ःरसात्रेण तु प्रत्यक्षानुमाने प्रमाण सवनज्ञ- 

साधनानुगुणत्वेनेव नान्यथेपि 1 पचा देतत्‌ प्रतिपादयिष्यते । (१) 
नन्‌ यदि नाम प्रमाणं परलोक्ादी प्रत्यक्षानुम।नलक्षणं न प्रवत्तते। तस्य स्वर्य- 
विधयत्वादन्‌मानस्यं च सुम्बन्यश्रहुगक्ठवेश्नत्वात्‌ । शास्त्रन्तु नवमिति ततत एव संमोहित- 
सिद्धिः । करि सगवान्‌ प्रनाणमतः प्रसाध्यते । अव्रोच्यते--वन्तृव्थःपारेति। शब्दस्य हि 


== = ~> ~= - ~ 


त्िक्रालद्धार-ग्याख्या 
गे ध्यान में रखने पर हाँ 'अन॒पा नात्र प्रवतते-एेक्षा पाठ उचित प्रतीत होता दं, 
उसके अनुरूप ही आगे व्याख्याकी गई टै 1 यह्‌ अगे चलकर जायगा करि पर- 


खोक साधक हेतु के सःथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध का ग्रहण किमो असवंज्न व्यक्तिकेद्रारा 
नही या जा सकता 1 प्रत्यक्ष भौर अनृमानसे जिन्न उपमानादिको अध्रमाणत्ताका 
भपिपादन मो आगे क्रिया जायगा 1 ३४ ॥ आशय यहु क्रि प्रत्यक्ष प्रम।ण केवल 
इन्द्रिस-सम्ञद्ध वस्तु के अपने तिविकरस्प-स्वरूषृ काही ग्राहक होता है, ईन्द्रियास्म्बद्ध 
परलोकादि का प्रकाशक नहींहो सफृता। अनुमान प्रमाण व्याप्य ओर व्यापक के 
न्यापस्तिर्प सम्बन्धक जान की नियमया अपेक्षा करता ह 1 परलोक्र के साथ कपी हेतु 
को व्याप्ति का ग्रहण कोई धरवज्ञ हौ कर सक्रतादहै, अर्वंन्न नहीं। स्वङ्प मात्रके 
ग्राहकः प्रत्प्रक्ष प्रमाणकेद्रारा भी उक्त सम्बन्ध का ग्रहृण नहीं हो पकृता । किसी अरं 
अनुमानके द्वारा सम्वन्व का ग्रईण मानने पर अन्योञन्याश्रधतादि दौष प्रसक्त टोता 
है । यट कहाजा चक्रादि कि प्रत्यक्ष जौर अनुनान साज्यावदटारिर प्रमाण-मात्र है, 
केवल सवंज्ञ-साधकता को अनुक्‌रता को लेकर इनको प्रमाणता स्थापित कौ गई है- 
यह्‌ आगे चरर कट्‌ जायगा । 

णङ्धा-प्र्यक्ष प्रमाण केरल दृष्ट वस्तुके स्वरूपकरा ग्रहण करता है ओर अन्‌- 
मान प्रमाण व्याप्य ओर व्यापक के सम्बन्ध-ग्रहण पर निभेरदहै, पारलौकिक पदार्थो के 
स्वरूप या सम्बन्वके ज्ञानको क्षमता यदि प्रत्यक्ष ओर अनुमान-इत दोनों प्रमाणो 
मे नहीं, तव 'शास्त्र' नाम काणक तीक्षरा प्रमाण है--“श।स्त्रं शब्दविज्ञ।नादसन्निकृष्टे- 
ऽथे विज्ञानम्‌" (श्ावर० पु० ३७) । इस रास्व प्रमाण मे पूर्वोक्तं दोष नदीं, अतः रास्व्र 
च।हे करक ( पौरुषेय ) हो या नित्य (अपोरुषेय) सवथा समीहित (अभीष्ट) अथंका 
साधक होत्ता है, करूभारिल भटुने भो कहा है- 
ू “श्रवत्तर्वा निवृसिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 

पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्वरममिधीयते॥ (दलो. वा. प° ४०६) 
समाधानं --शब्दमात्र का यह्‌ स्वभावदहोतादै क्रि वह्‌ केवल अपने वक्ता का 


[९ 








१४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


अर्थतत्त्व क्रा प्रतिपादक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ शाब्द का कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं । [ वेशेषिक-मु्कार महपि कणाद ने भी राव्द की प्रमाणता लिङ्ख- 
विधया ही अवधारित कौ है -“हेतुरपदेशो लिङ्घ प्रमाणं करणपित्यर्थान्तरम्‌"” ( वं° 
सू° ६।२।४ ) भाष्यकार श्री प्रशस्तपाद ने भी “विवक्षावगतिद्रारेण लिङ्घम्‌“ एसा 
कहकर शब्द का अथं के साथ सम्बन्धाभाव ही बताया है--““सम्बन्धाम।वाट्‌ असम्बद्धस्य 
गमकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌" (ल्या° क० पु० ५१६) |॥ ४॥ 
वातिकालङ्कारः 
नापौरषेयतेति पश्चात्‌ प्रतिपादयिष्यते । पौरषेयता तु स्यात्‌ । तत्र च वक्तुव्यषिारो 
विवक्षा । वक्ता विवक्षिता । विवक्षाया विषयो योऽथेः श्रोतुवृद्धौ प्रकाशते  प्रमाण्यन्त- 
त्रैव शब्दस्य तत्रैव च व्यापारः शब्दस्य 1 अन्यथान्यथा विवक्षितमन्यथा प्रतिपादयतो- 
त्थप्जञापूवं कारी स्यात्‌ । तथा च सुतरामेवाभ्रामाण्यम्‌ । सच विवक्षितान सर्वः सवं. 
वेदी । अन्यथा परस्परविरुद्धता शास्त्राणां न स्यात्‌ । न च परस्परविरुद्धोऽर्थऽनुष्ठातुं 
शक्यः । यथानृष्ठानमात्राथंसिद्धौ व्यथंतया प्रमाणमलं शास्त्रस्य । स्वमनी विकानुष्ठानेऽपि 
फलसिद्धिप्रसङ्कात्‌ । 
तथा च नििवादं स्याद्‌ यथेष्टं सश्रवत्तंताम्‌ । नहि क्रिचिदनुष्ठानं निष्फलं कस्यचित्‌ क्वचित्‌।।२३५॥ 
तस्माद्‌ वक्त॒ग्यापारविषये शब्दस्य प्रामाण्यं नाथंतत्त्वनिवन्धनम्‌ । यदि वक्तान 
सर्वज्ञः । अपौरुषेयेऽपि योऽर्थो वृद्धौ प्रकाशते यद्रा स्वथमेवाथं प्रतिपद्यते । यदातु 
नश ज बोविकाचङ्धारग्याख्या 
भभिभराय ही सूचित करपातादै, पदाथतत्त्वका ग्रहण नहीं कर सकता । शब्दमें 
अपौरुषेयता तो सम्भव ही नहीं --यहं आगे कहा जायगा । हाँ, पौरषेथ शास्त्र सम्भवं 
है किन्तु वह भी परलोकप्रतिपादक नहीं हो सक्ता, क्योकि वक्ता पुरूष काव्यापारं 
है- विवक्षा ओर वक्ता होता है- विवक्षिता । विवक्षाका विपयजौश्नोता कौ वृद्धि 
मे प्रकाशित होताटै, उसी में शब्दका प्रामाण्य सीमित होतादहे। वक्ताकी विवक्षा 
यदि अन्यथा हो ओर शब्द का प्रतिपादन अन्था हो, तव वक्ता पुरुष अप्रक्षा-पूवेकारी 
( बिना सोचे-समञ्च बोलनेवाला ) कहा जाता है । फलतः परलोकादि पदार्थो के साधन 
मे चास्व्रका प्रामाण्य नहींहो सकता । सभी विवक्षिता पुरुष स्वंज्न नहीं होते । यदि 
विवक्षिता शास्त्रकार, वस्तुतत्त्व का यथाथं ज्ञान रखते थे, तव उनके रास्त्रं में परस्पर 
विशुद्धता नहीं होनी चाहिए थी। परस्पर-विरुद्ध अर्थो का अनुष्ठान नहींकियाजा 
सकता । अनुऽठानानुरूप पदार्थो को अन्यथा-सिद्धि हो जने पर शास्त्रों कौ व्यथेता ओर 
लप्रमाणता निश्चित ह । यदि परस्पर-विरुद्धा्थेक दास्वोंके द्वारा प्रतिपादित पदार्थो 
के अनुष्ठान का भी समान फर माना जाता है, तत्र॒ अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार 
अथव्रष्ठान करने पर भी समान फल कौ सिद्धि होनी चाहिए । यदि ेस्ा भी मान 
लिया जाता है, तब समी दाशेनिकों कौ यथेष्ट प्रवृत्ति से समानरूपसे निर्वाणरूप फल 
की श्राप्ति हो जाती दै, तव विवाद किसबातका ? किसी प्रकार की भी उलटी-सीधी-ः 
्रवृत्ति निष्फल तो होती नही ॥ ३५॥ = ४ 
निष्कर्षं यह है कि यदि वक्ता सवेंज्न नहीं है, तव उसके अभिप्रेतां का शब्द 
बोधक होता दै, प्रतिपाद्यत्वेन अभिमत पदाथेततत्व का प्रमापक नहीं । अपौरूषेय शब्द 
भी उसी अथंमेंप्रमाण होता है, जो अथं उच्चारयिता कौ बृद्धि में वेढा होतादहैया 
स्वयं ज्ञात होता दै । अपौरुपेय राब्द जव व्याख्याता पुरुष उच्चारण करतादै, तत्र 
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वातिकालङ्कारः 

व्याख्यातुस्तदा वक्तृव्यापारविषयो व्याख्यातेव वक्ता । यश्च वृद्धावथेः प्रतिमात्तिन सं 
एवाथः । अन्यथा सक्लसमोहिताथंसिद्धनं कश्चिदनृष्ठानार्थी मवेत्‌ । अनुष्ठ यतयंव 
तस्यार्थस्य प्रतिपादनान्तंेवमितिवचेत्‌। प रतहि तदा स्वरूपेण नास्ति, इति नतस्य 
प्रतिपत्तिः 1 अन्यरप्रतिपत्तौ सम्बन्धामावात्‌ सन्देह एव । ततश्च योऽथः प्रतीयते स सिद्ध 
एव न तदर्थी प्रवत्तंते । दर्थोचन स प्रतिपन्न इति नाथंतत्तवनिवन्धनं प्रामाण्यम्‌ । 
नियोगघ्रव्याख्यानम्‌ -- 

ननु नियोगो न व! क॑याथेः, निधूक्तोऽहसिति प्रतीतेः । ततो नियोगादेव नासितुं 
समर्थः । कोऽयन्तियोगो नाम ? निज्घब्दो नि-शेषार्थो युक्तिः 1 निरवशेषो योगो नियोगः । 
निरवशेषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्यमावात्‌ 1 अवश्यकक्तंव््रता हि नियोगः । नियोगप्रामा- 
णिका दहि नियोगप्रतिपत्तिमात्रतः प्रवत्तेन्ते । अत्राहु-"वक्तुव्यापार' इत्यादि। 





वातिकालङ्घा र-व्याख्या 

व्याख्याता ही वक्ता बन जाने से वह दाब्दं अपौरुपय नहीं रहता । वृद्धि मे जो यागादि 
पदाथं प्रतिभान होता दहै, वह वास्तविक (स्द्ध) अथं नहींहोता, अन्यथा उसी यागादि- 
रूप अर्थं से स्वर्गादिरूप़ अभीष्ट प्रयोजन को सिद्धि हो जायगी, उसके लिए यागानुष्ठान 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि यजेत' आदि शब्दोके द्वारा अनुष्ठेय (असिद्ध) 
याग,दि का प्रतिपादन मानाजाता दे, तव वोव-कालृमं विद्यमान न होनेके कारण 
उसको स्व्ररूपेण प्रतिपत्ति (ज्ञान) नहींहो सकती 1 अन्य अ्थंके ज्ञान से अन्य अथंका 
निश्चय नहीं दौ सरूता, जव तक कि उन दोनों पदार्था में तादात्म्य सम्बन्धकाज्ञानन 
हो । यदि "यजति" शन्द सिद्ध-यागका वोधकदहै, तत्र ज्ञान-कालमें ही सिद्धाथंका 
लाभ दहो जाता है, उसकी सिद्धि के लिए कौन प्रवृत्त होगा? जिस सिद्ध यागादिरूप 
अथं की अपेश्ना है, उसक! शब्द प्रतिपादक नहीं, फलतः वस्तु-ततत्व-प्रमिति-जनकत्वेन 
गनब्द में भ्रामाण्य नहीं साना जा सकता । 

नियोग-निरास-- 

णङ्ा--“यजेत स्वर्गकाम." इत्यादि वाक्य नियोग (अपुवं या अहृष्ट) के बोधक 
है, क्योक्रि वैसे वाक्यों क सुनने पर श्रोता को नियमतः “यागानुष्ठाने नियुक्तोऽस्मि 
एसा ही अथं प्रतीत होता है। किसी कायं के सम्पादन में नियुक्त व्यक्िति चुप नहीं बढ 
सक्ता, अपितु उसके अनुञ्ानमें प्रवृत्त हो जातारहै। नियोग क्थाहै? इस प्रन का 
उत्तर यहद कि निषोग' शब्द में (न' उपमगं का अथंदहै -निःशेष ( सम्पुणं ) ओर 
"योग' का युक्ति । किसी कायं मे पूणंतया नियुक्त करनेवाछा पदार्थं नियोग कहलातां 
दै । योग तीन प्रकारका होता है-(१) च्यून योग, (२) अधं योग ओौर (३) पणं योग । 
जिसमे योग न्यून ओर अयोग अधिकहो, उपे न्यून योग, जिसमे आधा योग ओौरः 
आधा अयोग हो, उसे अवं योग तथा जिसमें पूणेतया योषदहो ओर अयोग का मनाक्‌ 
(लेशमात्र भी) न हो, उसे निःशेष योग या निषोग कहते ह । दूसरे शब्दों मे “अवश्य 
कर्तव्यता नियोग पदार्थं है नियोग को प्रमाण माननेवाले प्राभाकरगण किसी कायं 
मे अने नियोग (नियुक्तत्व) का भान होते ही उख कायं के सम्पादन मे प्रवृत्त हो जाते 
हं। [ शालिकनाथ सिश्रने भमी कहा है- 
““कायेतव्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्नमौ । 
नियोग इति मीमां सानिष्णातैरभिधीयते ॥ 








१६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १. 





8 वातिकालङ्कारः 
अयमथः- 
नियोगो भावना धातोरर्थो विधिरितीरिताः । यन्तारूढादयो न स्युः स्वभावादथं साधनाः ।॥३६॥ 
तस्म।द्‌ यो यस्य प्रतिभासते यथाप्रतिमं स वाक्यस्यार्थो न चेदम्थतत्वम्‌ । यश्च 
यथा व्याचष्टे तथा स शब्दो धिणुणो च भवति न च तथाथेततत्वस्थितिः। किच - 
नियुक्तेन प्रषृत्तिर्वेत्‌ स्वंस्यातः प्रसज्यते । तत्स्दभावतयाकाणमनाकाशं न कस्यचित्‌ ॥३५॥ 
स्वभावोऽपि अिप्यसि।दन्यथा यदि गम्यते। विपय्यसिविपयक्षिन्यवस्थां कः करिष्यति ।॥३८॥ 
यदि विपर्यासाच्चिषोगपरादपि वचनान्न प्रवत्तते। तथा सति विपर्य्यासकत्पना 
प्रवत्तंमानेऽपि न व्याहन्यते । यथेव हि देषादयं न प्रवत्त॑ते विप्यस्तस्तथा तत्पक्षपाता- 
दप रोऽपि प्रवक्तंत इति समानमेतत्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
कार्यस्यैव प्रधानत्वाद्‌ वाक्यार्थत्वं च यज्यते । 
वायं तदेव हि प्राप्ते नियोज्य विषयान्वितम्‌ ॥।"' (प्र° पं०पृ° ४४१) 
अर्थात्‌ नियोग (यागणादि-जग्य अभूवं) अपनी उत्पत्ति के लिए अपने नियोज्य (स्वर्गकाम. 
नावान्‌ पूरुष, को यागानुष्डान में निगुकग करता है~-“यजेत स्वग्रामः" (अ।प० श्रौ° 
१०।५।२) । इत्तीलिए मीमांसक विद्वान्‌ उसे नियोग कटा करतेहं। नियोग ही कायं 
(कतग्य) होने के कारण प्रधानदै एवं उक्त वक्यका मुख्य अंह, सागादि उस 
नियोगर्प कायं के विषय ओर करण माने जते दुं || 
समाधान--““वक्तृव्पापारविषयो यो बुद्धौ ्रकारशते। प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य” । 
इसक्रा अथं यहहैकरि प्रभाकर नियोगो, कुमारि भट भावना को ओर मण्डन भिश्र 
प्िधिकोवतु ( छिदि प्रत्यपान्तं यजादि धतु ) का अथं इसोलिएु मानते कि 
नियोगादि के तिना क्रिप्ती को प्रवृत्ति नहीं होती आर प्रवृत्ति के तिना कोई फल निष्पन्न 
नहीं हो ता, किन्तु एसा मानने पर उडे-वङ़ संवन््रों ओर कलक-कारखनिमें क्िसो प्रेरक 
के अपने-आप जो वस्तुओं का अन्धध्रुन्ध उत्पादन होताजा रहाट, वह्‌ स क्योंकर्‌ 
होगा ?।।३६॥ अतः यही मानना होगा क्रि जो अथं जिप्रको वुद्धिमे विद्यमान रहता 
है, शब्द उती रथे क्ता गमक दोता दै, वास्तविक अथेततका नहीं ओौरजो बृद्धिमें 
भासित होता है, वह वस्तुतत्त्वं नहीं होता । 
द्सरीवातयहभी है क्रियदि नियोग स्वभावतः प्रवर्तिका जनक्रहै, तवर 
तियोग के द्वारा विपर्यस्त ओर अकिपयेस्त सभो परुषो को प्रवृत्ति होनो चाहिए- जेते 
आकाश किसो > लिए अनाकाश नहीं होता, वेषे हो नियोग क्रिस्ीके लिए निवर्तक 
हीं होता । किन्तु जो विष्यस्त हैँ अर्थात्‌ जिन्हे नियोग मे निनुत्ति-जनकत्व का विप- 
रीत्त मान होता है, वे प्रवृत्त न हीक्रर निनृत्त हो जाते ह ।॥२३७॥ यदि विपयसि (विपर्थय 
ज्ञान) के क्रारण वस्तुक स्वभाव वदल जाता दै, तथ उसे स्वभाव कौन कहेगा ? ओर 
व्रि्र्याशाविषर्थासि क्री व्यवस्था कौन करेगा? ॥३5।॥ यदि नियोग को वस्भावतः 
प्रव्रतंकं ओर विपधेयतः तनिवतंकर प्राना जाता है, तव स्वमावतः निवर्तक ओर विपथंयतः 
प्रवतं क्यों न मान लिया जाय? जसे द्वेष रखनेवाला =पक्ि प्रवृत्ति-जनक नियोग 


के द्वारा प्रवर्त नहीं होता, वसे हौ पक्षपात या राग रखनेवाला व्यक्ति निवृत्ति-जनक 


नियोग के दवारा प्रवृत्त होता है-एेसा समान रूपसे कहा जा सकत है । 
यह जो कहा जाता है किं “निय्‌क्तोऽहम्‌”“-इस प्रकारः के ज्ञान से व्यवित रवतत 


॥ 
५ 
3 


1 


लोकः & ] पमाणसिद्धिः १७ 





वातिकालद्कारः 
न च नियुक्तोऽहमित्येतत्‌ प्रवत्तंते, निष्फलनियोगे प्रवृत्तेरभावात्‌ । प्रचण्डघ्रम्‌- 
नियोगे निष्फलेऽप्यपायभयात्‌ प्रवत्तते । प्रमागान्तराच्च प्रतिपन्नोऽपायः। अत्रतुन 
प्रमाणान्तरम्‌ । व्यथैको नियोगस्तथा चेत्‌, भवतुको दोषः? न हि रृष्टेऽनुपपन्नं 
नाम । प्रेक्षापूवंकारी निष्फलनियोगे हि प्रे्षावत्ता न स्यादित्युपाडभ्यते 1 अपौरुषेये तु 
कस्योपालम्भः ? अपौरुषेये व्यथंतयेव न युक्तेति . चेत्‌ , नात्र किञ्चित्‌ प्रमाणमन्यत्रा- 
पौरुषेये तथाऽटष्टेः । 
यदि च नियोगमाव्रात्‌ प्रवरत्ततेऽपौदषेयात्‌ स्वगेकाम इति निष्फलम्‌ 1 जुहुया- 
दिति नियोगमा्ादेव नियोगप्रतिषत्तेः। अथ फलाभिरषिणः फलोपदशनम्‌ । फर्मेव 
ताहि तस्यो पदशनीयं किन्नियोगेन । स्वयमेव फलाभिलाषात्‌ प्रवत्तिष्यते 1 अपौरूषेयत्वा- 
दसम्बद्धतायामपि न चोयमेतदिति चेत्‌ , निष्फलचोदनायामपि न चोदयमिति व्यथंको 
वेदो नायुक्तः । किच्च-- 
वाततिकालद्का र-व्याख्या 
होता है, वहु कहना भी उचित नहीं, क्यों कि उतने जानपात्रसे कोई ब्रद्धिमान्‌ व्यक्ति 
निष्फङ क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता । यचपि कूर शासक कौ आन्ञामात्र से निष्फक कमं 
मे भी निरीह निवेल मनुष्य कौ प्रवृत्ति देलली जाती है, क्योकि वहां भवृत्त होनेवाले 
पुरुष को भली प्रकार यह्‌ ज्ञातहै कि यदि र्मने इसकी आज्ञा नहीं मानी तो मृक्षे मरवा 
डालेगा, जसे कि सामने पडी खाल बता रही है । तथापि वेदिक नियोग ( आज्ञा ) के 
उल्लंघन से कोई वैसा अपाय (अनिष्ट) दिखाई नहीं देता, कि जिससे भयभीत होकय 
मनुष्य प्रवृत्त हो जाता । 
यदि कहा जाय किं नियोग के द्वारा प्रवृत्ति न होने पर वेदिक नियोग व्यथंहो 
जायगा । भले ही व्यथं हो जाय, किन्तु निरर्थक कार्यो में प्रवृत्त होना कोई बुद्धिमत्ता 
नहीं । खौकिक व्यवहारमें प्रवतंक पुरुष को यह उपालम्भ दिया जा सकतारैकि 
“आपके कहने से मैने सामने खडी शिला पर गोली चला दी, वह॒ टकराकर लोटी मेरी 
आंख में लगी, आंख फूट गई । परन्तु वेद तो अपौषषेय ठहरा, उपालम्भ किस व्यक्ति 
को दिया जायगा? अणौरषेय नियोग को व्यथेता अनुचित है-एेसाभी नहीं कह 
सकते, क्योंकि कथित अनौचित्य मे कोई प्रमाणनहीं, किसी अन्य अपौरुषेय वाक्यम भी 
वेसा नहीं देखा जाता । 
यदि अपौरुषेय नियोगमात्र से होमादि में प्रवृत्ति हो जाती है, तव “अग्निहोतं 
जुहुयात्‌” (ते० ब्रा ० २।१) इतना ही पर्याप्त है, आगे “स्त्रगं कामः" एेसा कहना व्यथं 
है, क्योंकि नियोगमाचत्र से नियोग की प्रतीति हो जाती है । यहाँ नियोगः पदं से नियोग- 
शब्द विवक्षित है, जिसका अथं है-लिडादि चाब्द, जसा राक्िकनाथ मिश्च ने भावार्था- 
धिकरण में कहा दै-“"निपोग्चब्दस्य लिङादेः" (बृहती ° प° २९८) । यदि कहा जाय 
कि फल की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति के लिए फरोपदशंन किया गया है-“स्वगं कामः" ॥ 
तब प्रवृत्ति के लिए फलोपदशंन ही पययप्ति है, नियोग की क्या आवश्यकता ? नियोग 
च विना ही पुरुष फर कौ लालसा से अपने-आप कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हौ जायगा । 
वेद अपौरुषेय है, अतः उस पर असङ्कति या असम्बद्धाथंकता का आरोप नहीं रुगाया 


जा ता । तव तो नियोगा्थंक लिङादि के प्रयोगो की व्यथंतापत्ति भी नहीं लगानी 
चाहिए । ्‌ 


॥ 
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वातिकालङ्कारः 
नियुज्यमानविषयनियोक्तृणां यदीष्यते । धर्मो नियोगः सतर न शब्दार्थोऽवतिष्ठते ॥३६।। 
नियोगो नामायं हि कस्य धमं इति चिस्त्यताम्‌ । न॒ खलु नियोगः पटादिपदाथं- 
वदपरतन््रतया प्रतीयते । तत्रानेन नियमे नियोज्यादीनामस्यतमस्य धमेण भवितव्यमप- 
रप्रकरा रासवेदनात्‌ । 
नियोज्यध्मिभावो हि तस्यानुष्ठेयता कुतः । सिद्धोऽपि यद्यनुष्ठेयो नानुष्ठावि रतिर्भवेत्‌ ॥४९1॥ 
न खल्‌ परिभिष्पन्नमनुष्ठातुं शक्यम्‌ । अनुष्ठानं हि तत्र क्रियाविशेषः। स्वरूप 
जननं वा । क्रियाविल्ेषस्तःवदन्थंक एव ! परिनिष्पन्नस्य क्रिथा किमथकाररिणी । स्वरूप- 
निष्पादनन्तु परि निष्यन्लस्येति व्धाहुतम्‌ । नच परिनिष्यस्नस्यपरमपरिननिष्पन्नमास्ते, 
अपरिनिष्पन्नस्य परिनिष्न्नपदार्थैस्वभावत्वायोगात्‌ । यो हि यद्रूपतयोपलम्यते स 
तत्स्वभावः । न चानिषदन्तमुपलब्धृः शक्यम्‌ । परचादुपलम्यत इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌, यतः- 
तत्स्वभावतया पश्चादुपलब्धुं न शक्यते । वतंमानस्वरूपस्य ग्रहणेऽध्यक्षवृत्तितः ॥४१॥ 
न खलु वक्त॑मानरूपोपग्रहप्वृत्तमध्यक्ं पूवपिररूपमीशचितुं क्षमते । तस्मात्‌-- 
न पुव॑मेकतावृत्तिनं पश्चादक्षजन्मनः । जानस्याक्नानुसरणादध्यक्षमिति मीयते ।४२॥। 
तस्मान्नियोज्यपुरुषधमे नियोगे च शब्दाथंता । विषयधमंठायामपि विषयस्या- 
परिनिष्पत्तेः स्वरूपामावात्‌ कथं शब्दादसो प्रत्यत शक्यः । न द्यविद्यमानं शर्विष।णा- 








वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
द्सरी वात यह भी है किं निथुज्यमान (कर्ता पुरुष), विषथ (यागादिरूप विषय) 

ओय नियोजक (नियोग-प्रतिपादक लिद्यदि दाब्द) इनमें से किसी एक का धमं नियोग 
यदि माना जाता है, तव ल्ब्दाथेता व्यवध्थित नहीं रहती ॥३९॥ अर्थात्‌ नियोग पदां 
किसका धमं है- यह मी विचार लेना चाहिए । जसे पटादि पदां तन्तु आदिक 
आश्रित प्रतीत होते है, केसे नियोग परतन्त्र (पराध्ित) प्रतीन नहीं होता । यदि किसी 
=+ के आश्रित है, तब नियोज्य, विषय या नियोजक (शब्द) इनमे से किसीएक का धमं 
(क होगा, अन्य प्रकार सम्मव नहीं प्रतीत होता। 

= १. नियोज्य पुरूष का धमं मानने पर नियोग मे अनुष्ठेयता ( साध्यता ) कंथोकृरं 
8 रहेगी ? नियोज्य पुरुष सि द्धपदा्थं है, उसका धमे भो अभिन्न होने से सिद्ध है, सिद्धां 
¦ ४ की सिद्धि के किए भी यदि प्रवृत्ति मानी जाती है, तव प्रवृत्ति या अनुञ्ठान को निवृत्ति 
् कभी न हो सकेगी ॥४०।। सिद्ध अर्थं का अनुष्ठान ( सिद्धि) कभी नहीं किया जां 
ॐ सकता, क्योकि अनुष्ठान एक क्रियाविशेष (निष्पत्ति) है, या वस्तु का स्वरूप-जनन। 
‰ क्रियाविशेष तो अनर्थक ही है, क्योकि परिनिष्पन्न पदाथंमें निष्पत्तिरूप क्रिया क्या 
कृरेगी ? परिनिष्पन्न पदाथं का स्वरूफए-जनन भी नितान्त व्याहत दहै, क्योंकि स्वरूप+ 
जनन अपरिनिष्पन्न या असिद्धका होताहै, सिद्ध कभो असिद्धस्वभावका नहींहौ 
सकता । जो वस्तु जिस रूप से उपलब्ध होती हे, वही उसका स्वभाव कहा जाताहै। 
अनिष्पन्न कभी उपर्न्ध नहीं हयो सकता । असिद्धस्वभाव का पदाथ पइचात्‌ सिद्ध 
होकर उपलन्ध होता है-एेसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत्स्वमाव का पदाथ 
3 पदचात्‌ उपलब्ध क्योकर होगा ? केवल वत्तमान पदाथ के ग्रहण में प्रत्यक्ष प्रमाण कौ 
ह पवत्ति होती दै ॥४१॥ वतंमानस्वभाव कौ वस्तु के ्रहण में प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण कभी 

पुवं या उत्तरभावी स्वरूपो का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः नियोज्य पुरुष में रहने? 
बाला नियोगरूप धमं छिडमदि शब्दों का वाच्याथं नहीं हौ सकता ॥४२॥ ई 
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एतौ ४] प्रभाणसिद्धिः १६ 


वातिकालद्धुारः 


दिक तथा दकष्यततेऽनुष्ठान विषयत्वेन । केनचिद्‌ रूपेण विद्यमानं केनचिद्‌ र्पेण नेति चेत्‌, 
तदसत्‌ । 


येनासौ विद्यते भावस्तनानष्ठीयते न सः । विद्यते येन नंवासौ न तेनापि प्रतीयते ॥४३॥ 
प्रतीयमानता तस्य सिद्धानृष्ठेयता न चेत्‌ । तदेव तस्य स्वं ल्पं न नियो गोऽन्यथा भवेत्‌ ॥(४४॥ 
प्रतीयमानतामात्रं सामान्यं स्वंवस्तुनः । अनुष्ठेयतयेवास्य नियोगत्वमनन्यथा ।।४१॥ 
यद्यनुष्ठेयता तत्र प्रतिभाति न चापरा । अनष्ठानं भवेत्‌ तत्र॒ न तु सामास्यवेदने ॥४६]। 
सामान्यवेदने तत्र नानृष्ठेयायं वेदनम्‌ । वाक्यस्य न भवेदर्थो नियोगस्तस्र वादिनाम्‌ ॥४७॥। 
ननु यागादिविषये नियुक्तोऽहमिति प्रतीयते । इयमेव च नियो शस्य प्रतोतिः 
गाब्दाद्‌ या नियुक्तोऽहमत्रानेनेति प्रतीतिः । तत्र नियोक्ता शब्दे पुरुषः, वेदे प्रमाणा- 
भावात्‌ । नियोज्यः पुरुषो यागो विषयः सकलमिदं प्रती रते । तत्न प्रतीतिभाव एव कथं 
प्रतीयत" इति कोऽयं पय्येनुयोगः। तदसत्‌-- 
प्रतीयमानेन विना कस्य तत्र स्वरूपवित्‌ । वेते यत्स्वरूपेण तस्य तद्वेदनं मतम्‌ ॥४८॥ 
न च स्वरूपस्याभावे स्वरूपस्यास्ति वेदनम्‌ । उपलम्भो यतः सत्ता सास्ति नास्तितु सा कथम्‌ | ४६॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
२. यागरूप विषय का यदि निभोग दमं माना जाता है, तब शाब्द ज्ञान-काल 
मे याग निष्पस्न (सिद्ध) नहीं, अतः उसका स्वरूप उपपन्न न होने ® कारण वह्‌ किसी 
दाब्दकै द्वारा क्योकर प्रतीतहोगा? अविद्यमान दचश-विष।णादि की किसी शब्दसे 
अनुसेवत्वेन भरतीति नहीं देखी जाती । एक ही पदाथ किसी लरूपसे विद्यमान ओर 
रूपान्तर से अविद्यमान होता है-एेसा कहना भी सम्भव नहीं, क्योकि जिस सिद्धरूपेण 
अनुयोगादिपदाथे विद्यमान हाता दहै, उस खूप से अनुष्ठित ( चिद्ध या निऽपन्न ) नहीं 
किया जाता ओर जिस असिद्ध (असत्‌) रूप से विद्यमान होता दहै, उस रूपसे प्रतीत 
नहीं होता ॥४३।। सिद्ध अनूयोग प्रतीयमान होता दै, वह अनेष्ठेय (साध्य) नहीं होता । . 
वही सिद्धरूपता अनुयोग का अपना स्वरूप है, उसको अन्यथा (साध्य) कौन कथ्‌ 
सकता है ? ॥४४।। यदि कहा जाय किं प्रतीयमानता तो खभी वस्तुओं का समान धमं 
है, चाहे सिद्ध हो या साध्य, किन्तु नियोग सदेव साध्यरू्पेण दही श्रतीत होता है, अतः 
साध्य को सिद्धिको जाती दहै, अन्यथाकरण (सिद्ध को सव्य) नहीं बनाया जाता। 
यदि नियोग मे अनुष्ठेयता (साध्यता) प्रतीत होतो है, तभी उसका अन्‌ऽ्डान (सिद्धि) 
क्रिया जाता है, सामान्य प्रतीयमानतामात्रके आधार पर उसकी सिद्ध नहीं को जाती । 
तब तो नियोगवादियों का साध्य नियोग “यजेत स्वगं क्ामः-इस वाक्य का अथं 
नहीं हो सकता, क्योकि असिद्ध या असत्‌ पदाथं ्रतीयमान हौ नहीं होता ॥४५-४७॥॥ 
शङ्का-“यागादिरूप विषय की सिद्धि करने मे मै नियुक्त हुआ हृ" यही तो 
नियोग की प्रतीति है। नियोग में शब्दा्थंता भी यही दहै कि चिडादि चनब्डोके द्वारा 
यागादि में नियुक्त किया गथा हू । लोक में प्रेरक पुरुष नियोक्ता होता है, किन्तु अपौर- 
षेय वेद में कोई पुरुष प्रमाण-सि द्ध नहीं । कर्तां पुरुष नियोज्य मौर याग विषय दहै। 
इस प्रकार प्रतीति के सददधाव मे यह्‌ पयेनुयोग (प्रश्न) कंसा कि कथं प्रतीतिः?" 1 
समाधान- प्रन तो यह है किक्या नियोग की साध्यत्वेन प्रतीति होतीदहै? 
इसका सीधा-सादा उत्तर रहैकिजो वस्तु जिस खूपसे प्रतीत होती हे, उसका वही 
स्वरूप होता है गौर जो स्वल्पेण प्रतीति होती है, वही वास्तविक प्रतीति है ।४4॥ 
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२० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः ¶ 


वातिकालङ्कारः 

न च्‌ प्रतीतिमाव्रेण वस्त्वस्तीति प्रतीयते। परस्परविरुद्धार्थां नागमेषु भवेदसौ ॥१०]] 

वेदादेव प्रती तिश्चेद्धेतुदोषामलीमसात्‌ । न लोकाननृसारेण वेदाद्‌ वृद्धेरसम्भवात्‌ ॥५१॥ 
यागादेरपलब्धत्वाल्लोके शब्दा्थंसम्भवात्‌ । पूर्वदृष्टानृसारेण प्रतीतिनथिंसाधिका ।५२॥ 

“कामशोकभयोन्माददो षो पय्लृतचेतसाम्‌ । वृद्धिः पूर्वानुसारेण न दुष्टेष्टस्य साधिका" ।५३॥ 
लोके च दश्यते वाक्यपदार्थोपिप्लवः क्वचित्‌ | वेदे तदनुसारेणो पप्लवः किमसम्भवी ।॥५४॥ 

न तत्राशयदोषोऽस्ति कस्यचिन्मुढतादिकः । तत्राप्यप्रतिपत्तिः किन्न दोषः कस्यचिन्मतः ॥*५॥ 
लोकेऽक्षाशयदोषेण वस्तुसम्बन्धहानितः। न प्रमाणत्वमेषा च नन वेदेऽपि कि प्रमा ।॥५६॥ 
लोके वाक्यपदार्थानां विप्लवस्योपलब्धितः । वेदे त एव चेच्छन्दाः किन्न विप्लवसम्भवः ॥।*७ा 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
असिद्ध या असत्‌ पदाथं का स्वल्प ही नहीं, तव स्वरूप का वेदन (उपलम्भ) नहीं हो 
सक्रता, क्योकि उपलम्भ ही इत्ताहै, तव उपलम्भ है, किन्तु सत्ता नही-यह कंसे 
होगा ? ॥४६॥ प्रतीतिमात्र के आधार पर "वस्तु अस्ति-इस प्रकार वस्तु को सत्ता 
नहीं हो सकती, अन्यथा तव तंथिज्ो के यास्त्रों में यह उपलभ्यमान विल्दधाथेता नहीं 
होती ॥५०॥ वेद अगौरूषेय ओर नित्य है, अतः हेतुओं (अपने कारणो) के दोषों से सर्वेथा 
अता है, फलतः वे दिक लिडादि शब्दों के छरा नियोग का अनुष्ठेयत्वेन प्रतिपादन हो 
जाता है-एेसा कथन भी उचित नहीं क्योंकि प्रतिपादन-पद्धत्िमे वेदको भी खोक 
सिद्ध शाब्दिक मर्यादाओंक्ा ही अनुसरण करना पठता है, उसके विपरीत अथंका 
अवबोधन वेद से भी नहीं हो सकता ॥५१॥ यागादि पदार्थं लोक में उपलब्ध है, अतः 
यजेत" आदि चाब्दों का संमति-प्रटण एवं याग.प्रतिथादन सुकर हो जाता है । वतंमातं 
काल मे लोक-हष्ट प के अनुसार ही प्रतीति अपनी विषयवस्तु को इद्ध करतीषहै, 
पुवं -इष्ट के अनुरूप नहीं । [आश्य यह दै कि नियोग लोक में भरसिद्ध नहीं, अतः उसमें 
वेदिक लिङादि का शक्ति-ग्रह नहीं हो सकता! यदि प्रसिद्धा्थंक पदों के सन्तिधानको 
लेकर शक्तिग्रह मानमभी चवा जाता, तव भी वतमान (सिद्धत्व) करूप सेही नियोगं 
का वोध होगा, पवं-टृ्ट (साध्यत्व) क्पेण नहीं | ॥ ५२॥ 

खोक में काम, शोक, भय गौर उन्मादादिदोषों से आक्रान्त चित्तवाले पुरुषों 

की बुद्धि, वसी प्रमाण जौर अथं क्रिया-कारी पदार्थं को सिद्ध नहीं करती, जैधी कि पूवं 
[दोषागम से पहले] की निर्दोष बुद्धि, जंसा कि वातिककारने आगे चलकर कहा है- 

कामशोकभयोरमादचौरस्वप्नाच्युपप्लुताः। 
अश्रुतानपि पद्यन्ति पुरुतोऽवस्थितानिव॥ (प्र° वा० २।२८६) 

जब कि लोक मे वाक्याथ ओर पदार्थो का उपप्लव (अन्यथा भान) देखा जाता है, तब 
उसी के अनुसारवेद में भी उपन्कछव असम्मव क्यों होगा ? ॥५२-५४॥ यद्यपि अपौरुषेयं 
वेद में वक्ता के आशय-दोषादि (मृढत्वादि) सम्भव नहीं, तथापि श्रोता के अप्रतिपत्ति 
(अन्युत्पन्नता) आदि दोष सम्भव क्यो न होगे ? ॥५५।। लोक मेँ अश्न (इन्द्रिय) आशय 
(चित्त) के दोषों से जनित ज्ञान अप्रमाण इसक्िएिहोतादहै कि प्रतीयमान (रजतादि) 
वस्तु कानतो इन्द्रिय के साथ सम्बन्व होता दहै गौर वह अबाधित । इसी प्रकारक 
प्रतीति वेदम भी क्यो नहींहो सकती, जो प्रमान दहो ॥५६॥ खोक में वाक्यार्थं ओय 
पदार्थौ का विप्लव (वाध) देखा जातादहै,वेद्मवेटी शब्द ओौर अथं माने जातेषै, 
जेसा कि शाबर-मत कासमथन क्रते हए श्री कुमारि भद्ुने कहा है-“य एव 
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ननु यदि वेदः सत्यार्थो न भवति स्वतस्तदा लोके ्यागादिपदार्थस्य स्वयमभ्रवृत्तेः । 
कथं यागादिक्रिया वृत्त्यनुपलम्भः। न हि स्वयं व्युत्पादयितुमिदं शक्यम्‌ । ततोऽविसंव।द- 
भाग्यथंप्रतिप।दनात्‌ प्रमाणं वेदः । 

एतत्‌ सर्वागमेष्‌ समानम्‌ । न हि प्रतिनियतागमार्थावान्तरविभागाः सर्वागमेष्पि 
समुपलन्धाः स्वयमुख्क्ष्य विधातु राक्याः पुरुषमात्रेण । अथवा सा किमशब्दलिङ्खं स्वय 
कथञ्चिदनुस्मरतो न भवति वुद्धियेथा तथा क्रिया परिकट्प्यते ॥। 
सर्वागमसमानत्वाद्‌ यागा्यथंक्रियात्मनः । न सर्वं: करणन्तस्य तुल्यं वेदेऽपि किन्न तत्‌ ॥५५॥ 
न चेदाद्‌तता शिष्टंरित्यन्योऽन्यसमाश्रयः । वेदार्थाचरणाच्छष्टास्तदाचाराच्च स प्रमा ॥५९॥ 

किञ्च- 
द्विजातयोऽपि जायन्ते जागमान्तरसद््खितः। न भवत्येव चेत्‌ तेषां न पापे रमते मतिः ।॥३०॥। 
॥ वातिकालङ्भुा र-व्याव्या 
लौकिकाः शब्दास्ते एव वंदिकाः, त एवामीषामर्था इति स्थितम्‌” (तं °वा० प° ३४३) । 

अतः वेदमें भी विप्लव सम्भव क्यों नहीं होगा ? ॥५७॥ 

णङ्का--यदि वेद सत्यार्थंक (स्वतः प्रमाण) नहीं, तव छोक में यागादि पद. क 
अनुष्ठान कंसे चर पड़ा ? स्वयं अपने-आप वह प्रवृत्त हौ नहीं सकता ओरन कोई 
व्यक्ति अपनी ऊदहामात्र से उसका व्युत्पादन कर सकता है, अतः अविसंवादी अ्थेके 
प्रतिपादक होनेके कारण वेद प्रमाण है। 

समाधान~-इस युक्ति का उद्धावनतो सभी आगमिक अपने-अपने आगम कीं 
भ्रमाणतामें कर सक्ते हँ कि हमारे आगमके बिना हमारे भगमार्थोँकाज्ञान नहींहो 
सकता, क्योक्ति किसी एक आगम के अथं ओर अवान्तर विभाग सभी आगमोंमेन 
उपलब्ध होते हँ ओरन किसी एक व्यक्तिके द्वारा केवल अपनी ऊहा से बनयेजा 
सकते हैँ 1 अथवा किसी शव्दया लिद्ख की सहायता के विना स्वयं अपनी स्मरणशक्ति 
के द्वारा एेसी वृद्धिका उद्धव नहीं हो सकता, जिसके बर पर कर्मानुष्ठान की साङ्खो- 
पाङ्घ प्रक्रिया वनाई जा सके । सभी आशय (शास्र) समान रहै, बौद्धादि आगमोंके 
द्वारा यागादिका ज्ञान नहीं होता, तः वेदोकेद्धाराभी नहींहो सकता-एेसाश्यों 
न मान किया जाय ? ॥५८॥ यदि कहा जाय कि शिष्ट पुरुषोके द्वारा समाहत होने 
के कारण वेदों का विशेष स्थान दहै, तब अन्योऽन्याश्रय दोष होता है, क्योकि शिष्ट कौन 
है ? इस प्रश्न ® उत्तरमे कहना होगा किजो वेदों को प्रमाण मानकर वेदा्थंका 
अनुष्ठान करता हो । वेद्‌ प्रमाण क्यो हँ ? इसका उत्तर हीगा-शिष्ोंसे समाहत होने 
के कारण । इसी अन्योऽन्याश्रयता का समृद्धावन तन्त्रवातिक मे मी किया गया है- 

के शिष्टा ये खदाचाराः सदाचाराश्च तत्कृताः । 
इतीतरेत राधीननिणंेयत्वादनिणेयः ॥ (तं° वा० पु २०४) ॥५९॥ 

[ यह जो मनुस्मृति में कहा गया हैकिं “तं शिष्टा ब्राह्यणा ज्ञेयाः (मन्‌ऽ 
१२।१०६) अर्थात्‌ द्विज-श्रेऽठ ब्राह्मण ही शिष्ट माने जाते ह, वहाँ पर भो ] द्विजादि कां 
निरूपण वेदागुकूक स्मृत्यादिरूप्‌ आगमो पर ही निभर दै -"श्रह्मक्षत्रियविटशुद्रा वर्णा 
स्त्वा्यास्त्रयो द्विजाः” (याज्ञवल्क्य ° प° ४) । अतः वहो अन्योऽन्याश्रय, चक्रकादि दोष 
प्रसक्त होते है, क्योकि द्विजत्व-सम्पादक यज्ञोपवीताटिः संस्कारो के विधायक आगमा- 
स्तर को अपेक्षा अनिवायं है । अन्यथा द्विजाति ॐ लिए जो कहा जाता है कि वैदिक 
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वातिकालङ्कारः 
पापेतरव्यवस्थेयमायाता मानतः कृतः । पापात्मता द्विजत्वेन पापत्वादद्विजातमता ।1६१॥। 


किच द्विजातिता नाम जातिगो्रक्रियादितः। शक्या ज्ञात्‌ विवेकान्न द्विजानां शिष्टता कुतः ॥६२।। 
न खलु द्विजादिभावः प्रमाणगोचर्चारी । स हि जात्ियोगलक्षणो गोत्रलक्षणः 
क्रियासामर््यातिद्चययोगो वा भवेत्‌ । न तावद्‌ गोत्वादिजातिमिव तज्जातिमाकार- 
विशेषादेव केचिदवधारयितुमीशते, अकृतिसङ्करस्य दशनात्‌ । शुद्रा्यसिमतानामपि 
सेवाऊृतिरुपलम्यते । न खलु बाहुलेयाद्याकरतय इव कोौण्डिन्यादीनामपि विजात्तीयामि- 
मतग्यक्रितिविलक्षणा व्यक्तय उपलस्यन्ते । अत एव व्यक्ितिसङ्कुरेण सन्देह विषयत्वादुप- 
देशसहित भरत्यक्षं प्रमाणम्‌ । ~ 
परोपदेशप्रामाण्यं प्रत्यक्षा न युक्तिमत्‌ । उपदेशो हि लोकानामन्यथापि प्रवत्तते ।।६२॥ 
यदि खलु ब्राह्मणत्वादिजातिः प्रत्यक्षेणेक्षयते, परोपदेशस्य व्यथंता । न हि भ्रव्यक्षाषें 
प्रोपदेशो गरीयान । तथा चेन्न परोपदेशतः सन्देहः स्यात्‌ । एत एव प्रत्यक्षं सहायमपेक्षते। 
उपदेशं विनाध्यक्षं यद्यथंस्य प्रसाधकम्‌ । तदोपदेशसत्यत्वं विधातुं नान्यथा क्षमम्‌ ।।६४॥ 
वातिकारङ्का र-व्याख्या 
संस्कारों के ब पर उनकी पाप मे प्रवृत्ति नहीं होतो-यह किंसभमाणसे ज्ञात होगा? 
एवं पाप अर इतर ( पुण्य ) कौ व्यवस्था भी कौन करेगा ? यदि पाप में प्रवृत्तिके 
भधार प्रर अद्धिजत्वकाज्ञान करते ह तव अद्धिजत्व कै कारण पाप-प्रवृत्ति मानने प्र 
अन्योऽन्याश्चय दोष भाता है ॥ ६०-६१ ॥ दूसरी बात यहमी है कि द्विजत्व धमं का 
विवेक-ज्ञान जाति, गोत्र या क्रिया ( याजनादि) कै सम्बन्धसे नहीं हो सकता, तव 
द्विजाति की शिष्टत्ता कंसे सिद्ध होगी ?।६२॥ तात्प यहुहैकि द्विजातित्व किसी भी 
प्रमाण का विषय नहींदहौ सकता; क्योकि वहु ( ह्विजात्तित्व) या तो त्राह्यणत्वादि 
जातियों से घटित होगा, अर्थात्‌ जिसमे ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व ओर वेरयत्व-इनमेसे 
कोई एक जाति रहती है, उसे द्विज कहा जाता है, अथवा जिसका गोत्र (वंश-प्रवर्तकर 
भारद्वाजादि) हो, उसे द्विज कहते हैँ या जो याजन, अध्यापनादि कायं करताहोया 
शासन रक्षणादि क्रिया करता हो अथवा कृषि, वाणिज्यादि करता हो, वह्‌ द्विज है- 
इष प्रकार द्विजत्व का निरूपण करना होगा, किन्तु यह सम्भव नहीं, क्योकि जसे 
गोत्वादि जाति का एके निरिचित सास्नादि-यृक्तआकारके द्वारा निचय हौ जातादहै, 
वेसा द्विज का कोई विशेष आकार नहीं होता, जिससे द्विजत्व का अवध।रण हो जाता। 
दोपरोंदोहाथोंवाखााकारतोश्द्रकाभी होतादै, अतः ब्राह्मणादि का कोई 
पृथक्‌ आकारन होनेके कारण अपरिचित व्यक्तिमें सन्देहो जाताहै कि यह्‌ ब्राह्मण 
है? या नहीं ? अतः जव कोई परिचित पुरुष यह उपदेश करता टै कि "यह्‌ ब्राह्मण हैः, 
तभी ब्राह्मणल्वादि का प्रत्यक्ष मानाजातादहै। जंसा किश्ची कुमारि भट ने कहा है- 
““दक्शंनस्मरणपारम्पयुगृहीतप्रत्यक्षगम्यानि ब्राणह्यत्वादीनि'” (तं० वा० पृ० १०९) । 


किन्तु यह संगत नहीं, क्योकि जो वस्तु प्रत्यक्ष है, उसके लिए किसी के उपदेश की क्था 


आवदयकता ? दुसरी बात यहभीदै कि अब्रह्यणकै लिएभी लोग कह दिया करते 
है-श्राह्यणोऽयम्‌' ।६३। जव ब्राह्मणत्वादि जाति प्रत्यक्षतः देखी जाती है, तव परोप- 


` देश व्यथं है । प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने उपदेश की क्या गरिमा ? उपदेश (शब्द प्रमाण) 


तो प्रत्यक्ष से अत्यन्त दुबल होता है, अतः परोपदेशसे भी जहां सन्देह रह जातारहैः 


 चहाँ प्रत्यक्ष की सहायता मांगी जाती दै । अध्यक्ष (भरत्यक्ष) की सहायता के विनाही 


श्लोकः ४ 1 प्रमाणसिद्धिः २३ 


वातिकालक्करारः 
यदा तु पुनः प्रत्यक्षं केवलमसमथं ुपदेश्चश्च तदा दयमसमर्थं पथक्‌ सितमपि 
तादृश्चमेवेति। न जातिग्रहणे सामथ्यं मासादयेत्‌ । सामग्रयाः सामथ्यंमिति चेत्‌, नास्त्येतत्‌। 
कायंदशंनतः सर्वा सामग्रीयं प्रतीयते । अंकुरादिवदक्रापि न कायं किल्म्चिदीक्ष्यते ।।६५।८ 
न हि घटपटसामग्री शाल्यङ्कुरेऽन्यत्र वा भवति । अन्वयग्यतिरेकाभ्यां हि जला- 
दीनामेव तत्त्वोपलब्धेः । न चात्र तथा कार्यं जातिनिरचयलक्षणभुपलस्यते । काञ्चनायु- 
पदेगस्य हि यदा सत्त्यताशङ्का तदा पर्यक्षदशनादसौ निवतंते । नेवं जाव्युपदेशस्यास- 
त्यता शङ्का तदा प्रव्यक्षदशंनादसौ निवतंते। नेवं जात्युपदेशस्यासच्यता शङ्कायां 
प्रत्यक्षात्‌ सत्यता जासिस्वरूपग्रहणाकारात्‌ । सुवर्णादौ हि रूपविशेषस दावादेवं भृत- 
मेव सवर्गं मवततीति व्यवहारस्य परिसमाप्तेदृ ष्टस्य न काचित्‌ क्षतिः। अत्र तु पुनरेवं+ 
विधमेव त्राह्मण्यसिति न पादप्रसारणसात्रं च्राणम्‌ । पारमाथिकपररोकव्यवहारस्य 
वाङ्छितत्वात्‌ । एक वाक्यतया हि सुवणं सत्यं भवति न तु ब्राह्मण्यम्‌ । किञ्च तच्छ- 
ङ्कायां गोत्रोपदेशान्तरादिनिरूपणमेव क्रियते, नान्य उपायः। 
अथाध्ययनादिना क्रियाविशेषणं जायते नोपदेशमाचात्‌ । तदप्यसत्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि उपदे (शब्दभ्रमाण) वस्तुतततत का साधक होतादै, तब उपदेश (शब्द) कीं 
सत्यता का अन्यथाकरण्‌ (बाध) कभीौनदहो सकेगा, कभीन हो सकेगा ॥६४॥। 
यदि उपदेश की सहायता के विनाकेवल प्रत्यक्ष असमथेहै ओर प्रत्यक्ष कीं 
सहायता के विना अकेला उपदेश्च भी असमथ दै, तब जसे दोनों अकेले-अकेले समथं 
नहीं, सिछकर भी वसे ही असमथं ही रहगे, ब्राह्मणत्वादि जातिके अ्रहणमे सामथ्यं 
अजित नहीं कर सकते । उनकी मिलित सामग्रो के आघार पर सामथ्यं आ जयेगा-- 
एसा यदि कट्ए जाता दहै, तो युक्ति-युक्तन होगा, क्योकि किक्षी सामग्री के कायंको 
देखकर ही उस कायं कौ यह्‌ सामग्री ह-एेा निश्चय किया जाता है, जसे कि यवादि 
के अङ्कुर को देखकर यद-बीज का ज्ञान होता दहै, किन्तु यहां कोई वेसा क्यं नहीं 
देखा जात? ॥६५॥ घट-पटादिरूप सामग्री बाली या यादि के अङ्कुर को जन्म नहीं 
दे सकती, अपितु अन्वय-व्यतिरेक कै द्वारा जलादि के अनयन ओर प्राबरणादिं 
कार्योकाही सामथ्यं ऽपलन्च होता दहै, किन्तु प्रकृत मे उपदंश-सहित प्रत्यक्ष से जाति 
का ग्रहण नहींदेखा जाता । 
इस पेटी मे सोना भरा है-एेसा किसी के कथन की सत्यता मे शङ्का होने पस्‌ 
पेटी खोलकर सोने का प्रत्यक्ष करलेने से उक्त शङ्का निवत्त हो जाती है, किन्तु जाति 
के उपदेश मे सत्यता की शङ्कु प्रव्यक्ष दशन से निवृत्त हाती नहीं देखी जाती, क्योकि 
सोना एेसा होता दै-इस भ्रकार के विशेष रूप को देखकर उक्त शंका दुर हो जाती 
है, किन्तु ब्राह्यणत्वादि जाति का कोई वेसा विशेष आकार नहीं होता, जिसके दशेन 
से शंका निवृत्त हो । पारमाथिक लोक-व्यवहार निर्णायक होता दहै, सोने के निषयमें 
, दो-तीन व्यक्तियों के कथन की एकवाक्यता से सत्यता का निड्चय हो जाता है, किन्तु 
ब्राह्यणत्व के विषय मे एेसा नहीं होता । अपितु सन्दिग्ध व्यक्ति से गोत्रादि को जान- 
कारी लेना ही एकमात्र उपाय रह जात्ता है, अन्य मागं नहीं । 
यह्‌ जो कहा जाता है कि वेदाध्ययनादि विशेष क्रिया के द्वारा द्विजातित्वका 
ज्ञान होता है, केवल उपदेश मात्र (किसी के कथनमात्र) से नहीं । वह्‌ कहना भी असतु 
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वातिकालङ्कारः 
द्विजातित्वे क्रिया प्ाध्या न क्रियातो द्विजातिता । 
संस्कारा अपि नैव स्युर्जाति-निश्चय-वजिता ।।६६॥। 
जात्तिवजितस्य हि न स्वाध्यायाध्ययनसंस्कारादयो द्विजातित्वादिकमादधति, 
स्वंस्र तथा द्विजत्वप्रसङ्गात्‌ । अपि च- 
यदि प्रत्यक्षतो जातिनं प्रतीयेत केवलात्‌ । वचनादपि नैवास्याः प्रतीतिरवि रोधिनी ॥६७॥। 
प्रथमं हि प्रवत्तंमानमध्यक्षं न तावद्‌ द्विजत्वादिविवेकभुपकलत्पयितुमलं ततः परम्‌- 
पदेशोऽपेक्षयते । यदि प्रत्यक्षतो न प्रतीयाद्‌ वचनादपि नेव प्रत्येष्यति । तदपि हि वचनम्‌- 
पलम्भमेव ख्यापयति । न खलु पुरुषवचनपरिज्ञानप्रवत्तितं निश्चयभूुपजनयति । पुरुषो. 
पर्ंनुयुक्तः कथम्भवतेदमनज्ञायीति गोत्रसषस्कारादिकमेव परिज्ञानविषयतयोपदिशति । न 
जात्य॒पलम्भं कथयति । सेव जातिरिति चेदुक्तमत्रोत्तरम्‌ । द्विजातित्वे क्रिया न तु तदेव 


द्विजातित्वम्‌ । त २ ॥ 
अथ गो्रलक्षणा जातिः । तथा च ब्रह्मणोऽपत्त्यं ब्राह्मण इति हि व्यपदिशशन्ति। 


बरह्मणोऽपत्यतामात्रात्‌ त्राह्यण्येति प्रसज्यते । न कषशचिदत्राह्यतनोरुत्पन्नः क्वचिदिष्यते ।६५८॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है, क्योकि जो द्विजाति है, वह वेदाध्ययन करतादटै,नकिजो वेदाध्ययन करता दै, वहु 
द्विजाति है । उपनयनादि संस्कार तव तक नहीं किये जाते, जव तकं द्विजातित्वका 
निचय न हो ।६६॥ जो द्विजाति नही, उपे स्वाध्याय ( अपनीच्ाखा) का अध्ययन 
कमं द्विजाति नहीं वना सक्ता, नहीं तो सभी द्विज वन जायेगे । दूसरी वात यह भीहै 
कि यदि केवर प्रत्यक्ष प्रमाण से जाति की प्रतीति नहीं होती, तब किसी के फहूने मातर 
सेभी जाति की अबाधित प्रतीति नहीं हो सकती ।।६७॥ 
पहले प्रवतंमान प्रत्यक्ष यदि द्विजत्व का बोध करानेमें सक्षम नहीं होता, तव 
परिचित व्यक्ति के उपदेश की अपेक्ञा होती दहै। जो प्रत्यक्ष के दारा जाति की प्रतीति 
नहीं कर पति, वे किसी के वचन से भी नहीं जान सकते, क्योंकि वह वचन भी पदार्थं 
के उपलम्ममात्र (केवल सामान्य ज्ञान) काही जनक हता है, प्रवेतित पुरुष को वस्तु 
का निदचय नहीं कराता, अतएव प्रवतंमान पुरुष से जब पूद्धा जातादहै कि तुमको इसके 
द्विजत्व का ज्ञान कंसे हुआ ? तव वह गोत्र बौर यज्ञोपवीत आदि संस्कारों कोही 
अपने ज्ञान का आधार वताता दहै, जाति के प्रत्यक्ष को नहीं । वेदाध्ययनादि क्रियाही 
द्विजातित्व है --एेसा नहीं कह सकते, क्योकि यह्‌ कहा जा चूका है कि द्विज।तित्व धमं 
वेदाध्ययनारदिं क्रिया को प्रयोजक दहै, क्रिया ही द्विजातित्व नहीं| 
शङ्का--गोत्र ही जातिपदाथं है, क्योकि ¶्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः [ ¶्रह्मनु" शब्द 
से “तस्यापत्थम्‌"” (पा० सु० ४।१।९२) इस सूत्र से अण्‌" प्रत्यय करने पर ब्रह्मन्‌ + अ 
एसी स्थिति में अन्‌" (पा० सू° ६।४। १६७) सूत्र कै दारा जनु" को प्रकृतिभाव, फलतः 
““नस्तद्धित” (पा० सू० ६।८४१४४) इस सूत्रकेद्वारा ही अन्‌" कालोप नहीं हृ 
आय श्राह्यणः" शाब्द निऽपन्न हो गया 1] अर्थात्‌ ब्रह्मा कौ सन्तान ब्राह्मण है, गोत्र (मल 
पुरुष) के सम्बन्ध से ब्रह्मण का अवधारण किया गया, जतः गोत्र ही जातिपदाथं है। 
समाधान-जेसे ब्रह्मा की सन्तान होने से ब्राह्मणको ब्राह्मण कहा जाता है, वैसे 
ही क्षत्रिय, वंद्य ओौर शूद्रादि सभी तो ब्रह्मा की सन्तान रहै, अतः सबको ब्राह्मण कहना 


होगा, ब्रह्मा से भिन्न मन्य किसी से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ॥६८॥ अवान्तर जातिः 
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वातिकालङ्कारः 

अन्तरा जातिभेदश्चेन्तिनिमित्तः कथम्भवेत्‌ । अन्तराले क्रियाभेदाद्‌ गोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ॥६६॥ 
अथ द्विजादिगोत्राणामनादिर्भेद इप्यते। ज्ञायतां स॒ कथन्नाम प्रमाणस्याप्रवृत्तितः ॥३०॥ 
क्रिया तदपरिज्ञानादक्रियेव प्रसज्यते । अविच्छेदश्च गोत्रस्य प्रत्येतुं शक्यते नच ७१ 
अविच्छेदो न नियतः कस्यचिद्‌ गोद्भाविनः। सुतमागधचण्डालाः कथं सम्भविनोऽन्यथा ॥७२।। 
ज्ञायन्त एव ते तञ्ज्ैरिति चेच्निपमोन हि। अनादिगोत्रपद्धत्यामस्यान्न स्खलनं स्त्रिया 11 ७३।। 
इति ज्ञातं कथं नाम कामात्ता हि सदा ल्तियः । ब्राह्यणस्वे स्थिते पूवं तद्‌ गोत्रत्वस्य सम्भवः ॥1७४॥ 
तदास्थितेः कथङ्खोत्रं सेयमन्धपरम्परा। अथ शक्तिविशेषेण योगो तब्राह्यण्यमिष्यते ॥७५॥ 
इदानीन्दुश्यते नैव ॒शक्तेरतिशयः क्वचित्‌ । श्रूयते पूवंक्रालश्चेत्‌ सवेत्रेति वृथा वचः 11७६॥ 
सर्वागमप्रपिद्धानां शक्तेरतिशणयो महान्‌ । योगिनां गीयते पूवंसिद्धानामविगानतः ॥1७७॥ 

तस्मान्न शदितविशेवयोगो विजातित्वं युक्तद्‌ । 

न च वेदवचः किल्चिद्‌ द्िजातित्वादिसाधकम्‌ । व्यक्तेः सामान्यवचनमनुक्तसममेव तत्‌ 1\७८॥ 

7 त = 3 र क वातिकाभदर्णाग्धा 
भेद भी किसी निमित्तके विना सम्भव नहीं । यदि अवान्तर क्रिया के भेद से जाति-भेद 
माना जाता है, तव गोत्र निरर्थक है ।॥६९।। द्िजादि के अवान्तर गोत्रो का घनादि-भेद 
मानाजातादहै, तब विना किसी प्रमाण के उसकी सिद्धि दथोक्रर होगी ? ॥७५॥ अध्या- 
पनादि क्रिया को गोत्र का ज्ञापक मानने पर क्रिया-भेद का ज्ञापक कौन? विना ज्ञापक 
के अध्यापनादितब्राह्मणकौ क्रिया न होक अक्रिया क्यों नहीं? गोत्र का मध्यमे 
विच्छेद नहीं हुआ- यह कौन बतायेगा ? 1७१ किसी गोत्र मे होनेवाले व्यक्तियों के 
गोत्र का नियमतः अविच्छेद ही रहता है--एेसा नहीं कह सकते, क्योकि यदि गोत्र- 
विच्छेद नहीं होता, तब सूत, मागघ, चाण्डालादि वणं-षंकर जात्तियां कर्हाँसे आ 
गई ? [मनुस्मृति १०।१७ मे कहा गया है कि क्षत्रिय, पुरुष भौर ब्राह्मण स्त्री के सम्पकं 
से सूत जाति, वक्य-पुरुष ओर क्षत्रिय-स्त्रीके योगसे मागधादि वणंसंकर जातिया 
उत्पन्न हुई हे | ॥७२॥ 

जो गोत्रादि के जानकार रहै" वे स्वयं जानते दै ओर दूसरों को बता देते ह, अतः 
गोत्र सुरक्षितरूप से रहता आर ज्ञात होता रहता है-ेपा कहना भी सम्भव नहीं, 
क्योकि इस अनादि गोत्र-व्यवस्थामें स्त्रियों मे कभी स्खलन (अनाचार) नहीं आया- 
यह्‌ कंसे ज्ञात हो सकेगा ? स्त्रियां सदैव कामातं रहती है, उनके चिर वंश-परम्परा को 
असंकोणं रखना सम्भव नहीं । ब्रह्मा को सन्तति-परम्परा ब्राह्मण है, किन्तु ब्रह्या ब्राह्मण 
है?यानहीं? यदिद, तव वह्‌ किसी अन्य त्र्या से उत्पन्नन होने के कारण ब्राह्मण 
क्योकृर होगा ? यदि वह्‌ ब्राह्मण तहं, तव ब्राह्यणो का गोत्र (मूल) पुरुष अब्राह्मण, यह 
केसी अन्धपरम्परा ? ॥ | 

ननह्यवचंः या ब्रह्मतेजः रूप विशेष दाक्ति जिसमे देखी जातो हे, वह ब्राह्मण है-- 
एेसा कहना भी सम्भव नही, क्योकि आज-क्क तो राक्तिविशेष या ब्रह्यवचंः किसी 
ब्राह्मणमे देखा नहीं जाता । वृढ लोगों से सुना जाता है-एेसी किवदन्ती नितान्त 
निःसार है ॥७३-७६।॥ षभी आगमो मे वणित सिद्धो ओर योगियों में विशेष शक्तियों के 


विषयमे तो किसी का मतभेद नहीं ।।७७॥ अतः शक्ि-विशेषके योगसे भी दिजा- 
तित्व नहीं जाना जा सकता । 


` ` वेदों मे भी कोई एेसा वचन उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय कै देवदत्तादि 
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वातिकालङ्कारः 
न हि वेदो देवदत्तादीनां ब्राह्यणत्वमुपदि्ति । सवेंदाऽविद्यमानत्वात्‌ । वेदस्य च 
सा भावात्‌ । अथंस्याभावकाले वेदोपदेशः कथं सार्थकः । यदा भविष्यति तदा तथंति 
त्‌ । 
` अनथकः कथं वेदः पश्चाद्येन सङ्गतः । उदासीनस्वरूपस्य तत्र व्यापृतता कथम्‌ ।1७९॥ 
न खलु स्वभावाभावयोकंदस्य विशेष उपलम्यते। तत्स्वभावत्वे च सवदा कथ- 
मयं विभागं प्रतीयात्‌) | 
तस्मान्नेदं ब्राह्यणत्वा दिकं प्रत्थक्षादुपदेशादुभय)।द्‌ वेदाद्‌ वा प्रतोयते । तदप्रतीय- 
मानं कथमुपयोगीति किन्तेन कूत्तव्यम्‌ । ततः संव्यवङ्ारमात्रप्रसिद्ध ब्राह्मण्यम्‌ । ततो 
ब्राह्मणा अपि वेदान्नाथंक्रियाक्रमकृत इति कथं व्यवहारसंवादो वेदात्‌। कस्यचितत्‌ 
व्यवहारो वेदविपय्यंयादपीति न वेदावेदयोविशेषः । तत्मान्नापरीक्षिताद्‌ वेदान्ियोग- 
मात्रादेव प्रवत्तंनं युक्तम्‌ । ततोऽप्रवत्तंकत्वादप्रामाण्यम्‌ । 
वात्तिकालङ्कार-~व्याख्या 
द्विजो में दिजत्व का प्रतिपादक हो । यदि कहीं द्विज शब्द आभी गया तो वहु सामान्य 
शब्द है, वह जन्म-मरणवाले व्यक्तियों का बोधक न होकर किसी सदातन चन्द्रादि अथो 
काही बोधक होगा, [जंसा कि मीमांसकों ने कहा है--"परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌'' 
( जै° सृ० १।२।३१ ) । दाबरस्वामी ने इसके भाष्य में “ववर: प्रावाहणि: इन शब्दों 
के लिए कहा है-“यो नित्योऽ्थस्तमेतौ शब्दौ वदिष्यतः] ।1७८।। भाव यह है कि आज- 
कल विद्यमान देवदत्तादि ब्राह्मण व्यक्तियों में ह्िजत्व का बोधकर वेद नहीं हो सकता, 
क्योकि वेद सदातन है, असदातन पदार्थो का बोधक नहीं हयो सकता, क्योंकि देवदत्ता- 
दिरूप अर्थोके न होने पर उनके वाचक शब्दों का प्रयोग पहले सेही क्योँकर होगा? 
जित शब्द का अथं अभी बना दही नहीं, एेसे अनर्थक शाब्दवेदमे नहीं हो सकते । जव 
उनका अर्थं सिद्ध हो जायगा, तव शब्दों में सा्थेकता भी आ जायगी-एेसा नहीं कह 
सकते, क्योकि “ओौत्पत्तिस्तु शाब्दस्पार्थेन सम्बन्धः ( जं० सू० १।१।५) इस सूत्रमें 
वदिक शब्दों का अथंके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध मानागयादहै। अथं-सम्बन्ध-रहत 
उदासीन शब्द पइचाद्धावी अर्थो के साथ सम्बन्वित क्योकर होगे? ओर संज्ञा-सं्ञि- 
भाव सम्बन्ध के विना अपने अथे का अभिधान करनेमें व्यापृत ( प्रवृत्त ) कसे होगे? 
1 ७६॥ वेद सदा एकरस समस्वभाव ओर स्वतःप्रमाण है, कमी अनथेकता (अबोधकता) 
मौर कमी सा्थंकता-यह विभाग उसमें कसे सम्भव होगा? इस प्रकार यह सिद्धहो 
जाता है कि ब्राह्यणत्वादि जातियां प्रत्यक्ष, उपदेश, उभय (प्रत्यक्ष-सहङ्ृत उपदेश) या 
वेदके द्वारा अधिगत नहीं हो सकतीं, जो वस्तु सवंथा अज्ञात दै, उसका छपयोग कुद 
नहीं, अतः उसका मानना ही निरथेक है । ठोकमें जो ब्राह्यणत्वादि को प्रसिद्धिहै, 
वह लोगों का अपना बनाया व्यवहार है। उस व्यवहारकावेदसे संवाद ( समर्थन) 
नहीं, क्योकि ब्राह्मणों का व्यवहार वेद कै अथं-क्रियाकारी अ्थं-क्रम का अनुसरण नहीं 
करता । कतिपय ब्राह्यणो का ग्यवहारवेदके विपरीत भी देखा जाता है, अतः जव 
तक वेद की परीक्षान करली जाय, तब तक उसके नियोगमात्र (आज्ञामात्र) से किसी 
कायं मे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । फलतः वेदं भ्रवतंक न होने के कारण भरमाण नहीं 


माना जा सकता 1 प > 
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वातिकालद्कारः 
भथ नियोक्तृघमेता नियोगस्य । तदयुक्तम्‌ । 
नियोक्तुः सिद्धल्पत्वान्नियोगस्यापि सिद्धता । 
सम्पाद्यो न नियोगः स्यात्‌ सिद्धं सम्पाद्यतां कथम्‌ ।।८९॥ 
न खलु सिद्धमपरनि रपेक्षं कथञ्चित्‌ सम्पादयितुं शक्यय्‌ । तथा चेदनुपरतिरेव 
सम्पादनाया इति व्यथंता प्रमाणस्य । 
अथ नियोजकधमंत्वेऽपि नियोज्यविषयापेक्षया नियो्नस्तथात्वं प्रतिकभते । 
नियोज्य रहितः कश्चिन्न नियोगः प्रतीयते । तथा नियोगविषय विना नास्ति नियोगता । 
तथा हि--नियुक्तोऽहमनेनात्र विषय (ये नियोग) इति प्रतीतिः । यतः- 
नियोगः प्रेरणारूपो विना न विषयं क्वचित्‌ । नियोज्योऽपि नियोज्यत्वमातमनः सोऽवगच्छति।।८१।॥ 
स च तथाभूतो नियोगः साध्य एव । न खलु स्वव्यापारसाघनं विना नियोगः 
साधित इति भवति । एवन्तहि धात्वथं नियोगभावनानां परस्परसम्बन्यो नियोगः । स च 
प्रतीतिकाले नास्ति । तत्‌ कथं नियोगे वाक्याये नि रालम्बनता न भवेत्‌ । न च नियोगः 
परस्परसापेक्षधात्वर्थादिन्यतिरेकेणापर उपलम्यते । सम्बन्धश्च हेतुफलभावेन व्यवस्थि- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है ? नियोज्य (पुरुष) ओर विषथ ( यागादि) कौ धर्मता का निरास क्या गया, 
निषोक्ता (वैदिक लिडादि) की ध्म॑ताका विकल्प प्रस्तुत किया जाताहै]। यागादि 
कर्मो में पुरुष के नियोजक ( वेदिक किडादिराब्दों) का नियोग धमं क्थोन माना 
जाय ? 
समाधान- नियोग वं दिक छिडदिशब्दों का भी धमं नहीं मानाजा सकता, 
क्योकि वे सिद्ध है, उनका अथं नियोग भी सिद्धरै, अतः वहं साध्य न हौ सकेगा। 
निऽ्परन पदार्थं का निष्पादन क्योंकर होगा ?॥८०॥ जो वस्तु सिद्ध हो चुकी है, उसे 
अपनी सिद्धि के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं रही, उसका सम्पादन ओर 
क्या होगा ? निष्पन्न की भी यदि निष्पादना हो, तो निष्पत्ति क्रिया का कभी अवक्षान 
ही न होगा । घटादि पदाथं कभी सिद्ध न होगे, सिद्धाथे-ग्राहक प्रमाण व्यथं हो जायगा। 
शङ्का-यद्यपि नियोग नियोजक का घमं दहै, तथापि वहु ठव तक सिद्ध नहीं 
माना जा सकता, जब तक नियोज्य (पुरुष) का विषय (यागादि) सिद्धन हो 1 यागादि 
की सिद्धिन होने पर नियोज्य पुरुष को यह्‌ भान कंसेहोगा किमे इस विषय में नियुक्त 
हाहं । नियोगएकप्ररणादहै, जोकि नियमतः विषय कौ अपेक्षा करती है, अतः 
विषय की सिद्धिः के विना नियोज्य पुरुष किञ्च विषय मे अपनी नियोज्यता ( निधुक्ति ) 
समञ्चेगा ? ॥८ १ जिस नियोग का विषयोभरूत याग साध्य होनेके कारण निथोणभी 
साच्यही माना जतादे। 
समाधान-घात्वथं (यागादि), नियोग ओौर भावना (लिङ्थं) इन तीनों अर्थो के 
साथ (नियोगः शब्द का सम्बन्ध स्थापित किया गया। (नियोगः शाब्द की प्रतीति के 
समय उक्त तीनों अथं सिद्ध नहीं हृए, तब "नियोग" शब्द निरालम्बन (नाच्याथे-रहित) 
क्यों नहीं ? [भरभाकर मत के अनुसार “यजेत स्वगेकामः'' इस वाक्यके द्वारा 'स्वगं- 
कामकतु कं .योगजन्यं यागविषयकमपूर्वं (नियोगः) एेसा शब्दबोध होता है] यहां नियोग 
का सम्बन्ध जिन यागादि पदार्थो के साथ प्रतीत होतादहै,वे जब सिद्ध नहीं, तन छनके 
साथ नियोगं का सम्बन्ध क्योकर प्रतीत होगा ? नियोग साध्य. मान जाता है, अतः 
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२८ सभाष्यं भ्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः ¶ 


वात्िकालङ्कारः 

तानां कम॑भाविनां न प्रतिभासगोचरः स्वरूपप्रतिमासस्य विद्यमानविषयत्वात्‌ । पररूप 

प्रतिभासस्य चातत्प्रतिभासत्वात्‌ । न खल्वन्थदन्यरूपेण प्रतिभासते । तथा च निरालम्बे 

कान्यापोहुविषया श्रुतिः । तथा हि-कुर यागादिकमिति \ यागकतु कत्वमात्मनः प्रतीतिवि- 

षयप्राप्तं मन्यमानः प्रवत्तंते । क्रियानिष्ठता च कतुंत्वम्‌ । न च प्रतीतिकाल तदस्ति। न 

च शब्दात्‌ प्रागप्रतिपन्नं प्रत्येतु शक्यम्‌ । येन हि प्राग्‌ यागादिक्रियाविष्टो परः प्रतिपन्नः 

स एवात्मनः परस्य वा तथामावमवगच्छति नान्यः। पुवनुसारेण चेयं प्रतीतिरन्यापोह्‌- 

विषयतामात्मनो नातिक्रामति । न च प्रत्यक्षतः कतु त्वमपि पुवं प्रतिपन्नम्‌ । पौर्वापर्ये 

्रत्यक्षस्यावृत्तेः । सांव्यवहारिकप्रत्यक्नपिक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते । सवंथा पूरवप्रतीत्य- 
नुषरणादात्मनः कत्त त्वभ्रतीतिः । 

अथापि न कत्तं त्वेनासौ प्रयते किन्त्वधिकारित्वेनव, न ह्यकुवेन्‌ कर्ता भवति । 

अधिकारित्वन्तु योग्यतया । तदप्यसत्‌ । 

योग्यताविषये क्वापि विना न विषयेण सा। विषयात्यक्चतायाञ्च प्रतीता योग्यता कथम्‌ | ८२्‌॥ 

वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 

उसी साध्यत्वेन प्रतीति स्त्ररूपतः प्रतीति कहृलाती है । नियोग विषय (याग) सिद्ध 
न होने से नियोग भी सिद्ध नदी--इस प्रकार कीदोलो को बौद्ध सिद्धान्त में अन्यापोहू 
कहा जाता है [जसे गौमे रहने वाला गोत्व घर्म क्था? इस प्रह्न कै उत्तर मेंकहा 
ः जाता है-अगोभिन्नत्वमरः । नियोग के निरूपण में यदि प्रभाकर सिश्र अन्थापोहु नाम 
{ल के प्रतिरक्ष-सिद्धाभ्त को अपनाति है, तब वे अन्यसिद्धान्तरूप (न्या० सू° ५।२४) निग्रह 

स्थान से निगृहीत हो जाते हं || 

किसी को आज्ञा दी जातौ हं-“करुर यागम्‌” । श्रोता पुरुष उस आजञा-वाक्यसे 

भरतीयमान याग-कतरंत्व को अपने मे मानकर यागानुशन करवै लग जाता है, ङ्रन्तु 
वस्तुतः याग-कत्ु त्वे उसपुरुषमें हं नहीं, क्योकि क्रियाको आश्चयताका नाम कतुत्व्‌ 
है, वह प्रतीति के समय विद्यमान नहीं । पुवं अप्रतिबन्ध (अज्ञात) पदाथं शब्द कैदारा 
अभिहित नहीं किया जा सकता । जिस व्यक्तिने पहले किसीको याग करते देखाहै, 
वही व्यक्ति अपनेमेकतुत्वका ज्ञान कर सकता है, जन्य नहीं; बतः पूर्वोक्त वाक्यके 
दारा श्रोता पु ख्व अपनेमे कतरत्वन समञ्च कर अकत्रत्वाभाव मान लेता है। यह 
अन्यापोह काही स्वरूप है। जिस पुरुषने दुसरेमें केत्रत्व का प्रत्यक्ष किया, षके 
अनन्तर अपने में कतु त्व करा प्रत्यक्ष कर लिया, वह याग में प्रवृत्त हौ जायगा--एसा 
भी नहीं कह सकते, क्योकि शब्द, ज्ञान ओर कमं फा विरम्य व्यापार नहीं होता, अर्थात्‌ 
एक विषय का ग्रहण कर उश्रके अनन्तर किक्षी अन्यं विषय का ्रहण करे, फलतः 
पौर्वापियं मेँ लौकिक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती । प्रकृत प्रतीति मे सांग्या- 
वहारिकं (लौकिक) प्रत्यक्ष ही अपेक्षित होता है । सवथा यह तिरदिचित है क्रि अपनेमें 
कतरत्व की प्रतीति तभी हो सकती है, जव पहले क्रिसी अन्य पुरुषमें कतरुत्व ज्ञातहो 


चुका हो । 8 
शङ्धा--कथित पुरुष को जो यागात्रुष्ठान मे प्रवृत्त किया जाता दै, वह्‌ उसे कर्ता 


भान कर नहीं, अपितु उक्षे याग का एक अधिकारी मान कर। कतृत्व में क्रियाश्रयता 
की अवक्य अपेश्वा है, किन्तु अधिकारी में केवन उसकी योग्यता होनी आवश्यक्र है । 
समाधान-योग्यता भी निधिषयक नहीं होती । विषय ( यागादि ) जव अत्यक्ष. 





ि ® 
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वातिकालङ्कारः 
न खलु योग्यताविषयं स्वग्यापारमजानानस्तद्धिषयविश्िष्टां योग्यतां स्वरूपतोऽव- 
गच्छति । ततः कत्तु त्ववदत्रापि दोष एव । 
विचारगोचरातीतो वचारचरितैः कथम्‌ । नियोग इष्यते वाक्यस्याथं आचायंमूष्टितः ॥८३। 
न खलु विचायंमाणो नियोगः कर्चिदस्ति । यथा कल्पनमयोर्गात्‌ । 
शुद्धकार्यंस्य करि रूपनियोगः कीत्तितः परैः । केवला प्रेरणा काययंसङ्गताथ विपर्ययः ॥८४॥ 
प्राधान्यात्‌ कायेरूपत्वं नियो गस्य किमिष्यते । कि वा प्ररकता तस्य प्राधान्यादुच्यते परः ॥८५॥ 
कार्यस्य प्रेरणायाश्च सम्बन्धे किननियोगता । नियोगः समुदायोऽथ यद्वा तदुभयात्‌ परः: ॥६६॥ 
गह्त्रारूढस्तथाभीष्टो भोग्यरूपोऽथवा स कि। पुरुषो वा नियोगः स्थादिति पक्षाः परं: कृताः 115७1 
(१) शुद्धकायंनियोगवादिनां मतम्‌- 
प्रत्ययार्थो नियो गश्च.यतः शुद्धः प्रतीयते । काययंरूपश्च तेनात्र शुद्धं कायमसौ मतः ॥८८॥। 
विशेपणन्तु यत्तस्य किचिदन्यत्‌ प्रतीयते । प्रत्ययार्थो न तद्‌ युक्तं धात्व वैः स्वगंकामवत्‌ ।८६॥ 
्रेरकत्वन्तु यत्‌ तस्य विशेषणमिहेष्यते । तस्याप्रत्ययवाच्यत्वाच्‌ छब्द कायनियोगता ॥&€ “1 





वातिकालद्का र-व्याख्या 

(अतीन्द्रिय या इन्द्रियि.क। विषय) है, तब उपस्को योग्थताभी श्योकर प्रतीत दहो 
सकेगी ? ॥८२॥ जौ व्यक्ति योग्यत्ताके विवयीश्रुत यागादि को नहीं जानता, वह्‌ 
यागादि-विषय-विशिषठ योग्यता को कभी नहीं जान सकता, अतः कतु त्व के समानदहीं 
योग्यत्ामे भी वही दोषदहे। 

नियोग जव विचारका विषय ही.नहीं हो सकता, तव नियोग विधि-वाकष्य का 
अथं कंसे होगा ? केवर आचा्यं-पुष्टि (गुरु-मन्व) से प्राप्त नियोग सवेमान्य नदीं हो 
सकता ॥८३॥ 
नियोगवादियों के ग्यारह मत- 


बहुत विचार करने पर भी मीमांसकों के नियोग का कोई एक निरिचत स्वंर्प 
स्थिर नहीं होता, अतएव नियोग के विषय मे विविध कल्पनां को गई है-(१) कुछ 
लोगों ने शुद्ध कायं को नियोग मानादहै, (२) तो कुछनेकेव्रलप्ररणा को, (३) कुछने 
प्रेरणा-सद्धत कायं कौ, (४) कुद ने कायं-संगत प्रेरणा को, (५) कु ने प्रधान होने के 
कारण कार्यंगत प्रवतेक्त्व को, (६) कुच ने कायं ओयप्रेरणा के सम्बन्ध को, (७) कु 
ने कायं ओौर प्रेरणा के सधुदाय को, (=) कु ने उक्त समुदाय से भिन्न अथं को, (€) 
कुछ ने यन्तरारूढ़ अभीष्ट अथं को, (१०) कुद ने भोग्य पदाथं को ओर (११) कृछने 
पुरुष को नियोग मानादहे। 
(१) शुद्ध कायं-नियोगवाद-- 

चिडादि प्रत्ययो का अथं शुद्ध कायं ही प्रतीत होता दै, अतः शुद्ध कायं ही नियोगं 
है ॥८८॥ “यागविषयक्रः स्वगं कामहत को नियोगः” इप प्रकार जो यागादिरूप धत्वं 
नियोग का विशेषण प्रतीत हो ता है, उसमे युक्त (विशिष्ट) कायं को नियोग नहीं माना 
जा सकता ।८६।। कायं निष्ठ जो प्रेरकत्व है, वइ तो लिङादि त्यय का वाच्य ही 
नही, परिशेषतः शुद्ध कायं मे ही नियोगता स्थिर होती है । [यहां पर “शब्दे कायंनतियो- 
गता इस पाठ क स्थान पर शुद्धे कार्ये नियोगता'-एेस। पाठ अधिक संगत प्रतीत 
होता है] ।॥६०॥ 


३8 सभाष्यंप्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकेलिङ्कारः 


(२) शुदढग्रेरणानियोगवादः- 
पररणंव नियोगेऽत्र शुद्धा स्वेत्र॒गम्थते । नाप्रेरितो यतः कश्चित्नियुक्तं स्वम्प्रबध्यते ।।६१॥ 


(३) प्रेरणासङ्गतकायंनियोगपक्षः- 
ममेदं कायं मित्येवं ज्ञातं पूवं यदा भवेत्‌ । स्वसिद्धौ प्रेरकन्तत्‌ स्यादन्यथा तन्न सिध्यति ।६२॥ 


(४) कायेसङ्गतप्रेरणावादिनः प्राहुः- 

| {52 ्रेयंते पुरूषो नेव का्येणेह विना क्वचित्‌ । ततश्च प्रेरण। प्रोक्ता नियोगः कायंसङ्गता ।।६३॥ 
५३ (५) काययंस्यंवोपचारतः प्रवत्तं कत्ववादिनः प्राहुः 

(~ प्रेरणाविषयः कायन तु तत्‌ प्रेरकं स्वतः। व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ।६५॥ 





११४ 
2 (६) सम्बन्ध एवोभयोनियोग इत्यपरे - 
< 4४५ प्रेरणा हि विना कायं प्रेरिका नैव कस्यचित्‌ । कायं वा प्रेरणा योगो नियो गस्तेन सम्मतः ।॥६५॥ 
हि 2 (७) समुदायवददेऽप्ययमभिप्रायः- 
| ६६।। 


परस्पराविनाभूतं दयमेतत्‌ प्रतीयते । नियोगः समुदायोऽस्मात्‌ कायंप्रेरण योेत 
(८) अपरे पुनराहुः-उभषस्वभावनिर्पृक्तो वाक्याथैः- 
सिद्धमेक यतो ब्रह्मगतमाम्नायतः सदा । ्षिद्धत्वेन न तत्‌ कायं प्रेरकं कुत एव तत्‌ ।।६५॥ 
वातिकालद्धुा र-व्याख्या 
ब (२) शुद्ध प्रेरणा-नियोगवाद- 
क किडादि प्रत्ययो काजो शुद्ध प्रेरणरूप अथेरहै, वही नियोग दै, क्योकि कोई 
व्यक्ति जब तक्र किसी कायं में प्रेरितन हो, तब तक वह॒ अपने को उस कायं मे नियुक्त 


हज नहीं मानता ॥ ६१॥ 


(३) श्रेरणा-विशिष्टकार्य नियोगवाद-- 
“ममेदं कार्यम्‌“ इस प्रकार जव किसी व्यक्ति को पहले ज्ञात हो जाताहै, तभी 


अपनी सिद्धि (निष्पत्ति) के लिए नियोग में प्रेरकत्व आता है, अन्यथा वहु निष्पन्नन्‌ 


हय सकेगा ॥€२॥ 


(४) का्यं-विधिष्ट प्रेरणावादी कहते हं 
कायंता-ज्नान (कृति-साध्यता-ज्ञान) के विना कोई व्यक्ति किसी कायंमे प्रेरित 


नहीं किया जा सकता, अतः का्यं-सहकृत प्रेरणा को नियोग कहा जाता है ॥६३॥ 


(५) कायं मे ओ पचारिक प्रवतंकत्ववादी मानतेहं- 
कायं प्रेरणा का विषयमात्र होता है, स्वतःप्रेरक नहीं, अतः प्रेरणारूप प्रमाणके 


भ्रवतंकत्वरूप व्यापार का प्रमेय (कायं) में उपचार (गौण व्यवहार) होता है ॥।६४॥ 


(६) उभय-सम्वन्ध-नियोगवादी-- 
प्ररणा कायं के विना किसी कौ प्रवतंक नहीं होती, अतः कार्यमेनजो प्रेरणा का 


सम्बन्ध है, वही नियोग-पदाथं टै । ९५॥ 


(७) उभय-समुदाय-नियोगवादी- 
कायं ओर प्रेरणा- दोनों परस्पर अविना्रूत है, अर्थात्‌ एक के विना दूसरे का 


रहं सकना सम्भव नहीं, अतः कायं ओौर प्रेरणा-इन दोनों का समुदाय नियोग का पूणं 
कलेवर है ॥९६॥ 


(८) अन्यःविद्धान्‌ उभय-रहित पदाथं को नियोग मानते हँ 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, (बृह्‌ ० ऽ ० २।४।५) इत्यादि स्थलों पर “तन्य' प्रत्यय 


ह 
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वातिकालद्ारः 
(€) यन्त्रारूढनियोगवादिनां मतम्‌- 
कामी यैव यः कर्चि्नियोगे सति तव स! विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवतंते ।॥&5८।। 
(१० ) भोगथरूपनियोगवादिनां प्रवादः- 
ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ ।।६६॥ 
स्वामित्वेनाभिमानो हि भोक्तयं त्र भवेदयम्‌ । भोग्यन्तदेव विज्ञेयं तदेव स्वं निरूप्यते 1 १००।। 
साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते । तत्प्रसाध्येन र्पेण भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥॥१०१॥। 
सिद्धरूपं हि यद्‌ भोग्यं न नियोगः स तावता । साध्यत्वेनेह भोग्यस्य रे रक त्वान्नियोगता ।॥१०२॥ 
(११) पुरुषनियोगवादिनः- 
ममेदं कार्यमित्येव मन्यते पुरुषः सदा । पुंसः कायं विशिष्टत्वं नियो गोऽस्य च वाच्यता ॥१०३॥ 
कायस्य सिद्धौ जातायां तद्युक्तः पृरुषस्तदा । भवेत्‌ साधित इत्येवं पमान्‌ वाक्याथं उच्यते 11१०४ 
सर्वत्र च वाक्या्ेऽष्ट प्रकारो भेदः- | 
प्रमाणं कि्नियोगः स्यात्‌ प्रमेयमथवा पनः । उभयेन विहीनो वा इयरूपोऽथवा पूनः ॥१०५॥ 
णब्दव्यापाररूपो वा व्यापारः परुषस्य वा । द्रयन्मापारखूपो वा दयाव्यापार एव॒ वा । १०६॥ 


वात्तिकालङ्कार-ग्याख्या 

के टवारा जि नियोग का प्रतिपादन किया जातारहै, वह सिद्धएवं एकही है, अतः 
सिद्ध होने के कारण वहु अपनी सिद्धि के लिए किसी पुरुष का नियोजक (प्रेरक) नहीं, 
फरतः वह्‌ न कार्य॑स्वभावकारहैओौरन प्रेरणास्वमाव का, अपितु दोनों स्वभावोंसे 
विनिर्मुक्त सिद्ध होता दै ॥&७।। 
(९) यन्त्रारूढ-नियोगवादियों का मत- 

जसे कोई जल की कामनावाला व्यक्ति जर निकालने वाले यन्त्र पर आरूढ 
होकर जल ग्रहण करक्तादहै, वसेह स्वगं कौ कामनावाला पुरुष स्वगं के साधनीभ्रुत 
यागरूप विषय पर आरूढ होकर चल पड़ता है ओर स्वगं तक्र पहु च जाता है 1९८1 
(१०) भोग्यरूप-नियोगवादियों का मत- 

जिस धन के दारा अन्नादि भोग्य पदार्थो का अजंन किया जाता है, वह्‌ घन मी 
भोग्य ही माना जाता है । स्वर्गादि के साधनीभ्रुत नियोगमे किक्षी व्यक्ति को यहजो 
ज्ञान हो जाता है करि “ममेदं (अपूर्वं) मोग्यम्‌””। वह्‌ ज्ञान मोक्ता पुच्षमें ही अवस्थित 
होता है । उसके आधार पर पुरुष अपने को उसका स्वामी या भोक्ता मान बैताहे। 
वह अपूवंरूप नियोग. ही साध्यत्वेन निरूपित (प्रतिपादित) होता है।। &€, १०० ॥ 
"ममेदम्‌" इस प्रकार की प्रतीति में नियोग साध्यत्वेन ही अवभासित होता दै, अतः 
साध्यत्व रूपसे ही वहु भोग्य माना जाता है। सिद्धात्मक भोग्यपदाथं नियोजक न 


होने के कारण नियोग नहीं क हलाता, अपितु साध्यत्वेन प्रतोयमान भोग्यवस्तु प्रवेक 
है, अतएव नियोगपदास्पद है ॥ १०१, १०२॥ 


(११) पुरुष-नियोगवाद- 

ममेदं कायंम्‌'-एेसी मान्यता सदा पुरुष की ही होती हे, अतः कायं-विशिष्टः 
पुरुष ही लिङादि का वाच्यां होता हैः ॥१०३॥ कायं (नियोग) की सिद्धि हो जने पर 
नियो ग-विशिष्ट पुरुष प्रसाधित हो जाता है, अतएव वही वाक्यां ३ ।१०४॥ निरूपित 
आठ विकल्पों के अनुरूप वाकंयाथे भी आठ रूपों मे विकल्पित हो जाता है-(१) क्या 


नियोग प्रमाण है ? या. (२) भरमेष ? या (३) उभयरूप ? या (४) उमय-विहीन ? था 
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वातिकाल्कारः 
अत्रोच्यते-सवंमेतदसङ्खतम्‌ । यतः- 
प्ेरणारदहितं कायं नियोज्येन विवजितम्‌ । नियोगो नेव कस्यापि नियोग इति कीत्यते । १०७॥ 
वृत्तिनियोगशब्दस्य शुद्धे कारये यदा मता । संज्ञा मात्रात्नियो गत्वं भवेत्‌ केन निवायेते ॥११८॥ 
यक्तस्तु प्रषः कार्ये तत्न नैव प्रतीयते । नियोगः स कथन्नाम सिद्धातीतादिबोधवत्‌ ॥१०६॥ 
नियोजकस्य धर्मोऽयं नियोगो लोकसम्मतः। तदेव कायमिति चेत्‌ सिद्धत्वान्नास्य साध्यता।११०॥ 
साध्यत्वेन नियो गोऽयमिति चेद्‌ व्यपदिश्यते । विषये तस्य तत्वेन उपचारात्‌ प्रकीत्तंनम्‌ ।1१११॥ 
असिद्धस्य च तस्यास्तु कथं प्रेरकरूपता । साध्यत्वेनाववोधोऽस्य प्रेरकत्वं यदीष्यते ॥११२॥ 
अप्रसिद्धस्य साध्यत्वं बोधः सिद्धात्मक्स्य च। परस्परविरुदढत्वमेकस्य कथमिष्यते ॥११३॥ 
साध्यरूपतया तस्य प्रतीतिः प्रेरिका यदि । नियोगत्वं प्रतीतेः स्यान्न नियो गस्य तत्त्वतः ।१।१५॥ 


तथा- 
नियोगो यदि वाक्याथ: प्रमाणं कि भविष्यति । मानरूपो नियो गण्तेत्‌ प्रमेयं कि पूनभंवेत्‌ ॥ ११५॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

(५) शब्द का व्यापार है, या (६) पुरुष का व्यापारहै?या (७) दोनों काग्यापारं 
है ? अथवा (=) दोनो मसे किसीकामी व्पापार नहीं ?॥१०५-१०६॥ 

नियोगवादियों के ग्यारह मतो का खण्डन-- 

प्रदश्शित नियोग के सभी प्रकार असंगत हँ, क्योकि (१) प्रेरणा से रहित शुद्ध 

नियोग का कोई नियोज्य नहीं, तज वह किसका नियोग कहकायेगा ? यदि "नियोगं 
दन्द की वृत्ति (शक्ति) शुद्ध नियोग में मानी जाती है, तब वह॒ शब्द केवल डित्थ 
डवित्थ कै संज्ञामात्र है । जछ की यदि कोई अग्नि संजा रखता है, तब उसे हटानेवाला 
कौन है ? अर्थात्‌ प्रेरणा-रहित कायं नियोजक न होने से नियोग कहने के योग्य 
नही, फिर भी गुण, वद्धि के समान उसे नियोग कहना परिमापामाव्र है ॥१०७-८॥ 
शुद्ध कायं में पुरूष कौ नियुक्तता प्रतीत नहीं होती, तब वह नियोग क्योकर कहा 
जाथगा ? सिद्ध जान या अतीतादि ज्ञान अपनी उत्पत्तिके लिए किसी का नियोजक न 
होने से जसे नियोग नहीं कहला सकता, वंसे ही सिद्ध कायं भी नियोजक नहीं कहा जा 


सक्रता। १०९॥ 
लोक मे तो नियो ग-नियोजक पुरुष का धमं ही माना जाता, उसको ही यदि 


नियोग मान लिया जाय तब उसमें साध्यता नहीं बनती, क्योकि सिद्ध पुरुष का धमं 
मो सिद्ध है-यह पहले कहा जा चूका है ॥ ११० ॥ नियोग स्वयं सिद्ध होने परभी 
उसका याग रूप विषय साध्य होने के कारण वह भी साध्य माना जता है-इस पक्ष 
का भी निराकरण कियाजाचूकाहै कि इसप्रकार मी नियोगमें केवल साध्यताका 
उपचार (गौण व्यवहार) ही कियाजा सकतादहै ॥१११।॥ जो नियोग स्वयं सिद्ध रहै, 
उसमे प्रेरकता (नियोजकता) क्योकर बनेगी ? यदि प्रेरक माननादहै, तब नियोग को 
साध्य कहूना होगा ॥११२॥ एकं ही पदाथ में सिद्धत्व ओर साध्यत्व-दोनों विरुद्ध 
घमं एक काल मे नहीं रह सकते ॥ ११३॥ यदि कहा जाय कि सिद्ध नियोष को साध्य 
त्वेन प्रतीति प्रेरक होती है, तव नियोग को नियोजक न कहकर उसकी प्रतीति को 
नियोजक होने से नियोग कहना होगा ॥ ११४॥ 

नियोग यदि वाक्याथं है, तव प्रमाण कौन होगा? नियोगकोही प्रमाण माने 
पदर प्रमेयं कौन हौीगा ? ॥ ११५॥ यदि तत्त्वतः नियोग को पुरुष का व्यापार माना 
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वातिकालङ्कारः 

नियोगः पूरुषस्येष्टो व्या पारस्तत्त्वतो यदि । व्यापारः पृरुषस्यासौ भावनेवान्यवाचका ॥११६॥) 
वाक्यव्यापारपक्षे तु भवेत्‌ सा शब्दभावना । शब्दात्मभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः ॥११७॥ 
शब्दादेव त्वमौ जाताः परयः करि प्रवतंते । शब्देन भ्रेरितोनो चेत्‌ स्वव्यापारे प्रवत्तंते ॥११८]। 
णव्देनाचोदितत्तरेऽस्य कथमस्तु प्रवत्तनम्‌ । शब्देन चोदने तस्य तिरालम्बनता धियः ॥११९॥ 

एवं यन्त्रारूढादयोऽपि वाक्यार्था वाच्यदोषाः । यतः- 
यन्त्रारूढतया भोग्यभोक्‌ तोः सम्बन्ध उच्यते । न सम्बन्धोऽस्ति भोग्यात्मारूढश्च न नरस्तदा ॥१२०॥ 
प्रतीतिकाले परवंस्य साध्यत्वे नास्वरूपता । तदेव तस्य रूपञ्वरेन्न साध्व्रत्वस्य हानितः ॥१२१॥ 

एवं नियोगः प्रत्याख्यातः । 
(३) भावन।-प्रत्याख्यानम्‌ - | 

भावनेदानीं विचायते । भावना हि दिवा । शब्दभावना अथंमावना च 1 यदाह्‌ 
_ _ शन्डातभावनामाहुरन्यामेव लिडादयः। इयन्त्वन्यव सर्वार्था सर्वाख्यातेषु विद्यते ॥१२२॥ 

वातिकालङ्कार-व्याख्पा 
जाता दहै, तव उसे आर्थी भावनादही कहना होणा। हाँ, उसका वाचक आख्यातन. 
होकर उससे अन्य लिड।दि है ॥११६॥ यदि उक्त निय्रोग को विधिवाक्य का व्यापारं 
माना जाता है, तव उसे शाब्दी भावना कहना होगा, क्योकि दोनों भावनाओं का स्वरूप 
कुम।रिछभटुने बताया हं-- 
अभिघाभावनामाहरन्यामेव लिडमदयः ॥ 
अर्था्मभावनां त्वन्या सर्वाङ्यातेषु गम्यते ॥ (तं° वा० प° ३७८} . 

अर्थात्‌ भभिधाभावना ( शाब्दी भावना ) के वाचक क्िडमादि ओौर आर्थी मावनाक्च 
बोधक आख्यात (लिङ्‌ प्रत्यय) होते हँ ।॥ ११७॥ यह ज्ञवब्दभावना जिडगादि दाञ्ड सेही 
उत्पन्न होती है । शब्द से प्रेरित होकर पुरुष यदि प्रवृत्त नहीं होता, तब अपने आर्थी 
भावनारूप व्यापार मे प्रवृत्त होगा ॥११८।। पुरुष यदि शब्द के द्वारा प्रेरित नहीं होता, 
तब उसकी प्रवृत्ति कंसे होगी ? दाब्दके दवारा यदि भरणा उत्पादित को जाती, तनं 
नियोगविषयिणी पुरुष-बृद्धि निरारुम्बन हो जाती हे ॥ ११६९ ॥ 

इसी प्रकार यन्त्रारूढादि-पक्षामे भोदोषोंका उद्धावन कर लेना चाहिए, 
क्योकि यन्त्रारूढ होने के कारण. योग्थ ओर भोक्ता उसका सम्बन्ध स्थापित किया जाता 
है, किन्तु उस समय भोक्ता पुरुष भोग्य (विषय) प्रर ही आरूढ होता है, भसम्बद्ध. नहीं 
होता, तब सम्बन्ध-करण क्योकर सम्भव होगा ? ॥ १२०॥ प्रतीति-काल मं सभी पदार्थं 
साध्य होते है, सिद्ध नहीं, तब उनका स्वरूप ही नहीं होता । यदि वहां स्वरूप मानां 
जाता है, तब सिद्धल्पता के आ जाने से उनमे साध्यत्व नहीं रहता ।॥ १२१॥। इस प्रक।य 
परभाकय-सम्मत नियोग का प्रत्याख्यान (निराकरण) किया गया । | 


भावना ओर उसका प्रत्थाह्यान- । क 
भावना-भादु-सम्मत भावना पर अब विचार किया जातादहै। भावना दो 


प्रकार की होती है--(१) चाब्द-भावना जौर (२) अथं-मावना, जंसा कि कुमारिल भडु 
ने (तं° वा० पु ३७८ पर) कहा है-- 3 
अंभिधाभावनामाहुरस्यामेव लिडयादयः । 
अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाद्या तेषु गम्यते ॥ 
[ अर्थात्‌ लोक-अ्यवहार में किष पुरुष कौ प्रेरणा से किषी कायं मे पुरुष प्रवृत्त होता 


% 





= 
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वातिकालङ्कारः 
शब्दभावना शब्दव्यापारः । शब्देन हि पुरुषव्यापारो भाग्यते । पुरुषन्यापारेण 
धात्वर्थो धात्व्थेन च फलम्‌ । ह 
२६ इदं चाधक्तम्‌ 1 शब्दव्यापारो हि न शन्दवाच्यःत प्राति कारकः शब्दो न्‌ 
> 1 व[चकः । अप्रतिपादकः । तथा हि - | 
कि. शग्डादुच्चरितादात्मा नियुक्तो गम्यते नरैः । भावनातः परः कोवा निषोगः परिकिल्पताम्‌।।1२३॥ 
‡ शन्दभावनेव खलु नियोग इति शब्दान्तरेणोच्यते । तदत्‌ । यदि शन्दभ्यापारः 
कथमगृहीतसङ्केतो नावगच्छति । स्वभावतो हि नियोजकत्वे ५ संकेतग्रहणमुपथोगि, 
संव सामम्री चेत्‌। ननु सामग्री यदि प्रेरणे भावनायां वा व्यात्रियत्ते, अयुरतमेतत्‌। 
यावता- 
सङ्केतग्रहसामग्री व्यापृताऽथंस्य वेदने । अथं प्रतीतो पुरुपः स्वयमेव प्रवत्तते ॥१२४॥ 
इदं कुविति प्रेरणाध्येषणयोरेव प्रतीतिः । तदप्रतिपत्तौ न तिप तत्वप्रतिपत्तिः। 
निुक्तत्वचच नाम कायें व्याषारितत्वम्‌ । कायंव्याद्रृतामवस्थां प्रतिप्रय नियोजक 
निरुक्ते । सा च तस्य भा विन्यवस्था न स्वरूपेण साक्षात्कत्‌, शक्या । स्वरूपसाक्षाक्त- 











वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
है । अपौरुषेध वेद में रोई पुरुष प्रवर्तक न होर लिडःदि शब्दं टी प्रव्रतंक माने जाते 
है, अतः शब्दगत प्रेरणा-व्यापार को शाब्दी मावना ओर्‌ यागानुष्ठान में प्रवृत्तिको 
आर्थी भावना कहते हैँ । शाब्दी भावना कै प्रतिपादक लिडादितथा आर्थी भावनाके 
ब धक आख्यात (तिङ्‌) प्रत्य होते है] ॥ १२२ शाव्द-भावना शब्दका व्यापारहै। 
क्चाङ्यात प्रतिपादित आर्थी भावनारूप पुरुषव्यापार के द्वारा यागादिरूप वर्वर्थ 
सिद्ध किया जाता है ओर यागादि से स्वर्गादि फलका लाम होतादहे। 
भावना का निरास-शब्द-भावना आदि का स्वल्प जो ऊपर कहागगा, वह्‌ 
युक्ति-युक्त नहीं, क्योकि जसे पुरुष के व्यापार का पुरुष जनक होता टै, वाचक 
नही, वसे ही शब्दके व्यापार (शाब्दी भावना) काशब्द कारक ( जनकं ) होता 
है, वाचक नहीं । उच्चरित लिङ्कादि शब्दों को सुनकर श्रौता पुरुष को यहु 
अवगत हो जाताटै कि मै यागानुष्ठानमें निय॒क्तहौ रहाट, अतः भावनासे परे 
किसी नियोज (नियोग) कौ कल्पना करनी चाहिए ।। १२३॥ रान्द-भावनाकाहीं 
नामान्तर नियोग है-एेसा कहना उचित नहीं, क्कि यदि निथोग शब्द का न्यापार्‌ 
है, वाच्य नही, तब जिस व्यक्तिको लिङ्गादि शब्दों का विंत-ग्रह नदीं हुआ, वहभी 
भावन। को एव्द-व्यापाय क्यो नहीं जान लेता। नियोजकता तो उपमे स्वभावतःही 
दै, उषके लि. संकेतग्रह (दात्िति-ग्रह) का क्या उपयोग? सकेतःग्रह शब्द-मावनां 
(प्रेरणा) की सामग्री है- देषा कहना सवंथा अयुक्त है, क्योकि संकेतग्रह आदि सामप्रौ 
कृ उपयोग अथं-प्रतीति कै उत्मादन में होता है, अथंको प्रतोति हौ जाने पर्‌ पुरुष 
अपने-आप भ्रवृत्त हो जाता है ॥ १२४ ॥ “इदं कुरु“ एेसा वाक्य सुननेसेप्रेरणाया 
अध्येषणा (प्राथंना) अदिकीही प्रतीति होती है, अन्धथा श्रोता को अपनेमे विनियु. 
केतत्व का भान नहींहोणा। विनियुक्त होने का अथं होत। है-व्यारारित करन। (करिषी) 
व्यापार ( काथं) में जोड देगा । कार्य-व्यापृतततावस्था को जानकर ही प्रायोजक्र 
व्यक्ति किसी को कहीं नियुक्त करता दहै, किन्तु उक्त अवस्था वाक्य श्ववण 
कै समय विद्यमान नी, अपितु भाविनी है, अतः उसका उस समय स्वरूपेण 





‡ 
ज भ्न 


श्लोकः ४ | प्रमाणतिष्टिः ६५. 


वातिकालङ्कारः 
रणे हि सर्वं तदैव सिद्धमिति न नियोगः स्यात्‌ सफलः । 
यथा प्रयोजकस्तत्र बाध्यमानप्रती तिकः । प्रयोज्योऽपि तथेव स्थाच्छब्दो वद्धचथं वाचकः ॥१२१॥ 
यथैव हि प्रयोजकस्य प्रयोज्येन स्वव्यापारशुन्यमात्मानं प्रतियता प्रयोजकप्रतीति- 
वध्यमाना निराङम्बना तथा प्रयोज्यप्रतीतिरपि तेनेव स्वव्पापाराविष्टमात्मानमप्रति- 
यता बाध्यते । शब्दात्‌ तस्य सा प्रतीतिरिति चेत्‌ , नास्त्येतत्‌ \ सोऽपि शब्दो बुडढचथं- 
मेव ख्यापयति । एवं मया प्रतिषादितमेवं मया प्रतिपन्नमिति द्वयो रप्वध्यवसायात्‌ । 
अथवा एवं तावत्‌ प्रतिपन्नं मयास्य त्वभिप्रायो मवतुमावा भूत्‌ । तथा भवत्वेवमर्थो 
मावा भूत्‌ मया तावदेकं प्रतिपन्नम्‌ । अत एवाह-वक्तृव्याप।रविषयो । 
'वक्तुव्यापारविषयः' इति यत्र वक्ताभ्ति) “ुद्धौ प्रकाशते" इति यत्र स न।स्ति। 
अथवा तदुक्तेरेव तत्र ववतास्तीति गम्यत्ताम्‌ , यज्जातीयो यत इति न्यायात्‌ । अथवा 


तदविशेषात्‌ सर्वमेवा पौरुषेयम्‌ । पुरुषकृतेर्वावनान्नेवं चेद्‌, अत्राप्यतीद्द्ियत्वात्‌ पुरुषड्तेः 
सान ब।धिकरेति वुत्त एतत्‌ । 


अथवा अपौरुपेयमेव तद्भचनं पुरुषस्य तु मया कृतमेतदिति श्रान्तिः 1 तथाहि- 
भत्यस्तनष्टो यो ग्रन्थः प्रतिभाव्येव कस्वचित्‌ । मया कत इति प्राप्ताभिमानस्य क्षतस्मृतेः 11१२६॥ 
वातिकालद्कार-व्याख्पा 

साक्षात्कार नहीं हो सकता । स्वरूपतः साक्षात्कार मानने पर उस अवस्था को सिद्ध 
मानना होगा, फलतः सिद्धां कौ सिद्धि करने के किए किसी की नियुक्ति नहीं को 
जा सकती, नियोग सफल नहीं होगा-जँसे सिद्धाय में प्रथोजक्रता को प्रतीति बधित 
होती है, प्र्ोज्य शब्दभी बाह्यार्थं का वाचकन होकर बुद्धिगत अधंका ही -नाचक्‌ 
होता है ॥ १२५।। प्रयोज्य पुरुष जब अपने को नतिप्करिध देखता हैः तव सक्रिवत्व- 
विषयिणी प्रयोजक को प्रतीति का वाध हो जाता है । केवर इतनादही नहीं, अपितु 
प्रयोज्य-प्रतीति भी बाधितहोजाती है। लिङ्गादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादित प्रतीति 
भी बरद्धिगत विषयकोहीं स्थापित करती है, क्थोक्रि जते प्रयोजक को अध्यवसाध . 
होता है -“"एवं मया प्रतिपादितम्‌ ।'' वसे ही प्रयोज्य क। भी “एवं मया प्रतिप्चम्‌“- 
एसा निश्चय होता है। अथवा प्रयोज्य पुरुष को एेसी ही स्फूति होती है कि “मैने तो एसा 
ही समञ्च! है, इसक्रा अभिप्रायएेसादही रहै, या नदीं 1” “इसका अथेणेसाहो या नही, 
मैने एेसा ही समन्न रखा है ।* अतएव शब्द-प्रमाण के विषयमे कहा गया है कि वक्ता 
पुरुष कौ विवक्षा का विषय जो वृद्धिमे प्रकारित होता रहै, उसीमेंही खन्द की प्रमा- 
णता मानौ जाती है, अथंतत्व के साथ राब्द काकोई सम्बन्ध नहीं होता (भ वाऽ 
१।४ ) । “'वक्तृव्यापारविषयः `- यह वहाँ के लिए कहा गया है, जहां वक्ता पुरुष है 
ओर “ब॒ द्धौ प्रकाशते" यह्‌ वहां के लिर कहा गया है, जहां वक्ता पुरुष नही । अथवा 
जहाँ पुष की उक्ति का उल्लेख है, वहाँ वक्ता की सत्ता सिद्ध होती है, ककि जो 
जिसका वाक्य हि, वही उसका वक्ता माना जाता है। अथवा वेदिक वचनोंके समानं 
होने के कारण समस्त लौकिक वाक्य अपौरुषेय क्यों नहीं ? भ।रताद्वाक्यो परे पुरुष- 
कृतित्व यदि अगौरुषेग्रत्व का बाधक है, तव नियोगादि वाक्यो मे अतीन्द्रिय (अनागत) 
अर्थं का प्रतिपादन पौरुषेय का जाघक क्यों नहीं ? अधवा नियोग।थेक किड।[दि शब्द 
अपौरुषेय ही रहै, प्रभाकदादि महापुरुषों को तो भ्रान्ति है क्रि “मया कृतम्‌" 
क्योकि जो ग्रन्थ अत्यन्त नष्टहो गथादहै जौ किसी पुरुष को प्रतिभात हो गया। 
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३६. सभोष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १: 


वात्तिकालद्धुार 
कवयोऽपि जन्मान्तरानुभ्रुतमेव ग्रन्थं कवित्वेनोतप्रक्ष्यन्त इति । कुत एतत्‌ । तथा 
च सवंमपौध्षेयम्‌ व्यथंकत्वमपि तथा भवतीति व्यथं मपौरुषेधत्वं तत्र । 
समानमत वेदेऽपि तत्रापि व्य्थंतेष्यते 1 अन्याथंकल्पनायाञ्व समानमुभयं भवेत्‌ ।। १२७॥ 
वेदवेदयो्यं्थंताऽपौरुषेधताकल्पना च समानव । अन्याथंकत्पनायां न व्यथतेति 


चेत्‌ । 
- सत्याथंकल्पना तत्र पौरुषेय्येव कल्पताम्‌ । असस्यार्थावभासस्तु प्रथमो यः स वेदतः ।।१२५॥ 


अत आह-"वक्तव्यापार' विषय इत्यादि । वेदार्थं प्राथमिकं परित्यज्य योऽर्थो 
बुद्धिव्यापार विषयस्तत्र प्रामाण्यं पुरूषवुद्धेरेव नाथंतत्वनिबन्धनं न शब्दस्येति व्यस्तः 


पदसम्बन्धः। 
तथा हि तं परित्यज्य वेदाथं प्रथमं नरः! प्रमाणश्ुद्धमन्याथं कल्पयेत्‌ तन्मतिः प्रमा ॥१२९॥ 


सोऽपि बेदाथं एवेति त प्रमाणमिहास्ति वः । वेदाधिपत्यतो जातेरिति चेत्‌ प्रथमोन किम्‌।।१३५॥ 
तस्यापि च तदथंत्वे व्यर्थो वेदः कथन्न सः । तथा च सति सन्देहेऽपौरुषेये न मानता ।। १६१॥ 
वेदेऽथत तत्वस्य प्राथमिकस्याभावात्‌ “चित्रथा यजेत्तं पशुकाम" इति व्य्थेकत्वात्‌। 
वातिकालङ्घार-व्याख्या 
उसके विषय में जो पुरुष समक्षने लगतादहै कि “सया कृतोऽयम्‌'”। वह्‌ पुरुष 
की निरी भ्रान्ति है। वस्तुस्थिति यहुदहै कि वह म्रच्थ कभी उसने पढ़ाथा, उसका 
स्मरण किसी कारण नष्ट हो गथा भौर वहु उसे अपनी कृति समक्षने लग गया ।१२६॥ 
कविगण भी जन्मान्तरातुभूत ग्रन्थ की उग्प्रक्षा किया करतेदहै। एसा व्यो? इसका 
एकं मात्र रहस्य यही है कि सभी ग्रन्थ अपौरुपेय हैँ, पुरूष की नूतन रचना कोई नहीं । 
इसीलिए वहां अपौरुषेध॑त्व की कल्पना व्यथं भीहै। यह बात वेदोमे भी समान. 
है, वयो कि उसमे भी व्य्थंता मानी जाती है । यदि अन्याथं (सत्यार्थ) की यहाँ कटंपना 
की जाती है, तब सौरिक प्रन्थोमे भी सल्याथेता की कल्पना करनी होगी ॥१२७] 
वेदो ओर लौकिक रास्त्रम व्यथेता ओर अपौरषेयत्व की कल्पना यदि समानदहै, तवं 
अन्थाथं (सत्यां) की कल्पना में व्यर्थता क्यों ? इस प्ररन का उत्तरं यहं है कि यदि 
सत्याथंकता की कल्पना करनी है, तव पौव्षेयी सत्या्थताका ही कत्पनाको जाय, 
अपोरुषेयी सत्याथं-कल्पना व्यथं है । अर्थात्‌ सत्याथंताकी कल्पना पुरुषकी दहै ओौर 
जो असत्याथं का अवभासहोता है, वहुवेदसे ही पहले हुआ ।। १२८ अतएव प्रमाण- 
वातिक्रकार ने कहा है-“'वक्तव्यापारविष थ इत्यादि । प्राथमिक वेदाथे का परित्यागं 
करके जो अथं वृद्धि-व्यरापार की विषय रहै, उसी में एरष-बृद्धिकौ प्रमाणता मानी जाती 
है, अर्थतत्त्वावबोधकत्वेन शब्द का प्रानाण्य नहीं, क्योकि शब्दकान तौ अथंतत्त्वके 
साथ सम्बन्ध होता ओर न शब्द उसक्रा बोधक-इस प्रकार उक्त रलोक का विभज्य 
विनियोग कर लेना चाहिए । आशय यह है किवेदसे भ्रथमतः ज्ञात अथंका परित्यागं 
करके पुरुष जो शुद्ध अन्य (सत्य) अथं की कल्पना करता है, वही प्रमा । पौरुषेय 
ब॒द्धि में प्रतिभात अर्थवेदाथं ही है--इस तथ्यमे कोई प्रमाण नहीं । कथित पौरुषेय 
वद्धि वेदके प्रभावसे ही यदि उत्पन्न मानी जातीदहै, तव पहलेही क्यों नहीं उत्पन्न 
हो गई? कथितवृद्धको ही यदि वेद जन्मदेता है, तव वह व्यथे क्यों नहीं? इरा 
प्रकार साथंकता क्रा सन्देह हने के कारण पौरुषेय वेदमें प्रमाणता स्थिर नहीं 


हो तो ॥ १२६- १२१ ॥ 
शब्दमात्र का जव अर्थतत्व के साथ कोद सम्बध वदीं, ट्व 'भैचत्रया यजेत. 


ध्लोकः ४ 1 प्रमाणसिद्धिः ६७ 


वातिकालद्धुारः 

कमं वं गुण्यवत्‌ तत्रेति चेत्‌ , न प्रमाणाभावात्‌ । अन्याथकत्पना तु पुरुषप्रयत्नाद्‌ भवन्ती 
पुरुषकृतंव । तथा चोक्तं-"स। किमश्ब्दलिङ्का स्वयं कथख्िदनुस्म्ररतो न भवति 1" 
सवं एव च वेदादात्मानं नियुक्तं मन्यते पूर्वानुसारेण । नियोगश्च शब्दभावनारूपः॥ 
यदि स वाक्याथ: । तथा सति देवदत्तः पचेदिति कत्तं रनसिवानात्‌ "कत्त करणयोस्त्‌त 
तीये'ति ततीया प्राप्नोति कत्रंभिधाने तु “अनमिहिताधिकारात्‌ तिडवोक्तत्वान्न 
भवति । कि च पचतीति कर्तापि प्रतीयते । ग्यापारसाम्ध्यात्‌ कत्तुराक्षेपादेवं प्रतीति- 
रिति चेत्‌, न । 

क्रमप्रतीतिरेवं स्यात्‌ प्रथमं भावनागतिः | तत्साम्यात्‌ प्नस्तस्माद्‌ यतः कर्ता प्रतीयते ॥१३२॥। 


न च क्रपप्रतीतिरुपलम्यते । द्विवचनबहुवचने च न प्राप्नुतः एकत्वाद्‌ व्यापारस्य । 
अथ कारकभेदाद्‌ व्यापारभेदो भविष्यतीति चेत्‌ , क्रियते कटो देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामिति 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
पणुकामः' (त° सं० २।४।६।१) यहाँ परजो चित्रानामक यागम पशुरूप कलक. 
स।धनता प्रतिप।दित को गईहै, वह व्यंथंदहै। चित्रा याग करने पर यदि फलक नहीं 
होता, तब कर्मावरष्डान में कच्छ वैगुण्य (व्रुटि) रह गया होगा-एेसा नटीं कह सकते; 
क्योंकि पूरी तत्परता ओर सावधानीसे सम्पादित कमं मे वेधुण्य कभीहोही नहीं 
सकता । फिर भी उक्त वाक्यम जो सत्माथैत्व कौ कल्पना की जातीदहै, वहु पौरुषेयी 
ही दहै; जषा कि कहा णया है--वह्‌ (सत्या्थं कल्पना) जब वेदिक शाब्द के सामथ्यंसे 
सिद्ध नहीं होती, तब क्या स्वयं पुरुषके द्वारा अपने स्मरणसे सत्ाथंता की कल्पनां 
नहीं हो सकती ? सभी पुरुष वेद कै द्वारा अपनेको करिसीन किसी कायं मे विनियुक्त. 
समञ्चते है, जेसा कि पहले कहा जा चकार । प्रभाकर का नियोग कमारिल भट्की 
शाब्दी भावनादठे। यदि वह्‌ विधि-प्रत्यय का वाच्याथं हे, तव लकार वाच्याथं कर्ता 
नहीं होगा, फलतः अनुक्त कर्ता में ततीया विभर्ति प्राप्त होगी-देवदत्तः पचेत्‌- 
एसान होकर "देवदत्तेन पचेत्‌'- एेसा प्रयोग प्राप्त होगा, क्योकि “अनभिहिते (पा० 
सू० २।३।१) इस अधिक्रार सूत्रके प्राङ्खण में पठित “कतु करणयोः तृतीया” (पा० सू° 
२।१।३२) इस सृत्र के द्वारा अनभिसिहि या अनुक्त केतु वाचक पद के उत्तर तृतीया 
विभवति होती है, प्रथमा नहीं । जव प्रत्यय के द्वारा कर््ताका अभिधान होता है, तब 
अनभिहिताधिकारकी सीमामें न आनेके कारण “देवदत्तः पचेत्‌" एसा ही प्रयोग 
सन्पनन हो जातादहै। दूसरी वात यहुभीदटै कि "पचति" यहां पर कर्ता भी प्रतीत 
होता है, अतः कर्ता लकार का वाच्य वयो नहीं? लकार जिस भावनारूप कृतिका 
अभिधायक है, वह्‌ कर्ता के अनुपपन्न होकर उसका आक्षेप कर लेती है, अतः कर्ता कौ 
प्रतीति असंगत्त नही-एेषा नहीं कह सक्ते, क्योंकि तब तो सावना, कृति या व्यापार 
ओर कर्ता की पशः प्रयोत्ति होनी चाहिए अर्थात्‌ पहले भावनारूप मृख्याथं को उप- 
स्थिति उसके पश्चात कर्ताह्प लाक्षणिक अथं की प्रतीति, क्मोक्रि भावनाके सामथ्यं 
से ही कर्ताका भान हौीता है, साक्षात्‌ नहीं । १३२ लिङादि भ्रस्ययो के द्वारा भावना 
सौर कर्ता की करसिक्र प्रतीति उपलब्ध नहीं होती, क्योकि “रब्दबुद्धिकमंणां विरम्य 
ठयराषाराभावात्‌'"- इस न्याय से लिङादि जव्द प्रथमतः भावना का अभिधान एवं कुं 
ठहर कर कर्ताका अभिधान करे-यह सम्भव नहीं) दूसरी व्रात्त यह्‌ भीदहै कि 
"भावना" क्रिया है, द्रश्य नही, अतः उसमें द्वित्व ओर बहुत्व संख्या सम्मवन होने के 
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वात्तिकालङ्कारः 
महदसमंजसत्वं स्यात्‌ । तथा हि- 
एकत्वात्‌ कम्मंणः प्राप्तं क्रियेकत्वं तथा भिदः । करतुर्ेद इतीत्थच कि ङ्कततव्यं वि चक्षणः ।१२३३॥ 
ननु धात्वथंस्याभेदादेकवचनं देवदत्तयज्ञदत्ताम्यामास्यते। सच धात्वर्थो त 
निथोगः । नियोगस्य प्रत्ययाथंत्वात्‌ । स च धात्वर्थातिरिक्तः। कत्त्‌साध्यस्तस्य कत्तु - 
भेदाद्‌ भेद इति तत. कटं कुरुत इति भवति । धात्वथस्तु शुद्धो न कारकभेदाद्‌ भेदी । 
तदसत्‌ । 
सम्बन्धाद्‌ यदि तद्भेदो धात्व्ंस्पराप्यसौ भवेत्‌ । 
सोऽपि निवंत्यं एवातः) तद्भेदेन व भिद्यताम्‌ ॥ १३४॥। 
अस्माकन्तु- 
विवक्षापरतन्त्रत्वाद्‌ भेदाभेदभ्यवस्थितेः । लाभिधानात्‌ कारकस्य सवंमेतत्‌ समञ्जसम्‌ ।।1३५॥ 
क्रिपा हि कत्तु: कमं णच भेदेन विवक्ष्यते । सा यदि छकारेणाभिधीयते न कर्ता 
तदा कत्त॑रि तृतीया भवति । यदाभिधीयते तदा प्रथमा्थत्वात्‌ प्रथमा भवति । "क्रियते 
महात्मना" करोति महात्मे ति। 
यदा भेदविवक्षाध्य भावनायंस्य ज्ञायते । लकारेणाभिधानच तृतीया कर्तुरीप्स्यताम्‌ ॥१३६॥ 
वातिकालङ्का र-त्याख्या 
कारण “यजेयाताम्‌' ओर “यजेरन्‌ इस प्रकार द्विवचन ओर बहुवचन नहीं हो सकरेगे । 
कत्त्पि कारक के भेदसे व्यापारमें भेद मानकर यदि एकत्व ओर द्वित्व का समर्थन 
किया जाता है, तब जहां देवदत्त ओर यज्ञदत्तदो व्यत्रितयोंके द्वारा चटाई बनाईजा 
रही है, वहां “(क्रियते कटो देवदततयज्ञदत्ताभ्याम्‌“- एसा अधटित प्रयोग प्राप्त होगा, 
क्योकि क्रिया (चटाई वृनना) एक दहै, अतः "क्रियते इस प्रकार एकवचनं 
होना चाहिए, किन्तु कर्ता देवदत्त ओरं यज्ञदत्त दो है, अतः "क्रियेत एता प्रयोगं 
्राप्त होता है, एसी अवस्था में प्रयोक्ता किकत्तंभ्य-विमूढ होकर रह जाता है ।॥१३३॥ 
 शङक्का--आस उपवेशने" गदि धातुओं का आसनादि अथं अभिन्न है, अतः देव- 
दत्तथज्ञदत्ताभ्याम।स्थते"- इस प्रकार एकवचन का प्रयोग होगा । नियोग धात्वर्थं नहीं, 
अपितु स्डिदि प्रत्यय का अथं है, अतः वहु घात्वर्थंसे अतिरिक्त है। कर््ताके द्वारा 
नियोग साध्य है, अतः कर्ताकेभेदसे नियोग काभेदहो जाता है, अतः कटं कुरुतः'- 
एसा भ्रयोग सम्पन्न हौ जाताह। धात्वर्थं विशुद्धदहै, कारकके भेद से भिन्न नहीं 
होता । ं 
,  समाधान-कर्ताके घम्बन्धसे यदि ब्रत्यया्थेरूप नियोग का भेदहो जाताः 
तब उसके सम्बन्धसे धात्वरथंकाभी मेद हो जायगा, क्योकि यागादिरूप धात्वर्थं कर्ता 
कै द्वारा निकंत्य (साधनीय) होता है ॥१३४॥ हमारे मतानुसार भेदाभेद की व्यवस्था 
विवक्षा के अधीन दै, कारक का आधान लटादि क्कारोंके हारा क्रिया जाता है।।१३५॥ 
अर्थात्‌ क्रिया करा सम्बन्ध कभी कर्ताके साथ कभी कमं के साथ विवक्षित होता है। 
क्रिया यदि लकारके द्वारा अभिहित होती है, कर्ता साथ सम्बन्धित नहीं होती, तब 
कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जव लकारके द्वारा कर्ता अभिहितहोतादहै, तव 
कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथम कल्प का उदाहरण है- “क्रियते महात्मना" ओर 
द्वितीय कत्प का करोति महाल्मा' जव भावना्थं को मेद-विवक्षा होती है ओर ककार 
के द्वारा भावना का अभिधान होत्ता है तब कर्तामें तृतीया होतीदहै। जबकि भेद- 


श्लोकः ४ | प्रमाणसिद्धिः "६६ 


४ नजन 


वाततिकालङ्कारः 

यदा भेदविवक्षास्य कर्ता लेनाभिधीयते । तेनैवोक्तेस्ततीयास्ति न कत्‌रिति गम्यताम्‌ ॥१३]। 
यदा तु कत्तु व्यापारस्तिषा प्रतिपाद्यते तदासएव च भावना । तथा चाह 
भावार्था कमंशन्दाः । भावनं भावो ण्यन्तस्य प्रत्ययः 1' तथाच सति भावनेवाक्रौ। 
भ।वना च कत्त व्यापारः । स चोदितः कर्त्रा स्वन्याप।रे प्रवत्तंते । नियोगस्य च तच्छेषः 
त्वादप्रधानत्वादवाक्रयाथेत्वम्‌ । नियोगविशिष्टत्वाच्च भावनायास्तथा प्रत्तिपादने निथ- 
मेन प्रवत्तते । कथञ्चासौ स्वव्यापारं प्रतिपन्नेन प्रवत्तंते। अन्यथा स्वव्यापार एव 

तस्यन चोदितो भवेत्‌ । तदेतदसत्‌ । 
व्याप्रार एष मम किमवश्यपिति मन्यते । फलं विनेव नेवंचेत्‌ साफल्ये धिगमः कुतः ॥१३८॥] 
यद्यवदयमेष मम व्यापार इति मतिस्तदयुक्तम्‌ । न हि फल प्रपश्यन्ममेदं कत्तंव्य- 


मिति करिचत्‌ प्रत्येति 1 सफलत्वे प्रवत्तंते । सफलत्वं नावगम्यत इति प्रतिपादितम्‌ । 
कि च-- 


यजते पचतीत्यत्र भावनान प्रतीयते । यज्यर्थादतिरेकेण तष्या वाक्याथंता कृतः ।॥१३९॥ 
पाकं करोति याग यदि भेदः प्रतीयते । एवं सत्यनवस्था स्यादसमज्जसताकरी ॥१४०॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
विवक्षा ओर कर्ता लकार के द्वारा अभिहित होता दहै, तव अनुक्त न होन के कारण 
कर्ता में त॒तीया नहीं होती । १३६, १३५७ 
-जव कर्ता का व्यापार "तिप्‌" प्रव्ययकेद्वारा प्रतिपादित होतादहे,व 
भ।वना कहलाता है, जैसा कि महुषि जेमिनिने कहा है-“साव्रार्था कमंशब्दाः, तेम्य 
क्रिया प्रतीयेत्‌" (जं ° सू° २।१।१) । ण्यन्त भरु" धातु सेः “अच्‌ प्रत्यय करने पर “भावं 
दाद वना दहै । मात" राब्द का अथं है- "भावना" भावना कर््ताकाग्यापार है । कर्ता 
(य नमान) नियोग के ह्वार प्रेरित होकर अपने भावनारूप व्यापार मे प्रवृत्त होता हे। 
निगेगतो कर््ताकाशेष (अद्ख) होनेके कारण अप्रधान दै, अतः मुख्प्रतया वाक्धाथं 
रो सकता 1 निथोग-विशिष्ट भावना करा प्रतिपादन करने पर पुरुष नियमतः 
यागाद के अनुष्ठान पे प्रनृत्त होता दै । जो व्यक्ति "ममेदं कापंम्‌-इस प्रकार अपना 
जिसे कतव्य जान लिया दहै, वह उसमें प्रवृत्त क्यों न होगा? अन्यथा उस पुरुषका 
४ना व्यापार (कत्तंब्य) ही सिद्धन होगा । 
समाधान-निप्ोग को पुरुष अपना व्यापार (कतव्य) क्यों मानता? जबकि 
नियोग के फल का ज्ञान नहीं । निष्फल अथं मे पुरुष को प्रवृत्ति नहीं हत्ती, नियोग के 
फल का अधिगम नदीं, तब नियोग कौ सिद्धिमे पुर्ष को प्रवृत्ति नहींहो सकती 
॥ १३८1 आश्य यह है कि नियोग के विषधमें जो पुषूषका निश्चय होतादहै करि 
अ वहयभिदःं कत्तंग्यम्‌", वह्‌ युकित-युक्त नहीं, क्योकि कोई भी व्यत्रित जिस कायं का 
कोई फ नहीं देता, उसमें उपक्रो क्तंप्रत(-बुद्धि नहीं होती । प्रवृत्ति के विषयमे 
सफलता का ज्ञान आवकश्यक्र है । दूरी बात यहमभीदह कि यजति", पचतिः-इत्प्रादि 
स्थलों पर भावना प्रतीत नरी होती, अतः यागादि अर्थो को छोडकर भावना मे वाक्या- 
थता क्योंकर सिद्ध होगी १३९ "पाक करोति'- पहा जसे कोई भावना प्रतीत नहीं 
होती, वैसे "यागं करोति"- यहाँ पर कोई भावना क्यो, यदि पाकं करोति" ओौर 
'धयागं करोति-इन प्रयोगो मे भेद मानाजातादहै ओौर द्ितीप्र प्रोग मे भावनार्प 
अथं का अधिक भान माना जाता है, तब उत्तरोत्तर अधिक भावनाओं की कत्पनामे 
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वातिकालङ्कारः 
करोति भागं स्वव्यापारं निष्पादयति यागनिऽपत्ति निव॑त्तंयति । व्यपदेशा एते 
यथाकथचिद्‌ भेदपुरस्सराः । नंतेस्योऽस्ति पदाथेतत्त्वव्प्रवस्था । शिलापुत्रकस्य शरीर 
मिति न भेदन्यवहारा भेदमन्तरेणापि दृ श्यन्ते) 
यथा द्विजश्य व्यापारो याग इत्यपि गीयते । ततः परा पुनदृष्टा करोतीति नहि क्रिया ॥१४।॥ 
यजि क्रियापि द्रव्यस्य विशेषादपरा न हि। सामानाधिकरण्येन देवदत्ततया गतिः।१५२॥ 
| तनु च फ्रि करोति देवदत्तः पचति यजतीति प्रडनोत्तरदशंनात्‌ । करोतीति 
निश्चिते सति यज्यादिषु सन्देहादन्यत्तवं प्रसिद्धमेव । तथा चाह न च शरोरमेव वृद्धि- 
स्तत्सिद्धावपि बुद्धिविकल्पे संशयात्‌ । तदेत दयुक्तम्‌ । 
वातिक्राल्कार-व्याख्या 
अनव -था दोष प्रसक्त होता है ॥ १४०॥ अर्थात्‌ "यजते" का अथं होगा-- यागं करोति'। 
यागं करोति" का अथं होगा-यागकृति निष्पादयति । यागकरत्ति निष्पादयति का अधं 
करना होगा-यपागकृतिनिष्पत्ति निषादयति, इत्यादि निष्पादना (भावना) को एक 
एसो लम्बी परम्परा माननी होगी, जौ कमो अवस्थितया समाप्तं न हो । निष्पत्ति 
पदाथंकामेदन होने पर भी निष्परत्तेनिष्पत्तिः- रेता प्रयोग उसी प्रकार ओौपचारिकि 
मानन। होगा, जंसे-- "राहोः लिरः", “शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌" इत्यादि । 
[कृमारिल मदने धात्वथं से सिन्व करोति-ल्प सामान्य क्रिया को भावना 


कहा है-- । १ 
धात्वर्थव्यत्तिरेकैण यथेषां न लभ्यते । 


- तथापि सवंसामान्यरूपेणान्यावगम्यते ॥ (तं० वा० पृ० ३८२) 
अर्थात्‌ याग, दान, होम।दिरूप धात्वर्थोसे भिन्न कोद सामान्य क्रिप्रा सम्भव नही, 
जिसका अभिधान आख्यात (तिपादि) प्रत्ययो केद्वारा क्रिध्रा जाय ओौर उसको (भावनाः 
नाम दिया जाय, तथापि यागं करोति, दानं करोति, होमं करोति"-इस प्रकार क्रिषरा- 
व्रिशेषों मे अनुस्यूत करोत्यथंरूप क्रियासामान्य के अनुभव का मपकाप नहीं कियाजा 
सकता, वही भावना है |। | 

कथि कौमारिल मत की अ।रोचनाकी जाती है कि जसे दहिजगणों (तरर्वाणक) 
का यागादि सामान्य व्यापार (कत्तव्य) प्रतिपादित है, उससे भिन्न कोई करो्यर्थरूप 
सामान्य क्रिया प्रसिद्ध नहीं ।॥ १४१ जसे विशेष द्रव्योंसे भिन्न कोई सामान्य द्रव्ध 
नहीं, नीलादि विशेष रूपों से भिन्न कोई सामान्यह्प नहीं ? उसो प्रकार यागादि 
विशेष क्रियाओं से भिन्न कोई सामान्य क्रिया नहीं। उसी विज्ञेष क्रिप्रा का व्यवहार 
देव दत्तादिके साथ किया जाता है ॥ १४२॥ 

शङ्का “देवदत्तः कि करोति ?” इस प्रकारके उत्तर मे कहा जाता है-देवदत्तः 

पचति, यजति इत्यादि । यहा सामःन्य करिणा का निश्चय होने पर विशेष क्रियाका 
निश्चग्र न होने से प्रन किया गया । उस प्रश्न के उत्तर मे विशेषक्रियाका ही निदश्च 
किया गया-प्रचति इत्यादि । फलतः तिरिचत सामान्य क्रियासे मिन्नं सन्दिग्ध विशेष 
क्रिया माननो होगी । वृद्धि (ज्ञान) के विषधमें प्रश्न उश्नेपर दारीरादि से भिन्न 
उसकी सिद्धि की जाती हे कि.शरीरही बुद्धि नही, क्योकि सुषुप्ति या मृतावस्थ। में 
शरीरके रहने पर भो बुद्धि नदीं रहती । उसी प्रकार सामान्य क्रिपा से भिन्न क्रिया 
ती स्थापता दोनों क्रियाओं का भेदिद्धकरतीहै। विशेष क्रिया से भिन्न सामान्य्‌ 


लो केः -४ |] भरमाणसिद्धिः ४१ 


वातिकालद्खार 
क रोत्यथंयजव्यथौ' विभिन्नौ यदि तत्त्वतः । अन्यत्‌ संदिग्धमन्थस्य कथने दुधघंटः; क्रमः ।1६४२॥ 


यदि हि करोति क्रिय। अस्या यज्यादिकायाः । तदा करोतीति निश्चिते कथमच्यन्न 
देहे प्रशन: । अनिश्चित एव प्रश्नस्य युक्तत्वात्‌ । सामान्यरूपो करोव्यर्थो विेषरूपो 

यज्यादिरिति चेत्‌ । 
सामान्येन चिणेषेण विना शरिचित्‌ प्रतीयते । सामान्याक्षिप्यमाणस्य नहि नामाप्रतीतता 11 १४४॥ 

केवखपामान्यप्रतीतो हि विशेषांशे सन्देह इत्युक्तम्‌ । 

अथ सामान्येन विशेष आक्षिप्यते । तथा सति सोऽपि प्रतीत एव कथं संशयः 1 
न हि प्रतीतत्वादषर आक्षेपः । अथ प्रतीत एवासौ तथाऽपि प्रतीतता विशोषलूपेण नास्ति 
सामान्येनाक्षेपात्‌ । ननु तदेव सामान्यमाक्षेपकरं तदेवाक्षेप्थमिति कथमेतत्‌ । न च सामा- 
त्यादपरं साम।न्यताक्षेप्प्रम्‌ । तथा सति ततोऽप्यपरं ततोप्यपरमित्यनवस्था । 

नन्‌ सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रव्यक्षात्‌ विशेषस्मतेरच संदायो युक्त एव । न अन्‌. 
पलस्भादभाव एव युस्तः सामान्येनानुपलम्मप्रमाणवादिनः। अन्यथोपलब्धिलक्षणप्राः 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

क्रिया ही वह्‌ भावना है, जिसका प्रतिपादन "तिप्‌" प्रत्ययसे होता दहे। 

समाधान--कथित तकं युक्तियुक्त नटीं, क्योकि यदि करोत्य्थंरूप सामान्य क्रिया 
ओर यजति आदि धातुओं का अथेरूप विशेष च्रिवा का तत्वतः भेद माना जाताःहै 
तव सामान्य क्रिया कै निद्चय से उससे सिन्न विशेष क्रियाम सन्देहादि का उषपादन 
नितान्त दु्ंट है । १४३ विशेष क्रिया अनिरिचत है, अतः उसके विषयं मे प्रह्त 
करना चाहिए, किन्तु प्रश्न किथा जाता है सामान्य क्रिया का-“क्रि करोति ? अनिः 
दिचत विशेष क्रियाके विषयमेंही प्रन करना उचित है 1 यदि कहा जाय कि सामान्य 
क्रिया का विशेष रूप है -यजति आदि, अतः विशेष क्रिया का ब्रह्न सामान्यक्रियाका 
ही प्रन दै-एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि यज्यादिरूप विशेष रूप के बिनाहो 
सामान्य रूप ही प्रतीत होता है । यदि साभान्यसे विश्लेष का आक्षेप `किया जाता दैः 
तब विश्लेष भी भ्रतीतदही दहो जाता है, उसकी अप्रतीयमानता नहीं बनती ॥ १४४ 
पहले कहा तो यह्‌ गया क्रिकेवर सामान्य क्रियाकी प्रतीति होने पर विशेष क्रियाके 
विषयमे प्रशन किया गया। यदि सामान्य क्रिया के द्वारा विदेष क्रियां का आक्षेपहोः 
जाता है, तत्र वहु भी प्रतीत (निरिचत) ही हो जाता है, अतः उसक। संशय ` क्योंकर 
होगा ? आक्षेप करने का अर्थं है-प्रतीत होना । यदि कहा जाय किं विशेष क्रियाकेः 
प्रतीत होने पर भी विशेषरूपेण प्रतीतता नहीं, अपित्तु सामाच्यघ्रक्रारकं विशेष विशे- 
ष्यक ही प्रतीति होत्ती ह । सामान्यही आक्षेपक ओर सामान्य ही आक्षेप्य-यहू कंसे 
बनेगा ? यदि कहा जाय कि आक्षेपक से आशक्षेप््रभ्ूत सामान्य भिन्न है, तब उत्तरोत्तर 
आक्षेप्य-परम्परा में भेद को अनवस्था होती है | 

शङ्का-सामान्य-प्रत्यक्ष, विशेषाप्रत्यक्ष ओर विशेष-स्मृति से संशय का होनी: 
युक्तियुक्त है, जैसा कि न्यायसूवकार ने कहा है-““समानानेकधर्मोपपत्तिविप्रतिपत्ते रुप 
लब्ध्यनुपलन्ध्यग्यवस्थातश्च विशेषपेक्षो विमशंः संरायः" (-न्या० स्‌° १।१।२३)7 


अर्थात्‌ समान पदार्थो के ऊध्वंत्वादि सासान्थ-घर्मोके ज्ञान, विशेष घमं (स्थाणत्वादिः 
के अज्ञान एवं विशेष धर्मो के स्मरण से-संशय होता है । 


समाधान-जो वादी अनुपङम्भमात्र को अमाव्‌ का गमक, मानत्ता है, उसके मत्‌ः 
|: 


= च, 4. ु 
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वार्तिकालङ्कार 
प्तानुपलम्मादभावो नानुपलन्धिमाघ्रात्‌ । तथाऽप्यनुपलन्धेरेव संशयो व्यथमेतत्‌ सामा- 
न्यप्रत्यक्षादिति। 
यदि सामान्यप्रत्यक्षतायामपि उपरढ्धिलक्षणप्रःप्तानुपलन्धिनं सामान्यसंशयः। 

आत्मोपलम्भलक्षणप्राप्तानुपलल्धिरेव न सम्भवति सामान्यप्रत्यक्षतायाम्‌ । एवन्तर्हि 

संवानृपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धिः संशयहेतुरिति प्राप्तम्‌ । विशोषस्मृतिरिति 

व्यर्थम्‌ । न हि विशेषस्मत्तिव्यतिरेकेणापरः संशयः । उभयांशावलम्बि (स्मृत्ति)रूपत्वा- 

दस्य । श्यते (कान्य)कुब्जादिष्‌ सामान्यप्रव्यक्षतामन्तरेणापि प्रथमतरमेव स्मस्णात्‌ 

संशयः । तदेव यज्यादिकमनियमेन प्रतीयमानं सामान्यतो इष्टादनुमानात्‌ सामान्यम्‌ । 

आह चात्र- 

भतद्रूपपरावृत्तवस्तुमावरप्रसाधनात्‌ । सामान्यविषयप्रोक्तं लिङ्ग भेदा प्रतिष्ठितिः ॥१४५।। 

मेदानवधारणमान्नमेव सामान्यपरिच्छेदः । क्वचिद्‌ बुद्धिरेव तदाकारविविक्ता 
भावाभावसाधारणत्वात्‌ संशयहेतुः । तथा तथाभ्रुतान्‌पलन्धिरेव संशयहेतुः । बृद्धिरूपा 
उपलम्यमानपदाथंरूपा वा । 
वातिकालङ्कार~ग्याख्या 

मे विशेष क्रिया के अभावकाही निश्चय होगा, संशय नहीं। यद्यपि उपलन्धि-लक्षण- 
भ्राप्त (आपादान-योग्य) पदाथ की अनुपलब्धि से अभाव-निश्चय होता है, अनूुपरब्धि- 
मात्र से नहीं । तथापि अनुपरब्विमात्रसे संशय हो जाताहै, इसके लिए सामान्यः 
प्रत्यक्ष को हेतु मानना व्यथं है। यदि सामान्य-प्रत्यक्ष के रहने पर भी उपरुन्धिलक्षण- 
प्राप्त (योग्य) अनूपलन्धि न होने से सामान्यक्रिग्रा कासंश्चयहै। सामान्य क्रियाकीं 
प्रत्यक्षता में अपनी (सामान्य क्रिया की) योग्यानुपलन्वि सम्भव नहीं। तव वही 
शयोग्यानुपलन्धि संशय की हेतुहो सकतीदहै, संशय के लक्षणम विशेषर्मृत्ति का 
अभिधान व्यथं है, क्योकि विशेष धर्मोका स्मरण हीतो संशय है, उसको छोडकर 
अन्य कोई संशय का स्वरूप नहीं होता । स्थाणुत्व ओर पुरुषत्वादि उभय कोटियोंकां 
विषय करनेवाला स्मरणही संशय माना नया है। यह अनुभवसिद्ध दै कि. कान्य 
कुन्जादि देक में सामान्य-प्रत्यक्षता के विना भी प्रथमतरं स्मरण सेसंशय होताहै। 
वही “यजि अ।दि विशेष क्रिया ही अनियमतः प्रतीयप्रान एवं सामान्यतो द्‌ब्टसंज्ञक 
अनमान के दारा अवगत होकर सामान्य क्रिया कहराती है, जसा कि प्राचीन आचार्यो 
ने कहा है- 
। अतद्ूषपरावृत्तवस्तुमात्रप्रसाधनात्‌ । 
सामान्यविषयं प्रोक्तं लिङ्गं भेदाप्रतिष्ठितिः।॥ (उद्धृत, तत्त्वकषं° प° ४०६) 


[ अर्थात्‌ यद्यपि सामान्य नाम की वस्तु कोई नही, तथापि अतद्रूप-परावृत्त (विजातीय- 
व्यावृत्त) स्वलक्षणतत्त्व ही सामान्यलक्षणके रूप में प्रतीत होता है। जिङ्घ प्रमाणः उसी 
को विषय करता है] 1 १४५।। अतएव भेद का निश्चय न होना ही सामाश्य-तिश्चय माना 
जाता है। स्वप्नादि में ऊर्ध्व॑त्वादि सामान्य आकारकेन रहने पर भी केवल अस्पष्टाकार 
बृद्धि ही संशय-जनिका होती है । उसी प्रकार स्थाणुत्वादि विशेषाकार की अनुपलन्धि 
ही संशय की होती है, जैसा कि कथितसूत्र में न्यायदशंनकार ने कहा है--"“अनुषलन्ध- ` 
व्यवस्थातः संशयः” (न्यायस्‌° १।१।२३) । बुद्धचयन्त रविषयिणी अथवा सम्मुग्धाकारविग 


षयिणी बुद्धि संशयोत्पादिनी होती है । 


ए्लौकः ४१ प्रमाणसिद्धिः ५ 
` ~ ल ति 
ननु समानाकारानुभवा मावे दृश्यते संशयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्ति। ऊभध्वं॑तासामा- 
न्यमुपलभ्यते । यद्यस्ति तदा याकारा वद्धिरुपलम्यते । 
ने भेदाद्‌ भिन्नमस्त्यत्र सामान्यं बृद्धिभेदतः । बद्धचयाकारस्य भेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ॥१४६॥ 
अथोपलम्यत एव पुरुषस्थाणृस्वरूपपरिहारेण दूरदेशमध्वंतामात्रमन्यथा स्थाण. 


पुरुषाकारान्तगंतानुमवे न तत्र सन्देह उत्पदे7 । तस्मात्‌ त्त्परिहारेणावभासनमेव 
तद्न्यतिरेक एतावन्मात्रलक्षणत्वाद्‌ व्यतिरेकस्य । तन्न यक्तम- 


तन्मात्रव्यत्तिरेकश्चेत्‌ किन्नादुरेऽवभा पनम्‌ । दुरेऽवभासमानस्य पत्निधानेऽतिभासनम्‌ ॥१४७॥ 

यत्‌ खलु दूरदेशनिवेशिदशायामवभासते। तत्सक्निधानविवानाघीनं सुतरामव- 
भाषवत्‌ 1 पदार्थान्तरत्वे च सामान्यस्य तदेव प्रतिभासने कथमत्रास्पष्टप्रतिभासभ्यव- 
हारः। न खलु नोलपदाथंश्रतिभसनेऽस्पऽ्टशुक्लप्रतिभाष्षव्यवहा रः 1 

नन्‌ भवत्पन्नेऽपि केयमस्पष्टत। नाम । अस्पष्टप्रतिभासता नाम । अस्पष्टश्रति- 
भासता हि कदाचिदप्रतिम।सत। कदाचिदन्यप्रतिभासता । कदाचित्त तत्प्रतिमासतेति । 
तस्यव प्रतिभासश्चेदस्पष्टप्रतिभासता। अस्पष्टता कथं नाम स्वरूपेणावभासने ॥१४८॥ 


वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
शङ्का-समान आकारवाले स्थाणु ओर पुरुषादि का अनुभव न होनें परभी 
संशय को उत्पत्ति देखी जाती है- “स्थाणुर्वा पुरुषो वा" 1 जिन पदार्थों की ऊध्वंता 
उपलब्ध होती है, वे दोनों (स्थाणु ओौर पुरुष ) वहां विद्यमान ई, तव॒ ^स्थाणपुरूषौः- 
इस प्रकारयदो आकारवाली बृद्धि होनी चाहिए । कथित दोनों मेदो (विशेषो) से भिन्न 
कोई सामान्यनासकी वस्तु नहींहोती । बुद्धिगत आकारो के भेदसे पदार्थोँका भेदं 
माना जातादहे। १४६॥ 
यदि कहा जाय किं पुरुष ओौर स्थाणुरूप विशेषो को छोडकर दूर सं एक सामा- 
न्थाक्ार उपलब्ध होता है, उसे ऊर्ध्वक्रार कहते हैँ । यदि ऊष्वेतारूप सामान्याकार का 
भाननहो, तब संशयही नहींहो सकता। इसलिए स्थाणत्वादि का भानन होकर 
जो ऊष्वेत्वरूप सामान्याकार की प्रतीति होतीदै, इसीसे साम्य का विशेषसे 
व्यतिरेक ( भेद ) सिद्धहोताहै। मेद कायही लक्षणरहै छि जिषे विना जिसकी 
प्रतीति होती है, वहु उपसे भिन्न होता है। 
समाधान-यदि दूर से दिखनेमात्र से सामान्याकार मिनन है, तब वह्‌ षमीप-से 
क्यो नहीं दिखता ? दूरसे जो वस्तु अस्पष्ट दिखती है, वह्‌ समीप से तो अत्यन्त स्पष्ट 
ओर स्वच्छं दिखा करती है १४७ दूरसे जो वस्तु नहीं दिखती, वह्‌ भीसमोपंसे 
दिखने लग जाती है। दूर से दिखती वस्तु समीपसे अदद्य कभी नहीं होती, प्रत्युत वहं 
भलीर्माति दिखने लग जाती है 1 सामात्य पदाथं यदि विश्लेष से भिन्न है, तब विक्ञेषा- 
कारके स्पष्ट होने पर वह सामान्याकार अस्पष्टया धूमिल क्यों होतादहै? नील ओौड 
शुक्ल दो पदाथं परस्पर भिन्न है, नीर के स्पष्ट प्रतिभास होने पर शुक्ल कमो अस्पष्ट 
नहीं होता । 
- णङ्का--आपके मतानुसार जो विशेषाकार ( पुरुषत्वादि ) का अस्पष्ट प्रतिभासं 
(मान) माना जाता है, वह अस्पष्ट प्रतिभासता क्या है? इस प्रश्न के उत्तर मे यही 
कहना होगा कि वस्तुतत्त्व का कदाचित्‌ अप्रतिभाषता, कदाचिदन्यप्रतिभासता ओौर 
कदाचित्‌ प्रतिभासत ही अस्पष्ट प्रतिभासता है 1 यदि वस्तुत्वं को कदाचि भासता 
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अन्यस्य प्रतिभासोऽपि तस्येवास्पष्टता कृतः । 

अप्रतिभासं विना भावः कथ स्यात्‌ प्रतिभासने ।१४६॥ । 
बुद्धिरेव तथा भूता यद्यस्पष्टावभासिता। बुद्धिस्वरूपनिभिनाथंस्यास्पष्टभासिता ।१५०॥ 


तदेतदसत्‌ । 
-बद्धिरेवा तदाकारा तत उत्पद्यते यदा। तदाऽस्पष्टप्रतीभासनव्यवहारो जगन्मतः ।१५१॥ 


अथ तदेव सामान्थन्तथा सति वणेसंस्थ।नप्रतिभासनं न स्यात्‌ । न खलु सामान्यं 
वणंसंस्थानवद्‌ द्रन्याध्रितत्वात्‌ तयोः । अथ द्रव्यगतं वणेसंघ्थानं तथा सति ततोत्पन्न- 
सामान्यमनवभासनात्‌ । वणैसंस्थानयोरेव प्रतिमासनम्‌, तयोऽच साधारणत्वात्‌ स्थाणु- 
पुरुषयोः सन्देह. इति युक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ । यतः-- 
स वर्णोऽन्येन रूपेण संध्थानं कथमन्यथा । तत्प्रतीयत इत्थ श्रान्ता वृद्धिः प्रतीयते ॥१५२॥ 
यदि वणं षंस्थानमन्यथा प्रतिभाति भ्रान्तिरेव सा । कथं सामान्यप्रत्यक्षता। 
अथावयवी तत्र प्रतिभाति न सामान्यं नापि वणंसंस्थालमिति चेतु । 
संस्थानवणंरूपाभ्यां व्यत्तिरेकावभासनम्‌ । कुतो द्रव्यस्य किन्तस्मादपरीः प्रतिभासते ।॥१५३॥ 
दयामतादि रूपं हि वर्णादिकमवभ।सते। नच तव्रान्यदेव द्रव्यमवभासते। 
> वात्िकालङ्धुा र-व्याध्या 
ही अस्पष्ट प्रतिभासता है, तब ऽसे अस्पष्टता क्योँकरर कह सकते ह, जब स्वरूपेण 
उसका अवभास होता हे ।॥ १४८॥ अन्य वस्तु का प्रतिभास भी उस वस्तु की अस्पष्टता 
कयो 7 अश्रतिभाप्त के विनामाव पदाथ का स्वल्पहीक्यादहोगा? ओर छसका प्रति. 
मयस भी कसे होगा 1 ॥१४९॥। वसी बुद्धिको ही पदार्थं की अस्पष्टावभासिता कहना 
नितान्त असम्भव हे, क्योंकि जव वुद्धि का स्परूपतः निभसि हो, तव पदाथेकी 
अस्पष्टावभासिता कभी यह ही नहीं सकती ।। १५० ॥ 
समाधान- किसी परदाथं से जन्य वृद्धि जब तदाकार नहींहो पाती, तव अस्पष्ट 
.प्रतिभासता का न्यवहार जगत्‌ में करिथा जाता है।१५१।। 
शङ्का--अतदाकार बुद्धिही सामान्य तत्त्व है । .सामान्यकान कोई वणे (रूप्‌) 
होता है भरन संस्थान (आकार), ख्प ओर धाकारतो द्रन्यके ही आधित होतादै, 
तब कथित बुद्धि को सामान्य क्योकर मान सकगे ? इस प्रइन का उत्तर यह्‌ है कि व 
ओर संस्थान से रहित होनेके कारण ही सामान्य का अवभास नहीं होता, कवल वणं 
ओर सस्थानका ही प्रतिमासहोतादहै,वे दोनों साधारण धमं है, अतः स्थाणु भौ 
पुरुष का सन्देह हो जाना उचितहीरै। 
समाधान-यदि रूप भौर आकारकी प्रतीति अन्यथा ही होती, तव उषं 


प्रतीति को ्रमात्मक ही मानना होगा ॥ १५२॥ वणे मौर संस्थानसे रहित होनेके 
कारण सामान्य तत्त्व का प्रत्यक्ष क्योकर होगा ? यदि कहाजाय कि वहाँनतो 


सामान्य वस्तु काभानहोतादहै, न वणं (रूप) का ओौर न संस्थान (अकार) का, 
किन्तु अवयवी का भ्रत्तिमास्षहोतादहै। तो वसा कहना युक्ति-यृक्त न होगा, क्योंकि 
संस्थान भौर वणं से रहित द्रव्य का प्रतिभास क्योंकर होगा ॥१५३॥ वस्तु-स्थिति यह 
है कि दयामतादि रूप वर्णादि ही प्रतिभास्ित होता दहै, उससे भिन्न कोई द्रव्य अव- 
भासित नहीं होता । वही वर्णादि ही द्रव्य दै--एेसा नदीं कह सकते, क्थोंक्कि वणं 
(नीछादि रूप) आर संस्थान (कपालादि का संयोग) दोनों हीगृण दहै द्रव्य नहीं। . 
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तद््यत्िरेकेणापरस्य द्रव्यस्याप्रतिभासनात्‌। तदेव द्रव्यमिति चेत , न । गुणत्वात्‌ 
संस्थानवणंयोः । 


अथ व्णैसंस्थानव द्‌ द्रव्यम्‌, न तद्श्यतिरकेणान्यथा प्रतिमासनाभावात्‌ । न खलु 
स्पष्टास्पष्टद णंसंस्थानव्यतिरेकेणापरं द्रव्य भूपलम्यते । अस्पष्टवणंसंस्थानस्य च तद्‌ 
परसामग्रीप्रभवन्ञानेन बाध्यम।नत्वात्‌ । नेदमेवम्भरुतमिति सपष्टाकार्रत्ययोदये सति 
भवतीति  तदनुपलन्धिरेव च तद्विप्यंयोपलबन्विरूपा वाघकम्‌ । नेदमिति (कंट्पना) 
प्रत्ययस्यानुत्पत्तेर्नवमिति चेत्‌, न, उत्पद्यत एवं सोऽपि नेदमिति प्रत्ययः! तथा हि 
तद्रणं मेतत्संस्थानं न भवतीति तदृग्यत्तिटिक्तसंस्थानबाघकम्‌पज्ञायत एव ज्ञानम्‌ 1 व्यति- 
रिक्तस्य न वःघकमिति चेत्‌ । यत एवान्यतिरिक्तसंस्थानबाधकमत एव व्यतिरेकि 
संस्थानं भविष्यति । तदसत्‌ । 
यादृशस्य प्रतीतिः प्राग्‌ बाधनं तादृशस्य चेत्‌ । अन्यथा न प्रतीतिश्च किमन्यदवशिष्यते ॥ १५४॥ 
यादशं संस्थानंद्रव्यं वा वर्णाव्यतिरिक्तं प्रतिपन्नम्‌ 1 यदि तादृशस्य बाधा 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
वर्णं अर संध्थान का आश्रय द्र्य है-यह मी कहना उचित नहीं, क्योकि 
वर्णादि से अतिरिक्त द्रव्य का अन्यथा प्रतिभान नहींहोता। दूर से देखने परवणे 
ओर संस्थान अस्पष्ट ओर समीपसे स्पष्ट हो सक्ते, किन्तु उनसे व्यतिरिक्तं द्रव्य 
उषलन्ध नहीं होता । अस्पष्ट वणं भौर संस्थान का स्पष्टवर्णादि कीं प्रतिभासक अन्य 
की सामग्रीसे प्रभूतज्ञानके द्वारा बाध होता है-नेदमेवम्भूतम्‌ (यह्‌ पुरुष नदीं, स्थाणु 
है) । स्थाणुत्व कौ उपकन्व साक्षात्‌ पुरुषत्व का वावक नहीं, अपितु स्थाणुत्वं की 
उपलब्धि से पश्चा दा विनी पुरूषत्व की ` अन्रुपलन्धि पुरूषत्व को बाधक होती हे । 
शङ्का--दुर से सामान्यतः प्रतीयमान पुरुषत्वं का समीपतः प्रतीयमान स्थाणृत्व 
के द्वाश बाध नहींहो सतता, क्योकि जेसे प्रतीयमान रजत का बाधक होता है-नेंदं 
रजतम्‌--इस प्रकार की प्रतीति ्वंसे ही पुरुषत्व की बाधक हो सकती थी~-नायं 
पुरुषः" एेसी भ्रतीति, वह्‌ यह होती नहीं, अतः पुरुषत्व का बाध श््योकर होग। ? 
सभाधान-उक्त स्थल पर नेदम्‌" इस प्रकारका प्रत्यय उत्पन्न हौ ज।ताहै 
अतः पुरूषत्व का बाध अवश्य हो जायगा । "तद्‌ वर्णम्‌ , एतत्‌ संस्थानं न भव ति'-इस 
प्रकार वणं से अग्यतिरिक्त संस्थान का बाधक ज्ञान उत्मन्नहो ही जाता हे। 
शंका-अग्यतिरिक्त का बाधक होने पर भी व्यतिरिक्त (वणं से भिन्न) संस्थान 
का बाधक्र नहीं गौर अग्यतिरिक्त संस्थान का बाधक हि, फलतः वणं से भिन्न संस्थानं 
सिद्ध हो जाता दहै। 
समाधान--जो वस्तु जिस रूपमे प्रसक्त या प्रतोयमान होती ह, उसका उक्ष रूप 
मेही बाधक प्रत्ययकै द्वारां बाध किया जाता है 1 अर्थात्‌ जसा मी संस्थान या द्भ्य 
वर्णं से भिन्न प्रतीत होता है, उसका ही यदि बाधहोजातादहै, तब ओर क्या शोषं रह्‌ 
जाता है ॥ १५४॥ वहाँ दो विभक्तं पदाथ तो प्रतीत होते नहीं कि एक का बाधं कर देते 
पर दूसरा पदा्थे अबाधित रहं जाता है। 
णंका- संस्थानादि यदि वणे से भिन्नहै, तभी संस्थानादिकी प्राप्ति होनेसे 
वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः प्राप्त वर्णं से अप्राप्त द्रव्य को भिन्न मानना दोग 
अतः दूरसे चवेत वणं की भ्रतीति होने पर भी आकाय भौ द्भ्य. का ग्रहण नहीं होता, 








ने # वि 
॥ १ 
ष म 





क 1, छक जु केक वि 
## व = 
ऋ ध ॥ 
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वातिकालङ्कारः 
किमपरमवशिष्यते । न खलु योगविभागो विद्यते। येन तत्रैकस्य बाधनमपरस्य नेत्ति 
भ्यवस्थाविभागः ।अथापि ध्यात्‌ । 
तस्य वर्णस्य न प्राप्तिः संस्थानदन्ययोस्तदा । 
ततः प्राप्तेः परं द्रव्यन्तच्च प्रागिति वित्तिमत्‌ ॥१५१५।। 
यच्च पूर्वोत्तिरभावेन वेद्यते यच्च न तथा। तयोविरुद्धधर्मध्थिासयोमो न युक्तः। 
प्रभेदो हि सकल एवमेव साधनीयो परस्य मेदसाघनस्याभावात्‌ । तदसत्‌- 
तदभ्यद्‌ यदि तत्वेन प्रत्यक्षे किन्न भासते । पूवं परेवा उभयोद्‌ श्यते सम्भवः कदा | १५६॥ 
यदि तत्‌ परमाथतो भिभ्नं वणेसंस्थानं द्रव्यात्‌ संस्थानं वा वर्णात्‌ कथं पूवत्र 
परत्र वा प्रत्यक्षे न प्रतिभाति । प्रत्येकमप्रतिभाषने सम॒दायस्य तद्भ्यतिरिक्तस्याभावात्‌ 
तत्र प्रतिभासनमिति महन्मोहसामथ्यंम्‌ । न च दयोः समवधानमिति कुतः समुदायः। 
अनुसन्धानश्च न प्रत्यक्षादिति । तदभावादनुमानमपि नास्तीति कुतो ग्यतिरेकब्रतीतिः। 
तस्मान्न साधारणं नाम किचित्‌ । स्वस्थ स्वात्मनि व्यवस्थितत्वात्‌ विशेषतव। 
तस्मान्न क्रिया करोतीति साधारणलरूपा यजनादिक्रिप्रा विशेषाणां सामान्यम्‌ । ततोन 
भावना कतु न्यापाररूपा तदय तिरेकेणाविभावनात्‌ । न च धात्वर्थोऽपि द्रव्य्रव्यतिरेके- 
णास्ति | द्रव्यमेव पुर्वापिरीभूतप्रन्वयन्यतिरेकेण कल्दितव्यतिरेकिस्वभावमभेदेऽपि भेद- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
संशय होकर रह जाता है- गौर्वा ? अश्वो वा ?।१५५॥ जो दो पदाथं क्रमशः पूर्वो 
तरभाव से प्रतीत होते है, उनमें भेद ओर जो नियमतः एक साथ प्रतीत होते है, उनका 
अभेद मानना तकेसंगत है । पदार्थो का भ्रभेद सवत्र इसी प्रकार सिद्ध किया जाताहै, 
अन्य कोई उपाय भेद का साधक नहीं । फलतः दूरसे केवल वणं की एवं समीपे 
संस्थान गौर द्रव्य की उपलन्धिसे यह्‌ तथ्य सिद्ध होता है करि वणं, संस्थान ओर 
-द्व्य-ये तीनों परस्पर भिन्न होते हैँ । 
समाधान-वणं से यदि संस्थानादि तत्त्वतः भिन्न ह तव प्रत्यक्ष ज्ञानमेंवे 
क्रमशः अवभ। सित न होकर युगपत्‌ ही क्यों उपलन्ध होते हैँ? ।। १५६।। अर्थात यदि 
वणं ओर संस्थान परमाथंतः द्रव्य से भिन्न हैँ, एवं संस्थान वणं से भिन्न दहै, तबवे 
क्रमशः प्रत्यक्ष ज्ञान मे प्रतीत क्यों नहीं होते ? वणं, संस्थान ओर द्रव्यमें से प्रत्येककां 
पथक्‌ प्रतिभास नहीं होता, उनसे भिन्न समुदाय नहीं जीर नियमतः य॒गपत्‌ अवभासित 
है, फिर भी अभिन्न नही-यह तो एक महान्‌ आश्चयं ओर मोहदहै। दोनोंका जव 
समवधान नही, तव सथुदाय कंसे होगा ? व्यतिरिक्त वर्णादिके अनुसन्धान (सम्बन्ध) 
का प्रत्यक्ष नहीं, उसके बिना अनुमान भी प्रवृत्त नहीं होता, ग्प्रतिरेक की सिद्धि किससे 


होगी ? 
इस प्रकार विशेष से भिन्न सामन्यनामकी कोई वत्तु नहीं । प्रत्येक पदार्थं 


अपने में व्यवस्थित ओर विशिष्ट ही है। अतः धात्वथंरूप यागादि विशेष क्रियाओंसे 
भिन्नं कोई सामान्य क्रिया (कृज"वातु का अथं) नहीं, जिसे भावना कहा जाय ॥ 


अतः कत्र न्यापाररूप भावना कोई भिन्न वस्तु सिद्ध नहीं होती। घात्वथं भीद्रव्यसे 
ठग्रतिरिक्त नहीं । पूवं-पूवं देरों से विभागपूवंक उत्तरोत्तर देशों से संय॒क्त रथादि द्र्य 
के लिए ही "रथो गच्छति" आदि श्चब्दों का ओौपचारिक प्रयोग हो जातादटै1 क्रिया 
ओर क्रियावान्‌ द्रव्य का करोईं मेदन रहने परमभेद काञआरोप करके वंत व्यवहार- 


ए्लोकः ४ ] प्रमाणसिद्धि। ४७ 





वातिकालङ्कारः 
वदुपचयंक्रिप्रातो भिन्नं क्रिया च ततो भिन्नेति व्यवहारमात्रमेतत्‌ । नेयं वस्तुतत्त्वव्यव- 
स्थितिः । स्वव्यापारधात्वथौ च नियोगक।ले भाविनौ प्रतीयेते । ततः कथन्तदालप्बनां 
प्रतीतिः पूववासनावलादुपजायमाना न निरालम्बनेत्युक्तम्‌ । 
अथापि स्यात्‌-प्रत्यक्षस्पर हि वत्तंम।नविषथत्वाद्‌ भाविभूतविषये नालम्बनत्वं 
शब्दस्य तु तद्विषयत्वेऽपि न तत्त्वम्‌ । तदाह "चोदने'त्यादि । तदसत्‌- 
अदृश्यमानः सोऽप्यास्तीव्येतद्‌ व्यवसितं कथम्‌ । अनुमाने तु सम्बन्ध इति तत्र तथा स्थितिः॥॥१५७॥। 
सर्वा हि परोक्षविषया प्रतीत्तिरथं सम्बन्धादेवाविसंवादिनी यथ। अनुमानप्रतीतिः। 
न हि यो येनासम्बद्धस्तद्भावे तस्य भावनियमः। निरालम्बना तु तत्स्वरूपाम।वादेव । 
न ह्यविद्यमानस्य स्वरूपग्रहणमित्यूक्तम्‌ । न च भाविना सह सम्बन्धनियमः । अनुमाने 
क. .:  .. ` तन वातिक्रानद्ा रयाय 
मात्रहो जाताहै। यह्‌ कोई वरतुतत्त्व की व्यवस्था नहीं। जिस समय यागादिमे पुरुष 
की नियुक्तिको जाती है--““्यजेत स्वगंकामः''। उस समय न तो पुरूष का अपना 
व्यापार होताटहै ओर न धात्वथंरूप याग, अपितु दोनों ही भावी (भविष्य के गभंमे) 
होते हैँ । तव उनको त्रिषय करनेवाली प्रतीति निरालम्ब कों नहीं? वस्तुतः धट- 
पटादि की समस्त प्रतीति निरलाम्बन ( नितव्िषयक) है 1 पुरुष पुद्गल के अपने अन।दि 
संस्कारोंके आधारपरही कथित प्रतीति्यां होती रहती है, [जसा किशनी धममंकोति 
ने कहा है- 
अनादिवारुनोदुभ्रुतविकल्पपरिनिष्ठितः। 
शबव्दार्थस्त्रिविधो धर्मी भावाभावोभयाश्चयः ।॥ (चब्द २०५) ] 
णंका--प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वतंमान पदा्थकरा ही ्राहक होता है, अतः नियोग 
एवं भावनादि भावी पदार्थो को विषय नदीं कर सकता, किन्तु चब्दप्रमाण से प्रतीति 
भावी पदा्थंको भी विषय करलेती है, अतः उस प्रतीति में तत्त्व (निरालम्बन तत्त्व) 
नहीं कह सक्ते । [जसा कि शबरस्वामीने कहा है--"“चोदना हि भूतं भवन्तं भवि- 
ष्यन्तं सक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमिव्येवं जातीयकमधं शक्नोत्यवगमयितुम्‌ ।” ( शाबर 
पृष्ठ १३) य हाँ "चोदना" पदतात्पयं बताते हए कुमारिलभदु ने कहा है-“चोदनेत्य- 
ब्रवीच्चात्न शब्दमात्रविवक्षया” (इलोक वा० पु° ३५) । अर्थात्‌ शब्द मात्र का यहु 
स्वमाव ओर सामथ्यं है क्रि अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट ओर व्यवहित पदाथं को प्रतीति 
को जन्मदे सक्रतादहै]। 
समाधान-अहदयमान्‌ अतीत ओर अनागत्तादि पदाथ है-एेसा निद॑चय शब्द 
के दारा कंसे होगा ? अनुमान.तो अर्य अन्न्पादिके ग्याप्तिरूप्‌ सम्बन्ध को लेकर 
उसको प्रतीति कडाता है किन्तु चन्द उसका बाधक कंयोकर होगा ? ॥१५७॥ अर्थात्‌ 
सभी ही परोक्ष प्रतीति विषय वस्तु कै सम्बन्धको लेकर ही अविसंवादिनी होती दहै, 
जसा कि अनुमान प्रतीत्ति । जो पदार्थं जिसके सम्बन्धित नहीं होता, उसके भावसे 
अग्न्यादि का भाव सिद्ध नहीं होता । निराकम्ब्रना प्रतीति तो विषयवस्तु का स्पों 
नहीं करती, क्योंकि अविद्यमानं नियोगादि के स्वरूप का ग्रहण नही हो सकता-यह्‌ 
कहा जा चूका है भावी पदार्थं के साथ कोई सम्बन्ध नियम नहीं होता। अनुमानमें 
तो कारण (मेघोन्नति आदि) के द्वारा वर्षादि कायं का जान होता है, जेठा कि प्रत्यक्ष 
स्थल प्र देला जाता है । अग्निहो्ादि में स्वर्गादि फलो को कारणता कहीं देखी ही 
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वातिकालङ्कारः 
तु कारणात्‌ कायं प्रतीयते । तथा परत्र दशंनात्‌। न च फककारणतानिनिहोत्रदिरप- 


छन्धा 1 नापि तदकरणे प्रत्य वायनिक्ष्चयः। 
अथात्मनः सामथ्यंमवगच्छन्‌ यागकरणतामात्मनः प्रतिपद्यमानो यागे प्रवः 


त्तिष्यते । 

कारणत्वं यदा स्वगं तस्य न प्रतिपद्यते । यागस्य देशितोऽप्येष कस्मात्‌ तत्र भ्रवत्तते ।१५८॥। 
अत एव 'भावनानियोगधात्वर्थनां परस्परसम्बन्धः फखामिसम्बन्यो वा विधि- 

वत्यर्थः इति न युक्तम्‌ । सवस्य भावित्वेन ज्ञानेनाग्रहणान्निरालम्बनतेव बृद्धेः। अतो 

टृश्यविकत्प्यार्थेकी करणात्‌ प्रवत्त॑ते । स एव चान्यापोह्‌ इति । न करिचत्‌ प्रक्षापूवंकारी 


वेदात्‌ प्रवत्तंत इत्यलमतिप्रसद्धन । 
तस्माद 'वक्तव्यापारविषयो योऽर्थो बद्धौ प्रकारातेऽध्य। रोपितः प्रामाण्यन्तत्र 


दाब्दस्यं नाथेततत्वनिवन्धनम्‌ ।' (२।२) 
न खल्वध्यारोपेण सत्यार्थविषयेण भवितव्यं प्रतिबन्धमन्तरेणति ग्यवस्थितमेतत्‌। 
२. व्यवहारिकत्वेन प्रमाणता- 
यदि तइ अथंक्रियास्थितिरविसंवादनम्‌ । अथ प्रत्यभिज्ञादिध्रत्ययादपि “स एवा- 
`  वातिकालङ्कार-च्याख्या 
नहीं जाती ओर न अग्निहोत्रादि कर्मोकेन करने पर कहीं प्रत्यवाय (पाप) ही श्रुत 
है, जिससे उसकी नित्यक्मंता सिद्ध हो जाती 
शका- पुरुष अपने मे योग्यता ओर सामथ्य्रंको देखकर अपने मे यागादिकै 
कृतु त्व का निर्चव्र कर लेगा ओर उसके आधार पर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो जायगा । 
संमाधान- जब कि यागादि में स्वर्गादि फलों की कारणता प्रतिपन्न (निश्चित) 
हीं होती, तव यागादि मे कत्तंव्यता का बार-बार उपदेशश्च होने पर भी उसके अन्‌- 
हठान मे क्योक र प्रवृत्त होगा ? ॥१५२८॥ अतएव (भावना? (नियोगः ओर घात्वथं का 
परस्पर सम्बन्ध अथवा इनक्रा फल के साथ प्तम्नन्धही विधिवाक्यका अर्थं है-एेषा 
कहना युक्ति-य॒क्त नही, क्योकि कथित सम्बन्ध भावी है, अतः उसका ज्ञान निरालम्बन- 
मात्रै । हृद्य वस्तु की विकल्पना ओर विषयाथं को एकता का आरोप करकेवेसेही 
पुरुष प्रवृत्त हो जाता है, जेसे शुक्ति मे रजत की कल्पना ओर रजत का पुरःस्थित 
पदाथं से एकोकरण आरोपित करके रजतार्थी प्रवृत्त होता है । रजतादि का शुक्त्यादि 
से भिन्न न हीना ही अन्यापोह है । इसी के घाधार पर पुरुषों की प्रवृत्ति हुआ करती 
है, वेद के द्वारा किसी प्रक्षापुवंक्‌ कायं करनेवाले ( वुद्धिमान्‌ ) व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं, 
होती । [ इस भन्यापोह का ज्ञान न होने कै कारण वेदिकगण भ्रान्त है-एेसा शान्त 
रक्षित कहते ह- | 
अन्यापोहापरिज्ञानादेवमेते कुटष्टयः। 
स्वयं नष्टा दुरात्मानो नादायन्ति पुरानपि ॥ ( तव ० १००२ ) 
` फलतः शब्द का प्रामाण्य बाह्याथं क प्रतिपादनमे नही, अपितुजो पदाथं 
अनादि वासनाओं @ द्वारा कल्पित अन्यापोहात्मक है, उसी मे शब्द का तात्पयं पयं 
वसित होता हे । कल्पना या अध्यारोप-प्रतीति कमी सत्याथंविषयिणी नहीं होती- 


यह्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध सवंतन्तर सिद्धान्त है। 
२- व्यावहारिकत्वेन प्रमाणता~ ` 


एलोकः ५) पमाणसिद्धि ४९ 


ग्रहीतग्रदणान्ने्टं सावृतं धीप्रमाणता। 
्र्तेस्तत्प्रधानस्वाद्‌ देणोपादेयवस्तुनि ॥ ५॥ | 
सोऽयं घटः, यमद्राक्तम्‌ , तं स्पृलामि'--इत्यादि स्थलों पर प्रत्यक्षदशेन क 
अनन्तर उसी विषय का एकत्व-रस्थिरत्वादि कृत्पनाओं से संवलित द्वितीय ज्ञान. प्रमाण 
नहीं माना जाता, क्योकि वहं गुहीत.विषय स ही ग्राहक होता है, अनविगत अथंका 
प्रकारक नहीं होता । यद्यपि व्वशिद्छिय ॐपने हारा अगृहीत घटादि का ग्राहक है, 
तथापि इद्द्रिणादिकोप्रमाणनसःनकरज्ञान केही प्रमाणं माना जातादहै, क्योकि 
प्राणी कर प्रवृत्ति (उपादेय पदाथ के ग्रहण एवं हेश्वाथं के परित्याग) के उत्पादन मे ज्ञान 
कोटी प्रषानता देखी जात हि।1 ५॥) 





वातिकालद्ुारः 
यमित्यादि ज्ञात्वा प्रवत्तंश्रानोऽविसंवादभाभिति प्रमाणं स्छ्ात्‌ 1 
तत्रापूवथि विज्ञानं निरिचतं वाधवजितम्‌ । अदुष्टकारणारव्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ 1 १५६॥ 

अवयन्धादिविषवयत्वं संवादकत्वात्‌ प्रस्मणसित्ति। अथालोचनानज्ञानसामर्ध्यादसौ 
विकल्प उत्पद्यञ्ानो न प्राणस्‌ । अवयविनि चावयवविज्ञानसासर्थ्यात्‌ । तथा सति 
तदप्यालोचनाज्ञानं चक्षुःस्तिकर्णादि (सामर्थ्यादि)ति न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ 1 तत्र यदि 
कारणपरस्परान्विष्यते चक्षरादीनां प्रसङ्कः 1 अथानन्तरं विकत्पस्येव प्रामाण्यप्रसङ्खः। 
अत्रोच्यते-गृहीतग्रहणानेष्टसिति । ्‌ 

वातिकाल्धुा र-व्याख्या 

प्रत्यभिन्ञा-प्रमाणता- 

यदि अथेक्रिया की स्थिति को अविसंवाद पदार्थं माना जाता है, तब प्रत्यभिज्ञा. 
ज्ञान को भी प्रमाण मानना होगा, क्योकि “स एवायम्‌” इस प्रकार ॐ ज्ञान से प्रवते- 
मान पुरुष भी अविसंवादन (अपनी प्रवृत्ति की सफलता) कालाभ करता है। प्रत्य 
भिज्ञा ज्ञान भी अनज्ञानाथंविषयक, अवाधितविषयक एवं अदुष्ट कारण से जनित होने 
के कारण लोक में प्रमाण माना जाता है ।॥१५९। सोऽयं घटः" इत्यादि ज्ञान घटादिरूप 
अवधवी पदाथ को विषय करते है, इनके आधार पर प्रवतंमान पुरुष घटादि कालाम 
करता है, अतः उक्त ज्ञान संवादी होनैके कारण प्रमाण माना जातादहै। यदि कहा 
जाय कि पहले “अयं घटः इस प्रकार का आरोचनात्मक निविकल्प प्रत्यक्ष होता है, ` 
उसके अनन्तर सामान्य विषयक सविकल्प ज्ञान उतपन्न होता रहै-“सोऽयं घटः" 1 अतः 
यह्‌ ज्ञान प्रमाण नहीं । तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि अवयवी {(टघादि) के सन्तिकषं ` 
से जनित घट-ज्ञान तद्रति तस्प्रकारक होने से प्रमाण रूप ही है । मालोचन-ज्ञान-सामथ्यं 
से जनित होते के कारण यह ज्ञान यदि अप्रमाण है, तब आलोचन-ज्ञान भी चक्षुःसल्लि 
कषं-सामथ्यं से जनित होने के कारण अप्रमाण हो जायगा । विकल्प ज्ञान का जनकः 
निविकत्पक ओौय उसका जनक है-चक्षुःसन्निकर्षं । इस प्रकार इन्द्रियाथे-षन्निकषं से 
जनित "सोऽयम्‌" एेसा सविकल्प ज्ञान प्रमाण क्यो न होगा ? 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को अघ्रामाणिकता- 

प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को जो तत्पदाथं ओर इदंपदाथं की एकता का बोधक होनेसे 
प्रमाण माना जाता है, वह युक्तियुक्त नही, क्योकि इतर प्रमाण से अगृहीत (अपूवं) 

७ । 


४९ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परि च्छेदः १ 
वात्िकालङ्कार 
स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणम्‌ । अपू्व॑स्य एकत्वस्याग्रहणात्‌ । 
हष्टरय तस्य प्रतिपक्तेः । एकत्वं हि पूकेण सह गह्यमाणसेफतां दिवादविषग्रतां स्वीक- 
रोति । वत्तं मानतामाध्स्येकत्वे सिद्धसाधनमेव । तच्च पूर्वँ पुवप्रत्ययेन गृहीतत्वान्नापरम्‌। 
पूवभरत्ययेन चासो न्ुटचदवस्थ एवापूवंतयए च गृह्यते । ततः पुनरनुसन्धीयमानं यथाभूतं 
गृहीतं तथा भ्रुतमेव वानुसन्धातन्धम्‌ । गृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीतग्राहि- 
त्वादध्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । संवादस्त्वथक्रिधाकरणात्‌ । न चेकत्वसाव्या्ंक्रिया। वस्तु 
सामथ्येमात्रादत्पत्तेः । तस्मात्‌ स एवाथमिति प्रत्ययद्वयमेवेतत्‌ । अथंकता प्रतीयते पूर्वेण 
सह अपरस्य । तदथुक्तम्‌- 
पूवंमध्यक्षतोऽवित्तौ तेनैकत्वेऽस्ति न प्रमा । एकत्वमप्रतीतेन प्रतीतभिति साहसम्‌ ॥१६०। 
तेन सांवतमेकत्वं पुवंप्वं विकल्पतः । प्रामाण्यं प्रत्ययस्यास्य सांवृतस्य न विद्यते ।॥१६१।। 
घटादिविषयो योऽपि प्रत्ययः सरसादिके। तत्प्रत्ययेग्‌ हीतेऽथे समूदायविकत्पनात ।१६२॥ 
समुदायात्‌ परस्त्वेको नैव केनचिदीक्ष्यते । अनादिवासनाद!'ढयात्‌ परस्या ग्रहर्व॑शसम्‌ ।॥१६३।। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
एकत्वरूप अथं का वह ग्राहक ही नहीं । केवल पूर्वेहृष्ट घटादि काही म्राहुक होता 
है ' पूवंगृहीत ओर वतमानगृहीत घट की एकतामे तो विवाद रह जाता है। केव 
वतमान-गृहीत घट कौ एकता का ग्रहण तो सिद्ध-साधन { गृहीत-ग्रहण ) है, क्योंकि 
पूवंकाल मे गृहीत “अयं घटः इस ज्ञान के दारा विषयीकृत एकत्व ही वतंमान ज्ञान के 
दवारा गृहीत हो रहादहै, अगृहीत नहीं । “अयं घटः-इस प्रकार पूर्वोत्पिन्न प्रत्यय 
( अभिज्ञा ज्ञान ) के वारा गृहीत घट अननुसन्धीयमान, अतएव पूवं (अनधिगततया) 
गृहीत होता है ओर वत्तंमानकाल में पुनः अनुसन्धीयसान अर्थात्‌ यथाश्रुत गृहीत हआ 
था, तथाभ्रुत गृहीत होना चाहिए । गृहीतत्वेन गृहीत होने के कारण वह्‌ घट स्मर्यमाण 
है । वह्‌ ज्ञान गृहीत-ग्रहण होने के कारण स्मरण, अतएव वेसा ही अप्रमाण, जसा कि 
पटादि का स्मरण । अथक्रियाकारी (अपने प्रयोजन का साधक) होने ® कारण संवादक 
माना जाता है ' पूर्वोत्तिरोत्पन्न दोनों ज्ञानो के विषय की एकता वर्ह अथंक्रियाकारी 
(सत्‌) नही, क्योकि उक्त ज्ञान केवल (एकत्व-रहित) वस्तुमात्र के सामथ्यं से जनित 
है । फलतः स एवायम्‌--इस प्रकार ऊा वहां एक जान उत्पन्न नहीं हता, अपितु 
अयं घटः यह ज्ञान प्रत्यक्षात्भक ओर सः" यह स्मरणात्मक टै। इस भ्रकार वहाँ 
दोः ज्ञान होते है, एक नहीं । यह जो कहा जाता है कि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के द्वारा पूर्वो. 
त्त रगृहीत पदार्थो को एकता प्रतीत होती है, वह कहना युक्ति -युक्त नहीं, क्योकि पूर्वं 
परत्यक्ष-काल मे उत्तरभावी ज्ञान उत्पन्न द्री नहीं हआ था ओर उत्तर ज्ञान-कालमें 
पूवं ज्ञान नष्ट हो गया, अतः अध्रतीत अथं के साथ प्रतीयमान को एकता उद्घोषित 
करना बड़ साहस का कायं है ।॥। १६०। अतः पूवं-पूवं विकल्प-गृहीत पदार्थो की एकता 
संवृतिमात्र कल्पित ह । एकत्वग्राही सांवृत ज्ञान भ्रमाण ही नहीं है ॥१६१।। जसे घटादि 
नाम की अवयवी वस्तु कोई नहीं, केवर रूप-रसादि गुणों ओर कपालादि अवयवोंके 
समदाय को घट कह दिया जाता है ॥।१६२।। उस समुदाय से भिन्न "एकोऽयं घटः" 
एसी प्रतो ति की विषयवस्तु वास्तविक नही, अनादि संस्कारों के आधारं पर्‌ कल्पित 
घटादि आाक्रार ओर उनमें एकत्व कौ सांतरृतिक सत्ता बाह्याथवादी व्यक्तियों क आग्रह, 


क्रो मिटाने के लिए मानी जाती है।॥ १६३ ॥ 


श्लोकः ६ | प्रमाणसिद्धिः ५९१. 
विषयाकारमेदाच्च धियोऽधिगमभेदतः । 


मावादेवास्य तद्धा स्वरूषस्य स्वतो गति! ॥ & ॥ | 
धी (ज्ञान) मे उद्भूत विषयाकारों के भेद तै.जधिगम (अथे-प्रतीति या प्रमात्व) 
का भेद एवं उसके भावाभाव प्र प्रमात्व का भावाभाव निभेरदहै, अतः विषयाकारों 


केद्वारा ही प्रमात्व को उत्पत्ति होती दै, प्रमात्व स्वतः नहीं, स्वतःतो केवलज्ञान के 
स्वरूप को ही अवगति होतीदहैः। ६ ॥ 


 वात्तिकालङ्कारः 
कथन्तहि धियः प्रामाण्यं यदि पूर्वापिरादिकस्य नेका प्रत्िपत्तिः। अच्रोच्यते-हेयोपा- 
देयविषये प्रवत्तेकं हि प्रमाणसुच्यते । तत्र च प्रवत्तंने घीरेव प्रधानम्‌ । यद्यपि नाम भाव्यर्थो 
न प्रतिपल्नस्तथापि तत्र प्रवत्तंनात्‌ प्रमाणम्‌ , यथानुमानस्याग्रहणेऽपि प्रामाण्यम्‌ । न 
ह्यनुमानेन वस्तुस्वर्पस्वीकार इति अ्रत्तिषादयिष्यते । न च चक्षुरादिकात्‌ प्रवत्तंते ज्ञान- 
मन्तरेण विकल्पमन्तरेणाऽपि वृदधचास्यासात्‌ परवत्तते। ततो हेयोपादेयविषये धौरेव 
पूविका प्रवत्तेनात्‌ प्रमाणं न विकेल्फादयः । यत्र तु नास्यासस्तव्रानमानमेव प्रत्यभिज्ञाना- 
दयोऽतो नातिप्रस द्ध : । एवन्तावत्‌ फला्थितां व्यवहारिकत्वेन प्रमाणत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
२३. अधिगमफलविपयविमागकारि ततया प्रमाणता-- 
इदानीम धिगमफठविषयविरामकारितय परतिपाद्यते--विषयाकारभेद्यच्चेति । 
अपिच 1 धिय एव प्राभ्राण्यं नान्यस्य । यतः विषथाकारभेदादधिगमस्य प्रमाण 
फलस्य भेदः । न प्रवत्तंनात्‌ भसमाणम्‌ , अपि तु प्रतिपक्तिकरणात्‌ । प्रतिपत्तौ हि ज्ञातायां 
प्रवत्ततां वान वा । तथाप्थर्थतथाभावन्य॑वस्थापनात्‌ प्रमाणम्‌ । व्यवस्थापितेऽथे यदि. 
त प्रवत्तंते । नायं प्रमाणस्य दोषः । प्रापकत्वीत्‌ प्रमाणमिति चेत्‌, न, प्रापणयोग्यत्वात्‌ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ण ङ्ा--““सोऽय घटः'- इस प्रकार की वुद्धि यदि पूर्व॑गृहौत की एकता पश्चाद्‌ 
गृहीत विषय के साथ अधिगत चरीं होती, तत्र उसमे प्रामाण्य क्योकर सिद्ध होगा ? 
समाधान-उसोन्ञान को प्रमाण कहा जातादहे, जो उपादेय (अभीष्ट) विषयमे 
प्रवतंक ओर हय (त्याज्य) विषय से निवतंकर हो 1 कथित प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमे बृद्धि 
कीही प्रधानता रहती है। यद्यपि अागादिरूप भावी पदाथं ज्ञान-कारमे विद्यमान 
नही, तथापि उसमे भ्रवतंक होने के कारण यागादिनिष्ठ इष्ट-साधनाज्ञानकोवेसे ही 
प्रमाण माना जाता है, जैसे अनुमान को । अनुमान ज्ञान केवल प्रवतंक होता है, अगन्यादि 
वस्तु का ग्राहक नहीं हता--यह्‌ अनुमान-परिच्छैद मे कटा जायग। । चक्षुरादिके द्वारा 
जहां प्रवृत्ति होती दै, वहां केवल अभ्यास के आधार पर ही प्रवृत्तिहोजातीदहैःनतो 
व्हा किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता हैं ओरन क्रिसी प्रकारः की एकत्वादि-कल्पना, 
तब प्रवृत्ति मे वृद्धि (ज्ञान) कौ प्रधानता क्यो? इस प्रन का उत्तर यहद कि जहाँ 
पूर्वाभ्यास नहीं होता, वहां अनुमान ओौर प्रव्यभिन्ञादि के द्वारा विकल्पोत्पाद भ्रवतंक 
माना जाता है । इस भरकार व्यावहारिकत्वेन प्रमाणता का प्रतिपादनं क्रिया गया। 
३. प्रमाणफल-भेदात्‌ प्रमाणता- 
यह सावभौम सिद्धान्त है कि साधन ओर साध्य (फर) काञआधार एकी. 
होता है 1 घटादिप्रकाशत्वरूप फल ( प्रमा ) को आधार बुद्धि है, अतः बृद्धिमे ही 
प्रमासाघनतारूप प्रमाणता स्यायःप्राप्त है । बद्धिगत विषयाकाररूप साधन के भेदसे 
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वात्तिकालङ्कार 
प्रमाणस्य । तदेव प्राप्तावसत्यां कथं ज्ञायते, रूपविशेषदक्चेनात । भग्यभिचारिणो रूपस्य 


कथं परिच्छित्तिः! < 
समाप्तस्तहि बाह्याथंन्यवहारः । अग्यभिचारित्वाज्ज्ञाने हि स्वरूपसंवेदनमात्रमेव 


परिस्फुटम्‌ । तथा च कुतो बाह्याथंपरसन्तानादिप्रतीतिः । एतच्चोत्तरत्र वक्ष्यामः। 
विषयाकार इवाकारोऽस्य विषयाकारं ज्ञानम्‌ । तस्य भेदो विषयाकारभेदः। विषये वा 
आकारभेदो विषयाकारभेदः। आकरणमाकारः । उत्लेख इत्यथंः । विषयसदहशता विष- 
योन्भुखता च । तद्धदाद्‌ धियोऽधिगममेदः नीलस्य संवित्तिस्तदाकारस्य चेति । अर्था 
धिगमश्च प्रमाणफलं स्वरूपाधिगमो वा । तथा चाह-¶्रमाणावीनो हि प्रमेयाधिगमः ॥ 
स च विषयाकार आत्मभतो ज्ञानस्य । ततो ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । 

न यथाकारो च्चानात्मभतस्तथाधिगमोऽपि । ततो ज्ञानमेव फलमिति प्राप्तम्‌ । 


सत्यमेतत । 
प्रमाणतः फल न्नान्यत्‌ प्रमाणं न फलात्‌ परम्‌ । एवं प्रकारा सर्वा च क्रियाकारकयोः स्थितिः ॥ १६५। 


एतच्चोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यते । यथा चक्षुरादयो न भवन्ति प्रमाणन्तथाऽऽकारो 
ऽपि मा भृत्‌ । यथा कारका अपि संवेदनस्य चक्ुरादयो न प्रम।णन्तथाकारोऽपीति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


विषयाधिगमरूप फल का भेद होता है, अतः विषयाधिभसरूप प्रनाको करण होनैके 
कारण ही वृद्धि को प्रमाण कहानाता रहै, भ्रवतंक होनेसे नहीं । प्रभाज्ञानके हो जाने 
परर पुरुष प्रवृत्त हो या नही, बुद्धि में अथेत्तथात्व कौ व्यदस्थापक्रता आ जाने से प्रसा- 
णता सुस्थिर हो जातो हे । विषयवस्तु के व्धवस्थापित्त हो जाने पर पुरुष यदि प्रवृत्त 
नहीं होता, तव यह्‌ भरसाणकादोप चहीं। प्रमाणे विषथं कौ प्रापकता अनिवायं 
नही, अपितु प्रापण-योग्यतः अपेक्षित दै । विषय क्ती आप्ति होने पर प्रापणयोग्यता 
का ज्ञान कसे होगा ? विषयान्ध्षिचारित्वात्यकं विशेवल्प के दशन से ज्ञानके 


अन्यभिचारित्व स्वरूप का निरचय कंसे ? 

यदि अन्यभिचारित्व ज्ञान काह स्वल्प दहे, तव बाह्य विषय की क्या आवश्य. 

कता ? अर्थात्‌ बाह्य विषय की ्राप्तिही जाने परज्ञान की विवयानग्प्रभिचारितालूप 

्रमाणता का निर्चय होता है, किन्तु विषयाव्य्िचारिता यदि ज्ञान काही स्वरूप है 
ज्ञान स्वभ्रकाश है, उसके स्वरूप का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, सके चविए विषय का 
र होना आवक्यक नही, यह आगे चक्कर कहा जायगा । ज्ञानगत भरमाणताका 
प्रयोजक ज्ञानगत विषयाकार ह। वंह विषय का प्रतिविम्ब नहीं. अपितु विषयाकार के 
समान वह आकार है, जो अनादि वासनाओं द्वारा प्रादुर्भूत होता दै । "भाकार' शब्द 
का अथं आकरण या उल्लेख है । ज्ञान का विषयाकार में परिणतया विषय के सहश 
होना। विषयाकार ® भेदसे अधिगम (विषय-प्रतीति) काभमेददहोता है । अर्थाधिगम 
ही रमाण का फल (भ्रमा) दै । उसे ही स्वरूपाधिगम या प्रमेयाधिगम कहते ह-“प्रमाः 
णाधीना हि प्रमेयाधिगमः' । वहु विषयाकार ज्ञान का अपना स्वरूप है, अतः ज्ञान 


ही श्रमाणदहै। 


शङ्का-जसे विषयाकार ज्ञान कास्वरू्प दै, वसे ही विषयाधिगम भी, अतः ज्ञान. 


ही प्रमाण (भ्रमा का साधन ) ओरज्ञान दही फल (प्रमा) सिद्ध होता है, किन्तु वही 


साधन ओर वही साच्य-एेसा क्योकरः टोग( ? 
सम।धान-यह सत्य है कि प्रमाण से भिन्न फल (प्रमा) नहीं ओर फर से सिन्नं 
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वातिकालङ्कारः 

आह-भावादेवास्य तदधावे । 

तद्धावे आकारभावे। अस्याधिगमस्य फलस्थ भावादेव । न खलु चक्षुरादिभावे- 
ऽस्थ फलस्य भाव एव 1 आकारस्य त्‌ भावे भाव एवाग्यतिरेकादिति साधकतमत्वम्‌ 1 
'साघकतमश् करणम्‌" । अव्यवधाने च स।धकतमत्वमिति प्रतिपादयिष्यते । 

थन्ताहि चक्षुषा परयति रूपमिति । कारणे कार्म्योपचा रादेवमुच्यते । “चौरग्रामो 

दग्ध" इति यथा ! तस्मात्‌ ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । 

नन्‌ प्रापकमेतज्ज्ानमिति कथं ज्ञातव्यम्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षतः 1 न खलु स्वसवे- 
दनप्रत्यक्षं प्रमाणाप्माणविभागमपदशंयत्ति। सवेज्ञानेषु स्वसवेदनस्य भावात्‌ 1 नच 
तदुत्पत्तिकाल एव संवादीतरज्ञान वि मागसवेदने प्रवत्तं मानः कर्दिचद्‌ विप्रलम्यते । नापि 
सन्देहवान्‌ स्मात्‌ । 

अथाबाधितत्वलक्षणं प्रामाण्यं स्वत एव प्रसिध्यति तदर्थापत्या प्रसाध्यमानं 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रमाण नहीं । इसी प्रक्रार विज्ञानवाद मे समस्त क्रिया ओर कारक की स्थिति हें 
॥ १६४ इस पर आगे चलकर विडेष प्रकारा डाला जायगा । 


गङ्का-जंसे चक्ष ओर चक्ष का सन्निकषं प्रमाण नहीं, वसे ही ज्ञानगत विषया 
कारको भी प्रमाण नहीं भानना चाहिए । जैसे ज्ञान के जनक होने पर भौ चक्षुरादिको 
प्रमाण नहीं साना जाता, वैसे ही विषयाकार मी अप्रमाण योन माना जाय? 

समाधान--उक्त शङ्काका समाधान करते हुए वातिककार ने कहा है-“भावा- 
देवास्य तद्धावे ! त{दधावि का अथं है-अकारमावे। विषयाकार कै रहने पर्दी 
विषयाधिगति का भाव होता दै--इसं पर अव्यतिरेक से विषयाकार मे साधक्रतम- 
त्वरूप करणता ध्वनित की गहै, जसे कि महषि पाणिनिने कहा है--"“साधकतमं 
कारणं करणम्‌” { पा० सू० १।४।४२) । साधकतमत्वं (अतिशयेन साधकत्व) वह एक 
विशेषता या योग्यता है, जिसके आधार पर सामान्य कारण को करण कहा जाता है। 
यहां कायं के अव्यवहित पूरवैकारमें रहकर कायं-जनकता ही साघकतमता है । [ न्याय- 
वात्तिककार आचायं उद्योतकर ने साधकतमः" शब्द का अथं करते हुए कहा हैक 
खल्‌ साधकतमश्ञब्दा्थैः ? (१) भावामावयोस्तद्रत्ता। (२) यद्धान्‌ वा प्रमिमीते ॥ 
(२३) सतोर्वाऽकतुत्वं यदभावात्‌ । (४) संयोगवच्चरमभाविता वा । (४) प्रतिपत्तेश- 
नन्तं वा । (६) असाधारणकारणता वा। (७) प्रमाकारणसंयोगविशेषकत्वं वा“ 
(न्या० वा० ११।९१) ] इस विषय का विस्ताइसे वणन आगे किया जायगा । 

यदि चक्षु प्रमाण नहीं, तब उसको करणता का व्यवहार चक्षुषा पदयति रूपम्‌ 
एेसा क्योकर होगा ? इस प्रन का उत्तर है-“कारणे कार्योपचारात्‌ ।” अर्थात्‌ जसे चोर 
गांव में ग्नि लगाते हैँ ओर अग्नि गांव जला डारती है! यहाँ अग्नि लगाने के कारणी- 
भुत चोरों मे अग्निरूप कायं का व्यवहार हो जाता है-““चौरे्रामो दग्धः” । उसी प्रकार 
"चक्षुषा रूपं परयति" एेसा उपचार हो जाता है । प्रमाणु; सुदेव ज्ञान ही होता हेै। 

शङ्खा-विषय-प्राप्ति से पहले यह कंसे जाना जा सकता है कि यह ज्ञान प्रापक 
है । प्रत्यक्षतः नहीं जाना जा सकता, क्योकि स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्न प्रमाणाप्रमाणका 
विभाग नहीं करता । स्वसंवेदन तो सभी ज्ञानो का होता है। संवादी ज्ञान ओर तदितर 
ज्ञान का विभाग स्व्रसंवेदन में प्रतीत नहीं होता ओरन सन्देह होता है। 
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वात्तिकालङ्कारः 
परोक्षज्ञानवादिनां कथं स्वतः सिद्ध्यति । यथार्थापित्या ज्ञानत्ता सिद्धयति । तस्या- 
पिया ज्ञानस्य नापरेण ामाण्यं ज्ञायते । स्वत एव तु प्रमाणता । अप्रामाण्यन्तु बाध. 
कन्ञानात्‌ । बाधकंज्ञानस्य च स्वत एव प्रामाण्यम्‌ । ~ 
किच । कारणादुत्पद्यते विज्ञानम्‌ , प्रामाण्यन्तु तस्य स्वत एव । तदप्यपवादेन 
बाधकनज्ञानेनाबाधितत्वलक्षणमपोद्यते । अत्रोच्यते-- 
यदि स्वतः प्रमाणत्वं निजकारणभावतः। तथोत्पन्नस्य तस्यान्यंबधिकैर्नान्यथा क्रिया ।।१६५॥। 
अथात्मा ज्ञानरूपत्वात्‌ प्रमाणं स्वत. उत्यते । बाधकानां सहस्र ऽपि तस्याप्यस्ति न विक्रिया | १६६॥ 

दुष्टकारणसद्भावादप्रामाण्यं भवेद्‌ यदि। गृणवत्कारणासङ्कात्‌ प्रामाण्यं न किमिष्यते १६७ 

दोषाभावतत एवास्य प्रामाण्यं यदि सम्मतम्‌ । अप्रामाण्यं गुणाभावात्‌ कस्मादस्य न गम्यते । १६०॥। 

न च प्रमाणेतरतः कश्चिदात्मेक्ष्यते परः । प्रभाणत्वाप्रमाणत्वं येन तस्यान्यतो भवेत्‌ ५।१६६॥ 

बोधात्मकः स चेदिष्टः स्वापावस्थागमादिषु । स्वसंवेठनभावोऽस्य कदाचिन्नापगच्छति ॥१७०।। 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

यदि कहा जाय कि भवाधितत्त्वरूप्‌ प्रामाण्य स्वतः सिद्ध होतारहै, तो वेसा नहीं 
कह सकते, क्योकि “यदि ज्ञानमप्रमाणं स्याद्‌, रजतज्ञानवद्‌ बाधितं स्यात्‌ , न वाध्यते- 
ऽतः प्रमाणम्‌"-इस प्रकार अवाधितत्वरूप प्रामाण्य कौ सिद्धि जव अर्थापत्ति प्रमाणसे 
की जाती है, तव वह्‌ स्वतः कंसे ? इस प्ररन का उत्तर यहटहै कि-जंसे अर्थापत्ति के 
द्वारा ज्ञान को सत्ता सिद्ध होती है, वेसं उस ज्ञान का प्रामाण्य अन्य प्रमाण से अवगत 
नहीं होता, अतः स्वतःप्रमाणता पयंवसित होती है । अप्रामाण्यं बाचक ज्ञान से बाधित 
होता है । उस बाधक ज्ञान मे प्रामाण्य भी स्वतःसिद्धदहै। ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्नं 
होता है, श्रामाण्य भी उसी से उत्पन्न होता टै, जसा कि कुमारिल भट ने कटा है- 

। आत्मलाभ च भावानां कारणापेक्षता भवेत्‌ । 

। लन्धात्मनां स्वकायेषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु॥ (इलोक प° ४५) 
अर्थात्‌ ज्ञान अपनी उत्पत्ति के छ्एि इन्दरियादि कौ अपेक्षा करता है, किन्तु 
बोधकत्वादि कायं के लिए उसकी स्वतः प्रवृत्ति होती है । 

समाधान- यदि ज्ञानगत प्रामाण्य ज्ञान के निजी कारणों से ही उत्पन्न 
होता है, तव उसका अन्य वाधक ज्ञानोके द्वारा बाध नहीं होना चाहिए ॥१६५॥ 
वेदान्त-सम्मत आत्मा ज्ञानस्वरूप होने से स्वतः प्रमाणदहै, उसका वाध तो हजारों 
वाधको के द्वारा नहीं हो सकता ।। १६६॥ दृष्ट कारणों के सद्धूावमे यदि अप्रामाण्य 
माना जाता है, तव गुणयुक्त कारणों के आसद (सम्बन्ध) से प्रामाण्य क्यों नहीं माना 
जाता? [इलोकेव।तिककार ने संशय ओर विपयंयर्प अ्रामाण्य कौ सिद्धि दुष्ट 
कारण के सद्धावमे कही है-“वस्तुत्वाद्‌ द्विविघस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात्‌'* (इखो° 
व1० प० ४६) । इस पर विनिगमनाभाव का उपालम्भ दियां गया हं | ॥१६७॥ 
“स्वत एव हि तत्रापि दोषान्ञानात्‌ प्रमाणता” ( इखो० वा० पृ० ४८) इसके 
अन्रुसार यदि ज्ञान मे दोषाभाव के कारण प्रमाणता मानी जाती दहै, त गुणाभाव 
से ज्ञानम अध्रामाण्यक्यों नहीं माना जाता? ॥१६८। प्रमाण ओौर अभ्रमाण 
से भिन्न कोई आत्म! दिखाई नहीं दिखता कि भ्रमाणत्व ओौर अप्रमाणत्व उससे भिन्न 
सिद्ध होते ॥ १६९॥। यदि वह्‌ (आत्मा) बोधस्वरूप अभीष्ट है, तव सुषुप्ति ओर मोक्ष में 
भी स्वसंवेदनानुमव की निवृत्ति नहीं हो सकेगी ॥ १७०॥ सुषुप्ति आदि में तो कु भी ` 
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वातिकालङ्कारः 
न वेद्यते तदा किच्िदात्मास्तीति कथम्मतः । वोधेतरव्यवस्थातु दूराद्‌ दूरतरं गता।॥१७९१॥ 
तस्मादृत्पद्यते ज्ञानं प्रमाणमितरत्‌ तथा । कारणादेव तद्‌भूदं न स्वतस्तस्य मानता ॥१७२॥ 
समानाकारसद्धावान्न तु तत्वेन निश्चयः! अवाधितत्वं सवस्य प्रथमन्तेन न प्रमा ।॥१७३॥ 
पश्चाद्‌ वाधस्तु सन्दिग्धो निश्चयस्तस्य सोऽन्यतः । प्रव्यक्षतोऽनुमानाद्वा प्रमाणमपरं न हि ॥१७४॥ 
संवादप्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वत्तंते। तेन पूवस्य मानत्वमतीतस्येक्ष्यते कथम्‌ ॥१७१५।। 
साधन प्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । साधनत्वं कथन्तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥१७६॥ 
बोधात्मकत्वान्मानं चेत्‌ प्रसक्ता सवंमानता 1 अवाधिताथंवोधोऽपि प्रथमन्न परसिध्यति ॥ १७७ 
अथाथंकारितां ज्ञात्वा तदथंस्य प्रमात्ववित्‌ । प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथन्ततः ॥ १७८॥ 


स्य देतत्‌- 
यदि प्रमाणं प्राकसिद्धं क्रिया स्यात्‌ तस्य योगवित । 
थं क्रियातस्तज्त्ानं प्रमाणमिति गह्यते ॥ १७६1 


यत्रं वाथेक्रिया तत्न प्रमाणमथ तन्मतम्‌ । अथंक्रियादयो दुष्टास्तेऽप्रमाणाद्‌ मतादपि ॥१८०॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
जान नहीं होता, तव वहां आत्मा शी सत्ता कंसे सिद्ध होगी ?। फलतः बोधाबोध कीः 
व्यवस्था सवेथा अनुपपन्न हो जाती है 11१७ १।। अतः प्रमाणाप्रमाणभ्रुत ज्ञान अपनी-अपनी 
सामग्री से उत्पन्न होता है, स्वतः कोई भी नहीं, तव स्वतःप्रमाणता नहीं सिद्ध होती 
।1 १७२ उत्पत्ति अवस्था में भरमा जर अप्रमा दोनों ज्ञान समान आकार के होते है 
उस समय तत्त्वेन या अवाधितत्वेन निह्वय नहीं होता, अतः पहले प्रमात्व की सिद्धिं 
नहीं हो सकती ।। १७३1 परचात्‌ (भविष्य मे) किरती ज्ञान का बाध नहीं होगा-एेसा 
नियम सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष या अनुमानके दारा प्रमाणता या अप्रमाणताका 
निश्चय नहीं हो सकता । १७४1! रही संवाद-प्रतीति को वात, वह भी प्रसाणता की: 
निर्णायक नहीं हो सकती, क्योकि उसके द्वारा अतीत ( विगत ) ज्ञान की प्रमाणता 
कथकर ज्ञात हो सकेगी ? ।॥१७१५॥ [चक्षुरादि साधन-सामग्री कौ दुष्टता ओर अदुष्टता ` 
पर मिथ्यात्व ओर सत्यत्व की निभंरता श्वबरस्वामी ने बताई है-"“चक्षुरादिभिस्पहतं 
मनो भवति, इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सोौक्षम्यादिभिर्बाह्यो वा विषयः । ततो सिथ्या- 
ज्ञानम्‌ , अनूपहतेष हि सम्यग्ज्ञानम्‌ (लावर० १।१।५) । इसको आलोचना है कि] ` 
साधन-प्रत्यय भी सन्दिग्ध है, निर्णायक नहीं हो सकता । प्रमाणता कौ प्रतीति न होनें 
पर प्रमाण-साधनत्व का निश्चय क्योकर होगा ? ॥ १७६॥ [श्रीकुमारिल भहु ने कहा ` 
है-“"तस्माद्बाधात्मकत्वेन प्राप्ता वृद्धेः प्रमाणता” (इरो° वा० पु० ४६) । उस पर ` 
दोषाभिधान किया जाता है-] यदि ज्ञान मे बोघात्मकत्वेन प्रमाणता मानी जाती है, 
तब मिथ्या ज्ञानो मे मी प्रमाणता अतिप्रसक्तं होती है, क्योकि बोधात्मकता तो उनमें ` 
भी है । अवाधिता्थै-बोधकता ज्ञानोत्पत्ति के समय सिद्ध नही, अतः ज्ञान मे स्वत 
प्रमाणता क्योकर सिद्ध होगी ? ॥१७७॥1 यदि प्रतीयमान वस्तु कौ अथक्रिया-कारिता 
काल्ञान हो जाने पद उसके ज्ञानम प्रमात्व का संवेदन माना जाय, तब जो प्रमाण 
हले सिद्ध ही नहीं, उसका संवेदन कंसे होगा ? ॥ १७८॥ यदि प्रमाण पहले सिद्ध दहै, 
तव उसके विषय की अथंक्रिया-कारिता यक्तिय॒क्त (संगत) हो सकती है ओर उस अथं- 
क्रिया-कारिता $ आधार पर ज्ञानगत प्रमाणता गृहीत हो सकती हे ।॥१७६॥ 
जह अथंक्रिया देखी जाती है, वहां ही भ्रामाप्य होता है । किन्तु स्वप्नादि मे 
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वात्तिकालङ्कारः 
ततो नाथंक्रिया सा चेदन्यतोऽपि कथम्मता । ततः कदाचिदगप्राप्तेः सान्यत्रापि समीक्ष्यते ।॥१५१।। 
यतो न प्राप्तिसंदेहः तत्‌ प्रमाणम्मतं यदि। सन्देहस्य निवृत्तिहि समानाकारतः कुतः ॥॥१८२॥ 
अभ्यासाल्दक्ष्यते पर्तचादाकारः सविलक्षणः । ततः प्राप्त्यविनाभाव एष सोऽन्योऽन्यसश्रयः । १८३॥ 
तद्दष्टावेतर दुष्टेषु स्तवित्तामथ्यभाविनः। स्मरणाद्‌ व्यवहारश्चेदनूमानात्‌ तथा सति ॥१०५४॥ 
तच्चानुमानमध्यक्नादध्यक्षमनुमानतः। इतरेतराश्रयादेवं नास्त्यन्यतरसंस्थित्तिः ।॥१८१५॥ 
स्वभावालस्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षं तुणस्यापिन कुन्जोकरणे समथंम्‌ | 
न पूर्वापिरयोस्तेन सम्बन्धः परिग्रृह्यते । देशकालान्तरव्याप्त्या सङ्खतिर्योग उच्यते ॥१५६।। 
देशकालान्तरव्याप्तेरध्यक्षं ग्रहणे क्षमं । यदि सवस्य सर्वां दशितेव प्रसज्यते ॥१८७॥ 
सहभावस्तयोर्व्याप्त्या न तस्मादनुमोदयः। कादाचित्कतया तस्य सवंत्रास्त्वनूमाथवा ॥१८८। 


इदानी मेवमाकारमेतदस्तीति वे्यताम्‌ । अप्यक्षतो न देणाद्यन्तरस्थग्रहणन्ततः ॥१८९॥ 
वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
अर्थक्रिया अप्रमाणनज्ञान से भी मानी जाती है ।१८०॥ स्वप्नादि पे अप्रमाण ज्ञानसे 
वसी अथक्रिया नहीं होती । तव स्वप्न मे अथेक्रिया क्यों मानी गई--“'वालकस्येव मृच्र- 
णम्‌” (्र° वा० अलं० पृ० ३९१) । यदिस्वप्नमे कदाचित्‌ ही अथेक्रिया होती 
कदाचित्‌ उसकी प्राप्ति नहीं होती-एेसा कहा जाय तो वह युक्तिसंगत नही, क्योंकि 
कदाचित्‌ अथंक्रिया की अध्राप्ति (अनुपकव्धि) प्रमाण ज्ञान से भी होती है ।॥१८१॥ 
जहां अर्थक्रिया की प्राप्ति में सन्देह न हो, वह ज्ञान यदि प्रमाण माना जाताहै, तव 
प्रन उठता ह किं केवल समानाकारता कै दशंन से सन्देह को निवृत्ति क्योकर होगी? 
॥ १८२॥ प्रथम बार न सही, वार-वार कै दशेनसे विलक्षणाकारता परिलक्षितं हो 
जाती है, उसमे सन्देह नहीं रहता 1 इसका तात्पर्य तो यही निकला कि अर्थक्रिया की 
प्राप्ति होने पर प्रमाणता ओर प्रमाणता का निदचय होनें पर अ्थक्रिया-स्थिति, फिर 
तो अन्योऽन्थाश्रय दोष प्रसक्त होता है ॥१८३॥ यदि सव कहीं अथंक्तिथा का दर्ञनन 
होने पर परिदृष्ट कतिपय स्थलों पर समूदुभूत अनुभवोंसे जनित संस्मरणों केद्वारा 
अन्यत्र अथक्रिया का अनुमान करके प्रवृत्ति मानी जाती है, तब प्रत्यक्ष ओर अनुमान- 
इन दोनों की अभ्योऽन्याश्रयता की स्थिति में अन्यतर की संस्थिति कंसे होगी? 


। १८४-१८१५॥ 
बौ द्-सम्मत स्वभाव (स्वलक्षण) मात्र को विषय करनेवाला प्रत्यक्ष तो किसी 

काम का नही, एक खड तिनके को भीटेढा नहीं कर सकता । किक्षी विषय के पूव- 
भावी (ज्ञान) ओर उत्तरमावी (अर्थक्रिया) क्षणो का सम्बन्ध कथित प्रत्यक्षकेदारा 
गृहीत नहीं हो सकता, विभिन्न देशों ओर कालोंमे व्याप्त दो पदार्थोँकी संगति का 
नाम योग है। इस योग की सिद्धि निविकल्पकावगाही प्रत्यक्ष से कंसे होगी ? ॥ १८६॥ 
देशान्तर ओर कालान्तर को व्याप्ति के ग्रहण में यदि बौद्ध-प्रत्यक्ष सश्नम है, तब सभी 
भ्राणियों मे सवंदर्थिता प्रसक्त होती है । १८७॥ देशान्तर ओर कालान्तर मे व्याप्त 
धूम ओर अग्नि-जेसे पदार्थो का सहचार-दशंन जिस प्रत्यक्ष से नहींहो सकता, उसके 
बल पर अनुमान का उदय क्योकर होगा ? कादाचिट सहचार-दशेन से यदि अनुमान 
का उदय माना जाता है, तो सवत्र अनुमान की प्रवृत्ति माननी पड़गौ ॥ १५८।। “इदा- 
नीम्‌ , एवमाकारम्‌, एतदस्ति" इस प्रकार वतंमानकाल, देश ओौर वस्तुक्षणों का 
भ्रत्यक्ष होने पर भी देशान्तरादि में अवस्थित वस्तुक्षणों का ग्रहण प्रत्यक्षसे नहींही 
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वात्तिकालङ्कारः 
भगरहीते च देशादौ तद्व्याप्तिगृह्यते कथम्‌ । तघ्याग्रहे नानुमानं चंतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥१९०॥ 
अनुमानान्तराक्षेपादनवस्थावता रतः । श्रकृताऽप्रति पत्तिः स्यात्‌ तस्य तस्येत्यपेक्षणात्‌ ॥ १९१ 
तस्मात्‌ स्वतः प्रमाणत्वमृत्सगण व्यवस्थितम्‌ । बाधकारणदृष्टत्वनज्ञानाभ्यान्तदपोद्यते ।१६२॥ 
प्रमाणमविषंवादाद्‌ बाधकं चेन्न विदयते । प्रमाणमेव ततद्‌ व्यक्तं तद्धि वाधकतोऽन्यथा ॥१६३॥ 


अत्रोच्यते-- 
वाधकाभावमात्रेण न प्रमाणत्वनिएचयः । ्राप्तिकाले च यो वाधः तस्याभावः पुरः कुतः ॥१६४।। 
प्रमाणाज्ज्ञायतां प्राप्तेः प्राप्ता साऽधंक्रियास्थित्तिः। 
सा च स्वरूपसंञेयज्ञानात्‌ पश्चाद्‌ विभाव्यते ।१९१॥ 
प्राक्‌ तु तत्रानुमानस्य प्रवृत्तिभवविवस्तुनि । ततोऽनवस्था सव स्यात्‌ प्रमाणत्वगतिः कुतः ॥१९६॥ 
न प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपरं मानपिष्यते ॥1१९७॥ 
किच्च--स्वरूपस्य स्वतो गत्तिः! स्वतो हि स्वरूपस्यंव गतिनं पररूपस्य 1 
वातिकालङ्ार-व्याख्या 
सकता, घतः वस्तुक्षणो की व्याप्तिका ग्रहण क्योकर होगा? व्याप्तिका ग्रहण न 
होने पर भी अनुमान का सद्धाव स!नना वदु वड़ा दुःसाहख है [ जाब्दिक मर्यादा ओय 
भाव-मद्कि को हष्टिकोण में रखते हुए (तस्पराग्रहे नानुमानम्‌" इसके स्थान परर “तद- 
ग्रहेऽनुमानं च" एेस्ता पाठ उचित प्रतीत होता है 1१८९-१९०1 अगृहोत देशादि का 
अनुमःन से उपस्थान मानने पर अनुमान-परम्परा-प्रयुक्त अनवस्था दोष प्रसक्त होता 
है, प्रकृत अथं को प्रतिपत्ति नहीं हो पातीं 1 १६१॥।। फलत्तः स्वतःघ्रमाणत्व उत्सगंतः 
(स्वभावतः) व्यवस्थित हो जाता है, उसका बाध तमी होगा, जव कि पश्चात्‌ उसका 
कोई बाधक प्रत्यय इत्यन्न हो या उस्षको कारण-सामग्रीमे दोषका निश्चयो जाय 
[जंसाकफिश्री कुमारिल भटुने (इछो० वा० पु० ४६ पर) कहा है 
तस्माद्बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषन्ञानादपोयते ॥ 
यहाँ शर्थान्यथात्व का अथं है--बाधकप्रत्यय] ॥१६२॥ जिस प्रामाण्य का विसंवादन 
होने के कारण बाध नहीं होता, वह सदेव व्यवस्थित रहता दहै आय अप्रामाण्यका 
संशय भी नहीं होता । [जसा कि इलोकवातिक मे (प° ४८ पर) कहा है-“दोषज्ञाने 
त्वनस्पन्वे न शङ्कया निष्प्रमाणता'' | ॥१६३॥ 
` समाधान- केवल बाधकाभाव के आधार पर प्रमाणत्व का निश्चय नहींहो 
सकता, क्योकि बाध का निरचय वस्तु की प्राप्ति के समय होता है, उसका अभाव 
पहले (ज्ञान-काल मे) ही कंसे होगा ?।॥१६४।। भरमाणसे वस्तु का जञानमात होता है । 
भ्रवतंमान पुरुष को जब विषयवस्तु का काभ हो जाता है तन्र अथंक्रिया-स्थिति 
(संवाद) उत्पन्न होती है । परचात्‌ स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष के समय वह अथक्रिया-स्थिति 
सुस्पष्ट होती हे॥ १६५ ॥ पहले तो स्वलक्षण-प्रत्यक्ष होने पर प्राप्यं जलादि 
वस्तु का अनुमान होता है । अनमान प्रमाणके द्वारा प्रमाणताका ग्रहण मानने पर 
अनमानगत प्रमाणता का ज्ञान अन्य अनुमान कै दारा-इस प्रकार अनुखान-परम्परा 
का अनसरण भौर अनवस्था दोषसे छृटकारा नहीं हो सकता, प्रणाणत्व का निर्चय 
तो दर रहा ॥१९६॥ प्रत्यक्ष भौर अनुभान से कोई तीसथा रमाण सिद्ध नहीं होता, 
जिससे प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता ॥१९७॥। 
।-1 


द सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


प्रामाण्यं उ्यबहारे शास्त्रं सोहनिवतंनम्‌ । 
अज्ञाताथेग्रकालो वा स्वरूपाधिमतेः ष्रभर्‌ ।॥ ७ ॥ 
भग्नि-ज्ञानमें शमाण्य (पमात्व) तभी सिद्ध होगा, जव कि दाह-पाकादि- 
व्यवहार कौ कसौटी पर अग्नितत्त्व रा उतर जाय । लौकिक व्यवहारों के अविषयी- 
भूत स्वर्गापवर्गादि पदार्थो का मोह (गजान) शास्त्रोपदेश के द्वारा निवत्तित होता है। 
अथवा प्रमाणका लक्षण है-"अज्ञाता्थंप्रकाश्च'। शकाश" पद का अथं है--नज्ानः। 
वद्र ज्ञान प्रमाण है, जिसका विषय अज्ञात रो । स्वरूप (स्वलक्षण) काज्ञान हो जाने 
के पञ्चात्‌ जो सामान्य लक्षण का अनूमानज्ञान होतादहै वह भी अज्ञात स्वलक्षण 


विषयक होनेषेही प्रमाण होतादहै।। ७॥ 
| वातिकालङ्कारः - 
साक्षाद्‌ गतिहि प्रत्यक्षं साक्षाक्करणं च स्वरूपस्य न पररूपस्य प्राप्तिकालविशेषणस्य । 


प्रमाणता च प्राप्यपदार्थाव्यसिचारिता। न च प्राप्यपदार्थाग्रहणे तत्सम्बन्धग्रहणम्‌। न 
च तथानवसीयमानं प्रमाणमित्यवसितं भवति । पुरोवत्तिर्पासद्किता तु सवंज्ञानानाम- 
विशिष्टा नचयो भाविरूपसम्बन्धपरिग्रहः। नापि भाविनाथेक्रियाज्ञानेन पूवंरूप- 
सम्बन्धपरिग्रहः । ततः स्वरूपसंवेदनात्मत्वान्न प्रत्येकं सम्बन्धपरिग्रहः, नापि समुदाय- 
सम्भवः । क्रमेण साधनाथेक्रियाग्रहणयोर्मावात्‌ । तदुत्तरकालभावि तु स्मरणं यथानुभवं 
प्रवत्तंमानमसंबद्धमेव द्वयं विकल्पयति । यथानृभवपरिव्यागात्त्‌ तदुपप्लुतमेवेति न ततः 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः । ततस्तत्सम्बन्धाग्रहणात्‌ पश्चादपि हष्टसाधर्म्यात्‌ कथं प्र्तिपत्तिरनु- 
मानादिति न प्रामाण्यप्रतिपत्त्युपाय इति “स्वरूपस्य स्वतो गतिनंः प्रामाण्प्रस्य । अथ 
भरमाण्यं स्वरूपमेव भावप्रत्ययवाच्यस्य ततोऽन्यतिरेकात्‌ । तदयुक्तम्‌- 
न ज्ञानरूपं प्रामाण्यं प्राप्यरूपसमन्वयि । ` स्वरूपप्रात्रप्रहणे तदग्राह्यमितीरितम्‌ ॥ १९९ 
न कातिकालङ्कार-व्याण्या 
द्सरी बातय्हभीटहै क्ति वात्तिककार नै अत्यन्त स्पष्ट शब्धोमें कहु दियाहै 
कि “स्वरूपस्य स्वतो गतिः । प्रामाण्यं व्यवहारेण ।'* अर्थात्‌ प्रव्येक जान $ अपने स्वरूप 
का ही स्वतः मानस प्रत्यक्ष होता है, अथव्यिभिदारित्वरूप प्रामाण्ये का नहीं, क्योंकि 
€स्वतो गतिः" शब्द का अथं है--'साक्षात्‌ गति", भरव्यक्ष' ा साक्षात्करणः। ^स्वरू- 
पस्य“ यह सावधारण है--(स्वरूपस्येव' । एवकार प्रामाण्यहूप परखूप का व्यवच्छेदक 
है , उसका ग्रहण विषयवस्तु की प्राप्ति के खमय होतार, प्ले नहीं। प्रमाणताका 
अथं है- प्राप्य विषय की अव्यभिचारिता। प्राप्य पदाथं का अग्रहण होने पर उसक 
अन्यभिचारित्वरूपर सम्बन्ध का ग्रहण नहीं हो सकता । जव तक ज्ञान में प्राप्य विषय 
का अव्यभिचार गृहीत नहीं होता, तव तक उसज्ञान को प्रमाण नहीं कह सक्ते। 
पुरतः (सामने) अवस्थित पदाथं की आसद्किता ( सम्बन्ध) तो प्रमा-अघ्रमा सभी ज्ञानो 
म समान है1 न तो भावीरूप (प्राप्याथ की अन्यभिचारिता) पहले गृहीत हो सकती है 
मौर न अ्थ॑क्रिया-कारिता का सम्बन्ध पूर्वावभासित अथं के साथ अवगत हौ सकता है । 
इन दोनों रूपों मे सेन तो प्रत्येक का निदचय स्वरूप-सवेदन-काल मे हो सकता है ओर 
न दोनों रूपों के समुदाय का, क्योकि प्रामाण्य के साधनीभूत अ्थाश्यमिचारिता ओर 
अरथंक्रिया-स्थिति का ग्रहण क्रमशःही होता है, युगपद्‌ नहीं। इसीकिए उसके उत्तर 
काल में होनेवाखा स्मरण ज्ञान भी अपने जनक अनुभव के अनुरूप कथित दोनों पदार्थो 
के असम्बद्धरूप में विकल्पित करता टै, फलतः स्मरण उपप्लृत (असम्बद्धावगाही) होने 
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वात्तिकालङ्कारः 
न हि ज्ञानस्वरूपमेव प्रामाण्यं ्राप्यरूप्तम्बन्धेन ततत्वग्यवस्थापनात्‌ । तस्य 
चाग्रहणमिति प्रतिपादितमेव । ततोऽप्रवृत्तिनि वृत्तिकं स्वस्वरूपसंवेदनमात्रमेव न भेदवा- 
दावतारः । तस्मान्न प्रक्षावद््िः क्वचित्‌ प्रवत्तितव्यं न निवत्तितव्यं वा कुतश्चित्‌. 
कथन्तहि प्रामाण्यमप्रमाणतो निवृत्तं भ्यवस्थाप्यते, श्रामाण्यं व्यवहारेण" । साग्य- 
वहारिकमेतदिति प्रतिपादितम्‌ । संव्यवहारश्च विचायंमाणो विलीयत एव । तत्र यदेता- 
वता परितोषः तदा न किञ्चित्‌ कत्तव्यमिति मुक्तिरेव संसारात्‌ तस्यास्यन्तमभावात्‌ 1. 
अथ व्यवहारप्रसिद्धः संसारः । तथा सति प्रमाणेतरविभाणोऽप्यस्त्येवेति प्रमाणत्वप्रति- 
पादनाय यत्तं जास्थेयः। 
किच साव्यवहारिकं प्रामाण्यं प्रतिपादयता परमाथत एकमेव स्वसंवेदनं प्रत्यक्ष- 
मित्थुक्तं भवति । 
तथा हि यदि मानत्वमध्यक्नादनृमानतः। सिद्धिमृच्छत्यसन्देहं व्यवहारपदं वृथा ।॥१६६॥ 
यदि प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा परिस्पुटा प्रमाणत्वसिद्धिः किमथेमच्यते व्यवहारे- 
वातिकालद्का र-व्याञ्या 
के कारणज्ञान के साथ अथन्थिभिचारिता का सम्बन्ध प्रकाशित नहीं कर सकता, अतः 
पल्चात्‌ उत्पन्न दष्ट-साधम्येक अनुमानके द्वारा भी उसकी भ्रतिपत्ति नहीं हो सकती, 
तव वह्‌ प्रामाण्य-प्रत्तिपत्ति का जनकं कयोकर होगा ? वात्तिककाय का उदबोष अत्यन्त 
सत्य है किज्ञान के स्वल्पकी ही स्वरतः प्रतिपत्ति होती है, तद्‌ गत प्रामाण्य की नहीं। 
णङ्धा- प्रामाण्यं ज्ञानस्वरूप है, क्योकि प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यम्‌"-यहां 
भावाथेमें श्रमाण' चब्दसे '््ज.“ प्रत्यथहुआदै। भाव काअर्थं स्वरूपही है, अतः 
स्वरूप का स्वतः ग्रहण सानने पर प्रामाण्यकरा भी स्वतः ्रहृण सिद्धहो जाता दहै) 
समाधान-उक्त शङ्का उचित नही, क्योकि प्रामाण्य कभी ज्ञानस्वलङ्षप नहींहो 
सकता, अपितु ज्ञानगत प्राप्याथ का अन्यभिचारित्व प्रामाण्य कहलाता है, अतः ज्ञान- 
स्वरूप का स्वतः ग्रहण होने पर भी प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण नहींहो सकता ॥ १६८॥ 
तर्व-व्यवस्थापक धमं को भ्रामणं कहते है । ज्ञान्‌गत प्राप्याथं का अव्यमिचारित्व धम 
ही तत्व-व्यवस्थापक होने से प्रामाण्य पदाथ माना जातादहै। ज्ञान कै स्वर्प का स्वतः 
ग्रहण होने पर भी प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण नहीं होतता-यह कई बार कहाजा चुका 
है । ज्ञान कै स्वरूप का संवेदन न प्रवृत्ति का जनक होतादहै ओौर न निवृत्ति का। जसे 
भमा ज्ञान से प्रवृत्ति को सफता ओर अघ्रमा ज्ञान से प्रवृत्ति की तिष्फकता होती है, 
वेसे स्वरूपसवेदन से प्रवृत्ति मे कोई अन्तर नहीं आता । स्वरूपक्षवेदन यदि प्रमाणदहै, 
तव बुद्धिमान्‌ पुरुष को न कहीं प्रवृत्त होना चाहिए ओर न कहीं से निवृत्त 1 
यदि एेप्ता है, तव प्रामाण्य धमं की अश्रमाण ज्ञान से निवृत्ति क्योकर हो सक्रेगो} 
इष प्रशन का उत्तर है--“श्रामाण्यं व्यवहारेण" । यह्‌ प्रामाण्य सांग्यवहारिक है-यह्‌ 
कहा जा चूका है । संव्यवहारतो विचार करने पर विल्ीणं होदही जाता है, जेसा 
वातिककार ने छागे चलकर कहा है- | 
इदं वस्तुबखायातं यद्वदन्ति विपदिचतः। 
यथा यथ।ऽथा{चन्त्यन्ते विशयंन्ते तथा तथ! ॥ 
यदि संसार अपने-आप विशीथेमाण पदार्थं है, तव तो इसे मुक्ति पाने के लिए 
कुच क रना-घरना नही, यदि सांग्यवहायिक जगत्‌ सत्‌ है, तब प्रमाण-अभमाण आदि 
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णेति । तस्माङ्‌ ष्यवहारमात्रप्रसिद्धानुमानाश्चयेण प्रसिद्धं सम्बन्धमाधित्य तदेतदर्थक्रिया- 
साधनमिति दशनेन स्पृश्या दिसाधनस्य प्रतिपत्तौ प्रवत्तंते। पश्चादभ्यासानुमानमन्तरे- 
णापि प्रतिभासमात्रादेव वृत्तिरिति प्रत्यक्षमपि प्रवत्तंकत्वातु प्रमाणम्‌ । अत उच्यते 


श्रामाण्यं व्यवहारेणे'ति । ष 
नन्‌ दश्षंनेन रूपमेवोपलम्थते न स्पृश्यम्‌ । तथा वत्तंमानमेव न भावि प्राप्यम्‌ । 


तथा स्वहरश्यत्वमेव न परदहश््यत्वमपि, तत्‌ कथमन्यदशेनेऽन्यप्राप्त्या प्रमाणम्‌ । उक्तमत्र 


स्वरूपस्य स्वतो गतिरि'ति। किश्- 
व्यवहयारत एकत्वात्‌ प्रमाणत्वव्यवस्थितिः । देशाद्यभेदग्देकत्वं द्रव्यस्य व्यपदिश्यते ।॥२००॥ 


उक्तमेतत्-श्रामाण्यं ग्यवहारेणे'ति। ततो व्यवहारप्र्चिद्धमवयविन एकत्वं 
समाश्रित्य यदेव दृष्टं तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात्‌ प्रमाणताग्यवहारः । स चेकरत्वाघ्यव- 
सायो देशकालायमेदात्‌ । तदभेदोऽपि तत्सामथ्येस्य सामग्रीजननात्‌ । एवं भाविभ्रुतयो- 
रपि तदेकसन्तानपतितत्वेन समानाथंक्रियातश्चेकत्वाभिमानः । ततः भ्रवृत्तिस्ततोऽ्ं- 
क्रियासिद्धौ भ्रमाणत्वन्यवस्थित्तिः । तस्माद्‌ व्यवहारेण प्रमाणत्वन्यवस्थितिः। 

वातिकालद्धार-व्याख्या 

विभाग भी मानना होगा ओर प्रमाणत्व का निद्‌ष्ट लक्षण करना होगा । 

दूसरी बात यह भी है कति सांव्यवहारिक प्रामाण्य के उपपादन का अथं होगा-- 
एकमात्र स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण का अभ्युपगम, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सवथा 
अवाधित स्वरक्षण सतत्त्व का प्राहुक परमार्थं सत्‌ पदाथंदहें। व्यावहारिक दृष्टि से 
अनुमान प्रमाणदहै। यदि अरमःणता अत्यक्ष ओर धत्रुमान~-इनदो मेही पयंवसितदहै, 
तव “श्रामाण्यं व्ववहारेण~ एसा कहना निःसन्देहं व्यथं ह ॥ १९६ ॥ अर्थात्‌ 
यदि प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार परे प्रमाण्यं कीसिद्धि अत्यन्त विस्पष्ट 
है, तव “ व्यवहारेण" पेना क्यों कहा जाता ह ? अदः व्यवहारमात्रं के द्वारा भरस्सिद्ध 
अनमान के द्वारा प्रसिद्ध व्याप्तिरूप सम्बन्ध का आश्रयण कर अथेक्रियाकारित्व की 
सिद्धि की जाती है। दशन के द्वारा स्पृद्य (प्राप्य ) जलादि की सिद्धि कर जलावगा- 
हनादि $® लिए प्रथमतः प्रवृच्धि होती है । परचात्‌ अस्यास हो जानै पर अनुमान के 
विना भी प्रत्यक्षभात्र से श्रवृत्ति हीती रहती दै । फलतः प्रत्यक्ष भी भ्रवतंक हौनेसे प्रमाण 
है--इस तथ्य को ध्यानम रख कर कहु! गया है--“प्रामाण्यं व्यवहारेण 1" 

शंका- “इदं जलम्‌"-इस प्रकार केज्ञानसे केव जकल्के ङ्पकाटौ दंत होता 
है, स्पृश्य जल का नाभ नहीं होता । भ्रत्यक्ष प्रमाणक द्वारा जल।दि के जिस स्वलक्षण 
तत्त्व का भान होता दहै, वह स्वदुद्यमात्र है, परदुश्य नहीं । अन्य (कूप) के दशन से 
अन्य (स्पृश्य ज) की श्राप्ति होती है, अतः जल-दक्षंन प्रमाण क्योकर होगा? 

समाधान--उक्त प्रदन का उत्तर दिया जा चृका है-- "स्वरूपस्य स्वतो गतिः । 

अर्थात्‌ दुक्ष्य जल ही स्पृश्य जक दै, व्यावहारिक दुष्टिसे दृश्य ओर प्राप्य को एकता 
है, अतः जलनज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित हो जाती है। जिस द्रव्य पर्याय के देश ओर 
कार मे अभेद होतादै, वह द्रव्य अभिन्न माना जाता टै । २०० ॥ यहु भीक्हाजा 
चूका है कि “श्रामाण्यं व्यवहारेण” । अपने अवयवो के आश्रित जलादि अवयवी पदार्थं 
एक है, अतः जिस जल का दशंन होता है, कही प्राप्त होता है, एेसी व्यवहारिक एकता 
के निरिचय मे प्रमाणता का व्यवहार चलाआ रहा दहै। जादि द्रभ्योंकी एकता का 
व्यवहार उनके देशादि के अभेद पर आवृत है । देश-कालादिका अभेद उसकी स्थं 
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नन्वथक्रियाप्रापकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । प्रामाण्य किमथंक्रियाज्ञापकमथ कारकम्‌ । 
न तावत्‌ कारकात्‌ प्रमाणं करणं हि तदा स्यात्‌ । अथ ज्ञापकत्वात्‌ प्रमाणशुच्यते, तदध्य- 
युक्तम्‌ । 
ज्ञापकं न तदथंस्य क्रियासंदेहभावतः । कादाचित्काथंक्रियेति तस्या ज्ञापकता कृतः ॥२०१॥ 

साधनज्ञानमन्तरेणापि अथंक्रियोपलब्घा । तत्‌ कथं तत्कारणमथक्रियायाः। तद- 
न्तरेणापि भाविना तत्कारणं स्यात्‌ कायस्य । नापि ज्ञापकं दृष्टेऽप्यथे कदाचि दथंक्रियाऽ- 
भावात्‌ । न च तज्ज्ञानमप्रमाणमर्थाशून्यत्वात्‌ । अतः कारकत्वज्ञापकत्वाभावे कथं 
प्रमाणं प्रापकमथंक्रियायाः । अव्रोच्यते- 
उपेये नाम सन्देहस्तावता न प्रमान सा । निश्चितत्वःदुपायस्य प्रमाऽसौ ङिन्न तावता ॥२०२॥ 

न खलपेयसन्देहपरिजिहीर्षा । सवंत्रोपायनिख्चय मात्रेण वृत्तेः । तत उपायनिश्चये 
सति कृषीवलादिवत्‌ प्रामाणिकाः प्रवत्तं न्ताम्‌ । तदसत्‌ 1 यतः- 
उपेयाधितया सवः प्रवत्तंननिवत्तंने । करोति पुरुषस्तस्य सन्देहृष्चेत्‌ कथं प्रमा ॥।२०३॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सामम्रीके दवारा सम्पादित दहोतादै। इस प्रकार भावी प्राप्य जक ओरं उसकी भावी 
जलावगाहनादि अथेक्रियामे एकत्व का अभिमान लोकप्रसिद्ध है, क्योकि दुष्ट जल 
को सत्ततिमे ही वह्‌ प्राप्य जललक्षण है, जिस की अथेक्रिया अनुभूत होती है । फलतः 
व््वहारकेद्वासयदही प्रमाणत्व व्यवस्थित होता है। 
शंका-अ्थंक्रियाकारीन्नानको जो प्रमाण कहा जाता है, वहीं अथंक्रियाकारित्व 

का अर्थं क्था अथं क्रमा-अनकत्वे है? या अथेक्रिषा-ज्ञापकत्व ? प्रथम {कल्प उचितः 
नहीं, क्योकि प्रमा-ङारणरूप प्रमाण प्रभ्रा कीो जन्म नहीं दिया करता, अन्यथा मरुमरीचि 
मे जलन्ञान से मी अथेक्रिया कौ उत्पत्तिं होनी चाहिए । दितीथ कल्म भी संगत नही, 
क्योकि अ्थक्रिाके सन्देह प्रात्रसे ज्ञान मे अथेक्रियाज्ञापकता नहीं आती । अन्य 
भिचारित पदाथं ही ज्ञापक होता है, कादाचित्क अथक्रियाकारी ज्ञान को उसा 
ज्ञापक नहीं भान सकते ॥ २०१11 जवकिं साधनीभूत ज्ञान के बिना मी अथेक्तिया 
( दाह-पाकादि ) उपलब्ध होते है, तव ज्ञान अथेक्रिया का जनकं कंणोकर होगा ? भावी 
अथक्रिया का ज्ञान अभी नहीं, वह जबर हो नदीं, तव भावी अथं-क्रिषा ज्ञान का जनक 
केसे हो सकेगा? ज्ञान अथक्रिधाज्ञान का ज्ञापक इसक्िए भी नहींहौ सकताकरि 
वह्वचादि पदार्थो का दशन हो जानें पर भी कदाचित्‌ दाहादि कायं नहीं होता। 
वह्‌ वह्लि-दशोम अप्रमाण है-देसा भी नहीं कह सक्ते, क्योकि विषय-रहित नहीं । इस 
प्रकार कारकत्व ( जनकत्व )} ओर ज्ञापकत्वं दोनों कल्पो के असंगत हो जाने परः प्रमाण 
को अथेक्रिया का प्रापक कसे कडाजा सकता? 

यदि कहा जाय कि अन्नादि की उत्पत्ति रूप उपेय पदाथं मे सन्देह रहने पर भो 
क्रषिकमं मे अन्नसाधनता का तिदचय क्या प्रमाज्ञान नहीं होता? अन्न-प्राप्ति कौ 
उपायता ( साधनता ) के निङड्वयमात्र से किमान खेती मे भवृत्त हो जते है 1 २०२ ॥ 
अर्थात्‌ किसी कायं में प्रवृत्त होने के लिए उपेय पदाथेके सन्देह को परिजिदीर्षा 
आवश्यक नहीं, अपितु उपाधता (अथं-साधनता) के निरचयमात्र से प्रवृत्ति हो जाती 
है, अतः खेती में किसानों के समान अर्थक्रिया मे सन्देह होनें परः भी प्रवृत्ति हो जायगी 1 

तो वैसा नहीं कह सकते, क्योकि अत्नादि उपेय पदार्थो कौ भ्राण्ति एवं अनुपेय 
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| यदथं मिष्यते प्रमाणन्तत्रोपेये सन्देहात्‌ प्रमाणमिति कंषा वाचोशुक्तिः ? ननु प्रमा- 

णेनार्थो ज्ञापयितव्यो नत्वथंक्रिया कक्तव्या । अथेक्रिया हि कृतरिचत्‌ सामग्रीविशेषात्‌ 
पश्चाद्‌ भवन्तीति कथं ज्ञापयित शक्या । तदप्यसत्‌ । 
यदथं एष प्रारम्भस्तदनिष्पत्तिरेव चेत्‌ । असिद्धः साध्यपतम्बन्धः कथं साधक उच्यताम्‌ ।२०४।। 

अमृतः प्रमाणादभिमताथंसिद्धिमासादयेयमिति प्रमाणतान्वेषणपरः प्रक्षावानु. 
नान्यथा । व्यसनमेव त्वन्थथा भवेत्‌ । अथेश्च प्रकाशितो यदि नाधेक्रियाकारी कुतस्त- 
स्यानर्थाति तेमिरिकोपलन्धकेडादेविशेषः। 

अथ कदाचित्‌ तत्राथंक्रिया भवतिन तभिरिकादौ। एवन्तहि तदर्थी कथं प्रव- 
तंते । न खलु सन्देहात्‌ प्रवत्तमानः प्रमाणात्‌ प्रवृत्तो भवति । प्रमाणं हि निरचायकंन 
सन्देहक्ृत्‌ । अथंक्रियाकारिणि निर्चयर्चेत्‌ । अथंक्रियानिरचये कथं तथा निश्चयः । अथ 
तेन भमाणेनार्थसाधनवस्तु दशितम्‌ । अथक्रि्या तु यदि कुतरिचत वेकल्यान्न भवति । न 


प्रमाणस्यासौ दोषः । तदप्ययुक्तम्‌- 
अज्ञापकत्वं मानस्य न दोषो यदि दृश्यते । न तस्यास्त्यपरो दोष इति सवं प्रमा भवेत्‌ ।२०१५।। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(अनिष्ट) अथं का त्याग करने के लिए सभी पुरुषों कौ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति हुआ करती 
है । यदि उपेयादि मे सन्देहं रहता है, तव उसका ज्ञान प्रभा क्योंकर होगा ? ।॥२०३॥ 
जिस प्रमेय के लिए प्रमाण को आवर्यकताहै, वह्‌ प्रमेय पदाथं सन्दिग्ध रहे ओर प्रमाण 
की प्रमाणता व्यवस्थित हो जाय~एेसा कंसे हो सक्ता है? 
यदि कहा जाय कि प्रमाणक द्वारा विषयवस्तु ज्ञापित कौीजातीदै, अथेक्रिषा 
की उत्पत्ति नहीं की जाती । वह्‌ तो अपनी निरदिचतसामग्रीसे उत्पन्न होती है, वह्‌ 
भी ज्ञान के पद्चात्‌ भविष्य मे, अतः पूवेभावी भ्रमण उसकाजापक क्योंकरहो सकेगा? 
तो वहु भी नहीं कह सकते, क्यो कि जिस अथं के लिए प्रमाण की आवदयक्रता 
होती है, उसक्री यदि निष्पत्ति नहीं होती, तव साध्य के साथ जिसदहेतुका व्याप्तिरूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध नही, एेसा देतु साधक क्योकर कटा जा सकेगा ? ॥२०४॥ अर्थात्‌ 
अमुक प्रमाणके द्वारा अभिमत पदाथ को सिद्धि करू-इस प्रकारके उद्देश्यसे 
प्रमाण का अन्वेषण किया करता है, विना प्रयोजन के नहीं, अन्यथा (विना किञ्षी प्रयो- 
जन के) प्रमाणान्वेषण करना एक व्यसन (खोटी आदत) समज्ञा जायगा 1 अभिमत 
पदार्थं यदि प्रकाशित होकर अथेक्रिया का जनक नहीं होता, तब तमिरिक ग्यक््तिके 
द्वारा द्दयमान केशोण्डुक से उस पदाथं को क्था विशेषता? यदि कहा जाय कि तमि- 
रिक~दृष्ट केशोण्डक तो अत्यन्त निरथंक होता है, किन्तु अ।पातःप्रकाश्चित पदाथ कमी- 
कमी अथंक्रियाकारी मी हो जाता है। तव प्रश्न उठ्ताहै क्रि विना निश्चय के अर्थार्थी 
की श्रवृत्ति कंसे होती दै ? सन्देह-जनित प्रवृत्ति को भरमाण-जनित रहीं कहा जाता, 
क्योकि संशयात्मक ज्ञान प्रमाण नहीं होता । प्रमाण ज्ञान सदव निश्चय का जनक होता 
है । अथंक्रियाकारी पदाथ का निश्चय होता है-एसा नहीं कह सकते, क्थोकिं अर्थक्रिया 
का निद्चय न होने पर अथेक्रिया-कारी पदाथं का निरचय क्योंकर होगा ? 
शंका--प्रमाण तो दाहादिरूप अथंक्रिया के साधनीभ्रुत अग्निरदाथं को ज्ञापित 
या प्रद्ित कर देता है। यदि किसी च्युनताया प्रतिवन्धक्रके कारण अथेक्रिया नहीं 


होती तो इसमे प्रमाण का क्या दोष? 
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वातिकालङ्कारः 
प्रमीयते येन परिच्छियते स परीहितोऽथस्तत्‌ प्रमाणम्‌ । न चाज्ञापकस्य परिच्छेद- 
हक्तिरित्यप्रमाणम्‌ । तस्मादन्यथा प्रतिपद्यते-- 
अथं क्रियास्वरूपस्य निर्चितस्याववोधनात्‌ । ज्ञानं प्रमाणं तादास्म्ये तदृत्पत्तिप्रभावतः ॥1२०६॥ 
यत्‌ खल्व्थक्रियाज्ञानं तदथं क्रियात्मत्वादथेक्रियाद्धमयति 1 तदथेक्रियायान्तदेव 
साधनज्ञानम्‌ । पूवेकन्तु साधनज्ञानं यदि स्थिरतथाऽखाववधृतोऽथस्तदा । पूर्वको हि 
स्वमावो भाविनं प्राप्तिकालेऽवश्यं भावयतीति तसप्राप्तिः । तत उत्तरः स्वभावः पुरव॑कस्य 
स्वभाव एव वस्तुतः 1 ततस्तत्रापि तादात्म्यमेव । 
अथवा तदवहयम्भावि कार्य कारणमेव तेन व्याप्तस्वात्‌ कारणस्य 1 यच्च व्यति- 
` रिक्तं व्यापक तत्‌ कारणमेव तेन विना तदभावात्‌ । अनुत्पन्नं कथं कारणम्‌ । उत्पन्न- 
मपि कथमिति समानो दोषः। 
नन्वस्मिन्‌ सतीदं भवति । अस्योध्पादादिदगरुत्पद्यते । एतदत्र व्याप्रियते । एतदनेन 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
समाधान--अथेक्रिणाकारी पदार्थं के ज्ञापक ज्ञानको प्रमाण कहते, जो वैसा 
नहीं होता, उसे ज्ञापक ही नटीं साना जाता, अतः प्रमाण की अज्ञापएकता यदि दोष 
नहीं, तव उक्र अस्य कोई दोष नहीं, सभीन्ञान प्रमा दहो जायेगे ॥२०५॥ “प्रमीयते 
येन, तत्‌ प्रमाणम्‌" -इस व्युत्पत्ति के अनुक्षार परिच्छेदक ( निश्चायक ) रक्तिं सेः 
समन्वित पदाथं को प्रमाण कहते हैँ । अज्ञापक मै परिच्छेद शक्ति दही नहीं होती, अतः 
वह अप्रमाण है, अप्रमाण से अन्यथा प्रतिपत्ति ( अन्यथाख्यात्तिया ज्म) होती है, 
प्रमा नहीं । 
[सव ज्ञापकटेतु तीन प्रकार $ होते है--““अनुपलव्धि, स्वभाव ओौर कार्यं" 
(न्या० विन्दु° २।११) । इनमें शिश्चपादि स्वभावहेतु अपने वृक्नात्मक् साच्थसे तादा- 
त्म्यापन्न होने के कारण उसका ज्ञापक होतादैओौर धूमादिकायं हेतु अपने अग्निरूप 
साध्यसे उत्पन्न होकर साध्य का ज्ञापक माना जाता है] यहां प्रमाणभूत ज्ञान ज्ञापक 
ओर अथक्रिया ज्ञाप्य है] अतः प्रमाण ज्ञान तादात्म्य (अथक्रियारूपता) या तदुत्पत्ति- 
क्ता (अर्थंक्रिया-जन्यता) के आघार पर अथंक्रिया का ज्ञापक होता है ।॥२०६॥ अर्थात्‌ 
जो अर्थक्रिया का ज्ञान दहै, वहु अथक्रिया तादात्म्यापनन होने के कारण अथेक्तियाका 
ज्ञापक है । अतः अर्थक्रियामे उसी काज्ञान साघन (ज्ञापक) होता है। उससे पूर्वोत्पिन्न 
पदाथेविषयक ज्ञान प्रमाण तब होगा, जघ्रेकि उस पदाथं की स्थिरता निश्चित हो। 
ूर्वोत्पन्न प्रमाण ज्ञानरूप स्वभाव हेतु भाविनी अथंक्रिया को वस्तु-प्राप्ति के समय 
अवश्य ही सिद्ध (ज्ञापित) करतादहै, वही प्राप्ति है। इसका निष्कषं यह निकला कि 
एत्तरभावी स्वभाव हेतु पूर्वोत्पिन्न पदाथं-ज्ञान का स्वभाव ही है वस्तुतः, अतः उनमें भी 
तादात्म्यहीदहै। 
अथवा कार्य ओर कारण का तादात्म्य होता है, भावी अथेक्रियारूप कायं 
प्रमाण ज्ञानरूप कारण कास्वरूप ही रहै, क्योकि कारण कायंसे व्याप्त होतादहै। जो 
कायं से भिन्न कायं का व्यापक होतादहै, वही कारण होतादहै, क्योक्रि उसके बिना 
कायं की निष्पत्ति ही नहीं होती । अनुत्पन्न कायं कारणस्वरूप क्योकर होगा? इस 
प्रन के उत्तर में पूच्धा जा सकता है कि उत्पन्न कायं भी कारण स्वरूप क्योकर होगा ? 
शङ्का- सत्ता, उत्पत्ति ओौर व्यापार के माध्यम से का्यं-क।रणमाव का व्यवहार 
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वातिकालङ्कारः 
क्रियत इति का्यंकारणभावमवगच्छेन्ति लौकिकाः । न च भाविनः सत्ता नाप्ुत्पादोन 
च व्यापारो नापि कारणं तेनाविद्यमानत्वात्‌ तदानीम । अत्रोच्यते-- 
सत्तोत्पादादयो भावस्वभावत्वान्न परात्मक्राः। 


अस्मिन्‌ सतीति नंवास्मादपरा्थेस्य सम्भवः ।॥२०३।। 
एत्पादो हि न सत्तास्वभावादषपरः। कारणान्तरभाविनी चेत्‌ सत्तोत्पादः किमन- 


नतर भाविन्येव सत्तोत्पादः। एवं चेत्‌ सुप्तस्य चिरभूत्थितस्यये विकल्पास्तेषां पूर्वाम्या- 
सादूत्पादो न स्यात्‌] अनन्तरमावित्वाभावात्‌ । शरोरादिच कारणंनेति प्रतिपादयि- 
व्यामः । न च व्प्रापारः पररः स्वभागत्‌ , ततः स्वरूपात्‌ स्वरूपमिति प्राप्तम्‌ । नच 
का्ंकाले कारणं पवंकमपि स्वरूपं कालस्य पुवेकस्याविनाभावितामाच्न्तु भाविन्यपि 


विद्यतेऽवश्ष्यम्भाविकायंस्य । कारणस्यापि । ततो माश्यपि कारणम्‌ । 
अथ दृष्टं भूतं वायत्‌ तत्र व्यापकं सत्कारणन्तथा पूरवंभावि तदेव कास्णंन 


"पाकीति चेत्‌ , अत्रोच्यते -- 2 3 ग 
न दुष्टस्य स्वल्पेण व्यापकत्वं प्रतीयते । आरोपिदेन रूपेण भात्रिनोऽपि भत्रेदिदम्‌ ।{२०५॥ 


वातिकाल्का र-व्याख्या 
लोक मे देखा ज!ता है-'अस्मिन्‌ सति इदं भवत्ति' (मृदि सत्यां घटो भव्रति), अस्योत्ा- 
दाद्‌ इदण्रटः यते" (सामग्रयुत्पाद।दु घट उत्यते), एतदत्र व्यात्रियते' (दण्डो घटोत्पत्तौ 
व्याप्रियते), "एतद्‌ अनेन क्रिधते' (वटः कुलोलेन क्रिप्रते) । भवी कायं को न सत्ता होती 
है, न उत्पत्ति, न व्यापार ओरन कारण, क्योकि उस समय (पूवं कामें) विद्यमान 
हीनहीं होता । अतः “अस्येदं कार्यं कारणम्‌” (वं० सु° €।२।१) एसा व्यवहार कर्योकरर 


गोगा ? 
र समाधान--सत्ता ओर उत्पत्ति जादि पदाथं वस्तु के स्वरूपसेभिन्नन हौनेके 
कारण परस्पर भी भिन्न नहीं होते । अस्मिन सतीदम्‌'-इस प्रकार के व्यवहारसे 
अन्य वस्तु से अन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥२०७॥ अर्थात्‌ उत्पत्ति पदार्थं सत्ता- 
वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं । यदि कहा जाय कि कारण-व्यापार के अनग्तर होने- 
त्राली कायं की सत्त उत्पादपदाथं है । तो इसक्रा अथं यदि 'कारणानन्तरभ।[विनी एव 
५ त्ता" एेसा है, तब इष्ट-साधनता की विविध भनरुभूति करते-करते कोई व्यक्तिसो 
गया ओर आठ चष्टे कीत जाने पर बहुत देरसे उठा! अनुभूत पदार्थो के ्रहणकी 
इच्छा हुई ओर चल पड़ा क्रय-विक्रय के लिए । किन्तु यहसभी कुं कारण-कलापके 
अभ्यवदहित उत्तरकालमे न होने से विगत अनुभूतियों का कायं नहींकहा जायगा] 
शरोरादि कारण नहीं होते-यह भागे कहा जायगा । व्यापार (क्रिया) भमी वस्तु 
के स्वरूप से भिन्न नही, अतः कारण से कायका अथं हुआ-स्वरूपसे स्वरूपकी 
उत्पत्ति । का।यं-काल में भी पूववरत्तित्व-विशिष्ट कारण नहीं रहता । फलतः कायं कारण 
का अविनामाव.नियम ही कार्यता ओर कारणताका नियामक मानना होगा, वहू 
तो अतीत भौर भावोंकार्योमें भी अक्षुण्ण दहै, 
शङ्का -जो पदाथ दश्यमान्‌ या दष्टहो चूका एवं कायंका व्यापक, वहु 
कारण है, भावी वेता नही, भतः उसे कारण नहीं कहू सकते । 
समाधान --दृड्यमान पदाथ स्वरूपतः व्यापक प्रतीत नहीं होता, अपितु उसमें 
व्यापकता का जारोप होता है। वहु भावी पदाथं प्रर भी हो सकता है ॥२००८॥ 
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वातिकालद्कारः 
ददयमान हि न तावता व्यापकं व्याप्यस्य तदानीमप्रतीतेः। यदा च व्याप्य 
प्रतीतिस्तदा तद्‌भाविमृततर्पेण व्यापकमन्यथा भाविरूपाग्रहणे व्यापिता न स्यात्‌ । 
अथ येन रूपेण पूवेभावित्वेन ६द्‌ दृष्टं तेनेव तस्य रूपेण व्यापकता प्रतीयते न 
भाविरूपेण । तदसत्‌ । 
भाविरूपाभ्रतीतौ न व्यापकत्वंप्रतीयते । प्रादेशिक नहिं उ्याप्तिरव्याप्तिः स तथा भवेत्‌ ॥२०९॥ 
तथा व्यापितासावात्‌ । धरुतभविष्यत्कालब्ध।पित्वेन हि प्रतीयमानं कारणं 
नान्यथा । साच व्याप्तिः पुवं दृष्टस्य द्रक्ष्यसाणस्यापि समाना। द्रक्ष्यमाणस्य कथं 
कारणवं टृष्टस्यापि तदानौयसतत्वात्त कथमिति न प्रदनावत्तारः । सतत्वाच्चेत्‌ 
्रक्ष्यमाणस्यापि सा। तदा नेत्येतत्‌ समानयुभष्त्रापि । पूर्वता चेत्‌, कः पूर्वापरयोः 
स्वभावे विदोषः । हय सप्यारोपिप्ताक्ारेण गृह्यते नापरेणेति न भेदः । 
अथक पूवृङूपत्तया दष्टमा ोप्यते । अपरन्तु द्रक्ष्प्माणतया पररूपतया च । तेन 
नास्ति हयोरपि क्ारणतेति । 
अन्योऽग्यमविनाभादो दयोरपि तयोः समः। अवान्तरदिशेषप्तु तत्र॒ न क्वोपयोगवान्‌ ।1२१०॥ 
वातिकालद्का र्‌-व्याख्या 
कोई पदाथ दुर्मान है, एतावता व्यापक है--एेसा नहीं कहु सकते, क्योकि उस समय 
भावौ व्याप्य वस्तु प्रतीत ही नहीं होतौ । उसकी प्रतीति के विना व्यापकता का भन 
नहीं हो सकता, अतः भावीरूपेण व्याप्य कौ प्रतीत्ति माननी पड़ती है, अतः उसी रूप से 
व्याप्यता-निरूपित व्यापकता का भान मानना होगा । | 
जव भावित्वेन रूपेण पदाथं ष्ट ही नहीं, तब उसमे उस रूप से व्यापकता का 
ग्रहण क्योकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भावी रूप की अप्रतीति होने पर 
कारण मे व्यापकता की प्रतीतिहो ही नहीं सकती । सभी देशों ओय सभी कालों के 
सहचार को व्याप्ति कहते है, कादाचित्क या क्वाचित्क (प्रादेशिक) सहचार को नही, 
अन्यथा व्याप्ति का लक्षण अव्याप्त रह जायगा ॥ २०६ ॥ केवल पवेमावित्वेन सहचारं 
से व्यापकता का लाम नहीं हो सकता, क्योकि भूत, भविष्यत्‌ कार-व्या पित्वेन प्रततीय- 
मान पदाथं कारण मानाजातारै। कायं-कारण की वहु व्याप्ति हृष्ट एवं द्रक्ष्यमाण 
दोनों पदार्थोकी समानी होती है। भविष्य में द्रक्ष्यमाण पदार्थं वतंमान में न होने 
के कारण क्योंकर होगा ? एेसा प्रश्न उठने पर कहा जा सकता है कि पूवेहृष्ट पदाथं मी 
वतंमानमेंनहोनेसे कारण क्योकर होगा ? कदाचित्‌ सत्ता को लेकर यदि अतीत 
पदाथ कारण माना जातादहै, तो उसी प्रकार भावी पद्दाथं भमी कारण बन जायगा। 
वतंमान में तो दोनों समानरूप से अविद्यमान ह । पुवंवृत्तिता को यदि कारणताका 
प्रयोजक माना जाता है, तब पृच्छा जा सकता है कि पूरवंवृत्तिक ओर परवृत्तिक पदां 
कै स्वरूप मे क्या अन्तर? दोनोदही आरोपित कारणता केरूपमे गृहीत होतेरहै, 
अन्यरूपेण नहीं, अतः अतीत भौर अनागत कारणों मे कोई स्वरूपभेद नहीं । 
पूवं (प्रमाण ज्ञानरूप कारण) केवन पूवंम।वित्वेन ही गृहीत होता है, कारण- 
त्वेन नहीं । अपर ( अथेक्रिया रूष कायं ) केवल परत्वेन ही गृहीत होता है, कायत्वेन 
नहीं, अतः उन दोनों मे कायं-कारणभाव क्योंकर बनेगा ? इस प्रन का उत्तर यह है 
कि उन दोनों मे जो अविनाभाव गृहीत होता है, वही कायंकारणभाव का नियामक रै, 
समा विशेषताओं का विशेष उपयोग नहीं 1 २११ ॥ अर्थात्‌ जिस (दण्डादि) 


६६ भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ¶ 
वातिकालङ्खारः 

येन विना यन्न भवति तत्‌ तस्य कारणं व्यतिरिक्तत्वे सति । यथा च कारणस्य पूर्व 
भावं विना न भवति कायेन्तथावन्यंभाति कार्यं कारणं का्येस्यं परभावं विना नेति 
समानं कायंकारणभावनिबन्धनमिति दयोरपि परस्परं कायकारणभावः । 
समानत्वानिनिभित्तस्य कार्यकारणता दयोः । व्यापित्वन्यत्िरेकस्य परलोकानुमाप्यतः ॥२११॥ 

न खल व्यापितां व्यत्तिरेकस्य व्युदस्यापरमत्र जगति निवन्धमुपलभामहे । तेन 
योरपि कार्यावश्यस्भा विक्ायेकारणयोः परस्परं कायंक्ारणभाव इति युक्तं पर्यामः। 
तस्मात्‌ ~ 
कारणं यदि तज्ज्ञानं स्वभावो वाथंजन्भनः। कायं वा सवंथा तेन ज्ञाप्यतेऽथंक्रिपोदयः ।२१२॥ 

यदि साधनज्ञानमथंक्रियायाः कारणं यदि स्वभावो यदि कायं सवथा तेन सम्बन्ध- 
सम्भवाज्‌ ज्ञाप्यते । एतच्च व्यापितादास्म्यं कायंकारणभावश्च व्यवहारभ्रसिद्ध इति 
व्यवहारेण प्रामाण्यं ज्ञायत इति । 

ननु यावत प्रत्यक्षं न भवति सम्बन्धसावकं न तावदनुमानम्‌ । प्रत्यक्षेण हि सम्बन्ध 

ग्रहणेऽनुमानं प्रामाण्यं साधयति । प्रमाणं सतु प्रत्यक्षं सम्बन्धग्रहणे समथ॑मितीतरेत- 


राश्रयदोषः न । 
अथ नानुमानेन प्रामाण्यं साध्यतेऽपि त्वधंक्रियानुभवेन । स च स्वसंवेदनप्रत्यक्ष- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

के बिना जो ( घटादि) नहीं हो सक्ता, वह्‌ दण्डादि घटादि का कारण ओर घटादि 

दण्डादि का कायं होता है। इस प्रकार दोनों में कायं-कारणभाव सम्पन्नहो जाता है। 
कायं-कारणभाव का नियामक अविनामावरूप निमित्त अतीत भौर अनागतरूप 

` दोनों पदार्थो मे समान है, अत्तः दोनों मे कायंकारणता ( कायंकारणभ!व ) घट जाता 
है । यदभावि यदभावःः-इस प्रकारके व्यतिरेक की व्यापितासे कायेक्ारणभाव सिद्ध 
होता है । अतः कायं या कारणल्पदहेतु के द्वारा परलोको अनुमा ( अच्रुमान ) भी 
हो जाता है ॥२११॥ अर्थात्‌ व्यत्तिरेक (कारणाभाव ओौर कार्याभाव) की 
व्यापिता को छोडकर भौर काई निमित्त ( कायेकारणमभाव का प्रयोजक ) उपलब्ध 
"नहीं होता यह व्यापित्व या अविनाभाव कारण के समान भविष्य में अवश्यंमावी कायं 
मेभीदहै, अतः दोनोंमे कायंकारणभाव सम्पःनदहो जातादहै। चाहे साधन ज्ञान अथं. 
क्रियाकाकारणदहो, या स्वभाव हो, चाहे कायं स्वंथा वह्‌ अथेक्रिया कौ उत्पत्ति का 
ज्ञापक है ।। २१२॥ कारणहेतु, स्वभावहेतु ओर कायंहेतु-ये तीनों ही अपने साध्य 
® व्याप्य होने से ज्ञापक होते हैँ । इन तीनों मसे स।घन ज्ञान को अथंक्िया का कोई 
श्री दहितु क्यों न माना जाय, उसके द्वारा अर्थक्रिया ज्ञापित अवश्य होती है। कथित 
तीनों हेत ग्यव्हार-प्रसिद्ध है, अतः कहा गया है कि “न्यवहारेण प्रामाण्यं ज्ञाप्यते ।" 
स्वभाव हेतु तादत्म्यापन्न ओर शेष दोनों हेतु साध्य-व्यापी ( साध्याविनामूत ) कै 
जाते है । | 

| जव तक व्याप्तिरूप सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता, तव तक प्रामाण्यसाघक 
अनुमान की श्रवृत्ति नहीं होती ओर प्रत्यक्ष ज्ञान मे प्रमाणता सिद्धहो जाने पर 
ही वह ज्ञान सम्बन्धक प्रमापण में सक्षम होता है--इप प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष 


प्राप्तो जाता है । | 
शङ्का--यदि कहा जाय कि पहले जल को दुर से देखकर जो ज्ञान उत्पन्न इभा 


श्वोक।-७ ] भ माणसिद्धिः ६७ ॑ 
वातिकालङ्कारः 
भ्रसिद्धः। तत्र नाथेक्रियाज्ञानं प्रत्यक्षं सत्र प्रमाणतां पूर्वेष्य गृह्णाति ॥ नापि लिङ्गं ` 
सदनुमापयति । प्रत्यक्षेण प्रामाण्यस्य ग्रहणाभावाद्‌ अतीतत्वाच्च `तदृव्यक्तेः । नहिं 
व्यक्तिं विना साभान्यं मानत्वं भत्येत्‌ शक्रयममावात्‌ सामान्यस्य ।: तस्मात्‌ प्रमाणतायां 
संदेहमात्रं स चाथंक्रियास्षम्बन्धः सन्दिग्धः। अथेक्रियानिर्भासात्‌ तत्र॒ संदेहो व्यावत्त॑तं . 
एव । तदप्यसत्‌ यतः- | 
संदेहमात्रव्यावृत्या न हि कश्चित्‌ प्रवत्तंते । प्रत्यक्षानिश्चयाद्‌ वापि दृश्यते वृत्तिरथिनाम्‌ ॥२१३1 
स एवाथंक्रियाभासः प्रत्यक्षमिति चेन्मतम्‌ । प्रत्यक्षादेव मानत्वप्रतिपत्तिरितीष्यताम्‌ 1२१५४ 
प्रत्यक्षादनुमानादा संदेहोऽपि निवत्तंते। विरुढस्योपलन्धेनं विनान्यघ्य निवत्त॑नम्‌ ॥२१५॥ 
यदि. भरत्यक्षभावात्‌ सा तदा नाम निवत्तयेत्‌ 1 संदेहं तदभावोऽस्तु तदव . कथमन्यदा ॥२१६॥ 
तत्संदेहनिवृत्त्या च नास्त्येवात्र प्रयोजनम्‌ । प्रवत्तंनाथं सेष्येत प्रवृत्तिः सा चं साधिता 11२१७ 
सर्व॑स्य चाथंसम्बन्धो न ज्ञानस्याक्षवीक्षितः। सामान्येन च सम्वन्धमनुमानं व्यवस्यति ॥२१८॥ 
न चापरा प्रमास्तीति कुतः संदेहविच्छिदः । तत उक्तं श्रामण्यं व्यवहारेणेति ॥२१६॥ 
यदि तहि व्यवहारेण प्रामाण्यं अमाणलक्नणदास्त्रं तहि किमथम्‌ः। शास्वनि- 


वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
था-'इदं जलम्‌" । उसकी प्रमाणता को सिद्धि किसी अनुमान के वारा नहीं की जाती, 
अपितु छस ज्ञान के कई क्षणो के पर्चात्‌ जलावगाहन करते समगर जलीय अथक्रिषा काः 
जो अनुभव होता है, उसके द्वारा “इदं जलम्‌'--इष ज्ञान को प्रमाणता सिद्ध को जातीं 
हे । अथंक्रिया का अनुभव अपने स्वसंवेदनात्मक्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है। 
घर्थेक्रिया का अनुभव प्रत्यक्ष याकिद्धके रूपमे विगतज्ञान की प्रमाणता का ग्रहण 
नहीं कर सकता, क्योकि उस समय पूवत्पिन्न इदं जरम्‌-एेसी ज्ञान व्यक्ति नष्ट हो. 
चुकी होती है 1 व्यक्ति के विना प्रामाण्यरूप सामान्य धमे किसमें सिद्ध क्रिया जायगा ? 
अतः प्रामाण्य का सम्देहमात्र होने से अथंक्रिषा का उसके साथ सम्बन्ध भो सन्दिग्ध ही 
होता है । अथक्रिया का अनुभव होने पर वह सन्देह निवृत्त हो जाता है । 
समाधान-- सन्देहमात्र को निवृत्ति हो जानेसे ही कोई व्यक्ति कहीं प्रवृत्त नहीं 
होता । अथवा प्रत्यक्षतः विषयवस्तु का अनिइचय रहने पय किसी को प्रवृत्ति नदीं 
होती ॥ २१३ 1 यदि अथंक्रिया के निर्मांस ( अनुभव ) को भ्रत्यक्ष मान लिया जाता 
है, तव प्रत्यक्षकेअधारपर ही प्रमाणता कौ भ्रतिपत्ति माननी होगो॥ २१४॥ 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा संशय भी निवृत्त हो जाताहै। विरुद्ध स्वरूप की उपलन्धि 
@ विना संशयादि क निवृत्ति नहीं होती ॥ २१५ ॥ यदि वह ( अथंक्रिया ) प्रत्यक्षत्वेन 
रूपेण सन्देह को निवृत्त करती है, तब स्वतः भ्रमात्ववाद मानकर सन्देह का अभाव 
सदव क्यों नहीं मान लिया जाता ॥ २१६ ॥ वस्तुस्थिति यह हैः कि सन्देह निवृत्ति को 
कोई आवश्यकता नहीं वह्‌ निष्प्रयोजन है। प्रवृत्तिके कए ही सन्देहं को निवृत्ति 
अपेक्षित थी, किन्तु सन्देह के रहने पर भी प्रवृत्ति की सिद्धि हो जाती है॥ २१७ ॥ 
सूक्ष्म-स्थूलादि समी पदार्थो का आविनाभावरूप सम्बग्ध प्रत्यक्षतः गृहत नहीं होता, 
स।मान्यतः सम्बन्ध ज्ञानसे ही अनुमान व्यवस्थित हो जाता है 1 वहां अन्य कोई प्रमा- 
ज्ञान' होता नहीं, तब सन्देह का विच्छेद किससे होगा इसीखिए तो कहा गया है- ` 
“प्रामाण्यं यवहारेण” ॥२ १६॥ | 
यदि ग्यवहारकेद्वारादहीप्रामाण्यका ग्रहण हो जाता रै, तब प्रमाण-लक्षण- 
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दिष्टमपि न वचनमात्रात्‌ तथा भवति, भपि तु व्यवहाराविसंवादेन । स॒ चेदस्ति व्यथैकं 
शास्त्रमित्याह- शास्त्रं मोहनिवत्तंनम्‌ । 

यदि व्यवहारतः प्रमाणस्वरूपमवगम्यते । कस्मात्‌ परस्परविरोधीनि लक्षण- 
शास्त्राणि । ततो व्यवहारेऽपि विमतिरेव ग्यवहारिणाम्‌ । तथाहि- 
न सर्वो व्यवहारेण भरामाण्यमवगच्छति । प्रमाणलक्षष्तेन परस्परविरोधवत्‌ ॥२२०।।. 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परलोको न गम्यते। आगमादपरः प्राहेत्यतो न व्यवहारतः । २२१ 

 तस्माद्- 

व्यवहारषरामर्शाच्छास्तरं मोहनिवत्तेनम्‌ । पूरवापिरस्यास्मरणं शास्त्रेणानेन वायते ।॥२२२॥ 

अतएव शास्व्रेणेव स्वज्ञोक्तेन मोहो निवत्तंते नान्येनेत्यनेन प्रकारेण सवे्ञवचन- 
मेव प्रमाणमिति परमाथंतः सववेज्ञज्ञानमेव प्रमाणं नापरमिति परमार्थः । 
अन्यस्य न प्रमाणत्वं प्रमेयाव्याप्तिसम्भवात्‌ । अग्यापिता त कार्यादिसम्बन्धस्य परिग्रहः ।।२२३॥ 

कायंकारणभावो ह्यतीतानागतवत्तंमानकालदेशन्धापिसाहुचर्यरूपो न खल्‌ स्वंज्ञ- 
ज्ञानस्य विषयः! वतंमानसच्निहितदेशसात्रग्रहणात्‌ प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तत्र॒ चानव- 
तारात्‌। सवंज्ञत्वं कथं ज्ञायते गास्वकारस्य चंददुत्तरमव्र वक्ष्यामः। 
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प्रतिपादक शास्त्र की क्या आवदयकठा? शास्त्र-निदिष्टपदाथं भी व्रचनमात्रके अधार 
पर सिद्ध नहीं होता, अपितु व्यवहार की अविसंवादित्ता पर निभर दै। व्यवहार का 
यदि अविसंवाद दहै, तव शास्त्रे व्यथं क्यों नहीं ? इस प्रदतं का उत्तर है- “चास्त्रं मोहनि- 
वतंनम्‌”* । आशय यहं है कि यदि व्यवहारतः प्रामाण्य को अवगति मानी जाय, तत्र यह्‌ 
प्रइन उठता ह कि व्यवहार.निपुण दयास्त्रकारों नै एक ही लक्ष्य पदार्थं के परस्पर 
विरोधी लक्षण क्यों करिये ? इसे यह नितान्त स्पष्ट कि व्यवहारमेंभी वैमत्य है 
व्यवहार से भ्रामाण्य अवगति होती टै-इसतथ्यमे खी वादी एकमत्त नहीं, क्योकि 
एक ही रमाण वस्तु के प्ररस्पर-विरोधी लक्षण उषच्न्ध होते ह| {२० ॥ कोई कहता 
है कि प्रत्यक्षादि परिगणित प्रमाणोकेद्ारा परलोक की अवगत्ि नहीं होत्ती। कोई 
कहता है कि अनुसानसे होती है ओर कोई आगम से परलोक का अवगमं मानता 
है ॥ २२१ ॥ व्यवहार पर गम्भीर विचर करने पर यह तथ्य निकलता है किं ल्ास्त्र 
मोह का निवतक हे । पूरवापिर को निस्मरगद्रूलकरे अशङ्कतियो की निवृत्ति शास्त्र से 
होती है ॥ २२२ ॥ अतएव सवंज्ञ ( भगवान्‌ वृद्ध) के द्वारा प्रणीत शास्र ही मोह 
का निवारक मानाजाता दै । सवज्ञ का वचन ओौरज्ञान ही प्रमाण है, अन्य पुरुष का. 
न तो वचन प्रमाणदहै ओंरन ज्ञान । अन्य ( अल्पज्ञ ) पुरुषका ज्ञान समस्त प्रमेय को 
व्याप्त न करने के कारण प्रमाण नहीं माना जाता। अभ्यापी ( व्याप्ति-रहति ) हेतु के 
दवाय कार्यादि साध्य धर्मो का सम्बन्ध परिगृहीत नहो हो सकता । २२३ अतीत, 
अनागत ओर वतमान काल एवं सवदे में ग्राप्त सहचाररूप कायंकारणभाव अस्वेज्ञ 
के ज्ञान का कमी विषय नहींहो सकता, क्योकि स।[धारण व्यक्तिका प्रव्यक्ष ज्ञान केवल 
वतमान काल ओर सन्निहित देश तक ही सीमित होता है। उसक्रा अचुमान भी उस 
सीमा को पार नहीं कर सकता । शास्त्रकार की स्वं्नता का ज्ञान कंसे होता है- 


आगे चक्क्रर कहा जायगा । 
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( ५ ) अज्ञाताथंप्रकाश्चक प्रमाणम्‌, अज्ञाताथंप्रकाशो वा- | 
अथवेदं प्रमाणलक्षणम्‌ । प्रकराश्यतेऽनेनेति भकाशः । भज्ञातस्याथस्य प्रकाश्चक 
ज्ञानं भ्रमाणम्‌ । सांवृतन्तु ज्ञानमज्ञातस्याथस्य न प्रकाशकः । न हि तेन करिच दज्ातोऽ्थः 
प्रकारयते । गृहीतानामेव रूपादीनामनेन पृथग्‌ विकल्पनात्‌ । प्रतीत्य परामर्शात्‌ तु 
तदेकमिति व्यवहियते । 
ननु यद्यविसंवादनमन्तरेणाज्ञातप्रकाशनं प्रमाणम्‌ । द्विचन्द्रा्याकारस्यापि भ्रमा- 
णताभ्रसङ्खः । न । अथंग्रहणादसौ हि नाथः । नन्वथंट्वमविसंवादे न च ज्ञायते । 
ततद्चाविसंवादि ज्ञानमिति तदेव लक्षणमिति कथं लक्षणान्तरम्‌ । न । सामर्थ्याक्षिप्त- 
स्यालक्षणत्वात्‌ । 
उक्तसामर््यतो यस्य प्रतीतिस्तन्न लक्षणम्‌ । तथान्यस्यापि वस्तुत्वप्रभृतेलक्षणाथेता ॥ २२४) 
लक्षणं हि यदुपात्तं साक्षात्‌ तदेव । येन तु तद्लक्षणं साध्यते) तदपि ्रम्मव्रित्व- 
मात्रेण न लक्षणम्‌ । अन््रथा वस्तुत्वादिकमपि भवेत्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । न वस्तुत्वं तत्रोपयोगि साक्षादन्यथा वा । अविसंवादस्तूषयोभ्य- 
थंत्वज्ञापने । 
सत्यमेतत्‌ । तथापि अन्ञाना्थंग्रहणेन गृहौतभ्राहि प्रत्ययः राक्यः परिहन्तु नावि 
संवादिग्रहणेन । तत्राप्यविसंवादग्रहणात्‌ । न चविसंवादेनार्थत्वगतिः। भविसंवादेऽपि 
वातिकाल ङ्का र-व्याड्या 
५. अन्नाता्थंत्नापकत्वेन प्र प्रा णत्ता- 
अथवा प्रमाण का छक्नम है--"अज्ञाताथं प्रकाशः" जिसके द्र(रा विषयवस्तु 
प्रकाशित की जाय, उसक्रा नाम है-प्रका् । अज्ञाताथं का प्रकारक ज्ञान प्रमाण होता 
दै ¦ सावत ( आविद्यक या शुक्ति-रजतादि भ्रम) ज्ञान अन्ञाताथें का प्रकाशक नहीं 
होता, अपितु रजतादि दष्ट पदा्थंही शुक्ति में कलित होता है। परमाथ ( व्यावहा- 
रिक ) रजत सै अभेदारोप करके "इदं रजतम्‌'--एेसा व्यवहार होने लगता है। 
शङ्का -- [ज्ञान को प्रमाणता के लिए उसका अविसंवाद ( अर्याव्परभिच।र आव- 
दयक हि, यह्‌ कहा जाचृकादै |¦ यदि कोई अविसंवादन के विना हौ अज्ञ।ताथे- 
प्रकाशकता के आधार पर्‌ प्रमाण माना जाता है, तव द्विचन्द्रादि विषयकं रप ज्ञान में 
प्रमाणता प्राप्त होती है । यदि कहा जाय कि "अज्ञाताथं प्रकराक्'-यहां पर "अथं" पदके 
प्रभावसे उक्त अतिभ्रसक्ति नहीं होती, क्योकि द्विचन्द्रादि अथं नहीं अनर्थं है, अतः 
अर्थप्रकाशन होने के कारणं द्विचन्द्र-भ्रपमें उक्त लक्षणकी अतिश्रसक्ति क्यों होगो ? 
अथं ओर अनथं का ज्ञान अविसंवाद ओौर विक्षंवाद पर निर्भर है, फिर त। वही पूकवंतन 
लक्षण ( अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ) पयेवसितत क्यों नहीं होता ? इस भ्रम का उत्तय्‌ं 
यह है किंइस लश्षणके सामथ्यंसे अविसंवादका खाभहोताहै ओर पूवेतन छक्षणमें 
अविसंवाद का साक्षात्‌ उल्लेख है 1 सामार्थ्याह्लिप्त कभी लक्षण नहीं माना जाता, 
साक्षात्‌ उपात्त लक्षण ही सल्लक्षण ह । अर्थाक्षिप्त को भी लक्षण मानने पर वस्तुत्वादि 
को मी लक्षण मानना होगा । २२४॥ “अनज्ञाताथंप्रकाशश' पद के दारा अविसंवा- ` 
दिज्ञान के ग्रहण की सम्भावनामात्र से लक्षणान्तर का अभिधान नहीं साना जाता, 
अन्यथा “वस्तुत्वं प्रामाण्य्‌-एेसा भी लक्षण क्ियाजा सकतादटै। ` न 
समाधान-यद्यपि "अविसंवाद" पदके द्वारा द्विचन्द्रादि अमन्ञानों मे प्रामाण्य 
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संवृतिसतामथंत्वस्थासिद्धः । कथन्त हयंथंत्वगतिः परामर्शादिति मन्तव्यम्‌ । 

क्षथवा्थंशन्देनात्र परमाथं उच्यते । अन्ञाताथभ्रकाशं इति परमा्थप्रकारा इत्यथः | 
प्रमा्थंह्चाद्रैवरूपता । तत्प्रकाशनमेवः प्रमाणम्‌ । तथा! च प्रत्ययादिस्वरूपस्य स्वतो; 
गतिरिति । छक्तञ्व-्रामाण्यं व्यवहारेणेति । 

तत्र पारमायथिकप्रमाणलक्षणमेतत्‌ । पूवं तु सांग्यवहारिकस्य। ययज्ञाताथेप्रकाः 
हाकं प्रमाणं सामान्यार्थोऽप्यज्ञात एव प्रथमभाविना स्वलक्षणज्ञानेन तदृत्तरालभाषिना 
भरका्यते । तथा सम्बन्धादिरपीति तस्यापि प्रामाण्यं प्रसज्यते । न च गृहीतग्राहित्वात्‌ 


स्मृतिरेवषा 1 अगृहीते स्मदणाभावात्‌ । ्‌ | 
न स्वलक्षणविक्चानं सामाध्यं गृह्लदीष्यते । प्रहणादमृहीतस्य प्राप्ता सामान्यवितप्रमा ॥२२१॥ 





वात्िकालङ्कार.व्याख्या 
की अतिप्रसक्ति निवृत्त हो जाती है, तथापि स्मृत्यादि गृहीत-ग्राही अप्रमाणज्ञानों मे 
प्रामाण्य का अतिप्रसङ्क वना ही रहता है, क्योकि उनमें भी अविसंवाद पाया जाता 
है । “अज्ञाताथंप्रकाशचकं प्रमाणम्‌-एेसा लक्षण करने पर स्मृत्यादि में अतिव्याप्ति 
नहीं होती, क्योकि स्मृत्यादि ज्ञान गृहीत-ग्राही होतेह । उपर जो कहा गवाह किः 
अविसंवाद" पद के द्वारा अनथं-निवतंक अथंत्व का प्रतिपादन किया गवाह, वहूभी 
उचित नहीं, क्योकि घट-पटादि सांवृतिकत पदार्थोमें अविसंवाद रहब पर भी' अथंत्व 
( परमाथंत्व ) नहीं माना जाता है । अविसंवादके द्वारा अर्थत्व का ज्ञान यदि नहीं 
होता, तब किससे होगा ? इस प्रन का उत्तर है-- परामर्शात्‌" । अर्थात्‌ “यह्‌ परमार्थं 
है" या अबाधित है"-इस प्रकार के अध्यवसायके द्वारा परमार्थत्व को सिद्धि होतीहै। 

अथवा अज्ञाता्थंप्रकाशः- यहां पर अथं' शब्दके द्वारापरमाथेकाही अभिः 
घान किया जाता है, अतः पुरा लक्षण इस प्रकार निष्पन्न होता है--“अज्ञातपरमाथं. 
प्रकाशः प्रमाणम्‌ । परमार्थं है-अद्रेतरूपता' । [ न्यायविन्दु में स्वलक्षणतत्त्वत को 
परमाथंसत्‌ कहा गया है--““तदेव प्ररमाथंसत्‌” ( न्या० वि० १।१४ ) । स्वलक्षण 
तत्तव विज्ञप्तिमात्रता या अद्रेततत्व है, अग्रिम वातिक्-पयमें ही इसका स्पष्टीकरण 
क्रिया जा रहा है --““अविज्ञाते स्वलक्षणे” | । ज्ञाननिष्ठ परमाथं प्रकाशनता ही प्रमा 
णता है । अतः ज्ञान के स्वरूप को स्वतः गति ओर प्राभाण्यका ज्ञान व्यवहार से, अत्त 
एव कहा गया है-"श्रामाण्यं व्यवहारेण 1” इन प्रामाण्य-लक्षणों मे पारमा्थिक्र प्रमाण कां 
यह ( अविज्ञाता्थ्रकाश्चन ) लक्षण है ओर पूर्व-प्रद्शित ( अविसंव।दिज्ञानम्‌ ) व्याव. 


हारिक भ्रमाण कालक्षणरहै। 
शङ्का-यदि भविज्ञाताथं प्रकाशक ज्ञान को पारमार्थिक प्रमाण माना जाता है 


तव वह्ित्वादि सामान्य करो विषय करनेवाले अनुमान ज्ञान को भी पारमाथिक प्रमाणः 
मानना होगा, किन्तु वड व्यावहारिक प्रमाणदही माना जाता है। उसका विषयीभत 
सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क द्वारा गृहीत नहीं, अतः अनुमान अविज्ञाताथं का प्रकाशक है| 
व्याप्तिरूप सम्बस्धादि भी प्रव्यक्षके द्वारा अप्रकारित ही है, अतः उनका भी ज्ञानः 
पारमाथिक प्रमाण हो जायगा । इन ज्ञानोंको स्मृतिरूप नहीं मान सकते, क्योकि 
स्मृति ज्ञान गृहीत-प्राही होता है, अगृही-ग्राही नहीं होता । पूवंतन प्रत्यक्ष ज्ञानः कवलः 
स्वलक्षण का ही म्राहक होता है, सामान्यादि का नही, अतः सामान्यविषयिणी वित्ति 
( अनुभिति ) मे पारमाथिकर प्रमात्व प्रसक्त होता है ॥ २२५॥ 


यो च 
का 


रे जा य ब्य 
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प्राप्तं सामान्यविज्ञानम्‌ , अविज्ञाते स्वलक्षणे । 


यञज्ञानमित्यभियात्‌ स्वलक्षण्रिचारतः ॥ ८ ॥ 

यदि अगृहीत विषय के ग्राहुकज्ञान को प्रमाण माना जाता है, तव गृहीत 
सामान्य का ग्राहक अनुमाननज्ञान भी प्रमाण भराप्त होतादै [ केवर इतना ही नहीं 
णुक्ति-रजतादि-ज्ञानों में भी प्रमाणता प्रसक्त होती है ]। यदि “अगृहीताथं-ग्राहक ज्ञानं 
प्रमाणम्‌” इतना ही प्रमाण का सक्षण किया जाता, तब अवद्यही उक्त अतिप्रसक्ति 
होती है किन्तु प्रमाण का पररा लक्षण है-““अगृहीतस्वलक्षणविषयक ज्ञानं प्रमाणम्‌" । 
राब्दोऽनित्यः' इत्यादि अनमान ज्ञान भी अगहीत शन्द-स्वलक्षण को ही अनित्यत्वेन 
ग्रहण करने के कारण प्रमाण माना जाता है । स्वलक्षणतत्त्व को अज्ञातता को इतना 
महत्व क्यों ? इसका उत्तर है-““विचारतः” अर्थात्‌ इस प्रमाण शास्त्रमे विशेषरूप 
से स्वछखक्षण का विचार किया गथा है। अथेक्रियाकारिता स्वलक्षण मे ही मानी 


जातीदहै।। ८॥ 


वातिकालङ्कारः 
तदेवाह--स्वरूपाधिगतेः परम्‌ । 

प्रमाणमिति सम्बन्धाः । स्वसंवेदनेन च सामान्यं ज्ञानात्मभूत प्रतीयत इत्यत्रा. 
विवाद एव। ततो यदि परभूतं ज्ञानात्‌ सामास्यमर्थाभ्रुतम्‌  सवंथा तज्ज्ञाने प्राप्तम्‌ । 
न 1 अत्रोच्यते-अधिज्ञाते स्वलक्षणे । 

सध्यप्यग हीतग्रहणे साऽन्यज्ञानस्य न प्रमाणता 1 किङ्कारणम्‌ 1 “अविज्ञाते 
स्वलक्षणे" । यज्ज्ञानं तदेव प्रमाणमसिप्रेत न सामान्येऽपि । अज्ञात्तसामास्यज्ञानं न 
प्रमाणम्‌ । अपि त्वज्ञातस्वलक्षणज्ञानम्‌। कुत एतत्‌, स्वलक्षणविचारतः 1 अस्ति 
नास्तीति वा व्यवस्थापनार्थं प्रमाणं प्रक्षावततापेक्ष्यते। चास्तिनास्तीति वा विचार 


स्वलक्षणस्यव न सामान्यस्य तत्र पुरुषाणामनादरात्‌ । यत्त विचारणा तत्र तदुत्तर- 


वाततिकालङ्कार ग्प्राख्या 

यही शङ्का वातिककार उठा रहे है--'्राप्तं सानान्यविज्ञानम्‌” । इसके आगे 
श्राणम्‌-एेसा अपनी ओर से जोड कर शङ्का ग्रन्थका अथे कर देना चाहिए कि 
यदि प्रमाण का अविज्ञाताथेप्रकाशन लक्षण किया जाता दहै, तब सामान्यविषंयकं ज्ञान 
मी प्रमाण हो जायगा । सामान्य पदार्थं अपने ज्ञान से अभिन्न है, अतः वहु स्वसंवेदन के 
द्वारा प्रतीत होता है--यह निविवाद-सिद्ध है । यदि सामान्य तत्त्व अपने ज्ञान से भिन्न 
है, तब भो अनमान के दारा उसका ज्ञान होगा, सवथा उसका ज्ञान प्राप्त है। 

समाधान -““अज्ञाताथेज्ञापकं ज्ञानं प्रमाणम्‌'“-इतना ही प्रमाणका लक्षण महीं 
अपितु ““अनज्ञातस्वलक्षणविषयकं ज्ञानं प्रमाणम्‌"-एेसा लक्षण विवक्षित है अत 
साम।न्यविषयक ज्ञान अगृहीत-ग्रहण होने पर भी प्रमाण नहीं कहला सकता । इसका 
क्याकारण ? कारण यह कि वहु ज्ञान स्वलक्षणविषथक न होकर सामान्यविषयंक 
है । आशय यह्‌ है क्रि यहाँ स्वलक्षण तत्त्व ही विचारणीय है, भ्रक्रान्त है। समीक्षक 
विद्वानों को विचारणीय विषयवस्तु की सत्ता-असत्ता व्यवस्थित कर्ने के लिए प्रमाण 
की अपेक्षा होती है। प्रकृत में अस्ति-नास्तिका विचार एकमात्र स्वलक्षणं विषय है, 


सामान्य लक्षण नहीं, क्योंकि सामान्य लक्षण मे पुरूषो का विशेष आदर नहीं! अथवा 


स्वलक्षणतत्त्व ही अथं-क्रियाकारी होता है, सासान्य लक्षण नहीं । . सामान्य जक्षणकी 
विचारणा से कोई लाम नहीं, स्वलक्षण स्वरूप विचाय्‌ के अनन्तर विशेष रूपमे 
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वातिकालङ्कार 

कालं तत्स्वभावं वा प्रषयते प्रमाणमिति न सामान्ये वृत्तिः प्रमाणस्येति न तत्र प्रमाणम्‌ । 
अथ सामान्यानवबोधे कथं तदेवेदमिति ज्ञात्वाप्र वतंते। न । सामान्यानवबोपेऽप्य- 

त्यन्तास्यास्तात्‌ प्रवत्तंनात । अथ तत्र।पि सामान्यमेव प्रवत्तंकम्‌ । अज्ञातस्य प्रवत्तंकत्वा- 

ज्ञानात्‌ । लनेऽभि तस्थ यदि स्वलक्षण न ज्ञायते न प्रवत्तंते । स्वलक्षणन्ञने तु सःमान्या- 


परिच्छेदेऽप्यभ्यासात्‌ । ततस्तत्राप्रवत्तंकत्वात्‌ तदुन्भुखत्वाभावाच्च न सामान्ये 


ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
भवतु वा प्रवत्तकत्वम्‌, तथापि तदुन्मुखत्वाभावान्चतव्र भरमाणम्‌ । स्वसंदेदनेन 


तु ग्रहणे स्वखक्षणमेव तदिति स्वलक्षणव्रिषयपरेव प्रमाणम्‌ । धदातु पुनरद्र॑तं तदा न 
सामान्यम्‌ । तत च स्वखक्षणप्रतिपत्तेरूध्वम्‌ अन्थद्रेति व्यप्देल. । 

(अवित न विद्यते विदस्यति अवित्‌। क्व ज्ञाते स्वलक्षणे तज्जानमिति। न खल 
पूर्वोत्तस्मावे प्रमाणं येन स्वलक्षणज्ञानादुत्तरकालमेतदिति विलक्षणता वा प्रतीयते । 
स्वलक्षणमेवात्र सर्वत्र ज्ञाने प्रतीयते । न च मेद इति। 

किमर्थंन्तहि प्रव्यक्षानुमानभेदो बाह्य विज्ञानमेदरच भगवता निदिष्टः । संक्लेशग्य- 

वातिकालङ्कारव्यःख्या 
निखरता है, जिससे मनृष्य को अपनी भवृत्ति-निवृत्ति मे पूणं सहयोग भियता है । इसी 
लिए स।मान्य लक्षणम प्रमाण को प्रवृत्ति ही नहीं होती 

यदि प्रमाण की प्रवृत्ति सामान्य ( समान पदार्थोके धमे) को सिद्धि में नहीं 
होती, तव पदार्थो को समानता ( समानरूपता ) के आधार पर जो ^तदेवेदम्‌-इस 
प्रकार का प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता दहै, वह कसे ? ओर उसके द्वारा प्रवृत्ति क्योकर होगी ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सामान्य पदार्थं का ज्ञान न.रहने परर भी पूर्वाम्थासके 
दवारा प्रवृत्ति हो जाती है। यदि वहाँ मी सामान्य पदाथेको ही प्रवतंक माना जाताहै 
तब अज्ञात सामान्य तो प्रवतंक हो नहीं सक्ता ज्ञात सामान्य पक्ष मेंभी जब तक 
स्वलक्षण का ज्ञान न हो, तब तक प्रवृत्ति नहीं होती । स्वलक्षणका ज्ञान यदि है, तब 
सामान्य लक्षण का ज्ञान होनें पर भी .अम्यास के आधार पर प्रवृत्ति हो जाती है। 

फलतः एसे स्थर पर प्रवर्तक न होनेके कारण सामान्य ज्ञान प्रमाण क्योकर होगा? 
यदि सामान्यज्ञानः को प्रवतंक मान भी लिया जाय, ततवर भी सामान्योन्मुखता किसी 
की प्रवृत्ति होती, अपितु विशेषोन्मुख ही होती है, अतः सामान्य-ज्ञान को प्रमाणनहीं 
मान सकते । स्वसवेदन के द्वारा ग्रहण मानने पर्‌ वह स्वलक्षणर्पही होता है, फलत 
स्वलक्षण विषथक ज्ञान ही प्रमाण है। अद्रेतवादमें तो “सामान्यलक्षणमन्यत स्वलक्षण 
मन्यत एेसा राब्द-प्रयोग मी नहीं ही सकता । . ,. 

„ (अवित्‌ः ¶द का अथं हैन विद्‌ अस्य" अर्थात्‌ अविज्ञात। स्वलक्षण क्राज्ञान 
हो जानै के अनन्तर ही सामान्यलक्षणका ज्ञान होता है--एेसा पौर्वापियं कहाँ निडिचत 
किया गया है ? अर्थात्‌ सामान्यलक्षण सामाध्यलक्षणके ज्ञान मे अन्ञातस्वलक्षण का 
मान नहीं होता-पएेसे कथन में कोई प्रमाण नहीं । अतः अज्ञात स्वलक्षण ही अनुमाना- 
"दिज्ञानों मे प्रतीत होता है, उसका भेद नहीं । यदि अनमान ज्ञानमें प्रत्यक्ष के समान 
अज्ञात स्वलक्षण काही भान होता दहै, तव प्रत्यक्ष ओर अनुपान का भेद एवंबाह्य 
विज्ञान का भेद भगवान्‌ ने क्यों निर्दिष्ट करिया ? इस प्रश्न का उत्तर है--"अमिप्राणत्‌. 
भर्थात्‌ अनुमान ज्ञान अविसंवादी होने के कारण प्रमाण माना गया है। बाह्य विज्ञान- 


ए्लोकः € | प्रमाणसिद्धिः ७३ 


तदत्‌ प्रमाणं भगत्रान्‌ अभूतविनिशृत्तये । 
भूवो।क्ः साधनापल्ञ ततो युक्ता प्रमाणता ॥९॥ 
अविसंवादिताथंबोवकृत्व ओर अज्ञाताथंप्रकाशकत्वरूप्‌ द्िविथ प्रमाणता से युक्त 
वातिकालङ्कार 
वदान चेव्याह॒--" अभिप्रायात्‌" अविसंवादाच्च। विनेयन्ञानामिग्रायात्‌ तमपेक्ष्य स्वसवेद्‌- 
नमेवैकं प्रत्यक्षं प्रमाणं नापरम्‌, प्रपञ्चदिनेषान्‌ रोधात्‌ । यथा यथा विनेयानां तत्त्व 


मार्गानुप्रवेशः सस्मवी तथा तथा भगवदो देशनेति न विरोधः । कुत एतत्‌ “स्वलक्षण- 
विचारतः । विचायसाणं हि सकलमेव विशी यंते ! नादैता दषरन्ततत्वमस्ति । तदेव क्रमेण 
भगवता विचा्येते । अक्रमेण वच!रपितुम्‌ शक्यत्वात्‌ । 

(६) सगवतः प्रामाण्यम्‌- 


अथ बहिविएिवतंमःनचस्य कथं स्वसंवेदनता । नैतदस्ति । 
वहिरन्तरिति ज्ञाप देगक्ानाचपेश्धणात्‌ ! स्वल्पव्यत्तिरेकेण देशङालावषङ्गतौ 11२२६ 
एतच्च परश्च! द्‌ दशेदिष्यते | 
भगवतस्ताह्‌ कथं प्रामाण्यस्‌ 1 भ्रव्यक्ानुयर्योहि व्यवदारमात्रेण प्रामाण्यम्‌, न 
भगवतः, तद्धि परं प्रमाणम्‌ । अत्रोच्यते तत्‌ पध्रमाणं सगवान्‌ । 
वातिकाल_्का र-व्याख्या 
वासना-वासित विनयो ( सिष्यों ) की अपेक्षाको ध्यानम रख कर भगवान्‌ ने अनुमान 
कोभी प्रमाण मान लियादहै1 वस्तुतः स्वसंवेदनास्मक एकमात्र प्रत्यक्च ही प्रमाणदहै, 
अन्य कोर ज्ञान प्रमाण नहीं । अनुपानादि प्रपञ्व शिष्यो के अनुरोध पर कियागया 
है । जिस-जिस साग से अधिकारी जनों का ततत्व-मागं मे अन्‌प्रवेश हो सके वही कल्पं 
भगवान्‌ अपनाते गप्र ह, अतः किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता [ वंदिक 
अद्वेतवादियोंने मी इस तथ्य का दशन किया था- 
यया यया भवेत्पृसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा संव प्रक्रियेह स्यात्सध्वीत्याचायंभाषितम्‌ । (पञ्चद-८।७३) ] । 
अनमान विषधीभूत सामान्यलक्षणपर विशइवाश क्यों नहीं? इस प्ररनका 
उत्तर है -““स्वलक्षणविचारतः' । विचारया तकं एक एेषा संहारक अस्त्र है, जिसका 
प्रयोग करने पर काल्पनिक विषयवस्तु बिखर कर रह जाती है, एकमात्र स्वलक्षणत्नः 
ही अर्थक्रियार्थी विचारकों के हाथ लगता है । अद्ेततत्त्व से भिन्न अन्य कोई. तत्त्व है, 


ही नहीं । सी अद्र त तततव का विचार भगवान्‌ (बुद्ध) कर रहे है । किसी वस्तु अक्तमेण, 
{ युगयत्‌ ) विचार सम्भव नहीं । 


६. भगवान्‌ ( बद्ध ) की परमाणता- 
वस्तु का स्वलक्षणतत्त्व विज्ञान से बाहर है, अतः उसका स्वसंवेदन क्योकर्‌. 
होगा ? एेसा प्रशन नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्यतंत्र ओर अन्तरता का व्यवहार देश. 


काल को अपेक्षासे होता रहै । स्वलक्षण विज्ञान का स्वरूप¶्‌ है, उसमे देश-काल सङ्गत, 
नहीं होते ॥ २२६॥ 


शङ्का भगवान्‌ में प्रमाणता कंसे? प्रत्यक्ष भौर अनृमानमे तो न्यवहाय्त 
प्रामाण्य सिद्ध दहो जाता है, भगवान्‌ में नहीं । 


समाधान--"“तद्वत्‌ प्रमाणं मगवान्‌" । अर्थात्‌ संवादी या अज्ञाताथं विषयक आयं 
१० 
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होने कै कारण भगवान्‌ वृद्ध प्रम।ण माने जाते है, क्योकि उनके हारा उपदिष्ट दुःखादि- 
रूप चार आर्यसत्य अविसंवादी ओर प्रमाणान्तरसे अजात हैँ। नमस्कार-इ्लोकमें 
भगवान्‌ के लिए जो प्रमाणभ्रुताय कहा गया हे, वहाँ ्रुनपद का ग्रहण अभूत (ईरवरादि 
नित्य) के निवृत्तिके लिए क्रिया गाह अर्थात्‌ ईश्वरादि नित्य पदार्थो को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता, क्योकि प्रमाणता सदव साघधन-सपेक्ष (जन्य) ही होती दहै । बुद्धकी 
प्रमाणता में तायित्वादि साधनों का तिदंड ङा जायगा ॥ € ॥ 
नित्यं प्रमणं नेवास्ति प्रामाण्य।द्‌ बस्तुसद्‌गते। । 
ज्ञेयानित्यत्तया तस्या अधोग्यात्‌ कमजनमनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
वात्िकालङ्कारः 
तथागतो हि भगवान्‌ । तद्वानिति कृत्वा प्रत्यक्षूप एव भवान्‌ प्रमाणं प्र्चात्‌ 
प्रतिपादयिष्यते । कुत एतत्‌ प्रतीयते । तदाहे-सभ्रुतविनिवृत्तये । 
भ्रान्तिनिवतत्यथंम । यतस्तस्य भगवतो “भृतोकिति'स्ततः स एव सवेज्ञो नापरस्तथा 
च प्रमाणम्‌ । आह च-"साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता'। भगवतत एवन वेदस्य। 
वेदस्य हि न किल्चिदथंसम्बन्धे प्रमाणम्‌ । अध्यतु मूतोगितरेव प्रमाणं प्रसाणविषयें। 


अन्यत्र तु वक्ष्यामः ।. 8 १ ; = 
अथवा परमाथतस्तद्वदद्र॑ताववोधादेव प्रस्नाणं भगवानपि न सर्वाथिपरिज्ञानतः। 
सवथिंगरिज्ञानन्तु लोकव्यवहारेण सांवतमेव । तथा चोक्तं अद्य यानमृत्तमम्‌'। 
(७) ईरवरादेरप्रमाण्वम्‌- ॥ 
५ - (१) नित्यानित्थ्योरप्रश्णता | ^ 
नन्‌ यदि प्रत्यक्षानुमानयोरप्रमःणत्तरात्‌ सवन एव प्रमाणं तदा नित्य एवेरव रादिको 
ज्ञाता प्रमाणम्‌ । वेदो वा नित्यः प्रमाणम्‌ । ततः किमन्वान्वेषणेनेत्याहु-- नित्यं प्रमाण. 


ल्नेवा स्ति । 
१ बोत्िकालद्भार-ग्याष्या 

सत्य का ज्ञान रखने के कारण भगवान्‌ तथागत भरमाणशरुत हैँ । भगव।न्‌पत्यक्षङूप्‌ पमाण 
है यह अगे चल कर कटा जायगा। ` 

`“ भगवान्‌ को भ्रमाण क्यों कहा गया ? इस प्रशन क? उत्तर है-““अभूतवि निवृत्तये” । 
अर्थात्‌ भ्रान्ति निवृत्त करने के लिए भगवान्‌ को प्रमाण कहा गधा) भगवान्‌ कौ उक्ति 
(उपदेश) सत्याथेक है, अतः वह ही सवज है, अन्य नहीं, इस ध्रकए्र भगवान्‌ प्रमाणदहैः। 
प्रमाणता स्वतः नहीं, परतः ( साधन-सापेक् ) मानी अतौ दहै, अतः वृद्ध की प्रमाणता 
जिस साधन से सिद्ध रहै, वह॒ साधनवेदमेंनदहोनेसेवेदभ्रमाण नदीं हौ सकता। शब्द 
का"बाह्य मथ से कोई सम्बन्ध नहीं- प्रह विगत पू° १३ पर कहा जाचुका है। बुद्ध 
की सत्यार्थोक्ति ही स्वंज्ञतामे प्रमाण है। वृद्धकी प्रसाणतामें प्रमाण कहा जायगा । 
, „ अथवा परमाथंतः अद्रेताववोध से गुक्त होने के कारण भधवान्‌ मौ उक्त बोधक 
समान दही प्रमाण रहै, सर्वज्ञता के कारण नही, क्थोँकि स्वथं परिजन मी लोकब्यवहा- 
रानुरूप सावत ही है, जेसा कि कहा गया है--“अद्टयं जानमुत्तपम्‌ “| 


७ ईशवरादि की अभ्रमाणता-- = . 
णङ्का-यदि प्रत्यक्ष ओर अनुमान मुख्य प्रमाण नहीं, अपितु कोई सवेज्ञ ही प्रमाण 


है, तव नित्य ईदवर सवंज्ञ होने से भ्रमाणसिद्ध होता है अथवा नित्य वेद प्रमाणहो 
जाता है, अन्य ( बृद्धादि) को प्रमाण मनाने की क्या आवर्यकता ? 
समाधान-““नित्यं प्रमाणं नं व।स्5” । अर्थावु उत्पत्ति रहित नित्य पदाथेकी 
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, . नित्य पदार्थोक्रो प्रमाण नहीं मानाजा सकता, क्योकि प्रमाणता में सद्रप 
(अथक्रिषाकारो) पदाथंके ज्ञान को अपेक्षाटै ओंरज्ेथ पदार्थों कै अनित्य होते के 
कारण ज्ञान भी अनित्य होता है । जिसज्ञेय से जन्य ज्ञान कमजन्मी अर्थात यगपतन 
होकर क्रमशः उत्पन्न होते हँ" उस ज्ञेय पदाथं को नित्य नहीं कहा जा सकता ॥ १०॥ 

वातिकालङ्कार 
नित््यादुत्पत्तिविदले षादपेक्षाया अयोगः । न खल्‌ सदा स्थापि नित्यं प्रमाणमस्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । किञ्च, वस्तुसतो गतिः प्रमाणं न यस्य कस्यचित्‌ । न च वस्तु सवदा 
विद्यते । येन गतेः सवदा भावः । ततो ज्ञेय।नित्यतया तस्या अपि अध्चौग्यम्‌। 
तन्‌ ज्ञेयानित्त्यतथा ज्ञानमनित्यमिति कुतः । ज्ञेयरूपे व्यापारो वा प्रमाणत्वं ज्ञेय- 
रूप्रादुत्पत्तिस्तत्स्वभावता वेत्ति न पक्ञान्तरसम्भवः । अत्र व्यापृतस्थाग्यापृतस्य वा यदि 
त विशेषः कथं व्यापारेतरविवेकः । | 
अथ दपेणस्थानीयंतदयोय्ं एवाथः स्विहितः स एव प्रतिभातीति चेत। 
अथं एव तहि स्वसामग्रोतस्तथा \वति न ज्ञातुर्यापारः। 
अथ निश्चलोरिसिपितलोचनोऽपि समापततोऽर्थान्‌ क्रमेण परयति । न कदाचिदपया- 
परविलक्षणभ्यापाररू१ता परोपलक्ष्ते, तथा तस्यापि । अत्रोच्यते-- 
व्यापा रश्वक्ष षस्तत्राप्यन्वथव्यतिरेकतः । नान्वयव्यतिरेकित्वं स्थाणो्नित्यस्य विद्यते ।२२७॥ 
तेस्मादथं एवायम्भूतो नास्य ग्रहणे व्यापारः कस्यचिदिति कथं प्रमाणम्‌ । 
वातिकालच्कार-व्याख्या 
अपेक्षा ही नही, क्योकि सदातन ( स्थायी ) नित्य वस्तु प्रमाण नहीं हौ सकती, क्योकि 
उसके प्रमाणदहोनेमे कोई प्रमाण नदीं । दूसरी बात ग्हुभीदहै करि सत्‌ ( अथंक्रिया- 
कारी) वस्तुसे जनित गति (जानं) हौ भरमाण होतादै, जेे-तेसे पदाथं काज्ञान 
प्रमाण नही मना जाता । अथक्रिषाकारो सवंदा नहीं रहती कि उसका ज्ञान भी सदया 
रह जाता । ज्ञेय ( प्रमेय ) वस्तु के अनित्य हौनेसे उप्षकाज्ञान मो अध्व (अनित्य) 
होता । ज्ञेयके अन ठहनेसे उका ज्ञन भा अनित्य होता है-पेपष्ाक्यो? इष 
प्रहन का उत्तर यहदहैकरिप्रसा कीः करणता का नाम प्रमाणता है, करणता तीन प्रका 
की होती है-(१) कुठार का काष्ठ पर उद्यम।न-निथातनरूष व्यापार कुठारगत 
करणता, (२) इन्द्रिथाथंसन्निकषं से उत्पत्ति ज्ञानधत करणता, अथव। (३) ज्ञ,नघ्वरूप 
अथं -साद्दयात्मक करणता ज्ञान को । इनसे अतिरिक्त कोई ओौर पक्ष करणता का सममव 
नहीं । यहाँ यदि व्धापृत ( उद्यमन-निपातन-युक्त ) ओय अन्यापृत (उद्यमनादि-रहित) 
कुठारमे को अन्तर नहीं, तव व्थापार ओर अभ्यापार का विवेक क्योकर होगा? ` 
शङ्का-यदि ज्ञान दपंणके स्थान पर है, जो-जो पदथं उसके सनिनहित होता 
है, वही-वही पदार्थं भ्रतिविस्बित या प्रतिभात होता है-ेसा माना जाता है, तबं 
विषयवस्तु ही अपनी सामग्रीसे प्रतिभातहो जातादहै, वहाँज्ञाता पुश्ष काव्यापार 
अपेक्षित नहीं होता । इती प्रकार जहां निश्चल ( निर्व्यापारः व्यक्ति आंख खोलकर 
विभिन्न पदार्थो को क्रमः देखता टै वहां उक्तसे भिनन ओर कोई व्यापार प्रतोत नदीं 
होता, वसे ही प्रकृत मे भी व्यापारन्तरं को अपेक्षा क्यो होगौ ? 
समाधान- वहां पर भी अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर चक्षु का व्यापार सिद्धं 
{ होता है, वह्‌ व्यापार किसी स्थायी नित्य पदाथं का नदी हो सकता ।॥ ३२७ ॥ 
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वातिकालङ्कारः 
अथ सोऽर्थो मवतु प्रमाणं स तु तत्सम्बन्धीति तेन ज्ञात उच्यते । नेतदुपपन्नं यतः- 
सम्बन्धोऽन्वयपूरवेण व्यतिरेकेण सिध्यति । नितत्यस्याव्यतिरेकस्य कुतः सम्बन्धसम्भवः ।२२०॥ 
न खलु नित्यमव्यतिरेक कवचिदुपयोगीति शक्यं विज्ञातुम्‌ । अथ तेन दशंनादुप- 
योगः । न तु तदेवेदं परिचोदितं” कथन्तेनेति । तस्मिन्‌ सति तथाभूतमिति तेनेत्युच्यते 


्राकाशादिष्वपि तदिति कथं स एव द्रष्टा । आकाश्चस्य तदथं निद॑शाभावात्‌ स एव द्रष्टा 


नाकारादिः। 
तिद्शो वचनं तस्मादेतदेव कुतो मतम्‌ । सवंथाऽव्यतिरेके च कारणत्वं न वध्यते ॥२२९॥ 


अतीतानागतो योऽथः स कथं प्रतिभासते । अतीतत्वेन विन्ञ।नमित्यतीतं कथम्भवेत्‌ ॥२३०।। 
न चं दपंणसंक्रान्तिरतीतादेः कथन्न च ¦ प्रतिभासस्तथाभूतो दप्पंणे सति सम्भवी ॥२३३१॥ 
प्रतिभासो न नित्यस्य कायमित्युदितं पूरः । आकाशादेरपि प्राप्तं तदथंग्रहणन्न किम्‌ ॥२३२॥। 





वात्िकालङ्का र-व्याख्या 
नित्य पदार्थं का स्वभावही एसा टै कि उस्तका किसी वस्तु के ग्रहणम व्यापार 


वम्भव नही, तब वह प्रमाण क्योकर होगा ? 
शङ्का- नित्यज्ञानवान्‌ ईश्वर का ज्ञानभी प्रमाण है। यद्यपि वह्‌ विषयसे 
जनित नहीं, तथापि विषय-सम्बन्दी अवश्य हं । 
घमाधान--वंसी शद्धा भी युक्तियुक्त नही, क्ोकि ज्ञान का विषय के साथ 
द्ध निः 


1 
सम्बन्ध अन्वय-व्यतिरेकसे ही सिदध होतारै, नित्य पदाथं का व्यतिरेक ( अभाव) 


होता नहीं ? तब उसका विषय के साथ सम्बन्व क्योकर सिद्ध होगा ? ॥२२८॥ 


नित्य पदाथ का कहीं व्यतिरेक नही, अहतः वहं 
जाना जा सकता । 
शङ्का --क्षव्द नित्य है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान श्रोता पुरुष्‌ को होता है, 


अतः शब्द यदि उत्पन्न हति दही नष्टहो जाता है, तञ वहं दूरस्थ व्यक्तिके श्रोत्रं तक 
कौसे पहंचेगा ? गौर अथं-बोव करायेषा ? इसी आय से मदि जनिनिने सत्र बनाया 
है-““नित्यस्तु स्याद्‌ द्ंनस्य पराथेत्वःतू” ( जं० सू० १।१।१८ } । इसी प्रकार नित्य 
ओर सर्वज्ञ ईदवर ने दशन ( ईक्षण) किणा-“"तदंक्षत बहुस्यां प्रजायेय (छां ° उ० 
६।२।३ } नित्य तत्त्व में ही ^तदेवेद' एकी प्रत्यसिन्ञा होती है, अत्तः वही द्रष्टा ज्ञाता 

भोक्ता होता है । निघ्य तो आका मी टै, वहं द्रष्टा क्यों नहीं? इस भ्ररन का उत्तर 

यह है कि आक्राश् दृष्ट अधं का निदेश नहीं कर सक्ता ओर ईदवर निदेश करता है। 

समाधान- निर्दड नाम है वचन-प्रयोग का । नित्य ईदवर मे वचन-हेतुत्व सिद्ध 

नहीं होता, क्योकि निस्य पदाथं का कीं व्यतिरेक (अमाव) न होने से वचनादिके 
साथ उसका अन्वय-व्यतिरेक क््योकर होगा ? अन्वय-व्यतिरेक के विना वचनादि की 
कृरणता नित्य पदार्थं मे अध्यवसित नहीं होती । २२६ अतोत ओर अनागत पदार्थो 
का ज्ञान ईदवयर को क्योकर होगा? अतीतत्वेन उसका भान मानने प्र वह अतीत 
कयोकर होगा ? ॥ २३० ॥ ज्ञान दर्पण के स्थान प्र प्रतिष्ठित क्रिया गथादहै दपणमें 
अतीत ओर अनागन विषय का भी भरतिविम्बिन नहीं होता। दपण के विद्यमान होने 
पर भी असद्मूत वस्तु का उसमे प्रतिभास सम्भव नहीं ।२२३१॥ ईश्वर नित्य है, उप्तका 
ज्ञान भी नित्यहै। नित्य ज्ञान में विषय का प्रतिभास नित्य का कायं नहींहो 
सकता--यह पहले ही कहा जा चुक्रा है । आकाश भी नित्यहै, षतः उसमे भो विषयऽ 
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नित्यादुर्पत्तिविश्रेषादपेक्षाया अयोगता । 


कथंचिन्नोपकायेत्वादनित्येऽप्यप्रमाणता ॥ ११ ॥ 
नित्य ईरवर से ज्ञान की उत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं, क्योकि वहु सर्वथा समर्थ है, 
खतः समस्त एक काल मे उत्पन्न करदेगा । सहायक सामग्रो को अपेक्षा भो करमशः ज्ञानं 
वात्िकालद्कारः 
सर्वाथंदशंने तस्य वचसोऽथंः क उच्यते) तदनन्तरभावित्वं नियतं चेन्न गम्यते ॥२३३॥ 
सर्वाथंदशंनायातः शब्दः सवस्य वाचकः । विवक्षानियमो नाम न निच्यस्योपपत्तिमान्‌ ॥ १३४ 
` वितक्षास्ताः पृथग्भूता दशनानि तथा पृथक्‌ । कनेकता भवद्‌ द्रष्टुः प्रमाणंस च वः कथम्‌ ॥२३५॥ 
तिवक्षितस्य दृश्यस्यस एव प्राहुको यदि। विवक्षिततदन्यस्य कथमेकत उद्‌ग्रहः।२३६॥ 
प्रत्यक्षानुमयोरेवमेकता केन नोच्यते 1 परमाथत एकत्वं तयोरपि मतं यदि॥२३७॥ 
क्रमेण युगपद्‌ वापि न भेदोऽस्ति तयोरपि 1 क्रमेणंवकरूपत्वं प्रमाणेन प्रतीयते ॥२३५॥ 
तेनान्येन च यद्‌ वस्तु ज्ञा्रकत्वे न मीयते । तदेकमिति कि सतत्यमसत््यत्वे वथा वचः ॥२३६॥। 
भथापि सस्वयंज्ञात्रा सवंथात्मावगम्यते। केनेष गम्यतामेवमिति वाङमात्रमेव सः ॥२४०॥ 
न स्वसंत्रेदनादन्यदिति पूवं प्रसाधितम्‌ । ततो न परमार्थोऽसावीश्वरो नापि संवृत्तिः ।२४१॥ 
अथापि स्याद्‌ यद्यपि ज्ञानं ज्ञेयानित्यतया वा नित्यं यस्तु ज्ञाता स नित्यः। 
न चान्यस्यानि्यत्वेऽन्थस्थापि तदिति युक्तमुच्यते । करमजन्मनो ज्ञानष्य ज्ञेयानित्यत्वेन | 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
ग्राहकता प्रयुक्तं क्यो नहीं होती दै । २३२॥ यदि ईदवर सर्वा्थदर्शी है, तब उसके 
वचन का अथे व्या होगा ? जिस वस्तु के ज्ञान के अनन्तर जो शब्दप्रयोग होता है, उस 
राब्द का वही अथं है--एसा नियम प्रतीत नहीं हता । २३३ ॥ सर्वीथं दर्शन से जनित 
दाब्दं स्वाथ हौोगा। त्िवक्षा का निय्रम नित्य ईश्वर के लिए उपपन्न नहीं 
होता ॥ २३४ ।। भरत्येक शब्द की विवक्षा भिन्न ओर उसके अथं का ददन भिन्न दै, 
तव द्रष्टा क अनेकता क्यों नहीं ? फिर वहु आपका प्रमाणन्रून कंसे ?॥ २३५ ॥ यदि 
विविक्षित्त विषयकाही वह्‌ ग्राहक है, तव विवक्षित्ताविवक्षित समस्त पदार्थो का एकं 
ज्ञाता वह्‌ क्योकर होगा ?। २३६ ॥ यदि ईश्वर का एकर ही ज्ञान सन्निहितासन्निहितः 
समस्त विषो करा ्राह्क टै, तव त्रत्यक्न ओरं अनरुमान-दोनोंज्ञानों को एकता षिद्ध 
होती है । यदि उन दोनोंकी भी परमाथत, एकताहीदहै, तव किसी एक दशंननेभी 
उन दोनों की एकता का समथेन क्यों नहीं किया ?।। २३७ ॥ भरत्यक्न मे अनुमान का 
भेद, उप्त भेद क। भेद --इस प्रकार मेद-पश्म्परा न क्रमशः रह्‌ सक्ती है ओर न युगपत्‌ ॥ 
वेषे ही अनुमान में प्रत्यक्ष-मेद-परम्परा नहीं रह सकती । क्रमशः विन्यस्त भेदो मे एक- 
रूपता ही भेद-प्र(हक प्रमाण से प्रमाणित होतोहै ॥२३८॥ जिस ज्ञाता पुरुष को 
ईरवरगत एकत्व का प्रमा -वोध उत्पन्न नदीं हुआ, उसका "एक एवेदवरः' एेसा कहना 
क्या सत्य है ? यदि असत्ये, तव उका वचन मिथ्या है।॥ २३९॥ भ्रव्येक ज्ञाता 
पुरुष स्वात्मा को जानता है, परमात्मा को नहीं, तब अनज्ञात्त ईरवर्‌ का प्रतिपादन 
वाङ्मात्र है ॥ २४० ॥ स्वसंवेदन ज्ञान से अन्य (अपने से भिन्न) तच्व कानहीं 


धि पहले ही कहा जा चुका है, फलतः ईश्वर न परमाथसिद्ध होताहैमौरन 
सांवृतिक ॥। २४१ ॥ 


शङ्का- यद्यपि ज्ञेय वस्तु को अनित्यता होने के कारण ज्ञान अनित्य है। तथापि 
जो ज्ञाता है, वह नित्य है, अन्य के अनित्य हवै से अन्ध पदाथ \॥ नहीं हो सृता । 


७९ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः १ 


उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योकि ईरवर पद्मपलाश के समान निलिप्त टै, सहायक 

सामग्री से उपकृत नहीं हो सकता । ईश्वर को अनित्य मानने पर भी उसमें प्रमाणता 

सम्भव नहीं 1 ११॥ - 

| फ वात्तिकालङ्कारः 
नित्त्यादुत्पत्तेरयोगात्‌ । नित्यं व्यापि चाक्रारकल्पं न कस्थचित्‌ कारणमिति प्रति- 

पादितम्‌ । तेनेव च स्वरूपेण यदि जनथ्रति सवंदा जनयेद्‌ . विशेषाभावात्‌ । विशेषे 


चानित्यत्वम्‌ । 
अथाविशेषेऽपि सहकारिभावाम्यां कायस्य क्रम इति चैत्‌, न अपेक्षाया उपयोगात्‌ । 


यदि सहकारिणामेवान्वयव्प्रतिरेकित्वं तेषामेव कारणत्वन्न तु तस्य । तस्यापि तदपेक्षा 
कारणत्वमिति न युक्तम्‌ । अपेक्षम्‌ःणस्य तदितरावस्थयोविशेषाभावात्‌ । अपेभ्नकत्वं न 
प्रतीयते स्वयमपरेण वेति वचनमात्रद्‌ यदि परमेतत्‌ प्रव्येथम्‌ । अत एवाह-अपेक्षाया 
अयोगतः । नित्यं हि सदे करूपमपेक्ष्परमाणेनोपकतं' न दाक्यम्‌ । न हि तत्रानुपकारिणस्ते- 
नापेक्ष्यताम्‌ । एवन्तहि अनित्यं मविष््रणि प्रसाणं नतु दानादिसाधनापेक्नम्‌ । वैराग्यं 
इव्थंयोगध्य पूवं रजा तिक्ारणादत्पत्तेतं तत्‌ कदाचिरन्धथामूत सदन्थथोत्पत्तिमत्‌ । 
अत्रोच्यते-कथचिन्ोपकृायंत्वाद्‌ । अनित्येऽपोश्वरेनास्ति प्रसाणना, न तत्‌ प्रमाणम्‌। 
कुत एतत्‌, ककथश्चिन्नोप कार्यत्वात्‌" । यो हि कथच्चित्‌ केनचिदुपक्रिप्रते उपहन्यते वा । 
तस्य रागा्यनुभवे रागादिध्रतिपन्नाववोध।दिसम्भवे तटेशना । सत््वस्नेहेन करुणया च 
देशनासम्भवात्‌ प्रमाणन्तद्‌ भवति लोक्य, न स्वर्पसतामात्रात्‌। न च तस्येयं 
व्युत्पत्तिः न ह्यखण्डितः पण्डितो भरति । 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
घमाधान-नित्य पदाथ से फिसो को उत्पत्ति क्रा विरलेष ( अभाव) है। आशयं 
यह है कि नित्य पदां आकाश्च के समान क्रिस कायं का कारण नहींहो सक्रता- यहु 
सिद्ध क्रिथाज। चुका है। नित्य वन्तु यदि क्रिस्तो कायं को जन्म देतीदहै, तव सदैवहो 
जन्म देती रहेगो । यदि उधम कई विथैषता का आधान क्रिपा जाता है, तव बह नित 
न रह कर अनित्य हो जाती हं। | 
" शङ्क{- विशेषतः का आधानन करनेपर भो सहकारो सामग्रो के भावाभ।व 
पर कार्यो का क्रम वन जाता दहै, एता नहीं कह सकते, कोक यदि सहकारो के आध।र्‌ 
पर ही सव ग्यवस्या हो जातो है, तव नित्य ईश्वर कीक्या आवश्यकता ? सहक।रि- 
सापेक्ष ईश्वर कारण है--एेसा कथो न सान लिया जाय ? 
समाधान-ईश्वर निरपेक्ष है, उसमे अपेक्षगोय सामग्री के सम्बन्ध से कोई 
विशेषता नहीं आ सकती--“अपेक्षाया अयोगतः” । 
+  ईदवर को अनित्य मान लेने पर भौ उसमें प्रमाणता (जगत्कारणतादि) की सिद्धि 
नहीं की जा सकती । ईश्वर सहकारी सापग्रो से उपकृत होकर करमशः क.यकारी होग।(-- 
एसा नहीं कह सकते, कथोक्रि शाण।दि के हारा कूठारको धारजंसे तेज को जाती है 
वसे ईस्वर में कुछ नहीं किया जा सकता, क्थोंक्रि जो पदार्थं सहकारी कारणों के द्वारा 
सक्षम था अक्षम क्रिया जा सकता है, वहां हौ सहकारी सामग्री सफर होती है, किन्तु 
ईदवरमे वह निष्फल दै । रागद्रेषादि का अनुभव कर राग-दवेषादि की निनत्ति के लिए 
उसकी प्रतिपक्ष-भावनाओं (विरोधिभावनाभों) का उपदेश कर सकना जसा कि कहा 
गया है -““वितरकबाघने प्रतिपक्षभावनम्‌” (यो. सू. २।१।३३) । दुःखी जीवों पर स्नेह 
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वातिकालद्कारः । 
अथ स्वभावासिद्धिन्तस्य सकलपरिजानम्‌ । अणृक्तमेतत्‌। रागादीनामननुभवें 
कथं संसार प्रपंचस्वलक्षणावव्ोवः। अन्‌भवे संस।यंवासाविति कथं प्रमाणता । न रागा- 
दयववोघादेव राग! दिप्रपंचप्रतिपक्षदेशना रागादियोग एव सवंजतता अविनाशिताऽ्तुल- 
शक्तियो गश्चेति स एव प्रमाणम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ । 
रा 1:दिप्रतिपक्षप्य देणनाव्यथंता भवेत्‌ । रागादियोपेऽपि यदि भवेदेश््रयंमच्युतम्‌ ॥२४२॥ 
अथ वस्तुवृत्त मेतच्च रागादियोगितामेदवयेसम्भवस्ततस्तत्प्रतिपक्षदेशनेति । 
यद्यवं भावनाभावाद वैरारप्रादेरपम्भवः । आकस्मिकन्तस्य कूतस्तदेश्वर्यादि पिदृष्यतु ।२४३॥ 
न हि यद्रंराग्यादिप्रतिपक्षभावनातो भवतीति ज्ञायते तदन्यथापि भवतीति 
ज्ञायते । कि च- . 
वरश्रदानशक्तिः सा विद्यते तस्य नेदशो। येनानुष्टानरहितो ददाद्य॑श्वयंमथिनि ॥२४४।। 
अय नास्त्येव सा णक्तिस्तस्यान्थापि कथम्भवेत्‌ । अनुप्रहीत्‌ं शक्तेति प्राप्ता तव्राप्रमाणता ॥२४१५॥ 


अग्रसप्यर्भेः । अनिव्येष्परप्र धाणतः न विद्यते अमाणपर्मिचित्यव्रमाणन्तस्य भावोऽ 
प्रमाणता | न तत्र प्रमाणमस्तीति यावत्‌ । 


वातिकालद्धार-व्याख्या 

ओर करणा से उद्रेट्लित्त होकर हितकर देशना करेगा ओर जीवोके लिए प्रमाणभ्रूत 
सिद्ध होगा । सुखदुःख का अनुभव किये विना स्वरूप-षत्तामात्रसे कोई अनुभवी 
शास्ता नटीं वन सक्रताजऽ्ा खौकिक न्याय प्रचलित है-“न ह्यखण्डितः पण्डितो 
भवति” अर्थात दुःखादि बाधाओंसे जो खण्डित (पीड़ित) नहीं होता, वह्‌ कभी पण्डित 
(अनुभवो) उपदेष्टा नहीं हो सकता । 

णङ्का--ईदवर स्वतः सवज है--एेसा नहीं कह सक्ते, अयोँक्रि रागद्रेबादि का 
अनुभवन होने पर संसार-प्रपलञ्पर का वास्तविक्र स्वरूप प्रकट नहीं होता । यदि ईश्वर 
भो रागादि का अनपव करतादहै, तत्र वहभो संसारी है, अनप जोवों के चिए वहु 
परमाण क्यो होगा ? इस प्रदन का उत्तर यह दै क्रि रागादि का अनुभव करके ही उन 
का उपदेश कर सकता ह--एेसी वात नहीं अपितु रागादि का वियोग होने के कारण 
ईरवर में स्व्ञता, अविन!शिता ओर अलौकिक शक्तिकां योग होने से वह प्रमाण दहै। 

रमाधान- रागादि के रहने र भी ईदवर में अच्युत ( अविनाशी) एेड्वयं यदि 
विद्यमान दहै, तब रागादि को निवृत्ति के लिए विरोधो भावना का उपदेश व्यथं 
है ।। २४२ ॥ 

--यह एक वस्तुस्थिति है कि रागादि के रहने पर एरवयं नहीं रह सकता, 

किन्तु वहु रवये स्वाभाविक है। 

समाधान--यदि वेराग्यादि भावना सम्भव नहीं, तब ईश्वर मे आकस्मिक एेर्वयं 
क्योकर सिद्ध होगा | २४३ ॥ जो ( एेश्वयं ) खगादि की प्रतिपक्ष ( विरोधी ) वैराग्य 
भ।वना से सिद्ध होता दहै वह उभके विनाभी होता है-यह कंसे होगा? 

दुसरी बात यह भीदहैः कि ईर्वरमें वर देने को शक्ति स्वाभाविक माननी होगी, 
जिसमे अधिकारी पुरुष में किसी प्रकार के अनुष्ठान के विना मी वह शक्ति सिद्ध हो 
सकती है ॥ २४४ ॥ यदि ईञ्वर के श्क्तोंमे कोई पेसी शक्ति नहीं, तब ईदवरगत 
एर्वयं के सन्दिग्ध हो जाने से प्रमाणता भी निचित नहीं हो सकती ॥ २४५ ॥ 

इश्वर को अनित्य मान लेने प्रर भी उसमें सप्रमाणता सिद्ध नहीं होती, अर्थात्‌" 
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वातिकालङ्कारः 
अथ।राधनक्रमेण रागाद्युपशमप्रकारेणानुग्रहुका्यंसौ धर्मोपदेशेनानुग्रहस्यान्यथा 

कत्तंमशक्यत्वात्‌ । तदसत्‌ यतः- 

तदटुक्तानेष्डिनौ लोानुग्रहः केन गम्यते । तद्ुक्तागममात्राच्चेदेवमन्थोऽन्यसंश्रयः ॥३४६॥ 

भागमोऽपौ तदुक्तत्वादागमाच्च तदुक्तता। अन्योऽन्याश्रथतस्तत्र कथमेकतरस्थितिः ॥२४७॥ 


किच-- 
ईदशो तप्य सा शक्तिः कारणात्‌ कुत आगता । स्वभाव एष तस्येति कुत एतत्‌ प्रतीयताम्‌।। २४८॥। 


नन्वीदुगो तस्य शक्तिः सवदशनानुप्राहुकषूपा कुतः कारणा दागता । अत्र वस्तुस्व- 
भावेरुत्तरं वाच्यं यत एत्रं भवन्तीति चेत्‌ । तथा हि- 
इदमेवं न चेत्येतत्‌ कस्य पयंनूयोज्यताम्‌ । अग्निदहति नाकाशं कोऽत्र पयंनुयोज्यताम्‌ ।२४९॥ 


तदेतदसदत्यन्तम्‌ । व 
स्वभवेऽध्यक्षतः सिद्धे परेः पयंनृधुन्यते। तत्रोत्तरमिदं वाच्यं न॒ दष्टेऽन्‌पपन्नता ॥२५०॥ 


न त्वदृश्ये । तथा हि--अत्र वस्तु स्वभावेरु्तरं वाच्यमिति कोऽथेः प्रत्यश्ादि- 
भ्रमाणसिद्धमेतत्‌ । कथमेतदिति न पयंनुयोगस्य विषयः । यथा प्रत्यक्षेणोपर्न्वो वभि 
दाह्यं दहन न पयंनुयोज्यते कथन्दहनीति । यदि भूतत्वेन व्णोपादि दहेत्‌ । अथ स्वभाद्‌ 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ईश्वर कै साधक प्रमाणो मे सावन-क्षमता ही नहीं| 

ण ङ्का-भक्तीं को आराधना के क्रम से भगवान्‌ रागादि का उपशम करके एेसा 
धर्मोपदेश करता है, जिसङके अनुष्ठान से भक्तो मे लोकोत्तर शक्ति प्रकट हो जाती है। 

 समाधान-- धर्मोपदेश के अनुष्ठान घे भक्तों में लोकोत्तर शक्ति का आविर्भाव 
होता है-एेसा कमे ज्ञात हआ ? यदि ईदवरोक्त अगम से वेस। सिद्ध होना माना जाता 
है, तब अन्योऽन्याश्चय दोष प्रसक्त होता है ।२४६। अर्थात ईइ्वर की प्रमाणता उसके 
अगम की प्रमाणता भौर आगम की प्रमाणता ईश्वर को ्रमाणता पर निर्भर होनेसे 
अन्योऽन्याश्रयता सुव्यक्त है ॥ २४७ ॥ यह्‌ भी एक प्रशन उठ्ताहै कि एसी लोकोत्तर 
शक्ति उसमें क्रिस कारण से उत्पन्न हुई 7? उसका स्वभाव ही एसाहै- प्रह मानने 
पर भी स्वभावके विषयमे भी वही प्रन उजागर होतादहै कि एेसा निक्ष्चय किस 
भ्रमाणसे होता है? ॥२४८॥ 
शङ्का -ईरवरादि मे एेसी सवंदशेनानग्राहक शक्ति किस कारण से उत्पन्न हई ? 
इस प्ररन के उत्तरम स्वभाववादको प्रस्तुत किया ज। सक्ता कि वह॒ शक्ति किसी 
से, उत्पन्न. नहीं हई, अपितु स्वाभाविकौ है। यह एसा क्यों? एेसा क्यों नहीं इस 
प्रकारः वस्तु-स्वमाव क छि क्रिस प्रकार का प्रशन नहीं उठ सक्ता कि अग्नि क्यों 
जाती है ? आका व्यो नहीं? एेसा पर्यनुयोग कौन कर सकता दवै ? ॥२४६॥। 
समाधान प्रत्यक्षतः किसी स्वभाव के सिद्ध होने परमभो खोग जो प्रन उठा दिया 
करते ह । उसके उत्तर में कहा जाताहै किन इऽ2ऽन्‌ पपन्नता' । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-टष्ट 
पदाथ की अनुपपरन्तता कमी सम्भव नदीं ॥२५० ।। किन्तु अदृश्य वस्तु ® विषय 
एसा नहीं कहा जा सकता । त < 
 . शङ्का--यह जो कहा गया कि ""वस्तुस्वभावैरत्तरं वाच्य्‌ । इसका क्या 
अथ॒ ¢ भरत्यक्ष-सिद्ध पदाथे को अनुृपपन्नता सम्भव नहीं, जंसे कि प्रत्यक्षतः देखा गयां 
है कि अग्नि काष्ठादि दाह्य पदार्थो को भस्मसात्‌ करु देतादहै। उसके लिए कोई 
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स्थित्वाप्रवृत्तिसंस्थानविश्ेषाथेक्रियादिषु । 
इष्टसिद्धिरसिद्विग दष्टान्ते संशयोऽथवा ॥ १२ ॥ 
(१) स्थित्वा प्रवतं मानत्व ( स्थितिपूवंक मत्तिमत्तव ), (२) संस्थानविशेषवच्व 

( कम्बुग्रीवादिरूप आक्तारविशेषवत्त्व ) ओर (३) अथंक्रियाकारित्व ( सप्रयोजनव्त्व 
या सार्थंकत्व )--इन तीन टेत्‌-प्रयोगो के द्वारा नेयायिकादि ईश्वर को सिद्धि अधिष्ठा- 
तत्व, कत त्व ओर बुद्धिसत्त्वह्पेण क्रिया कैरते हँ-(१,) परमाण्वादयः साविष्ठानाः, 
स्थित्वाश्रवतंमानत्वाद्‌ रथादिवत्‌ । (२) क्िव्यादयः सकतुं काः, संस्थ्रानविशेषवत्त्वात्‌ 
प्रासादादिवत्‌ । भ्र श्रुघरादयः वुद्िमत्कत्‌ काः, अथंक्रिधाकारत्वात्‌ सरित्सागरा{दवत्‌ । 
टन अनुपान) मे अधिष्ठाता ओर कर्ता साश्ान्य विवक्षित है} या विशेष 
( ईदवर ) ? प्रथम कल्प मेँ खिद्र-साधनता ओर द्वितीय कल्प में रथघटादिदृष्टान्त- 
साध्य-विकल या सन्दिग्धसाव्यक हौ जातेहै।। १२1) 


न्यायन ता कि कः भक क क कः ऋ को नो कोक 5 ज कः 


वातिकालङ्कार 
कलगृणटेतुविक्लो गृणवानिति समानम्‌ । न समानम्‌ 1 
दुष्टत्वादन्नेर्परस्य च विपययादिति नैदसुत्तरम्‌ । अन्यथा यत्क्िचिदात्माभिमतविधाव- 
स्यनिरुतरस्तच कतम, तदुत्तरं वस्तुस्वभार्वरिहं वाच्यम्‌ । इत्थं तथोत्तरं स्याद्‌ विजयी 
समस्तः ! तस्मादनित्येऽपि । अपिशब्दाच्चितत्येऽ>ऽप्रमाणतेति सक्तम्‌ । 
(७) ईदवरसाधकप्रमाणदूषणम्‌ 
नन्वस्ति प्रमाणम्‌- 
परवृत्ति संस्थानविशेषाथंक्रिप्रादयः। कायत्मिानः कथं कार्यात्‌ कारणस्याप्रसिदढता ।॥।२९५१॥ 
अन्यथान्यस्प्ापि करणस्यान॒मानं न स्यात्‌ । तथा हि-यद्‌ वस्तु स्थित्वा स्थित्वा 
प्रवर्ततेऽभिमतसाधनाय तद्‌ बृद्धिमत्कारणाधिष्डानाद्‌ । यथा वास्यादिदधेघीकरणादौ । 
न खलु वास्यादयः स्वयमेव प्रवक्तन्ते । प्रवत्तंनेवा रदा प्रवत्तेनं भवेत्‌। स्थित्वा च 
प्रवत्तंनमसिमतं प्रेक्षावता केनचित्‌ प्रवत्तेकेन भवितव्यम्‌ । यथायतनं सस्थानविशेष- 
पारिमाण्डस्यादियोगि तच्देतनावदृत्पादितं तद्‌ यथा घटादिकम्‌ । तथा यदथंक्रिधाक।रि 
तच्चेतनावत्पदाथेप्रेरितम्‌ › तद्‌ यथा घटादयः । मव्राह-- स्थित्वा प्रवृत्तिसंस्थानेति । 
नि वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ं पूछता कि वह क्थ जलाती दहै? यदि भूत द्रव्य होने के कारण जलाती है, तब 
ल्ाकाश भी भत रै, वह क्यों नहीं जलाता? यदि अग्नि अपने भ्रति नियत स्वभावके 


कारण जलातीदहै, तव ईरवर भी अपने स्वभाव से स्वंज्ञदै। इस प्रकार दोनोंमें 
समानता हे । 


समाधान-दोनों में समानता नहीं, क्योकि अग्नि मे प्रत्यक्ष-सिद्ध दाहकता है 
कन्तु ईश्वर से शक्ति प्रत्यक्ष-सिद्ध नदीं । अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनो अभिमत वस्तु 
को स्वाभाविकन मानकर कथक्कड-ससम्प्रदायमें विजय प्राप्त करलेगा? अतः ईक्वय्‌ 
को नित्य माना जाय या नित्य, यह्‌ प्रमाण-सिद्ध नहीं होता 
(७) ईदवर-साघक प्रमाणो का निरास-- 
ण द्धा --(१) स्थित्वाप्रवृत्ति, (२) संस्थानविशेष ओर (३) सथक्रियाकारित्वादि 
साधनों के द्वारा अपने कारणीमूत पदाथे को सिद्धि वयो नहीं हो सकती 7? ।*२५१।। 


यदि ध कार्योके दारा उसकी सिद्धि नहींकीजा सकती, तब संसारमे घमादि 
९ 


च 


वात्‌ प्रतिनिःयतातु तदेव रोऽ 


प्थित्वा 
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तियो 
वात्तिकालङ्कारः 


थ एते कायंहेतुत्वेनाभिमता; स्थित्वा प्रवृत्यादयो नेते सम्यग्चेतवः। यत एषु 
वस्ध्वपीष्टस्यंव सिद्धिः सिद्धसग्धनम्‌ । न च सिद्धः पक्षो भवतीति । असिद्धस्य पक्षस्वात्‌ 
यत्र हि विवादस्तत्साधनाय साधनोपन्यासो युक्तः। कमेलक्षणचेतनाधिष्ठितं च सकल्‌- 


मिष्यते। यतः-- ., ~ ,_ , 
'कमेजं रोकवे चित्यं चेतना मानसं च तत्‌ ।' 


ननु कमंजमेवेति न साध्यते । कमेन्यति रितेश्वरचेतनाधिष्ठितत्वस्य साधनात्‌ । 
तथा चाह-"तच्चेश्वरचोदनाभिग्यक्ताद्‌ वमदिव। न चेश्वरचोदनाधिष्ठितकमं पुवं- 
कत्व पाघने सिद्धसाधनम्‌ । 

नतदस्ति। कमं चेच्चेतनारूपमस्ति तदा परचेतनासाधनं व्यथेम्‌ । तत्‌ किला- 
चेतनं तत्‌ प्र्वात्तितुमशक्तम्‌ । इदन्तदिति निरूप्य प्रवृत्तिदशं नात्‌ । ततः स्वयं वा निरूप्य 


वात्िकालङ्का र-व्याख्या 
कार्यो दवारा अग्न्यादि की सिद्धिमीन दहो सकेगी। फलतःकायेसे कारण करो सिद्धि 
मानना अनिवायं है-(१) जो वस्तु ठहर-ठ्हर कर प्रवृत्त होती दै, वह अवश्यही 
किसी बुद्धिमान्‌ ग्यक्तिके द्वारा अधिष्ठित होती है, जैसे वास्य-कुठारादि काष्ठ 
देीकरण में वधको आदि किसी पुरुषके दवारा अधिष्ठित होकर ही भ्रवृत्त होतेह, 
अपने-भाप नहीं । यदि जड़ पदाथं प्रवृत्त हो जात। है, तो सदेव प्रवतंमान ही रहेगा, 
ठहर-उहर कर नहीं । दुर से जो शब्द आ रहा है, उससे स्पष्ट प्रतोतहो रहा दै कि 
किंसी व्यक्तिकै द्वारा काष्ठ प्रर कुठारकरा व्यवस्थित प्रहारहो रहादहे, वंसे ही परमा- 
ण्वादि की व्यवस्थित चालन-प्रक्रिया से पृथिवी आदि का निर्माण ईदवर के अधिष्ठा. 
तृत्व मेँ होता है । जसे परिमण्डल (गोल) लम्बरे-चौड अदि संस्थान (आकार) वाले 
घटादि पदार्थो का कर्ता कुलालादि पुरुष होता है, वसे ही क्षित्यादि का कर्ता ईश्वर 
है । जसे अन्न-वस्वादि साथंक पदार्थो का निर्माति बुद्धिमान्‌ व्यक्ति होता दहै, वंसेही 
सरितु-समूद्रादि पदार्थो का निमि ईइवरदहै। 

 समाधान--जिन स्थित्वाप्रवृत्ति आदि कायं-हेतुओं द्वारा ईइ्वर को तिद्धि 
अभीष्ट है, वे सद्धेतु नहीं असद्धेतु (हेत्वाभास) है, क्कि वास्यादि साधनों को सामा 
न्थतः अधिष्ठाता को अपेक्षा है, ईइवररूप अधिष्ठाता कौ नहीं, सामान्य अधिष्ठातातो 
कमं है ही, बौद्ध सिद्धान्त मे कमं को चेतनारूप मानाजातादहै, जैसा कि भगवान्‌ वृद्ध 
ने ही कहा है “चेतनो हि भिक्लवे कम्मं वदामि" (अङ्गुत्तर० ३) को शकार नेभी 
कहा है--“कमंजं लोकवेचिव्यं चेतना मानसं च ततु (अभि० को० ४1!) अर्थात्‌ 
विचित्र लोक की रचना कमं से जनित या अधिष्ठितहै। मानस कमं का नाम 


चेतना है) 
शङ्का-जगत्‌ मे कमं-जन्यत्व यदि सिद्ध करते, तव अवश्य सिद्ध -स।धनता दोष 


होता हम तो ईइवर-चेतनाधिष्ठितत्तव सिद्ध करना चाहते है, जैसा कि कहा गया. है - 
“तच्चे§्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ घमदिव” । इस प्रकार ईश्वरीय प्रेरणा-जन्य कमम॑पूकैकत 
सिद्ध करने पर सिद्ध-साधनता भ्रपक्त नहीं होती । 

समाधान--कमं यदि चेतनारूप है, तब ईश्वर चेतनापुवंकरत्व सिद्ध करना व्यथं 
है । जो अचेतन है, वह स्वयं भवृत्त नहीं हो सकता, कयोकरि यहु पदाथं एेसे किया जाय- 
एसा निरूपण करके कायं सम्पन्न क्रिया जाता है। अतःयातौो स्वयं निरूपण करके 
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वातिकालद्भारः 
प्रवत्तितव्यं निरूपकप्रेरणया गत्यन्तराभावात्‌ । तत्राचेतनानां स्वयं निरूपणाभावात्‌ । 
परनिरूपणमपि यदि न स्यादगप्रवत्तंनमेव प्रसक्तम्‌ । तस्मात्‌ प्रेरकेन चेतनावतान्येन भवि- 
तन्यमित्यभिश्रायः । तत्र- 
चेतना कमेरूपेव प्रवृत्तेयदि कारणम्‌ । निरूपणेऽपि न परं तन्निरूपणमिष्यते ॥२५२॥ 
तथा चासिद्धो दृष्टान्तः । 
चेतनावत्करृतत्वेऽपि नेश्वरेण घटादयः । कृताः प्रयोजनाभावा दन्यथेशोऽपि सेश्वर: ॥२५३॥ 
स्वस्यामथंकियायासित्यनवस्था भ्रवत्तंते । । 
अथ प्रवत्तते सोऽपि कुलालादिः प्रवत्तितः । अनज्ञानादीश्व रत्तज्ज्ञो न सोऽन्येन प्रवत्तितः ॥२५४॥ 
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा श्वश्रमेव वा ॥२५५॥ 
अन्नो हि चेतनावानपि निरूपणासमर्थंः । स घटादिवदपरेण निरूपणासमथंत्वाद. 
परेण प्रयते ने श्च रस्तस्य निरूपणाक्तमथत्वादिति नानवस्था । 
तदप्यसत्‌। 
कत्तु त्वसिद्धौ सवेज्ञत्वसिद्धिः पुनश्ततः । कत्तु त्वमित्यवस्थायामवान्योऽन्थाश्रयो महान्‌ ॥२५६॥ 
यदि हि स्वस्थ करत्तासाविति प्रसिध्यति १ रमेडवरतदास्य स्थात्‌ सवेज्ञता नान्यथा। 
वातिकालङ्का र~व्याख्या 
प्रत्त हो या अन्य निरूपक (जानकार) की प्रेरणा से 1 अन्य कोद गति नहीं । जडाटमक 
तत्त्व स्वयं निरूपण नहीं कर सकता । यदि अन्य कीप्रेरणा न मिले, तब वह प्रवृत्त ही 
नहीं होगा, अतः चेतनावान्‌ प्रेरक कठारादि से भिन्न होना चाहिए । यदि कमं चेतना- 
प्रवृत्ति कारण है, तव निरूपण (कार्याचुरूप उपादानादि का परज्ञान) भी वही कर 
लेगा, अन्य पुरुष को क्या अवश्यकता ? ॥२५२॥ इस प्रकार कूठारादि दृष्टान्तो में 
साध्य-वेकल्य है । घटादिरूप काये यदि किसी चेतनपुरुष की र्चनाए ह, तब मी ईश्वय्‌ 
के द्वारा घटादि का निर्माण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईदवर को उनसे क्या प्रयो- 
जन ? यदि कच्छं प्रयोजन परम्परयासे माना जातादहै, तबभमी सभी साधनोमे साचि- 
ऽठानत्व अनिवायं होने पर ईश्वर को भी साधिष्ठान (सेश्वर) मानना होगा ॥२५३॥ 
अर्थक्रियाकारित्व हेतु मे अर्थक्रियाकारित्व ओर उसमे भी अथेक्रियाकारित्व का अनुमान 
करने पर अनवस्था दोषदहै। 
णङ्का--कूलाल की प्रेरणा से वास्यादि ओर कुलाल भौ कदाचित्‌ अपने से अधिक 
ज्ञान यखनेवाले को प्रेरणा ले सक्ता है, क्थांकि इन प्रवृत्त होनेवालों मे अज्ञान है, पूर्णा- 
भिन्नता नहीं, किन्तु ईश्वर नित्य सर्वज्ञ है, उसे अन्य को प्रेरणा अपेक्षित नहो, अतः 
अनवस्था क्यों होगी 7? ॥२५४॥ जोव स्वभावतः अज्ञानो है, अपने सुख-दुःख के साधन 
मे स्वयं अनीच (असमथ) दै । हाँ, ईश्वर की प्रेरण। से वह स्वगं भो जा सकता है ओरं 
दवश्र (नरक) लोक भी ।२५५॥ अज्ञानी पुरुष चेतना होने पर भो विषयवस्तु के 
कारणकलाप के विश्लेषण नदीं कर सकता, अतः वह्‌ अन्थ व्यक्ति के दरा प्रेरित होता 
है, किन्तु ईखवर को किक्षी को प्रेरणा अपेक्षित नहीं, क्योङि वड स्वयं निरूपण में 
समथ है । | 
समाधान--ईरवरमें स्वं-कत॒ त्व की सिद्धि होने पर स्वेज्ञत्व ओर स्वेज्ञत्व 
की सिद्धि होने पर स्बषुतत्य को सिद्धि होती !है-इस प्रकार अन्योऽन्याश्रयं 
दोपदहोता दै ।२५६॥। ईश्वर कौ सर्वज्ञता पर ही प्रेरकश्परम्पडा की अनवस्था दूरं 


~ -- 





ठ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः 
वातिकालङ्कारः 

स्वंज्ञतायाञ्च प्रेरदकत्वमन्यथा तस्याप्यपरः प्रेरक इति संवानवस्था 

किञ्च । यद्यसौ सवंज्ञः किमन्ञं जनमसद्रचवहारे प्रवत्तयति। विवेकवन्तो हि 
सदुपदेश्चदायिनो हृष्टाः । स तु विपयेयप्रवृत्तमपि जनं जनयति । तत्‌ कथं प्रमाणम्‌ । 

अथोपदेशमसौ सन्तमेव करोति तेन प्रमाणम्‌ । अधमंकारिणन्तु फलमसदनुभाव- 
यति । तत्र उचितफशुदायो विवेकव।नेव । तदप्यसत्‌ । यस्मात्‌ ~ 

अधमंकरणेऽप्येष वर्तपत्येव जन्मिनः । अयुक्तं कारयित्वासौ कथं युक्ते प्रवतयेत्‌ ॥२५७॥। 

प्रथमन्ता प्रत्‌ पाप एव प्रवत्तेयति । ततस्तद्न्धावत्तंनाय धमं इति केयं प्रेक्षापूर्वं 
कारितेदवरस्य । तदिदमायात्तं क्षाल्य परित्यक्ष्फामीति । 

अथ पापे प्रवत्तंयति तत्कर्माधिष्ठित एवासौ तथा सति प्रक्षाक्रियाहानिः। तदपि 


कमं कस्म।त्‌ कारयतीति समानः प्रसंगः । 
अथाधर्ममक्तौ न कारथति। अधमेकारिणन्तु तत्फलकपनचुमावथति । तदन्येदवरवत्‌ । 


तदप्यसारम्‌ । 
अपक्त्यान्येश्वराः पापप्रतिषेधं न कुवते । स त्वत्यन्तमशतेभ्यो उपावृत्तभतिरिप्यते ।२५८॥। 


अथाशक्त एवासौ तथा सति । 
मेश्वरेण कतं सवंभिति वक्तव्यमुच्वकं: । पापवत्‌ स्वाथंकारित्वादढमादिरपि किन्ततः ।[२५६॥। 





॑ वातिकालङ्कार-न्याख्या 

हो सकती है । दूसरी एक बति एसी भी है कियदि ईदवर सवेज्ञ ओर स्व. 
कल्याणकारी है, तब अज्ञ ओर भोले-भाले व्यक्तिको असद्यवहारसें क्यों प्रवृत्त 
करता है ? विवेकशील पुष्य तो सदव सदुपदेय ही दिया करते है, किरं 
आपका ईश्वर तो विपरोत्त कायं में मी प्रवृत्तिकौ प्रेरणा देता हं, अतः वहं कयोकेर्‌ 
प्रमाण होगा? 

शङ्का-जो व्यक्ति असद्यवहारमें पहलेसे ही भ्रवृत्तदै", उसीकोही इश्वर अनु- 
प्राणितत करता है ओर अधमेकारौी को उचित दण्ड देता है, अतः ईदवर न्यायी मौय 


प्रमाण दहै। 
समाधान-अधमं करने मेँ भी ईदवर प्राणियों को प्रवतत करता है । अन्रुचित कायं 


कराकर वह न्धायी ओर प्रमाण योकरर होगा 2 ॥;५७।। पहले तो ईदवर्‌ पापकसमें ` 
भ्रवत्त करता हे, फिर उवरसे हटाने के लिए धमं में वृत्तिकस्ता दै--य्ड ईश्वर की 
कहा जाय 


कंसी बुद्धिमत्ता ? कीचड़ पह्ते पोत लिना कि वोकरसापा करदंगे। यदि 
ईइवर पापकमं नहीं करातता, अपितु जोव पूर्वोपिाजित पःपकमं हौ पाप कराते, 
ईदवर केवल उनका अधिष्ठाता ही जातादै। तबभी वहा वत आ गद, अविष्टाता 
बनना); पापरकमं कराना एक ही बात है । आक्षेप वही बनादहै कि ईश्वर जीवोंसे पाप 
क्यो कराता है? यदि कहा जाय कि ईदवर किसी से अधमे नहीं कराता, हाँ, अवमंङ्ञा 
फर अवद्य देता है, जसे अन्य राजा पापी को दण्ड देता टै। ठेपसरा कहना मौ निस्सार 
है, क्योकि दूसरा यजा पापौके पापोंकोदूरकेरने कीशक्ति नहीं रखता, किन्तु वह्‌ 
(ईइवर) तो अक्त श्राणियों से अत्यन्त विलक्षण है ॥२५८॥ यि ईरवर अशक्त है, तब 
नय्यायिकों को यह उद्घोषणा इच्च स्वर से नहींकरी चाहर ईश्वर सब कु 
केर सकता है । मनुष्य जसे पपकमं स्वयं करता, वैते बुण्यं (व्यं) मी स्वयं करता 
है, ईदवर की प्रेरणा से नहीं ॥२५९॥ 
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वात्तिकालङ्कारः 
किञ्च । 


अधर्मस्य फलं भूवतते लोकः र नेष्वराद्‌ चिना । विनापि यदि कस्तस्य कारणत्वं प्रकल्पयेत्‌ ।॥२६०।। 
अथ तस्माद्‌ विनाऽधममफलं भक्ते न कश्चन । प्रेक्षावान्‌ कथमेतस्मिन्‌ प्रवत्तेत॒निरथके ॥२६१॥ 
क्रीडार्था तस्य वृत्तिर्चेत्‌ प्रक्षापूवक्रिया कुत. 1 एकत्य क्षणिका तप्तिरन्यः प्रार्ण वियुज्यते ।२६२॥ 
किञ्च । 
णास्त्रान्तराणि सर्वणि यदीर्वरविकट्पत्तः । सतत्यासच्योपदेशस्य प्रमाणं दानतः कथम्‌ ॥२६३॥ 
सकलदास्त्रलक्षणपरस्परवि रोधबाधितसत्त्यासतत्योपदेशदानादसौ प्रमाणमिति 
महदद्‌ मृतं प्रामाणिक्रत्वञ्च । 
अथ न सकललास्त्राथेक्रिया तदा छास्त्रान्त यवदेव नेद्वरेण सवं व्यधायि । 
अथ धर्माधमंप्रेरितोऽसरौ सकखमेव करोति नान्यथा पदाथेसम्भवः। तथां सति 
सवं एवात्मा प्राकृतजनानां धर्मोघर्मादि्रेरण। देव करिष्यतीति ब्ध मीरव रकल्पनम्‌ । 
सर्वस्य कर्ता नात्मा चेत्‌ सर्वस्येति यदीष्यते । तस्य सवस्य कत्तु त्वं क्वोपयोगं प्रयास्यति 1६४५ 
सर्वेरेवात्मभिः सवंकरणे कि प्रहीयते। तथा बहुभिरेकस्य बहूनां चकत: क्रिया ॥२६५॥। 
अथक एव सर्वस्य कारकः कःरिचिदिप्यते । सर्वं्ञतान्यथा न स्यादिति नान्यस्य क्त्‌ ता ॥६६६॥ 
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वातिकाल_्कार-व्याख्या 
दसस बात्तयहभीदहै कि जीव अपने अघमंका फर ईदवर के विना क्यों नहीं 
भोग सक्रता ? यदि ईदेवर के विनाही पुरुष पापकरता ओर उसका फल भोगता, 
तव ईश्वर को समस्तकार्याका कारण कौन सिद्ध कर सकेगा ? ॥२६०॥ यदि इदवर 
कै विकनाधमं का फलोपमोग कोईनहीं कर सकता, तत्र कौन प्रेक्षावान्‌ पुरुष इसं 
निष्फव कमं में प्रवृत्त होगा ? ॥२६१॥ जगत्‌ की स्वना तो उक्षक्ी करोडामात्र है, जसा 
किं महपि ग्यासते कहा है -““ लोकवत्तु रीलाकंवल्यप्‌"' (ज्न° सू० २।१।३३) । पहले 
राजा लोग जक्घल में जानवरों का रिकार करना अपनी एक क्रीडादौ मानते थे। 
लोमड़ी अपने वच्वों के साथ उचछलतौ-कूदती जा रही दहै, राजा साहबने गोलो मार 
दी । राजा साहव कातो एक क्षणिक्र सनोरंजनमाच्र हुता मौर गरीब जानवर अपनी 
प्यारी जान खो वेठा ।॥२६२॥ 
यह्‌ भी एक ्रदन उख्तादहै कि चौर्वाक, जेन, बौद्धादि के सभो लास्त्रीका घ्रण- 
यन यदि ईड्वय्‌ करता दहै तव वहु परस्पर विरुद्ध उपदेशो का श्रदाता होने के कारण 
कंसे प्रमाण होगा ? 1२६८ यदि सभी शास्त्रों का वह कर्ता नदी, तञ सभी जगत्‌ का 
भो वह कर्ता नहीं हो सकता 1 यदि कहा जाय करि घमं ओर अधमं कौष्रेरणा से ईश्वर 
समस्त शास्त्रों के.समान समस्त जगत्‌ की रचना करता है, अन्यथा पदार्थो का सद्भाव 
नहीं हो सकता । तव तो सभी साधारण पुरुषों का आत्मा धर्माधिमे को सहायता से सब 
कुछ केर सकता है, ईश्वर की कल्पना व्यथं है । यदि कहा जाय करं जोवात्मा सवे जगत्‌ 
का कर्ता नहीं माना जाता, तव इसमे दोष क्या ? समस्त जगत्‌ के कतव्य का उपयोग 
क्या ?।२६४॥ यदि समी जीव भिलकर सभी कायं कर लेते है, तव क्या विगङ्ता है 1 
लोमे तोदेखा जाता है कि कहीं एक ग्धक्ति कई काम कर लेता तो कहीं कड 
व्यक्ति सिलकरर एक काये का सम्पादन करते ह ।।२६५॥ ६; 
ण द्गा--जबं कि कोई एक ही पुरूष जयत्‌ का कर्ता माना जाता हे, तव उसमें 
सर्वज्ञता सिद्ध होती है, भतः ईदवर को छोड कर अन्य अत्पज्ञ व्यत्त मे जगत्‌ का 
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वातिकालङ्कारः 
प्रधानभ्रुतः कत्त वरप्राप्तिः ततोऽथिनास्‌ । न हि सवंज्ञतामात्रादशक्तः सेव्यते परः ॥२६५७॥। 
तदप्यसत्‌ । 
अ्थनिधक्रिथाशक्तो गुडगोरसकारकः । सवज्ञोऽपि न सेव्यत्वं प्रयात्यनुपकारतः।२६८॥ 
सवज्ञतवे प्रसिद्धे च शक्तत्वे सर्वकरारकः । सवक्रारकतायाश्च तस्य सवंज्ञता पुनः ॥२६६॥ 
असवंज्ञेस्य कत्त. त्वे दशंने सवंवित्‌ कथम्‌ । तस्माद्‌ दृष्टान्ततः सिध्येत्‌ तथा चेत्‌ प्रक्षताक्षत्िः।।२७०॥ 
न चाज्ञता कुलालादेः स्वकाय्येऽस्ति वृथेश्वरः । कमसामथ्यंसिद्धौ च नोपयोगः कथं क्रिया ॥२७१॥ 
जानानोऽपि कुलालादिः प्रेयंमाणो यदि क्षमः । ईश्वरोऽपि तथान्येन प्रेयः स्यादविशेषतः ।॥२७२॥ 
अथ सवज्ञतासिद्धिमा.मनोऽभिलपन्नसौ । सव्य प्रेरको जातस्तदेतत्‌ केन गम्यताम्‌ ।२७३॥ 
किंञ्च । 
स्वयं निल्प्य यः कर्ता तत्राकारक ईश्वरः । ईश्वरादेव सवस्य वुद्धिरित्यभ्रमाणकम्‌ ।।२७४॥। 
हेवुत्वमुपदेशादेरुपदेष्टस्तदन्यतः । उपदेश इत्यनादित्वात्‌ समाप्तं सवेमीहितम्‌ ।।२७१५॥ 
तस्मात्‌ स्थित्वा प्रवृत्तानामीश्वरप्रेरणं कुतः । प्रधानपुर्पादीनान्नातः कत्तु त्वनिश्चयः ।२७६॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
कतृ त्व नहीं माना जा सकता ॥२६६॥ प्रधानभूत ईश्वर जगत्‌ का कर््तादै। वही 
विविध कामनावान्‌ श्राणियों कौ ;कामना-सिद्धिका वरप्रदान करतादहै, अतएव वह्‌ 
सभी प्राणियों के द्रा सेवित होता है, केवल स्वंज्ञ होने से नहीं ॥२६७॥ 
समाधान-ब्थं ओर अनथ रूप गुड ओौर गोबर सभी पदार्थो के करने मे समर्थं 
स्वज व्यक्ति भी सव का सेव्य नहीं होता, क्थोश्रि वह सव्र का उपकारक नहीं 
॥२६५॥ पटले ईश्वर मे सवज्ञता ओर सवंशक्तत्व सिद्ध हो जाने पर सवे-कारकत्व 
सिद्ध होगा एवं स्वं क्रारकत्व के सिद्ध होने पर सवंज्ञता सिद्ध हो गी--इस भ्रकार अन्यो 
 स्याश्रय दोष प्रसक्त होता है ॥२६६॥ यदि असर्वंज्ञ ही सवंकर््ताहो जाताहै तव 
ईश्वर स्वजन कयोंकर सिद्ध होगा? कुलालादि दुष्टान्तों क आधार पर असर्वज्ञ को 
जगत्‌ का कर्ता मानना होगा, तब तो उसमे “^तदेक्षत'” (छां उ. ६।२।३) इस श्रृति से 
प्रतिपादित जगदुपादानादि की प्रक्षा सम्भवन हो सकेगो ।२६६॥ कुलालादि अस- 
वज्ञ हीं जगत्‌ के कर्ता बन जाति है, तव स्वेज्ञ की कल्पना व्यथं है । चेतनात्मक कमं के 
सामथ्यं से सवं कायं विद्ध हो जाता है, ईदवर का कोई उपयोग नहीं ॥२७१। कुल।- 
लादि विज्ञ पुरुष भी यदि ईरवर को भ्रेरणा पाकर ही-कायं-सम्पादनमे सक्षम होतेह 
तब ईश्वर भी किती अन्य ईर्वरके हरा प्रेयमाण होकर हो जगत्‌ के निर्माणमे समर्थं 
हो सके ॥२७२।। यदि ईइव र अपनी सवंज्ञता-सिद्धि को प्रमाणित करने के लिए सबका 
्रेरके बना है, तव जिज्ञासा होती है कि इस तथ्य कौ अधिपति कसे होगी ॥२७६३॥ 
दूसरी बात यह भी है कि जहाँ पर कोई कर्ता अन्य की प्रेरणा के विना ही अपने-आप 
निरूपण (8पादानोपादेयभाव को अहा) करके कायं सम्पच्च!करता है, वहां ईश्वर 
कारक (प्रेरक) नही, तव यह उङ्क की चोट पर कंसे कहा जा सकताहै कि ईर्वरही 
सब को ज्ञान ओर प्रेरणा देता है ॥२७४।। यदि हेतुत्व (साध्य-साधन-भाव) का ज्ञान 
किसी ऽपदेष्टा के उपदेश से माना जाय, तब एक €पदेष्टा को भी, साध्यसाधनभाव 
का ज्ञान अन्य उपदेष्टा एवं अन्य को अन्य से--इस भकार अनादि परम्परा मानने पर 
मानवे मात्र को अपनी ऊहापोह निरथंक एवं समाप्त हो जाती है। २७५॥ फलतः 
ठहर"टहर कर प्रवृत्त हने वाले कुठारादिको ईदवय को प्रेरणा कंसे ? विदेषतः निरी: 
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वातिकालङ्कारः स 

संस्थानसङ्खतत्वादिति चायमप्यहेतुः । न हि संस्थानं सकलमेव पुरुषपुवकं 
हृष्टम्‌ । बीजादिकारणविशेषमात्रेणापि तस्य दृष्टेः । वृक्षादिसंस्थानवत्‌ 1 तत्र यथा-- 
वक्षादीनां हि संस्थानमचिद्धेतुसमन्वचि । तया घटादि तद्त्‌ स्यात्‌ प्रधानाद्प्रवत्तितम्‌ ॥२७७॥। 
वथा हि बीजमृत्पन्नं वृक्षतो वृक्षकारणम्‌ । तथा घटोऽपि मतिपिण्डाद्‌ घटादेरभ्रवत्तितात्‌ ॥२७८।। 
कुला नादिः पुनस्तस्य साक्षी सतत मिष्यते । न ॥ २७६॥ 

न कुलाला दिस्तस्य संस्थानादेजं नकः 1 न खल्‌ बीजविजातीयं संस्थानमृत्पादयितु 
वक्षस्य सुशिक्षितोऽपि चेतनावान्‌ समथः । 

ननु न मृ्तिण्डस्य संस्थानं कुलाल उत्पादयन्नुवलम्यते । न मर्तिण्डस्थापि 
तादृशत्वात्‌ । तादुगवणेसंस्थानषूप एव मृतिपण्डः । यथा वटबीजं वटवुक्षवणेसंस्थानवत्‌ । 
तदपि कथमिति चेत्‌ । अव्रोच्यते- 
वर्णतंस्थानरूपत्वं वीजे यदि न शक्तितः। कायं कतस्तदायातं वीजहेतोरभावतः।॥२८०॥ 
ईश्वरस्तस्य कर्ता चेद्‌ बीजात्‌ किन्न तदन्तः । इति पूवं एतिक्षिप्तं हेतुस्तस्येश्वरः कथम्‌।२८१॥ 





वातिकालङ्का र-व्याख्या 

इ्वरवादी सांख्पादि दशंनोंमें प्रतिपादित प्रकृति भौर पुरुषादि की प्रवृत्ति कभी सम्भव 
त हो सकेगी ।।२७६॥ 

पृथिवी अदि के संस्थानविशेष को देवकर मी ईर्वरल्प कर्ता को कल्पना नहीं 
कोजा सकती, क्यों कि पवंतादि के समस्त संस्थान पुरुष-निमित नहीं देवे जाते, अपि 
तु वृक्षादि के अपने संस्थान ( आकारप्रकार ) अपने बीजादि रूप जड़ कारणों के दारा 
ही सभुत्पादित होते हैँ । जसे वृक्षादि के संस्थान अपने जड़ एवं चेतनाप्रेरित बीजादि 
कारणों से निमित होते दहै, वसे हौ घट।दि समस्त कायं टेप मृ्िरण्डादि मात्र कारणों 
से सम्भन्नदटो जतिदहै,जो कि किसी प्रधान या ईरवरसे प्रेरित नहीं | २७७] जसे बीज 
वृक्ष से उत्पन्न होकर वृक्ष का कारण (उत्पादक) होता है, वसे हौ घट भी जिस मृत्पिण्ड 
से उत्पन्नहोता है, वह मृत्पिण्ड किसी अन्थ घटादि से प्रवत नहीं होता॥२७८॥ कूल- 
छादितोघटका सदेव साक्षी होताहै। घटादि का शरीर, वण-संस्थानादि (आकार- 
प्रकारादि) उसी प्रकार के मृत्पिण्ड से उत्पन्न होतेह, वह मृत्िण्ड कलार से भिन्न 
होता है ॥२७६॥ कुलालादि घटादि वणे-संस्थान का जनक नीं होता । वृक्षगत बीज 
के सजातीय वणे-सस्थान का जनक कृषक (किसान) कभी नहीं हो सकता, भले ही वहं 
कितना ही बृद्धिमानु ओर सम्थक्यों नहो। 

शङ्का--यह्‌ तो भ्रत्यक्ष-सिद्ध है कि जिस वणंका जसा छोटा-बड़ा घट बनाना 
होता दै, कुलाल उषी प्रकारका मृत्तिण्ड बनाता है, क्योकि म॒त्िण्ड भी घटके समान 
वणं-संस्थानवाला होता है। वदवृक्ष कौ रूप-रेखा अपने बीज के समान है, वह किकी 
सवंज्ञ-सवें-कर्ता के विना कयोंकरर उपपन्न होगी ? 

समाधान--बीज का वणं ओर संस्थान बीज में निहित उसको अपनी शाक्तिकी 
देन है, यदि एेसा नहीं, तब वृक्षरूप कायं में वर्णे-षंस्थानादि कहाँ से आयेगे ? जिस 
क।यं का बोजरूप हेतु ही नहीं, वह आत्मलाभ नहीं कर सकता ॥२८०॥ बीज-शक्ति के 
विनादही यदि ईश्वर बृक्षगत वणें-संस्थान का कर्ता माना जाता है, तब वह॒ अन्यवीज 


से बह कय क्यों नहीं कर देता ? इस श्रकार पूवै-निरस्त वणं-षंस्थान का कर्ता 
ईद्वर कंसे होगा ? ॥२५१॥ 
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वातिकालङ्कारः 
बीजरारणं हि वृक्षस्तदानीं बीजकाक्कायं नास्ति। ततोन तस्य संस्थाक्रारण- 
त्वम्‌ । नाधीदवरस्थ । विजातोयवृक्षकारणतरी जादसंभावादीदवरस्य तत्कारणत्वे किमिति 
न विनातीपत्रीनादवि तः वृक्षसंस्थानम्‌ । तस्माच्छक्तिख्पेण निद्यमानमेव वृक्षबीजे 
वक्षशंस्थानमातरि भेवति । यथान्धकारभ्यवस्थिततो वालदारङ्ः प्रदीपात्‌ । तथा मृत्िण्डा- 
दपि संस्थानमातिभंवति कुलालषत्‌ । कुलाखस्यापि घटादिविधाने संस्थानं श्चक्तिरूपेण 
संस्थितं परंस्थानादेव । ततः कूृलालादिः पुरुषः साक्षिभूत एवोपभोक्ता । न तस्य व्यापारः 
कश्चित्‌ । तदुपभोगेच्छया तथा तथा शक्तिहूपस्य प्रभ्रानस्य प्रवृत्तेः । तथ। चाट्‌-- 
पुर्पोपभोयसिध्यधं प्रानस्य ्रवत्तेनम्‌ । -7माजिकराथं सिद्यर्थं नटरङ्खगक्रिपा यया ।।२८२॥ 
ततश्च बृद्धिमत्कारणदरिपययस्य प्रसिद्धिः। जथ प्रतिपुरषपात्मनां भेदादपरेण 
रागाददिरहधितेनात्सना सवेषापोडवरेण भवितन्यम्‌ । अन्यथा प्रतिनिपरतवणसंस्थानादयः 
संसारिपुरुषःणां केनोप दशितः । यत्रोपभोगेच्छया म्रघानस्य प्रवृत्तिः उक्तमत्र यथा 
स।माजिक्रातसनाचयपदेशद्ंन)।द्‌ दिदृक्ला विनिवृत्यर्थं नरस नाटक्रप्रयोगः तथा संपारि- 


च 


भणामि 
छ वार्बिकाल ङ्का र-व्याख्या 
आशथ यहद कि बोज क कारण वृजन माना जाता 
मूत वृक्ष के समय विद्यमान नहीं, तव वहं पडचाद्धावौ वृक्षमंवणं ओर संस्थान का 
उत्यादम नहीं कर सकता । ईदवर भी नहीं कर सकता, क्योकि विजातय वृक्ष के 
कारणभूत वाज से जो संश्यान सस्परव नटी, उप्काभो यदिकारण दहै, तव विजातोय 
बीजसेभो ईश्वर उर वृक्तमें संस्प्रानादि उतयन्न कथो नहों कर देता ? फलतः यह 
स्थिर होतादहै कि वुक्षके वीजमें शक्तिल्पेण (सूक्ष्मरूपेण) अवस्थित स्थान वृक्षमें 
वसे हौ अ.विर्भूत हौ जना है, जवे अन्धकार में अव्थित वाचक दोप के प्रकरा में। 
उसो बरकरार मृत्पिण्ड परं अव्रह्थित अकर वटमं अ।विभूत हां जतिः है। कुलाल भो 
घटश्य संस्थान को वनति नहा, अपितु मृत्पण्डमें अव्यक्तरूपा से अव्रस्थित अ।क।र 
घटम व्यक्पहो जाता ह । फलतः कुञलपद पुश्प केवल साक्षी मोक्ता है। उसके 
उपभोग को इच्छाके दारा शक्ितिस्वल्प परघान तत्तत्र प्रवृत्त हो जाता है, उत प्रवृत्ति में 
हष का व्यापार कुक भी नहीं होता, जंस। करि कहा गय। है पुरूष का उप नोग सिद्ध 
करने के लिए प्रधान (ब्रङृति) कोवंसेही प्रति होती है, जेते नाट्‌ गला में अवस्थित 
दशको के मनोरञ्जन क्री सिद्धि के लिए दट (नृत्याङ्गना) क्री रत्य-क्रिगः होती है 
॥२८२॥ इस प्रकार सां्यादि दशन मरं बुद्धिधारी (चेतन पुरुष ऽ तवृत्तिं का विप्॑य 
(अभाव) प्रसिद्ध दै? | 
शङ्क सांख्य-मत के अनुसार नाना जीव अर्थात्‌ रीर के भेदसे चेतर आत्मा 
भी भिन्न-सिन्न माता जाता है । भत्येक पुरूष स्वतः रागादिसे युक्त दैँ। यदि कोई 





है, किन्तु वह्‌ वोज के कायं 


एक पुरुष तरंति का प्रवतंक है, तत्र वह्‌ केवन अग्ने उपभोग के लिएही प्रकृति का 


प्रवतक होगा, उससे अन्य पुरुष का उपभोग सिद्धनदहो सक्रेग, अतः सभी जोवोंसे 
भिन्न एक ईश्वर मनना होगा, जो स्वयं वीतरागदै ओर सभौ जोवोके योगको सिद्धि 
के लिए प्रति प्रवतंक् दे । 

समाधान-यह कहा जाचृकादैकि प्रकृति ्यपिजड है, तथापि उक्तकी प्रवृत्ति 
क लिए करिषी चेतन पुरुष की आवश्यकता नही, जे सामाजिक पुरुषो. को अनादि 


ष्लोक। १२ ] पमाणसिद्धि। चरै 





वातिकालङ्कारः 
क्षीरस्य कथमनज्ञात्वा वत्सव.ढचं प्रवत्तंनम्‌ । तथेदमपि कि नेष्टं प्रधानस्य प्रवत्तंनम्‌ ॥२८३॥ 
तस्मात्‌ पयंवसाने सुखाद्यथितरूपतादशेनात्‌ सुखादिरूपेण सकलस्य कारणेन 
भवितम्यम्‌ 1 तावता परिसमाप्तमिति नेडवरसिद्धिः। युक्तञ्चैतत्‌ । 
अ्रेक्षापूवकत्वस्य पदाथंपृपलब्धितः । अचेतनत्वन्तद्धेतोरिति युक्तिविदां नयः .॥२८४] 
अप्रक्षावत्पदाथनिां कारणंन न युक्तिमत्‌ । छागादीनां पुरीषादेवंत्तेलीकरणेन किम्‌ ।1२८५॥ 
(८) प्रधानकारणतानिरासः- ~, 
प्रधानमेव ताहि कारणं भविष्यतीति सांख्याः । अत्रे दमूच्यते-- 
अन्वयश्चेत्‌ सुखादीनां वःतुलयःउचेतनत्वतः । पुरुपाणां ततस्तत्त्वं कारणं न ॒क्रिभिष्यते ॥२८६॥ 
वातिकालङ्का र-व्याख्या ह 
छपदेश-परम्परा छे आध।र पर दिदृक्षा (दर्शन की इच्छा) को निवृत्त करने के लिए नटी 
का नाट्य-प्रयोग देखा जाता, वसे हौ संसारी पुरुषों के दशंन की प्यास वृज्ञाने क निए 
प्रकृति को प्रवृत्ति होती है । क्षीर एक जड़ तत्त्व है, उसे यह्‌ ज्ञान नहीं कि उ्तको पीक्रर 
ही बड़े की जौवन-रक्ष( होगी, तथापि वचा पैदा होते ही गौके स्तनोंमें दूष 
अपने-आप उतर आतारै। उसी प्रकार जड प्रकृति की भौ अपने-आप प्रवृत्ति क्यों नहीं 
हो सकती ? ईदर्वर कृष्णने भी कहा है- ्‌ 
“वत्सविवृद्धिनि मत्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य 1 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवत्तिः प्रधानस्य” ॥ २८३ 1] | 
प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्तमं सुखादिरूप पुरुषाथं की सिद्धि देखो जाती है, अतः 
सुखादिरूप पुरुपाथे ही समस्त प्रवृत्ति का साधन होताहै, जसा करि ईरवर इष्ण ने 
कहा है --"पुपषाथे एव हेतुनं केनचित्करणम्‌"" (सां० का० ३१) 1 फलतः ईश्वर की 
सिद्धि नहीं होती 1 यृक्ति-युक्त भी यहो है, क्योकि लोक मेँ ब्रहुत-से पदाथ एसे भी देखे 
जाते हे, जिनकी रचना अप्रक्षापूर्भक (विना सोचे-समञ्ने) है.। एसे पदार्थो को रचना 
अचेतनापूर्गक है-एेसा यूक्ति-वेत्ताओं का मत है ॥२८४॥ अप्रक्षापूर्गक पदार्थोकी 
रचना को युक्तियुक्त नहीं कह सकते, जसे कि मेड -वकरे आदि की . पुरीषरूप ¦ मींग- 
नियो को गोकु-गोक क्यो बनाया गया ? ईदवर चेतन है, बुद्धिमान्‌ है, उसका भ्रत्येक 
कायं सप्रयोजन ओर युक्रित-युक्त होगा, किन्तु बकरियों की मींगनी ® समान अयुक्त 
पदाथे उसके बनाये नहीं, अतः वह्‌ सर्गकर्ता क्योकर सिद्ध होगा ? ` 
(८) प्रधान की कारणता का निरास- | | ४ 
शङ्का साख्याचार्या का कहना है क्रि यदि ईश्वर जगत्‌ करा कारण नहीःहो 
सकता, तव प्रधान (शकृति) कोही विश्व का कारणः मान लेना चाहिए [ जंशा.कि 
ईरवर कृष्ण ने कहा है-- "भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारण- 
कायविभागादविभागाद्वरव यरूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तम्‌” ( सां का० १५-१६ ) अर्थात्‌ 
पृथिवी जादि समस्त कायं सुख, दुःख ओर मोह से समन्वित है, अतः उनका कारण 
सुखादि चितयस्वरूप प्रधानतत्त्व वंसे ही मानना होगा, जेसे मृदादिस्वङ्प. से. सम- 
स्वित घटादि का कारण मृतिपिण्ड होता दहै] । ऊ 
समाधान--यदि घटादि समस्त जगत्‌ मे सुख, दुःख ओर मोह का समन्वय होने से 
सुखादिस्वरूप त्रिग्‌णा्मक प्रधान तत्त्व जगत्‌ का कारण माना जातादहै, तब स्वादि 


गुणों मे वस्तुत्वं का समन्वय देख कर सत्वादिका भी कोई वस्तुस्वरूप कारणान्तर 
4 र्‌ = = 





` "क्च ^ अज + [१ @ + "१ ॥ (6 | न श ॥ 
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अम 


६० तभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 





वातिकालङ्कारः 
त धु वर्णादिसंस्थानं प्रधानस्यासिति भाविकम्‌ । वर्णादि कायंकरणं प्रधानस्य मतं कथम्‌ ॥२८७॥ 
अथापि शक्तिरूपेण सवंमत्रोपगम्यते । सवंशक्तयात्मकं वस्तु प्रधानमिति कथ्यते ॥२८८॥ 
तश्यादष्टस्य तादक्‌ च कारणत्वानूमानवत्‌ । काय हि कार्यान्तिरतः का्यत्वादन्यकायंवत्‌ ॥२८९॥ 
न खल कारणमक्रारणमृपलम्यते । तत उपलन्धरूपानुसरणेनव कारणकत्पना । 
अथ भेदानामन्वयादन्वयिना केनचित्‌ तद्रूपेण कारणेन भवितव्यम्‌ । कारणस्य 
तु न कैनचिदन्वय इति कथमन्वयस्यापरं कारणम्‌ । घटशरावादीनां हि भेदे मृदुरूपान्व- 
यादेकमृत्पिण्डपूर्वकता । न तु मृत्पिण्डस्यापरमृत्िण्डपूर्वकतेकत्वान्मृ्िण्डस्य। 
मिण्डदण्डादीनामप्यपरमेकं यावदेकमेवान्तेन्वयि । तदप्यसत्‌ । उक्तं सतत्वादोनां पुर्‌- 
षाणाच्वापरं कारणं प्राप्तम्‌ । भवतु तर्येकमेव किभपि कारणम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
त्रिगुणादिरूपता तस्य प्रधानस्य न सिध्यति । वस्तुत्वेनान्वयाद्‌ वस्तु कारणं किमपीक्ष्यताम्‌।। २६०] 
वस्तु वरित्वत्यन्वयात्‌ कार्याणां वस्तुरूपता कारणस्य = न च मृदादिरूपादषरा 
वस्तुरूपता । ततोऽमृदादिल्पतेव कारणस्य प्राप्ता । तथा सतति सर्वात्मक प्रधानमिति 


प्राप्तम्‌ । नेतदस्ति । 
कारणानुगतं कायं स्वरूपेण न स्वंया । 
वात्िकालङ्कार.व्याख्या 

मानना होगा । इतना ही नहीं, सभी पुरुषो में चेतनत्व का समन्वय देखकर सभी पुरुषों 
+का भी कोई चेतनात्मक कारण क्यों नहीं माना जाता ?। २८६॥ प्रधान ( प्रकृति ) 
{मे वणं ओर संस्थान (अकार) आदि कुछ भी वास्तविक नही, तब वर्णादि-युक्त घटादि 


अन्यथाभूतवल्लचादेरधूमादिदृ श्यतेऽन्यथा ।,२९१॥ 





; पदार्थो कीः कारणता प्रधान में कंसे मानी जाती है ?।२५७॥ यदि प्रधान तत्त्व मेंभी 
¦ वर्णादि ्चक्तिरूपेण अवस्थित माने जाते हँ, अत एव प्रधानवस्तु सवंशक्त्यात्मक कही 


जाती है ॥२८८॥ जेसे अदृष्ट कारण परम्परा का अनुमान कारणत्वरूप हेतु केद्वारा 
क्रिया जातादहै, वेसे ही कायंत्वरूपदेतु के द्वारा काये-परम्परा का अनुमान करिया 
जाता है- कार्यं कार्यान्तिरतः सञ्जातम्‌, काययंत्वाद्‌, अन्यकायेवत्‌' ॥२८६॥ कारण कभी 


अकारण (कारण-रहित) नहीं होता, अतः उपलन्ध स्वरूप के अनुसार कारण-परम्परा 
` की कल्पना की जती है। | 


शङ्का-““भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌" (सां० का० १५) इस सांख्य-सिद्धान्त 
के अनुत्ार सुखादिरूपेण अन्वयी घटादि पदाथं ही सुखादिकारणक्र होते है, सत्त्वादिगुण 


-किंसी अन्य सुखादि से अन्वितिन होनेके कारण अन्याथक्रारणक क्योकर सिद्ध होगे ? 


घट-लरावादि परस्पर-मिन्न पदाथं मृदारटमकत्वेन समन्वित होने के कारण एकमृद्रू 
कारणवाले होते है" न कि एक मृततिण्ड अन्यमृतिपण्डपुवंक एवं अन्यमृतिविण्ड अपरमृत्पिण्ड- 


` पूर्वेक-इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त नहीं होती । 


समाधान-प्रधानतत्व जगत्‌ का त्रिगुणत्वेन कारण नहीं, अपितु वस्तुत्वेन कारण 
है, अतः प्रधान त्रिगुणत्व सिद्ध न होकर वस्तुत्वं ही सिद्ध होता है ॥२६०॥ वटादिमें 
वस्तु-वस्तु-इक्च प्रकार का समन्वय कारणम केवर वस्तुरूपता का ही साधक है। 
यदि कहा जाय कि मृदादिरूपता को छोडकर वस्तुरूपता कोई अन्य पदां नहीं, अतः 
कारण भें मृदादिरूपता ही पयंवसित होती है, फर्तः सवंकारणीभूत प्रध।नतत्त्व 
सर्वाटमक सिद्ध हो जाता है। तो वेसा नहीं कहु सकते, क्योकि कायं में कारणरूपता 


॥ 7. 
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वातिङकालङ्कार 
कारणं हि तत्‌ तस्य यद्यदन्वयव्यतिरेकादनुवत्तते नतु तद्रूपम्‌ । तथा च वह्व ° 
घमो मेघादिभ्यो जमिति । तत्र नास्ति सरूपतेति न कायकारणभावः स्यात्‌ । 
अथ तत्राप्यस्ति सषूपं किमपि कारणं तथामृतकायंत्वादेवानुमोयताम्‌। अनुमी- 
यतां यदि सारूप्येण का्ंकारण भावस्य प्रतिवन्धोऽस्ति। न चार व्याप्तरमावात्‌। 
येन ग्यभिचारस्तस्यापि पक्षीकरणमिति चेत्‌ । एवन्तहि न किञ्विदनेकान्तिकं नाम 


स्यात्‌ । येन येन व्यभिचारस्तमेव पक्षीकरर्यादिति 1 तस्मादनवस्थाप्रसङ्खादसदेतत्‌ । 
(€) न कमंकारणता- 


थाप्युच्यते- 
कर्मणां परिणामोऽयमिति सिद्धमिदं कुतः । अन्त्रयव्यतिरेक्रित्वं कर्मणोऽपि न विद्यते ॥२९२१॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
का सर्वथा समन्वय नहीं दक्वा जाता, जैसे कि अन्यथाभूत ( इवेतादिरूप-समन्वित ) 
अग्निका चूमहूप कार्यं अन्यथा ( इधामादि रूप।न्वित ) देखा जाता हे ।॥२६९१॥ 
वस्तुत्तः कारण वही कहलाता है जो कायं के अन्वय-व्यतिरेक का अनुवजन करता 
हो, न कि का्यत्मिक हो, जैसे वद्धि धूमकाओरमेघ वर्षा काकारणहोतादहै। यदि 
कायं ओर कारण में समानरूपता अपेक्षत है, तव धूम ओर अग्नि एवं वर्षां ओरमेधवका 
का्यं-कारणमभाव सम्मवन हो सकेगा । यदि उक्त स्थलों पर भी तथाभ्रूत कायेत्व हेतु 
के द्वारा कारण-सरूपता का अनुमान किया जाता है-तब वह्‌ अनुमान तभी पनपु 
केगा, जबकि सरूपता के साथ हेतु का प्रतिबन्ध (व्याप्तिरूप सम्बन्ध) हो, किन्तु 
वह्‌ विरूप का्यं-कारणों मे व्यभिचरितदहै। यदि अगनि-धूमादि व्यरभिचारःस्थलोंको 
भी पक्ष कोटिमें प्रविष्ट कर “पक्षे पक्षसमेवा व्यभिचारी न दोषभाक्‌ "-इस्‌ न्थाय 
का सहारा लेकर देतु को व्यभिचार (अनेक्ान्तिकता) दोष से अदछूता रखना चाहे, तब 
अनेकान्तिक नाम काहेित्वापास ही उच्दिन्न हो जायगा, क्योकि जिस-जिस स्थम. 
व््रभिचार होता है, उस-उप् स्थल को पक्ष-कोटि रखकर अनक न्तिकता दोष से बचा 
जा सकता है । फलतः कारण मे अन्वयी कारण-परम्परा को {लेकर प्रघानक्रारणतावाद 
मे अनवस्था दोष वज्र-लेप के समान चिपक रहा है । 
(६) कमे-कारणतावाद का निरास-- 
` श्ङ्का-बौद्धाचायं स्थविरवर श्री वसुबन्धु ने कहा है- 
क्मंजं लोकवेचित्पं चेतना तत्छरतं ततः। 
चेतना मानसं कमं तज्जे वाकंकायकर्मणी ॥ (अभि० को० ४।७) 
इसी प्रकार अभिधमंप्ररीप्क।र मोष्धैकहता है- 
कायिकं वाडमयं चव चेतनाख्यं च मानसम्‌ । | । 
कमण््यितानि लोकस्य कारण नेरवरादयः। (अभि० प्र का० १२५) 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ का कारण कमं है । कम के तीन भेद है- मानस, वाचनिक 
ओौय काथिक । सानक्र कमं चेतना दहै, शेष दोनों कमं उस चेतना से जनित होते है । 
समाधान--जगत्‌ कमं का परिणाम ( काय ) है, यह्‌ कंसे सिद्ध होगा? कमेका. 
अन्वय-व्यतिरेक भी देखा नहीं जाता । मनस कमं शेष कर्पोका जनक होने से पधान 
ठे, वह दुष्ट नडी, क्षतः उसका अन्वय व्यतिरेक भी देखा नहीं जा सकता, अतः काये- 
कारणभाव कंसे सिद्ध होगा २॥२९२॥ अतः शुभ जौर अशुभ ( पण्य ओर पाप ) स्वरूप ` 
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वातिकालङ्कारः 

न खलु कर्मापि शुभाशुभादिकमस्य जगतो वेचित्यस्य कारणमिति ज्ञायते। 
आस्तान्तावदेतदित्यन्यदुच्यते । यदुक्तं रागादिमानपि सकलक्ञक्तयुक्तो भविष्यति । ततः 
क्रीडाद्य्थं जगद्वं चित्यकरणम्‌ । तत्रोच्यते- 
अज्ञानां रागिणां क्रीडारसः शुद्धात्मनां न हि । किचिन्मात्रविञ्युद्धचयापि नायं: क्रीडासु वत्ते ।॥३९३॥ 
नरकादिभयादन्यो नायं: क्रीडाघु वत्तंते । तस्य त्वेतद्‌ भयं नास्ति कस्मात्‌ ताभ्यो निवत्तंते ॥२९४॥ 
रागादिभ्यो यदा दुःखं नरकादिषु वत्तते । तस्य तन्नास्ति केनेदं भवतः सुहृदोच्यते ॥२६५॥ 
भावनातः समुद्भूता वासी चन्दनकल्पना । . नरकादिभयं दुःखन्न बाधत इति स्थितिः ॥२६६॥ 
एवमेव तद़द्‌भूतमिति युक्तमिदन्न च । स्वाभाविकत्वे तत्तस्य जगत्‌ स्वाभाविक भवेत्‌ ॥२६९७॥ 


तस्यैवेकस्य तदिद व्यक्तमी श्वरचेष्टितम्‌ । 


किच्च । 
&र्वरादीश्वरत्वस्य प्राप्तिस्तस्यापि साध्यतः । तदन्यस्यापि सान्यस्मात्न स्वाभाविक ईश्वरः ।॥३९०। 


उत्कर्षोऽस्ति गुणानां चेत्‌ शक्रत्रह्मत्वसम्भवे । ईश्वरत्वमपि प्राप्तं नास्ति नित्येश्वरस्थितिः।।२६६॥ 
अर्थतदपि नास्त्येव संसारी नेश्वरस्ततः । भने यस्य प्रतिक्षेपस्तस्यास्यत्रापिका क्षमा ॥३००॥ 


। वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
कर्थं किसी श्रक्रार के जगद्गत वेचिव्यका कारण नहीं प्रतीत हौता। इस प्रसङ्ग को 


यहीं विराम दिया जाता है। ३ 
शङ्का यह जो कहा जाता है किं एेसा रागादि से युक्त पुरुष भौ सकल ार्वित- 


संबलित हो सक्ता है, जिष्ठकी क्रीडा या मनोरंजन कै लिए जगत्‌ कौ रचना हई । 
 प्माध्षान--अन्ञानी ओर रागीपुरुषोंको क्रीडा-रसदेखा जाता है, शुद्धात्मा महा- 
पुरुषों को नहीं । जिनके अन्तस्तल मे थोडी भी शुद्धि होती है, उन आयेपुरुषों की क्रीडा 
मे कभी रुचि नहीं होती ॥२९३॥ रागादि-धृक्त आयंपुरुष भी न रकादि प्राप्ति के भय से 
क्रीडा (आकेटादि) में कमी भी प्रवृत्त नहीं होता । इस (वज्ञ ईरवर) को तो नरकादि 
भय है नही, तब वह हिसादि क्रीडा से ही निवृत्त क्थोकर होगा ?।२९४॥ जबकि 
रागद्वेषादिके कारण नरक मे अनन्त दुःखों कौ प्राप्ति धमंशास्तरोंमें बताई गईहै, 
तजर रागो ईङवर को नरकरादि दुःख नहीं होता-एेसा आपके किस सुहृद्‌ (मित्र) नें 
आपको कह दिया 7 ॥२९५॥ जसे वासी (वसलाया कुठार) से चन्दन की र्कड़ी 
काटते-काटते कुठार चन्दनमय हौ जातादहै, वसे ही नरकादि से भय-भीत होते होते 
नरकभयात्मक दुःख समुद्धत हो जाता है, ईरवर से भयाक्रान्तता नहीं, अतः उसे उक्त 
दुःख बाधित नहीं करत।--इस प्रकार दुःख समुद्धत होता है- एेसा कहना युक्तियुक्त 
नहीं । ईश्वर मे एेर्वयं यदि स्वाभाविक हं, तव जगत्‌ भी स्वाभाविक ही हो 
जायया ॥ २९ ६-€७!। उसी एक ईश्वर की यह्‌ सव रचनाटह। एक ईरशवरमें ईश्वरत्व 
दुसरे ईश्वर से ओर दुसरे में तीसरे से ईश्वरत्व की प्राप्ति मानने पर कोई भी ईश्वय 
स्वाभाविक नहीं हो सकता ॥२९५॥ जव कि यह ना जाता है कि साधारण जीव अपने 
गुणो को तपःसाधना कै द्वारा उक्ृष्ट कर इन्द्र ओर ब्रह्मा की पदवी पर प्रतिष्ठित 
होता है, तब ईश्वरत्व के विषयमे वसा ही सन्देहहीउय्ता टै कि ईर्वस्त्व भी गुणो- 
त्क्ष-जनित होगा, तव तो नित्य ईश्वर कौ स्थिति सम्भावित नहीं रह जाती ॥३९६॥ 
यदि गुणोत्कर्ष जनित ईद्वर नहीं, यहु जीव भो ईश्वर नडी, तव जिस ईश्वर का यहा 
शरतिक्षेप (निरास) किया गया है, वह अन्यत्र वयोकर सिद्ध होगा ? ॥३००॥ जो व्यक्ति 
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यो हि ग्राममेव मृष्णाति साधुजनसमवये तस्यारण्ये चाणासंम्भविनि का क्षमा । 
तथा यस्तारतम्यसम्भविन्यामवस्थायां तदनुगमने प्रकषं सम्भवं प्रत्याचक्षीत । तस्य तिर- 
नुगमे वस्तुनि न प्रतिक्षेप इति क एवं प्रत्येति । तस्मात्‌- 
संस्थानपङ्घमाद्‌ भावाः कृता कव्रेति सिध्यति । अहेतुगुणयुक्तस्य कुत एव तु सिद्धता ॥३०१॥ 
(१०) न परमाण्वादिकारणता- 

गणतारतम्यदशनादभियोगविश्चेषात्‌ सामथ्यंसम्मवः प्रागसपर्थानामपि पक्षादिति 


य॒क्तमेतत्‌ । अत्यन्तविलक्षणस्प तु स्वभावसिद्धसामथ्यतिमिनोऽनुगमरहितस्य साधना- 
सम्मव एव । 


किच । 
संस्थानं हि नामेदं वस्तुवत्ते न सिद्धिमत्‌ । ध्रान्तिमात्रस्य सद्भावात्‌ परमाणव एवते ॥३०२॥। 
न खलु परमाणुभ्यो व्यततिरिच्यमानशरीरं द्रव्याश्चितमस्ति 1 परमाणव एव 
केवलास्ततो वेघम्येण परमाणव इति कथपुच्यते । 
अथ लोकप्रतीतिमात्रव्यवस्थापितं तदुपादोयते। तदप्ययुक्तम्‌ । कह्पनारचितमा- 
त्रस्यासाधनत्वात्‌ । अथ परमाणव एव तेन रूपेणोच्यन्ते। तथा सति परमाणवोऽपि 
कार्या एव । ततः का्यंत्वादेवेत्ययमेव हितुडन्यासाहंः । अथ तत्राभूतभ्रान्तिजिनकाः 
वात्तिका ल द्ा रःव्याख्या 
शहर के चहल-पहल चौ रोह्‌ पर किष्षो का अग्हुरण कर खकतादहै, उसके लिए निजंन 
वनम किसी के अपहरण की बातही क्या? जो व्यक्ति गुणोत्कर्षादि युक्तियों से परि. 
पूण क्षेत्र में ईश्वर का अपहरण कर सक्ता है, उसके लिए स्वेथा युक्तिरहित स्थल पर 
ईश्वर का अपहरण क्यों नहींकर सकता ? इसलिए व्णं-संस्थान-षमन्वित विद्व का 
कर्ता एेसा पुरूष माना जाताटहैजो स्वाभाविक अस्वाभाविक गृणों से सवंथा रहित है। 
वह्‌ क्योकर सिद्ध होगा? वैदिक दशनो के पारद्रश्वा आचायं मण्डन मिश्र नेभीं 
ईश्वरवाद क्रीएेसो ही प्रवर आलोचना की है-- 
सन्निवेशादिमत्सवं बुद्धिमद्धेतु यथापि । 
प्रसिद्धेः सन्निवेशादेरेककारणता कुतः ॥ (विधि पृ० २१९) 
(१०) परमाणुकारणतावाद का निरास- 
पदार्थो मे गृण तरतम भाव से अवस्थित होते है, योगविशेष (तपःसाधना अथवा 
पारदादिके योग) से सामर््याधान करके अक्षम पदार्थो को भी सक्षम बनाया ज।ता है- 
यह्‌ अत्यन्त यृक्ति-संगत है, किन्तु कायं से अत्यन्त विलक्षण. स्वाभाविक साभथ्यंरहित 
पदार्थो में जगत्‌ की साधनता का सम्पादन सवथा असम्भव दहै, जेसे कि 'ृथ॒न्‌- 
घ्नाकारोऽयं घटः" यहाँ न तो घटनाम का अवयवी वस्तु सत्‌ है ओर न उलमे पृथ॒वुन्धाः 
कारत्व, क्योकि वहक्रिवल कुद परमाणु ही रहते है, परम।ण ओं मे यदि स्थलत्व है, तब 
छसे परम +अग्‌ कौन कहेगा ? परमाणं मे द्रव्य-कल्पना अवयवी की जान्तिमात्र 
होतो दै ॥३०२॥ परमाणृओं से व्यतिरिक्त कोई अवयवी अवयवो के आच्रित नहीं 
रहता । परमाणृओं का स्थूलत्वादि वधम्येरूपेण ग्रहण क्योकरः होग। ? 
अयं घटः" इत्यादि लौकिक प्रतीत्य के आधार पर भी घटादि की व्यवस्था 
नहीं हो सकती, क्यो किं गज्जा-पुञ्जादि मे कल्पनामात्र के द्वारा कल्पित अग्नि से दाह 
कादिरूप अथेक्रिया सिद्ध नहीं होती । यदि परसाणू ही घटादिरूपेण व्यवहृत होते हैँ 





६४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः १ 


कालङ्कारःवांतिका 
परमाणव एव तथोच्यन्ते । एवन्तहि- 
परमाणवः स्वरूपेणावभासन्ते यदि भावतः । ईश्वरस्य कथं वृद्धिः संस्थानकरणं मम ॥३०३।। 
निरूप्य करणन्तस्य यदि नास्तीति भण्यते। सर्वज्ञता कथन्तस्य निषहप्य करणे सति ॥३०४।। 
परोपगमनेनाथ संस्यानस्य निरूपणम्‌ । स्वयमप्रतिपन्नस्य परोपगमनं कुतः ।३०५॥ 
अथावयविसद्धावादिदमृत्तरमुच्यते । निरूपयिष्यते पश्चादेतदत्यन्तदुघटम्‌ ।।३०६।। 


अथवा इष्टा न्ते संशयः । तेने वेरवरेण संशयोऽनेकान्तिकता संस्थानस्थासिद्ध- 
त्वात्‌ । स्वरूपमेवाथक्रियाकारिहेतुत्वेनोपादीण्ते। तच्च तथा स्वरूपमीइवरस्यापीति 
तेनेवानेकान्तः । न हि स ईश्वरः स्थित्वा स्थित्वा प्रवत्तंते अथंक्रियाकारी वाग्येन 
प्रेयंमाणः । अथासौ स्वयमेव शक्तस्ततः परेण न प्रयते । कुलालादयोऽपि यत्र शक्ताः 
परेण प्रेयंन्त इत्ययुक्तमेव । तेऽसमर्था एवेति चेत्‌ । दृष्टस्य समथेत्वेन कथमसामथ्येम्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
तव परमाणुं मे भो घटादि के समान कायेत्व (जन्यत्व) मानना होगा । घटादयः 
कथं साकारा: ? कायेत्वात्‌-एेसा हेतु-प्रथोग करना होगा “यदि परमाणुओकोही 
अभू (असन्‌) घटादिकोश्रान्तिका कारण कहा जाता है, तव प्रश्न उर्तादहैकि 
ईश्वर को परमाणु स्वरूपतः प्रतिमास्ित होते हैया नहीं? यदि अवभासित होतेरै, 
तव ईश्वर को यह भान क्योकरहोताटै कि घटादि आकार मेरा बनाया है, क्योकि 
वहां घटादि आकार वस्तुतः हही नही, परमाणुमात्र हँ ।२३०३।। यदि ईश्वर एसा 
निरूपण करता है किं हद्यमान आकार घट काह ओर घटके कारण परमाण्‌ हैँकिन्तु 
घट वस्तुतः नहीं है, तव एसे विश्द्धार्थामिधायो पुरुष क्रो ईरवर कौन कटठेगा ? क्योंकि 
ईश्वर सवं होता है । वस्तुके सध्य-स।धन भाव निरूपण कर उषा अपलाप करना 
सर्वज्ञता क्षी 2 ॥३०३। यदि कहा जाय क्रि घटादि अवयवी पदाथं की सत्ता नैया- 
यिक्रादि मानते ह, उनके मत का अम्युपगम;करके हो संस्थावान्‌ घट का निरूपण किया 
गया, अपने मन से नहीं । तव यह प्ररन उस्तादैकिजवहम घटादि की पृथक्‌ सत्ता 
मानते हो नही, तब दूसरे रो भो नहीं मानने देगे, उश्तके कहने माच्रसे हमारा मानना 
तो दूर रहा ॥३०१।। अथवा .अवयवी का सद्धाव मानकर यह्‌ उत्त दिया जातादहै। 
संस्थान ओर उसके आश्रय को समस्या नितान्त जटिल है. इसका निरूपण पश्चात्‌ 


किया जायगा ॥॥२०६॥ 
पुथिव्यादि-संस्थानों में ईश्वर~रचितत्व सिद्ध करने के लिए वटादिगत संस्थानों 


को द ष्टान्ति बनाया गया है । घटादिगत संस्थानों मे संशय है कि उनमें ईइवर-रचितत्व 
है? या नहीं यदि नही, तब घटादि के संस्थानों मे अनेकान्तिकता (व्यभिचार) है, 
कथोकरि ईश्व र-रचितत्वाभाव कै घटादि-संस्थानरूप आधार में संस्थानत्वरूप हेतु 
विद्यमान है। “परमाण्वादयः साधिष्ठानाः, स्थित्वा त्थित्वा प्रवतंमानत्वाद्‌ वापी- 
कुठारादिवत्‌“-इस शनुभान मे प्रयतमानत्व या प्रवृत्तिहेतुत्व रूप धमं कोजो हेतु 
बनाया गया है, वह अनृश्रुयमान अथंक्रियाकारित्वमात्र स्वरूप ही मानना होगा, जो 
कि कुलाल मोर ईदवरादिमेभीटै, किन्तु वहां साधिष्ठानत्व या अन्यप्रेयमात्वरूप 
साध्य नही, अतः हेतु मे अनेकान्तिकता स्पष्ट है। कूलालादि जित कार्यं के करतेमें 
सक्षम है, वहाँ अन्य को प्रेरणा अपेक्षित नहीं । वे किसी कायं मे स्वयं समथ नही- 
एसा नहीं कह सकते, क्योकि उनका सामथ्यं प्रत्यक्ष दष्ट है । तब ईङ्वरगत हष्ट 
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वातिकालद्कारः 

तस्यापि तहि दृष्टस्यानुमानेन समथेतास्ति 1 अनुमानेनापरानुमने न कुलार्स्य सासथ्यं 
केवलस्येति चेदीदवरस्य अपरेरवयान्‌मानमित्यनवस्था । 

किच्च । 
संस्थानं परमाणूनां नास्तीत्येतत्‌ कृतो मतम्‌ । तत्त्वादेवेति चेदेतत्‌ कुतस्त्वं प्रतीयताम्‌ ३०७॥ 

नहि परमाणूनां परमाणृत्वमेवंविधमवगतं येन संस्थानाभावः। 

अथैवमृच्यते । यत्‌ स्थूलं तदवयवोपचयपूर्वकं यथानेकबिन्दुसमाहाररूपो जल- 
संघातः । द्वयण्‌कपयन्तं च स्थूलन्ततोऽनेकसंघातरूपमिति परमाणृिद्धिः । तदप्यसत्‌ । 
अष्टाण्‌कात्‌ परं रूपमस्तीति कुतो गतिः । एतदष्टाणुकं रूपमन्यथा वेति का प्रमा ॥३०८॥ 
दुष्टत्वे परमाणूनां तत्संख्या स्याद्‌ विनिषिचिता 1 अथ स्थूलं तदत्यन्तं तेन तद्‌ हचणुकं न हि ।३०६॥ 
दचणुकादि यदाऽदृष्टं किमपेक्ष्यास्य पीनता । अनुमीयमानापेक्षा चेदनवस्था प्रसज्यते ॥३१०॥ 
अन॒मीयमानसपेक्षा सवस्य स्थूलता भवेत्‌ । अथापि दृण्यं यद्‌ रूपं पयन्तेऽणुरसौ मतः ॥२११॥ 


वर्तृनस्वादिषंस्थानं तस्य क्रि नोपलभ्यते । परमाणुनं सिद्धश्चेत्‌ कृतोऽवयविसम्भवः ।॥३१२॥ 


-= ज 





[क श त र त रियो 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

सामथ्यं का तत्साधक घन॒मान के दारा समथेन क्यों न मान लिया जाय? यदि कुलाल 
से मिन्न किसी अन्य प्रेरक कर्ता का अनुमान क्रिया जाता हे, तब केवल कुला का 
साम्यं नहीं रहा जाता, इसी प्रकार ईश्वर के भी प्रेरक परम्परा का अनुमान करने 
पर अनवस्था दोष सुस्थिर हो जातादहैं। | 

दूसरी जिज्ञासा यहमीदहैकिप्रतौयमान संस्थान परमाणु का नही-इसका 
ज्ञान कंसे हआ ? यदि कह जाय कि तत्त्वात्‌ (परमाणृत्वात्‌) संस्थानाभाव काज्ञान 
(अनमान) होतादै, तब परमाणृत्व आकाराभाव क्रा नाम है-यह्‌ क्योकर सिद्ध होता 
दै ?।३०७॥ परमाणु का परमाणत्व निराकरारत्व रूष है-एेसा कोई विधान उप- 
लब्ध नहीं होता कि परमाणत्व के द्वारा संस्थानाभाव सिद्ध किया जा सके। 

शङ्का--यदि एसा कहा जाता दहै कि जो स्थूल षदाथं है, वह्‌ अपने अवयवो के 
उपचय से जनितहोतादहै, जसे सागर जक-बिन्दुओं के छपरचय से उत्पन्न होता है। 
यह्‌ स्थूलता द्रचणुक -पयंन्त पाई जातो हे । यह स्थूरता अपने जिन सवयवों के उपचित 
है, उनका ही नाम परमाणु है, इस प्रकार परमाण्‌-सिद्धि हो जाती है। 

समाधान --उक्त अनूमानमे दष्टान्तका लाम करने के लिए यह्‌ वस्तु अपने चार 
दिशाओं ओर चार उपदिशाओं मे स्थित सभी आठ अवयवरूप षपरमाणओं से उपचित 
है- एसी अवगति क्योकर होगी ? यह वस्तु अब्टाणुक है, अथवा अन्यथा है-एेसी प्रथा 
कंसे होगी ? ॥३०८।। आश्य यह है कि परमाणुओं के प्रत्यक्ष -हष्ट होने पर ही वेसा 
परमाणुगत अष्टत्व संख्या का ज्ञान हो सकता था । अथवा यह्‌ पदाथं अत्यन्त स्थूल है, 
अतः टच णक नहीं-एेसा ज्ञान भो किसको अपेक्षा से होगा, जब किं दयणुक इष्ठ नहीं । 
यदि अनुमीयमान दचणुक की अपेक्षा से अधिक स्थूलतावगति करना चाहं तब अनवस्था 
प्रसक्त होतो हे ।॥३०६-३ १० अनवस्था का कारण यह्‌ है कि वस्तु ओर उसको अवयव- 
परम्परा का ज्ञान एक अनन्त अन्‌मान-परम्परा पर आधित है । अथवा घटादि हर्य पदाथ 
के लिए कहा जाय किं घटादि पदाथ अपनी अपचय-कोटिमें परमाणरूपरहै, या पर्माण़ओं 
के उपचग्र सं जनित संस्थावाला है। तव प्रडन उठ्ताहै कि परमाणुगत वततंलत्व (परि 
मण्डलत्वरूप) आकार उप्व्ध क्यो नहीं होता ? परमाणु यदि सिद्धृही नहीं, तब 





९६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः 


वातिकालङ्कारः 
सिद्धिश्चेद्‌ परमाणूनां कृतोऽवयविसम्भवः । एकदेशेन संसगः परमाणुरसौ कथम्‌ ॥ ३१३॥ 
एकदेशेन संसगः सवेस्येवोपलभ्यते । ` ततः संसगेसद्धावात्‌ नाणु: स्थूलपदाथंवत्‌ ॥।३१४॥ 
अथापि स्यात्‌ । दोः परमाण्वोः संयोग॒ उपजायते पदार्थान्तरं न तु संस्पशेः 
सवत्मिनेकदेशेन वा । तदप्यसत्‌ । 
असंसर्गेऽपि संयोगो यदि कृतः स एव सः। कथमेकघनाकाराः परमाणुष॒ संविदः ॥३१५॥ 
अथान्योऽवयवी तत्र तच्काकारता धियाम्‌ । नित्यत्वात्‌ परमाणूनां सान्तराणां दु शिभवेत्‌॥३१६।। 
यदि नामास्मदादीनामद्श्याः परमाणवः । ईश्वरस्याक्षदृष्यत्वन्तेषां नैव हि सम्भवि ।३१७॥ 
अथद्वयमसौ पश्येत्‌ समवायः कथम्भवेत्‌ । श्रान्त तेव जनस्य स्यात्‌ तथा सत्यन्यथेक्षणात्‌ ।३१८॥। 
अवयवसंयोगपुवकच स्थलमिति कुत एतत्‌ । यदि नाम मृत्ििण्डादावृपलन्ध- 
मङ्कुरादौ तु नोपलभ्यत एव । तथा हि- 
वटस्य बीजमत्यल्पं तत्कायमतिपीवरम्‌ । तव्रावयवसंयोगः प्रागभावे कथं भवेत्‌ ॥३१६॥। 
.विद्यमानानामेवावयवानां संयोग इति समयः । न च स्थूलरूपकाण्डादेः प्राग्‌, 
तदवयवानापरुपलम्भस्ततः कथं संयोगः । कुतश्चावयवीति सकलमन्धकारनत्तंनम्‌ । 
अथाकाशदेशन्यापिनः प्ररमाणवो दृष्टसहायाः सच्ीयन्ते । तदयुक्तम्‌ । 
सश्वीयन्ते स्थिताः सन्तः करिमपूर्वोदयस्ततः । कारणादिति सर्वेपामत संदेह एव नः ।॥३२०॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
घटादि अवयवौ पदाथं सम्भव क्योकर होगे ? ।।३११-३१२॥ यदि परमाण कौ सिद्धि 
कथमपि हो मी जाती दहे, तब मी अवयवी पद्याथं को सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
निरवयव परमाणृओं का परस्पर संयोग नहीं होता शौर अवयव संयोगरूप असमवा- 
विक्रारण के विना अवयवी को उत्पत्ति नहीं होती । परमाणृओं का संयोग मानने पर 
संयोग सावयव पदार्थो का होता है, अतः परमाणु सावयव हो जानेसे परमाण्‌-पदा- 
स्पद क्योंकर रह सकगे ?।३१३॥ समी पदार्थो का संयोग एक देशावच्छेदेन ही होना 
है, अतः यह अनुमान पयंवसित होता है- “परमाणुः अणुनं सम्मवत्ति, संयोगित्वाद्‌ 
घटादिस्थूलपदा्थंवत्‌” ।,३ १४८॥ 
शङ्का--दो प्रमाणुभों का संयोगरूप पदार्थान्तर उत्मनन होता है । वह्‌ सर्वात्मना 
हँ, या एकदेशेन -यह्‌ कुछ नहीं कहा जाता । 
समाधान-संपगं-र दहित परम।णृभोंमें यदि संयोग मानाजाताटहै, तब उसे संसर्गं 
(सम्बन्ध) श्योकर कहा जायेगा ? असंयुक्त प्ररमाणुओों मे (एकोऽयं स्थरो घटः' 
इत्यादि बुद्धिं क्थोकर होंगी ?।।३१६॥ यदि परमाण्‌ हमलोगों के लिए अदृश्य है, 
तव ईरवर के लिए भी दृश्य नहीं हो सकते ३ १७॥ यदि ईश्वर परमा णु ओर उनसे 
आरञ्च अवयव--इन दोनों को एक साथ देखता दै, तव त्रिभक्तं परमाणुकाल में 
भवयवी के न होने से उसका समवाय सम्बन्ध विमत्त परमाणुओं मे क्योकर होगा 
अश्मवायी का समवायी ओर असमवेत को समवेत देखना वैसा ही ्रमज्ञान टै, जसे 
शुक्त में रजत-दशन ॥३१८।। अवयवो के कषंयोग से आरन्ध घटादिमें ही स्थूलता का 
भान होता है, किन्तु असंयुक्त प्रमाणुभो मेन तो घटादि की उत्यत्ति होगी ओरन 
उसमे स्थूलता की प्रतीति । दुसरी वात यह भीदहै कि संयुक्त अवयवों से आरञ्ध 
घटादि में स्थूलता करा मान होता है-देत्ा नियम नहीं देवा जाता, क्योकि वट-बीज 
के अवयवो से आरन्व वटधाना में स्थूरुता का मान नहीं होता । वट-घाना कितनौ 
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वातिकालद्कारः 
अथादृष्टोऽपि दृष्टान्तादस्तीत्येव प्रतीयते । प्रदीपदृष्टान्तवलात्‌ सांख्यदशंनमागतम्‌ 11३२१॥ 
तत॒ एवेश्वरः कत्तेत्येतद्‌ दूरतरं गतम्‌ । व्यञ्जकश्च प्रदीपादिरचेतनतया} गतः ॥२३२२॥ 
अचेतनाद्‌ व्यक्तिरिति कथमीश्वर साधनम्‌ । चेतनाघिष्टितः सोऽपीत्यत्र प्राकृत मृत्तरम्‌ ॥३२३॥ 
तस्माद्‌ यतो यतो यद्‌ यत्‌ तत्तदस्तु ततस्ततः । किञ्चिच्चेतनतः कििदन्यतश्चेति निश्चयः ॥ ३२४ 
पीतमप्यन्यथा शुक्लं वरतुत्वादन्यश्क्लवत्‌ । प्र्यक्षवाधतो नेति सोऽत्र नेति कुतो मतिः ॥३२५॥॥ 
मम नास्तीति नैवासौ तवादृष्टिनंहि प्रमा । तवादृष्टिः प्रमाणल्चेदीश्वरो नेति गम्यताम्‌ ॥३२६॥ 
तवाप्रमा सा दृष्टिदचेदीए्वरो नेति गम्यताम्‌ । 
~ ` _ ~ वा्िकालङ्कारव्याञ्या | 
सृक्ष्म ओरं वटवृक्ष कितना पीवर (विशाल) ? वहां अवयय-संयोग की उपलब्धि भी 
नहीं होती ।३२०)\) विद्यमान कपालादि अवयवो का संयोग होता है-यह च्याय का 
समय (संकेत या सिद्धान्त) है, किन्तु स्थृल-स्वरूप काण्ड (तना) जादि के अवयव 
उपरुब्ध नहीं होते. उनका संयोग कसे होगा ओर अवयवी करटा से उत्पन्न होगा? 
अतः अवयव-अवयवी को यह्‌ रचना कदलौोवन में मोर नाचने कै समान मात्रै । 
णद्धा--आ कारदेशाव्याप्त (विखरे हृए) जल-कण मेघरूपमे सख्ित हौ जाते 
है । इसी दृष्टान्त को सहायता से यह सिद्ध किया जा सकतारहै क्रि आकाश-व्यापी 
प्रमाण घटादिरूपों में संचित हौ जति है| | 
समाधान -- उक्त ` कथन अत्यन्त अयुक्त है, क्योकि यदि आकाश मे अवस्थित पर- 
माण सख्ित हौ गये तो उससे कौन-सा अपुवं (नृतन) काये 8त्पन्न हो गया ? एसा सभी 
को सन्देह होता है ॥३२०। यदि कहा जायं कि परमाण्‌-सचखयादिरूप अदृष्ट पदाथं 
मेघादि दृष्टान्त के आधार पर सिद्धो जाता दहै, तव वह सांख्य-िद्धान्त फलितः ह 
जाता हि, जो कहा गया है-श्रदीपवच्चाथे तो वृत्तिः" (सां ° क्रा° १३) अर्थात्‌ जेसे तेल, 
वत्ती आओौर अग्निके समान परस्पर-विरोधी पदाथं भौ पुरुष के भोगादिकी सिद्धिःके 
लिए सञ्चित होकर प्रकाशरूप एक काये सम्पन्न कर देते हैँ, वसे ही सत्त्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌-तीनो गृण पर भमी पुरुषा्थ-सिद्धिके लिए सच्ित होकर पुरुषके मोग ओर 
अपवगं कौ सिद्धि करते हँ ॥३२१॥ इस पक्ष में भी जगत्‌ का ईश्वर कर्ता है -यह सिद्ध 
नहीं होता कतु त्व सदेव चेतन में रहता है-एेसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि प्रदीप 
एक जड़ पदाथं है, तथापि अन्धकारस्य घटादि की अभिव्यक्ति का कर्ता माना जाता 
दै ।।३२२॥ अचेतन पदां से भी जब अभिव्यक्ति हो जाती है, तव चेतन्यात्मक ईर्वर 
को सिद्धि क्योकर होगी ? यदि कहा जाय किं प्रदीपादि मी ईदवर से अधिष्ठित होकर 
ही कायंकारो है, तो इसका भी उत्तर दिया जा चुकाटहै कि अनवस्था दोष की प्रसक्ति 
होती है ॥३२३॥ हमारे कह्ने का सार यह है कि लोकमे जो वस्तु जिससे होती है, 
छससे होगी । कोई प१दाथं चेतन से ओर कोई अचेतन (जड) से ॥३२४॥ अन्यथा [सभी 
पदार्थो कौ उत्पत्ति एक चेतन या एक जड से मानने पर ] पीत पदाथं को पक्ष बनाकर 
उसे शुक्छत्व सिद्ध कर दंगे--"“इदं (पीतं) वस्तु शुक्लम्‌ , पदा्थेत्वाद्‌ अन्यशुक्लवत्‌" । 
यदि वादी कहता है कि रकृत मे इदंपदाथे पीत है, अतः उसमे शुक्छता बाधित है । तब 
उससे पूद्धा जायगा कि इदंपदाथं मे शुक्लता का अभाव कंसे सिद्ध कश्षोगा? वादी कहता 
दै-ममादशनात्‌ । तव उसे भरतिवादी यह स्पष्ट कह देगा कि आपका अददंन हमारे 


लिए प्रमाण नहीं हो सकता । यदि आपका अदरन भरमाण है, तब ईश्वरविषयक 
१३ $ 859. ॥ =" १८१९० ¶ 0१8 
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सिद्ध यादगधिष्ठाठमावाभादुध्त्तिमत । 
सक्निबेशादि तद्‌ युक्तं तस्पाद्‌ यदनुमीयते॥ १३॥ 

घटादि पदार्थो के सन्निवेश्च (आकारःप्रकार) सुघटित है, क्योकि उन्हे एक बृद्धि 
मानु कु्ल-कुलाख ने जन्म दिया ओौर वल्मीक पवेतादि के सन्निवेश अघटित, 
क्योकि उन्हें किसी कुश कलाकार ने नहीं बनाया, अतः सुघटित संस्थानकेद्वाराही 
उसके ब्रुद्धिमान्‌ कर्तां का अनुमान हो सकता है, जसे-तेसे सन्निवेश ( सामान्य) 
सन्निवेश के दारा नहीं, क्थोंकि सन्तिवेश-विशेष ही कर्ता या अधिष्ठाता से व्याप्त 
(भावभावानुविधायी) होता दै, सन्निवेश सामान्य नहीं ।। १२॥ 

वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य कछब्दनाम्यादमेदिनः । 
, न युक्तादुमितिः पाण्डुद्रन्यादिव हुताशने ॥ १४ ॥ 

"पुथिन्यादीनां संस्थानं पुरुषछृतम्‌, संध्थान्‌त्वाद्‌ घटादिसंस्थानवत्‌'-यहां पर वस्तु- 
भेद (घटात्मक हष्टान्तवस्तु) मे प्रसिद्ध पुरुषटक़ृतत्व का अनुमान पृथिन्यादि के अघरित 
संस्थानल्प हेतु से वैसे ही नहीं हौ सकता, जसे बाष्परूप (घृसरिताफार पाण्डुद्रव्य) 

 वा्तिकालङ्कारः 
| अविच । न कार्यमित्येव सस्थानसित्येव वस्त्वित्येवाभिमतकारणमनूमापयति। 
न खलु पुरुषेच्छया हेतवः साध्यसाधनाय प्रवत्तन्ते । अन्यथेरवरविपयेयोऽपि स्यात्‌ । 
तस्थापि सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । ततः न किञ्ित्‌ कस्यचिन्न सिध्येत। अपितु यादृश्लाद्‌ यथा 
यदुपलम्यते ताद्शमेवानुमाप्यतीत्याह-- सिद्धं याद्‌ गधिष्ठातु। 
य(द्गचधिष्डातुभविाभावादनुवृत्तिकारि दृऽ्टम्‌ । यादो वाधिष्ठातुभविाभावानु- 
वत्तमानं यदुपलन्धं ताद्शात्तु तदेवानुमीयत इति युक्तम्‌ । सन्निवेशादि। सन्निवेशो 
वस्तुत्वं स्थित्वा भ्रवृत्तिर्वा । याहशी यादशादुपलन्धा तादर्यास्ताहगधिष्टात्रनुमानु- 
पपन्नं नान्यथेत्याह- वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य । 
वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
आपका अदर्शन ईकशवर को भी असिद्ध करके रख देगा ॥३२६॥ आप (नयायिकों) की 
““ईहव रोऽस्ति “यह दृष्टि यदि अप्रमा है, तव ईश्वर नहीं है-यही सिद्ध होता है । 
दूसरी बात यह मभीदै कि कायेमातरया संसथानमात्रया वस्तुमात्रसे कर्ताया 
कारण क्री सिद्धि नहीं होती, अपितु विद्ेष कार्यादिकर्ता की तिद्धि होती है [आश्य यह्‌ 
है कि मन्दिर-प्रासादादिकार्योको देखकर कर्ताको कल्पना अवश्य होती है, गिरि- 
सरित्‌-सागरादि कार्यो को देखकर उसके कर्ता का कभी स्फुरण नहीं होता। इसी 
प्रकारं घटादि कै संस्थान (भाकरार-प्रक।र) को देखकर अव्य कुकालादि का अनुमान 
होता है किन्तु पृथिवो, चन्द्र सूर्यादि के संस्थान किसी अविन्ठाता कं कट्पक नही होते। 
इसो प्रकार दाह-पाकादिरूप अथ क्रिया-सक्षम अग्नि वस्तु को देखकर उसकी सत्ता 
अनुमित होती है, वस्तुमात्रसे नहीं । अन्था शुक्ति-रजत एवं ईद्वरामाव की मी 
वस्तुत्वेन सत्ता माननी पड़ेगी ] । वापरी-कुठारादि कौ ठहरठ्हर कय प्रवृत्ति से तक्षादि 
अधिष्ठाता की कल्पना जागरित होती है, मेघ-वायु आदि की वेसी प्रवृत्तिसे किसी 
अधिष्ठाता की ऊहा प्रस्फुरित नहींहोती। सारांश यहदै किग्याप्य से व्यापक कीं 
तरकंना होती है, वस्तुमात्र से वस्तुमात्र की नहीं, जंसा कि. वातिककारने कहा है-- 


+“वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य” इत्यादि । 


ए्लोक १९] प्रमाणसिद्धिः ९६ 


घूम से हृताशनविषयक अनुमान नहीं होता, क्योकि पुरुष-रचितत्वरूष साध्य से ग्याप्त 
घटादि का सुघटित संस्थान ही है, पृथिवी आदि का असुधटित संस्थान नहीं, वह तो 
केवर संस्थानरूप' सामान्य शब्द का वाच्य दहि, साध्य-्याप्त नहीं ॥ १४॥ 

अन्यथा कुम्भकारेण म॒दिकारस्य कस्यचित्‌ । 


घटादे; करणात्‌ सिंद्धेद्‌ बन्मीकस्यापि तत्कृतिः ॥ १५॥ 

अन्यथ। [साध्य-व्याप्त घर्मविशेष का अनमापक न मानकर घमसामान्यको साध्य 

का साधक मानने पर] कुलालके द्वारा किसी एक घटादिरूप मृन्मय पदाथ को रचते 

देखकर वत्मीकादिरूप मृद्िकार कौ भी किसी पुरुष कौ रचना माननी होगी ॥ १५॥ 

वातिकालङ्कारः 

यदि हि संस्थानभेदं परित्यज्य संस्थानशब्दमात्रवाच्यं कत्तु विशेषानुगमं निरस्य 

हेतुरुपादीयते वस्तुत्वमात्रं वा तदा युक्तानुमितिः। स्यात्पाण्डुद्रग्यादिव वह्नौ 1 तत्र हिं 

पाण्ड्विश्ेषोवधारणीयो यो धूमगतः। धूमादेव तदनुमानं तहि कि षाण्ड्तया। 
अत्रोच्यते- 

विशिष्टमेव पाण्डत्वं धूम इत्यभिधीयते । व्थतिरिक्तच्च धूमत्वे पाण्डत्वस्य विशेषणम्‌ ॥३२७॥। 

धूमगतपाण्ड्त्वादिति कोऽथः । अग्न्यन्वयग्यतिरेकानुविधानमेव कथमवगन्तः 

व्भम्‌ । अत्रापि धूमत्वमरन्यविनाभावीति कायेकारणभावस्य ग्रहणेनान्‌मा भवेत्‌ । तथां 

च सुतरामीरो न सिद्धिमधिगच्छतीति लाममिच्छतो मृलस्यापि नाशः। तस्माद्‌ वस्तु 

भेदे ष्टान्ते यो हृष्टो वस्तुभेदः संस्थानविशेषे घटादौ पुरुषाधिष्ठानविशेषस्तस्य शब्द 


वातिकालङ्का र-~व्याख्या 

यदि विशेष संस्थान को छोड़कर संस्थानमात्र से कर्ता का अनुमान किथा जाता 
है, तब वह अनुमान सदनुमान न होकर अन॒मानामास होगा, जसे धूमत्वेन घूभके दाश 
वह्ि का अनुमान न करके पाण्डुद्रव्यत्वेन ( चवेत-पीतरूपेण प्रतीयमान ) वाष्पादि से 
व्व का अनुमान । 

णङ्क--पाण्ड्ता तो धूमगत एक विशेषता है किन्तु जब केवल धूभसे वह्िका 
अनुमान सम्पतर्न हो जाता है, तव पाण्डूता कौ क्या भावश्यकता ? 

समाधान-विशिष्ट पाण्ड द्रव्य को धूप कहाजातादहै। घूम मे धमत्व से भिन्न 
कोई पाण्ड्त्व विशेषण पृथक्‌ नहीं लगाया जाता कि उसकी ग्यथेता का ` सन्देह किया 
जाय ।1२२७॥ 

अयं धूमो वद्भखिसमानाविकरणः, धृपगतपाण्डत्वात्‌" यहां "पाण्डत्वात्‌' का क्या 
अथ ? अग्नि के अन्वथ ओर व्यतिरेक का अनुगमन [अग्तिसत्तवे घूमसत््वम्‌ , अग््यभंवें 
धूमाभावः] । यह्‌ कंसे निश्चय हो कि यहाँ धूमत्वं अग्निका अविनाभाव (ग्याप्त) 
अतः अग्तिओदर धूम का अन्वय-व्यतिरेकमख्क कायंकारणभाव का नतिख्चय हो जाते 
पर धृमसे अग्निका अनुमान दहो जाता है । नित्य ओर व्यापक ईइवर के स।थ अल्वय- 
व्यतिरेक सम्भवन हो सकनेके कारण ईश्वर को सिद्धि नहीं हो सकती इस प्रकार 
कायकारणभाव-साधक अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा ईश्चर-सिद्धिख्प वृद्धि की इच्छां 
ईश्चररूप मूलधन कोभी खो वेटी। फलतः वस्तुभेद ( महानषठादि दष्टान्तवस्तु ) मे. 
जसा (पुरुष-निपित) घटादिगत विशेष संस्थान ( आकारादि ) देखा जाता है, उसीसे 
अधिष्ठातृ चेतन को अनुमिति होती है, पृथिवी आदि $ (अपौरुषेय) संस्थानों के दासं 





१०० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
(प्ट $ | वातिकालङ्कार 


साम्यादभेदवतो न युक्तानुमितिः । यथेरवरस्यापीत्येकान्त एषः । 
अथापि स्या । यदि पाण्डत्वाद्‌ विशेषरहितादनमानं प्रवत्तयेमहि ततः प्रत्यक्ष- 


बाधा स्यात्‌ न खवंस्य तु पाण्डतायामग्निस्तंसगः प्रत्यक्षतो विधयेयस्य दर्शनात्‌ । 
ईइवरानूमाने तु बाधेत तदनुमानम्‌ । नेतदस्ति । 

त न बाध्यत इत्येवमन॒मानं प्रवत्तंते ¦! सम्बन्धदशनात्‌ तस्य प्रवत्तनमितीरितम्‌ ॥३२८॥ 

„ न खलु वल्मीकस्य कृम्भकारकरणेऽनुमाने बाधकमस्ति । न न दश्ंनमेव बाधकम्‌ । 
यदि कुम्भकारः कर्ता भवेदुपलभ्येत । ईरवरेऽपि किमनुपलम्भः। नन्वेवमदृष्टं कर्मापि 
न कल्पनीयम्‌ । तत्किमिदानीं शुषिरमित्येव जानुप्रवेशः। अथ कर्मापि परिकत्प्यापर 
ईशः परिकलप्थते । ततस्त तोऽन्थोऽपीत्येवमनवस्था । किच । 

कुम्भका रोऽपि तत्रायं करिसदष्टो न कत्प्यते कष्टकल्पनमेतत्‌ किमीश्वरेऽपि न सम्भवि ॥३२९६॥ 

वातिकालङ्कार-व्धाख्या 
किसी अधिष्ठाता पुरुष की कल्पना सम्भव नहीं । आशय ष्हटै कि संस्थान" शब्दतो 
समान है, पुरुष-दारा रचित ओर अरचित मी अकारो को कहता है, किन्तु अचिष्ठात्‌ 
चेतन का स।धन-विदोष (पुरुष रचित) संस्थानदही टै, सामान्य संस्थान नहीं । फलतः 
सस्थान सामान्यसे ईदवयर की सिद्धि नहींकीजा सकती । 
प्रशन--यदि धृमरूप विशेष पाण्डुद्र 7ेडकर वकाष्प-साधारण समान पाण्डु 
द्रव्य से वह्भि का अनमान किया जाता दहै, तव प्रत्यक्षतः बाध उपक्न्धदहो जाने से 
उस अनमान को असदनृमान या अनुमानाभास कहा जाता है, किन्तु ईरवरानुमानमें 
किंी प्रकार का बाध उपलन्व नहीं होता, तव वह अन॒मानाभास्र भ्योकर होगा? 
उत्तर-अनुमान को प्रवृत्ति वाधाभाव पर निभंर नही, अपितु साध्य ओर साधत 

के सम्बन्ध-ज्ञान से होती है ।।३२५॥ यदि अनुमान को अपनी प्रवृत्ति के लिए बा्ाभावं 
की अपेक्षा हो, तब मृत्तिका एक विकारभूत धट की उत्पत्ति कुम्भकार से देखकर 
वल्मीक ( दीमको का भीटायार्वावी) के समाग किसी भी मृद्धिकारमें कुम्भकारक- 
कतु कत्व का अनुमान किया जा सकेगा, क्योकि वहां किसी प्रकार का वाध उपलन्ध 


नहीं होता । 
यदि कुम्भकारो वल्मीकस्य कर्ता भवेत्‌ रवाह उपलभ्येत, नोपलमभ्यते-इस 


रकाय का नदश्चन (अनुपलन्धि) को वाधक मानने पर ईदवर का भो अनुपलम्भ ईङ्वर 


को सत्ता मे वाधक हो जायगा । 
शङ्का-यदि वस्तु का अदशंन उसकी सत्ता में वाधक है, तव अदृष्ट पुण्य-पापादि 


कमे की भी कल्पना क्याकर हो सकेगी ? 

: ; समाधान-क्या आप्‌ कमं की कल्पना मनवाकर ईदवर की .कत्पना भी लाद 
देना चाहते ह ? यदि एेसा है, तव यह्‌ चेष्टातो वेसीदहीदटै, जसे किसी को उंगली जाने 
भर का छेद मिक गया ओर वह उसमें अपना जान्‌ (पूरा घुटना) ही घुसेडने लगा, किन्तु 
यह स्मरण रहे कि अहब्ट-अधिष्ठातृ-परम्परा को कल्पना में अनवस्था दोप का 
प्रसञ्जन कियाजा चृकाहै। दूसरी बात यह भीदटै कि यदि अनुपलब्ध कर्ता की 
कल्पना की जाती है, तव वल्मीक-स्थल पर भी अदृष्ट करम्भकार की कल्पना वयो नहीं 
होगी ? वहां कुम्भकार को कल्पना यदि विलष्ट कल्पना है, तव ईश्वर की कल्पना भी 
किलटट कत्पना क्यो नहीं ? ॥३३९॥ यदि वल्मीक मे दण्ड, मृत्तिका, दण्ड ओर चक्रादि 


श्लोकः १६ ] प्रमाणसिद्धिः १०१ 


साध्येनाचुगपात्‌ कायं सामान्येनापि साधने । 
सम्बन्धिभेद्‌द्‌ भेदोक्तिदोष, कायंघमो मतः ॥ १६३ ॥ 
धटादिरूपकायं विशेष मे खाघ्य (पुरुषपूवंकत्व) का अनुगम (व्पाप्तत्व) देखकर 
(का्यत्व सामान्य के द्वारा साध्य-सिद्धि करने पर वल्मोकादि मे अनेकान्तिकता 
निरिचत है । इस अनेकान्तिकोद्धावन को कायंसमनाम का जत्युत्तर नहीं कहाजा 
सकता, क्योकि व्यमिचारोद्धावन को कायेसम नहीं कहा जाता, अपितु पक्ष ओर 
दष्टान्तरूप सम्बन्धियो के भेदसेदहेतु का भेद विकल्पित कर असिद्धचादि दोषोंका 
उद्ावन कायम कहटलाता है, अर्थात्‌ दृष्टास्तवृत्ति "कायेत्व' हेतु हैँ ? अथवा पक्नवृत्ति ? 
दृष्टान्तगत कायेत्व पक्षमें न रहने के कारण स्वरूपासिद्धि ओौर पक्षवृत्ति कायंत्व 
दृष्टान्त में न रहने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध होती है। १६॥ 
[व ` = व ववार 
अथ दण्डसृतिपिण्डचक्रकरशरक्रम।नृगमो न वट्मीक उपलभ्यते । यदि तहि महतीयं 
भवतः सृक्ष्मेक्िक्रा । तदा पवेतादिष्वप्यनियतसस्थानेष न प्रक्षावद्वृत्तिरुपलभ्यते इव्ये- 
प(मपि क्रिया न किमद्ेजरतीयमालम्बते । 
अथ पृथिवीधारणमाच्रकेरणे पवंतादेरुपयोगः। किन्तत्र 'पवंतादिव्‌ घटितसंस्था- 
नेनेति । एवं तद्धि । 
उपयोगं विना भूभृत्‌ संस्थानं क्रियतेऽन्यथा। वि वा न पुरुषस्तत्र देतुस्तेन विहूपता ॥३२३०॥ 
किमुपयोगाभावात्‌ पुरुषकत्र त्वेऽपि संस्थानमतिशोभनं न जायते पुरुषो वान 
कत्तंति संदेह एव । 
नन्वेष दोषः का्यं्तमः। तथ। हि । शव्रवत्नक्रार्यानेकत्वात्‌ कायेक्षमः । प्रयतना- 
नान्तरीयकत्वात्‌ कायं: शब्द इति ! प्रयत्नान्तरं व्यक्तिरपि दृष्टा इति न कायः शब्द 
इति । तथात्रापि संस्थानमत्यकायंमपि हष्टमिति 1 तदप्यसत्‌ । च 


वातिकालङ्का र-~व्याख्या 
का अनृगम (अन्वय) उपलब्ध न होने से वहाँ कुम्भकार को कल्पन। नहीं कर सकते, 
तब यह कहा जा सकता है कि यदि आपक्रो एसो सूक्ष्म दृष्टि दहै, तब पवेत, सरत्‌, 
सागरादिके संस्थानोंमें भी पुरुषजृत प्रासादादि के संस्थानों से अन्तर क्यों नहीं 
दिखता ? वल्मीक-संस्थान में कुम्भक्रार-कृति घटादि के संस्थानों से विचित्रता दिखतो 
है, किन्तु पवंतादि के संस्थानों मे नही-एेसो अ्वंजरतीयता ( आधा तीतर, आधा 
बटर) क्यों ? 
ङ्भा--पवेतों य। भूधरो का उपयोग केवल पृथिवी के घारण मेह, उनका 
संस्थान पुरुष-कृत नहीं, क्योकि जसे पटादि के संस्थान पुरुष अपनी आवश्यकता के 
अनसार किया करता है, वसे पवतादि के सस्थान नहीं, मतः मानव-उपयोग को ध्यान 
मे रखे विनाही पवेंतादि के संस्थान प्रतीत होते है, एसी विरूपता (विलक्षणत्ता) देख- 
कर इन संस्थानों करा टेतु (कर्ता) पुरुष नहीं हो. सकता ॥३३०॥ फलतः यहाँ यह्‌ 
सन्देहमात्र होकर रह जाता है कि पवंतादिका लोक-व्यवहाय्‌ मे विशेष उपयोगन 
होने के कारण पवंतादि के आकार पुरुष-कृत होने पर मन्दियादि के समात् बहुत्त सुन्दर 
नहीं ? अथवा उनका कर्ता कोर पुरुष है ही नहो ? 
 का्यंसमता का सम्देह--कथित सशय का उत्थापन कायंससा नाम. का जास्युत्तर, 
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वात्तिकालङ्कारः 

साध्येन हि कार्यत्वादिना सामान्येनापि प्राधने साधनविषय उक्तो यो दोषः स 
का्यंसमो मतः। कायंसमजातिरूपः कीहशो दोषः । भेदोकतिदोषः । मेदस्योक्िि- 
रुपक्षेपः। काययत्वन्नाम किमसिग्य करितगतपरपादीयते कि वोत्पत्तिगतमिति । सम्बन्धि 
भेदाद्‌ यो भेदोवितिदोषः ख क।यंसमः। तत्रापि य्न कान्तिकमुद्धावयति । प्रथत्न(दावरण- 
विगरमादित्येवमपि न विरोधीति न जात्युत्तरम्‌ । किन्तु सामान्येनापि साधनं भवति । 
यतोऽभिन्यक्तिरपि नित्यस्य विरुद्धेव । ततो जा्युत्तरमध्यथ। नंकान्तिकोद्धावनं 
सत्यमेव भवेत्‌ । 

अथात्रोत्तरम्‌ । कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहितुत्वमन्‌रलबन्धि का रणो पपत्तेः । प्रयत्नकार्या- 
न्यत्वोपपत्तेः स्यादेतत्‌ सत्त्वं शब्दे स्थात्‌ । अनुपलबन्धिकारणस्य व्यवधानादेरपपत्तेः न 
च शब्दस्य ग्यवधानादिकारणोपपत्तिः । तेन नास्य प्रयत्नानन्तरमभिव्यव्तिः। यत्र 


वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
क्यो न मान लिया जाय ? क्योंकि न्यायसूत्रकार ने का्यंसमा कासा हौ लक्षण किया 
है-““श्रयत्नकायनिकत्वात्‌ कायंसमः'” (न्था० सू° ५।१।३७) । अर्थात्‌ ““शग्दोऽनित्यः, 
प्रयत्ननान्तरीयकत्वाद्‌ घटादिवत्‌” । यहाँ सन्देह होता दै कि प्रयत्न के अनन्त असत्‌ 
शब्द घटादि के समान उत्पन्न होता है ? अथवा दीप-ज्वालन प्रयत्न के अनन्तर अन्ध- 
कारस्थ घटके समान सत्‌ शब्द अभिग्यक्तमात्र होता है? इसी प्रकार पवेतादिके 
संस्थान पुरुष के द्वारा उत्पन्न किये जाते है? अथवा अभिग्यक्त ? 
त्याय-सम्मत कायसमता का निरास- 
न्यायसूत्रकार का उक्त लक्षण यक्तियुक्त नहीं, क्योकि अनित्यत्वरूप साध्यसे 
अनुगत (व्याप्त) सामान्य कायंत्व हेतु मे उद्धावितठ दोष को का्यसम माना जातादहि। 
कायसमजातिरूप दोष का लक्षण आचायं दिङ्नाग ने किया है-- 
कायंत्वान्यत्वलेशेन यत्साध्यासिद्धिदशेनम्‌ । 
तत्‌ का्यंसमं प्रोक्तम्‌...1" जाचायं ध्मंकरीतिने भी उसी का स्पष्टीकरण किथा 
है । कायंसम नाम का जात्युत्तररूप दोष कसा होतादहै? इस प्रदन का उत्तर है- 
भेदोक्तिदोषः' । अर्थात्‌ “शब्दोऽनित्यः कायत्वात्‌" - यहाँ पर कार्यत्वं या यत्न-साध्यत्वदो 
प्रकार का होता है -(१) अभिव्यक्त (कूप-खनन से प्रकट होने वाले जलादि) में रहने- 
वला ओर (२) तन्त्वादि के आतान-वितान से उत्पन्न होनेवाले पटादि में रहुनेवाला । 
इसी प्रकार भ्रकारान्तरसे भी कायत्वके दो भेद होते है-(१) शब्दरूप पक्ष मे रहने- 
वाला मौय (२) घटादिरूप दृष्टान्त मेँ रहनेवाला । इस प्रकार भेदोक्तिपूर्वक 'दोषाभि. 
घान कायंसमः' कहलाता है । इनमे अभिग्यक्त जछादिगत का्यंत्व शब्दम नित्यत्व 
का विरोधी न होने से जात्युत्तय नहीं [घटादिगत कार्यत्वं शब्द में निश्चित नहीं। 
पक्षगत कायेत्व दृष्टान्तमें न रहने के कारण साध्य-व्याप्त नहीं ओर दष्टान्तगत 
कार्यत्व पक्ष मे असिद्ध है] किसी प्रकारके मेदकी विवक्षान कर सामान्य कार्यत्वको 
भी साधन बनाया जा सकता है, क्योकि अभिन्यक्त भी नित्यपदाथं की विरुद्धहीहै। 
उत्तर-इस का्यंसमा का उत्तर-सृत्र है--““क्रा्यान्यत्वे भ्रयत्नाहेतुत्वमनुपल- 
ब्धिकारणोपपत्तेः (न्या. सू ५।१।३८) इस सूत्र का भाष्य है - “सति कार्यान्यित्वे अनु- 
पनन्धिकारणोपपत्ते प्रयत्नस्याहेतुत्वं खनब्दस्याभिग्यक्त्यं । यच प्रयतनानन्तरमभिव्य- 
क्तिस्तानृपलन्धिकारणं ग्यवघानधुपपद्यते, व्यवधानापोहाच्च शयत्नानन्तरभाविनो- 
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हतिकलङ्कारः 
्रप्रतनानन्तरमभिब्यकितस्तत्रान्‌पलव्धिकारणमुपयुज्यते व्यवधानम्‌ । व्यवघानापोहाः 
च्चार्थस्योपलब्धिरूपतद्विलक्षणाभिग्यक्तिभंवति । अव्रोच्यते-- 
शब्दस्यापि न सेरथेतत्‌ कथं कस्मात्‌ प्रतीयते । यचभिव्यक्तिसम्बन्धो नित्यस्य।प्युपपत्तिभाक्‌ ।॥३३१। 


अथापि स्यात्‌ । 
णब्दस्यान्‌पनन्धत्वे उ्यवधानादिकारणम्‌। घटादीनामिव व्यक्तं नेक्ष्यतेऽतः प्रयत्नजाः ॥३३२॥ 
तदप्यसत्‌ । 


व्यरवधानादयः सन्ति शब्दस्येत्यपि कल्प्यताम्‌ । प्र व्यभिन्ञायमानत्वाच्छब्दस्य न विनाशिता ॥३३३॥ 

घटादयोपि प्रागुपलन्धा व्यवधानावस्थायां न विनष्टा इति व्यववानापगमे प्रत्थ- 
भिज्ञानादेव प्रतीयते । रब्दोऽपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथव युक्तः । अथान्येनोपरम्मादेवं 
प्रतीतिं प्रत्यभिज्ञानात्‌ स्वयं साक्षादिति महती तत्त्वहष्टिः । किच्च । 





वातिकालङ्का र-व्याख्या 
ऽथैस्योपलन्धिलक्षणाभिव्यक्तिभेवतीति, न तु चाब्दस्यानुपलब्धिकारणं किञ्चिदुपपद्यते 
यस्य॒प्रयत्नानन्तरमयोहाच्छेब्दस्योपलबल्धिलक्षणाभिन्यक्तिभंवतीति । तस्मादुत्पद्यते 
शब्दो, नाभिव्व्रज्यते"“ । अर्थात्‌ क(यंत्व या प्रयत्न-साध्यत्वदहेतुके दो भेद होते है-कहीं 
असत्‌ वस्तु कौ उत्पत्ति के लिये प्रयत्न क्रिया जाता दै ओर कहीं सत्‌ पदाथ को अभि- 
व्क्तिके चिए । इस प्रकार कायेत्व हेतु "जन्यत्व" ओरं श्यङ्धचत्व“-इन दो रूपोंमं 
विभाजित हो जाता है । जहाँ सत्‌ (विद्यमान) पदाथं को अनुपलन्धि का कोई ञावर- 
ण।दि कारण उपङन्ध होता, जिसकी निवृत्ति से विषयवस्तु को अभिय्यक्ति हो जाती 
है, किन्तु चब्द का कोई व्यवधायक उपलब्ध नहीं होता, अतः शब्द प्रयत्न के अनन्तर 
उत्पन्न ही होता है, अभिग्यक्त नहीं । 
अभिव्यक्तिवादी-मीमां पक का कहना है कि यदि शब्दादि नित्य पदार्थोँके साथ 
अभिन्यवित का सम्बन्ध उपपन्न हौ जाता है, तब शब्द को वह (अभिव्यक्ति) क्यों नहीं 
मानी जा सकती } ।॥३२३१।। | 
नैयायिक- जसे घटादि की अनुपलब्धि कारण उपलब्ध नहीं होता, वैसे ही शब्द 
कामी कोई व्यवधानया आवरण उपलन्ध नहीं । 
अभिव्यक्तिवादी-शब्द को भी वहु (अभिग्यकित) क्यों नहीं हो सकती, यदि शव्द 
के नित्य होने पर भी उसका अभिन्परकिति के साथ सम्बन्ध बन जाता ह ।३३९॥ 
नैयायिक--शब्द के अनुपलब्ध होने पर जब घटादि के समान उसके व्यवघानादि 
कारण नहीं देवे जाते, तब शब्द को भ्रश्टन-जन्य मानना चादहिए। 
अभिव्यक्तिवादी --उक्त कथन युक्तियुक्त नहीं, क्योकि सत्‌ शब्द की अनुपलब्धि 
के कारण व्यवधानादि को भी कल्पना की जा सकती दै । .सोऽयं गक्रारः'-इस प्रकार 
प्रत्रभिज्ञायमान होने के कारण शब्दको विनारिता किसी हेतुसे भी सिदध नहीं होती 
।॥२३३३। घटादि मी पहले उपख्न्य हो रहे है । व्यवधान होने प१र नष्ट हो गये-एेसी 
कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि व्यवधान हट जाने पर 'सोऽयं षट' इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा होती है । इसी प्रकार दाब्द मी प्रत्यभिज्ञायमान होने के कारण वेसा 
(नित्य) ही होगा । 
यदि कहा जाय कि मीमांसकादि अन्य पुरुषों को वसी प्रत्यभिज्ञा होत्ती है, हम 
को साक्षात्‌ नहीं । तो आपको यह तत्तव-दृष्टि नितान्त प्रशंसनीय है, किन्तु अन्य पुरुषों 
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वात्िकालङ्कारः 
परेणाऽपि प्रतीतं तत्‌ प्र्यभिज्ञानतोऽन्यतः । न गम्यते कथन्तस्य परस्मादपि नित्यता ॥३३४॥ 

तस्मादत्र प्रागश्त एव परिहारः । सामान्येनापि साधने सम्बन्धी'त्यादि। अथवा- 
कायंत्वान्यत्वलेशेन यत्साध्यासिद्धिदणनम्‌ । तत्‌ कायंसममेतत्‌ तु विधा वकृत्र्भिसन्धितः ।॥३३५।। 

इति आचा्यभरणीतं कार्यसमलक्षणमाध्ित्येदमुक्तम्‌ । अक्षपादलक्षणन्त्वयुक्त- 
मेवेति प्रतिपादितं विकल्पसमं तु 'साधम्येऽपि विशेषोक्तिविकल्पसमं' । तद्यथा पूवव 
घटसाधम्येणानिव्यत्वे इते सत्याह सत्येतस्मिन्‌ साध्ये कायंत्वचाक्षुषत्वादिना घट 
एवानित्यो नान्यः। 

तनु अत्रापि का्त्वसंस्थानत्वादिसामान्येन साधनं भवति । बिश्ेषसम्बन्विदार- 
परिकल्पते कार्यं समप्रथवचनतेव घटपवंतादिसस्थानपरि कल्पनात्‌ । तदपत्यम्‌ । 
संस्थानादेनं सामान्य वुद्धिपवक्रियो धवः । अन्यत्राप्यस्य दृष्टत्वाद्‌ वृक्षादाविति वणितम्‌ ।३३६॥ 





वातिकालङ्धार-व्याख्या 
को भो शब्द को नित्यता भ्रत्यभिन्ना से मिनन अन्य प्रमाण के द्वारा अवगते नहींहो 
सकती ॥॥३३४।। फलतः नेयायिक सम्मत कायंसमता का निरास ओर वौद्धाभिमत 
का्येसमलक्षण का उपसंहार करते हृए आचार्यो ने अपनी दृष्टि से क्रतम कायम 
दोष की अप्रवृत्ति बनाई है--“साम।न्येनापि साघने' (प्र. वा. १।१६) । अथवा आचार्यं 
दिङ्नाग को उक्ति है--“कार्यान्यत्वलेशेन'” इत्यादि (न्या. वा. तात्पये. में पृ. ३६३ पर 
उद्धत) अर्थात्‌ कायंत्व हेतु के अन्थत्व (मेदो) को लेकर जो जात्युत्तरवादो प्रकृत साध्य 
असिद्धि उद्धावित करता है, वह्‌ कायंसम नाम का जात्य॒त्तर है--इस प्रकार आचार्यं 
दिङ्नाग-प्रणीत लक्षणको व्यान में रखकर ही शङ्खा कौ गई है--“नन्वेवं दोषः 
का्यंसभः 1" अक्षपाद का उक्त लक्षण तो युक्रिति-युक्त नहीं--प्रह कटा जा चृकाहै 
[दिङ्नागीमलक्षण का आशय यह कि “शब्दोऽनित्यः, कायेत्वाद्‌ घटवत" यहां प्रयुक्त 
“का्येत्व' हतु के तीन भेद होते है-(१) पक्षवृत्तिकायेत्व, (२) सपक्षवृत्तिकार्येत्व ओर 
(३) पक्षमात्रवुत्तिकाथंत्व । श्रथम देतु चष्डान्त मे न रहने के कारण साध्य-व्याप्त, अतः 
सोपाधिक दहै । द्वितीय दितु पक्षमेन रहने के कारण असिद्ध ओौर तृतीय हेतु असाधारण 
अनकान्तिक है] कुच खों ने यहाँ विकल्पसम नामक जापतिका उद्भावन किया है। 
विकरत्पसम कः लक्षण न्यायभाव्यकारके शब्दों मे ठै-"साधनघमंयुक्ते हष्टान्ते धमा 
नतरविकल्पात्‌ साध्यघमंविक्रत्पं प्रसजतो विकल्पसमः (न्या. सू. ५।१।४) । (न्यायवा- 
क्षिक कार ने "विकल्प शब्द विशेष अथे करते हुए कहा है-- “विकल्पो विशेषः“ सत्ये- 
तस्मिन्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वे विभागजः शब्दो न विमागजो घटः। विभागजाविभागजादि- 
विकत्पवत्‌ नित्यानित्यविकत्प इति विकल्पसमः'"] अर्थात्‌ जसे अनित्य घटादि के 
कार्यत्वरूप साधर्म्यं को लेकर शब्द अनित्य साना जाततादहै, वसे घटगत अविमागजत्व 
या च।क्षुषत्वादि धर्मो को लेकर यहं कहा जा सक्ता है कि “वट एवानित्यो 
न शब्दादिः । 
का्यत्व-सामान्य ओर संस्थान-सामान्य के द्वारा सकतु कत्व-सामान्थ की सिद्धि 
क्थो नहीं हयो सकती ? इस प्रदन का उत्तर यह दहै कि सभी प्रकारके संस्थानों का किसी 
बुद्धिमान पुरुष के द्वारा समुद्भव नहीं माना जा सकता, क्योकि पुरुष के द्वारा अप्रणीत 
प्रक्ष ओौर वल्मीकादि में भी संस्थान देलला जाता है ।३३६॥ इष्टान्त में व्प्राप्य (सुधट 
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८ © 
जात्यन्तरे प्रिद्धस्य श्ब्दसामान्यदशेनात्‌ । 
न युक्तं साधनं मोखाद्‌ रागादीनां विषाणिवत्‌ ॥ १७॥ 
“वाग्‌ विषाण, गोपदा स्पदत्वाद्‌ धेन्वादिवत्‌''-- यहाँ वागात्मक पक्से अत्यन्त 
विजातीय (वागवत्तिगोत्वजाति से युक्त) धेनुरूप दुष्टान्त मे प्रसिद्ध विषाणित्वरूप साध्य 
की गोपदास्पदत्वरूप हेतु के द्वारा सिद्धि (अनुमिति) वाक्‌ मे युक्ति-युक्त नहीं, क्योकि 


विषाणित्व को व्याप्ति गोपदास्पदत्व में नही, अपितु सास्नादि-विशिष्टगोपदास्पदत्व 
मेहीदहै। १७॥ 





वातिकालङ्कारः 
प्रतिवद्धविशेपस्य त्यागाद्‌ यत्‌ साधनं क्वचित्‌ । तदत्यन्तमसम्बद्धमनिच्ये काककाष्ण्यवत्‌ ॥३३७॥ 
अत्राहु परः । यदि नाम वुद्धिपूर्वक्रियान्वयो न दृष्ट स एव साधनं संस्थाना- 
दिर्मा भत्‌। शब्दवाच्यतान्वयस्तु संस्थानं संस्थान मित्या दिभं विष्यति । ततस्तदभिन्नलक्ष- 
णत्व देककायंत्वसिद्धिः । अस्देतद्‌ , यतः- 
कल्पना पात्ररचिता दर्थासत्तिविवजितात्‌ । धर्मात्‌ तत्सम्भविन्यथं यत्र॒ तत्र॒ समीहितात्‌ ॥३३८॥ 
जात्यन्तरे- 
राशादिविखक्षणो हि जात्यन्तरे प्रसिद्धो विषाणस्षम्बन्धः । स कि गौरिति वचना- 
भेदमात्रादनुमीयते । 





वात्तिकालङ्कार.व्यरख्या 

संस्थान) के सुधटलरूप विशेष अंशकात्यागकर जो संस्थानमात्र रखा जातादहै, वह्‌. 
सकत कत्व के साथ सम्बद्ध वसे ही नहीं, जसे भनित्यताके साथ काककाष्ण्यं (काक 
की कालिमा) का । ३३७ ॥ 

शङ्का- यद्यपि वल्मीकादि के संस्थानों म बद्धिपुवंकारित्व का अन्वय (सम्बन्ध) . 
नहीं देखा गया, तथापि "संस्थानः" शब्द की वाच्यता तो वल्मीकादि के संस्थानों मेभी. 
है, फलतः जव 'संस्थान' शब्द का वाच्य घटादि का संस्थान पुरुष-प्रयत्न-साव्य है, 
तव संस्थानपदास्पद पृथिव्छादि का संस्थान क्रिसी वद्धिमान्‌ की रचना क्यों नहीं? . 


संस्थ्रानपद-वाच्यत्वेन दोनों संस्थान अभिन्न होने के कारण एककायंकारी अवश्य होगे 1 ` 

सप्राधान-शब्द्‌ का वाच्यता सम्बन्ध मानव को अपनी कल्पनाहै। सुघटित 
ओर असुघटित उभयविध संस्थानों मे संस्थानपद-वाच्यता मान लेनेसे क्या होतादै?. 
पृथिग्यादि के संस्थानों मे पुरुषवृद्धिपूर्वकत्वरूप साध्य की ञासत्ति (व्याप्तिरूप ~ 
सम्बन्ध) नहीं, अतः घटादिके संस्थानों मे समीहित पुरुषपूवंकत्व पृथिव्यादि के : 
संस्थानों मे सम्भव नहीं ।।३३८॥ वातिककरार ते अत्यन्त विस्पष्ट शब्दों मे कहा है कि ` 
पृथिवीत्व से भिन्न घटत्वादि जातिवाले पदार्थोमे सिद्ध पुरुष-कृति-षाध्यत्न का अनु! 
मान पुथिग्यादिमे नहीं हो सकता, क्योकि पुथिन्यादि के संस्थान केवल संस्थानपदा- 
स्पद है, साध्य-व्याप्य नहीं । एक ही गोः पद के अनेक अथं होते है-गौ, इच्द्रिय, 
शब्द, पशु आदि-आदि, किन्तु गोपदास्पदत्वेन सर्वत्र विषाणित्व (श्गुङ्किंत्व) का अनुमान. 
नहीं किया जा सकता [“शशादीनां विषाणिवत्‌"-इसके स्थान पर “वागादीनां . 
विषाणिवत्‌"- एसा पाठान्तर उपलब्ध -होता है। यही उचित प्रतीत होता है। इसके. 
अनुसाय अनुमानाभास का आकार होता है-वाग्‌ विषाणी गोपदवाच्यत्वाद्‌ वरीवद- 
वत्‌" । यदि र, ष, आदि शब्दों को पक्ष बनाया जाता है तव शषादयो विषाणवन्तः, ` 
गोपदास्पदत्वात्‌' इत्यादि प्रयोग सम्भावित है । “गौर्वाहीक: आदि प्रयोगो मे "गो" पदः 
१४ 
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विवक्षापरतन््रत्वाद्‌ न शब्दाः सन्ति कुत्रवा। 
तद्धावादथसिद्धो तु स्वँ सर्व॑स्य सिद्धयति ॥ १८ ॥ 
पुरुषों की विवक्षा के अधीन किसी अथं में किसी शव्द की भ्रवत्ति होती दै। 
पुरषो की विवक्षा तो सभी अर्थो की समी शब्दों से हो सकती है, अतः सभी शब्दँसे 
सभी अर्थो को सिद्धि प्रसक्त होती है ॥ १५॥ 
एतेन कापिलादीनामचेतन्यादि चिन्तितम्‌ । 
अनित्यदिश्च चेतन्यं मरणात्‌ त्वगपोहतः ॥ १९ ॥ 
एतेन [केवल "गो" शव्द की समानता के आधार पर वागादि में विषाणि सिद्ध 
नहीं हो सकता-इस तथ्य के आघार पर ] सांख्यादि दनो के द्वारा बुद्धचादि में 
प्रद्चित अचेतनत्वादि का निरास क्रिया जा सकता है [। दसवीं कारिकामें वुदढधचादि 
वातिकालङ्कारः 
अयमिदेऽपि पाण्ड्त्वान्नानुमानमिती रितम्‌ । कि पुनयेत नार्थोऽपि शब्दमात्रं परं समम्‌ ।२३३६॥ 
अथस्य तावत्‌ सम्भवति समीहितसाध्यप्रतिबद्धता। तस्यापि सृष्ष्मेक्षिकावद्धिरमा- 
धक्रतोच्यते । कि पुनः शब्दक्तमानताया यस्याः साध्यस्म्वन्धगन्धोऽपि विदुरीकृतः । यतः- 
विवक्षेत्यादि- 
कुत्र चेते शब्दा न सन्ति विवक्षायाः सवेत्राप्रतिघातात्‌ । ततश्चेदथंः साध्यः 


सिध्यति । न करिचिदथंसिद्धिवेधुयमासादयेत्‌ । तस्मादसत्परगतम्‌। 
एतेनेत्यादि- ` 
` कापिलादीनामप्यचेतन्थमितरद्‌ वा यतः सिद्धिसौवकशेखरीभवति । तदर्थत्वामावा 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

पशुपरक माना जाता है, शश्च (खरगोश्ष) भी एक पशु है, अतः “शशो विषाणो, गोषदा- 
थेत्वातु- एसा प्रयोग भीदहो सक्ता है] । शश्ादि जातियोसे भिन्न जात्यन्तर 
(गोत्व-विशिष्ट) गवादि मे विषाण-सम्बन्ध प्रसिद्धदहै। वह क्या "गौः" इस प्रकार कै 
शन्दाभेदमात्र के द्वारा अनुमित हो सकता है? कभी नहीं। 

वूलि-पटल या बाष्पादि में ्रम-वश धूम" शब्द का प्रयोग होजाने पर भो 
छसे वद्धि को अनुमिति नहीं होती- यह कहा जा चुका रहै, किन्तु जहाँ वेसा लिङ्धा- 
भासरूप पदाथं भी नहीं, केवल शाब्द प्रय॒क्त हो ज'तारटै, वहाँ अन्रुमिति कथमपि नहीं 
हो सकती ॥३३९॥ धूमादि पदार्थो मेतो धमीहिति (व ज्छित) अग्न्थादि की प्रति- 
बद्धता (ग्या प्ति-युक्तता) सम्भव है । उसमें भी जव सूक्ष्मदुष्टि-सम्पन्न पुरुषों केद्वारा 
बाष्पादि को सत्ता सिद्ध कर वर्धि की असाधकता प्रमाणित कर दी जाती है, तव "गोः 
आदिश्षन्दों को समानतामाव्रके आधार पर साध्य के सम्बन्ध की गन्धमात्र मी 
सम्भावना केक्षत्रसे कोसों दूर हो जातीहै, क्योंक्रि शब्दो की प्रवृत्ति सदेव पुरुष- 
विवक्षा के अधीन होती है, इी तथ्य के आधार पर ही "सर्वे शन्दाः सर्वाथवाचकाः' - 
एसी कहावत प्रचलित हौ गई है फलतः शन्द-साम्धर कोलेकर तो सब पदार्थो सेसब 
कख सिद्ध हो जायगा, क्योक्रि सभी पदार्थो की विवक्षा सभी शब्दों से हो सक्तीषहै, 
जतः कोई भी पदाथ क्रिसो भो पदाथंकी साधकतासे वल््चित नहीं रहेगा, फत्तः 
शब्द-साम्यमात्रता के द्वारा एकक्रा्थंकारित्व का सिद्धान्त स्व॑था अयुक्त है । 

इसी भ्रकार कपिानुयायी सां्याचार्यो ने जिस अनित्यत्वादि के द्वारा ज्ञानादि 
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मे अनित्यत्वादि धमे कहे गये है-- दहितुमदनित्यमन्यापि" । अनिल्य होने के कारण 
चादि मे अचेतन्यरूपता दिखाई गई है-“त्रिगृणमविवेकिविषयः स।मान्यमचेतनं 
 प्रसव्रधमि'" ( सां० का० ५१) । वाचस्पति मिश्चने इसको व्याख्या मे कहा है 
एव प्रधानबृद्धचादयोऽचेतनाः, न तु वेनाशिकवच्चतन्य बद्धः" । इस प्रकार €क्तं अतु 
मान पयं वसित होता हे। 
वातिकालङ्कारः 
च्छृन्दम।त्रसाम्यरचितमेव । तथा हि- 
अनित्यत्वं न सांख्यस्य प्रसिद्धं वस्तुवत्तितः । तस्याव्थक्तिः पदाथानां न निरन्वयनाशिता ॥३४०॥। 


न खल्‌ सतत एवानभिग्यवितयरनित्यता बौद्धस्य प्रसिद्धा। का तहि ? निरत्वथ- 
तारिता । 


नन्‌ न तिरोभावो विनष्टानमिन्यक्तयोस्तुल्य एव । कोऽयं तिरोभावः ? अददया- 
त्मता। नन शशविषाणादीनाञ्च प्रधानादीनामनित्यताप्राप्तिः। विद्यमानस्या यनित्य- 
तेति चेत्‌ । हश्यात्मनायां प्रधानादीनामपि स्यात्‌ । हदयस्याद्श्यात्मताप्राप्तावनि- 
त्यतेत्ति चेत्‌ । केयं दुश्यता नाम ? यद्यथेस्वरूपं कथं दुश्यस्यादृर्यता । तत्परित्यागे 
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मे अचंतन्यरता अथव। संघ।त-पराथत्व के द्वारा पुरुषतत्त्व कौ सिद्धि कीरै, बहुभी 
शन्द-समानता के द्वारा अस्ाधकाथं में साधक्ताका आरोप करके ही सिद्ध क्रियाहै)। 
जपै कि “ज्ञानादयोऽचेतनाः, अनित्यत्वात्‌” यहां जिम अनित्यताके आघार पर ज्ञान।विं 
पदार्थो में अचंतन्यता सिद्धकोहै, वहं अनित्यता सांद्यमतानुखार अनभिभ्यक्तिमात्र 
एवं बौढ-सिद्धान्त में निरन्वय विनाशस्वरूप है । प्रथम प्रकार करी अनित्यता बौद्ध-मत 
एवं द्वितीय सांख्प-मत में असिद्ध है ।।३४०॥ अर्थात्‌ सत्‌ पदाथं को अनभिठषक्तिरूप 
अनित्यता बौद्ध-सत मे प्रसिद्ध नहीं। तब बौद्धो की अनित्यता क्या है? नतिरन्वय 
विनाशिता [बौद्धेतर आचार्यों काकह्नाहै छि जिस सुवर्ण-वण्डमे कटक का नाह 
(विलय) होत। है, उसो से कृण्डलादि की उत्पत्ति होती है। पूवं कायं के विनाक्च ओर 
उत्तर कायं के उत्पाद को मध्यावघ्थामे सुवणं-खण्ड घ्र.वभावी (स्थिर) है, आचायं 
उम।स्वाति ने कहा हे --“उत्पादन्ययध्रौञ्ययुक्तं सत्‌” (तत्त्वाथसूत्र ५।२९) अर्थात्‌ 
सभी सत्‌ कहलानेवाले पद।थं उत्प्‌।द, व्यय (नाश) ओर "ध्रौव्यं (स्थिरता) से युक्त होते 
है । इस प्रकार का सान्वय विनाश बहुदशेन-सम्पत है, किन्तु बोद्धाचार्यो का कहनादहै 
क्रि जिष सुत्रण-खण्डमें कटक विलोन होता है, उक्ती से कुण्डल का उत्पाद नहीं होता, 
क्योकि क्षण-मद्धकवादमे कोईदमी वस्तुएकक्षण से अधिक नहीं रहती, फलतः अन्य 
सवबणे-वण्ड से कुण्डल उत्पन्न होतादहै। इष प्रकार विनाश ओर उत्ग्द के मध्यमे 
क्रोई्‌ एेसा स्थायी पदाथं नहीं, जिक्तक्रा अन्वय दोनोमे हो ]। 


सांख्य-सम्मत तिरोभाव तो विनष्ट पदथं काभी वेसा ही होता है ओर अनभि- 

वप्रक्त का भी, तब अनित्यता क। गमक तिरोभाव क्य है? यदि अर्यतत को अनित्थत। 
[ जाय, तब शाशविष।ण एवं प्रधानादि (अरङृत्यादि) अदर्प पदार्थो मे मी अनित्यता. 
प्राप्त होतौ हे । यदि विद्यमान पदाथ की अदुह्यता कहा जाता रहै, तब शशविषाण।[दि 
मे अनित्यता प्रसक्तिन होने पर भौ प्रघानादि में अनित्यता-प्राप्ति बनी रहती है। यदि 
दृश्य पदाथं को मदरयता को अनित्यता माना जातारहै, त्र प्रधानादि अद्द्य पदार्थो. 
की ग्प्ावृत्ति अवरस्य हो जाती है, किन्तु यह्‌ जिज्ञासा होती है कि अद्ह्यता की षटको-. . 
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¦ बस्तुरूपमेव नास्ति । अथ वस्तुनाऽन्यद्‌ दुश्यात्मत्वं तथा तहि तस्याभावः कथं त निरन्व- 

; यविनाश्चः। त चान्यस्याभावेऽन्यस्य तिरोधानम्‌ । तस्य वा सर्वदा भ्रघानतुल्यत्वान्नानि- 
त्यत्वम्‌ । तस्माच्छन्दपरिकल्पनामात्रमेवर साधनात्केनोभादीयते । तथा मरणत्वात्‌ त्वग- 
पोहतः स्वत्वगपहरणे मरणादिति सरणरेब्दप्रवृत्तिमात्रकमेव । 
विज्ञानादिनिरोधो हि मरणं बौद्धवोधतः । असिद्धं यस्यतस्पु विज्ञानं तन्मतिस्तथा ।३४१॥ 

यस्य बौद्धस्य तर्षु विज्ञानसन्देहस्तदादिनिरोधल्पमरणमसंदिग्धमिति कः 
्रत्येत्ति। विज्ञानस्य निरोधो विज्ञानाभावे नास्ति तथायुषः । 

+. “आयुर्जीवितमाधःर ऊऽ्मतिज्ञनर्योहि यः' इति वचनात्‌ । कथं हि मरणमशभ्युपपन्न- 
चैतन्यमम्थुपेयात्‌ । तस्माच्छोपमधं मरणमाह । तच्च नेकरान्तसाघनं विज्ञानस्य कदेमा- 
दिष्वपि दश्चेनात्‌ । मरणगशब्दवृत्तेस्तदपि सिद्धमेवेति चेत्‌ । उक्तमत्र -“विवक्षापरतन्त्र. 
त्वादिति ? अथाथंदरेनायातात्र विवक्षा ततोऽवमदोव । 
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भूत दुस्यता क्या है ? यदि द्य पदाथ का स्वरूप हौ दुर्यता है, तव दुश्य को अदृश्यता 
कंसे सम्भव होगी ? क्योकि अद्‌ यततः मानने पर उसतास्वरूप ही समाप्त हौ जायगा । 
थदि दुर्यता वस्तु-स्वरूपर से भिन्न दुरयात्मता है, तत्र उसका अभाव या अदृर्यता 
निरन्वय विनाश्च ही पययवसित हो जाता है, क्योकि उसी वस्तु का अमाव हो उसका 
तिरोधान कहलाता है, अन्य वस्तु का अभाव अन्य वस्तु का तिरोभाव नहीं होता । वह्‌ 
( निरन्वय विनाच्च ) प्रधानादिके समान सव॑दा रहने के कारण अनित्य नहीं कहाजा 
सकता । फलतः तिरोधानाद्दरूपेण कल्पित शब्दों को विज्ञानादि में अचेतन्यादि-साधन- 
त्वेन कौन ्रहुण करेगा ? 

` इसी प्रकार जंनाचार्योके द्वारा प्रयुक्त “तरवः चेतनाः, त्वगगोहतो मरणात्‌ 
इस वाक्य मे मरणरूप हेतु विवादास्पद है, क्योकि वृक्षोंकी दधार उतार देने से वृक्षों 
का मरण बौद्ध-सिद्धान्त में प्रसिद्ध नहीं ओर बौदढध-मत-प्रसिद्ध विनज्ञानादि का निरोधल्प 
मरण सांख्य-सम्मत नहीं ।२४१॥ बौद्धनतानुसार भी वृक्षादि मे जव विज्ञानादि के 
होने मे भी सन्देह है, तव वृक्षों के विज्ञान-निरोधरूष मरण पर कोन विश्वास करेगा ? 
हीं वन सकता, केसे आयु के नदहोने 


जसे विज्ञान केन होने पर विज्ञान का निरो नरं 
पर आयु काना भी नहीं बन सकता, क्योंकि आचायं वसुबन्छुने मायू का स्वरूप 


प्रतिपादित किया है- ^ 
आयुर्जीवितमावार ऊषमत्रिज्ञानयोहि यः। 
लक्षणानि पुनर्जातिर्जरा स्थितिरनित्यता।॥ (अमि को० २।४५) 


 वैभाषिक.मतानुतार शरीरके अन्दर विद्यभान जीवित इन्द्रिय ही आयू कट 
छाती है, जो कि उष्णता ओय विज्ञान की आधार रहै, वृक्षादि स्थावर पदार्थोमें उसकी 
सत्ता नहीं मानी जाती । फरुतः चेतन प्राणियों का ही मरणहोतादैः वृक्षादि का 
नहीं । वृक्षादि का मूख जाना हीमरण कहाजा सकतादहै। शोप (सूख जाना) मात्र 
विज्ञान या चैतन्य का साधक नहीं हौ सक्ता, क्योकि कदम ( कीचड़) आदि जड 
पदार्थो में मी पाया जाता दहै। “मृताः तरवः'-इस प्रकारं वृक्लादिमें मरण' शब्द कौ 
भरवृत्ति देखकर चैतन्य भी सिद्धहो जाता है-एेसा नदीं कष्‌ सक्ते, वयोंकि पुरुष की 
त्रिवक्ना क अष्धार पर अगोगग अथंमे भी गब्दों की प्रवृत्ति देखी जाती है. जसे “कूलं 
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वतुस्वकूपेऽसिद्वेऽयं न्यायः सिद्धे विक्षेषणम्‌ । 
अबाधक्रमसिद्धाबप्याङ्गाक्लाश्रयवद्‌ ध्वनेः ॥ २० ॥ 
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मरणसिद्धौ तच्छब्दः प्रतिबद्धः प्रसिध्यति । प्रतिबन्धे च शब्दस्य ततो मरणसिद्धता ॥३४२॥ 

शब्दाद्‌ विज्ञानादिनतिरोवलक्षणमरणसिद्धिः तथाभूतमरणदशनायातत्वे। तथा 
भतमरणदकश्ंनायातत्वञ्च मरणसिद्धावितीतरेतराश्रथदोषः। 

अथ चित्यः शब्दा्थंसम्बन्वः। तथा सति वागादीनामपि विषाणिता। अथान्य 
एव वागादिषु गोशब्दः स न प्रतिवद्ध एवे विषाणविषाणित्वे मरणशब्दो हि तहि नापर 
इति किमत्र भवतः प्रमाणम्‌ | तन्नानित्यत्वादि अचतन्यस्य साधनम्‌ तथा स्थित्वा परवृत्ता 
देरिति न साध्यसिद्धिः । 

यदिति विशेषवरिकल्पनेन साधनस्थासावनता संस्थानादेरनित्यादेर्च । अन्य- 
स्यापि कृतकत्वादेरसाधनमेव परवाद्यपेक्ष्या सवंमेवाभ्रसिद्धं विकत्पनेत च । तथाह्- 
माकाणगृणः शन्दधर्मोऽपिद्धः परं प्रति । साध्यदृष्टान्तधमंस्य परस्परमसिद्धता ॥३४३॥ 

तदप्यसत्‌ । 


आगमाद्‌ व्योमधमंत्वं वाचकं नव॒ कस्यचित्‌ । विशेपकल्पनायान्तु हेतुरेव विहीयते ॥३४४।। 
तस्माद्‌ -वस्वस्वरूपेत्यादि- 
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पिपतिषति" । इसी प्रकार वक्षादिमे मर्ण" शब्द की प्रवृत्ति हो जाने मात्र से चतच्य 
सिद्ध नहीं हो सकता, अपितु वास्तविक मरण पदाथ के सिद्ध हो जाने पर दही मरण 
शब्द का उस साथ सम्बन्ध स्थापित होगा, तब कहीं 'मरणः' शब्द उसका बधक हो 
सकेगा । 'मरण' राब्दके द्वारा मरणाथं की प्रसिद्धि मानने पर विस्पब्ट अन्योऽन्याश्चय 
दोष प्रसक्त होता है ॥३४२। अर्थात्‌ (मरण' शब्द के वारा विज्ञानादि के निरोधरूप 
मरण' पदार्थं को सिद्धि भौर तथाभूत .मरण' पदाथं की सिद्धिहो जाने पर (मरणः 
शब्द की प्रवृत्ति मानने पर अन्योऽन्याश्रय दोष दुर्वार है । 

यदि शब्द आर अथं का सम्बन्ध नित्यदहै., तब गोशब्द के अथंमत वागादिमें 
विषाणित्व होना चाहिए । यदि कहा जाय कि विषाणिरषरं अथं का वाचक “गो चाब्द 
अन्यहै ओर वागादि का वाचक "गो' शब्द अन्य, इस शब्द का विषाणीरूप अथं के साथ 
वाच्यवाचकभावर्प सम्बन्धही नहीं, तव वह्‌ उसका बोधक क्यों होगा? आपङ्ा 
कहना ठीक है, तब तो 'मरण' शब्द भी दुष्टान्त ओय पक्ष मे भिन्न-मिन्न नहीं-इस 
मे आपके पास क्याप्रमाणदहै? इसी प्रकार नतो अनित्यत्वादि अपने साध्ये 
साघन रहै ओर न "स्थित्वा प्रवृत्त्यादि' किसी अविष्डाता के साधक्र। 

शङ्का -इपत प्रकार साधनोंमे विशेषाथं (भेद) को कत्पना कर लेने पर संस्था- 
नादि ओरं कृतकत्वादि साधनगण भीप८( अन्य) वादी की अपेक्षा असिद्ध मानेजा 
सकते टै । जसे कि “ङब्दोऽनित्यः “यहां पर नेयायिकोने जिस आकाश्च के धमेभतं 
शब्द को पक्ष बनाया है, यह्‌ बौद्धादि के प्रति नहीं। इमी प्रकार साध्य ( पक्ष) में 
रहने वाला हे दु दृष्टान्त मे ओर दृष्टान्त रे रहूनेव।ला साधन पक्ष मे असिद्ध है 1 ३४३॥ 

समाधान--लोक मे शब्द वाचकत्वेन प्रसिद्ध दहै, आगम ( शास्त्र) कैदारा दाब्दं 
भे भाकाश्च-घमंता प्रतिपादित है। आक्राचघरममंत्व-प्रयक्त शन्दगत वाचकत्व किसी मतं 
से भी प्रसिद्ध नहीं । खोक'प्रसिद्ध शाब्द कवी अपेक्षा विशेष शब्द की कल्पना करने पर 


११० सभाष्य प्रमाणवा।त्तिकम्‌ | परिच्छेदः १ 


धर्मी (पक्ष) ओर हेतुरूप वस्तु के सिद्ध होने पर असिद्ध विशेषण साध्पयका 
बाधक नहीं होता, जेसे शब्द मे आकाश्चगृणत्व विशेषण बौद्ध मत मे सिद्ध नहीं, तथापि 
शब्दगत भनित्यत। का बाधक नहीं । शब्दरूप धर्मी प्रत्यक्ष-सिद्ध भौर कृतकत्वादि धमं 
अनरुमान-सिद्ध ह ।२०॥ 
असिद्धावपि शब्दश्य सिद्धे वस्तनि सिद्धयति । 
+ ¢ 
ओलृक्यस्य यथ। वोद्धेनोक्तं मर्या दिसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 


वात्तिकालङ्कारः 
अगमभसिद्धो हि चब्दस्याक्राशगुणत्वेऽसिद्धोऽपि शब्दः स्वरूपेण धपितया प्रसिद्ध 
एव इति धर्मसिद्धेः । तथा विशेषवरिक्रल्पनायामपि न देतुरसिद्धधमि सम्बन्धो नकान्ति- 
को वाऽसाघारणतथा । धर्मी हि प्रमाणरसिद्ध इतिन विशेषणाप्रसिद्धावसिद्धः। नापि 
विशेषपरिकल्पना कव।प्यृपयोगिनीति ¦ न हि तत्रावश्यं विशेषपरिग्रहः । तथा हि-- 
अनित्यताकायंतथोः. सामान्थमुपयो गवत्‌ । विशेषपश्य प्रसिद्धिस्तु न केनचिदपीण्धते ।।३४५॥। 
हत्वनन्तरभावित्वं तदन्तरनाशिता । न शब्दषटयोरष्ति विशेषणक्तमन्वित। ।३४६॥। 
न खल्‌ पूृवपिरस्वरूप्रविविक्ताया क्वाप्यस्ति विश्लेषः न चव देशस्तं विशेषो- 
करोति । तदेकपरामरशं ्रिषयत्व।तु । तदत्‌ विकल्पनम्‌ । संस्थानादि तु तत्प्रतिवद्धमः 
सिद्धमेव । चेषः प्रागेवोक्तः स्थान शन्दमात्र कन्त्वसाधकमेव । यततः- 


असिद्धेत्यादि- 





वातिकालङ्कारन्याष्या 
उमे चज्दत्वरूप हेतु ही नहीं स्हता है ।॥ ३४८ ॥ अतः यदि पक्षं वस्तु अत्यन्त असिद्धं 
हो, तब थह अध्रसिद्धधर्मित। दोष दिया जा सकता है, किन्तु छोक-प्रसिद्ध शब्द में 
अ1काश्चगुणत्वरूप विशेषण कौ असिद्धिनतो कोई दोष हैओौरनक्रिसी की वाधक । 
आश्चय यह है कि यद्यपि आगम-परसिद्ध आकरा का धमंभूत शब्द खोक-प्रसिद्ध 
नही, तथापि स्वषूपेण लोक-िद्ध है, वही भ्रकेत अनुमान काधर्मी (पक्ष) बन जाता 
है। आकराश्चगरुणत्वल्पर विशेषाथं को कत्पनामें मी हेतु का ध्मि-सम्बन्ध ( पक्ष 
वृत्तिता ) सिद्ध होने से देतु अनकर।न्तिक नहीं । शब्दरूप घर्मं ( पक्ष ) प्रमाणसिद्धदै, 
अतः आकाशचश्रणत्वरूभर विशेषण को असिद्धि होने पर भी पक्षासिद्धि नदहींहौी सकती । 
आक्राञ्चगुणत्वर्प विशेषाथं को कल्पना का को उपयोग भी नहीं, क्योकि शब्दमें 
अनित्यताकी सिद्धि करयंतादहितुसेहो जातो टै, कथित विशेषता का उपयोग कहीं 
भी नहीं ओर न कोई वादी उसको अनिवायता मानता है। “शब्दोऽनित्यः कार्य 
त्वात्‌" यहां केवल सामान्यतः अनित्यत्व ओौर कायेत्व का ही उपय्रोग है, अकाशा- 
श्रथत्वहूप विशेषण क। कोई ऽपयोग नहीं ।॥ ३४५1। शाठ्दरूप पक्ष ओर घटरूप हभ्ट।न्त 
मे हे्वनन्तरभावित्व (कायत्व) ओर उत्पत्ति के अनन्तर नाशित्वका होना ही आव- 
इ्यक्र टै, आकाञ्चगुणत्व का समन्वय कीं नहीं हीत्ता । ३४९॥ पक्ष ओर दृष्डान्त मे पुवं 
(व्याप) ओर अपर (वश्रापरक्र) के अन्वय ओर विविक्तता (व्यतिरेक) मे कथित विशे 
षता से कोई अन्तर नहीं पड़ता । पक्षल्पदेश भी आकाशगुणत्व को अपना विशेषण 
नहीं वताता । ˆअनित्पत्वग्याप्यकायत्ववानयम्‌“--इस प्रकारके परामशं का विषय शुद्धं 
दाब्द है, आकाशगृणत्व-विशिष्ट शब्द नहीं । अतः आकशचगुणत्व की कल्पना अत्यन्त 
असत्‌ है । पुरुषपृषंक संस्थानादि ही कर्ताया अधिष्ठाता साधक रहै, पृथिन्यादिमें 


श्लोक! २१-२२ | प्रमाणसिद्धिः ९११ 


शब्द कौ सिद्धि भलेहीन हो वस्तु (पदार्थं) के सिद्ध होने पर अभीष्ट साध्य 
सिद्ध हो जाताहै, जसे वैरोषिकके प्रति परमाण्‌ मे अनित्यता सिद्ध करने के छ्िए 
बौद्ध-द्वारा प्रयुक्त "परमाणवोऽनित्याः, . मृतिमत्वात्‌”- इस अनुमान में बौद्धामिमत 
स्पशे वत्वरूप म्तंत्व हेतु वंरोषिक मतमें सिद्ध नहीं ओर परिच्छिन्नपरिमाणकत्वरूप 
वेरोषिकाभिमत मूर्तत्वहेतु बौद्ध -मत में सिद नहीं, तथापि साध्थ्रसिद्धिहो जाती ह॥२१॥ 


तस्येव उ्यभिचारादौ शब्देऽप्यन्यमभिचारिणि । 
दोषवत्‌ साधनं ज्ञेयं वस्तुनो वस्तुसिद्धितः ॥ २२॥ 
राब्द का व्प्रभिचारन होने पर भी अथे का व्यभिचार हो जाने से साधन दोष- 
गृक्त हो जाता है, क्योक्रि वस्तुसे वस्तु की सिद्धिहोती है, शब्द से नहीं) २२॥ 


वात्िकालङ्कारः 

मृत्तत्व।दनित्याः परमाणव इति वैशेषिकं प्रति वौद्धेन साधनमुक्षतम्‌ न चाच शब्दः 
परस्पराभिमते विषये प्र्षिद्ध । असवंगतद्रव्यपरिम।णस्य मृत्तिशब्दवाच्यत्वात्‌ । स्पशं- 
योगश्च मृत्तिरिति सौगताः ! तदयमेव शाब्दः परस्पराभिमते विषये यदि नाम न सिद्धस्त- 
थापि तदमिबतस्प्राधंस्परोभयोरपि सिद्धत्वादसिद्धावपि शब्दस्य सिद्धे वस्तुनि बौद्धस्या- 
भिमते द्रयोरपि सिध्यत्यभिमतः साध्योऽथंः। | 

नन्‌ यथा वस्तुनोऽत्यभिचारित्वे सिद्धत्वे वा सिध्प्रति साध्यम्‌ तथा शब्देप्येवमेव 
कोऽनयोविेषः ¦ न । तस्येत्यादि- 

न हि यथा शब्दासिद्धावपि वस्तुबरात्‌ साध्यसिद्धिः। तथा वस्त्वसिद्धावपि शब्द- 
वलात्‌ साध्यसिद्धिः । अपि तु तस्यव वस्तुनो व्यभिचारोऽसिद्धौ विरोधे च दोषवत्‌ साघनं 
न्ेयमव्यभिचारिण्यपि शब्दे । न ताव्रद्‌ वस्तुनो व्यभिचारादौ शब्दस्याग्यर्भिचारिता 
असम्भवति । अभ्युपगम्यापि तुच्यते-भवत्वव्प्राभिचारी शब्दस्तथापि दोषवत्‌ 

साघनम्‌ । कुतो वस्तुनो वस्तु सिध्यति न शब्दात्‌ । 


वातिकालद्का र-व्याख्या 

उनक। अभाव दहै । संस्थ.नमात्रतो वल्मीङादि मे व्यभिचरित है, पुरुष का साधक 
नहीं, क्योकि वंरेषिक के प्रति बौद्ध का कहना है--““परमाणवोऽनित्याः मृत्तंत्वात्‌ 1" 
यहाँ बौ द्र-सम्मत स्पशं य क्तत्वरूप पूतत्व वेशेषिक मतमें ओर वंडेषिक्राभिमत परिच्छिन्न 
परिमाणल्प मृतेत्व बौद्ध-सिद्धान्त मे सिद्ध नहीं । फलतः ममृतं" शब्द उभय-सम्मत 
सिद्ध नहीं । तथापि उक्त प्रयोगोपात्त 'मृत्तंत्व' शब्द अभीष्ट साध्य का साधक माना 
जाता दे । 

शङ्का-जंसे साध्य-साधन वस्तुओं के व्यभिचारी न होने पर अभिमत साध्यकी 
सिद्धि होतो है, वसे ही शब्दम मी होना चाहिए । वस्तु ओर शब्द मे क्या अन्तर? 

समाधान--जेसे शब्द की सिद्धिनहोने पर भी वस्तु के बल पर साध्यकी 
सिद्धि हौ जाती है, वसे वस्तु को असिद्धि होने पर केवल शड्रं के बल पर साघ्य-सिद्धि 
नहीं होती, अपितु वस्तुओं के व्यभिचार से साध्य-सिद्धि नहीं होती, भले ही शाब्द 
अव्यभिचारी हो । वस्तु*्यभिचार होने पर शब्द की अबव्यभिचारिता कमो सम्भव 
नहीं होती । वस्तुसे ही वस्तु सिद्ध होती है, शब्दमात्र से नहीं । 


११२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


यथा तत्‌ कारणं वस्तु तथेव ॒तदकारणम्‌ । 
यदा तत्‌ कारणं फेन मतं नेष्टमारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
ईइवर नाम की वस्तु सदेकरस दै। वह जसे प्रलयकालीन अकारणताकी 
अवश्था मे रहती है, वे्ती ही चृष्टिकालोन कारणता कौ अवस्था मै, किन्तु दण्डादि 
कारण सदकरस नहीं रहते, कारणतावस्थ। में सक्रिय ओर अक्रारणतावस्थामें 
निष्क्रिय रहते ह, अतः सदंकरूपापन्न ईरवर को जगत्‌ का कारण नहीं मानाजा 


सकता | २२॥ 





वांतिकालङ्कारः 
ननु यदि न साध्णराव्यभिचारौ शश्दस्तथा सति शब्दात्‌ साध्थसिद्धिः। अथ ततः 
साध्यसिद्धिः कथमन्यभिचारी शाब्दः । एतदनेन दशेयति-दस्तुप्रतिपादनद्वारेण शब्दः 
साध्यसिद्धावृपयोगी न तु साक्षात्‌ । ततः शब्दस्थाव्यभिचारवाज्छायापपि नाथंपरित्या- 
गात्‌ साध्यसाघने सामथ्येम्‌। तस्मादथंगतेव चिन्तोपयोगवतो । वस्तुग्यभिचारेतय- 
निरूपणन्तु पश्चाद्‌ मविष्थत्ति । तस्मान्नाथंरूपौ हेतुरस्ति यत ईडवरसिद्धि रतोऽनित्यत्वै- 
इष्यश्रमाणतेतिसिद्धम्‌ । तथा नित्येऽपि । न चाकाशादीनामीरवरस्य च नित्यतया कार- 


णत्वाकारणत्वविभागः। तथा हि- 
यथेत्यादि- 
व्यापित्वे त्वादयो घर्मा यथेरवरस्य तथाकाशादीनामपि। ततः समानत्वेऽपी- 
वरः कारणमकारणमाकाडादिकमिति कुतो विभागः ? अथ तस्य ज्ञानेन चिकोर्षलक्ष- 
गेन सम्बन्धादेवभरुच्यते । तदप्यसत्‌ , तत्रापि समानत्वात्‌ । किच -- 
चिज्गीर्बामावकेणैव न. कारणमितीक्ष्यते। काकतालीयमेतत्‌ किमथवा कारणन्तथा ३४७] 








वातिकालङ्कु र-व्याख्या 


शङ्का-यदि छन्द साव्य का अग्यभिचारी है, तव शब्दस साध्य-िद्धि होती 


है । यदिसाध्य को सिद्धि नहीं होती, त्र शब्द अग्यभिचारी क्योकर होगा ? इससे 
यह निऽकृषं निकलता है कि वस्तु-प्रतिपादनके द्वारा शब्द साध्य-सिद्धि में उपयोगी 
होता है, साक्षात्‌ नहीं । अतः शब्द की अन्यभिचारिता अभिवाल्छित होनै पर अथं 
करा परित्याग कभी नहीं हो सक्रता, अन्यथा शब्द मे साध्य-साधन-सामथ्यं सम्भव नहीं, 
अतः अथं (वस्तु) को चिन्ता ही उपयोगवती होती है । वस्तु का व्यभिचार ओर अन्य 
(शब्द) का निरूपण पश्चात्‌ होगा । फलतः अथंरूप हेतु उपलन्य नहीं, जिसमे ईइवर 
की सिद्धि होती । इसी प्रकार ईदवर के आनित्यत्व-पक्ष मे भी अप्रमाणता ही सिद्ध 
होती हँ । एवं नित्य ईइ्वर कौ सिद्धि मी अप्रामाणिक दहै। 
जव आकाशादि ओर ईइवर दोनों नित्य, तव आकाशादि अकारण ओर ईरवर 
कादण क्यों ? जसे ईदवर के एकत्वादि धमं व्यापक होते है, केसेही आकाशादि के, 
इस प्रकर दोनों के समान होने पर भी ईइ्वर जगत्‌ का कारण ओर अकाशादि 
अक्रारण- एसा वेषम्य क्यो ? यदि चिकीर्षा ओर उपादान-गोचर ज्ञान के सम्बन्वसे 
ईश्वर को कारण मानाजाताहें, तव वहुभी समाने है । दूखरी बात यहहैकि 
चिकोर्षामात्र के आधार परय किसी को कारण मान लिया जाय-एेसा नहींदेखा 
जाता । कर्ता पुरुष मे चिकीर्षा क्या काकतालीय-न्याय से उत्पन्न हो गई ? अथवा 


चिकीर्षा-वििष्ठ पुरुषमे ही कतु त्व माना जाता है ॥२४७॥ [ ३४८ वें इलोक का 


क = यः को भोः यि सो कको 


~ 9 अ हि दकः कतकः ऋ 


ए्लोक २३ ] परमाणसिद्धि । ११३ 








वातिकालद्धारः - 
यदि कर्मादिति “करणं कारणम्भवेत्‌ । अन्यथा कारणं सवं सवंस्य न किमिष्यते ।1३४८।। 
अथवा यदा सर्गात्‌ प्राक्‌ तदकारणम्‌ । तथा सगविस्थायां विशेषाभावादकारण- 


मेव ! सक्रलरागादिनिर्मक्तस्यौदासीन्यमेव यक्तम्‌ । लोककर्माविषपत्यादीदासीच्यं न 
लभत एवेति चेत्‌ , 


अन्यकमपरतष्द्रतयाऽपावीश्वरः कथमीश्वर एव 
तत्करपाक्रमतोऽथ विशेषो नारकादिरचनादकृपः किम्‌ ॥३४६॥। 
-कर्मव लोकस्य तथेति तत्कृद्‌ अशक्तिरस्मिद्धिति नायंतास्य ।. 
आयस्य कर्त यदि साघ्वगक्तिरसाधुकत्यं किममौ विधाता ॥३५०॥। 
उपेक्षैव साधू युक्ताऽप्राधौ क्रियाक्रमः न क्षतक्ञारनिक्षेपः साधूनां साधु चेष्टितम्‌ (३५१।। 
अथेवस्भ्रूत एवायं क्रमस्तमेवासौ प्रकाशयति चेष्टते च तत्करणाय । एवम्भूत एव 
मम स्वभावः । न निवारयितुं भया दाक्यः । तत्र लोकयंथायोगं विहेत्तंग्यम्‌ । 
आत्मन्यपि वशी नासाविति सस्फ़टमीश्वरः । स्वकर्मोचितवेष्टस्य न लोङस्य किमीशता ॥३५२॥। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या । 
मन पाठ अधूरा ओर असंलग्नहै । न्याथन्रुषणकार ने ठीक उद्धृत किया है- 
यदि कर्मादि नि्भेत्स्य कारणं कारणं भवेत्‌ । 
अन्यथा कारणं सर्वं सरवंस्यापि प्रसज्यते 1। (न्या० भू° पृ ४८५ ) 
अर्थात्‌ क्या ईदवर जगत्‌ के कर्मादि (धर्पाधर्पादि) कारणो को हटा कर स्वयं 
एकमात्र जगत्‌ का कारण बनता है ? अथवा कर्मादि कारणों को भी अपने साथ रखता 
है ? अन्यान्य कारणों के रहुते-रहृते ईदवर मे विशेष कारणता नहीं. भा सकती, किन्तु 
यह भी देवा जातादटै कि चटके प्रति बूजालरूप कारण कै रहने पर दण्डचक्रादि व्यथं 
भी नहीं होते ] । प्रस्येक पदाथं अकारणता की अवस्था मे निव्यापार या प्रसुप्त-सा 
रहना दै किन्त ईश्वरतो सष्टिके पुत्रं जक्षाथा सृष्रि-कालमेभीवसा ही रहता दहै। 
वह सदेव आप्तक्राप, निःस्पृह्य ओर उदाक्षीनदटै, फिरसृष्टका निर्माण क्यो. ओर कंसे 
रेगा? यदि कहा जाय कि जीवों के अदृष्ड ईदवर धे प्रेरित कर सक्रिय वना देते ह| तो 
ता नहीं कह सक्ते, क्योंकि यदि ईश्वर अन्यदीय कमं के अधीन हो जाता है, तब चसे 
ईरवर कौन कटहेगा ? यदि ईदवर अपनी कपा ओर दया के कारण स्वयं सृष्टि करतेमें 
प्रवृत्त टो जाता है, तब विविष्‌ क्र ओर वीभत्स नस्क करी रचना कर्‌ अनन्त यातना 
देते समय उको कृपा कर्हां चली जातीदहै ?॥ २३४२९11 आर्यं पुष्पो मे कमं करने ओौर 
कराने को विशेष शक्ति पाई जाती है, जश्षाकिकुसारल भट ने कहा है-““आर्यास्तावद्‌ 
विरिष्येरन्नटष्टाथेषु कर्मसु" (तेऽ व° पु०२१९) वसो शक्ति यदि ईदवरमे नहीं, तब 
उसमे आयंता सम्भव नहीं, ओर उसमें यदि सालु कमं ( सत्कमं ) कराने को शक्तिर 
तर मनुष्यों से असाधु कमं (असत्कर्म) श्यो कराता है ?।३५० ॥ वस्तुतः ईङवर राग- ` 
द्रेषसे रहित साक्षो-मात्र है, तव इसे तो उपेक्षा ( उदासीनता ) ही अपनानी चाहिए, 
जसा कि मनु का उपदेशं है-“उपेक्षकोऽसंकुसफो युनिर्भावसमाहितः ( मनु ६।४२ ) । 
धाव पर नप्र छिडकना साधुओों का काम नहीं । ३५१ ॥ 
यदि ईश्वर कहता है कि कर्मो के आधार परणएेसा ही सृष्टि-क्रम निरिचत रहै, ` 
त्तौ को कार्थान्वित करने की चेष्टाकरताहूं। एेसादही मेयास्वमाव है, उसे 


अन्यथा नहीं कर सक्ता । मनुष्यरो.को यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए । तब यहु भरन 
१५ ¦ 


॥ १ 
| क 


९९४ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | [ परिच्छेदः १ 


शस्त्रोपधाभिसम्बन्धाच्चेत्रस्य = त्रणरोहणे । 

असम्बद्धस्य क स्थाणोः करणत्वं न करप्यते ॥ २४ ॥ 
| शस्त्र (तछवारादि ) के सम्बन्ध (आधात) सेचैत्र को व्रण (घाव) हो गया, 
अतः उस (घाव) काकारण तलवार है। सञ्जीवनी ओषध के सस्वन्धरसे घाव अच्छा 
हो जाता है, अतः उसका कारण (ओषध) है किन्तु स्थाणु (ठ्‌ढ) कै समान असम्बद्ध 
पदाथे को कारण वयो नहीं माना जाता? ॥ २४॥ 
| वात्तिकालङ्ारः 
ईश्वरत्वेरितः सोऽपि यद्यन्योऽन्यसंभ्रयः । एकस्यापि न॒ सद्धावस्तथा सत्यपपत्तिमान्‌ ।३५३॥ 

ईश्वरस्य यदि नास्तिन शक्तिः साधु कमंविधिरेव जनः स्यात्‌ ¦. 


च श 


स॒स्वतन्रचरितो यहि लोकः कमवाद इह शस्त उदग्रः ।३५४।। 
अथापि स्याद्‌ ईङ्वरस्यापि कदाचित्‌ कारणत्वम्भविष्यति यद्यपि नामास्मदादि- 


भिरतत्त्वदश्चिभिनं ज्ञायते ' एवन्तहि- 8 
ततत्वदर्यंव तदित्त्थै जातव्यस्तस्य.चापरः; । ज्ञाता स्यादनवस्थानादनेकेःवरयम्भवः ।॥३५५।। 





अस्मदादिमिस्तु- 


शस्त्रेत्यादि-- व न 
अथ स्थाणोर्नास्ति व्यापार इत्यकारणत्वमसम्बन्धात्‌ । स्थाणोरपि कदाचिदस्ति 


व्यापारः । स त्वस्माभिरनोपिलक्ष्यतेऽतत्त्वदर्ानेः 1 अनुपलक्षणादेव तहि नास्ति स्थाणो- 
ू । वात्िकालङ्कार-ग्प्राख्या 
छठता है कि जिस पुरूष का अपने पर भी वश नही, छसे ईश्वर कौन कहेगा ? इस 
प्रकार तो समी जीव अपने-अपने कमं के अनुसार व्यवहार करतेहै, वे ईश्वर क्यो 
नहीं ? ॥ ३५२ ।! यदि कहा जय छि ईश्वर कीप्रेरणा सेही जीव का कपे जीवसे 
व्यवहार कराता है, तब स्पष्ट अन्योऽन्याश्रय दोष होतादहै कि जीवोंके कर्मंसे ईश्वर 
जीवों के कर्मोको प्रेरित करता है। एसी अवस्था मे किसोकी भी सत्ता सम्भव नहीं 
॥ ३५३ ॥ यदि ईश्वर में किसी प्रकारकी शक्तिन मानी जाय तव सधु कर्मोका 
विधान भी न हो सकेगा, क्योकि मानव का निरंकुशच व्यवहार क्या नहीं कर सकता? 
अतः कर्मवाद की स्थिरता ओर प्रचस्तता ईरवरीय शक्ति की देन दै ।॥ ५४ ॥ ¦ 
` यदिकहा जाय कि ईङवर भी कदाचित्‌ कारण हो स^तादटै किंन्तु वह हमलोग 
अस्नन पुरुषों के वाया जाना नहीं जा सकता । तव चौ एक स्वेज्ञ को जानने के छिर्‌ 
सरा ओर उसको जाननेवाला तीसरा-इस भकार अनवस्था दोष प्रसक्त होताहै 
ओर अनेक ईदवरों की कल्पना करनी पड़ती टै ।॥ ३५५॥ 
` स्थाणमें व्यापार नही, अतः उसमे कारणा भी नही, क्योकि उसका कायं के साथ 
सम्बन्ध नहीं । यदि कहा जाय कि स्थाणु में कदाचित्‌ व्थापारहोता है, किन्तु हमलोग 
अतत्वदर्थी है भतः उसके व्यापार क्री उपलब्धि हमें नहीं होती । तो वसा नहीं कह सकत 
क्योकि यदि उसका व्यापार अनुभव मे नहीं आता, तब निरिचत रूप से उसमेहैही 
नहीं, क्योकि जो पदाथ प्रवाह-नित्य या कूटस्थ नित्य दहै, उसमे स्वभाव परिवतंन के 
बिना व्यापार बन ही नहीं सकता । इस पच्य में “व्यापा रोऽपि--यह “अपि' शब्द अध्या- 
हृत (ईदवर' पद के साथ जोड़ लेना चाहिए, जिस का अर्थं होगा-स्थाणु कै समान 
इरवर में मी व्यापार नहीं बन सकता । जसे कुलारादिके शरीर मे मुद्र-परिवत॑न 
कायं करते समथ उषपचुब्ध होता है, वसी विशेषता यदि ईश्वर मे भी सम्भव होती, तब 





ए्लोकः २५-२६ ] | भरभाणसिद्धिः | ११५. 
स्रभावभेदेन धिना व्वापारोऽपि न युञ्यते। 
नित्यस्याव्यतिरेश्धिर्वात्‌ सामथ्यं च दुरन्पयम्‌ ॥ २५॥ 

निर््यापार वस्तु सब्यापार होकर कारण बनती है किन्तु वस्तु ® स्वभावमें 
जब तक कोई परिवतन नहीं होता, तव तक व्यापार का छसके साथ योग नहीं होता । 
जिस ५दा्थं$न होने पर कायं सम्पन्न नहीं होता, वह कारण मानां जाता दहै, अत 
एव नित्य पदार्थं किसीकाकारणनहीं माना जाता, क्योकि उसका कहीं व्यतिरेक 

(अभाव) होता नहीं किं कायं-कारणभाव का सामथ्यं अवगत हो सके ॥ २५1 
येषु सरस्सु भवस्येव यत्‌ वेभ्योऽन्यस्य कस्पने । ` क 
तद्रतुसवेन सर्वत्र हेतलामनवस्थितिः॥ २६॥ 

जिन कारणों क रहने पर जो कायं होता ही दहे, उन कारणों सै भिन्न पदथं को 
उस कार्यं का कारण मानने.पर. सवत्र कायं के हेतुओं मे अपरापर-हेतु-कल्पनारूप 
अनवस्था प्रसक्त होती है, अतः जिन खेत-जछ-वीजादि कारणोमें अंकुर-जनन का 


सामर्थ्यं देखा जातादहै, वे ही अङ्कुरके कारण रहै, उनसे भिन्न ईदवरादिको कारण 
मानना उचित नहीं, क्योकि उनमें अङकररोत्पादन का सामथ्यं दृष्टचर नहीं ॥२६॥ 





वातिकालङ्कु[र 

व्यापारः । एवर्ताह स्वभावेत्यादि 

नित्यस्य प्रबन्धनित्यतयान्यथा वा स्वभावभेदेन विना कायंस्येदवरस्य व्यापारो 
ऽप्यपलक्षितः कथं यु क्तः । ईदतरस्यापीस्यपि शब्दो भिन्नक्राः 1 यथा कुलाजादिङतो 
विदोषः । 
तथेश्वरङतोऽपि स्यात्‌ सामध्येपरिकल्पना । नित्यस्य चान्यतिरेकित्वात्‌ सामध्थं दुरन्बयम्‌ ॥३५६॥। 

सदा स्थानव्यापकत्वेन ग्यतिरेकाभावतः । 

येषु सत्स्वित्यादिं 


दष्टकूलाखादिषु कर्मणि चं सति भवत्येवं समीहितम्‌ । तथाप्यन्यस्य तत्रं कल्प्रचे 
सर्वेषामेककार्याणां हेतूनामनवस्थितिः पयंवसानं न स्यात्‌ । 
न खलु निरनरुगमकत्पनावतारानुगतौ तदपरो व्याघातः । अथवा अनवर्थितस्यं 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

उसमे भो कायं-प्रजन-सामध्यं कौं कत्पना की जा सकती थी किन्तु नित्य षदाथं का कहीं 
व्यतिरेक ( षभाव) न होने कै कारण किसी भौ कायं की कारणता उसमे सिद्ध नहीं 
हो सक्तौ ॥ ३५६ ।। ईदवर सदा अवस्थित ओर सर्वत्र ग्यापक है, अतः छसकान- 
कालिक व्पतिरेकं ( अभाव) हो खकता दहै ओौयन देशिक व्यतिरेक । 

जब कि कुरालादिष्प इष्ट कारणकेद्ारा ही कायं सम्पच्च हो-जाता है, तबमभी 
उससे भिन्न अदुष्ट कारण कौ कल्पना करने पर इत्तरोत्तर कारण-परम्परा को कल्पना ` 
. कहीं समाप्त न होगी, फलतः अनवस्थां दोष प्रपक्त होता है 1 व्याप्य पदाथंके दारा 
व्यापक को कल्पना होती है किन्तु अव्यापक की कल्पना मे अनवस्था जेरा व्याघातं 
दोष ही दिया जाता है। 

ण द्ुा--"अथवा अनवस्थिति" पद का एक दूसरा भी अथं क्रिया जा सकता है- 

अनवस्थित अर्थात्‌ चिरन्तन छत्पादक हेतु ही स्थिति करा भी कारण बन जाता है, अभि 


सभाष्यं प्रमाणवाक्षिकम्‌ `  [ परिच्छेदः १ 


स्वभावपरिणामेन हेदरङ्करजन्मनि । 
भूम्यादिस्तस्य संस्कारे तद्विशेषस्य दशोतात्‌ ॥ २७ ॥ 
` ` ऊसर-बंजर खेत को जोत-मांड करखेती के योग्य बनाया जाता है, तब कहीं 
उसमे खेती होती है 1 आशय यह है वस्त्‌ को सक्षम बनानेके लिए उसके स्वभावया 
स्वरूप का योग्यरूप मे परिणत करना आवदयक होता है, किन्तु ईरवर कै समान 
कृटस्थ अविकारी पदाथं को विहृत या सस्छृत नहीं किया जा सकता फलतः ऽसमे जगत्‌ 
को कारणता का आघान करना सम्भव नहीं ।॥ २७॥ 
्‌ यथा पिक्ेपेण विना विषयेनियसंहतिः। 
बुदवहेस्तथेदं चेन्न तत्रापि विशेषतः ॥ २८ ॥ 

. जसे स्वभावगत विशेषता के बिना ही विषय (घटादि) ओर चक्षुरादि की संहतिः 
(सन्तिकषं) ज्ञान की उत्पादिका होतीरहै, वसे ही ईश्वरभी विना किसी विशेषताके 
जगत्‌ काकारणक्योंन हो सङरेगा ? इस प्रष्न का उत्तर यह टै कि कथित विषय ओौर 

` इश्द्रिय का सन्नतिकषं भी गति या अभिसपणादि विरेषता के विना नहीं होता ॥ २८॥ 
पय्‌ पृथगशकालां स्वमावातिशचयेऽहति । 
| संहतावप्य क्ामथ्यं ९५।त्‌ सिद्धोऽतिशय स्ततः ॥ ९९ ॥ 
पृथक्‌-पृथक्‌ ( भसनिनिर्ृष्ट ) विषय ओर इन्द्रियों मे किसी विशेषता क बिना 
ज्ञान-जनन-शक्तता नहीं देखी जाती, अतः उनके उन्तिकषं मै भी किसी - विशेषता के 
विना ज्ञानोत्पादक्ता नहीं बनं सकती, अतः ज्ञानरूप कार्यको देखकर कारणमें 
विश्चेषता की सिद्धि होती है ।॥ २९॥ 


१९६ 


। वातिकालङ्कारः 
चिरन्तनस्य स्येव स्थितिहतुनामेवमपि अ एव हेतुरिति व्धथकमपरं कर्मेति स्यात्‌ । 
यथा तहि पृथिवी कारणसङ्कूुरादेः सदा स्थायिनी तथेरवरोऽपीति । नच 


पृथिव्यादीनामादिरख्पलभ्यते 1 अत्र परिहारः--स्वभावेत्यादि ^ 
` सीरव्यापादादिविशेषविकृत्तिसमन्वणानुगमो हि दृश्यते यत्रादिभ्रसवानामित्ति 


` पृथिव्यादिकारणत्वपरिकल्पना । पुनरपि चौोचपरिहारौ-यथेत्यादि 
चक्षुरादौ हि कारणत्वं कार्यंङूपविदौषादवसीयते । कायं हि विज्ञानं रूपग्रहण- 
` वात्तिकालंङ्कार.व्याख्या | 
नवं हेतु की कल्पना व्यथं हैः। जसे किं अङ्कुरादि का पृथिवी रूप कारण सदा स्थायी 
है, वेषे हीः ईश्वर से भी पृथिग्यादि को आदि ( आरम्भ ) उपलन्ध नहीं हातौ अतः वहु 
= ता से बंजर पड़ी ऊबड़-खावड्‌ बृढ वस्ती देख कर किसान 
कीः अन्तराघ्मा रो पडती है । शाहस वटो करकुशांखोदतादहै। पानी निकाल कर 
-पृथिवीःक्रो तर करता है । हरू चलने लगा सीर-ग्यापार किया ( जोताई्‌ ) होने लेगी । 
बलों की छाती ने चेत को मेद्य वनाकर रख दिया, तव कहीं बीजा गया । कुछ ही दिनों 
मे वहाँ जौ, गेह, मक्का, बाजरा कौ ट्रियाली लहेलहा द किञ्चान करृतछृत्य हो गया । 
किन्तु ईद्दर की जोताई चौरसाद कौन करेगा ? उसके बिना ईश्वर किस कामका? ` 
, चोद्य (शच्का) ओय उक परिहार (शषसाधान) की लड़ी यहां ही समाप्त नही 


अपितुञगे भी वेसी ही च॑र रही दै 


लोकः २७-२९ | प्रमाणसिरद्धिः ९१७ 
८ वा्तिकालक्कारः ९ ः 

प्रतिनियतं रूपाकारं नोव रूपन्तदेषां परस्परपरिहारेणोपयोगाद्‌ भेदस्य सम्भवात्‌ 
कार्यस्य विज्ञानस्य कारणं चक्षुरादयः 1 त एते पृथक्‌ पृथगशक्ता विज्ञानाकारेऽसए्दाये 


न चक्षषो बोधरूपता 1 न रूपाद्‌ ल्पग्रहणप्रतिनियमो न मनस्कारखदितरत 1 एकेकरस्मा- 
देवमदशंनात्‌ । 


अय स्याद्‌ , यथा चक्षुषि उन्मिषिते षरापररूषोषढौकने परापर रूपदर्दानं न च 
तदा चक्षषो विशेषः । तथा रूपे स्थित एवापरापरचक्षुविज्ञान भावः, तथेश्वरेपि सदां 


समानतया व्यवस्थिते परापरभावो त्पत्तिरिति नाकारणभावः। उक्तमत्र-याकाशादी- 
नामपि कारणभाव इत्यतिप्रसङ्खः। 


विज्ञेषाच्चक्षयो रूपविक्ञेषादपि विद्यते । विज्ञानस्य विशिष्टत्वं रूपादेहुदुता ततः ॥२३५७॥ 
रूपविदेपाद्‌ विपरिस्फुर्ताकारादिलक्षणाद्‌ । सौ मनस्यादियोगि विज्ञानमुपजायते ३५९] 


वातिक्रालङ्कः र्‌-ज्याख्या ॐ 
शङ्का जपे किी विशचेषाधान ( विकार) कै विना ही विषय ( घटादि) ओर 
 ( इन्द्रिय) का सल्चिधानमात्र ( सन्तिकषंमात्र ) रूपादि-ज्ञान कादहेतु (कारण) बन 

जाताहै। वैसे ही ईदवर जगत्‌ काकारणक्योत्त वन सकेगा? 
समाधान-- वहां भी विशेषता होती है, क्योकि विषय जौर इन्द्रिथादि को पथक्‌- 
पृथक्‌ ( असन्निहित ) अशक्त सन्तत्तिमे भी क्िसो अतिरथ के विना ज्ञान-जनन-सामधथ्य 
नहीं हो सक्ता, फलतः अतिशय ( विशेष व्यापार ) सिद्ध दहो जाता हे ॥ २८-२६ ॥ 
चक्ष आदि इन्द्रियों मे कायं विशेषके द्वारा कारणता निश्चित होती है! यहाँ कायं-दे- 
रूपादि का ज्ञान 1 रूप-ग्रहण मै नियमतः सक्षम चक्षु इद्रिय रूपाकायं या विषयाकार - 
में परिणत होती परस्पर अप्तम्बद्ध पदार्थो का ज्ानोत्पादन मे. कोई उपयोग 
नही । अतः इच्िया.द कारणो में अकारणावस्था का भेद अवश्य मानना होगा, क्योकि 
दिषय ओौर इन्द्रिय पृथक्पृथक्‌ रह कर ज्ञानीत्शद में अशक्त ही रहते है-विषय, 
इन्दि सौर विज्ञान ( चित्त) कौ समुदायन हीने पर केवल चक्षमे बोधकत्व, केवल 
प में रूप-प्रतिविम्बन र अकेले मतर मे मनस्कारत्व नहीं देखा ज।ता । फलतः तीनों 
की एक देशस्थ प्तन्तति अनिवार्यं है । एस कोई विशेषता ईददवर मे सम्भव नहीं । 
गरङ्खा-- "आंख खुलते है चाक्षुष रदिमर्यां चिषय को ओर गत्तिशीर हो जाती 
ओर विषयं का ज्ञान हो जात) है --'अयं घटः ' उप्त समप तक चक्षुमे किषी प्रकार 
को विशेषता या विकृति नहीं आती 1 रूपादि ( घटादि ) विषय भी अपने देश मे जंसे- ` 
का-तेसा अवस्थित रहता है । उसी प्रकार अवित ईश्वर भी सदा एकरूप में अवस्थित 
रह कर जगतका कारण वन जाता है, तब उसमे अकारण-भाव ( अकारणता ) क्यों 
होगी ? आकाशादिको गी कारण माना ही जाता है, अतः उनमे मी कारणताका 
अतिप्रसङ्ख नहीं, अपितु इष्टापत्ति ही ह । 
समाधान चक्ष्‌, रूपादि विषय ओौर विज्ञान ( चित्त) इन तीनों मे विशेषता 
आने पर ही ज्ञान उत्पञ्च होता दहै। ३५७ ।॥ रूपादि में इद्रिय की विषयाकारता- 
योग्यता, इद्द्रिय मे विषयाकारता ओर चित्त मं सौमनस्यादि विशेषताओं &@ आ जाने 
पर ही विज्ञान उपजनित्त होतः है ॥ ३५८ । अर्थात्‌ ओंख का अन्य दिला मे छन्मीलन ` 
न होकर विषय की ऊर्ध्वादि दिशा में उन्मीलभ, बिषथ की स्फीता ओर चित्तकां 
उसी इन्द्रिय से जुडना--देनं विशेषतां के बिना कायं ( ङपा्दि-ज्ञान ) की कारणता 


११५ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` | [ परिच्छेदः १ 


तस्मात्‌ पथगश्नक्तपु येषु दम्भाग्यते गुण। 
संहतौ हेतता तेषं भेर्वरादेश्मेदतः ॥ ३० ॥ 
जिन इन्िय ओर विषयादि पदार्थो के अरखग-अलग रहने पर ज्ञान की उत्पति 
नहीं होती किन्तु उनके मिल जाने पर्‌ उनमें उत्पन्न क्रिसी गुण ( स्वभाव-विरोष) के 
कारण ज्ञानोत्पादनक्षमता देनी जातीदहै, वे पदाथ ही करंसी कायं के कारण बनते है 
सदक रूप मं रहनेवाले ईरवर, प्रधान, पुरुषादि पदाथं किसी भी कायं के कारण नहीं 
वन सकते | ३० ॥ 
प्राण्य च एराक्यश्चन तत्सावनस्य च | 
अभावा्नास्त्यबुष्टानमिति केचित्‌ प्रयक्षते ॥ ३२॥ 
जैमिनीय दशन के अनुथायो कुमारिल भटटादि का कहनाहै कि परोक्ष (देश- 
काल-विप्रक्ष्र पदार्थो काज्ञानही प्रमाणता है। वह्‌ किसी व्धक्ति को नहींहो सकता 
वयोकि उसकी साधन-साममग्री ही सम्भव नदी, तब उसके उपदेश का अनुष्ठान केसे 


होगा ?॥ ३१॥ 
वांतिकालङ्कारः 
तस्मादित्यादि 
तथा चक्षुषोध्वंनिमीलनादिविशेष।दस्पश्टतादिविशेषः । स तत्प्रतिवद्धस्तस्य्‌ 
कार्यतां कारणस्योपकत्पयति । ने वमीरवरकारणत्व कल्पने हेतरिति । ततः "पृथक्पृथग- 
शक्तानां सन्तानातिश्षयेऽसति' सन्तानातिशयाभवे “संहतावप्यसामथ्य“ स एव स्वभाव 
कारणविपरीतः कारणं भवेत्‌ कथमिति किमत्रोत्तरम्‌ ? रूपादीनान्त्‌ कारणत्वोपकट्पनें 


निमित्तमृक्तमिति न दोषः । 
(११) भगवान्‌ भरमाणम्‌ , ज्ञानवत्त्वात्‌- 
यदि तर्हीदवरस्य परिन्नानादिहेतूर्नास्ति ज्ञापकः कारको वा नापरत्रापि स 


-स्थात्‌ । यतः-प्रामाण्यमित्यादि 
यस्तावदंसर्वे्न एव सवेज्ञो भवति । तस्य परोक्षाथपरिज्ञने को. हेतुः । न॒ खल्वी- 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

धिद्ध नहीं होतो है किन्तु ईश्वरम कारणता की कल्पना काकोई कारणया प्रमाण 
उपलन्ध नहीं होता । वह सदव एकरस सव से निर्लिप्त ( असन्निकृष्ट ) ओर 
अकारणावस्था से अविशिष्टदहै, तव. कारणं कथम्‌ ?> इस प्रशन का उत्तर नहींहो 
सकता 1 रूपादि की कारणता में नियामक निमित्त दिखाथा जा चुका दहै। 
(११) सगवान्‌ भरमाणम्‌ , ज्ञानवत्वात्‌- 

यदि ईदवर मे ज्ञापकत्व या जनकत्वरूप¶ कारणत्व वन नहीं सकता-- एतावता 
अन्यत्र कद्टी-भी कारणता सम्भव नहीं-एेसा नहीं कह सकते, क्योक्रि भगवान्‌ वृद्ध 
सर्वज्ञ है । प्रमाणपुरुष है, एनमें जगद्ुद्धार कौ कारणता निचित दे। | . 

शद्का-करमारिल भद्रादि का कहना दहैकि भ्रमाणपुरुष उसे कहाजाताहे, जो 
परोक्च (विभ्रष्ट देश या काल में अवस्थित }) पदार्थोका ज्ञान रखताहो किन्तु परो- 
क्षा्थंविषयक ज्ञान के साधनों का अभावदहै, अतः सावनानुष्ठान भी सम्भव नहीं। 
जो व्यक्ति वस्तुतः स्वंज्ञ नहीं किन्तु अपने को सर्वज्ञ मानता.है, उससे पूछना चाहिए 


कि स्वर्गापिवर्गादि परयोश्च पदार्थो का ज्ञान किष साधनसे इभा? एेसा कोई साधन 


श्लोक! ३०-२३१ ] प्रमाणचिद्धिः ११९ 


वातिकाल्कारः ` 

` दृशं किमपि कारणमुपलक्षितं यतोनुष्ठानात्‌ सवेवेदनं भव्ति । मन्व तर्त्रादयस्तु प्रायश्ञः . 
सकलसमयसम्भविनः । नापि तन्निश्चये हेतुरस्ति । एकदेशसंवादः सकलवचनानामेव । 
त च परोक्षाणां साक्षात्कारणसम्भचः सकलार्थानामिन्दरियज्ञानस्य सन्तिहिताविषयस्य 
दर्शानात्‌ । | | 
इन्द्रियार्थाविशेषेपि यदि सवंविदु्धवः। सर्वज्ञ एव सवं: स्यादिन्दियार्था विशेषतः 11३५६॥ 
अशुच्यादिरसास्वादसङ्खमश्चानिवारितः । प्राप्यकारीन््रियत्वे च सवेवित्‌ कथमुच्यते ॥३६०॥ 
मनौविज्ञानमप्यस्य नेन्धियाननु्ारतः । स्वतन्त्रन्तु मनोज्ञानं नैव केनचिदीक्ष्यते ।1३६१॥ 
भभ्याप्तात्‌ स्पष्टता तस्य न सवंविपया भवेत्‌ । आगामयाधितत्वेप्यश्रान्ततापि प्रसज्यते ॥३६२।। 
अनुमानप्रसिद्ध तु वस्तु सर्वं न लभ्यते। ततोन स्येविषया भावना सवेवित्‌ कथम्‌ 11३६३।। 
शास्त्र" यभ्यासतः णास्व्रप्रभृत्येवावशच्छतु । साकल्यवेदनन्तस्य कृत॒ एवागमिष्यति ॥३६४। 
सर्वं वेत्तीति विज्ञानं तज्ज यावेदने कुतः । तज्जले यवेदनेऽपि स्यात्‌ स एव खलु सवंधित्‌ ॥।३६५।। 
रागादिरहितो यश्च विकरल्परहितस्तथा । देशना त्छृतेत्येतत्‌ तु याचितकमण्डनम्‌ ॥३६६॥ ` 


| तातिकालङ्कार-व्याख्या 

इस समय उपलञ्व नहीं, जिष्कै अनुष्ठान से सवेज्ञता प्रप्त होती दहै मन्त्र-तन्त्रादि 
प्रायः अनादि कालसे केवल प्रसिद्ध चले अ! रहेटैं। सभी प्रकारके वचनोंकाकृडछन 
कुछ अंश संवादित (सत्य) हौ ही जाता है। परोक्ष पदार्थो का साक्षात्करण क्रभी 
सम्भव नहीं, क्पोकि सकल पद्धर्थो के एेन्दियक्‌ ज्ञान मे इन्द्रिय-सर्निकृषं अपेक्षित होता 
है । यदि इन्द्रि ओर पदार्थो में सेन्निकषेरूषर विरोषत। के बिनाहौ समो विषयोका 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है. तव सभी स्वंज्न हो जाएँगे, इन्दरियाथं-सन्तिकरषंरू विदोषतां 
की कोई आवरवक्ता नहीं ।। ३९९।। यदि इच्धियाथे-सन्तिकषं के बिना ही भरत्गक्ष बोघ 
होता दै, तब अत्यन्त अशुचि पदार्थोकादूश सेभी रसास्वाद सबको होना चाहिए 
इन्द्रं यदि प्राप्यकारी (विषय से संयुक्तं होकर) ज्ञान को जनक मानी जाती है. तवं 
सभी को सवेञ्च क्योक्रर कहा जा सकेग। ?।३६०॥ परोक्ष पदार्थो का मानस ज्ञान भो 
नहीं माना जा सकता, क्योकि मन इच््रिभोंको सहायतासेही बाह्य पदाथींका ग्रहण 
करता है- स्वतन्त्र नहीं । स्वव्न्वर मके द्वारा बाह्यपदार्थां का ज्ञान कोई नहीं सानत्ता, 
मण्डन मिश्र ने स्पष्ट कह्‌। है-- परतन्त्रं बहिमंनः” (विधिवि० प° ११४) ।३६१॥ 
श्रवण, सनन ओर निर्दिध्थासनके रूपमे मानस वृत्ति का अस्यास करनेपर विषयमे 
स्पष्टता अवरय अ।ती है, किन्तु इतना नहीं कि श्रान्तता को निवृत्ति होकर अश्रान्तता - 
निखर पड़े ।३६२॥ अनुमाने कगम्य (नित्यानुमेष) धर्मादि प्रदाथं कभी उरलन्ध नहीं 
होते, तब सवं वषयक भावनाभ्यास भी नहीं हो सकता, अतः सवंज्ञताका लाभ कर्योकर 
होगा ?।।३६३॥ शास्त्रों के अभ््राससे शास्काही ज्ञान होता है, सकलविययक ज्ञान. ` 
(सर्वज्ञता) का लाभ कंसे होगा ?।३६४॥ "भयं सवं वेत्ति- इसप्रकार का ज्ञान किसी 
सर्वज्ञ को ही हो सकता है, क्योक्रि प्रथम संज्ञ को वही जान खकता है, जिसको 
सवे विषयक ज्ञान हो [कूमारिकमट्‌ ने एसा ही कहा है-“खवंज्ञावसौविति ह्यष तत्काले 
तु बुभुत्सुभिः । तज्ज्ञ!नज्ञेयविज्ञानरहितेगेम्यते कथम्‌ ॥ (रलोऽ वा० प° ६४-६५)] 
।1३६५।। जो रागादि से रहित एवं तिविकल्प है, उसी की देशना ( उपदेश ) ग्राह्य. 
है--एसा बोद्धों का कहना केवल याचित-मण्डन है अर्थात्‌ शून्यवाद.या विज्ञान- 
वाद में देशनादि पदार्थो की कोर स्वतन्वर सत्ता नहीं मानी जाती, अतः सर्व॑सत्तावादि 


सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


ज्ञानात्‌ भ्ग्यते कशचित्‌ वदुकतप्रतिपत्तये । 
अज्ञोरदेश्चकृरणे . भिप्रङर्थनश्ङ्किभि ॥ ३२ ॥ ` 
स्वर्गपिवगं, पधानपुरुषादि पदार्थो का ज्ञान रखनेत्राले प्रमाण पुरुषको खोज 
कीजारहीहै किं उसके हारा उपदिष्ट उपाय का अनुष्ठान कियाजा सके । अज्ञानी 
पुरुषो के पदेश मे विप्रलम्भ कौ सम्भावना बनी रहती है, अतः वेसा पुरुष अपे- 


क्षित है ३ २॥ . 


ता ध मा म = > ~ 


९ 





| वा्तिक्ञालङ्कारः 

भूतं भवद्धविष््रच्चानायन्तं कः पृथक्‌ क्रमात्‌ । प्रत्येकं शवनृथाद्‌ बोद्ध वरतु कत्पान्तररपि ।३६७॥ 
एकदेशपरिज्ञानं कस्य नामन तिद्यते। न दह्योकंनास्ति सच्यार्थं पुरुषे वहुकल्पे ।।३६८॥ 
यश्च।तिशयवान्‌ दृष्टः स पतावन्मात्रसंस्थितेः। 

| क्रिचिन्मात्रान्तरन्ञः स्याच्चाततीवःतीन्दरियाथंवित्‌ ।॥३६६॥ 


न चँफदेशतत्वन्ञः सर्वं्न . उपपत्तिमान्‌ । काकतालीयमेतत्‌ स्यादपरश्रमकृारकम्‌ ।३७०॥ 


युगपत्‌ सवंविज्ञानेनादिसंसारता कथम्‌ । यस्मिन्‌ परिसमाप्तिजञः स एवाः [दिरुच्यते ।।३७१॥ 
अत्रीच्यते-न परःप्रमाणं सवं वेत्तीतीऽ्यते ! अपितु विप्रलम्भकारी न भवति 


अस्तु समीहितखम्पादनसमथंः । किङ्कारणम्‌ - 
न लल्वन्यदन्‌ऽठात्ुमीहितमन्यत्र ज्ञानमूपदेषटुरन्विष्यते । तटिनिरहचयेपि समी हित- 











भ 
नातिकालद्कार-व्याख्या 
से मांग कर अपने शास्नांको सजाया गया है ॥२३६६।। विषयवस्तु अतीत, वतमान 
-ओर भावो रूपो मे दि्री पड़ी है, उसके प्रत्येक क्षण का क्रमशः बोध कल्प-कल्पास्तरों 
मे भी गहीं हो सफतः ॥३६७॥ एकदेश (सवंविषय के किसी एक भाग) का ज्ञान 
किसको नही, सभी को है, अतः सभी सवज माने जागे, क्योकि जो पुरुष बहत बोलने- 
वाला है, उक्तका कोई न कोई एक वाक्य तो सत्या्थंक हो ही जाता है ॥३६५।। साधा- 
रण व्यक्ति को अपेक्षा विशिष्ट पुरुषों में कुद अतिशथ (विरोषता) अवदय उग्लन्ध 
होताः है, वह्‌ योग्य विषय की ही कुचं विहोष जानकारी रखताहैःत कि अतीतानाग- 
तादि अयोग्य विषयों करा साक्षात्कार नहीं कर सकता है । [श्री कुमारिख्भद्रनेभी कहा 
है-““यत्राप्यतिरयो ष्टः स स्वार्थानतिलद्भुनात्‌ । दू रसृक्ष्मादि दृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रव्‌- 
तिता ॥ (रलो ० बा० पू० ६०) ॥३६९॥ एकदेश का तत्त्व-ज्ञान रखतेवाला मनुष्व 
सर्वंज नहीं माना जादा, क्योकि किसी. एक वस्तु का सत्य ज्ञान काकतालीय-न्याय से 
मी हो नात्ता दै जिससे दूसरे व्यक्तिको भ्रमहौीज।ता है कि यहे सत्यवादी पुरुष सर्वज्ञ 
है ॥1२३७०॥ युगपत्‌ स्वेपद्ार्थो क। ज्ञान हो जाने पर अनादि संसार (जन्म-मरण-प्रवाहु) 
क्योकर होगा ? क्योकि जिसमें विद्व की समाप्ति अवगत होतीदहै, वहो ब्रह्म आदि 
कारण &- छसे ज्ञान से संघार-घारा अवरुद्ध हो जाती है ।२३७१॥ 
सप्राधान~प्रमाण पुरुष के लिए सवेज्ञ होना आवश्यक नहीं, अपितु विप्रलम्भक 
(श्रतारक्न या वजञ्चक्र) नहीं होना चाहिए । अभीष्टाथे की सिद्धि में समरथ अवद्य होना 
चाहिए, वस्तुतः अभिन्ञावान्‌ उपदेष्टा की खोज होती है, क्योकि सत्यवादी पुरुष के 


'उपदेरो का अनुष्ठान करने षे ही सत्यां का काभ होता दहै किन्तु अज्ञानी पुरूष के 


उपदेश से विप्रलम्भ को सम्भावना बनी रहती दहै । अर्थात अनुष्ठेय पदाथ से भिन्न अथं 
क्रा उपदेश अपेक्षित नही, क्योकि अन्याथे का निदचय रहने पर्‌ भी अभीष्ट पदा्थंकी 


एतोक ३२ ] धसाणसिद्धि १२९१ 





. वातिकालङ्कार 

विप्रलम्भनसम्भवात्‌ । भथ तत्रापि तस्य ज्ञानमस्त्येवेति निहचयः। न सवत्र ज्ञनं ज्ञाना- 
सम्मत्रात्‌ । तस्मात्‌ तदेव तेन ज्ञातन्यन्तच्चेजज्ञातमिति ज्ञायते। अतोऽज्ञेरज्ञोपदेशकरणे 
विप्रलम्भनराङ्किभिस्तद्विषयनज्ञानज्ञाने प्रमाणमेवासौ । अस्यच्रापि तस्य ज्ञानं सम्भाव 
नीयं । यो हि प्रधानपुरुषाथेज्ञः प्रमाणपरिशुदढसकलतत्वनज्ञश्च स एव प्रमाणम्‌ । तावतं- 
वासावुपास्य । परिश्चिष्टन्तु सकलमेव समानं सर्वो गस्यानाम्‌ । तच्च. कस्य सम्भाव्यते ? 
येनोपदिष्ट । येतु प्रसाणदष्टं प्रधानपुरुषा्थेञ्चन वदविदन्ति। अयमेव विदन्तिनते 
प्रमाणम्‌ । तत्राप्यपरिज्लानस्षम्भवात्‌ । कथमुपदेश इति चेत्‌ । अनादिपरम्परातो नास्ति 
क्यो पृ पदेशवत्‌ । 
(१२) भगवान्‌ भ्रमाणम्‌, हेयोपादेयवेदकत्वात्‌ 

अथ स्वापरिज्ञाये सवेत्र शङ्कोत्पत्तेरपरिज्ञानमपरस्यापीति सम्भाव्यते । ततव 


सृवज्ञानमसस्मावयन्‌ कथपचापि सञ्भावयेत्‌ परिज्ञानम्‌ । उपदेशस्तु पारपर्योषदेशला- 
दिति । तदसत्‌ , 


अप्रमाणे स्फटा वर्तुन्युपदेशपरम्परा 1 प्रामाणिके त्वसम्भाव्या सोपदेशपरम्परा ॥ ३७२ ॥ 
नित्यत्वादी हि प्रमाणासंम्भरविनि नोपदेशपरम्परातोऽन्या गतिः। प्रमाणेन चेद्‌ 
वस्तु परिच्छिन्नं कथं तचराज्ञानाशङ्कुा ? भवतु वा तथापि तच्राप्रवत्तंनमवद्यम्भावि 
प्रमाणेन निश्चयात्‌ । अथ प्रमाणदृष्टेप्यनिक्ष्वयः साक्षा्क रणे । तदेतदायातम्‌ । 
सुक्ष्मेलिकदु णो जाता प्रमाणाद्‌ दृष्टदण्यपि । शंक्यते येन तीर््येषु कथा कंव भविष्यति 11३७३ 


~ =-= ~ ~ ~ 


वातिकालद्धुार-व्याख्या 
सिद्धि नहीं होतौ । अपेक्षिताथं का ही ज्ञान उपदेष्टा को होना चाहिए । अज्ञानी पुरुष 


के उपदेशं मं अन्ञानियो को विप्रलतस्भनकी शङ्का बनी रहती दहै। जो पुरुष प्रधान- 
~ पुरुषादि सांख्यीय प्रमेयो का ज्ञान रखता है ओर प्रमाण-परिशुद्ध तत्त्व का पू्णंतया 
अभिज्ञान रखता है, वही हमारा प्रसाण पुरुष है। उसमे अन्य विषय का भी ज्ञान 
, सम्भावित है--एतावता वह पुरुष उपासनीय रै । शेष पुरुष तो सवं-साधारण सर्वो 
पास्यरहै, वे प्रमाण नहीं, कणोकि उनमे भी अपेक्षित अथं का अज्ञान सम्मावित है। तव 
एसे पुरुष उपदेश क्यो करते हँ ? इस प्रर्न. का उत्त यह्‌ है कि मै अनादि-परस्पया 
नते आए | 

1 ) क हँ हेयोपादेय के ज्ञातादहोनेसे 

णद्ध --थदि संवे विषय का परिज्ञा नही, तब सवत्र शङ्का इत्पन्न हो सक्ती 
है, क्योंकि अपेक्षित अथं का अज्ञान भी उसमे सम्भ्रावित है! उपदे तो प्ररम्परासे 
सुन-सुना कर भौ किया जा सकता हे। 

समाधान --अप्रमाणमूत वस्तुमें ही प्रायः उपदेश-परम्परा देखी जाती है । आयं- 
सत्यादि प्रामाणिक अथं की उपदेश-परम्परया खवंथा असम्भाव्य है। ३७२ ॥ अर्थात्‌ 
नित्यत्वादि अप्रामाणिक अर्थो मे उपदेश्च-परम्परा को छोड कर ओौर कोई गति नहीं 
किन्तु जो वस्तु किसी प्रमाण कै द्वारा प्रमाणित है, ˆउसमे अज्ञान को शग्का 
ही नहीं होती । यदि होती भी है, तथापि ऽसमे प्रवृत्ति अवश्यमेव होती दै 
क्योकि वह वस्तु प्रमाणके दारा निद्चितकी जातीदहै। यदि प्रमागभत्तं बृद्धपुरुष 
के द्वारा दृष्ट पदार्थो (मे सी संश्थ रहता रै, तब तो णेसा कहना होगा कि 
जव नितान्त सूक्ष्मदर्शी भगवान्‌ बुद्ध कै द्वारा दुष्ट पदार्थो मे भी शङ्का होती 
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तस्माददुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचायंताम्‌ । 
छी टसंख्यापरिङज्ञानं तस्य न कछोपयुज्यते | ३३ ॥ 
अनुष्ठेयरूप दुःखोपशमोपाय का ज्ञान प्रमाण पुरुष को होना चाहिए, उसमें कोड़- 

मकोडों को संख्या फे ज्ञान का क्या उपयोग { ॥ ३३॥ 

हेयोषादेयतखस्य सभ्युपायस्य वेदक! । 

यः प्रमाणमसाविष्टो म॑ त सवस्य वेदकं ॥ ३४॥ 
| दु.खसत्य रूप हेयतत्त्व एवं उसके उपायभूत समुदयस्य, निरोघसत्यरूप उपा- 
| देयतत्त्व ओर पके उपाणभृत मागंसत्य का वेदक ( जानकार ) महापुरुष ही भ्रमाण- 
पुरुष माना जाता है, नं कि अनक्षित सवे पदार्थो का ज्ञाता । (१) दुःख, (२) दुःख के 
हेतु, (३) दुःख निरोध ओौर (४) दुःख-निरोध के स{धनततत्तव (मागंसत्य) -का ज्ञान 
ओर उपदेश ही प्रमाणरूपता का असाधारण ज्ञापक है, जो कि भगवान्‌ वुदधमे 


विद्यमान था। ३४॥ 


यिः जः जकः आय च 








वातिकालङ्कारः 

` प्रमाणदृष्टस्थ कथनमस्ति तथागतस्य भगवतः । तत्रापि यस्यशङ्का तस्य तीर्थेषु 
का गणना येष परिनानाननुगम एव । तस्मात्‌ प्रामाणिक्ाथं कथनात्‌ प्रमाणमेव अगवान्‌ | 
स्वगपिवर्गमा्गंस्य प्रमाणं वेदो नरः। अन्यस्याप्यपरिज्ञाने संभवेदपि तस्य तत्‌ । ३७४ ॥ 


यतः- = । 
धरमम्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्र॒निषिध्यते। सवंमन्थच्निपेधस्तु परः केन निवाते । ३७५ ॥ 


ननु यदचेकदेशपरिज्ञानसंवादात्‌ तथागतः सवेवेदीति सम्भाव्यते । “अग्निहिमस्ये- 
व्णादि संव्रादादपरोऽपीत्यनवस्थेव स्यात्‌ । न चवम्‌, अनुष्ठानस्य परस्परविरोधेना- 


सम्भवात। ^ 
तदध्य धत्त्यम्‌ । हेयेत्यादि 


वातिकालङ्कार-व्याख्या व 
है, तब अन्य तेथिकों ( दाशनिकरों) का कहना ही क्या? ३७३ भगवान्‌ बृद्धके 
दवारा भ्रमाण-दष्ट हँ--अयंसत्यादि धमं । उनमेः भी जिप्र व्यक्ति को अनुष्ठेयत्व 
का संशय द, छसको अन्य दाशंनिकों वारा उपदिष्ट पदार्थोमें सन्देह क्णोंन होगा? 
अन्य आचार्यो के प्रमेयो मे पणे ज्ञान का अनुगम या समन्व ही नहीं । फलतः भरामाणिक्‌ 
पदार्थो रा उपदेश करनेके कारण भगवान्‌ भ्रमाणही हैँ । स्वगं ओर अपवगं ( मोक्ष) 
के मागं करा वेत्ता महापुरुष प्रमाण कहलाता है । अन्य पुरुष को उसका ज्ञान न होने 
पर भी प्रमाण पुष में कथित मागं का ज्ञान सम्भव है ।॥ ३७४ ॥ जिसको स्वर्गापिवगं 
केमागंकाज्ञान है, वही सर्वज्ञ माना जाता है सवं ( समस्त) कीट-पतङ्घादि के ज्ञान 
का कोई उपयोग नही, क्योकि यहाँ ( बृद्ध ) मेंकेवल धर्मत्व ® निषेध का निषेध 

क्रिया जाता है । इससे अतिरिक्त सवं ज्ञान का निषेध तो कौन हटा सक्ता है ? ॥३७१॥ . 


६ ~ शङ्का--यदि समस्त विषय वस्तु काबृद्धमेंज्ञान न हीने प्र भी सके एकदेश 
, ( कतिपय आयं सत्यादि विषय ) का ज्ञानमच्रहोनेके कारण प्रमाणता मानी जाती 


है, तव एसी प्रमाणता तो सभी पुरो मे मानी जा सकती है, जसे कि “अग्निहिमस्य 
स भेषजम्‌ (त. सं. ७।४।१८।२) अर्थात अग्नि हिम (गीत) का निवारक है-एेसा वैदाथं 
0: 9 एकदेश काज्ञान सबकोहै, सभी सवेज्ञ ओर प्रमाणक्यों न होगे? ॑ 
1. समाधान-दुःखादि हेय ओर सुादिरूप छपादेय पदार्थो ® हान भौर उपादान का ` 
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दूरं पश्यतु मावा तच्वमिष्टं तु पश्यतु । 
प्रमाणं दरद वचेदेत ग्रघाज्ुपास्महे ॥ ३५॥ 
, दूर की वस्तु देखे चाहे न देखे, अयर॑सत्यचतुष्टथरूप अ मीत्ट तत्व को जो देखता 
है, वही हमारा प्रम।णपुरुष गौर भगवान्‌ है । यदि केवल इुरदर्शी ही प्रमाण है, तब हम 
मृमुक्षओं से भरथना करगे करि मृमुक्षुजो एत ( आओ ) हम सब गृधो की उपासना करे, 
क्योकि वे दूर^से-दूरकी वस्तुको देखते हं। २३५॥ 
। वात्तिकालङ्कारः 
यस्मान्न सवस्यव देशस्य।पुरुषाथंलक्षणस्थ वेदक इति तावता सर्वः सरव॑वे्यखौ भवतति 
पुरुषाथेलववेदनं हि न कस्थचिवसम्भवि.। तत्र हेयोपादेयतत्वं दुःखनिरोधसत्ये । अभ्यु- 
पायतत्त्वं तयोरेव दुःखनिरोधसत्त्ययोः कारणं समूदयमागे सत्ये । ततश्चतुरा्सत्त्यलक्षण- 
स्य हेयोपादेयतत्त्वस्य वेदको यः प्रमाणसिद्धस्य वेदयिता स प्रमाणमिति यावत्‌ । स्वगं- 
` मागंस्य च प्रमाणपरिच्छेदसम्भविनः । अन्यत्‌ तु स्त्रीशृद्रविस्मभापनं सुगतवचसि नास- 
म्भवि । तस्मात्‌ प्रधानपुरूषाथेदेदक एव प्रमाणमन्थस्यायागात्‌। तस्माद्‌ । दुरमित्यादि ` 
न हि द रदरशंनमस्तीत्येव सवंवेदनं सम्भाग्यते । यदि त्वेवं भवेद्‌ गृध्रादीनामपि 
तदिव्येत गृध्रान्‌ दू रश्रुतींर्च वराहा दीनुपाइनया स्वीक्रुम्मं इति सकरन्यावमागं परित्याग 
एव जातः । - 
(२३) सगवान्‌ प्रमाणम्‌ , कारणिकत्वाद्‌- 
(१) जन्मान्तरसिदि :- 
अथ कि सकलाथंज्ञानमसम्भवि निरथंकश्च कान्तेन येन प्रधानपुरुषाथेज्नानमेवास्य 
मृग्यते । नंतदस्ति । 
सर्वं जानातु सवस्य वेदको न निषिध्यते नास्माभिः शक्ते ्नातुमिति सन्तोष इष्यते 11 ३७६ ॥1 ` 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या ्‌ 

जो ज्ञान है, बही प्रमाणता ओर उसका आश्रय पुखष ही प्रमाण एवं संज्ञ कहलाता है । 
पुरुषाय का आंशिक वेदन असम्भव नहीं । हेयततत्व है-दुःखसत्य गौर उपादेयतत्तव है 
निरोधखत्य । उपायतत्त्व उन दोनो (दुःखसत्य ओौर निसोवसत्य) के कारण है-समुदय- 
सत्य ओर मागंसत्य । अतः ( १ दुःख, २ दुःखहेतु, ३ दु खनिरोध ओर ४ दुःखनिरोध 
का उपाय (अष्टाङ्किक मागं ) इन प्रमाण सिद्ध चार आयत्यो का वेदयिता (ज्ञाता 
पुरुष ) ही प्रमाण कहा गया है--“श्रसाणभूताय जगद्धिते षिणे' ( प्रमाणश्मुच्चय ? ) ॥ 
स्वगपिवर्गादि काज्ञान भी यही दहै । अस्य स्त्री-शद्रादि को विस्मय मे रालनेवाला ज्ञान 
भी सुगत मे असम्भावित नहीं । फलतः प्रघान, पुरुष, स्वर्गापवगं आदि पदार्थो का वेदक 
महापुरुष ही प्रमाण है, उससे भिन्न कोद दूसरा प्रमाण कहलाने का ` अविकारी नहीं । 

इस का निप्कषे यह है फि सवंज्न पुरुष बहुत दूर कीया सृक्ष्मातिसुक्ष्म वस्तु देखे 
यानं.देखे, ठेयोपादेयादि अभीष्ट पदार्थो का दर्शी यदि दहै, तब वही प्रमाणदरहै। कवल 
दूयकी वस्तुको देखंलेना ही यदि प्रमाणता हे, तब नितान्त दूरदर्शी गृध्र एवंदूरकी 
सुननेवालेः सूकर आदि को सबसे बड़ा प्रमाण. ओर पूज्य पुरुष मानना होगा 1 इस प्रकाय 
समस्त न्यायोचित मागं क्षा परित्याग ही हो जायगा । ¦ 
(१३) भगवान्‌ प्रमाण है, कारुणिक होने से-- 
‹ ्गा-क्याबृद्ध मे सवं-ज्ञान सम्भव नहीं, या निश्थेक दहै, जिससे प्रधान 
( प्रकृति ) शौय पुरुषादि के ज्ञान कीखोजकीजा रहीदै? | 


9 क 
चद 
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साधनं करुणाभ्यासात्‌ सा बुदेदंहसंश्रात्‌ । 

असिद्धोऽभ्यासर इहि चेन्नाशयप्रदिषेधतः | ३६ ॥ 
प्रमाणपुरुष की प्रमाणता का साधन है - करुणा । दुःख एवं दुःख कै खाधनोंसे 
जीव के उद्धार को कामनाही करुणा है। करुणा की पूणता का जन्म-जस्मान्तरमें 
करुणा-परम्परा $ अभ्यास से होता है अर्थात्‌ पूवं-पूवं जन्म की करुणा से उत्तरोत्तर 
जन्मों मे समुत्पस्न करुणा-परस्परा से कष्णा-पारमिता सम्पन्न होती है । चावकिं 
काजो कहना है कि वृद्धि (चेतन्य) का आश्रय यह स्थूल शरीर ही दै, इसके चष्टहो 
` जाने पर जन्मान्तय नाम की वस्तु सम्भव नही, तब जन्मान्तराभ्यास कसा ? इस प्रन 
का उत्तर है--“आश्रयप्रतिषेधतः । अर्थात्‌ केवल भौतिक जड शरीरसे ही यदि चतस्य 


| # 


उत्पन्न होता है, तब घट-पट आदि समौ चेतन क्यो तहींहो जति ? समस्त जड़ जगत्‌ 
मे चंतन्धापत्तिरूप अतिप्रसङ्ग यह सिद्ध करता है करि केवल भौतिक शरीर चंतन्यादि 
का उत्पादक नही, अपितु पुव-पूवं शरीरोंमे प्रधारितं विज्ञान स्कन्ध करुणादि भाव- 
नाभं से सहगतत होकर उत्तरोत्तर जन्मों मे प्रतिसं हित होता है. फत्‌: जन्मान्तर अनि- 
वायं है । पूवं-पूनं शरीर की करुणा से ऽत्पादिते कड णौ अपनी परिपक्व अवस्था मे 
 पह॑व कर समस्त जगत्‌ के उद्धार कौ क्षमत्ता अशित कर लेती है ॥ ३६ ॥ 
| ` वातिकालङ्कारः 
न खलु स्व॑ः संज्ञं जानात्युरायाभावात्‌ । तथा हि- 
जानाति स्व॑भित्येषा तज्ज यज्ञानतो मतिः! तदे$देशविज्ानं तज्ज्स्यषोपजायते ।। ३७७ ॥ 
वृक्षादयोऽपि स्त्रीशूद्रज्ञानसाधारणाः परेण ज्ञायन्ते नं वेति तज्ज्ञानादेव मतिः। 
स्वयमविक्ञातेवु ज्ञातमनेनेति नोपायः समस्ति । ये हु महान्तो दुरदशनगतयस्तेपामेकदेश्च- 
परिज्ञानप्‌चिक्रा सक्रलज्ञतासम्भावना तेषःसपि तदरेण ततत्वसम्मावना ॥। 
नन्‌भयलक्षणस्यापि प्रमाणस्य कुदः साधनं को वा हेतुरित्याह- 
तश्य प्रामाण्यस्य साधनं कुतो अवति । कड्णाभ्यासात्‌' शसाः च करुणा वृद्ध 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
| समाधान-- भग्वान्‌ सबकुछ देखते आर जानते हँ इसे नकारा नहीं जाता हों, 
हमलोगो को वसा ज्ञान नही, अतः सर्वलता कहीं न हाने परं हमे एक सन्तोष अवश्य 


होता है ।। ३७६ ॥। ष 2 
यहु जो कहा जाता है किं अस्वन ध्यति सवन पुरुष को नहीं जान सकता, 


अपितु सर्वज्ञ ही स्वंज्ञ को जान सकता है, वरं भी उचित नहीं, क्योकि सवेज्नता को जानने 
का कोई उपाय ही नही, अर्थात्‌ “अयं सर्वं जानाति” --दस प्रकारका ज्ञान उसके 
जेयविषक ज्ञान के द्ाराही होता है ज्जन्तु ठ्सक्रो ज्ञान समस्तविपयों के एकदेशभूत 
हेधादि कतिषय विषयों काही होता है ॥ ३७७ ॥ आशय यह है कि जसे सत्री-शद्ादि 
को जान होता है, वसे वृक्नादिकोभीज्ञानदहोतादहै? या नहीं? स्वयं अनातवि यमे 
 श्ञातमनेन “-इस भ्रकारके ज्ञान काकरोद उपाय नहीं। जो महान्‌ दुरुदशंन-सम्पन्न 
महापुरुष हे, उन्ही मे ही एकदेश्ाधिज्ञानपूवंक सफलज्लता सम्भावित होती है, उनकी 
मी सर्वज्ञता का ज्ञान दूसरों को नहीं हो सक्रता। ॑ 
| कथित उभयविध प्रमाणता का साधन क्या ? इस प्रकार के प्रइ का उत्तर है 
करणा । वह्‌ करणा अभ्थास अर्थात्‌ ऊट प्राणवित्रादि सत्युश्पों के सहवास होती है। 
करुणा बुद्धि के आश्रयीभूत देह ® आश्रय अर्थात्‌ करणानुद्धि-सस्पन्न कल्थाण भित्रादि 


पएलोकः ३६ |  भ्रमाणिद्धिः २५ 


= ~ न = 





वातिकालङ्कार 


देहसंश्रयात्‌ । वृदर्यो देहस्तदाश्चयात्‌ सा करुणाऽम्यासपरिकिरा परां प्रकषंगतिमासाद- 
यति । 


दुःखहेतोस्तथा दुःखाद्‌ विगोगेच्छा परस्यया। सा कृपा तद्रतस्तेन तदुपायाजंने मतिः ॥ ३७८ ॥ 

अवश्यं हि परदुःखवियोगेच्छावतस्तदुपायपयंषणमिति पर्चात्‌ प्रतिपादपिष्यते। 

अथवा साधनं करुणा । करुणावान्‌ हि परोपकारविरहितो न भवति। तत 
पराथेदेदानया प्रमाणम्‌ । करुणावानुपाये प्रवत्तंते । तदुपायइच स्वश्रामाण्यसाघनम्‌ 1 

सेव करुणा सव्राणेच्छाकक्षणा कुतो भवतीत्याह करुणाऽम्यासात्‌' 1 करुणा हि 
दुःखाभ्यासादुदासीनशचरुपक्षयोरपि प्रवत्तंते । ततः सकचखत्राणमसवंजञत्वे न ` सम्मवतीति 
तदुपााम्यासः समासाचयते । 

ननु स्ववुदधिदेंहाधिता वद्धिमतां करुणापि वृद्धिरेव । ततः सापि रारीराश्रितेव 
ततः शरीरस्य भस्मीभावादावसिद्धोऽम्यासः यदि हि जन्मान्तरसम्भवस्तदानेकजन्मा- 
पप्रासोपचयात्‌ समी हितसमापत्तिः । तथा हि-- 
देहात्मिक्रा दैडकार्या देहस्य च गणो मतिः! मतत्रयसिहाधित्य नास्त्यभ्यासस्य सम्भवः । ३७६ ॥ 
तदाह बृद्धदहसंश्रयाद्‌ । 

पूर्वान्वियवृद्धि रहितस्य केवलस्य देहस्याश्रयणध्य प्र्िषेधात्‌ । न खल्‌ कायत्वे 
गृणत्वेऽन्यथा वा पवत्याश्रयभावो देहस्य केवलस्य । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सत्पुरषों के सस्पकं से करुणा का लाम होता है । करणा से प्रामाण्य की 


उत्पत्ति कयोकर होगी ? इस प्रर्न का उत्तर यह है किदुःखको सामग्री तथादुःखसे 
समद्धार करने 9 कामना को करुणा यां छया कहते ह, अतः प्रमाण पुरुष सदव करूणा 
के लाभ का प्रयत्न किया करते हैं| ३७८ ।) पर्कय दुली कोद्र करने की इच्छा 
वाले पुरूष ही प्रायः वेला प्रयासं किया करते हैँ--यह पश्चात्‌ कहा जावगा 1 अथवा 
प्रमाणता का साधन करुणां इस लिए है कि करुणावान्‌ पुरुष कभो परोपकार से विम॒ख 
नहीं होता ¦ जगत्‌ का उद्धार करने फे लिए देशना ( उपदेश ) का मागं अपनाता है 
प्रमाणता का अजेन करता है । करूणावान्‌ व्यक्ति दुःखौच्छद के उपाय की खोज करता 
है, अतः वह उपाय ही स्वगत प्रामाण्य का साधन होता ह| वह सवं प्राणियों के दुःखों 
को दूर करने की इच्छारूप करुणा किससे उत्पन्न होती है ? उत्तर है-“करुणाभ्या- 
सात्‌" । दुःखास्यासके द्वारा शत्र एव तटश्थ व्यक्ति इन दोनोंमे करुणा उत्पन्न होती है 
अतः सवं प्राणियों काच्राण ( खणक्ष ) सवज्ञता के चिना नहीं ही सक्ता, इसीलिए 
उसके उपाय का अभ्यास कियाजातादह) 

शद्धा--स्वकीय बृद्धि देह्‌ के आधित रहती है, बुद्धिमान्‌ पुरुषों की करुणा भो 
एक वद्धिहीदटै। इस प्रकार करुणा मी देहके आधित हौ माननी हीगी :-म॒त ह्रीर्‌ 
तो भस्मसात्त हो जाता है. तव जन्म-जन्मान्तरो के द्वारा करुणा-प।रभिता कां अभ्यास 
वयोकर होगा ? यद्वि जन्मान्तर सम्भव हो, तव. अनेक जन्मों के अम्यासोपचयसे 
अभीष्ट-सद्धि का लाभ होता है--मति ( ज्ञान ) देहास्मकदहैयादेह्‌ का कायंहै या देहं 
का गुण है--दइन तीनो में देह के नश्वर होने से अभ्यास सम्भव नहीं 1 ३१६ ॥ 

समाधान--पूर्वान्विय्‌-बृद्धिसे रहित केवल देह के आश्रयण का प्रतिषेध किया जया 
है । कायत्वे-गणत्व या भन्य पक्ष मे कैव देह का आश्य नहीं माना जाता ओरन्‌ 


१२६ सभाष्यं अमाणवात्तिकम्‌ | परिरेदः ४ 
वातिकालङ्कारः 


नं देहाचाध्िता बुद्धिः । | 
नमु देहाधरिता बुरद्धरपलस्यते देहकार्या मातापितदेहाश्रयणदश्चैनात्‌। तथा हि~ 


तद्रूपायाश्चेतःपाटवादयो सातापित्रन्व्धिनो जन्यशरीरमहाभूताश्रया तच्चिच्रादय इव । 
चित्रकररूपविज्ञानाना्न्वयिनः कुडच।ध्ितार्चिन्नकरकरायंरूपाः । ततो न चित्रं कुड्य 
विरहितमवत्िष्ठते कुड्यान्तरं वा संक्रामत्यागतं वा कुड्चान्तरात । आस्रफलादिपाकजः 
रूपवद्‌ वा । कायं वा धूमो न धृमघ्वजान्तरादागच्छति । नापि घूमध्वजान्तरं भ्रयाति। 
मदशक्तिस्तु मद्याधिता षाया दिरससंपकदिपूर्वी प्रादुभंवति । विलीयमाना न मचयान्तर्‌- 
मवरृम्डते । तथेन्द्रियचेतना विशेषाः । तथा चाहू-- पृथिव्या पस्तेजोवःगरिति तत्वानि । 
पृथिव्यादीन्येव तत्त्वानि तत्त्वान्येव पृथिव्यादीनि । नाकाच्चादीनि न क्षणिकत्वादीनि। 

ट | तथा तत्वान्येव नं विज्ञानमात्रं नापि सकलमेव शून्यम्‌ । सवत्र प्रमाणाभावात्‌ । तत्ष- 

{ , मुदाये विषयेच्रियशरी रसज्ञा । महासूतानामेवापरिमितः परिणत्तिविशेषसंमू7 सपुदायः 
शरीरादित्यपदेशविषयः। तेभ्यः शरीरेन््रियविवयेस्यस्चंतन्यस्‌ ।. थथा कण्वादिभ्यो 
मदशक्तिः । तस्मान्मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ ! न परलोकादागच्छत्‌ प्रतिरन्धिमत्‌ । मद 
शक्तिवदित्ति चोपलक्षणं चित्रवद्‌ घूभवदिति च। न खल्वेते सच्चाररिणौ दुष्टाः । ठदसत्‌। 

` वा्तिकालङ्कार-ग्याख्या | 
बुद्धि को देहु के आधित माना जातादहै। 

शङ्का-देह के आशित ही वुद्धि उपरुब्ध होती है-““जयं ज्ञानवान्‌ जनः" । देह 

की कांता भी वुद्धि में निरिचत होती है, क्योकि मात्ा-पित्ताके देह का आश्रयण कर 

बालक को ज्ञान होता है ।जेसे कोई चित्रकार किसी दीवार कौ साफ-स्वच्छं घोट- 

घाट कर उस पर विविध चित्र भनातादहै, वसे ही माता-पिता अपनी सन्तान की देहु को 

साफ स्वच्छं चहला-वुला ओर पोछ-पाछ केर विविध साज-सज्जा को शिक्षा उसे देते 
है । इससे यह साफ दिखाई देता है कि माता-पिता की रोख या उनकी शिक्षा से जनित. 

ज्ञान का आश्रय सन्तान कादारीरहीहोतादहै। जेसे आम फल पर पाकज पीलारूप 

आम परर ही रहत। है, वसे ही चरीर-जन्य ज्ञान शरीर पर हौ रहता ह । धूमादिके 

समान ज्ञान को क्षरीरका कायं मानाजातादै। धूमन किसी अन्यदेशीभथं अगििसे 

जाता है, न अन्यत्र जातादहै, वसे ही बृद्धि जिका कायं है, उसी के आधित रहेगी । 

जो ओर गुड आदि के योगसे उत्पन्न मद्य में मद शक्तिभी मद्य के आश्रित ही रहती 

है, न किसी अन्य वस्तु पे आती ओर न_ अन्यत्र. जाती. है । विलीन होकर अपने 

आश्रय में दही रह जाती है, वेसे ही इन्द्रियादि-जन्य चेतना (बुद्धि) देह्‌।धित ही रहती 
है । जसा कि लोकायत-सूचरकार ते कहा है-"पृथिन्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि |“ .. 

। कथित तत्त्व न तो-ज्ञानमात्रस्वरूप हँ गौर न शून्य । इन सभी प्रतिज्ञाओं का एकमात्र 

हेव है “प्रमाणाभावात्‌ । उक्त तत्त्वों कै समूह की संज्ञं है--विषय ओर इन्द्रिय । 
महाभूतो की एक विशेष परिणति शरीर दै 1 उर शरीर-दन्दरिय ओर विषयों छै च॑तन्य 
८. वेये ही उत्पन्न होता है, जसे किण्वसंत्तक सड-गले जौ अदि के अवथवोसे मद शक्ति 
8: उत्पन्न होती दहै । कं्ा ही विज्ञान दहै वहन तो परलोकसे प्रतिसन्धि-चनिज्ञान के रूप 
 _ `` 'भेअतताहैओंरन कदी जाता है। 'सदश्क्तिवत्‌'-यह्‌ हष्टान्त उपलक्षणमात्र है अन्य 
१३६९६. दृष्टान्तो का । वे है-"चिध्रवत्‌", शवूमवत्‌ ।'ये धुम ओर चित्रादि पदाथं स्वासो 

| † ¦ (अपे-अपने आश्चयं को छोडकर अन्यत्र संचरणशील ) नहीं देखे जते । ॑ 
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प्राणापानेद्द्ियधियां देहादेव न केवलात्‌ । 
सजातिनिरपेक्षाणां -जन्म जन्मपरिग्रहे ॥ ३७ ॥ 
= वातिकालद्कारः 
रूपादिव्यतिरेकेण कुतो भूतोपलम्भनम्‌ । तानि पच्च ततः संख्यावधारणमयुक्तिमत्‌ 1 ३८० ॥ 
` रूपज्ञन्दगन्धरसस्पर्शः पन्चमहामूतानि 1 तत्समुदाये पृथिग्यादिसंज्ञा । पृथिष्या- , 
दो 17मन्यथोपलम्भनामावात्‌। . 
अथ रसस्य स्पृर्यतेवेति चतुःपरिमाणता 1 तथापि. पुथिव्यादीनीति न युक्तं 
रूपादीन्यभिधेयं स्यात्‌ । क्षणिकस्वादयः पश्चाद्‌ भविष्यन्ति साध्या इति न तस््रतिक्षेपः। 
किच्च । 
दृण्यं दृष्यमिति द्यवं सवेमेकं प्रसज्यते । ,प्रकारभेदे तु पुनरनन्तत्वं प्रसज्यते! ३८१ ॥ 
तस्मात्‌ पंदाश्चरयग्राह्य पञ्चधा व्मपदिष्यताम्‌ । तस्यावान्तरमेदस्तु पञ्वत्वानुपरोधञ्त्‌ ।।३८२॥ 
यच्चोक्तं स्वंशुन्यत्वे प्रमाणं चेच्च शून्यता ; शृन्यता चेत्‌ प्रभा नास्ति तदिद व्याहतं द्वयम्‌ ॥३८३॥। 
प्रतिपादयिष्यते पश्चाद्‌ यादशी सर्वशून्यता । तत्र यादृक्‌ प्रमाणं च त्वराऽव् क्वोपयोगिनी ॥३८४;। 
(१४) भूतचेतन्यमतनि रासः-- ` 
ननु माठापितुशरीराद्यन्वयव्यतिरेकन्‌विधायीनीद्द्रिश्ादीनि शरीरमहाभूतस्व- 


भ।वत्वातं तदाध्िक्तान्येव तान्यथोपलभ्यस्ते परलोकादागतत्वेन । तत कथ परलोकास्ति- 
त्ववादः साधीयान्‌ । तदप्यसतत्यष्‌ ! यतः- 





~~ ~ ----- ~ - 





च 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान--रूपादि गृणों से व्यतिरिक्त ( भिन्न) पाँच भूतो की उपलन्धि कहाँ 
होती है? भृतर्पाचही दै-एेषा अवधारण करना भी युक्तियृक्त नहीं ।॥३८०॥ रूप, 
शब्द, गन्ध, रस ओर स्पशे-ये पांच महाभूत हैं । इनके समुदाय की पथिग्यादि 
ज्ञा है प्थिन्यादिकी अन्यथा उपलच्धि नहीं हो सकती। यद्यपि रस स्पशंसे 
भिनन नहीं, तव भी चार भूतो का परिणाम सिद्धहोतादहै तथापि पथिग्यादि-रेस्ा 
क हना उचित नहीं, रूपादि एेप्ा कहना चाहिए । क्षणिकतत्वादि की सिद्धि पश्चात 
होगी, अतः उनका प्रतिक्षेप नहीं किया जाता । दूसरी वात यहभीदहै कि यदि समस्त 
विर्व को एक दृर्व के ख्पमें देखा जाता है, तव पांच कसे ? यदि प्रत्येक प्रकार (भेद) 
पर हृष्टपात करते है, तञ अच्न्त भृत दहो जाते हँ ।३८१॥ अतः रूपादि पाच गुणोंके 
आश्रयमे प्चात्ताका गौण व्यवहार मानना होगा । अवान्तरं भेद प्वत्व संख्या के 
उपरोधकर (वाध) नहीं, क्योकि शत में पच्वाश्त होते ही है ।३८२।। यह जो कहा था 
किं शन्यताम यदि प्रमाणदहै, तव सवंशून्यता कंसे? यदि. दान्यतामे प्रमाण नहीं 
रान्थता क्योंकय्‌ सिद्ध होगी ?।।३८३॥। सर्वं श न्यता जसो अभीष्ट है, उसका प्रतिपादन. ` 
किया जायगा मौर उधम जसा प्रमाणदहै, वहु कहा जायगा, त्वरा क्या? (उतावली 
काहे की ?) ।॥ ३८४ ॥ 
(१४) भूत-चं तन्यभत-निरास-- 
णङ्का- माता-पिता के दारीरादि के अस्वय-व्यत्िरेकं का अनुविधा इद्दियगण 
करते ह एवं शरीरगतत महाश्रुतों का स्वभाव भी उनम पाया जातादै, अतः इश्द्रिर्यां 


शरीर से उत्पन्न ओर दारीरकं आधित है" पर्लोक से उनका खाना सिद्ध नदीं होता, 
तब परलोकास्तित्ववाद सिद्ध क्योकृर होगा ? 


१ 


१२५ पभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌  परिष्डेदः १ 


अतिग्रसङ्गाद्‌ यह्‌ दृष्टं प्रतिषन्धानशक्तिमत्‌ । 


फिमासीते तस्य यन्नास्ति एश्चायेन सन्धिमत्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्राण, अपान इन्द्रिय ओौर वुद्धि भादि की उत्पत्ति अपने सजातीय कारण ( सम- 
नन्तर प्रत्यय ) से निरपेक्न केवल देह से नहीं हो सकती, क्योकि केवल जड देह से बुद्धि 
(चैतन्य) की उत्पत्ति मानने पर अतिप्रसङ्क उपस्थित होता है कि जडीभूत कारणोंसे 
उत्पन्न समस्त घटादि जगत्‌ चेतन हो जायगा । पूर्वेरारीर कौ मृत्यु होने पर उससे 
चग्रुतत (निःसरित) विज्ञानस्कन्धमे प्रतिसन्धि { उत्तर शरीरमें प्रवेश करने) के किस 
सामथ्यं की कमी है किं उत्तर शरीरम वह प्रतिसंहृत ( अवक्रान्त या प्रविष्ट) नहो 
सकेगा ? ॥ ३७-३८ ॥ 
शि. वातिकालङ्कार 
प्राणादयो हि स्वभावविश्चैषाच्चपलतादिकृतात्‌ स्वजातिनिरपेक्षा न युक्ताः। 
चपलतादयर्चात्मास्पासान्वयिनो च अतापित्रस्यासान्वयिनः। अन्यथा सातापित्‌स्व- 
भावो न स्यादसंत्संपकादिना । तस्मात्‌ स्वजातिनिरपेक्षान्मातापितुदेहमात्रादेव न भावः| 
यदि तु मात्तापितृत्वभावेऽभिलाषादयः प्राग।सनु , तदा मातापिद्रादिशरीरमपि कारण. 
मिति युक्तम्‌ । 
अथास्यपगस्थते जन्मपरिग्रहः परलोकनिरपेक्ष एव । तदा जन्मपरिग्रहेऽभ्यपगम्य 
मानेऽतिप्रसङ्कः । सवं एव कायंकारणभावो विशीर्यत । स चानुमानपरिच्छेदादवधार्यः। 
बभ्यासपूवंकाः सवं प्राणापानादयो यदि । स्वाम्धासरहिताश्व स्युः कथन्नाम निराश्रयाः ॥३८५॥ 
एष हि कार्यस्य धर्म्मो यत कारणमप्रहायाच्यथा न भवनं। अन्यथास्च तस्यनत 
जन्यः । अन्वयग्यतिरेकाभ्यां जन्यजनकभावः । तस्मात्‌ समानजातीयाभ्याससम्भविचक्षु- 


दादिपुवंका एव चक्षुरादयः । ननु 
वातिकालङद्भार-व्याख्या 
समाधान--प्राण, अपान, इद्धि ओर बुद्धि केवज दरीर से उत्पन्न नहींहो 
सक्ते, क्योकि उन्मे जो चपलता आदिकास्वभाव पाया जाता है, वह अपने परवंभावी 
सजातीय प्राणादि तत्वों का ही हो सकतादहै कदल माता-पिता कं अंशो का नहीं 
अन्यथा असत्संसर्गदि कै हारा पितासे भिन्न किसी अन्य संसगं-कर््ता के स्वभावकी 
अनगति भी उरलन्ध होनी चाहिए । यदि सन्तान क्रे उपकरणों मे माता-पिता कं शरीर 
ते विलक्षण स्वभाव उपलन्ध होता है, तब माता-पित्ताका शरीर भी सन्तानके शरीर 
करा कारण नहीं माना जा सक्ता । यदि परलोक-निरपेक्च ही माता-पिता क शरीरादि 
से सन्तान कं शरीरादि का जन्म माना जाता है, तव यह अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है 
किं श्राण, इन्द्रिय ओर वुद्धयादिमे एक नियतस्वभावता न होक अनियतस्वभावता 
` होनी चाहिए, समस्त कायं.कारण-परम्परा ही विशीणं हो जायगौ किन्तु काये-कारण- 
भाव एवं उसकी नियतस्वभावता अनुमान केद्वारा प्रमाणित होती है। 
यदि प्राणापानादि स्वसजातीयः कायण पूवंक हैँ, तब विजातौय परन्परा एवं 
विलक्षण स्वभावके कारण से उनका जन्म कथोकर होगा ?॥३०५५॥ कयं का यह्‌ 
धमं या स्वभाव दैकि अपने कारण को छोडकर अन्य पदाथ से वहु उत्पन्न नहीं होता। 
अन्वय-व्यतिरेक के आधारं पर कायं कारणभाव पयंवसित होता है, फलतः चक्षु 
श्नोत्रादि कायं~वगं अपने पूवभावी समानस्वभाववाले चक्षु आदिसे ही उत्पन्न होता दैः। 


त ॥ 


ह कको ३ 


के) 3, ३ ` = चकेन 


श्लोक। ३८ | प्रमाणसिद्धिष १२६ 





वांतिकालङ्कारः 
धूमो धूमान्त रोत्पष्नो न धूमादेव सवंथा । शालूकादपि शालूकः कयम्भवति गोमयात्‌ ॥1२३८६॥ 
तथा । 
चित्रं चित्रकराज्जातं पततिष्त्रपि करिन्तया 1 भ्पासाद्धि विशेपो यः सोऽच्यथापि भविष्यति !1३८७॥ 
तदप्यसत्‌। 


धूमो धूमाद्‌ यथाभूतः सोन्यतोऽपि न ज्ञायते। 
अभ्यासात्तु विद्ेपो यः स जन्मादौ तथा स्थितिः ॥३८८॥ 

य एव विशेषः श्रुताभ्यास।दिजन्मकः स एव तथाभूत इह जन्माभ्थासब्यतिरेकेऽपि 
दुर्यते । न च तस्यास्पाससङ्गमो वरयते । अतोतास्यसस्यन्यत्रापि तदानीम्‌पलन्धुम- 
शक्यत्वात्‌ । प्रामान्तरादागतस्प्रासवत्‌ । तत एव नापारलौकिकाभ्यासपूवंकत्व- 
मपि साधयतीति कारणेन छड कायस्य प्रतिबन्धात्‌ । अद्ृष्टकारणस्यापि तत्कायंत्वात्‌ 
देशान्तरास्य!दपुवकत्वपपि साधयतीति । कारणेन सह्‌ क्रार्यस्थं प्रतिबन्धात्‌ । अदुष्टका- 
रणस्णापि तत्श्येत्वात्‌ । देशःन्तरास्थासपुवंकपरिज्ञानवत्‌) तदत्र तौतोपाख्परान- 

यातम्‌-- 
4; तौचः किलाल्येन पृष्टः कथय सम्भवम्‌ । मातुरदीिंविषाणस्थ वृषभस्य कथं स्थितिः! 1३८९॥1 





वातिकालद्धा र-व्याख्या 
णङ्का--धूष केवल घूम या धूमान्त से उत्पन्न नहीं होता । उसी प्रकार शालूक 
विच्छ्‌ ) अपने संजातोय विच्छूसे ही तहं होता, अपितु गोमय (गोवर) से भी उत्पन्न 
हो जातादै \ ३८६ ॥ केवलं इतना -ही नही, "चित्रकार ही चित्र बनाए" 
ेखा कोई नियम नहीं, शपितु सयूरादि पक्षियोंके शरीर पर चिघ्रकार्के बिना हो 
सुन्दर चित्रावलिं वनी देखी जाती है । वह जसे अपने सजातीय पूवं कारण से उत्पन्न 
नहीं होती, वैसे ही अस्यत्र भी का्वगे का जन्म हो जाथया ।॥३८७॥ 
समाधान--धूम जैसे ध्रूम से उत्मन्न होता नहीं देखा जाता, वैसे अन्य पदार्थो 
(घटादि) से भी उत्पन्न होता नहीं देखा जातः । प्रत्येक कायं अपने पू्ेवृत्ति षजातीय 
कारण. (समनन्तर प्रत्यथ) से उत्पन्न होता है, तभो उसमे विशे स्थिति (सभाग सन्तति) 
बनी रहती हे ।३८८।। 
शङ्का-- लोकायत का कहना है किं जैसी विशेषता अवौतं चास्त्र के अभ्याससे 
प्राप्त हेदी है, वेसी ही विञ्ञेषवा जन्माम्यास (नार-वार जन्म-ग्रहण) के विनाभीदेखी 
जाती है, वहां किसी धकारके अस्भास कै सङ्कमन काबाधघ भी सही क्रिया गया। 
अतीतक।ल का अभ्यास इस समय वषे ही उपलब्ध नहीं किदा जा सकता जसे प्रामान्तय 
से अधये व्यक्ति का अभ्यास । इसीकिए्‌ पारलौकिकाम्धासपूवेकत्व भी सिद्ध नहीं होता, 
केवल कारण के खाय करार्थं क। सम्बन्ध होता है। अष्ट कारण का मो कायंदेा 
जाता है । देशान्तरीष अम्यासमभी देशान्तरोय काय करा साधक होता है, क्योकि कारण 
ञौर कायं का सम्बन्धही वैषा हौतादहै। अदृष्ट कारणक्रा काये वसे ही देखा जाता हैः 
जसे देदान्तरीयाम्यासपूर्वेक परिज्ञान । - 
समाधान- लोकायत का उक्त वक्तव्य वेता ही है, जसे किसी तौत (लालवुज्ञक्कड) 
का उपाख्यान-किप्ती व्यक्ति ने पचा कि भाई यह तो बताओ कि ये बङ़-बड़ सीगवाले 
मोटे-डाटे बेल ओर भेष अपनो माता ( गौ-भैस)के पेरमे कंसे रहे ओर बाहर कंसे 
अये ? इश प्रन का उस्न तौतने उत्तर दिश्ाकिये वुषम्‌ ओर महिष अपनो माताको 
१७ . । 


१३० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालङ्कारः 
स प्राहु कुक्षेजायन्ते न मातुमंह्िषा अमी हद्ागतानामेषान्तु मूल्येन क्रयमात्रकम्‌ । ३६० ॥ 
तथाभू्‌तमेवेदं लोकापतमतम्‌ । 
अथवा, अतिश्रसङ्गादितियदि जन्मान्तरादागतिमन्तरेण तेभ्य एव महाभूतेभ्यश्चै- 
तन्यं कायेमृम्द्‌वति (किल्च सकलं प्राणिमयम्भवति ? परिणतिविशेषस्धावादिति) चेत्‌। 


ख एव परिणति विशेषः कस्माघ्नेति समानः पयनुखोगः । 
अथानादिः परिणतिः परस्पराविशेषो वानुपरक्ष्यमाणः करिचदस्ति यततः केचित्‌ 


प्राणिनो नान्ये । तदप्ययुक्तम्‌ 1 
यदि परिणतेश्रिशञेषस्य दृश्यते नेति कल्पना कषा । 
दशनयोग्यम दृश्यं सद्व्यवहारस्य नो विषयः ।॥ ३६९१ ॥ 
यदि स परिणतिविशेषो भवेदुएलभ्येत । अथ कायंदशेनादेव कट्भ्यते तथा सति 
दृष्ट एवाभ्यासः कल्पनीयः अदृष्टकल्पनागौरवात । ततः साधूतं समानजातीयभाव. 
पवंकराः प्राणादयः । भवतु कार्यात्‌ कारणानां सिद्धिः पवेजन्मभाविनां परजन्मिनान्तु 


कथमनुमानम्‌ ? तदाह - अतिप्रसङ्गादिति । 
वात्तिक्ालङ्कार.व्यःख्या 
कुक्भी से जन्भ नहीं लेते, अपितु हाट (बाजार) में आतेिदहैँ शौर कुछ रुपयोंके बदलेमं 
बेचे ओर ख रीदे जाते है ।।३८९-३९०।। 
अथवा अतिप्रसङ्कको दुभरी व्याख्या इषं प्रकारदहै कि थदि जन्मान्तर से धागति 
कै विना ही महाभ्रुतों से चेतन्थ उत्पन्न हो जाता है, तव सपम्रस्त जगत्‌ प्राणिमय क्यों 
नहीं हो जाता । यदि परिणाम की विचित्रता मानी जाय, तब चंतन्य-रू्पेण समस्त 
` परिणिति क्यों नहीं ? यदि कहा जाय क्रि कोई अनप्रलक्षित अनादि परिणति-परस्पराही 
एेसी चली आ रही कि जिससे कु ही श्राणी (चेतन) होते है, सभी नहीं । यह्‌ कहना भी 
अयुक्त है, क्णोक्रि यदि-१रिणाम की कुं विशेषता है, तव वहे दिखेतौ नहीं--यह केसी 
कल्पना ? सद्रयवहार का एेसा कोई विषय नहीं, जो दशेन के योग्य हो ओौर दिखे नहीं 
३९ १11 यदि वेसा कोई परिणाम-विशेषर होता तो अवश उपलन्ध होता । यदि उसका 
कथ्यं देवकर केवल उसको कल्पना कौ जाती है, तत्र दृष्ट ( अनुभवसिद्ध ) अभ्यासही 
कल्पनीय है अन्यथा अटृष्ट-कल्पना में महान्‌ गौरव प्रसक्त होगा । 
कायं ठेतुकेद्रारा कारण कीसिद्धि अवश्य होती दैः ङिन्तु पुवजन्मभावी कारों 
की सिद्धि परजन्ममे क्प्रोकर होगी ? इस प्रक्न का उतर यहद कि जसे पूवंजन्मके 
रारीर में प्रवाहित प्राणादिसे इसशरीरमें प्राणादि की. उत्पत्ति हई, वंसे ही इस मध्य 
करीर मे अवस्थित प्राणादिमें भवी जन्मके प्राणादि कै उत्पादन कीशक्ति देखो जा 
रही है, अतः पूर्व॑-प्रतिसन्धि के समान ही उत्तर-प्रजचिसन्धान भी होगा अर्थात्‌ इस शरीरमें 
्वस्थित प्राणादिषे भावी शरीर-परम्परामें प्राणादिःपरस्परा अवश्य प्रवाहित होगी । 
अर्थात पूवं प्रतिसन्धि रक्तिके द्वारा भावी प्रतिसन्धि-परम्परा का अनुमान सुकर है- 
[एतच्छरीर-प्रतिसन्धिः पूवेशरीरप्रतिसन्धिपूधिका प्रतिसन्धित्वातु , पूर्वंभ्रतिसन्धिवत्‌ | 
पाल्ि-ग्रन्थो में प्रतिसन्धि को परिसन्वि कहा गयादहै ओर पूवेमृतशरीर से निकले चित्त 
का पहला कायं बताया गया है-पटिसन्धि -किच्चसङ्गहे श्च्चानि नाम पटिसन्धि- 
भव ्ग-भावज्जन-दस्सन-सवनादीनि चुदहृसविर्धानि” ( अभि० सं० ३।९ )। पटिसन्धि 
को व्याख्या है-“भवेन मवं पटिसन्धातति संयोजेतीति पटिसन्धि"" । अर्थात्‌ पूवं मत शरीर 


श्लोक) ३५ 1 प्रमार्णास्चद्धिः १३१ 





वातिकालद्कारः 

पूवपूवेस्य हि प्रतिसन्धानं निरिचतं अन्रुमानानुमितानुमादिभिः। ननु चापलादि- 
कमचापलत्वात्‌ तदम्यासतो भवति, अस्पन्दमन्दतादिलक्षणात्‌। सा तु महाभूममात्र- 
कादेव । ततस्ततोऽपि भावे घूममदुधूमान्तरमभावेऽपि न सर्वं श बन्ध एव । तत उच्छैरोऽपि 
धूमवदेवेति नानत्ततापि प्राणिनां अपुवंसत्तवप्रादुर्मावरच दोषाः। तदपि नास्ति। 
मन्दप्रवृत्यभ्यातेन मन्दताप्यस्ति जन्पिनाम्‌ । ततस्तत्पुविक्रा सापात्यनादिभवचक्रकरम्‌ 1 ३९२॥ 

न खलु प्राणिनां स्वभावत एव मन्दतादयः प्रकाराः, अपि तु समानजातीयामभ्या- 
सात्‌ । यथंव चपलादयस्दम्यास्तस्तथा मन्दताद्यपि कौसीद्याभ्यसादिति क्िद्धमना- 
दित्वं संसारस्य । स्वापाद्यस्यासतो हि सन्धरता चक्षुरादीनां ततश्चपलचक्षुरादिकः सुप्त- 
प्रवुद्धदच पल चक्षुरा दिना युज्यतेऽन्योऽन्येनेति । ततो जन्मादावपि सुप्तभ्रवोधवदेवाभिभूखी- 
भूतवासनाप्रबोधस्य चक्षुरादियोगः । कथमन्यशरीरगतं चक्षुरन्थश्चरीरे प्रत्िसन्धीयते । 
कथं द्रव्थान्तरगता शक्तिर्न्यत्र सञ्चारिणी ? 
मनत्त्रतन्नादिसामर्ध्याद्‌ गृडादो वियशक्तयः । तथेव कर्मत्रामर्थ्वादन्यदैहैक्षशक्तयः ॥।३६९३।। 





` वा्तिकाधद्धुार-व्याख्या 
से निःसृत चित्तस्कन्ध करा दूरे गमंमें भ्रवेश करनाहौ प्रति्षन्वि है। इसे पुनजन्मया 
उत्तर गभेमे प्रवेश भी कह सकते है]. 
ङ्का “यद्यपि छञ्द अपने सजातीय शब्दान्यर से उत्न्न होता है किन्तु सजा- 

तीथ शन्द-परम्परा से ही चन्द उत्पन्न होता है-एेषा कोई नियम नही, क्योकि भेरी- 
मृदद्धादिसे भी शब्द उत्पन्न हौ जाता है। धूम अपने सजातीय कारण घूपान्तरसेही 
हीत। है -एेसा कोई नियम नहीं, कयोक्रि विजातीय कारण अग्नि से भी धूम होताहै।. 
चापङत्व अपनी सजातोय कारणस न होर अचापलता ( मन्दता) से भी अभ्यास 
करने पर उत्पन्न होता देखा जाता है, फलतः सजातीय कारणों को परम्पर सिद्ध नहीं 
होती, तब करुणादि को सिद्धि के लिए अनादिजन्म-परम्परा सिद्ध नहीं होती । प्रति. 
सन्धि-प्रवाह का धूप्रा्दिके समाय ही कमी उच्छेद भौ हौ सकता है एवं अपूवं (नूतन) 
सत्त्वो (जीवों) का प्रादुर्भाव भमी हो सक्ता है। 

समाधान--कुछ प्राणियीं में जो मन्द प्रवृत्ति देल्ली जाती है, वह पुवेजन्भ-सिद्ध 
मन्दताभ्यासकाही कायं है। निरहिचत्तर्प से वह्‌ मन्दता अनादि भवचक्र कीरक्षा 
करती आ रही है ।३९२॥ प्राणिथों की भ्रति में मन्दता-तीश्रतादि के प्रकार (भेद) 
देखने मे अते हें, वे सभी सभानजातिवाले कारणों से उत्पन्न होते है। जपे चपलतादि 
उसके अभ्यास से उत्पन्न होते ह वसे ही मन्दतादि भी कौसीद्य (प्रमाद, मालस्य) आदि 
के अभ्यास से परिनिष्पनन होते हँ । फलतः संसार को अनादिता सिद्ध है। निद्रादिके 
अम्यास से मन्थरता ( मन्दता ) चक्षु-श्रोत्रादि में आती है। प्रबोघकालमे जो इन्र्यां 
चपर ( सक्रिय ) हो जाती है, बह भी पूवं प्रबोधावस्थ इन्द्रियो की कृपा है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि लुप्त-प्रनोधके समान ही अनादि संचित वासनाओं कै उद्बुद्ध होने से 
इन्द्रियगणो में प्रबोधादिकायोग होता है। अन्य शरीरगत चक्षु आदि इन्द्रियां अन्य 
शरीर से क्योकर जुङ्गी ? अभ्य द्रव्य मे रहनेवाी दाक्ति अन्य द्रव्य मे कयोंकर 
सञ्चारित होगी ? इन प्ररनो का उत्तरं यह है कि जैसे मन्त्र-तन््रादि क बल पर 
गुडादि मे विषशक्ति ( मारकशक्ति) छत्पन्च की जातीदहै, वैसे ही विचित्र क्- 
वासनाओं के सामथ्यं से अन्य देहं मे अन्य देहुकी शक्तियाँ प्रतिसंहित होती है 


१३२ सभाष्यं परमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वात्िकालङ्कारः 
यथा स्वप्नान्तिकः कायस्तासलंघनधावनैः । जाग्रहेहविकाराय तथा जन्मान्तरेष्वपि ॥३६५॥। 
अथासौ सत्यताहीनः सुतरामेत्र शोभनम्‌ ¦ असत्याऽपि विक्राराय यत्र सत्येतुका कथा ॥२३६५॥ 
व्यवहारमात्रकमिदं सत्यतासत्यतेति च । स्वरूपसाक्षात्करणे सत्यतादीति दुर्घटं ॥३६६॥ 
तस्माद्‌ यत्‌ भरतिसन्धःनशक््तिमत्‌ एूवंपूवेधुपलम्धं तस्य किमासीदधिकं यत्‌ पश्चा- 
न्तास्ति तदभावात्‌ पदचादष न्वमत्‌ । कारणवेक्ल्ये हि काय॑स्यामावः सकले तु कला- 
वति कारणे कायंमनरुत्पत्तिमदिति ग्याहृतम्‌ । 
नु क इवात्र व्याघातः ? नन्वयमेव यः कायकारणभावाभावः। 
सवविस्थासमानेऽपि कारणे यद्यक्रायता । स्वनं कायेमेवं स्याद्र कार्यंस्तत्तथा सति ।३९७॥ 
कारणपरतन्त्रं हि कार्थं तत्दमथेक्ारणं हञदेव जनयति । तथध्यभावे न कार्यम्‌ 
भवेत्‌ । अथ तदभावे न भवटीति कायम्‌, तदभावे न भवतीति कुतः ? ननु त्धावेऽवदयं 
मवतीव्येतदमि कुतः ? तथात्वेन परिच्छेदात्‌ । तदभावे वतीत्येतदपि परिच्छिद्यत 
एव । सर्वदेति कुत इति समएनयुमयच्र । तश्मःद्‌ यथा! दरथरते त थाभ्युपगन्तन्धम्‌ । उभयञ्च 
वात्तिकालद्कार-व्याख्या 
॥३६३1' जसे स्वप्न के मध्यमं दभत्‌ सरीरगत त्रास { भय ), लंघन ओौर धावनादि 
क्रियाओं से जागरित देहम वि द्‌ द्त्यन्न हौतादहै, वेते ही जन्मान्तर की कर्थं-वासं 
नाओों से जन्मान्तर में विविवदाएं कट होती ह २३६९४. यदि कहा जाय कि यहु 
स्वाप्न शरीर सत्यता-हीन है तो वंखा कहना बहुत शोभन (अच्छा) है, क्योकि हुम 
यह कहने का अवक्र मिल गया कि जहाँ स्वप्न छा अखत्य शरीर जागरित के सत्य 
दारीरमें दिकार उत्पन्न रते फा साधथ्य रक्तता है, वहां सत्य शरीर-परम्परा का 
अभ्यासक्या नहीं कर सक्ता 2 ॥२३९९५॥ इ सत्यं है, यह्‌ असत्य है- एसा केवल 
व्यवहारसात्र है । स्वरूप-साक्षात्कार में साधनगत सत्यता अपेक्षितं है-एे्ा कहना 
अत्यन्त दुधंट है ॥३९६॥ जो विज्ञान स्कन्ध प्रत्तिसन्धान शक्ति से समन्वित होने के 
कारण पूवं-पूवं रचरीरो से प्रतिसंहित होता आया है, उसमें क्या कमी आ गद कि वह्‌ 
भावी चरीरों में भतिपंहित नदीं होगा एवं कौ प-घी अवटितत घटना घट गई करिजो 
पहले प्रतिसन्धान-राक्ति से युक्त था ओर पदचात्‌ उससे वियुक्त हो गथा? कारणक 
विकलता ( न्य॒नता ) से कायंका अभावहोतादहैः। कारण की सकता ( समग्रता) से 
समयन्न हो जाने प्रर भी कायं अनुत्पत्तिमत्‌ (अनुत्पन्न) रहता है--एेसा ऊहना अत्यन्त 
व्याहत ( विरुद्ध ) है 
प्रश्न- यह्‌ व्याघात (विरोध) क्याहै? 
` उत्तर-यही तो व्याघात दहै--कायकरारणभःव का अभाव। अर्थात सर्वा 
` वस्था-सम्पन्न कारण के रहने पर भी यदि उसक्रा कायं उत्पन्न नहीं होता, तव वह्‌ कां 
उसकारणकान होकर स्वतन्त्र माना जायगा ॥३९७॥ कायं सदव कारण कै अधीन 
होता है । समथं कारण कायं को बलात्‌ जन्मं दे डालता है। तथपि कारण के अभाव 
मे कायं नहीं होत्ता । यदिकारणके अमावमें कायं नेहींहोता तो वहाँ जिज्ञासा होती 
है किं क्यों एेसा होता है? इस व्यतिरेक केलिए सभूत्थित प्रश्न क समान ही “कारणे 
सति कायंमवह्यं भवतति एसा क्णो ? यदि कहा जाय कि कारण होने पर कायंका 
दशन होता है, अतः अन्वय उचित है, तब व्यतिरेकके किए भीएसादहीकहाजा 
सकता है कि कारणश्ेन होने पर काये नहींदेखा जातारै, अतः कारणे सति कार्थं 
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वाहिकालद्कारः 
हर्यते तद्धावेऽवश्यं भवत्यसराकल्ये न भवत्येवेति तदु मथमङ्गीकतंग्यम्‌ । एवमृष्टो न 
कायकारणभाव इति चेत्‌ , 
व्याप्त्या न व्य्रतिरेकस्य नान्वयस्यास्ति दशनम्‌ । कायक्रारणमावस्य कथभस्यास्ति दशनम्‌ ।।२३६-॥ 
यदि व्याप्त्या न द्ंनमभिति न कायंकारणभावघिद्धिः 1 एवन्तहि न कस्यचिद- 
न्वयव्यत्तिरिक्तस्य द॑शंनमित्युक्तमेतत्‌--स्वरूपस्य स्वतो गतिरि'ति। 
(न परलोको नेहलोको न परलोकब्राधनं न संदेहो न महाभूत प¶रिणतिरित्यादिः 
विज्ञाप्तिमात्रकमेव । अथापि व्यवहा रादेतत्‌ । एवं परलोकोऽपीति । 
यद्यद्रंते न तोपोऽस्ति मक्त एवासि स्वधा । वतते व्यवहारपचेत्‌ परस।कोऽपि चिन्त्यताम्‌ ॥३६६॥ 
सत्युपप्लवे वर॑मेवमुप्लवः प्रश्चसस्प स्वर्गायननुक्‌लत्वात्‌ । रागाययुषण्ट्वो हि सक्ल- 
समीहितसाधनत्वार्दिभावहानिमेत्र विधत्ते। तथा ह्ि--चक्षुरादिरःग!दिभेदाः सकला 
एवानादिवाखन)वबलादलस्विनो विज्ञप्तिमात्रतो न भिन्ते ततश्चल्षुरादिविकलस्यापि 
वातिकालङ्ारग्याख्धरा 
भवत्येव" ~ एसा लियम वन जाताहै । कारण का अभाव होने पर कायं की उत्पत्ति नहीं 
देष्धी जाती अपः (क्रारणाभावे कायं न भवति'-एेसा भी नियम सिद्ध हो जाताहै। 
फलतः जसा देला जाता है, वैसा ही अभ्युपगत होताहं। ये दोनों (अन्वय ओौर 
व्यतिरेक) देखे जाते है--"तन्द्ावे ( क्रारणसत्तवे ) अवशयं कार्यं अवति" ओर "कारण- 
साक्रल्यकेन होने परकार्यं नहीं होता'। अतः ये दोनों नियस भाने जाते रहै । 
णङ्ा--दइस धकार अन्वण-व्यतिरेक-दरान पर निर्भर कायं-कारणभाव सिद्धनं 
हो सकेगा, क्योंकि “यत्र-यत्र अग्निः, तत्रतत्रैव धूमः। यत्राग्निरनास्ति, तत्र धूमोऽपि 
तास्ति" --इस अकार पी व्याप्ठि का दशन विनज्ञानाद्रतवाद में सम्भव नहीं, 
कथो क्रि विज्ञप्तिमात्रता से व्यतिरिक्त वाद्य देशादि की सत्ता इस अद्रेदवादमे मानीदही 
नहीं जाती ।॥ ३६८ ॥ अन्व की व्याप्ति ओरं व्यतिरेक थ व्याप्ति का दञ्ंन 
न होने पर का्य-कारणभाव की सिद्धि नहीं होती । यह्‌ विगतत छठे (भ्र ° वा० ६) इलोक 
मे कहा जा चुका दहै कि विज्ञान कै स्वरूपका ही स्वतः दशंन होता हे, पररूप का नही, 
विज्ञान सै भिन्नन परलोक दहै, न यह्‌ लोक, न परलोक का बाघ, नं सन्देह ओरन 
महास्‌तों का परिणामातमेक्र विइव, अपितु सब कुं विज्ञप्तिमातर (केवर विज्ञान) है।., 
समाधान-~~यदि पारमाथिके इष्टि से सव कुछ विन्नप्तिमात्र होने पर मी व्याव- 
हा रिक दृष्टि से समस्त देश्च, कार, व्याप्ति, कार्यकारणमावादि सब कुछ है, तब भले ही 
लोक~परलोकादि का व्यवहार उचित मान किया जाय । एक आचायं अपने मेधावी 
शिष्ण को कहता है कि हे लिष्य ! यदि इस अद्धेतवादमे तुक्च इस लिए सन्तोष नहीं कि 
अद्वेतत्व भी एक प्रकार क्रा देत पाथं है एवं अद्वेततत्व का ऽपपारदन देत-भाषा के बिना 
नहीं हो सकता । तब तो तू उस्र अद्ेततत्त्व मे पहुंच चुकादहै, जहां कुं कहना-सुनना 
नहीं, अतः तू सवथा मक्त ही गया । यदितेरोद्ष्टि में कुचं व्यवहार को सत्ता शेष है, 
तव परलोक पर भी विचारं किया जा सकता है ॥ ३६६11 उपप्लवो (रगादिदोषों) 
के रहने परर ही स्वर्गादि का साधन-मागं खोजा जा खकता है, रागादि का इपश्चम 
(अभाव) तो स्वर्गार्दि-साघनों के अनुष्ठान में प्रतिबन्धकं है । रागादि दोषहौी तो सकल 
समीहित ( अभीष्ट ) फल की साधनता का स्मरण दिलाकर साधनानुष्ठानमे पुरूष को 
भवृत्त करते हँ । इतना ही नही, समीदिताथे को भ्राप्ति भी करा देते है । जसे किं किसी 
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न स कश्चित्‌ पथिव्यादेरंशो यत्र न जन्तवः। 
संस्वेदजाधा जायन्ते सबवीऽास्भकं तत; ॥ २९ ॥ 
पृथिन्यादि महाभूतो का कोई एसा प्रदेश नही, जहाँ प्राणी उपलन्धन हँ । 
अन्ततोगत्वा स्वेदज ( मशक मच्छरादि ) ठो सवत्र पाये जाते हैँ । अतः भुतोंके परि- 
णासमाच्र प्राणियों के बीजरूप है, फलतः महाध्रूतों से प्राणियों की उत्पत्ति माननी 


अनुचित नही ।॥ ३६ ॥। 
वातिकाल्कारः ^ 
जन्मान्तरे पुनरविकलचक्षुरादिता । तत्तो जन्मपरम्पदास्वयमेव प्रकारो नादिता च 


संसारस्य । यावच्च नोप्प्लव शपस्तावती तस्प्रानन्तता।प। ततव्यतायामपि चक्षुरादीनां 
बाह्याथेत्वे वानादिरसौ स्वभाव इति संसारानाद्यनन्तःा । 


(१५) न महाभूतोद्धवा वृद्धिः 
ननु महाभ्रूतविशेषः कठिनत्वादय उपल स्यन्त एव । ततस्तद्विशेषान्महाभ्रूतो्धव- 


त्वेऽपि नातिप्रसङ्ग इति । ततः कठिनत्वादिविश्ेष एव बीजाट्मकस्तत एव प्राणिसम्भव 


इति । उक्तमच्र "कां क्रणम।व एव न स्थादि'ति। 
अपिच । नस करिचदित्पादि। 

शि = ` वातिकालद्धारव्याश्या | 
नेत्र.हीन प्राणी करा चक्षुतिषयक राग (नेत्र को लिप््ठा) अनादि वासनावसिक्तं विज्ञाप्ति- 
माचताके रूपमे बना रहता दै। अतएव नेत्र-हीन व्यक्ति को जन्नान्तर में अविकल 
चक्षुरिच्रियकालामहो जाताहै। इससे यही निष्कषं निकलता है कि संसारस्य 
प्राणियों की जन्म-परस्परा मे अनादिता निरिचत है। सं्षार का अन्त तव तक नहीं 
होता, जव तक रागादि दोषों का उपरम (नाश्च } नहीं होता ¦ चक्षुरादि सत्य हने 
पर भी बाह्य ङ्पादि विषयों के ही प्राहुकं होतेह, क्योकि अनादिकाल सेरी इनका 
एेस। ही स्वमाव देषा जाता ह । 

(१५) बुद्धि महाभूतो से उद्भूत नहीं हती -- 

शङ्का--[ महाभूतो से प्राण, इन्द्रिय ओर बुद्धि आदिं की उत्पत्ति माननेपरजो 

अतिप्रसङ्ग दिया गथा कि समस्त जड़ जगत्‌ प्राणादिमान हो जायगा, वह उचित नहीं, 
क्योकि जेसे मृत्तिका से घट कौ उत्पत्ति मानी जातीहै। इसका अर्थं यह कदापि नहीं 
कि रेत, ब।लू, क ङ्ङ, पत्थरादि सवसे घट की एलत्ति मान खी 9ई। घटके योग्य 
मृत्तिक्रासेही धट को उत्पत्ति मानी जाती ह, सभी प्रकार की मृत्तिका से नहीं। 
वसे ही केवल महाभूतो से भ्राणादि को उत्पत्ति नहीं कही जाती, अपितु देहादिरूपेण 
परिणत होनेवाले महाभूतो से हो प्राणादि कौ उत्पत्ति अभीष्ट दहै, सभी भूतोंसे नहीं] । 
महाभूतो मे कठिनता, तरता, उष्णतादि विरेषताएं जपे पाई जाती, व॑सेही 
प्राणादि के उत्पादन की योग्यता से मण्डित महाभृतही देहादिरूष से परिणत होकर 
भ्राणाद को जन्म दे सकगे, समी नहीं, तब कथित अतिश्सङ्क क्णो उपस्थित होगा? 
अयोग्य पदार्थो का अयोग्य वदार्थो @ साथ कोई कायेकारणभाव नहीं होता, जैसा कि 

हा गया है--“का्यकारणमाव एव न स्यात्‌" । 

अपिच पृथिव्धादि महामूतोंकाषएक भी कण एेसा नहीं जहां फोई न-कोई जीव- 
जन्तु नही, स्वेदज।दि श्नद्र जातियों का प्राणी सर्वत्र मिलेगा । इससै -यह सिद्ध होता 
कि महाभूतो का कण-केण प्राणियों का बीज दहै, उससे प्राणादि की उत्पत्ति स्वतः 
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तत्‌ सजास्यनपेक्षाणां मक्षादीनां स्रुदधवे । 
परिणामो यथैकस्य स्यात्‌ सवेस्थाधिशेपतः ॥ ४२ ॥ 
यदि इन्द्रिथादि की उत्पत्ति अपने सजातीय कारणों से निरपेश्न केवल महाधरूतों 
से मानी जातीहै, तव सर्वत्र लोऽठ-पाषाणादिसे मी इद्दरियादि कौ उत्पत्ति होनी 
चाहिए । ४० ॥। 


वातिकालङ्कारः 
न खलु कठिनत्वादिविशेषविमागेन प्राणिविमागोत्पत्तिः, स्वेत्र प्राणिदश्चनात्‌ । 
संस्वेदजादयोऽपि हि शणिनो न खलु विभ.गेन न दृश्यन्ते ततः कठिनत्वादिकृतो न 
विभागः । कर्मव चेतनाखक्षणं यदि परमवशशिष्यते। अथ काष्ठाद्यस््यिनी भ्राणिजाति- 
रुपलम्यत इति वदेत्‌ । तदा समानजातीयं सवं तद्रूपश्राणिमयं भवेद्‌ 1 सन्महिस्ना व्यव- 
स्थापितामम्भो भवि 1 तत्‌ सकलं तद्रूपश्राणिमयं भवेत्‌ । कुतो वणेसंस्थानवंलक्ष्यण्यं 
प्राणिनाम्‌ ? 
तथा हि रक्तशिरसः पीतक्रायादयः परे । जलादिश्राणिनो दृष्टाः स आक्रारः कुतो भवेत्‌ ॥1८००।॥ 
तदूरूपवीजात्‌ कमलादिभमेदः किदृष्टदुष्टोऽनियतः कदानित्‌ । 
ने प्राणिभैदो नियत्तोऽस्ति वी जात्‌ सन्त्यत 
तत्सेयादि । 
अपिच । मनोविज्ञानाध्ितानीन्दरियाणि स्वकायेक्रारीणि न तु मनोविज्ञानमेव 


तदाशध्रितम्‌ । ततो मनो विज्ञानादेवेन्द्रिपाणां सम्भवो न भरुजलादिभ्य इति दशंयत्ति। 
"प्रत्ये कमि'त्यादि । | 


कर्मणि नियामकाति ।४०१।। 


-वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सिद्ध है ॥३६६॥ कठिनत्वादि विशेषताएं प्रणिक्षमृदूभूति-क्षे् की विभाजक नहीं, अपितु 
सवत्र प्राणी देखे जाते हँ । कठिन धरातल पर अमुक प्राणी ओौर कोमल धरातछ पर 
अमुक प्राणी रहते है-एेसा कोई विभाग नहीं कियाजा सकता, हा, चेतनात्मक कमं 
के अनुरूप प्राणी चिविधक्षेत्रों में उत्पन्न होते है । यदि काटिन्यादि को विशेष प्राणियों 
का उत्पादक माना जातादहै, तब उस प्रकर के सम्बुणक्षेत्रमे उनकी उपलन्धि होनी 
च।दिए । यदि महामतों की किसी एक विशेषता को वण-संस्थानादि का जनक माना 
जाता है, तव प्राणियों के वणं संस्थानौं मे वेलक्षण्य न होकर एकरूपता ही होनी चाहिए 
जन्तु एषा नहीं होता, अपितु जल-जन्तुओं मे लार मख वाले प्राणियों से पीत शरीर 
वाले जीव उत्पन्न होते देले गये है" वह कंसे होगा ? ॥ ४०० ॥ कमल-बीज से क्या सदा 
एक जातिके कमलो की उत्पत्ति होती है? एेखा कोई नियम नहीं) वेषे डी भराणियों. 
के बीज ओर क्षेत्र पर प्राणियों के व्णं-संस्थान निभेर नही, अपितु सब अपने-अपने कर्मो 

से नियन्त्रित होते ह । ४००-४० १ ॥ | | 
समाधान--यदि प्राण, इन्द्रिय ओौर बृद्धि आदि पदाथं अपन सजातीय प्राणादि से 
रहित केवल महाभूतो से उत्पन्न होते है, तब ॒लोष्ठ-पत्थर आदि सेभी प्राणादिकी 
उत्पत्ति माननी होगी । वस्तुतः मनोविभान ( विज्ञानस्कन्ध ) के आश्रित रह कर ही 
इन्द्रियां अपना काप करतीहै,न कि आश्रयीभृत कैवल मनोविज्ञान । इससे स्पष्ट है कि 


मनोविज्ञान से दी इन्दरिषों का समुद्धव होता है, महाभूतो से नहीं--प्ही दिलाया गया 
है अग्रिम वातिक मे -=श्रत्येकमुषवतेऽपि"। | [ए ~ 
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परत्येकष्ठुपषातेऽपि नेन्द्रियाणां मनोमतेः। 
उपधातोऽस्ति भङऽप्था! तेषां भङ्ग दर्यते ॥ ४१॥ 
इन्द्रियगण ॐ किसी एक इन्द्रिय का उपघात (भद्ध) होने पर मनोमति (मानस 
ज्ञान ) का उपघात नहीं होता, किन्तु मनस बुद्धि का उपघात { भय-शोकादि-जनित 
विकार) होने पर इद्द्ियोंकाभङ्ख ( विकार) अवद्य देखा जाता है, अतः इच्र्या 
मनोविज्ञान की कायं एवं तदाश्चित ह ।॥ ४१॥ 
वातिकालङ्कारः 


अथवा मनोविज्ञानं न तावच्च तत्सपुदायरूपञ्चरी रादुत्प्ठिमत्‌ । प्राणापानादयस्तु ` 


महाम्‌तपरिणतिस्वमावा एव मातापितुवीजसात्रकात्‌ । मनोविज्ञान संसारि नेद्दिया- 
दयः । यतः- | 
छेदसन्धानवं राग्य हानिन्ध्रत्थुपपत्तयः । मनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षायां च्युतो इवौ ।।४०२॥ 
इत्यक्तम्‌ । ततो मनसः संसारित्वं न भूताश्चितत्वम्‌ । यत।, प्रत्येकेत्ादि । 
मनोपतेहि भङ्ख भयशोकहषक्रोधादिना चक्षुरादिविकारदशनःच्चक्षुरादीनि 
मनो विन्ञानःश्चितानि । ततो जन्मादावपि तशत्रितान्येवेति मवान्ररसिद्धिः। न चेवं 
मनोविन्ञनं यरोराध्ितम्‌ । मनोविज्ञानदिकाययंपचेन्द्िधसमुदायका्ीश्रत्त्व'त्‌ । 
ननु यदि नाम चक्षुरादीनि सनोविज्ञानविकार्याणि । तत एव तुत्पत्तिरिति कुतः ? 
न ह्यगनेविकारसाप्तादयद्‌ घटादि वस्तु बहलं रेवोत्प्यते । अत्रोच्यते-- 
वात्तिकालङद्धुार-ग्ध्राख्या 
अथवा मनोविज्ञान भूतादि-समुदायात्मक श्वरोर से उत्पन्न नहीं होता, इसके 
विपरीत प्राणायानादि तो महाभूत परिणति के स्वरमाववालि दै, अतः माता-पिताके 
बीज मत्र से उनका समद्धव होता दै। मनोविज्ञान ही संसारी आत्मा कहलाताहै, 
इन्द्रियादि नही, क्योकि छेद ( पूवरशरीरसे वियोग), सत्धान ( उत्तरशरोरके सथ 
योग ), वेराग्य, हानि एवं पुवं-पूवं शरीर से च्युति ( मरण) ओर उत्तरोत्तर शरीरें 
उ पत्ति ( जन्म.) आदि मनोविज्ञानमेही माने जाते हैँ । उपेक्षा ( रागादि वृत्तिको 
तिव्रत्ति ) हनि पर च्युति ओर उपपत्ति होतीदहै।। ४०२ ॥ इस प्रकार मन्मेही 
संसारित्व (संसरण या च्थुति ओर उपपत्ति) होना मानः गयादै, महाभृतोंमे नहीं, 
क्योकि इन्द्रियवगं के किती एक इन्द्रिय का उपघात होने प्रर मनोगतज्ञःन का उपघात 
( अशक्तत्व ) नही होता दै, किन्तु मन के भयथ-शोकादि से अ।क्रान्त होने प< इन्द्रो का 
शक्ति-भद्ध अवकश्यहोता दहै, अतः चक्षुरादि इन्द्रिय मनोविज्ञान केही आश्रित रहँ । अतः 
जन्मादि कं समथ मी विगत शरोर से मनोविज्ञान अने अधि इन्द्रियो के साथ लिये 
इस शरीरम आता है, अतः भवान्छर ( जन्मान्धर ) सिद्धदह्ो जाता है। मनोविज्ञान 
भी च्रीर के आधित नही, अपितु मनोविज्ञान कैद्भारा विहृत होने वाला जो इन्द्रियादि 
का समुदाय है, उसी के आधित है। 
शङ्का यदि चक्षुरादि इन्द्रिय मनोविज्ञान के द्वारा विकार्यं है, तब मनोविज्ञान 
पे ही उत्पत्ति कथो नहीं मानी जाती है? जो जिसके द्वारा विकार्ये होता, वहु उसो से 
उत्पन्न होता है ~-एेसा कोई नियम नहीं, क्योंक्रि घटादि पदाथं वह्नि कै द्वारा विका 
( कच्चे घटादि अग्निके द्वारा पक्रा दिये जाते ) हैः किन्तुवेअग्निके कायं नहीं माने 
जाते, अपितु मृत्तिका ® कायं माने जाते है। | 
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वातिकालद्कारः 
घटादिरन्यथा दष्टस्ततो न तत एव राः । नान्यथा तु पुनदुष्टमिद््ियन्तद्धिका रतः ।४०३॥ 
प्रासादादिलक्षणलक्षितं हि सकलमेवेन्द्रियमुपलस्थते। न तु घटादिकमग्निकृत- 
विकारमेव । ततो न घटादिह ष्टान्तः। भथ यद्यपि नामेडानीं मगोविज्ञानमाश्रयो टष्टो- 
ऽन्थदापि तथैवेति कुतः ? तदेतदसत्‌ । 


वह्लं यं्यपि धूमो दृश्यते तत एव सः । अन्यदापीति नाध्यक्षं प्रमाणमिह कस्यचित्‌ ।।४०४॥ 
तस्माद्‌ 


यथा धूमेऽग्निपूवेत्व गतिस्तत्प्रत्यभिज्ञया । तथा मनो विकायेत्वगतिजंन्मादिभाविनी ॥४०५॥1 ` 
जन्मादौ चक्षुरादीनि चापलादियोगिमनोऽनुरूपविकायंतया प्रत्यभिज्ञायमानानि 
तथैव तानीत्यवगमो युक्तः । यथा सकृदग्निपुवेकः क्वापि यत्प्रसवो इष्टः प्रदेशास्तरे 
तस्पूवंकतयेव प्रत्यभिजायसानोऽस्ति । 
पत्रादीद्द्रियवैकल्येऽप्यस्ति मानसविक्रिया । तदाध्ितं मनः प्राप्तं नियमो नोभयोरपि ।४०६॥ 
यदि सवेत पुतव्रादिचक्षुरादिविकारे न विक्रियेति निधमाभावात्‌ पुत्रादिचक्षुरादी- 
तीति नाश्रयः । स एव नियमाभावो हृष्ट उभणथोरपि । नात्मचक्षुरादिविकारेऽपि विकारो 
मनसः कस्यचिदिति न तान्यपि नाश्रयं इतीद्रियाणां नाश्रयत्वम्‌ । एवर्न्ताहि मनो- 
विज्ञानमिन्द्रियाणमाश्रय इन्द्रियाणि तुन मनस इत्यनाधितं मनः प्रसक्तम्‌ । षण्णामपि 


वातिकालद्कार-व्याख्या 
समाधान --घटादिमे अग्निक त्रिना भी उपादानादि के विकारसे विकृतता 
देखी गई है, अतः घटादि अग्नि के काथं नहीं, अपितु मृत्तिकाके कायं है किन्तु इन्द्रियो 
म विकार मनोविकार से उत्पन्नं होता है, अतः इन्द्रियगण मनोविज्ञानके ही कायं माते. 
जाते ह ॥ ४०३ 11 जंसे प्रासादादि (राज-प्रसाद भा मन्दिरादि) मृत्तिका के नियमतः 
कायं, वैसे ही इन्द्रिधादि भौ मनोविज्ञान केही कायं हैँ किन्तु घटादि पदाथं केव 
अग्नि-जनित विकार के आश्य नहीं होते, अतः अग्नि के कायं नहीं माने जा षकते, 
अतः घटादि ₹हध्टान्त उचित नहीं । | 
यदि इस समय इन्द्रियादि का सनोविज्ञान आश्चयं है, तब अन्य कामें भी वही 
आश्य क्यों ? इस प्रशन का उत्तर यह है कि यद्यपि वतंमानक्रालमे घूम अर्नि.से 
ठत्पनन होता दिखाई देता है, तथापि भविष्यत्‌ कालो मेभी घूम अग्निसे उत्पन्न 
होगा-एसा कोई प्रव्यक्त प्रमाण नहीं ॥ ८०४1 फिर्‌ भी जसे प्रत्यभिज्ञाके दाया घूममें 
अग्निपूवंकत्व का निइ्चथ हो जाताहै। ठीक उसी प्रकार जन्मान्तरस्थय इन्द्रियोंमें 
मनो विक्रा्यैत्व निवत हो जाता है ।॥४०५॥ जन्मादि मे चक्षुरादि इन्द्रियां मानस 
चपलता से युक्त होनेके कारण मनोविकारयंत्वेन भ्रत्यभिन्ञात होती वसे ही 
जन्प-जन्मान्तर मे भी अवगतिं स्थिर होत्ती है। | 
पुत्रादि स्वकीय जनों कौ इन्द्रियों में वेकल्य (मयङ्कुर दोष) आने पर भी पिताके 
मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, अतः पुत्रादि की इन्द्रियां मी पत्रिकं मनोविज्ञान के 
ही आश्रित माननी होंगी । यदि नियमतः {विकाराश्रयतता. आ वइ्यक मानी जाती है, तब 
वेन तो स्वकोय इन्द्रिय-विकारों की आश्चरयता सिलेगी ओर न परकीय विकारोँ 
( पुच्रादि-इन्दरिय-विकारों) की आश्रयता मिलेगी ॥४०६॥ अर्थात्‌ इन्द्रियां . चाहे 


घपनी हों या पत्रादि को, उनके विकार कौ नियमतः आश्रयतां मनोविज्ञान में सीं 
म 5 ॑ 
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तस्मात्‌ स्थिस्याभयो बुद्धेषु द्विमेव समाभित। । 
क्िन्निभित्तमक्षाणां रस्पदक्षाणि बुद्धितः ॥ ४२॥ 
बृद्धि का आश्रय तो समानजातीय कोई पदार्थं है, सेन्द्रिय शरीर नहीं। वहु 
श्रय तत्त्व वुद्धि के ही आधित है, वह है-कमं (वासना) । बतः इन्द्रां बुद्धि 
उत्पन्न होती है, बुद्धि उन से नहीं । 
वातिकालङ्कारः 
चक्षुरादिविन्ञानानामाश्रयेण केनचिद्‌ भवितग्यम्‌ । 


इन्द्रियं मनसो ज्ञानात्‌ तस्माचास्ति मनोमतिः । 
ततस्तत्राऽपि स्याच्चेत्यनाद्यनन्तभवस्थितिः ॥४०७॥। 


यदि मनोमतिरणील्रियविकारतो न विकारया एवम्‌ । 
नेत्रादिनाज्ञेऽनेङकत्र मनो दैन्यादि दुश्यते । तदराच्चित कुतस्तेन नेहाशोभनमू ह्यते ॥४०८॥। 
नैतदस्ति । नावद्यमाश्रयः सवस्य कश्चिदिति नियमोऽस्ति । 
अथ निवेन्धस्तदप्युच्यते-तस्मादित्वादि । 
तस्माद्‌ बद्धः स्थित्याश्रयो यः स निमित्तमक्षाणां चेतनालक्षणकमंसज्ज्ितः। स 
एव तहि चक्षुरादीन्धियं समाधित इति तदाह । स च बुद्धिमेव समाधितो नेन्धियाणि। 
नं हीन्िथाणि तस्पराश्रथः। चेतना कमं चेतयित्वा वाकूकमेति वचनात्‌ । चेतना चेदं 
चेदं चेत्येवमात्मिक्रा । सा च पूर्वानुसन्धानरूपा वुद्धिमेवाधित्य भवतति न कायाश्चिता। 
| वात्तिकालङ्का र~ज्याख्या 
होती । यदि एेसा है, तब मनोविज्ञान इन्द्रियों का आश्रय होगा किन्तु इन्द्रियों कोमनं 
का आश्रय नहीं म।न सकते, अतः मन अनाश्रित हो जायगा । चक्षुरादि छः विज्ञानों 
का भी कोई आश्य होना चाहिए । मनोज्ञान से इन्द्रिय, इन्द्रियों से मनोविज्ञान--इस 
प्रकार अनादि-अनन्त संसार-स्थिति षिद्ध होती है ।॥४०४७॥ 
यदि मनोविज्ञान भी एन्द्रियकं विकारसे विकारी नदीं होता, तब वहु भी उसका 
आश्चय नहीं । नेत्रादि का नाश होने पर अधिकतर मनोविकार (दन्यादि) देखा जातादहै, 
कहीं कहीं नही, अतः नेत्रादि का मी आश्रय मनोविज्ञान क्योकर होगा? इस का उत्तर 
है-नावश्यमाश्रयः सवस्य करिचदिति नियमोऽस्ति ।“ अर्थात्‌ सभी पदार्थो का कोई 
आश्य होना ही चाहिए-एेसा कोई नियम नहीं । यदि कोई नियम माना जाता है, 
तब इतना ही कहा जा सकत। है करि जो कमं (वासन।) वुद्धि को स्थिति का मध्रधहै, 
वही बुद्धयादि का निमित्त-कारण है । अर्थात्‌ ब्रूद्धि की स्थिति काजोकारण है, वही 
इन्द्रियों का निमित्त-कारणहै-चेतनालक्षणं कमे । चेतनाट्मक कमं किसके आधित है? 
इस प्रह्न का उत्तर है-“वबुद्धिमेव. समाधितः” कमं भी बुद्धिकेही आश्रितैः 
“इन्द्रियों के नही, क्योकि सूत्रग्रन्थों मे स्पष्ट कहा गया है नन हि इन्द्रियाणि 
तस्याश्चयः, चेतना मानस कमं चेतयित्वा वाक्कमे" [अडगुत्तरनिकाय ३। पु० ४१५ 
मे मानस, वाचनिक ओर कायिक कर्मो का विभाग करके मानस कमं का चेतना 
कमे.तथा शेष दोनों कर्मो को चेतयित्वा कर्मं कहा है। चेतयित्वा कमं का अथंहै- 
चेतना-जनित कमं, अतः अभिधभंकोश का वचन है "चेतना मानसं कमं तज्जे वाक्का- 
यकमणी”* (अभिकोश ४।१)] । चेतना का स्वरूप है--““इदं चेदं च करिष्यामि” अर्थात्‌ 
शमे यह-यह कायं करूगा"- इस प्रकार की मानसं अवधारणा को चेतना कमं कहते है । 
वह पूर्वाचुभवाच्रित स्मृतिख्प होने के कारण बद्धि (चित्त) केही आधित है{कायाके 


क 
० 
क १ ऋ, क, क ए ` त प न 


श्लोका ४३ ) परमाणसिद्धिः १३६ 


याषद्यक्षेपिका सा्षात्‌ पश्चादपि वद्क्षी। 
तज्ज्ञ नैरुपकायेसवादुक्तं ायाभितं मनः ॥ ४३ ॥ 
जन्म के आरम्भमें जसी अहम्‌'--इस प्रकार को आत्मग्रह-योगिनी वृद्धि पूवे 
ओर इन्द्रियादि की आक्षेपिका ( अनुमापिका ) है, वही पश्चात्‌ ( मरणावस्थामे) भी 


श्रीरान्तर-सम्बन्धी वृद्धि ओर इन्द्रियादि से घटित जन्मान्तर की आक्षेपिका 
होगी ॥ ४३ ॥ | 


 वा्तिकालङ्कारः 
साच काचिदेवेन्द्रियाणां स्वाश्रयो न सर्वां आरूप्यघाताविन्द्रियाणापरभावात्‌। ररीर- 
तष्णेन हि कमणा श्रीरेन्द्रियाणां जननम्‌ 1 तत्राभिरत्तियोगात्‌ । तष्णाविषये हि 
लब्धेऽभिरतिरुत्प्यत इति । तस्मादक्षाणि बृद्धितोन त्वक्षेम्यो. बृद्धिरित्युपसंहारः। 
तस्मान्मनस एव कारणत्वमिति मनसा पूवेतुवंजन्माक्षेपः। 
यदि तहि मनोमतेरहमित्येव मात्मकल्पनारूपाया इदानीन्तनं जन्म परत्र तहि 
जन्मनि कः संप्रत्ययहेतुः कथं वा कायाधितं मन उक्तमित्याह-याहशीत्यादि । 
याहरश्यात्मग्रहस्तासां मनोवुद्धिरनादि अन्मप्रबन्धस्थाक्षेपिका संसारिणामासीत्‌ । 
रशी पश्चा दप्याक्षेपिका भवतु । नान्यथा तथ। भाग्यतरिति। स एव पश्चादपि जन्म- 
परिग्रहः । यो हि यत्करणस्वभावाविशिष्टस्वमावः स करोत्येव तत्‌ । तद्‌ यथ। घूमजन- 


नस्वभावाविशिष्ट एवापर: साद्रेन्धनादिसङ्खतः कृशानुः । अन्यथा न कायेकारणमावो 
व्यवहार इत्यनीहं जगत्‌ स्थात्‌ । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
आधित नहीं । कोई कोई ही चेतना इन्द्रियों का आश्य होती है, सभी चेतनाएं नही, 
क्योकि आर्प्य धातु (अभिधमंकोश ३।३ मे वणित आकाश्ञानन्त्यायतनादि चार लोकों) 
मे काय ओर इन्द्रिगण नहींहोते। शरीरतृष्णा-सम्भ्रयुक्त कमं के द्राशरीर ओर 
इध्द्रियों कौ उत्पत्ति होती है । त॒ष्णा की विषयवस्तु मे अभिरति ऽत्पन्न होती है। 
आचायं स्थिरमत्तिनेभीषएेसा ही कहा है-"“आरूप्य घातौ तु रूपवीतरागत्वाद्‌ 
रूपविपाकानभिनिवुं त्तेनामोपादानमेव"' वरिक्छिकाभा ३] 1 फलतः इन्द्रयां ही बद्धिसे 


उत्पन्न होती है, इन्द्रियों से बुद्धि नहीं । मन (चित्त) ही पूरवं-पूवं जन्मो का लाभ करता 
आया है ओर अगे भी मोक्ष-पयंन्त वेसा ही करता रहेगा । 


शङ्का -यदि "अहम्‌'- इस प्रकार आ7त्मकत्पनः त्मक मानस ज्ञान की उत्पत्ति 
इस समय हद है. तव पूवं जन्म मे कौन अहुप्रत्यय कादहेतु था भौर सन काया के 
आधित है-यह्‌ क्थोंकर कहा गया ? 

समाधान --उक्तराङ्काका समाधान है-“यादृश्याक्षेपिक्रत्यादि” । अर्थात्‌ जेसी 
आत्मग्रहरूप बुद्धि जन्मपयम्परा की आक्षेपिका (कल्पिका) पहले संसारी पुरुषों कौ थी 
वसी ही पश्चात्‌ भी होनी चाहिए, अन्यथा कभी नहीं होनीं चाहिए । पूवेजन्म-परिग्रहं 
के समान ही उत्तरजन्म-परिग्रह अनिवायं है, क्योकि जिस कारण मे जिस कायं के 
करण (उत्पादन) का स्वभाव निहित होतादहै, वहु कारण उस कायं को करताहीरै 
जसे कि घूम-जनन-स्वभाव से युक्त आग्रेन्धिन-संयुक्त अग्नि घूम को जन्म देती ही है। 
नियत स्वभावके अभावमे नतो लोक प्रसिद्ध कायं-क।र्णभाव होगा ओर न जागतिक 
व्यवहार, फर्तः चहल'पहल-भरा संसार दमसान-मूमि बनकर रह जायगा । 


| १४० पभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद! १ 


यद्य्यक्विना बुद्धिनं तान्यपि तया विना। 
तथाप्यन्योऽन्यहेतुत्वं ततोऽप्यन्योऽन्यहेतुके ॥ ४४ ९। न 
यद्यपि इन्द्रियों के विना वुद्धि नहीं होती मौर इन्द््या. मी बुद्धिके विना नहं 
होती । तथापि दोनों मे अन्योऽन्यहेतुकत्व स्थिर होता है, अतः कायं भौर मनमेमी 
नीज-वृक्ष के समान अन्योऽन्यहेतुकत्व होने के कारण अनादि संसाय्‌ सिद्धहो जाता 
है ।। ४४॥। । 


वातिकालङ्कारः 





(१६) विज्ञानसिद्धिः- | 
अथ मनसोऽपि कायाधितत्वं प्रतिपादितं भगवता अस्योऽन्थानुविधायित्वं काय- 
चित्तयोरपि वदता। अत्र परिहारः-कायविज्ञानंरुपक्रियमाणत्वादुक्तं कायाध्ितत्वं 
मनसो भगवता । न तु साक्षात्‌ कायस्तस्याश्चरधः चक्षुरादिविज्ञानानामिव चक्षुरादीनि। 
तस्मादहङ्कारलक्षणं मनो न चक्षुरादीन्दरियाधितं न देहाधितम्‌। समानजातीयमनः- 
समाधिततत्वमेवास्य युक्तम्‌ । आरूप्यधातावपि तस्य भवात्‌ तस्य च सम्भव्र्तिपादनात्‌ । 
मा भूद्‌ वाक्ष॑विना बुद्धिस्तथापि न परलोकामावः अन्योऽन्याश्रयस्थ भावात्‌। 

` तदाह-यद्यषीत्यादि। 
` यथंव हि भवतोऽम्युषगमः शरीरमन्तरेण न बुद्धिरिन्दियात्मकं तथा दशनादिति। 
तथा तान्यपीन्धियाणि न॒ मनोवृद्धि चिना इट्यभ्युपगम्यताम्‌ । अस्युपगमनि बन्धनस्य 
तथा दशंनस्य समानत्वात्‌ । तथा सत्यन्योऽन्यहेतुकत्वं प्रसक्तपुभयसन्तानस्य परस्पर- 
मुपकारात्‌ । अन्योऽन्यहेतुकयोश्च सामग्री साम ग्र्न्तरादत्पत्तिमती । तत्तोऽपि सामग्रीतः 


नातिकालङ्कार-व्याख्या 
(१६) विज्ञान-सिद्धि- ` 
णङ्का-मन की कायाध्धितत। का प्रतिपादन भगवान्‌ बृद्धने उक्ष प्रसङ्ख मे किया 
है, जहां काय ओर चित्त में परस्पर-अनुविधान का! स्वमाव वताथाहै। 
् समाधान-क्राय-विज्ञानों के द्वारा मन उपकृत होतादहै. अतःमनकोकायके 
आशित कहा है भगवान्‌ ने । भन साक्षात्‌ कायके आधित नहीं अपितु परम्परणा। 
अतः अहङ्कारात्मकर मन न तो चक्षुरादि इन्द्रियों ॐ आधित है गौर न कायाधित। इस 
प्रकार मन अपने पूवेभावी समनन्तर प्रत्थयरूप मन केही आश्रित सिद्ध होताहै। 
आरूप्य-घातु में रूपस्कन्ध कै न होने पर भी विन्ञानस्कन्ध रहता है, षतः मन में उत्तर 
मन कौ आश्रयता सम्भव दहै। 
यदि इन्रियो के विना वृद्धि नहीं हो सकती तोच सही, एतावता .परलोक का 
अभाव नही, अपितु इन्द्रिय ओर वुद्धि में परस्पराश्रयता सम्भव दहै, यही कहा गया 
ह-“यद्यप्यक्षविना बुदधिनेत्या।दि।' अर्थात्‌ जसे आप (मौतिक्रवादियों) का मतदटहैकि 
शारीर कै बिना वृद्धि ओौर. इन्दियादि नहीं रह सक्ते, क्योकि वंस्रा ही देखा जाता है, 
-वेसे हो इन्द्रियां भमी मनोवुद्धि के विना नहीं रह सकती -यह भी मानना होगा, 
क्योकि दोनों पक्षो मे अनुकल दशन समान है। वसा मान लेने पर कथित उभय 
सन्तानो (्रवाह-परम्परा) मे अन्योऽन्यहेतुकत्व प्रसक्त होतादहै, क्योकि दोनों में 
परस्पर की उपकारकता समान है। अन्योऽन्यहेतुकतामे भौ बीज-वृक्ष के समान 
अन्योऽन्याश्रयता नहीं, क्योकि उत्तरजन्म के कार्यों का समानन्तरभरत्ययः पूर्वजन्म 


लोकः ४५ ] प्रमाणसिद्धि, १४१ 


नाक्रसात्‌ क्रभिणो मावो नाप्यपेक्षाऽविश्ेषिणः । 


क्रमाद्‌ मबरन्ती धोः कायात्‌ क्रमं तस्यापि शंसति ॥ ४५ ॥ 
अक्रमिक ( करम-रहित ) उपादान कारण से क्रमिक कार्यों की उत्पत्ति तहीं 
होती। क्रम-यक्त सहकारी कारणो से सहत उपादान कारण से भी क्रमिक कायं नहीं 
हो सकता । किसी प्रकार को विदेषता से रहित स्थिर एवं एकरूपवाला उपादान 
कारण (प्रधानादि) भी क्रमिक कायं को जन्म नहीं दे सकता ॥ ४५॥ ` 


[व 


वातिकाल्कारः 
पूवंके परे च कायमनसी अन्योऽस्यहेतुक्े मध्यावस्थ।वदिति ज्ञात्यम्‌ । 
यदि च काय एवाश्रयो मनोवुद्धिनं सा कायस्य । ततः कायाद्‌ बुद्धिभेवन्ती कम- 
वतोऽक्रमाद्‌ वा भवेत्‌ प्रकारास्तराभावात्‌ 1 तत्र न तावदक्रमाद्‌ यत॒ः-नाक्रमादिव्यादि। 
इयं हि मनोवुद्धिः क्रमवती । अन्यथाहमिति स्वाक्रारस्य ग्रहणेऽतीतवत्तंमानाना- 
गतस कलस्वस्वभावेग्रहणमिति सकल जन्मग्रहणप्रसङ्खः । अथावस्थान।मग्रहणे न पूर्वापिर- 
व्याप्ति्रतोतिः। 


अवस्थाऽग्रहुणेऽवस्थातुब्रतौतिः कथं भवेत्‌ । व्य।प्पाभ्रतीतावन्यस्य व्यापकत्वाप्रती तितः ।४०६।। 
यदि हि व्पापिन्यवस्था च प्रतोयते । व्याप्याप्रतीतेः कथमसौ व्यापकस्तथ। प्रति- 
पर्नो भवति । न हि तेन ्पेणाप्रतीयमानोऽपि तथा भवति । प्रती तिरेव हि तत्त्वमन्यत्तवं 
वा व्यवस्थापयति । व्यापकत्वञ्चेदस्य न अतीते । तदा तदन्येन रूपेण प्रतीयत इत्या- 
पन्नम्‌ । ततः कालान्त रस्थायितस्य नास्तीति न कालान्तरता प्रतीत्यन्तरस्य 1 ततः 
क्रमवतो प्रतीतिः । ततो नाकरमात्‌ क्सिणो मावः। 





वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 

मे पूवं जन्मकैकार्योका कारण उससे पूवेजरम मे-इस प्रकार अनादि परम्परां 
्रवाह्ितिदहै। | 

यदि काया ही मनोबृद्धिको आश्रय है, मानस बुद्धि काया का आश्चयं नहीं, तब 
काया से उत्पन्न बृद्धियाततो क्रमिक कारणसे होगी, या कम-रहित कारण से। तीसरा 
कोई मागं सम्भव नहीं । उनभ्रे ्रम-रहित कारणस बृद्धि नहींहो सकती, श्रयोकि यह्‌ 
क्रमवती है, अन्यथा 'अहम्‌'- इस प्रकार अतीत, अनागत ओर वतमान, को समेटती 
हई वुद्धि सकर जन्मों को अपेक्षा करती है । 

अवस्थाओं का ग्रहेण न मानने १२ पूर्वापर की व्याप्ति प्रतीत नहीं हयो सकती, 
कंयोकि अवस्थाओं का ग्रहणन होने परय अवस्थावान्‌ का ग्रहण कंसे होगा ? व्याप्यमूत 
भवस्थाओं को प्रतीति कै बिना व्यापकोमूत अवस्थावान्‌ की प्रतीत्ति कथमपि नहीं हो 
सकती ।। ४०६ ॥। | क 

अवस्था व्यापिनी है, उसकी प्रतीतिन होने प्ररं ग्यापक की प्रतीति क्योंकर 
होगी ! जो वस्तु जिस्रूपसे प्रतीत नहीं होती, वह वसी कदापि नहीं हो सकती । प्रतीति 
ही वस्तु के तत्त्व या अन्यत्व को व्यवस्थापिका होती है। यदि इसको व्यापकता का 
भान नहीं होता, तव अन्य रूप से उसकी प्रतीति होती है-यदही सिद्ध होगा! तब 
कालान्तरावस्थायित्व इसमे सिद्ध न होगा। इससे यह सिद्ध हो गया कि करम-रहित 
कारण से क्रमिक बृद्धि नहीं हो सकती । रः = 


न 
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वातिकालङ्कारः 
ननु यदि नामाक्रपरं कारणं तथाभूतेनव कायणापि भवितन्यमिति कुतः ? न हि 
कारणादभिनल्नमेव कायम्‌ । विलक्षणस्थ्रापि दशनात्‌ । अत्रोच्यते-- 
अक्रमाद्‌ यदि कायं स्यात्‌ तदव सकलं भवेत्‌ । 
अन्यदा तु स नास्त्येव तदा परिसमाप्तितः ॥४१०।: 
एवं हि तत्कायंकारि यदि कार्यकाले गृह्येत । न हयप्रतीयमानं तदा तस्य कार- 
णम्‌ । प्रतींतिश्चेत्‌ तदा एकत्वाद्‌ विनारावधि प्रतीतिरिति तद॑व विनष्टः स्यात्‌ । एवं 
हि तस्याक्रमता । ततो विनष्टादपरं कायन्न भवेदेव । भवद्‌ वा न तत्कायम्‌। अथ 
क्रमेण प्रतीयमानं क्रमवतः कारणम्‌ । तथा सति नाक्रमम्‌ । न हि नीलतया प्रतीयमानः 
मनीलम्‌ । अथवा- 
नोच्यते कारणात्‌ कारय॑न्तदरूषमुपजाथते । अन्वेयव्यतिरेक्राभ्यां कायंकारणतेति तु ।४११॥। 
कारणविलक्षणमपि कार्यं कार्यमेव । अन्वयत्यतिरेकानुविधानलक्षणत्वात्‌ काथं- 


कारणलक्षणतायाः । यत्र त्वन्वयन्यतिरेकौ न भवतः तन्न कायं कारणच। यच्च तथा. 


भृत एव कारणे न भवति न तस्य कारणानुविधायित्ता। 
नतु न तु तद्धावेनोत्प्यते इत्येव तद्भावे तु भवत्थवईय पमिति क्वोपयोगोऽस्य। 


यद्धावेऽपि न भावश्तेदभावेऽभाविता कुतः । तदभावेप्र युक्तोऽस्य सोऽप्।व ईति तत्कुतः ।।४१२॥ 





तातिकालङ्कार-व्याख्या 
शङ्का-यदि अक्रभिक कारण नहीं, तब बृद्धिरूप कायं कों भो वेता ही होना 


` चाहिए, एेसा कोई नियम नहीं । कायं कारण से अभिन्न नहीं होता, विलक्षण भी कायं 


देखा जाता है । 
समाधान-क्रम-रहित कारण से यदि कायं उत्पन्न होता है, समस्त तव कार्य युग- 

पत्‌ उत्पन्न होगा, क्योकि अन्य कालमेंकारणही नही, तव कारण की समाप्तिमें कायं 
कर्योकर होगा ? ॥४१०॥ कारण तभी कायेकारो मानां जायगा, जव कि उषरूपमें 
प्रतीत हो, अभ्रतीयमान कारण की षत्ताहो सिद्ध नहीं होता । यदि प्रतीति नदीं होती, 
तव कारण का विनाश मानना होगा । कारण का नाश होने परं कायंही नहीं होगा, 
यदि होगा भी तां विनष्ट क।रणसे कायं न होगा, अपितु कारणान्तर का किन्तु कारणा- 
न्तर है नहीं । क्रमिक कायं का कारण भी क्रमिक ही प्रतीत होगा, क्योंकि नीलरूपेण 
प्रतीयमान वस्तु कभी अनील नहीं हो सक्तो । अथवा कायं के सच्यही कारण होता 
है-एेस। नियम न मानकर अन्वय-व्यतिरेक पर आघुत कायं-कारण-भाव मानना उचित 
है ॥४११॥ कारण-जन्य कार्यं यदि विलक्षण है, तव भी वहु उसका कार्यही माना 
जायगा । हाँ, जहां अन्वय व्यतिरेक सम्भव नही, वहां कार्य-कारणमाव को व्यवस्था 
नहीं हयो सकती । जो कायं कारण कै रहनेपर भो नहींहोता, उस कायं कोकारण 
का अन॒विधायी नहीं कहा जा सकता । 
¦ शङ्का--कारण का भाव होने पर भो यदि कायं का भाव होता है-एसा न कहु 
कर इतना ही नियम क्रिया जातादहैकि कारण काभाव होने पर कायं अवरश्यंभावी 


है, तव अन्वशधर-ग्यतिरेक कए क्या इपयथोग ? 
समाधान-कारण का भाव होने पर भी यदि कायं नहीं होता, तबकारणका 


अभाव होने पर कायं को अभ।वता क्योकर सिद्ध होगी? कारणाभाव-प्रयुक्त कायं का 
अमाव है--यह भी कंसे कहा जा सकेगा ॥ ४१२ ॥ यदि यह (कायं) समर्थं कारणे 
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वात्िकालङ्कारः 
यद्यसौ समर्थेऽपिं कारणे न भवति । कारणमेव तस्थ तन्न स्यात्‌ । कुतो वत~ 
दवगम्यते तदभावप्रयक्तोऽस्याभाव इति ? यथेव तदवस्थ एव कारणे सति स्वयमेव न 
भवति । तथा तदभावेऽपि स्वयमेव न भविष्यति स्वातन्त्र्यात्‌ 1 तस्याप रतन्त्रत्वे कार- 
णस्य सति सामर्थ्यऽवद्यमेव भवेदिति । | 
अभावो हि पदाथि स्वयमेव भवेदपि । भावस्तु परतन्त्रत्वात्‌ कथं हेतोभवेन्न सः ।।४१३।। 
अभावो हि निहृतुकत्व।त्‌ स्वयमेव भवतीति युक्तम्‌ । मावस्तु हेतुपरतन्त्रत्वात्‌ 
समथंहेतौ न भवतीति न युक्तमेतत्‌ । 
ननु कार्याभावः स्वतन्त्रत्वात्‌ कारणे सत्यपि च ? न भवतीति युक्तमेवेतत्‌ । एवं 
तहि तदभावेऽभाव इति न कारणाभावप्रयृक्तोऽमाव ` इति कथं . भवेत्‌ कार्यमस्य । ततः 
स्वमेव न भवेत्‌ । यश्च स्वयमेव न भवति नासौ नियम्यते तेन । ततो यथा स्वयंन 
भवति तथा भवेदपि । ततो न कार्यम्‌ । यदातु कारणे सति भवेदेव तदा स्वरसनिरोधे- 
ऽपि अपरापरक्षणोत्पत्तेस्तदभाव एव सन्तानोच्छेद इर्ति कारणप्रतिबद्धत्वम्‌ । तस्मान्ना- 
क्रमात्‌ करसिणो भावः । | 
 अथाक्रमादपि सहकारिणं क्रभिणमपेक्षमाणात्‌ क्रमवत्‌ कार्यमिति । तदपि नास्ति। 
नास्त्यपेक्षाऽत्रिशोषणाऽन।घेयावरेषस्य क्वचिद्‌ विशेषलाभाय नापेक्षा । न तस्प्र विशेषो- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
रहने पर भो नहीं होता, तव उस कारणको अभीष्ट कायं का कारण ही नहीं कह 
सकेगे । एवं यह्‌ भी क्योकर निश्चित होगा कि कारणाभाव-प्रयुक्त इस कायं का अभाव 
है । जसे नित्य कूटस्थ कारणके सदा एकरस रहने पर कायं नहीं होता, वैसे ही कारण 
का अभावहोने पर भी कायं स्वयं नहीं होता यदि कायं स्वतन्त्रन होकर कारणाधीन 
है, तब समथं कारण के होने पर कायं भव्य ही होगा। पदार्थो का अभाव तुच्छ 
ओौर कारण रहित होनेके कारणस्वयंदही होता है-एेसा मानना उचितरहै, किन्तु भाव 
पदाथं परतन्त्र (कार्ण के अधीन) होने कै कारण अपने कारणके होने पय क्योकर 
न होगा ?।। ४१३ । अभाव कै समान भाव पदार्थं को अहेतुक या स्वतन्त्र नहीं माना 
जाता, अतः कारणक होने परकायंकान होना सम्भव नहौीं। 
शङ्धुा- कार्याभाव स्वतन्त्र है, अतः कारणके रहने पर भी नहीं होता-एेसा कहना 
युक्तियुक्त है किन्तु “(तदभावेऽभावः'--इस प्रकार का व्यतिरेक न होने से कारणाभाव- 
प्रयुक्त यह कार्याभाव है-एषा नहीं कह सकते, उस कारण का वहं कायं कणोकर बन 
सकेगा ? अभाव स्वयं नहीं होता, तब वहु भावरूप प्रतियोगी से नियन्त्रित क्योंकरं 
होगा ? तब तो वह्‌ जसं स्वयं नहीं होता, वैसे ही स्वयंदहो भी जाौयगा। फिर वह्‌ 
कायं किसका होगा? जबकारण कै होने पर कायं होता ही है. तब स्वरस (स्वाभाविक) 
निरोध में भी पूर्व-पुव क्षण से उत्तरोत्तर क्षण की उत्पत्ति माननी होगी । वेसा न मानने 
पर सन्तान का उच्छेद प्रसक्त होगा, कायं-कारण-भाव वाधितदहो जायगा । फलतः 
अक्रभिक कारण से क्रमिक कायं उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु यदि सहकारी कारणों 
को अपेक्षा कायं क्रमवत्‌ हो जाता है तब क्या दोष? 
समाधान प्रधान ओर ईदवर्‌ के समान सहायक कारण एसे है, जिन पर किसी 
प्रकार के संस्कारया अतिशय का आधान नहीं किया जा सकता 1 अतः वंसे सहायक 
कारण से क्रोदं ऊाभ्र नहीं । उसङ्ञे होने जोर न . द्येने. पय कोई विशेषता नहीं आती 1 


के 
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वातिकालङ्कारः 
ऽस्तीति । विशेषे वाऽनित्यताव्यत्िरिक्तविशेषाम्युपगमं च तद्विशेषपेक्षं कार्यन्तत एव 
भवन्न ततो नित्यात्‌ । तध्यासौ विशेष इति चेत्‌ , न; विशेष इति विशेषकरत्वं विशेष- 
प्रत्ययकरत्वं वा ? न विशेषकरत्वं तस्याविशेषात्‌ । विशेषाद्‌ विशेष इति तदेवानित्यत्वं 
व्यतिरेक पूवंकः प्रसङ्ध इति । अथ विशेष्रत्ययहेतुत्वं । तदप्ययुक्तम्‌ । 
नैवाभावे विज्ञेषस्य विश्लेषप्रत्ययोदयः । तथा चेद श्रान्तिरेवेयमिति. व्यथः परिश्रमः ॥४१४॥ 
विज्ञेषप्रतीतौ हि सर नित्य इति गम्यते । विञेषेऽध्रान्ततायाचख नित्यतायां प्रमा कुतः ।४११५॥ 
अवि्ेषप्रतीतिश्चेद पेक्ष्यप्वे कथं भवेत्‌ । ओदा<ोन्यं ।यतस्तस्य विशेषोऽपि न विद्यते ।।४१६॥ 
विशेपषम्भवे तस्य तव्रापेक्षेति युक्तिमत्‌ । एतदथ पपेक्षेति व्यवहारोऽस्ति लौकिकः ।(४१७॥ 
तस्मास्नास्त्यपेक्षाऽविश्ेषिण इति युक्तं । 
कायात्‌ क्रमाद्‌ भवन्ती धीः क्रमं कायस्य बोधयेत्‌ । 
मन्या यच्छृतस्तस्याः क्रमो दहेतुरसौ स्फुटः ॥४१८॥ 
यवपूर्वानु मवतः सा मनोधीः प्रवत्तंते । सोऽपि पूवेत एवेति सोऽपी त्यस्यानवस्थितिः ।।४१९॥ 
अथ पू्व॑पूवंबद्धिसपेक्षः कायः करमेण बुद्धि जनयत्ति। तथा सति कायस्थ विशे- 
षेण भवितम्यम्‌ । ततः कायस्य बुद्धिसहितस्य पुरवः पूवेस्तथाभूत एव कायो हेतुरिति 


प्राप्तः । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अनित्यता को दछोड़कर प्रधानादि में अन्य कोई विशेषता मानने पर वह कथित विशे- 
षता नित्य ही होगी, अतः उससे भी कमिक कायं करयोकर होगा ? यदि प्रधानादिमें 
पुरुषाषं-जनकत्व के समान कोई विशेषता मानी जाती है, तव जिज्ञासा होतीदहैकि 
विशेषताः का अथं सपरा विशेषक्रायकारित्वहै?या विशेष प्रत्यय की जनकता ? अनि. 
त्यता को छोडक्रर अन्य कोई भौ विशेषता मानने पर पूर्वोक्त प्रसङ्ग बना रहता है! 
विशेषप्रत्यय-हेतुत्वरूप विशेषता भी युरविंत-युक्त नहीं, क्योकि नित्थ पदाथ में स्वयं 
कुचं विकारकेन होने पर विशेष प्रत्यय-कारणत्वं भी सम्भव नहीं। अतिशेषाथंमें 
विशेषता की प्रतीति भ्रममात्र है । अतः विशेषतोत्मादन काश्रम व्यथं हैँ ।४१४॥ स 
एवायम्‌'- इस प्रकार की अविशेष-प्रतीति के आधार परही प्रधानादि को नित्य मानां 
जाता है, विश्चेष-प्रतीति होने पर नित्थता-प्रतीति में प्रमात्व क्योंकर बनेन। ॥ ४१५॥ 
अविशेष-प्रती ति होने पर कभिकोत्पत्ति मे उसकी अपेक्षा क्योकर हागौ ? राग।दि-रहित 
ईरव र उदासोनमात्र है, अतः उमे किसी प्रकार को विशेषता नहीं बन सकती ।४१६।। 
विशेषता के सम्भव हो जानेपर कायं की क्रमात्पत्ति में अपेक्षा हो सक्तो है, क्योंकि 
लोक मे एेसा ही व्यवहार देखा जाताहै कि संसार की विचित्र रचना के लिए ईश्वर 
रादि की अपेक्षा की जाती है ॥ ४१७॥ फलतः प्रधान ओर ईङ्वरादि अविशेष पदार्थों 
की अपेक्षा कमिक कायं उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 
काया (शरीर) से उद्भूत कमिक बुद्धि कायंकेक्रमका बोध अवश्य करायेगी, 
कंयोकि कायं का क्रम कारणक क्रमप्रही निभर होता है। यदि क्रमिक बुद्धिश्चरीर 
से उत्पन्न नहीं, तब जिस से उत्पन्न होती है, उसकाक्रम बुद्धि कैक्रमका हेतु होगा 
॥४१८॥। वस्तुतः पूवव भनूुमव से वह्‌ बुद्धि प्रवृत्त होती है । वह अनुमव भी पूवे. 
अनुमव पर आधित ह-एेसी अनवस्थिति माननींही पडती है ॥४१९॥ यदि पूर्व-पूवं 
ब्रद्धिसपेक्ष काया क्रमशः वद्धि को. जन्म देती दै,.तब काया में कोई एसी विशेषता होनी 


^ श्लोक । ६९ 1 प्रसाणसिद्धि। | > १४५ 


अतिक्षणममूर्स्य पूर्वः पूवं, क्षणो मेत्‌ । 
तस्य हेतुरतो हतर एवास्तु स्वेदा ॥ ४६ ॥ 
वृद्धि, इन्द्रिय ओर कायादि के समुदाय का पूवे-पूवं क्षण उसकाहेतु होता दहै। 
अतः अनन्तर वुद्धि, इन्द्रिय आदि के प्रवाह मे पूवं -पूवं क्षण उत्तरोत्तरक्षणकादहेतु हैः 
फरुतः जन्मान्तर सिद्ध हो जाता है ।।४६॥ 
व।तिकालङ्कारः 
तथा सति । प्रतिक्षणेत्यादि। 
य एव खलु वृद्धिसहकारी देहः परस्य पूरवः पुवं उपलन्धो हेतुः स एव सवंदा 
मध्यावस्थावजञ्जन्भमरणयोरपि इेतुरिति सिद्धम्‌ । अन्यथ ग्याप्तेरप्रतिपत्तेहुंतुरेव कश्चित्‌ 
कस्यचिन्न भवेद्पायारतराभावात्‌ । 
तस्मात्‌ सकृत्‌ ततो दृष्टस्तत एवान्यदापि सः । कार्यंकारणभाकोऽयमेवमेव प्रसिध्यति 1 ४२० ॥ 
न च का्यंकारणमभावो नास्युपगस्यते व्यवहारिभिरिति प्रतिपादितमेतत्‌ पुरस्ता- 
दिति विरम्यते । 
ननु यथा सध्यावस्थायां सविन्ञानककायपूर्वकत्वेन कायस्योपलन्धेः पृवंकोऽपि 
जन्मादिकायो विनज्ञानसहितक।यपूवेक इति जन्मान्तरविज्ञानादेव विज्ञानमेहिकादपि 
भा विजन्मविनज्ञानमिति परलोकप्रसिद्धिः । तथा हेत्वन्तराद्‌ विपयंयोऽपीति परपक्ष- 
प्रसिद्धिः । तथा हि-- 
यद्‌ यन्मरणविनज्ञानं न तज्जन्मान्तरानृगम्‌ । तच्चित्तत्वाद्‌ यथा वीतदोषस्य मृतिवेदनम्‌ ॥॥४२१॥ 
वात्िकालङ्का र-व्याख्या 
च।हिए, जिससे वृद्धि-सहित काया का पूर्वे-पुवं भाव ही बुद्धि-सहित काया का हेतु सिदध 
होगा । तब तो प्रत्येक कायं के अपुवं ( उत्तरोत्तरं ) क्षण का पूवं-पूवं क्षण हेतु होगा 
अर्थात्‌ जो बृद्धि का सहकारी कारण देहु है, उसका पूर्वं -पूवं क्षण अपने उत्तरोत्तर क्षण 
का हेतु उपलन्ध होता अया है, वही सवदा मध्यावस्था के समान जन्म-मरण काभी 
हेतु सिद्ध होता है । अन्यथा कार्य॑-कारणभाव का कोई नियम न होने के कारण को 
किसीकाहेतुहीन हो सकेगा, क्योकि उसक्रा कोई उपायान्तरहै ही नहीं । अतःजो 
कायं जिस हेतुसे एक वार भौ उत्पन्न होते देखा गया है, उसी से कालान्तर मे भी 
होगा-इसी प्रकार कायं-कारण-भाव प्रसिद्ध होता है ॥४२०॥ व्यवहारी पुरर्गीकै द्वारा 
कायं-कारणभाव नहीं माना जाता-एेसी बातत भी नहीं, यहु पहले ही कहा जा चका है । 
शद्ा--रारीरादिको धारा अनादि कालसे बहती आ रहीरहै ओर भविष्यमें 
भी निर्वाण-पर्य॑म्त बहती हौ जायगी । मध्यपाती सचित्तक कायादि कायं अपने पूर्वंवतीं 
समनन्तर प्रत्यय से उत्पन्न होता आ रहा है । जन्मान्तरस्थ विज्ञान (चित्तस्कन्ध) से 
भावी जन्म में विज्ञानक्षण को प्रतिसन्धि होती रहती है, परलोक या जन्मान्तबकी 
सिद्धि अनायासहीहो जातौ है। इसी तथ्य को विपरीत हृष्टिकोण से देखने पर परलोक 
त मानने वाले चार्वाकादि का पक्ष भी सिद्ध हो सकता है, जसे कि एेसा अनुमान किया 
जा सकता रहै-““मरणचित्तं न जन्मान्तरानगम्‌, मरणचित्तत्वाद्‌ , यथा वोतदोषस्य 
(रागादिदोषरहितस्य अ्हत्पुरुषस्य) चित्तम्‌ ।” अर्थात्‌ जसे अहत्‌ या ज्ञानी पुरुष का 
मरण-चित्त मरने के पदचात्‌ जन्मान्तर मं प्रवेश नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता, 


केसाही स पृथक्‌जनों के मरणावस्थ चित्तक्षणों के लिए जरमान्तराभाव का अनुमान 
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वित्तान्तरस्य सन्धाने को विरोधोन्त्थचेतसः । 
तषदप्यहेतश्षिचि्तमसन्धानं इतो मतम्‌ ॥ ४७॥ 


परलोक-सिद्धि का विरोध करने ® लिए चार्वाको ने जो अनुमान प्रस्तुत किंथां 
धा--“मरणचित्तं न ॒प्रतिसन्धिमत्‌, मरणचित्तत्वाद, अहंतौो मरणचित्तवत्‌” । वहं 
हृब्टान्त को असिद्ध करने $ लिए बौद्धसिद्धास्ती प्ररन करता है-"सखन्धानेको 
विरोधः ?" धर्थाति मरणचित्त का चित्तान्तरके साथन तो सहानवस्थानात्मक विरोध 
है ओर न परस्पर-परिहा र.स्थितिरूप विरोध, क्योकि उन दोनों मे भावाभाव के समान 
निवत्यं-निवतंकमभाव नहीं ओर न व्यवच्छे्य-व्यवच्छेदक भाव है, मरणचित्त कैव 
अमरणचित्त का ही `व्यवच्छेदक ( व्यावतेक ) है। दूसरी वात यहभीहैकि भाप 
(चार्वाक) के मत मे अहंत्पदाथं भी सिद्ध नही, तब "अर्हतो सरणचित्तवत्‌'-यहं 


दृष्टान्त क्योकर सिद्ध होगा ? 1} ४३॥ 
वातिकालङ्कार 

यन्मरणविन्ञानं तच्चित्तान्तरं न प्रतिसन्धत्ते यथा वीतरागमरणचित्तम्‌ । मरणः 
चित्तं च जन्मान्तर्रतिषन्धानकारितयेष्टं पृथगृजनत्ित्तसितिन प्रतिसन्धिरस्ति। 

अथायं हेतुरेव न भवति विषर्ययेण प्रतिबन्धःत्‌ । विपयंयोऽपि तहि न हैतुरनेन 
प्रतिबन्धादिति समानम्‌ । न समानम्‌ । यतो यो येन विरुद्धः स तदभावं साधयेत्‌ । यो 
येनः सम्बद्धः स तद्धावम्‌ । न च मरणचित्तस्य प्रतिसन्धानवि रोधः । यत्तः चित्तत्यादि। 

अन्त्यचेतसो हि चित्तान्तरप्रतिसन्धानेऽप्तत््वेन साध्ये को विरोधः तेन सह तद्धि 
षये न वा येन तस्याभावः साध्य्रते। को विरोधः। न कडिचत्‌ । न सहानवस्थानः 
लक्षणः षरस्परपरिहारलक्षणो वा । मरणचित्तत्वागमे प्रतिसन्धानविपयेयस्यादृष्टेः । भत 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 


कर प्रलोक-सिद्धि का प्रतिपक्ष प्रस्तुत कियाजा सकता है ।४२१॥ 
यदि कहा जाय कि उक्त अनमान का हेतु सद्धेतु नहीं, क्योकि जन्मान्तराभावरूप्‌ 
साध्याभाव से व्याप्त होने के कारण विरुद्धनाम का हेत्वाभास है। तवतो विपरीत 
हेत को भी विरुद्ध कहना होगा, क्योकि वह मी जन्मान्तराभावामावरूप साघ्यामावसे 
प्ति है, अतः दोनों हेतु समान दहैं। 
समाधान-उक्त दोनो हेतु समान नहीं, क्योकि जो जिससे विरुद्धे, वहु उसके 
अभाव को सिद्धकरेगा गौरजो जि साध्य से सम्बद्ध (व्याप्त) है, वहु उसकेभावको 
सिद्ध करेगा। मरणचित्त का प्रतिसन्धि के साथ कोई विरोध नहीं कि वह्‌ प्रतिसन्धि 
के अभाव का साधक हो सके। 

. यहां सहज में ही यह प्रश्न ठ जाता है कि अन्तिम चित्त ( मरणचित्त) का 
चित्तान्तर-परतिष्षन्धि के साथ क्था विरोव है ? जिसमे वह उछके अभाव का साधकहो 
जायगा । “को विरोधः “इस प्रदन का उत्तर है-- न करिचत्‌" । अर्थात्‌ विरोध दो 
प्रकारका होता है-(१) सहानवस्थानरूप, जसे भरकाश ओौर अन्धकार का। (२) 
परस्पर-परिहाररूप, जसे अहि ओर नकुल का । प्रकृ मे कोई विरोध नहीं, क्योकि 
मरण-चित्तत्व के अने परन तो प्रतिसन्धि का अभाव देखा जाता ओर्‌ न मरण- 
चित्त की प्रतिसन्धि का परिहार करते हए अवस्थिति । अतः मरण चित्तत्व प्रतिसन्धान्‌- 
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वातिकालद्कुारः | 
एव तत्परिहारेणावस्थान स्यादष्टिः । अदृदयत्वाज्जन्मान्तर प्रतिसन्धानस्य 1 ततो मरण- 
चित्तत्वं न प्रतिसन्धानविरुद्धम्‌भयरूपस्यापि विरोधस्यादष्टेः । ततः भरतिसन्धानाभवं 
न साधयति । कायत्वन्त्‌ प्रतिसन्धानाभावविरुद्धम्‌। ततस्तदभावसाधनाय समर्थमिति 
विपयं यात प्रतिसन्धानप्रसिद्धिः। न च परस्परविरुद्धार्थाग्यभिचारिणावेकत्र स्त इति 
प्रतिपादयिष्यते । 

नवन्त्र परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोषोस्त्येव कथं विरोधाभावः। यतः- 
अहैर्मरणचित्तस्य प्रतिसार्धिनं विद्यते । प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ ४२२॥ 

प्रदीपस्थेव हि निवणमहंत्सम्मतपृरुषमरणचित्तस्य । ततस्तत्परिहारेण व्यव- 
स्थितं मरणचित्तमिति प्र्तीतेविरोधप्रसिद्धिरिति बिरोधाभावो न प्रसिद्धः| 

तदप्यसम्बद्धम्‌ ! तदपि नामाहं तश्चित्तं कुतः प्रमाणादसन्धानं मतं मवताम्‌ । नात्र 
भवर्तां प्रमाणमस्ति तदूवाधनायव भवतामुयमात्‌ । यदहं रह्यभ्थुपगम्यते । ततस्तस्य 
वलेशविसंयोगकतमसन्धानं नान्यथा । स च क्लेदाविसंयोगः प्थग्जनानां नास्तीति कतोऽ- 
प्रतिसन्धानमरणचित्तव्वेऽपि । न हि मरणचित्तत्वं प्रतिसन्धानविरोषि वलेराविसंयोगस्य 
प्रतिस्षन्धानेन विरोधाभ्शरूुपगमात्‌ । स च नास्यृपगतः। 


नन्‌ च सिद्धान्तादेव गम्यते विरोधः । नं । सिद्धान्तस्याहुन्सरणचित्त एव विरोध- 
प्रतिपादनाय वृत्तेः । 





वातिकास र-व्ध।ख्या 
विरुद्ध नहीं, क्योकि उनमें कथित दोनों प्रकार के विरोध नहीं देखे जाते। तब मरण- 
चित्त प्रतिसन्धानाभाव का साधक कयोर्‌ होगा ? मरणचिस्गत कायंत्व (क्रियावत्त्) 
प्रतिसन्धानाभाव का विदोधोदहै[ क्रिया सै एवं संगरो कानार एवं उस्र देशक साथ 
संयोग (प्रतिसन्धान) अवद्य होता द | । फलतः कायेत्व प्रतिसन्धानाभाव के अमाव की 
सिद्धि में समथं है, अतः प्रतिसन्धानाभावा भावरूप-प्रतिसन्धान कौ सिद्धि पयंवसित हो 
जाती है । परस्पर-विरुद्धा्थं के अन्यभिचारोदो दतु एक पक्ष में नहीं रह सकते- यह 
आगे चलकर कहा जायगा । | 
णङ्का--अन्तिम चित्त का प्रतिसन्धानं के साथ सहानवस्थानाटमक विरोधनं 
रहने ८ र भी परस्पर-परिहार-स्थितिरूप विरोध अवश्य है, कथो क्रि अहत्‌ पुरूष कै मरण- 
चित्त की प्रतिसन्वि ( जन्मान्तर ) नहीं होतो, अपितु जसे प्रदीप बृञ्च जाताहै, वंैही 
अहंत्‌-चित्त सदेव के लिए निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥ ४२२ ॥ अहत्सम्मत 
पुरुष का मरणचित्त नियमतः प्रतिसन्धि (जन्मान्तर) का परिहार करके ही रहता &- 
इस प्रकार कौ प्रतीति होने के कारण विरोध प्रसिद्ध है, तिरोधाभाव नहीं । 
समाधान--अहं त्पुरुष के चित्त की प्रतिसन्धि नहीं होती-यह किस प्रमाण कें 

आधार पर कहाजा रहाट? यदि अह्‌त्पुरुध माना जातारहै, तब ““अनससकिलेसप्प- 
हानेन अरहा नाम होति” (अभिधम्मत्थं. &।४२) इत्यावि प्रमाणो के आधारं पर अशेष 
क्लेशो का प्रहाण होने पर अहेत्व की प्राप्ति कहनी होगी, फिर तो क्लेरा-विसंयोग- 
प्रयुक्त सन्धानाभाव कहा जायगा । क्ले श-विसंयीग साधारण जनों का नहीं होता, तब 
पथग्जनों @ मरणचित्त की प्रतिसन्धि क्यों न होगी? मरणचित्तत्व प्रतिसन्धान का 
विरोघो नही" अपितु क्लेश-विसंयोग प्रतिसन्धान का विरोधी है। वह्‌ साधारण पुरषो 
मे कभी सम्भव नहीं । मरणचित्त का प्रतिसन्धि के साथ सिद्धान्ततः विरोध है-पसा 
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असिद्धाथः प्रमाणेन $ सिद्धान्तोऽुगम्यते । 


हेतोरवँकस्यतस्तच्चेत्‌ किं तदेवात्र नोदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि चार्वाक कहता है कि बौद्ध -सिद्धान्तमें तो अहत्‌ सिद्ध दहै, अतः दृष्टान्त 
असिद्ध नहीं 1 तब सिद्धान्ती का कहना है कि फिर तो बौद्ध -सिद्धान्त-सिद्ध परलोक भी 
मानना पड़ेगा । यदि आशवास-श्ररवास-इन्द्रियसामर्थ्यादि सामग्री कै न होने से चित्ता- 
स्तर के साथ प्रतिसन्धान नहीं होता, तब कथित अनुमान में इसी सामग्री वेकल्प को 
प्रतिसन्धान भाव का हेतु कयो नहीं बनाया ? हेत्वन्तर नाम का निग्रहस्थान भी प्रसक्त 
होता है ॥ ४८ ॥ 
वातिकालङ्कारः 
सिद्धान्तो हि मे स्वस्य विरोधस्य विधायकः । 
मृते चित्तस्य सन्धानं क्व चित्तेनोपपादितम्‌ ।॥ ४२३॥ 
अंथ प्रमाणतः सिद्धिः प्रतिसन्धेनं विद्यते । तेन तत्राप्रमाणत्वाद्‌ विरोधस्यास्ति सम्भवः । ४२४ ॥ 
तदप्यसत्‌ । यदि सिद्धान्तः प्रमाणबाधितस्तदाऽप्रमाणमेव । कुतस्ततः समीहित- 
सिद्धिः। असिद्धेत्यादि । 
यदि न भरमाणमेव सिद्धान्तस्तदा ततो न विरोघसिद्धिः प्रतिसन्धानेन मरण- 
चित्तस्य । किमसावनुगम्यतेऽनृवत्यंते वा। न खलु अप्रमाणमनुवच्येमानमपि प्रमाणं 
भवति । प्रमाणं चेत्‌ सर्वत्र प्रसाणमित्ति विपयेयासिद्धिः । क्वचित्‌ प्रमाणं क्वचिदप्रमाण- 
मिति चेत्‌ न, इच्छाय। उभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः समानत्वात्‌] अथहेतुवं क्यादिति 
हेतुधिरोधस्य साधको न सिद्धान्तः । हेतोवकल्यतस्त दस्न्धानं यदि । तदेव हेतुवेकल्यं 


वातिकालङ्कार.व्याख्या 
भी नहीं कह सकते, कथो कि सिद्धान्त अ्हंत्पुरुष के भरणचित्त का ही प्रतिसन्धि के साथं 
विरोध भरतिषादित करता है। अर्थात्‌ हमारा सिद्धान्त समौ मरणचित्तों का प्रतिसन्धानं 
के साथ विरोध का विधाननहीं करता, अतएव मरने पर चिचत का प्रतिसन्धान कही 
कहीं प्रतिपादित है ।॥ ४२३॥ यह जो कहा जाता है कि मरणचित्त को प्रतिसन्धिमें 
कोई प्रमाण नही, अतः रमाण के अभाव मे मरणचित्त का प्रतिसन्विके साथ विरोध 
सम्भव है ॥ ४२४॥ वह कहना मी असत्‌ है, क्योकि यदि सिद्धान्त किसी प्रमाणसे 
बाधित दहै, तव वहु अप्रमाणही है, उससे घभीष्ट पदाथं की सिद्धि नहीं हो सकती । 
यदि “श्रमाणमेव सिद्धान्तः'“-एसा नहीं कह सक्ते, तव मरणचित्त का प्रति- 
सन्धान के साथ विरोध सिद्ध नहीं होता । अभ्रमाणभूत बिद्धान्त का अन्रुगमन या अनु- 
वतंन करने पर भो वहु भ्रमाणर्प नहीं हो सकता । प्रमाण यदि स्वंत्रप्रमाणहीरहै, तब 
प्रमाण का विपरयेय ( मभाव ) कभी सिद्ध नहीं होता। यदि सिद्धान्त कहीं प्रमाणंहै 
ओर कहीं अभ्रमाण, तव वादी ओर प्रतिवादी-दोनों की इच्छाओं को समान आदर 
देना होगा, फलतः भ्रमाण-प्रमाण कौ व्यवस्था न बन सकेगी । यदि सिद्धान्त विरोध का 
अहेतु है, तवर हेतु विरोध का साघक होगा, सिद्धान्त नहीं। हेतु का वेकल्य (अमाव) होनें 
छ कारण सन्धान नहीं होगा । तब हेतु ( क्लेशादि ) के अभाव को ही आपने असन्धान 
कौ हेतु क्यों नहीं कहा 7 मरणचित्तत्वरूप अने कान्तिकं हेतु को प्रतिसन्धानाभाव का 
हेतु क्यों मान लिया ? [“मरणचित्तं प्रतिसन्धान रहितम्‌, मरण चित्तत्वात्‌"*- यहां क्लेश- 
युक्त पुरुष के मरणचित्त में प्रतिसन्धानामावरूप साध्य का अभाव ( भ्रतिसन्धान ) रहने 
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तद्धीवत्‌ ग्रदणग्राप्तेमेनोज्ञानं न सेन्द्रिथात्‌ । 
ज्ञानोत्पादनसामथ्यंभेदान्न सक्ररादपि ॥ ४९ ॥ 
शरीर यदि मनोविज्ञान काहेतुहै, तव वह सेन्द्रिय हेतु है? यानिरिन्दरिय ? 
एवं सेन्द्रिय-पक्ष में प्रत्येक इन्द्रिय से युक्त ? या सकल इन्द्रियो से युक्त ? प्रथम कल्प में 
एेन्दरियक वृद्धि के समान ही मनोज्ञान भी विश्चदात्मक विश्ेषार्थावभ।सक भ्रसक्त होता 
वातिकालङ्धारः 
कस्मान्नोदितं नोक्तं हेत॒त्वेन । करि मरणचित्तत्वादनेक।न्तिकी हेतुरुपन्यस्तः। अथवा 
हेतोरवेकल्यतस्तच्चेत्‌। हेतोः दरीरादिलक्षणस्य मरणावस्थायां वेकल्यं यदि हेतुत्वे तु ` 
किमत्राधिकमुक्तम्‌ । अयमपि हेत्वाभाख एव । पूरवंकोऽनेकान्तिकः । अयं पुनरसिद्धः । 
यतस्तदेवाच्र हेतुवे कल्यं न विद्यते । अथवा कि तदेवात्र नोदितम्‌ । नो इति प्रतिबोघे । 
अमानोनाः प्रतिषेधवाचका" इति । कि नोदितं न दित्तम्‌। दितं खण्डितं खण्डित. 
मेवेत्यथंः । वैकल्यमेवा सिद्धमविककस्य पूवेकस्य मनसो हेतुत्वात्‌ । यथा चेतत्‌ तथा 
प्रतिपादितम्‌ । , 
अथापि स्यात्‌ । नाथमसिद्धो हेतुहंतुतुल्यवेकल्यखक्षणः। तथा हि- सेन्द्रियः 
कायोऽनिन्द्रियो वा केशनख।ग्रादिलक्षणो मनो विज्ञानस्याश्चयः । तथा ह्-कायादेवोत्- 
यते हृदयलक्षणात्‌ अन्यतो वा 1 तदयुक्तम्‌ । कायस्य द्वयी गतिः सेद्धियोऽनिन्द्रियो वा 
प्रत्येकं हेतुरन्यथा वा 1 न तावत्सेन्दरियः । तद्धीवदित्यादि। ` 
न तावत्‌ प्रत्येकं सेन्द्रियः काय आश्रयः। सहे न्द्रियशक्तिमिवेत्तत इति सेन्द्रियः । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

पर भी भरणचितत्व रहय के कार्ण व्यभिचारी या अनेकान्तिक दहै] अथवा यदि 
हेतु के अभाव से भतिसन्धानाभाव सिद्ध किया जाता है ओर हेत्वभावदहि-शरीरादिका 
लमाव-'“सरणचित्तं प्रतिसन्धानाभाववत्‌ शरोरादिरहितत्वात्‌” । तव भी कौन-सी 
नई बात हो गई ? क्यौकि यह्‌ भी हेत्वाभासदहै। जहां पहला ( मरणवचित्तत्व ) हेतु 
अनैकान्तिक था, वहां यह्‌ ( शरीराभाव ) हेतु असिद्ध हें, क्योकि मरणचित्त शरीरा- 
भाववत्‌ नहीं होता, अतः रारीररूप हेतु का वंकल्प (अभाव) नहीं । अथवा “कि तदेवात्र 
नोदितम्‌ इस वातिक-वाक््र का एसा भी अथं किया जा सकता है कि 'नो' अव्ययका 
अर्थं निषेध है, जेसा कि कोषकार ने कहा है “अमानोनाः प्रतिषेधवाचकाः'' 1 [ "दितम्‌ 
शब्द "दो अवखण्डते" धातु से "क्त' करने पर “तिस्यतिमास्यामित्ति किति" ( पा० 
मू० ७।४।४०) इस सूत्र से “इ' का आदेश्च होता है, रूप बनता है-"दितम्‌' ] इसका 
अथं है-खाण्डतम्‌ । किनो दितम्‌? का अथं निष्पन्न होता है- क्य खण्डित नहीं 
किया ? अर्थात्‌ अवश्य खण्डित कर दिया । यहाँ हेतु का वेकत्प ही असिद्ध है, क्योकि 
अविवेकता पूवं मन भ्रतिसन्धिकादहेतुहै। यह्‌ सब पहले ही प्रतिपादित हो चुका है। 

ण द्भा--प्रतिसन्धानाभाव-साधक यह्‌ हेतु असिद्ध नहीं, क्योकि सेन्द्रिय या अति- 
न्दरिय काया (च्िखासे लेकर नासाग्र तक का शरीर) मनोविज्ञान का आश्रय दहै, क्योकि 
इस शरीरके हृदय-प्रदेश मे मनोज्ञान उत्पन्न होता है। ॥ 


समाधान -[ शरीर दो प्रकारका है-(१) सेन्द्रिय ओर (२) अनिन्द्रिय । सेन्द्रिय 
भीदो प्रकार का है--(१) भत्येक इन्द्रिय से युक्त, ओर (२) समस्त इन्द्रियों से युक्त। 
इनमें से प्रत्येक इन्द्रिय से युक्त शरीय. मनोविज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता, एेसा 
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है, क्योकि इन्धिय-जन्य ज्ञा नियमतः संशय-विपयंयादि से रहित विशेषावभासी होता 
है, मनोज्ञान वसा नहीं । सकल इश्द्रियों से युक्त पक्ष तो इसलिए "अयुक्त" हो जाताहै 
कि प्रत्येक इद्द्रिय अपने विषय का ग्रहण करने मे इन्द्रियान्तर-निरपेक्ष अकेली ही 
समथं है, तब समस्त का मिलकर एक मनोविज्ञान उत्पन्न करना सम्भव नहीं, अन्यथा 
किसी भी एक इद्रिय ® अभाव मे मनोज्ञानि उत्पन्न न हो सकेगा । ४६ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

इन्द्रिथरूप एव शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ । ततश्च प्रत्येकमिन्द्रियेस्य एव, मनो विज्ञानमृत्प- 
द्यत इति पक्षः । तदाह-'मनोज्ञानं न सेन्द्रियान्नेद्द्ियेम्यः प्रत्येकं भवति । तद्धीवदिच्िय- 
` बुद्धिवत्‌ प्रतिविषयं ग्रहणस्य श्राप्तेः। चक्षुरन्दरियानुसारि हि भनो नियमेनापरेन्दिया- 
नुसारि मनः स्वभावमन्यथा तद्धेतोरतत्स्वभावत्वे स कुतः स्वभावस्तस्येत्यहेतुकः स्थात्‌ । 
लन्वेकमपि कारणं तदतत्स्वमावकायंजननस्वभावमृपलम्यते । यथा व्िर्घूम- 
जननस्वभावः । सामग्रीभेदश्च विचते रूपसामग्री समवधाने चक्षुश्च चक्षुविज्ञानं जनयति । 

रूपविरह मनो विज्ञानमिति । एवं श्नोत्रादिषु वाच्यम्‌ । तदसत्‌ । 

अश्चव्धापारमाश्चित्य भवदक्षजमिष्यते। तद्यापारी न तत्रेति कथमक्षभवं भवेत्‌ 1) ४२५॥ 

तद्धीवर ग्रहण्राप्तेरिति। अस्प्रायमथंः--बक्षनुद्धि हि तद्वचापारमनुसरन्ती श्राह. 
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| | वात्तिका लं ङ्का र.ग्याख्या 

वार्तिककार कहते है -““मनो विज्ञानं न सेन्द्ियात्‌"“ । अर्थात्‌ प्रत्येकं इन्द्रियों से युक्तं शरीर 
मनोविज्ञान का जनक नहीं हो सक्ता, क्योंकि जेषे प्रत्येक ईन्द्रिय अपने-अपने विषयं 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विशदावभास करता है, वैषा मनोविज्ञान वहीं । चक्षु-इन्द्िय का अनु- 
सरण करने वाले मन का स्वभाव अन्य इन्द्रिय का अनुसरण करन वाले मन का नहीं 

हो सक्ता, अन्धथा कारण ओर कायं का लोक्त-प्रसिद्ध स्वमाव-सास्थनं चने सकेगा। 
शङ्का- भिन्न स्वभाव वाला कारण भिन्न स्वभाव वाले कायं को जन्मदेतादेखठा 
जाता है, जसे शुभ अग्नि यं नीकवूभ-जनन स्वभाव उपलन्य होता है। सामग्री-मेदभी 
काये का मेदक होता है । अतः रूप-साममग्री-युक्त चक्षु चक्षुष ज्ञान का जनकदहै रूप 
का विरह होने प्रर चत्तुमानसनज्ञान का। इसी प्रकार श्चोत्रादिका स्वभाव स्थिर 
होता हे । 
समाधान--इन्द्रिय-व्यापार का आश्चरयण कर ज्ञान इन्द्रियजन्य होता । इन्द्रिय 
का व्यापार जहां नही, वह्‌ ज्ञान इच्दियक क्थोकर कहुलयेग। ? ॥ ४२५।। वातिकस्थ 
““तद्धीवद्‌ ्रहणश्राप्तेः” इस वाक्य का अर्थं है--इन्द्रिथ-जन्य बुद्धि ईन्द्रिय-व्यापारका 
अनरु्षरण करती इई अथं की विशद प्राहिक्ता कही जाती है, जिसमें किसी प्रकारका 
संशय-विपर्यय नहीं होता । यदि मानस वृद्धिभी वसौ ही ( इन्द्रिय-व्यापार-सपेक्षा) 
है, तब वह भौ इन्द्रिय-जन्य बुद्धि के समान संदायादि-रहित प्रत्यक्षात्मक ही होगी, 
अन्यथा उसमें सेन्द्िथकाय-जन्थता का व्यवहार क्योकर होगा? इन्दरिय-व्यापार का भनु- 
सरण तो उपरुब्व बही होता, किन्त्‌ है वह्‌ इन्द्रिय-जन्य--एेसा कहना अत्यन्त विरुद्ध 
है । इन्द्रिय के द्वारा जो अत्यन्त असन्नतिहित एवं तेमिरिक को कैशोण्डकादि विकल्प 
विज्ञान उत्पन्न होता है, वह इन्द्रिय-व्यापार-निरपेक्न नहीं होता । मनोविज्ञान तो भांखों 
के बन्द रहने पर भी हो जाता दै, उसमे इन्द्रिय-व्यापारका क्या काम ? मनमें विक्रार 
होने पर भी इन्द्रियों में कोई विकार नहीं, तब भनोज्ञान इन्द्रियजन्य क्योकर होगा ? 
अतः ^(तद्धीवद्‌ ग्रहणप्राप्तेः' इस्त वातिक का यह्‌ भी अथं निकलतादहै कि इन्द्रिय विकार 
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अचेतनत्ान्नाऽन्यस्मादृहेत्वभेदात्‌ सहस्थिति। । 


अक्षवद्‌ रूपरसवद्‌ अथंटरारेण विक्रिया ॥ ५० ॥ 
अन्य ( सेन्द्रिय दरारीरसे भिन्न अनिन्द्रिय) छरीर ैद्रार वेसे ही मनोज्ञानं 
उत्पन्न नहीं हो सकता, जसे केश ओर नखादिके द्वारा, क्योकि कैशादिके समानही 
केवल शरीर अचेतन है । यहां यह अनुमान फलित होता दै “निरिन्द्रियं शरीरं 
न सनोज्ञानजनकम्‌ , अचेतनत्वात्‌ , केगनखादिवत्‌” । यहां जिज्ञासा होती है 
कि अचेतनत्व क्या है ? इन्द्रिय-ज्ञान-रहितत्व ? अथवा मनोज्ञानरहितत्व ? प्रथम कल्प 


वातिकालङ्कुारः 

काऽथंस्येति तथा व्यपदिश्यते । यदि भनोवृद्धेरपि त्वम्‌ सोऽपि तद्धीवद्‌ ग्राहिणी स्यात्‌ 
तद्वचापारान्‌सरणेन । अन्यथा कथं तथा व्यपदिश्यते । तद्रयापारानूसारणच नोपलभ्यते 
तज्जत्वेन च प्रतिपत्तिरिति व्याहतम्‌ । इन्द्रियाच्चासन्निहितेऽप्थ्थं पुरो व्यवस्थिताथेनि- 
रूपणाकारचक्षुविज्ञान विज्ञानं तिमि रोपहतकेशकलापालोचनाकारवत्‌ 1. मनोविज्ञानन्तु 
निमीलितलोचनस्णाप्युपजायते कथं तत्रेन्दरियग्यापारः । यद्धिकारे च न विकार, कथन्त- 
दिन्दियजम्‌ ¦ तत्र तद्धीवद्श्रहुणप्राप्तेरिति तद्विकारेण विक्रारिविज्ञान्राप्तेरित्यथः। 
ग्रहणं विज्ञानमेव । अथ तद्िकारेण न विकारः तदा न तज्जता । षमुदायादपि नोत्पद्यत 
एत्ययमेव परिहारः 

परिहारन्तरमाह-- ज्ञानोत्पादमसासथ्यंभेदात्‌ 1 ज्ञानोत्पादनं प्रति भिन्नमेव 
सामर्थ्यं पृथरमृतसन्यानयेक्ष्यमेव दुदयते। न, परस्परपेक्ष्यम्‌ । अस्यथा समृदायस्या 
भावेऽप्यभावादङ्करर इव क्षित्यादिवेकल्ये न स्यात्‌ । भवति च चक्षुरादिविकलानामपि 
मनो विन्ञानन्तन्न सम्‌ दायप्रत्तिबद्धं मनः । अपिशब्देन पूवंको हतुः सभूच्चितः । 

'अचेतनत्वादन्यस्मादपि' नोत्पद्यतेऽनिन्दिमात्‌ नन्वचेतनत्वादिति कोऽथंः1 यदी. 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
पूरवंकत्व मनोविज्ञान सें प्रसक्त होता है । ग्रहण तो करण का विकारात्मक ज्ञान है किन्तु 
जिस विकार-विज्ञान से इन्द्रिष मे उन्मीलनादि विकार उत्पन्न नहीं होता वह इन्दिय- 
जन्य कभी नहीं हो सकेता । समस्त इन्द्रियों से युक्त काया को मनोविज्ञान का जनक 
मानने पर भी यही परिहार (दोष-दान) कियाजा सकता है, | 

` परिहारान्तय भौ प्रस्तुत है - “ज्ञानोत्पादनसामथ्यंभेदात्‌ 1" प्रत्येक इन्द्रियम 
अपने रूपादि असाधारण विषय @ ज्ञानोत्पादन का सामथ्यं उपलब्ब होता है । मनो- 
विज्ञान सवंदिषथक है, तब वहु इन्द्रियजन्य क्योकय होगा ? एक इन्द्रिय को अपव 
विषय का ज्ञान उत्पन्न करने में इन्दरियान्तर की अपेक्षा नहीं, अन्यथा जसे क्षिति, सलि- 
लादि-समुदाय ® विना अङ्कुरो्यत्ति नहीं होती, वैे ही समस्त इन्द्िय.समुदाय के बिना 
प्रत्येक इन्द्रिय से ज्ञान को उत्पत्ति नहीं होगी । चक्षुषादि से विहीन पुरूष को ।मो मनो- 
विज्ञान होता है, अतः इन्द्रिय-समुदाय से मन का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । वातिकस्थ 

अपि" शब्द क द्वारा पूर्वोक्त (ग्रहणाप्तेः) परिहार का समुच्चय किया गया दहे) 
““अचेतनत्वा दन्यस्मादपि'- इस वाक्य का पूरक वाक्य है--“नोत्द्यतेऽनि- 
न्द्रियात्‌"” । अर्थात्‌ इन्द्रिय-रहित कै रनखादि-समृहात्मक शरीर से भी मनोविज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि केशादि अचेतन (जड) हैँ । लोष्ठपाषाणादि जङ्‌ पदार्थो 
से ज्ञान को उत्पत्ति नहीं देली जाती । | 


न 
ती, 


गजः 
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मे प्य॑वसित अनुमान है-“निरिच्ियं शरीरं न मनोज्ञानजनकम्‌ इद्द्रियज्ञानरहित- 
त्वात्‌ 1” यहाँ इष्टापत्ति है, क्योकि इन्दिय-जन्य ज्ञान कै अभाव में मनोज्ञान नहीं 
माना जाता । द्वितीय कल्प मे उक्त अनमान का आकार होगा-“निरिद्दियं रारीरंन 
मनोज्ञानजनकम्‌ , मनोज्ञानाभाववत्त्वात्‌ ।' यहां साध्यसम नामका हेत्वाभास है- 
“साध्याविश्िष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः'' (न्या० सू० १।२।८) अर्थात्‌ साध्य के समान 
हेतु भी साधनीय है, सिद्ध नही, असिद्ध है। यदि काय मनोविज्ञान का आश्रय नहीं, 
तब इन दोनों का सहावस्थान क्यो ? इस प्रन का उत्तर है--“"हेत्वभेदात्‌” अर्थात्‌ 
शरीर ओर मन का हेतुमूत कमं (धर्माधर्मादि) अभिन्न हे, अतः एक सामग्री-साध्य होने 
के कारण दोनों सहावस्थित है, आश्चयाश्रयिमाव के कारण नहीं। इसी प्रकार का 
सहावस्थान इद्रियों मे रूप ओर दस में देखा जाता हैँ । शरीरगत्त विकारसे जो मनोः 
विज्ञान मे विक्रार आतारहै, वह शरीर पर शस्त्रप्रहाररूप निमित्त कार्ण से 


जनित है॥ ५० 1 
¦ वात्तिकालङ्कारः 


न्ियविज्ञानविरहादिति। तदिष्यत एव । कथमयं हेतुर्यदि नामेन्दरियजानं ततो न 
भवत्ति। मनो विज्ञानन्तु कस्मान्न भवति । अथ मनोविज्ञानामावादचेतनत्वं तदेव 
विचायंमाणभिति प्रतिजञार्थेकदेशो हेतुः । अत्रोच्यते-- 
चेतयन्तो न दृश्यन्ते यदा केशनखादयः । तदा तेभ्परो पनोज्ञानं भवतीति कथं स्थितिः ।॥ ४२६॥ 
यथा हि चेतनतः स्पर्शादय उपलम्पन्ते तद्विज्ञानेन तथा मनोविज्ञानेन केशनषा- 
दयः । तत्परिबद्धत्वे तदभावे मनोविज्ञानं न यस्मात्‌ तदुपघाते चोपहृतं भवेत्‌ । यदिन 
काय आश्नयस्तदा सहस्थितिः कथम्‌ । तदाह-हेतोः कमं ं्ञितस्य सहस्थितिनियमका- 
रिणोऽभेदात्‌ सःमथ्येस्य तथा व्यस्थितत्वात्‌ । “अक्षवदरूपरसवत्‌" । यक्षाक्षाणां रूपरस- 


वात्िकालङ्का र-व्याख्या 
शङ्का-"अचेतनत्वात्‌--इसक्रा क्या अथं ? यदि इसका अथं है- “इन्द्रिय विज्ञान. 
विश्हातः । वह तो मानाही जाता है, क्योकि इन्द्रिय-रदित केवल शरीर से एेद्छिय 
विज्ञान कंसे होगा ? किन्तु यह इन्द्रिय-विज्ञानाभाव का साधर क्योंकर होगा ? पूर्वं. 
पक्षी कह सक्ता रै किंकेवल शरीर से यदि एेश््रियक्र क्ान नहींहोतातो सभी, मानस 
ज्ञान उससे क्यों नहीं होता 2 यदि मनोविनज्ञानाभावके कारण केवल शरीर में भचेत- 
नत्व सिद्ध होता है । तव तो यही विचारणीय (साध्य) दहै । णह हेतु प्रतिज्ञा का एकदेश 
मात्रहोकर रह जातादहै। 
समाधान-जब कि केश ओर नखादि पदाथ चेतनत्वानु नहीं देवे जाते, तब 


नसे मनोविज्ञान कंसे हो सकता है ५ ४२६ जैसे त्वगादि. इन्द्रियगण चेतन ( चंतन्य- 
रूपज्ञान के जनक ) है, अतः उनसे जनित स्प्ंनादि ज्ञान केद्वारा स्पर्शादि जाने जाते 


है, किन्तु केशनलादि विषय उनसे जनित ज्ञान नहीं होते । यदि मनोविज्ञान क नादि 
जनकं हीते, तब नखादि ® उपहत हो (कट ) जाने पर मनोविज्ञान भी उपहत 


हो जाता । ्‌ 
यदि मनोविज्ञान का काय (रारीर ) आश्चय नही, तब इन दोनों का सहाव- 


स्थान क्यों ? इस श्रदन का उत्तर है -हित्वभेदात्‌ सहस्थितिः ।” अर्थात्‌ धर्माधिमंरूप 
कमं ही उन दोनों को सहस्थिति का कारण है, क्योकि उनका जनकीभ्रुत कमं अभिन्न 
है । “अक्षवद्‌ रूपरसवतु “इस दृष्टान्त का आचय यहु है कि जैसे इद्छ्रियों में परस्पर 
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वात्िकालङ्कारः 


धोरच परस्परमनाध्रितत्वेऽपि कञ्चित्‌ कालं सहस्थितिनियमः। न हि बहस्थितावाध्रया- 
श्रयिभाव एव कारणम्‌ । 


ननु 'तद्विकारविकारित्वादाश्रयाश्चक्षुरादयःश्चक्षुविज्ञानादीनाम्‌। तथा शरीरविका- 

रात्‌ विदलेषादिना मनसः स्तिमितादिलक्षणो विकार इत्याश्चरयाश्चधिभावः। 
तदप्यसद्‌ । अथस्य ग्राह्यस्य दारेण विक्रिया । पीडामसहमानस्य ` तद्धावनया 
तन्मनसिकारेण विक्रिया । आलम्बमाना हि शस्त्रप्रहारादयो मनसा मनसः पीडाक्रारिणो 


नाश्रयभूताः । आकम्बनच्छ बाह्यमपि विक्ारकारि। नच तस्याश्रयभावः। तदभवेप्या 
रोपमात्रात्‌ पीडोत्पत्तेः। 


तस्मादारोपिताक्ारसन्तर््राह्यश्च वेदयते । मनसा तद्धिकारेण विक्रिया मानसस्य सा । ४२७ ॥ 
त चाश्रयालम्बनथोरेकता ! ततस्तदाश्रयोन काय इति। न व्रिलष्टं मनः काया 
धितं ततः । यश्च तस्याश्चरयः स पश्नाददेदधिष्यते । पर्वाप्रसमारोपपात्रमालस्बनं परं 
---- ` ` ~ ` बातिकालङ्धारःव्याव्या 
आश्रयाश्रयिभाव न होने पर सदावस्थानदेद्धा जाता है अथवा रूप ओर रसमें आश्र 
ध्रितभाव के विना ही संहावस्थिति देखी जाती है। कैसे ही एकसामग्रयघीनत्व के 
कारण मनोविज्ञान ओर शरीर की सहस्थिति का नियम बन जाता दहै। 
 शद्का--चक्षुशच्मे विक्तार नेसे चक्चविज्ञानं पत विकार देख जाता है, अत 
चक्षुरादि को दाक्षुप ज्ञानादि का आश्र मानना स्साय-संमत है। उसी प्रकारयशरीरमें 
विकार हो जाने पर अनोविज्ञानं विङ्ृतदहो जाता दहै। [अर्वत्‌ भोगादि विष के सेवन 
या इलेषपादि रोगके कारण शरीर विक्त होकर मच को स्तन्ध-प्ा विरत बनाकर रख 
देता है] ¦ इस सनोदिज्ञान का द्ाश्रयं कायाः ही सिदध हती 
समाधान--मनोविज्ञान में विक्रार सीध कायागतं विक्रार से उत्पन्न नहीं होता, 
अपितु ग्राह्य (दिषक विकार) के द्वारा अर्थात्‌ शरीदट्में विकार उत्पन्न करने वाले रास्त्र- 
प्रहारादि आलम्बनों (निमिचो) से मनमें पीडा उत्पन्न होकर मनोविज्ञान को विजत कर ` 
देता है 1 वह आश्रयत्वेन सम्पत शरीर का विक्रार नहीं । आलम्बन (निमित्त) तो शरीर 
के बाहुरमभी रह्‌ कर मनोविन्लान का विकारकारी हो सक्ता है, वह मनोविज्ञान का 
आश्रय नहीं हो सकता, क्योकि स्वप्नादि में वास्तविकं शश्च-प्रहारादिके न रहने पर भी 
उनके आसोप-मात्र से मन मे पीडा उत्पन्न होती देखी जाती है। अतः आरोपिताकायः- 
वाले जो शस्त्र-प्रहारादि निमित्त शरीर के अन्दर खा बाहुर्‌ मनसे प्रतीत होति है, उनके 
ही विकारसे मनका विकार होता है ।४२७॥ 
आश्रय ओर आलस्बल (निमित्तकारण) इन दोनों की एकता सप्मव नहीं । फलतः 
मनोविज्ञान का आशय काया नहीं, क्रिलिष्ठ सनका मी शरीर आश्रय नहीं [विलष्ट 
मन्‌ कै विषय में आचाय वसुबन्धु कहते दै-““तदाछस्बनं मनो नाम विज्ञानं मननात्म 
कम्‌” (विज्ञप्ति. त्रि. ५) अर्थात्‌ भगलयविज्ञान को ही अपना आश्रय ओर आलम्बन 
, (निमित्त) बनाकर जो मन या मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसे विलष्ट मन कहते है, 
वहु मननात्मक है भौर (१) आत्महष्टि, (२) आत्ममोह, (३) आद्ममान एवं 
(४) आत्मस्नेह रूप चार क्लेशो से युक्त है ] । भ्रिलिष्ट मन का आश्रय आलयविज्ञान 
है-यह पश्चात्‌ कहा जायगा 1 वस्तुतः आख्यविज्ञानगत पूर्वापस्समारोपात्मक 


संस्कार ही क्कष्ट मन.के श्षालम्बन है, अतः वस्तुतः विलष्ट मन निरादस्बना- 
3 = द | 


६* 


१५४ वभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ -परिच्छेद। १ 


ससोपकारिणी यस्य नित्यं तदनुबन्धत$। 
स हेतु! सप्तमी तस्मादुस्पादादिति चोच्यते ॥ ५१॥ 
इपकारकमात्र को कायं का आश्रय नहीं कहा जाता, अपितु निवेत्तंक ( उषाः 
हान कारण) को कायं का आश्रय कहुते--"“सत्तोपकारिणी यस्य“ अर्थात्‌ जिस पदाथं 
की सत्ता अपने उपादेय की उपकारिका होती है, वह आश्रय होत्तादहै। जो कदाचित्‌ 
उपकारक होता है, वह धर्मी काडपकारकन होकर धर्मी की किसी विशेषताकाही 
उपकारक होता है । उसके नहोने पर भी धर्मी कौ सत्ता मानी जाती है। काया 
की निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं मानी जाती । नित्यानुबन्धी हेतु को अभिलक्ष्य करके 
सण्तमी का प्रयोग किया जाता है-"“अस्मिन्‌ सतीदं भवति” । "तस्मादुत्पद्यते" इस 
प्रकार पञ्चमी एवं कार्यगत उपादेयता को ध्यान मेँ रखकर ““उत्पादात्‌“-एेसा प्रयोग 


किया जातादहै । ५१॥ 


` दात्िङ्ालङ्कारः 
मनसो नान्यदस्तीति निरारुम्बनाश्रयः । अपि च- 
नोपकारक इत्येव हेतुस्तस्य निवत्तंकः । विशिष्टमेव दितुत्वं कायस्य विनिवत्तकम्‌ ॥। ४२८ ॥ 
कोऽपौ विलिष्टो हेतुयेस्थ निवत्तं कत्वम्‌ । तदाह-सत्तोपकारिणीति । 
सहि हैतुनिवंत्तंको यस्य सत्तोपकारिणी ^नित्यं तदन्‌बन्धतः' तदनुबन्धेनेति। 
'जनुब्न्धोऽनुवत्तंनम्‌ | सदानुवत्तंनादुपकारिणी यस्य सत्ता । यस्यतु कदा चिदुपकारसाम- 
थ्यंन्तद भावेऽपि .कदाचिदुपक्रा रोऽन्यतोऽपि भवति विशेषलक्षणः । स॒ नित्यमनुव्रत्तंकोन 
भवतीति न तन्निवृत्यापि तन्निवृत्तिः । देहस्य च सत्ता ने सवंदोपकारिणी पुवेचित्तमा- 
त्रविक्रारेऽपि कदाचिद्‌ विकारषृष्टेः। ततो देहाभावेऽपि कदाचिच्चित्तविकारविहित- 
विक्रारत्वात तदुपस्तम्भादास्त ए चित्तसन्ततिरिति संभाग्यते । न च देहु: सदोपकारिः 
तया कारणमिति प्रसिद्धः । तथा हि-- | 
स्वयं परेण वा देहो हेतगेम्येत केन चित्‌ˆ1 उत्पन्नेनान्यथा वापि वेदनेनेति कल्पनाः । ४२९ ॥ 
न तावदनुत्पन्चं वेदनं जानात्यहमतो भविष्यामि भवामि अभूवं वेति । उत्पन्नस्य 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
श्रयक है । अपि च उपक्रारकमात्र कोकायंका निवतक हेतु नहीं कहा जाता, 
अपितु विशिष्ट हेतु कायं का निवेतक या जरक माना जाता है॥ ४२५॥ 
कौन वह विशिष्ट हेतु है, जिक्को निर्व॑तक कहते हँ? इस प्ररन का उत्तर है- 
“धत्तोपकरारिणो यस्य । वह हेतु कायं का निवतं होता है, जिसकी सत्ता 
घटादि कार्यो मे मृत्तिका के समान अनुगत होकर उपकारक होती है। यहां अनुबन्ध 
का अथं अनुवतंन या अनुगमन है। सद। अनुवतंन पूर्वक जिसकी सत्ता उपकारिणी होती 
है, उसक् न होने पर कायं कदापि नहीं होता, किन्तु जिसकी सत्ता कदाचित्‌ उपकादक्‌ 
होती है, उसके न होने पर भी कायंहो जाता है । देह की सत्ता मनोविज्ञान री षदा 
¦ उपकारिणी नहीं, अतः जन्मान्तर में इस देह शिन रहने पर भी मनोविज्ञान उपलन्ध्‌ 
` होता है । पूवंविज्ञान ( आलयविज्ञान ) के विकार सं विकृत होनेवाला मनोविज्ञान 
` शालयविज्ञान कै आधित होता है। देह सदा उपक्रारकत्वेन छोक-परसिद्ध नहीं, जैसा 
क्रि लोकव्यवहार दै-उत्पनन या अनुत्पन्न किसी भी ज्ञाने द्वारा देह मे हेधुताका 
ग्रहण सम्भव नहीं ॥४२९॥ भर्थात्‌ न तो अनुत्पन्न वेदन ( ज्ञान ) यह्‌ जानता है किर 
८ मनोविज्ञान ) देहं से इष्पनन हंगा या उत्पन्न हो रहा हँ अथवा छतपन्न हु 


ए्वोक। ५१ | परमाणसिद्धि १५५ 





तातिकालङ्कारः 
तु वेदलस्याहमिति । स्वरूपमालम्बमानस्यान्यद्‌ वा तदधिगतिरेव 1 कुतः पुनरन्यस्याव- 
गतिरिदममूत उत्पन्नमिति । न खल्वन्यदालम्बमानमन्यदवगच्छति । चक्षुरादिविज्ञाना+ 


नामपि ताहि सेव .कलत्पनेति कुतश्चक्षुरादिकारणत्वमतिः। न तेषामन्वयग्यतिरेकगति- 
सम्परवात्‌ । तथा हि- 


चक्षुरन्मीलयन्नेव नरः प्रत्यवगच्छति । रूपदशेनमुत्पष्नं गम्यते तदनन्तरंम्‌ ॥ ४३० ॥ 


जन्मादि देहोऽभिपुखो हेतुत्वेन न गन्यते । ज्ञानस्य प्रागभावे हि ज्ञातृत्वस्य विवोधकः ॥ ४३१ ॥ 
परेणास्य प्रतीतिश्चेत्‌ प्रागभावगतिः कुतः ! अदृष्ण्रानृपलम्भो हि नामावस्य प्रसाधकः ।1 ४३२॥ 
सुप्तस्यापि प्रवोधोऽस्ति प्रागृज्ञानान्‌पलम्भने । न तत्र स्वप्नविज्ञानप्रागभावगतिः सती ॥ ४३३ ॥ 
मथास्य स्यात्‌ स्वसंवित्तियेदि प्राग्‌ विद्यते मतिः। 
प्रसुप्तावस्थायां नास्त्येव स्मृतेरभावात्‌ । 
प्रवृद्धस्य यतो दष्टा स्वप्नपतवेदने स्मृतिः । 
तदसत्‌ । ॑ 
अभावः प्रतिपत्तेः कि क्रिवा सदपि विस्मृतम्‌ । जाग्रता हि छतं स्वप्ने स्मयते नैव केनचित्‌ ।|४३४॥ 
न खच स्वप्नसंवेदनं जाग्रद्धिज्ञानान्तरभिति केनचित्‌ प्रतीयते । तथापि तत्‌ 

त एव । 

२ अथ प्रबोधे सति तस्य प्रतीतिः । तस्यापि प्रबोधे न प्रतीयते इति कुत एतत्‌ । 

वातिकाल्कार-व्याख्या ६. 

था । उत्पन्न वेदनं ( मनोविज्ञान का आनम्बन अहमाकार आलयविज्ञान 
है, वह अन्य पदाथं का ज्ञापक क्योकर होगा ? ““इदमभुतः उत्पन्नम्‌" एसा 
ज्ञान उससे हो ही नहीं सकता, क्यो “आलम्बन कुछ अस्थ ओौर ज्ञान किसी 
अन्य का~-एेसी विसंपति कमी नहीं होती। इसी प्रकार चाक्षुषादि विज्ञानो 
कौ चक्षुरादिमें कारणता का अपरलाप क्यों नहीं होता ? इस प्रशन का उत्तर यह है कि 
अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वह्‌ कायंकारणभाव नियन्त्रित है; क्योकि आंख खोलते ही 
भनुष्य यह जानजातादहै किं मुञ्चे र्पकानज्ञान हो गया। रूपज्ञान पहले उत्पन्न होता 
ओौर पश्चात्‌ ज्ञात होता है ॥४३०॥ जन्म से लेकर यह्‌ भभिभुख देह मनोविज्ञान का 
कारण नहीं ज्ञात होता । हाँ" ज्ञान का प्रागभाव अपने आश्रय में ज्ञातृत्वं का बोधक 
होता है ।॥४३१॥ यदि अन्यको इस ज्ञान की प्रतीति हो रहीहै, तज उसके प्रागमाव 
की अवगति क्योंकर होगौ ? अनवगत ( अथोग्य ) अनुपनम्म अभाव |का साधक नहीं 
होता ॥४३२॥ प्रसुप्त व्यक्ति को भी ज्ञानानुपलन्धि के पहले प्रबोध (ज्ञान ) होता 
है । स्पप्न-विज्ञान कै प्रागभाव को वहां अवगति नहीं होती ॥ ४३३ ॥ 


शङ्ा--प्रसुप्त अवस्था में यदि मति (बुद्धि) होती, तब स्वप्रकाश्च होती, किन्तु 
वहाँ ज्ञान नहीं होता, क्योकि जागने पर उसको. स्मृति नहीं होती । यह एक.अकाटय 
नियमदहै कि प्रनोध-काल में स्वप्न-सवेदन की स्मृति होती है । + 

` समाधान-सुप्तावस्थामें श्या ज्ञान का अभाव था?. अथवा ज्ञानःथा, किन्तु 
जागे परः मूल गया । बहत -से व्यक्तियों को सुप्तावस्था कुचं भी स्मरण नही 
होती ॥ ४३४ ॥ १ 


यद्यपि स्वप्न-विज्ञान जाग्रद्धिज्ञान के अनन्तर है-एेसी प्रतीति किसी को नहीं 
होती, तथापि वह (स्वप्न-संवेदन) जाग्रद्वज्ञान से ही उत्पन्न होता है । यदि कहा जाय 


१५६ समाध्यं प्रमाणवा्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
वातिकालङ्कार 
तस्मादप्रतीततिरेव देहस्य सदोपक्रारित्वेन ततोऽस्य निवत्तंने विज्ञानं नतिवत्ततं इति 


न गति 
भथ योमयादुत्पयते शालूकः । न च तस्य सत्तोपकारिणी नित्यं तदनुबन्धेन । 


तथापि गोमयाभावे प्रथममावे एव खालूकस्य । 
तदपि यत्किञ्चित्‌ । यतः- 

गोमयात्‌ प्रथमोत्पत्तिर्यादणी तादृशी पूनः । तदभावेन दुष्टैवर ज्ञानस्य तु विपयंयः। ४३५1 
याहो हि योम ाद्त्पद्यमानो इष्टः श!लूकः स क्र तादृश एवान्यदाप्युपल्लभ्यते । 

मनोविज्ञानन्तु तथा भूतमेदादौ परश्ष्चाच्चेति न तनक न्तिकता । 


(१६) अस्मिन सतीदमित्यस्य ग्याद्या-- 
तन “अस्मिन सतीदं भवत्यध्योत्पादादिदशुत्पयते'” इत्येतदेव हेतुखक्षणं भगवः 


तोक्तम्‌ । न तु सदानुवत्तंङभपरं विचास्तिम्‌ । भगवानेव च परमार्थतः कायंकारणभावे 
पारमार्थिकं प्रमाणं व्याप्यन्वयव्यतिरेकग्रहणादिति अतिषादितम्‌ । चेच सस्मेव्युपकार- 
वानर्थो नोच्यते भगवता । तत्‌ कथमेसत्‌ । 
नेष दोष स्भदेवास्पाभिरुक्तात सदोपकारित्वेन सप्तमी । तस्मादेवं 
चमी उत्पादादिति चोच्छते ¦ अस्मिन्‌ सतीदं भ्रति इति सदानुवत्तंनमाह्‌ । सतीति 
वात्तिक्रालङ्कार व्याख्या 
कि ्रबोधावस्था में स्वप्न-विज्ञान मे जाग्रद्विज्ञानानन्तयं प्रतीत होत्ता हि, तव “प्रबोधेन 
ध्रतीयते' एसी प्रतीति कणोकर होणौ ? फलवतः प्रपुप्तावस्यामे देह को अप्रतीति होनेसे 
निवृत्ति माननी होगी 1 देह को निवृत्ति होने पर भा मनोविज्ञान निवृत्त नहीं होता, 
अतः शरीरन तो चित्तके सदा उपकारी ओरन आश्रय । 
शङ्का- गोमय (गोबर) से विच्छ उत्पन्न होता दहै, क्रिन्तु सरोवर की सत्ता विच्छ 
की नित्य उपकारिणी नही । तथा गोमय के अभावमें शालूकं का अभाव होता है, अतः 
कारणग्रतियोगिक निवृत्ति को कायं का निवतंक नहीं कहं सकते । 
खमाधान-उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योंकि विच्छ्‌ की गोमथ से रथम उत्पत्ति 
जैसी देखी जाती है, वेक्ी उत्पत्ति गोभय क अभाव में कदापि नहींदेखौ जाती, किन्तु 
मनो विज्ञान ® लिए वेसा नहीं केहा जा सकता ।॥ ४२५ । अर्थात्‌ जसा गोमय से उत्पन्न 
शालूक देखा गया, क्या वेसा ही गोमय के अभावमेदेखा जाताहै? मनोविज्ञानतो 
वेसा ही आदि ओर अन्त मे रहता है, अतः शरीर से उकी एेकान्तिक्‌ 
(अन्यभिचार) नहीं । + 
(१६) “अस्मिन्‌ सतीदम्‌” इसकी व्याख्या - 
ई शङ्ा-- भगवान्‌ वृद्ध तेदहेतु का लक्षण किया है-"अरिमन्‌ सखततीदं भवति" 
“अस्योत्पादादिदमत्पद्यते” । “सदानुवतंकम्‌"- पसे छक्षण प्रर कोई विचार. नहीं 
किया । भगवान्‌ ही परमाथतः कायकारण भाव में एकमात्र प्रमाणरहै। यह सम्भव 
ही नहीं कि भगवान्‌ ने उपकारवान्‌ अथंको हेतुता न कहीहो, तव इसकाक्या 
समाधान 7 
समाधान-इसीलिए तो हम (वातिककार) ने कहु दिया है कि. कारण $ सदा 
उपकारी होनें के कारण “अरिमन्‌ सति इदं भवति--इक् प्रकार सप्तमी तथ। ““तस्मा- 
दैन तद्वति", "तत उत्पादात्‌“--इस पञ्चमी का प्रयोग क्रिया गथा है। “अस्मिन 
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- वातिकालद्कारः 
निमित्तसप्तमी । अन्यथा तदभावेऽपि भवनै न॒ तनिनिमित्तकोऽस्य भावः। पञ्चम्यपा- 
दानेऽपादानता च जनिकत्त्‌ः प्रभव इति । प्रभवरच निमित्तमेव । 
अथवास्यथा व्याख्यायतेऽस्प्राभिः। यदि विज्ञानपूवंकं विज्ञानन्तथापि जन्मादि- 
विज्ञानात्‌ पूवक जन्मविज्ञानमिति प्रतीयताम्‌ । तस्य तत्करार्यत्वात्‌ । भाविजनरम- 
विज्ञानन्तु कुतोऽनुमीयते 1 अथ समथंकारणदशंनात्‌ कार्यानुमानम्‌ । तत्‌ तहि हेत्वन्तरं 
प्रसक्तं कारणलक्षणम्‌ । अथ कायें सन्देहात्‌ योग्यतान्‌मानं न भाविपरलोकानिङ्चये 
व्यर्थता योग्यतानुसानस्य । भाविपरलोका्ुमाने हि धर्मादिषु प्रवत्तंनप्रयासः सफलः । 
अत्रोच्यते-- कारणमेव भाविजन्मविज्ञानं कायेमपति तत्‌ । यतः-““सत्तोभ्रकारिणी यस्य 
नित्यन्तदनुबन्धतः" । स हेतुः । यस्य हि सत्तोपकाररिणी नित्यं तदनुबन्धतः । व्या पित्वेन्‌ 
व्यापकं व्यतिरेके सति कारणम्‌ । अर्थान्तरे गम्ये कार्यमेव दितुयंदर्थान्तरस्य गमकं तद्‌ 
वात्तिकालद्क र~व्धाच्या 
सतीदं भवति" इस वाक्य से सदा अनुवतंमानता कही है । 'सत्ति-यह निमित्त 
सप्तमो है । ['"निभित्तात्‌ ऊ्मयोग"' --इष वार्तिक के द्वारा 'चमंगि द्वीपिनं हन्ति आदि 
प्रयोगो मे जसे चसंनिभित्तक्‌ (बावाम्बर प्राप्त करने के लिए बावक्रा हनन होता है, 
वसे ही कारण-सत्तां निमिरत्तक काथ-सत्ता की अवगति हतो है]। यदि कारण- 
सत्ता के विना ही क्यं को सक्ताहो, तव कारण-सत्ता-निपित्तक कायंका भाव नहीं 
कहा जा सकेगा । “अस्मादिदं भवत्ति"-इसं प्रक्रार भौ वही अथं निक्रकता दहै, 
क्योकि “अपादाने पञ्लमी" (पा. स्‌. २।३।२८) यहां अपादान वहीदहै, जो “जनिः 
क्रिया के कर्ता (जायमान पदाथं ) प्रभव या श्रकृति हो-'जनिकत्त्‌ः प्रकृतिः” 
(पास्‌. १।४।३० ) अर्थात्‌ जायमान पदाथंके हेतु को अपाद।नसंज्ञाहै। इसी 
अपादान को श्रमवः' भी कहते है--“"भूवः प्रभवः" (पा.सू. १।४।३१) 1 श्रभव' का 
अर्थं निभि दै । इस प्रकार कारणम्‌ कायं भवति'- इससे कारणनिमित्तक ही कायं 
का भवन सिद्ध होता ह। 
अथवा अन्य प्रकारसेभो ठसक्ो ध्याख्या को जा सकती है- 
शङ्का--यह्‌ जो कहा जात। है कि -'विज्ञानं विज्ञानपूवंकं भवति ।” इसके आधाय 
पर पूवं-जन्मपरम्परा अवरस्य सिद्ध होती है, क्योकि पूवंजन्म का विज्ञान कारण ओर 
उत्तर जन्म का विज्ञान क्रा्यंहै। का्यंसे कारण का अनुमान तक्ष-संगत है। किन्तु 
भावी जन्म के विज्ञान का अनुमान क्योकर होगा ? जसे भावो वृष्टि कै योग्य मेघमंडल 
को देखकर भावी वर्षा का अनुमान दहो जातादै, वसे ही षरभथं कारण-कलाप को देख- 
कर भावी जन्म का अनूमानक्योंन होगा ? इस प्ररन का उत्तर यह रैः कि फिर कायं 
सकारण का अनुमानन होकर कारण से कायं का अनुमान एक उपायान्तर है। यदि 


कायं में सन्देह होने के कारण योग्यताका अनमान नहीं हो सकता, क्योकि भावी 
परलोक का जव निर्वय ही नहीं, तव योग्यता का अनमान व्यथदहै। भावी परलोक 


का अनुमान हो जाने पर ही धर्मादि के अनुष्ठान में लोगों को प्रवृत्ति का यास सफल 
गोतादहै।. | छ < 

< समाधान--वही चित्त कारण ओर वहो कायं है । अन्तरं केवल क्षणो का होता 
है, क्यो किं जिसक्री सत्ता कायं मे निव्य अनुगत होकर कायं की उपकारिणी हो, वही 

कारण माना जाता है। जिसका व्यत्तिरेक (अभाव) होने पर कायं नहीं होता, 
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वातिकालद्कारः 
व्यापकस्यैव । अन्यथा व्यभिचारित्वादगमकता द्थात्‌। यच्च यमन्तरेण न॒ भवति 
तत्‌ तस्य कारणम्‌ । कारणं कथं कायंमिति चेत्‌ , न तस्य कायत्वात्‌ । तथा हि-- 
विका राए्चेतनादीनामुदयादेः प्रसाधकाः । तद्धिकारतयेक्ष्यन्ते तच्च कायंत्व॑मुच्यते ।। ४३६ ॥ 
अयं विकार एव न स्थात्‌ । यद्यस्युदयेन न भवितभ्यं तत्ृतोऽयं विकार इति 
सकरलोकव्यवहारः । एतावतेवान्यत्रापि कायंत्वं भावि कथं कारणम्‌। 


तदन्यभिचारादेव । | 

ननु य उपकारो स कारणं कथं च भाव्यविद्यमानमुपकारि । अतीतं तहि कारणन्न 
भ्र प्नोति । तदप्यसत्‌ । नोपकरारीति न । तदुत्पत्तिकाले विद्यमानत्वात्‌ । कोऽयभुत्पत्तिः 
कालः । यदि कार्यात्‌ प्राक्‌ कथमविद्यमानस्योपकारकः । अत एव कारणमविद्य मानकर. 
णात्‌। अविद्यमानस्य करणमिति कोऽथः । तदनन्तस्माविनी तस्य सत्ता । तदेत दानन्तय- 
मुभयपिक्षयापि समानम्‌ । यथेव मूतपिक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । न चनन्तयं मेव तत्त्वे 


` निबंधनम्‌ । ग्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । तथाहि- 
गाढमुप्तस्थ विज्ञानं श्रोधे पुर्वैवेदनात्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ।। ४३७॥, 





| | वातिकरालङ्कुार-व्याख्या 
वह-कारण एवं व्यापक होता है । का्यक्ारणभावादि से निस्पेन्न जहां भिन्न पदाथ से 
भिन्न निस परदाथं की अनुमिति होती है, वहं व्यापकही होता ह, अन्यथा व्यभिचारी 
हेतु में गमकता (अनुमापकता) नहीं होती । जो पदाथ जिसने विना नहीं होता, वहु उस 
पदाथ काकारणहोताहै। (कारण ही कायं है-यह कंसे ? इसा उत्तर है--कारण 
का इत्तर-क्षण अपने पूर्व॑-क्षण से उत्पन्नहोने के कारण कायं करता है-चेतनात्मक 
मनो विज्ञान  उत्तरवर्ती धिकार ही उसको उत्पत्ति अदिके साधक होतेह, विकारः 
वत्वेन परिक्षित पदाथ ही काये कह्काता है ।॥ ४३६ ॥ यह विकरारात्सक कायंहो 
नहीं होगा, थदि उदय (उत्पत्ति) आदि न हों, क्योकि यहे विकार उद्यादि केद्वायाही 
करिया जाता है-एेभा ही लोकव्यवहार है। एतावता भावौ कायं कारण क्योंकर 
होगा ? अग्यर्मिचरित होने के कारण । ¦ 
'  शङ्ा--करार्यं के उपकारी पदार्थंको कारण कहा गया है । भावी पदार्थं 
विद्यमान नही, अतः वह्‌ उपकारक क्योकर बनेगा? यदिपएेसादै, तब अतौोतभी 
कारण क्योकर हो सकेगा ? 
| ~ समाधान-अतीत वस्तु अविद्यमान होने से उपकारक नही-एेसा नहीं कह सकते, 
कयो कि वह अपनी उत्पन्नि के मय तो विद्यमान था । यहु उत्पत्तिकाल क्वाह ? यदि 
कायं से पूवंकाल उत्प्ति-कालदै, तव उस समय कार्यं विद्यमान नहीं, अविद्यमान 
कायं का छपकारक कसे होगा ? अतः मानना होगा कि अविद्यमान कायं कै कारण 
को ही क्ण कहते हं। “अविद्यमानस्य (कायस्य ) करणम्‌*-इसका क्या अथं? 
कारण के अनन्तरमाविनी कायं को सत्ता यदि उसका अथं दहै, तब तो यह बआानन्तयं 
छभयपेक्षा मानना होगा अर्थात्‌ जसे भ्रूत (अतीत कायं भौर कारण) का,.वेसे ही भावी 
कायं ओर कारण का। सवंत्र आनन्तयं ही कार्यकारणभाव का नियामक है-एेसाभी 
नहीं कह सकते, क्योकि व्यवहित पदार्थो का भी का्यं-कारणभाव देखा जातादहै, जैत 
करि गाढ प्रसुप्त (गहरी नींद में सोये) व्यक्ति का विज्ञान प्रबोधावस्था के अग्यवहित 
पुवं में भरतीत है, क्रन्तु वस्तु-स्थिति ठोक उसके विपरीत है कि उसके व्यवहित काल में 
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न खलु तत्र शरीरं कारणं पूवंसंस्कायानुवत्तंने न तस्य दष्टैः। तादुश्चएव हिं 

शरीरेऽन्यथा चान्यथा पूवंविज्ानानुरूप्येणोत्पत्तेः 1 

तस्मा दन्वयग्यतिरेकान्‌ विधायित्वं निबन्धनम्‌ । कायेकारणभावस्य तदभाविन्यपि विद्यते ॥॥४३८॥ 
यदेव यदन्वयग्यत्तिरेकानुविधायि तदेव तस्य कारणमपरस्तु विशेषो व्यथः । 
अथापि स्यात्‌ । “अस्मिन्‌ सतीदं भवति अस्योत्पादादिदमूत्पयत'' इति कायं- 

कारणभावलक्षणम्‌ । न चात्रान्वयव्यतिरेकमाचमनेन कथ्यते । यतः- 

सप्तम्या पुवंमावस्य पंचम्या च निदश्शंनम्‌ । परभावः प्रथमया ततोऽपि च निदश्यते । ४३६ ॥ 


न हि तदन्वयव्यतिरेकानुविधानमात्रमत्रोपदशशितम्‌ । पूर्वापरभावोपदशेनस्य 
परिस्फूटत्वात्‌ । 


तदप््रसत्यम्‌ । सप्तमी तस्मादुत्पादादिति चोच्यते। न खलु सप्तम्या पूवंभाव-. 
स्योपदरेनं पञ्चम्या वा । निमित्तत्व मात्रस्वस्योषदशंनात्‌ । एतन्निसित्तकोऽयसित्यथेः । 
यदभावे च न भवति यः स एव भवंस्तन्निपित्तकोऽयमित्स्थेः। 
ननु सतीति कथं गावी व्यपदिश्यते । तस्यावियमानत्वादेवं ग्यपदेशानुपपत्तः । 
तथा नोत्पादोऽतरुत्पन्नस्प । 
 वात्िक्रालङ्कार-व्याख्या 
प्रबोध उत्पन्न होता है।। ४३७॥ वहाँ प्रबोध का कारण शरोर है-एेसा नहीं कह 
सकते, वथो कि पूवं -संस्का रानृवृत्ति ही वहाँ प्रतीत होती है, अतः पूर्व-विज्ञान कै अनुरूप 
ही प्रवोध की उत्पत्ति होती है। फलतः अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान ही कायं- 
कारणभाव का नियासक प्रतीत होता है, वही अतीत ओर भावी पदार्थो मे सवत्र 
प्रतीत होता है । ४३८ ।। जो पदाथं जिस कायं के अन्वय ओर व्यत्तिरेक का अनुवि- 
धान करता है, वही उस कायं का कारण होता है, अन्य { आनन्तर्यादि) बिशेषताभं 
को कार्यं-क(रणभव का नियामक मानना व्यथं है। 
शङ्का--““अस्मिन्‌ सतीदं भवति", “अस्योत्पादाद्‌ इद + कायं-कारण- 
भावकालक्षणदहै। यहां केवलं अन्वय-व्यतिरे$ क। कथन नहीं किया गया, क्योकि 
"अस्मिन सति" इस प्रप्तम्धन्त पद के द्वारा कारण का पूवंमाव, ““अस्थोत्पादात्‌“- 
इस पञ्चम्न्त पदके द्वारा प्रकृतित्व या उपादानता का निदशंन एवं “इदम्‌त्ययते- 
इस प्रकार प्रथमान्त पदके द्वारा काथं का परभाव दिखाया जाता दहै ४३६९ ॥ यहां 
अन्वय-व्यतिरेक के अनृविधानमात्र का प्रदशंन नहीं किया जात, क्योकि पूवं-अपर- 
भाव का प्रदशंन नितान्त स्फुटहै 
समाधान --"अस्मिन्‌- यह सप्तमी तथा “अस्योलादादिदम्‌'--इस प्रकार पश्चमी 
प्रदशितदहै। कारण का पूवंभावन तो सप्तमी केद्वारा प्रदशितदहै भौर न पच्चमीके 
दवारा, केवल निमित्तमात्रं का प्रदान किया गया है-"एतन्निमित्तकोऽयम्‌' । अर्थात्‌ 
जिस पदाथं का अमाव होने पर जो कायं नहीं होता, वह्‌ कायं जब उत्पन्न होगा, तब 
तन्निमित्तक ही होगा ? 
- शङ्का - "अस्मिन्‌ सति--पहां सप्तमी के दाया वतमान कारण कातोकियाजा 
सकता है, क्यों उसङ़े लिए "सति" (विद्यमान) एेक्षा कहना सम्भव है किन्तु सावी कारण 
क लिए सति' (विद्यमान) कहना संगत नहीं,. क्थोकि वह्‌ विद्यपान नहीं । वसे ही वतं 
मान कायें उत्पन्न हो चुका है, इसके लिए “अस्पादिदं उत्प्ते”-एेसा कहना क्योकर 
बसेगा ? य 


2“ 
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नत्वतीतस्यापि कथं सत्ता येनासौ सतीति व्यपदिरयते । विनष्टस्य च कथमू- 


त्पादः । आसीदिति चेत्‌ । अन्यस्यापि भविष्यति। कः प्रागभावेप्रध्वंक्राभावयोंविशेषः। 
अथवा अस्मिन्‌ सतीदं भवतीति . यस्थ च भावेन भावलक्षणमित्यनेन सप्तमी । ततः 
सतीत्यनेन निमित्तमावमात्रं लक्ष्यते। न तु तदा सत्त्वं तदभावेन च भावलक्षणम्‌ । 
भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव मृ्यृभ्रयुक्तमरिष्टमिति । लोके व्यवहारः । यदि 
मल्युर्ना भविष्यन्न भवेदेवं भूतमरिष्टमिति । न चोत्पादादिति कालविभागः । न खलू, 
विभक्तयः काङविक्चे षविधायिन्यः कारकत्वमावभ्रतिपादने साम्यात्‌ । कारकत्वमेवासत) 
कथमिति चेत्‌ । कथमक रो जायते । घटं करोतीति कतु कमंभावः । बुद्धिस्थता कार- 
कत्वे नान्न तस्य काकभंक्षणम्‌ । 
[श वात्िकालङ्कार.व्याख्या ्‌ 
समाधान~--अत्तीत कारण कौन-सा विद्यमान है किं उसको सति' कहना वेध 
होता ? इसी प्रकार अतीत कायं नष्ट हो जा चुका है, अतः उसके “अस्योत्पादाद्‌ 
अस्योत्पादः"' कंसे कहा जायगा ? यदि कहं कि वहे भूतकाल में आसीत्‌"--एेसा कह 
सकते है, तव भावी कायं कै जिए भी "भविष्यति एसा कहना सम्भव क्योंन होगा। 
इतनी ही तो विशेषतादहै करि वत्तमानमें भावी कये का प्रागम।व ओर अतीतका 
ध्वंस, अविद्यमानता दोनों की समानता दहै) 
अथनां “अस्मिन्‌ सतीदं भवति" यहां सप्तमी विभक्ति “यस्य चं भावेन भाव. 
लक्षणम्‌” (पा. य्‌. २।३।३७) इस सृत्र के हारा विहित हई ह । [जिसका अथं है--जिस 
द्रव्य का भाव (क्रिया) अन्य भाव (क्रिया) का उपलक्षक हो, उस द्रव्यं के वाचक पृदक 
छतर सप्तमी विभक्ति होभौ । जेते “गोषृ दुह्यमाना रापो गतः'' अर्थात्‌ गौओोंके 
दुहते समय राम गयाˆ--्हाँ जेम्े गोगत दोहन-क्रिषा रामगत गमन-क्रिणा का उप्‌- 
लक्षक दै, केसे ही | सति" इस पदके द्वारा कारणगत छत्ताभें कायंगत सत्ता का निमि. 
तभावमात्र (निमित्ततामात्र) उपलल्लित दै, सदा सत्ता अपेक्षित सही, क्थोकि अविद्य 
मान (भूत ओर भावी) सतत्वभो कायं के सत्र का उपलक्षक मानः जाता है। जसा 
कि लोक-व्यवहार- मृत्यभ्रयु कमरिष्टम्‌“ । अर्थात्‌ यदि मृत्यु अनेवाली न होत्ती, तो 
अरिष्टकभी नहीं होते, अतः भावी मृत्थुं अरिष्टो कौ प्रवेतिका सिद्ध होतीहै एवंवे 
अरिष्ट मावौ मुत्युके सूचक होते ह । यदि मृत्यु आनेवालीन होती तव वैसे अरिष्टन 
होते ॥अस्योत्पादादस्योल्पादः'*--यहां पञ्चमी विभक्ति का्ये-कालं कारण-कालको 
भेदिका है-एेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि ˆ कालाध्वनोरः्यन्तसंयोग" (पा०मू० २।३। ५) 
इत्यादि विशेष विधानो को छोडकर कारक-विभक्तियां कालविशेष का विधान नहीं 
कं रतीं, विभक्तिथों का सामथ्यं कारकत्वमात्र कै प्रतिपादन में निहित होता है। भावी 
करणादि मे कारकत्व (क्रिधा-साधनत्व) ही क्ोकर बनेगा? इस प्रश्न के उत्तरम 
प्रन कियाजातादहैकियदि मावी, वन्तु के साथ कोर्द्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब 
“अङ्क रो जायते” ““चटं करीति“-इत्यादि कतु कर्म-न्धवहार क््रोक्रय होंगे ?. अर्थात्‌ 
अङ््रुर में जिस क्रिया (जनि) क्तृता ओर घट मेँ जिस क्रिया (कशोति) की कर्मता 
` व्यवहूत है, वह सत्र भावी बुद्धिस्थ मात्र है। लोक्र-व्यवहार उसीके आधार पर निभ 
जाता है । ्रकृतमें भी वेसा ही (बुद्धिस्थ) क्रिया को लेकर कृारकत्व-व्प्रवहार्‌ जो माना 
है, उसे क्या कौए कट खाययेगे ? 3 क 
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वातिकाल्कारः 
(१७) कारण-पदाथः-- - 
अथ थस्योपलम्भपुविका यस्योपलन्धिस्तत्‌ कारणम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
यस्योपलच्निः ऽधमं तत्‌ तस्य यदि कारणम्‌ । न खलान्त्गेतं वीजं हतुः स्यादंकुरोदये ॥ ४४० ॥ 
अथ तज्जातीयस्य प्रथममुपङव्धिरित्ति तथोच्यते ।कथमनुपलन्धस्य कार णत्वम्‌ । 
न ह्यस्यस्योपलब्धावन्यस्यापकम्यसानता । उपचरमाव्रन्तु स्यात्‌ । तस्मादुपलब्ध्या 
सत्तोपसक्ष्यते । दथा च स एदाथैः 1 अस्मिन्‌ सतीति निमित्तभावः सत्तायाः 1 स चाब्य- 
भिचारविषयत्वभेव ! स्यतु प्रागुरलनव्धिरिति तु सवृस्य तु पुवंभाविनः कारणत्व- 
परसद्धः। अव्थभिचारविषयत्वे तदेव कारणत्वम्‌ । अथाग्यभिच्‌।रविषयत्वे सति पूर्वा- 
भावस्तदपि यत्‌ किज््चित्‌ ¦ | 
तद्भावभावितामानाद्‌ यदि कारणक्रायेता । को विरोधस्तदा पूवंपरभावः किंमथंकः ॥ ४४१ ॥ 
पूवंपरस्याव्रस्यं हि द्योपथोगो न चानुपयोगवदयेक्ष्यते । अथापि स्यात्‌ । 
ूवेत्वे कारणस्येष्टे उपादानं तदथिनःम्‌ ¦ परत्वे चानुमानं यत्‌ सामर्थ्यात्‌ तद्‌ भविष्यति ॥४४२॥ 








वातिकालङ्ार-व्याख्या 
(१७) कारण-पदाथ--- 
णङ्का--“यदुपखन्निपुविका श्दुपरुव्विः, तत्‌ तस्य कारणम्‌" अर्थात्‌ घटादि 
कार्यो को उपलब्धि कै हने कुलाल के घर में दण्ड, चक्र, चीवरादि की उपरन्धि होती 
है, उसके पश्चात घटादि को उपलब्धि होती है, अतः दण्डादि को घटादिकाकारण 
कहा जाता है । 
समाधघान---कारण का उक्तं लक्षण अधुक्त है, क्योकि जिस पदाथं की उपलन्वि 
जिससे पहले हौ, यदि वह पदाथ उप्तकाकारण है तब खलियानमें रला बीज भी अंकुर 
कौ उत्पत्ति का कारणे ठ्ेना चाहिए 1 ४४०।) यद्यपि भादी कारण की उपलि पहले ` 
नहीं होती, तथापि चज्जातःय उधक्त्यन्तर्‌ कौ उपलब्धि कायं के पूवं कालमें हो जाती 
दे इस प्रकार उपलब्धि को कारणन्यक्ति का उपलक्षक मानने.पएर यहु दोष अवश्य 
रह जाता हं कि अविद्यमान गौर अनुपरन्ध व्यक्तिमें भी कारणता माननी पडती.दै, 
जो र युक्तियुक्त नहीं क्योकि उषलन्य हो ब्धक्त्यस्तर ओौर कारण हो ग्यक्त्यन्तर- 
एेखी वस्तु-स्थिति सस्भव नहीं, हाँ, कारणता का उपचार ( आरोप ) अवश्य कियाजा 
सकता है । अतः उपल्धि को सत्ता का उपलक्षक मानना उचित है। फलतः वही 
( पूर्वोक्त ) अथं ही सिद्ध होता है, जैसा कि “अस्मिन्‌ सति, इदं भवति“ इस वाक्य 
का अथं करते हुए पुवंवृत्ति सत्त मे निनित्तभाव दिखाया जा चूका है । सत्तागत निमि- 
तभाव का अथं --अन्छभिचार-विषयत्व। जिक्र वादी ( नेषायिकादि) छे मत में 
प्रागुपलन्धि को नितित्तमभाव का उपलक्षक माना जाता है, उसके मतानुसार समस्त 
पूवेमावी पदार्थो भे करणता प्रसक्त होती है। अन्यसिचारविषयत्व को विशेषण मानने 
परर भी वही अतिप्रसक्ति बनी रहती है। “यस्थ मावे, यस्य मावः, तत्‌ तस्य कारणम्‌" 
यही यदि कायेकारणभाव है, तव किसी भी पदार्थमें किसौ भी कायं की क।रणतां 
मानने पर क्या विरोध ? फर्तः पुवेपरमाव के नियम काक्या उपयोग ?॥ ४४१ ॥ 


पुवंपरभाव का जब कोई उपयोग नहीं, तब लक्षण मे उसके निवेश की क्या 
आवश्यकता ? २६ 


णद्ा-कारण की पूवेवृत्तिता का ज्ञान होने १२ कार्यार्थी व्यक्तियों की उस छपा- 


२१ 


१६१ सभाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ पर्छ १ 


वातिकालङ्कारः 
पूवं हि कारणं कार्याथिनोऽप्यादातुं शक्यम्‌ । ततः कारणस्य पूर्वभाव इष्यते । 
तद्यथा भाविपरलोकसाधनाय तत्प्राग्भाविवत्तेमानेह लोकोपादानम्‌ । 
तदपि न युक्तं कारणत्वमपि तस्यास्त्येवन हि प्राग्भाविनः कारणत्वं न विद्यते। 
कायंत्वमपि तु तस्य भाव्यव्यभिचारपिक्षया मवतीति भण्यते । यच्च कारणत्वे सत्युपाः 
दानं तत्‌ कार्यत्वे भविष्यति । को हिं विशेष उपादानेऽ्यभिचारमात्रेणोपादनमियता 
किन्न पयप्तिम्‌ । यच्चोक्तं समथंकारणादेवानूमानं किन्तत्र कायंत्वेन । दसत्‌ । 
को हि हस्तगतं द्रव्यं पादगामि करिष्यति । परशुच्छे्यतां कोवा नखनच्छे्ये सहिष्यते ।४४३॥ 
को हि हस्तगतं पादगतं कुर्यात्‌ । न खच्छेद्ये वा कुठारच्चेयतां प्रतीक्षेत । 
कायंत्वेन॑व मुख्येन गमकत्वे क्रमाद्‌ ऋनोः। यत्नप्ताध्यकारणत्वे गमकल्वेमनथंकम्‌ ।। ४४४॥ 
तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमग्यभिचारादिति युक्तमेतत्‌ । उक्तन्तावदथेद्रारेण 
वात्तिकालद्धुार-व्याख्या 
दान ( संग्रह ) में प्रवृत्तिहो जाती है एवं कायं में परभावित्व का अनुमान भी पूर्वंमावी 
कारण-साम््यंसे हो सकेगा ।४४२॥ घटादि कार्यो की अभिलाषा रखनेवाले व्यक्तियों 
के द्वारा पुवंभावी मृत्िण्डादिकाही उपादान किया जा सकताटहै, अतएव कारणक 
कायं के अव्यवहित पूर्वं होना अनिवायं प्राना जाना है, जसे कि परलोक-साघन के किए 
पूवंभावी इहलोकं ( एेहिक पुण्योषाजंन ) उपादेय होताहै। 
समाधान--उक्त श ङ्का अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि कारणत्व तो उसमें है ही, पूव- 
वर्ती पदार्थं में कारणत्व नही-एेसा कोई नहीं कहता । भावी कायं से अनग्यभिचरित 
होते क कारण पूवंभावी पदाथं में कारणत्व कहा जाता है। 
यह्‌ जो कहा गथा कि पूवंमावी पदाथं में कारणत्व अवगत होनें पर उसका 
छपादान ( ग्रहण ) होगा ? कारणता को अवगति कायं-कारणम!वको अवगति पर 


निभेरहै। ४ 2 < 
वहु कहना भी कोई विशेष अथं नहीं रखता, क्योकि कार्यान्यभिचारी पदाथंमें 


रहनेवाली कारणता से पूवंवत्तिपदाथंगत कारणता में क्रया विशेषता? क्या वह्‌ कार 
णता पयप्ति ( सक्षम ) नहीं ? | 
यह जो विगत ४४२ वे इलोकर में कह्‌। गथा है कि दण्डादि सामम्र। मे पूवंभावित्व. 
रूप समथं कारणत्व धमं के द्वार दण्डादि में उपादेष्रत्व का अनुमान होतार, कायंत्व 
(कार्न्यिभिचारित्व) केद्वारा नहीं । वह कहना नितान्त भुक्त है, बयोकि जो वस्तु हाथ 
के समीप है, उसे पैरों से कौन पकडगा ? अर्थात्‌ सुगम पदाथं को दुगेम बनाना वुद्धि- 
मत्ता नहीं । जिस कोम पदाथ को नाखूनों से काट सक्ते ह, उसके लिए परशु 
(कुल्हाडा) कौन उठाएगा ? ॥४४३।॥ हस्त-प्राप्य वस्तु के लिए पंरोंका व्यायाम जसे 
निरा निरथंकदहै, वसे ही नख द्वारा छ्य वस्तुके लिए कुठार से काटने का प्रयास व्यथं 
है । जवकि कार्यत्व (चटादिगत मृत्ििण्डादि की कार्यता) केज्ञानसं ही मृत्तिण्डादिमें 
उपादेयता का ज्ञान सरल रीतिसेहो जाता है, तब का्यव्यिमिचारित्व से कार्ये-पुवं- 
वृत्तित्व ओर कायेपूरववृत्तित्व के दारा अवगत कारणताके माध्यम-परम्परा से उपा- 
देयता का ज्ञान करना अतिवक्र मागं का अनुसरण करना होगा ॥४४४॥ फलतः 
कयव्यिभिचारष द्वारा कारणता की अवगति भावीकारणमेंभी हो सकतो है, पूवं. 
भावित्व क द्वारा नहीं। | | . | 





श्लोकः ५२-५२ | भमाणांस दध १९३ 
अस्तुपकारको वापि कदाचित्‌ चित्तसन्ततेः । 
वद्यादिवद्‌ घटादीनां बिनिशृत्तिने तावता ॥ ५२ ॥ 
चार्वाक शरीर को ही चेतना का जनक मानते है, अतः शरीर की निवृत्ति हो 
जाने पर चैतन्य भीनष्ट हौ जाता है, फलतः परलोक शद्ध नहीं.होता। इस पर 
परलोकवादियों का कहना है कि यद्यपि शरीर चित्त का जनक नहीं, तथापि जसे 
अग्निघट की उपकारक ( पकानेवाली ) है, वसे ही रारीर चित्त का उपकारक मात्र 
है, अतएव जसे अग्नि की निवृत्तिसे घट की निवृत्ति नहीं होती, वैसेही दरीरकी 
निवृत्ति से चित्त को निवृत्ति नहीं होती, दूसरे शरीर मे चित्त-संचार होता दहै, फरुतः 
पूवंलोक ओर परलोक सिद्धहौीजातेिदहै॥ ५२॥ 
अनिव्रतिप्रसङ्खश्च देहे तिष्ठति चेतस, । 
तद्धाकभाव।द्‌ वश्यतास्राणारानौ ततो न तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
वातिकालङ्धारः 
विक्रिया देहान्न चश्षुरादिवदाश्चयत्वद्वारिका। जस्युपगम्येदानीमुग्यते-अस्तूपकारक इति। 
कदाचिदाश्रयत्वेनोपक्रारकत्वेऽपि देहस्य तावता न देहनिवृत्ती विनिवृक्तिश्चित्त- 
सन्ततेः । नोपकारक इत्येव रिवत्तंको भवत्युपक्रा्येस्य न वह्वचादेरासादितोपकारक- 
विशेषस्थ धटादेवंल्ञयादितिवृत्तौ नियमेन निवृत्तिः सु्रणदिर्वा द्रवता लक्षणविज्ञेषासाद- 
नेऽपि चित्रभानोनं तन्निवृत्तौ निवृत्तिः। 
यदिनाम सएव विशेषो द्रवतादिवक्षणो निवर्तते सुवर्णं तु तदवस्थमेव । यस्य 
चित्तं कारणं चेतसस्तस्य देहस्य तदवस्थस्य भावेऽपि तद्रेगृण्यान्निवृत्तिः । के वलदेहकार- 
णत्वे बाधकमुक्तम्‌ । अपरमप्युच्यते--अनिवृत्ति प्रस द्कश्ने ति 1 | 





वातिकालङ्ार.व्याख्या 

इससं यह सिद्ध हौ गथा किं चक्षुरादिगत विकारके द्वारा जो चित्तमें विकार 
देखा जाता है, उससे चक्षुरादिमें चित की आश्रयता थिर नहीं होती, अपितु निमित्त 
कारणतामात्र [अर्थात्‌ चक्षुरादिगत तिकार के द्वारा पूर्वचित्त-सन्तति मे विकारे ओर 
उस द्वारा उत्तरोत्तर चित्तखन्तति में -विकरार उत्पन्न होता है, साक्षात्‌ नहीं ] 1 

अब चक्षुरादिगत विक्रार से पक्षात्‌ चित्तमें विकार की उत्पत्ति को स्वीकार 
करके कहा जाता है --““अस्तु इत्यादि'' । अर्थात्‌ देह्‌ क दाचित्‌ चित्त-सन्तति का आश्चय 
होकर उपकारकं माना ज। सकता है-एतावता देह्‌ की निवृत्ति होने पर भी (जन्मा- 
न्तर में) चित्त-सन्तति को {निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोई पदाथं क्रिसी का कभी 
कथल्चित्‌ उपकारक हो गया इतने मात्र से उसकी निवृत्ति से उपकायं वस्तु की निवृत्ति 
हो जायगी -एेसा नहीं हौ सकता, अन्यथा घटादि के पाक्तमें उपक्रारक वद्धिं को निवृत्ति 
से घटादि की भी निवृत्ति हो जायगी । वसे ही सुवणे मे द्रवत्वरूप विशेषता के निमित्त 
क।रणभूत अग्नि को निवृत्ति से सुवणं की निवृत्ति हो जायगी । यदि द्रवत्वरूप विशेषता 
ही निवृत्त होती है, सुत्रं तो तदवस्थ हौ रहता है, तब द्रवत्व को ही अग्निका उपकायं 
मानना होगा, सुवणं को नहीं । उसी प्रकार देह चित्त-कारण नहीं, अपितु चित्तगत 
साद्गण्य का देह के तदवस्थ रहने पर चित्त को निवृत्ति न होकर देहगत वेगुण्यसे 
चित्त का सादुगृण्य ही निवृत्त होगा। 

केवर देह की चित्त का कारण मानने मे एक बाधक दिखाया गया । नाधः 


१६४ सभाष्यं भमाणवात्तिकम ¢ परिच्छेद! १ 


शरीर ही यदि चित्त का जनक है, तब मृतावस्थामें भी शरीर के रहते-रहते 
चित्त ( चैतन्य ) की निवृत्ति नहीं होनी चाष्टिए। मृत शरीरमेंभी यदि चित्तया 
चेतना है, तो मरण कंसा ? तद्भाव ( चित्तका भाव) होने पर प्राणापान काभाव्‌ 
ओर चित्त का अभावहोने से प्राणापान का अभाव देखा जातादहै, अतः चित्त ही 
प्राणापान का कारण सिद्ध होतादहै, प्राणापान चित्तके कारण सिद्ध नहीं होते। 
प्राणापान चित्त के वशीमृत है, इससे भी चित्त ही प्राणादि का कारण स्थिर होताहै। 
यहाँ (्राणापान' शब्द कै दारा इ्वास-प्रदवास का ग्रहण व्याख्याकार को सम्मत है ।९३॥ 

वात्तिकालङ्कारः 

देहाभावे भस्मावस्थाथां भवतु निवृत्तिः कारणाभावात्‌ । देहे तु तथाभूत्त एव 
निष्ठति न निवत्तियोगः । अन्यथापि च । स्वविस्थानुयायत्वाच्च। 

अथ प्राणापानक्नार्थतापि तष्य ततस्तद्रेकल्यात्‌ निवृत्तिरिति । तदप्ययुक्तम्‌ प्राणाः 
पानौ चित्तादेव न ततदिचत्तसिति न परिहर: 1 कुत तदिति चेत्‌ । तदत्र भावमाकात्‌। 
चित्ते सत्ति तयो्मवि इत्ति व पिपययैथः। वदयत्वाच्च त्राणापानास्यां न तत्‌ । यदि 
चित्तकारणं प्राणप्रानौ तदा तदरणौन स्यातामपलय्यते च वित्तवदषत्ता तयोः। यदि 
चान्यत ऽत्प्नो तदा तत्त व दरः त्तिरिति 'चत्तपकरिज्वित्करमेवं स्थात्‌ । न खल्व 
न्याघीनमन्येन वशित छक्भस्‌ । तयी: स्वकरयाधौनयो दिचत्तं परिच्छेदफमेव केवलं 
भवेत्‌ । अथ चित्तसहकारि तयोः क्षारणं तौ जनयेत्‌ । चित्तमपि तहि तशः कारणमिति 
न ताम्ध्रामुत्द्यते। अथान्धतोऽपि मूलत उत्पन्नौ ब्राणा्रालौ वित्तेन निषस्येते यथा 
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काश्तर दिलाया जाता है--अनिवृ्तिप्रसद्धत्थादि"। अर्थात्‌ देहं यदि ॥चत्तसन्ततिका 


कारण है, तव देह की निवृत्ति (भस्मसात्‌) हो जने पर चत्त कौ निवृत्ति न्याय-प्राप्त 


है, क्योकि कारण के अभावे कायं नहीं रह सकता, किन्तु देहं छे यथावत्‌ रहने पर 


चित्त की निवत्ति उचित नहीं उहराई्‌ जा दकती, जेखा कि मृत देहमें देख जाताहै। 


द्सरी वात यहमीरहै कि देह जाग्रतादि सभो अवस्थाओंमे अनुगत दहं शौर देहमात्रही 
चित्त का हेतु है, अतः सभी अवध्थाओंमेच्धितको भो रहना चाहिए 
शङ्का--केवल देह चित्ता कारण हीं, अपितु बामाकान-स) हत देह्‌ । मृतावस्था 
मे भ्राणापान रूप सहछारी कारण के न रहने स चित्त भी नहीं रहता । 

समाधान~प्राण ओर अपान चित्तके तो खहकारी कारणं ओरन प्रधानं 
कारण, उकटे चित्त ही प्राणापान का कारण है, क्योंकि ““तद्ध्‌(वभावात्‌'' अर्थात्‌ चित्त 
® रहने पर ही भ्राण ओौर अथान रहते है, अन्थथ। नहीं । दूसरा कारमं है-'वरहयत्वात्‌" 
अर्थि प्राण ओर अपान-दोनों चित्त के वश मेँ है, चित्त उनके वश्च मे नहीं । यदि प्राणा. 
पान चित्त के कारण होते, तव वे दोनों चि के वशमेन होते, किन्तु प्राणापान चित्त 
कै वशीभत है-पेसी षन॒भति होतीहै। आण ओर अपान यदि चित्त कौ छोडकर 
किष अन्य पदाथ से उत्पन्न होते, तव उक्षीके वश में होते, चित्तं अकिल्चित्कर ही 
रह जाता, क्योकि अन्य के अधीन वस्तु अन्यके वशमेंहो-एसाकभी हो नहीं सकता। 
यदि प्राणापान अन्य के अधीन होते तो चित्त केवल अन्याघीनता का प्रकाशक मात्र होता 
प्राणापान का जनक नहीं । यदि प्राण ओर अपान का चित्त सहकारी कारणदहै, तब भी 


वह्‌ प्राणापान का जनक ही होगा, उनसे जन्य नहीं । 


कर हिलि ` । 


ए्लोक। ५४ | ध्रमाणसिद्ध! १६५ 
्रेरणाङषणे वायो। प्रयत्नेन विना @तः। 
निहांसः तिश्चयाप्तिरिहीसःतिक्यात्‌ तथोः ॥ ५४ ॥ 
वायुका प्रेरण (प्रश्वास) ओर आकषेण (इदास) ये दोनों क्रियाएं किसी चेतन- 
तत्त्वके प्रयत्नसे हुः सम्पन्न हो सकती है, उसके विना केसे सम्भव हो सकेगी ? चित्त 
की क्रिया का नाम चेतना है-- “चेतना मानसं कमं" { अभि० व्यो ) 1 इसप्रकार 
चित्त ही प्राण ओर अपानकाक्रारण छिद होता है। इसके विपरीत यदि प्राणापान 
को चित्त का कारण माना जाता है, तव चित्तमें निरहवासि ( भन्दता) ओर अतिशय 
(तीत्रता) को भसक्ति हीगी, क्योकि चित्त के कारणीभूत धाणापान मे उक्तं दोनों धमं 
पाये जाते । कारणक धमं हौ काये स परत्तिफलित होते ह ॥ ५४॥ 
व।तिकालङ्कारः 
स्वामिना भृत्यः । तदसत्‌ । 
भूत्यस्यान्यत उत्पत्तिद्‌ प्यते न पूनस्तयीः ! न चित्तमन्तरेणास्ति ठयोरुत्पत्तिरन्यतः ।। ४४५ ॥ 
न हि प्राणापानौ चित्तमन्तरेण दृरयेते भृत्यवद्‌। अतो नान्थतः कारणादिति 
चित्तमेव कारणमिति न ताभ्यास्तत्‌ । ` 
अथापिस्थात्‌ ¦ स्वादादस्थायां प्राणःपरानेयोभि।त्‌ नं चित्तकारणत्वमनथोः। 
न हि तत्र तथाभावं एव्‌ हि । अनन्यहेत्‌तामेव . दशेयति---प्रेरणाकषेणे वायः रिति । 
यदि प्राणापारका्यं चैतन्यं तद्ध प्रेरणाफषणे वायोः प्रयत्नेन विन्ता स्याताम्‌ । न 
चेवं प्रेरणाकर्षणरूदत्वात्‌ हउथोः । अथ प्रेरणाकषेणमेव तथोश्चित्ताघोनं न स्वरूपंन 
स्वरूपमन्यतः कारणादिति तंतश्चित्तं ततः प्रेरणाङूषेणे । तदप्यसत्‌ । 
मृतस्यापि स वायुश्चेच्वेतता 7 निदत्तते । अ चेदकारणन्तस्याः कायः कारणमागतः ।\ ४४६ ॥ 








ज भ जि क = [क व 


वातिकालङ्का र-व्याच्या 

यदि कहा जाय क्रि चित्त अपने किस अन्धं मूलकारण से उत्पन्न होता है किन्तु 
चित्त उनका यसे दी निःाषक दहै, जे स्कामो अपने दसक्ा। तो वेशा कहना उचित 
न होगा, क्योकि भृत्यकी तो अन्य व्थक्तिसे उतप्तिदेलो जाती है किन्तु चित्त को 
छोडकर अन्य किष्ठी से ¶णापाच को उत्पत्ति नहीं देख; जाती ॥ ४४५1 प्राण ओर 
अपान चित्तके विनः अन्य कसी से उत्पत्य होते अरतोतं नहीं होते, फलतः चित्त सेटही 
प्राण ओर अपानं उत्एत्न होते ह, उनसे चित्त नहीं । 

णङ्क-- सुषुप्ति अवेस्थामें प्राण ओर अपनितो होते है किन्तु चित्त नहीं, तब 
उनम चिक्तकारणकत्वं कयोकर्‌ वन इकेगा ? 


निःसारण ) तथा अपानन (बाह्य वाय्‌ का अन्दर खीचना)}-ये दोनो बिना प्रयत्न के 
ही होना चाहिए । [यहां भ्र्वास को श्राण' ओर इवास को अपान' पद से अभिलक्षित 
किया गया दहै] ¦ प्रयत्न के विना इवासःप्रश्वास हौ नहीं सक्ता । यदि कहा जाय किं 
प्राणापान का स्वरू प्रयत्न-निरपेक् है, केवल उनका प्रण ओर आकषेण ही चित्त के 
अघीन है, अर्थात्‌ प्राणापान का स्वरूप अन्य कारण से उत्पन्न होतारहै, प्राणापान के 
स्वरूप से चित्त भौर चित्त से प्राण ओौर आकर्षण सम्पन्न होतेहैं। तो वेखा कहना 


सथाष्यं अमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


तस्यः; प्रेसङ्ोऽपि तयोनं ठुस्यं चित्तकारणे ! 
स्थित्यवेधकसन्यत्न यतः कारणपिष्यते ॥ ५५ ॥ 
भ्षपि च देहके रहने पर तयोः (प्राण ओर अपान की) अनिवृत्ति की पक्ति 
भी चित्तानिवृत्ति-प्रसङ्खके ही समानरहै, क्थोकि प्राणापान काभी हतु देहहीहै। 
फलतः, मरण के समय प्राणापान की अनिवृत्ति होने के कारण चित्त को अनिवृत्तिकौ 
आपत्ति जेसी-की-तंसो है किन्तु चित्त का पूवं चित्त को ही समनन्तर प्रत्यय मान लेने 
पर उक्त आपत्तियां नहीं रहतीं, क्योकि देह में चित्त की स्थिति का अवेधक् (आक्षेपक) 
कमं ही उसक्रा नियामक भमाना जाता है, कर्मक्षिप्त समय की समाप्ति होने पर चित्त 


उस देह मे नहीं रह सकता ॥ ५५॥ 


१६६ 


वात्तिकालङ्कारः 
यदि स्थिरो वायून कारणं चेतनायाः 1 अनिवृत्तिरेव असक्ता चेतसः । अथापि 
कारणं तथापि मृतस्यापि स्थिरता वायोरस्तौति। प्राणापानौ च कायरूपावितिन 
तदभावाच्निवृत्तिद्चेतस इति अनिवृत्तिप्रसङ्खः। प्राणापाननिहासिातिशयास्याञ्च चेतसो 
निह्सितिश्ञयौ प्राप्नृतः । तत्करार्यत्वादवर्यं कारणे परिहीय प्राणेऽतिवद्धंमाने वा कार्यस्य 
हानिरुपचयश्च भवत्यन्यथा कारणन्तदिति न स्यात्‌ ' 
भवेतां वा प्राणापानौ चेतसः कारणन्तथापि देहे तिष्ठति चेतसोऽनिवृत्तिप्रसङ्कः। 
तयोरपि श्राणापानयोरनिवृत्तेः । तयोश्पि देहकायंत्वादनिवृत्तिरेव । तदनिवृत्तेरचेत- 
सोऽप्यनिवृत्तिरिति । | 
स्यादेतत्‌ । चेतः कारणेऽपि चेतस्ययमेव प्रसद्धः। 
दात्तिक्रातद्घुार~व्यःख्या 
उचित नही, क्योकि मृत शरीरमे मी यदि प्राण है, तब चित्तया चेतना कौ निवृत्ति 
क्यों ? यदि प्राणवायु चित्तका कारण नहीं, तव शरीर को चेतना काकारण मानना 
होगा ॥ ५४६ ॥ 
यदि स्थिर वायु चित्तका कारण नही, तव शरोर को कारण कटहूना होगा, 
अतः मृत शरीर से चित्त ( चेतना ) कौ निवृत्ति नहीं होनी चाहिए ओर यदि स्थिर 
वायु चेतनाका क्रारणदहै, स्थिर वायु कीस्त्तातो मृतशरीरं भीरहै, अतः उसमें 
चेतना भी प्रसक्त होती है । चित्त कारण है--प्राण ओर अपानरूप्‌ अस्थिर या सक्रिय 
वायु का, अतः प्राण ओर अपान का भी अभाव वहां नहीं होना चाहिए । एवं प्राणा- 
पानरूप कायं मे उत्कषपिकषं चित्तरूप कारण के उत्करपपिकषं से उत्पन्त होकर चित्त 
= में उत्कषपिकषं-शीलता सिद्ध करता है, क्योकि कारण के परहीयमाण (अपरृष्ट ) 
होने पर कायं में अपक्षं ओर कारण की अभिवृद्धि से कायं में उत्कषं आता है, अन्यथा 
[ चित्त यदि उत्कषपिकंषं-रहित है, तब ] वह प्राणापान का कारण ही नहीं हो 
सकेगा । तुल्येत्यादि । 
प्राणापान को यदि चित्तका कारण मान भी लिया जात्ता है, तवभी देह फे 
रहते-रहते चित्त को निवृत्ति का प्रसद्ध वना ही रहता है, क्योकि प्राण भौर अपान 
भो देह के कायं है । देह कौ अनिवृत्तिसे शणापान की अनिवृत्ति भौरप्राणापानकी 
अनिवृत्ति से चित्त कौ अनिवृत्ति तक-संगत है । 
शङ्का--( भूवं ) चित्त को भी ( उत्तर ) चित्त काकारण मान लेने पर यहं 


एकोलः ५५ ] प्रधाणसिदि, १६७ 


वातिकालद्धुा रः 
अनिवृत्तिप्रसङ्कश्च चित्ते तिष्ठति चेतः । चेतमो न च पूवस्य तत्परवेऽष्टौ निवर्तनम्‌ ॥ ४४७ ॥ 
अत्रोच्यते--"न तुल्यं चित्तकारणे । स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणमिष्यते ।“ 
अन्यदपि तहेहसत्‌ऽण कमं संज्ञितं कारणमिष्यते । 

न हि पूवं चित्तसत्तामात्रक!देव चित्तमुत्पद्यते । तदपरस्यापि संस्का रघीजसंज्ञितस्था- 
्रिद्यादिरूपस्य कारणत्वात्‌ तस्य पूर्व॑चित्तग्रवोधने तत्र चित्तोत्पत्तिरन्यत्र वा चित्रत्वाद्‌ 
वासनाभेदानां प्रवोधकानाञ्च। तद्यथा--न सिद्धसम्बन्धमात्रादेव नानाप्रक!रस्वप्न- 
दशंनम्‌ । समानेऽपि हि सिद्धसमागमे $दाचदेव चित्‌ स्वप्न दर्शनं मवति वासनाघ्रवो- 
धचित्रत्वात्‌ । वासनाप्रवोधचित्रत्वाद्धि निवृत्तिनं त्‌. देहमात्रका रणत्वेऽप्येवमेव दृषटत्वा- 
दिति कृत एतत्‌ । 
वित्तध्य वासना दुष्टे रन्य ब्रोऽनृपपत्तितः । स्वप्नविन्ञानवत्‌ सवं वा्षनावोधकारणम्‌ ॥ ४४८ ॥। 

यदि देहसिद्धमात्रमेव कारणं सर्वेषां खवंदा समानं स्वप्नदशेनं भ्रसक्तम्‌ । कस्य- 
चित्त क्रिचिदुपलभ्यत इति वासनासङ्घमक्ृत्तमेव तदिति युक्तम्‌ । वासनानामनेकाकार- 
त्वात्‌ । ततः सकलमेव चित्तं तत्र॒देहैऽन्यत्र च वासनाप्रवोधविह्तिन्यत्तिकरं नान्यथा 
सम्भावनीयम्‌ । 

क वापिक्नालद्ा र.-ग्यःख्या 

अतिप्रसद्ध बना रहता है, क्योकि चित्तके रहने पर चित्त की निवृत्ति क्योकर होगी ? 
पूवेचित्त की निवृत्ति से प्रहले कार्यचित्तं कौ {निवृत्ति अमीष्ट नहीं । ४४७॥ 

समाधान--उक्त र्का निरास करनेके लिएही वा्तिककारने कहा है- 
“न तुल्यं चित्तकारणे । स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणमिञ्यते ।” अर्थात्‌ केवल चित्त 
को चित्तकाकारणन मानकर अन्थभी एक कमसंज्ञ क कारण मानाजाताहै। आशय 
यह्‌ है कि पूर्वचित्तकी सत्तामात्र से उत्तरचित्त उत्पन्न नदीं होता, अपितु मविद्या 
संस्कारादि द्वादथाद्घों मे १२गणित संस्कारसंज्ञक अटष्टरूप कमे सहकारी कारण है । 
जसे क्षिति-सकिलादि के सम्बन्ध सरे उद्बोचित वीज अङ्कुरादि का जनकं होता है, वसे 
पूरवंचित्त से उद्‌ बोधित उक्त क्रमं उततरचित्त का उत्पादक होत' है! उद्‌बोधकों एवं 
कर्मो कास्वभाव विचित्र होता है, अतः कमेके द्वारा उत्तरचित्त का आरम्भ कभी 
उसी शरीरम होतादहै ओर कभी शरीरान्तरमे। जंसे किं केवल सिद्ध (अनुभूत) वस्तु 
के संस्कार ही विचित्र स्वप्नं कं जनक नहीं होते, क्योकि एक प्रकार कं संस्कार देश- 
कालादि केभेदसे विविध स्वप्नों का जनकहोतादहै। वासना ओर उसके प्रवोधक 
पदार्थोकंभेदसे ही चित्त को उत्पत्ति, स्थिति ओर निवृत्ति होती है, देहं भ कारणता 
पर चित्त की स्थिति निभंर नहीं, क्योकि एसा ही देखा जाता है । वासना अआ)र्‌ उसकी 
हृष्टि (उद्बोधना) के दारा अंकित सीमाओं का अन्यथाकरण चित्त कभी वसे ही नहीं 
कर सकता, जंसा स्वाप्न विज्ञान । वस्तुस्थिति यह दहै कि समस्त चित्त वासना ओर 
उसके उद्बोधक का कायं हे। ४४८॥ 

यदि केवर देहरूप सिद्ध पदाथं ही चित्त का कारण होता, तब सभी व्यक्तियों 
को स्वेदा समान ही स्वप्न-दशंन होता, किन्तु किसी को कमी कुक ओौर कभी कुछ स्वप्न 
मे दिखाई देता है, वह्‌ सव वासना-वेचित्रीकौदेनदहै। सारांश यह दहै किं सकल चित्त 
चह इस देहु का हो, चाहे देहान्तर का, वासना ओर उसके प्रबोधक कारण-कलापके 
दारा उसकी कक्षा ओर गति-विधि निर्धारित है, वह अन्यथा सम्भावित नीं । 


[^ 
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वात्िकालङ्कारः 

(१८) वासनावल'"दुत्पत्तिः- 

अथ वासनावलादुत्पत्तिमासादयदसत्यमेव स्वप्नवत्‌ । तदप्थसट्यम्‌ । 
वे।सनाबलमावेऽपि पएपश्चः सुरत।दिरङः । नापत्यः स्वाथंनिष्पत्तेः भत्याथंक्रियाठृताम्‌ ।। ४४९ ॥ 

वासनाबरलमवलम्ब्पमाना हि सुरतादिव्यवहराः समीहिताथेक्रियाकरणप्रवण प्रव- 
तनाः किमसत्यताव्यतिकरव्यस्तात्मायः। 

अथ वास्तनान्वधिनोऽपि सुरतादिग्धवहाराः सत्यस्त्यादिसमन्दयिन इति नासत्त्याः 
जन्भादिञएवरहारा अपि तयेत्ति सपानष्‌ । तषापि तत्र सत्यश्रीरान्तरोत्सङ्खोपादान- 
तेति नासत्यता । तथा हि शुक्रशोणितोपजनितं अरीर"न्तरद्ुपदाम्र जन्भ प्रवर्तते 
वासनावलभावेऽपि । कथं शरी यन्तरसंच रणपुपरलभ्यतामन्तरेण । वृद्धादियरीराकवस्था- 
संचरणवत्‌ । | 
एकोपादानमावेन तदेकत्वव्प्रवस्थितेः। गरीरान्तरःञ्यवारां न भवत्येव तादृशः +| ४५० ॥ 

एकशुक्रो णततोदादानमेव शरीरं तदितिन शरीरान्दरसन्चारः। पडव।दिशरी- 


रन्तु शुक्रशोणि तान्तरादुत्पन्नं शरीरान्तरम्‌ । तथण्भूते चन सन्चारो दष्टस्तत कथं 
सम्भाव्यते) 
न णरीरान्तरत्यस्य तथापि व्यचिरेक्तिता । विचक्षणत्वं ततध्य निवत्तंरमितीष्पते । ४५१॥ 
(8 ५२ वातिकास द्रा र-व्याख्या 
(१८) वासनाबल।दुत्पत्तिः -- 
यह जो लङ्काकी जाती है क्ति यदि चित्त को उत्पत्ति केवल वासना (संस्कारो) 
, के हारा होती है, तव चित्त स्वाप्न-प्रपचके समान असत्यक्यों नहीं? वह्‌ शङ्का अत्यन्त 
अगुक्त दि, क्योकि ग्रयपि स्वप्न स्त्री-संगम केवल वासना से जनित है, तथापि अपत्य 
नही, क्योकि अथेक्रियाकारी है ।४४९॥ अर्थात्‌ स्वप्न में चुरत (कास-क्रीड़ा) आदि 
व्यवहार कैवल वासना के बर पर हौ उत्पन्न होते है, किन्तु अस्षल्व नहीं, अपितु समी- 
हित (अभीष्ट) अथं (प्रयोजन) के साधक होने से असत्य नहीं कहे जा सकते । ` 
यवि कहा जाय कि स्वापन सुरत-क्रोडा आदि व्यवहार पूर्ववासना-प्रसूत होने पर 
भौ सत्य स्त्री आदिसे समन्वित होने के कारण असत्थ नहीं, तव तो चित्तकी च्रति 
(मृत्यु) ओर उपपत्ति (उस्पत्ति) आदि व्यवहार मी सत्य ही माचने पड, क्योकि वे 
भी सत्य शरीरके त्याग भौर सत्यररीरान्तर से समन्वित हैँ । आशय यहु कि सत्प. 
भृत शुक्र ओर शोणित से जनितषएक शरीरका त्याग ओौर वसे ही श्षरीरान्तर का ग्रहण 
करमशः मरण ओौर जन्म कहुलाता दै । चित्तस्कन्ध एक शरीर्को छोडकर शयीरान्तरमें 
सञ्चार करता है-इस तथ्यं को उपलब्धि कंसे होती है ? इस.भरर्नं का उत्तर है, वुद्ध।- 
दिश्चदीरावस्थास्तञ्चरणवत्‌” । अर्थात्‌ जेसे वाल्धावस्थापन्न शरीर को छोडकर चित्त 
वृद्धावस्थावाले शरीर मे सच्वरण करता उपलब्धहोत है. वसे ही चरीरान्तरमें 
सचचरण करता टै । एक शुक्र-शेणित से उत्पन्न. शरीर मरणपर्थन्त एक शरीर 
माना जाता है, उसमे चित्त का जसा सजञ्वार होता है, वेधा शरीरान्तरमें नहीं 
होता ॥४५०॥ अर्थात्‌ एक शुक्र-सोणित से उत्पन्न रीर "एकः या तत्‌ कहुलाता 
हे, उश चित्त का सञ्चार शरीराग्तर-पञ्चार नहीं माना जाता। मनुष्य-शरीर के 
१३चात्‌ प्राप्त परवादि-शरीय अन्य शुक्रशोणिते उत्पश्चहोने के कारण शरीरान्तरं 
कहलाते हँ । एमे छचरीरान्तरों मे चित्त का उञ्वार देखा नहीं जातः, अतः उसकी सम्भा- 


ए्लोकः ५५ ] धसाणसिद्धि। १६६ ` 
वातिकालङ्कारः | 
बालादिभावेन हि कुमारादिशरीरंन तदेकमिति शक्यं वक्तुम्‌ । तत्र सश्वारो . 
हृष्ट एव । तत्सह चारित णोत्पत्तिरेव तत्र संचारः । वासनाबलाच्च. तथोत्पत्तिरित्यः 
विरोधः। 
अथ विलक्षणश्रीरान्तरसंचारो न दृष्टः । तदपि स्वप्नान्तिकशरीरसश्ारदशं- 
नादनेकान्तिकम्‌ । तस्यालीकत्वादसच्वार एवासाविति चेत्‌ । न, टदश्यमानस्याखीकत्वा- 
योगात्‌ । यथेव हि तभ्यासत्यत्वं तथा तत्र॒ सच्छारोऽपि। किमिदमसत्यत्वं नाम 
बाध्य मानत्वं जाग्रतप्रत्ययेनेति चेत्‌ । यदास प्रत्ययस्तदा स न बाध्यते । अन्यदा तु 
बाध्यत इत्ययुक्तम्‌ । तदेव जाग्रतानोपलस्थ्रत इति चेत्‌ । तेनापि जाग्रसप्रत्पयोपलन्धो 
नोपलमभ्य इति समानो वाघ्यवाधकमभ्‌।वंः। अथ प्रबोवे नोपलम्यते। प्रबोघाप्रबोधयोः. 
ू ~ ` वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
वना क्योक्रर हो सकती है? बाल्यावस्थापन्च शरीर को अपेक्षा युवावस्थाके शरीरमें 
यद्यपि शरीरान्तरत्व है, गरी णन्तरत्व का व्यतिरेक (अभाव) नहीं,तथापि यहाँ शरीर- 
न्तर" शब्द से विलक्षण या विजातीय शरीर विवक्षित है ॥४५१॥ [इष प्रकार शङ्कावादी 
का तात्पयं यह हे करि-मनुष्य-शरीर के पद्चात्‌ लब्ध परवादिखूप विलक्षण (विजातीय) 
शरीरो मे चित्त का सञ्चार नहीं देवा जाता, तव जन्मान्तय्‌ की सम्भावना कंसेकी 
जाय ? इस शङ्का का जो संक्षिप्त समाधान किम्रा गया “वृद्धादिश्चरीरावध्थासञ्चरणवत्‌" 
छसक़ा ही स्पष्टीकरण किया जाता है--] वाल, युवा ओर्‌ वृद्ध रूपों मे परिणममान यह 
शरीर न "तत्‌ शरीरम्‌" कहा जा सक्ता है ओौरन "एकं शरीरम्‌" । अपितु भिरन.भिस्न 
या अनेक दैँ-एेस। कहा जा सकता है, उनमें चित्त॒का सञ्चरण दृष्टा है । तत्तदव- 
स्थाओं से सहच यित चित्त-सन्तान कौ जो उत्तरोत्तर उत्पत्ति है, वही सञ्चार । 
व[सनाके वज पर उत्तरोत्तर उत्पत्ति होती है, फलतः जन्म-जन्मान्तर के सञ्चरण- 
म किसी प्रकार की बाधा या विरोध उपस्थित नहीं होता। ्‌ त 
यह्‌ जो कहा जाता है कि विलक्षण ( विजातीय ) शरीरम सश्वार देखा नहीं 
जता, वह कदठना भौ असत्य है, क्योकि स्वप्न के मध्य में देवदत्त अपने विविध शरीरो 
का धारण करना ओर उसमे स्त्रयं संचरण करता हुआ अनुभव करता है। यदि कहा 
जाय कि स्वप्नमे प्रप्त विलक्षण दारीर अलीक ईह, उनम अतरुमूयमान आआात्मान्वय 
संचार नहीं कहा जा सक्ता । तो वसा कहना उचित नहीं, क्योकि स्वप्न.विलक्षण- 
शरीर हश्यमान होने के कारण अलोक नहीं कहे जा सकते । स्वाप्नं शरीरों मेंजेसी 
असत्यता है, वेसा ही उनमें संचार । ¦ | 
यह असत्त्व क्यार? ॑ 
जग्रत्‌ ज्ञान केद्वारा स्वाप्त ज्ञान का बाधित होना ही स्वाप्न ज्ञान की असत्यता 
है -एेसा नहीं कह सकते, क्योकि जब स्वाप्त ज्ञानदहै, तब जाग्रत्‌ ज्ञान नहीं ओर जब 
जाग्रत्‌ ज्ञान दहै, तञ स्वाप्न ज्ञान नहीं, बाध किसका होगा ? जब स्वाप्त प्रद्यय ( ज्ञान). 
है, त्र तो उसका बध नहीं ओर जब वह नहीं, तब उसक्रा बाघ होना है-यह तो एक 
विस्मयावह्‌ पहेली है । देवदत्त को स्वप्न मे गज दिखाई देता है, उसी समय जागते हुए 
यज्ञदत्त को वहां गज उषपरन्ध नहीं, अतः यह्‌ बाध उसी समय हो रहा है, अतः स्वाप्त 
असत्य है-एेसा भी नहीं कह सक्ते, क्योकि यज्ञदत्त को जो जाग्रदवस्था घटादि प्रतीत 
होते दै, व तो बाहर उपलब्ध नहीं होते, अत॒ः इस प्रकार का बाध्‌ तो सत्य गौर्‌ 
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| वात्तिकालङ्कारः 
कथं विवेकः । प्रवुद्धोऽहमिति प्रत्ययोत्पत्तेः प्रवृ द्धोऽहमिति प्रत्ययः स्वप्नेऽपि भवतीति 
कथन्ततो विवेकः। तस्मात्‌ समाने उपलम्भे नाभावोऽसत्यता वा युक्ता । 
अथ वासनादौर्वल्यादचिरस्थाथिताऽसाधारणोपलम्भो दौबेल्यलक्षण)ऽसत्यत्वम्‌ । 
यच्च तट वासानादादर्य तत्र विपयंय इति सत्यता संचारस्य । साधारणोपलम्भे च। 
तथा हि वासनादाढर्यान्नि परोऽपत्यतोदथः। वापनादाढचंपात्रेण सत्यता जागरतो विदाम्‌ ॥।४५२॥ 
यत्र वासनादाद्ं स जाग्रस्मत्ययः। सव्यश्च साधारणोपलम्भस्च । स्वल्पेण तु 
तदस्त्येव ततः सिद्धः संचारः । दाढर्बाभावात्तु क्षटिति विघटनम्‌ । यत्र च देवतदेशो 
योरपि स्वप्नदशिनोः प्रतिभासते तत्र कथमसत्यता । 
अथ तदा सत्यतैव तथा सत्ति न स्वप्नाथंस्य सकलस्यासत्यता । तथा सति- 
सञ्चारस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषपरिकल्पतात्‌ । विकल्पप्रममेवं हि जत्युत्तरमिदं स्फुटम्‌ ।४५३।। 
स अथवा जन्मादौ वचित्तसंस्कारफलस्य पाटवस्योपलम्भान्मरणास्तर संचार इति 
प्रतीतम्‌ । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अत्य-दोनोंका समानदहै[ ज्ञान कौ निरालम्बनता सिद्ध करते हए बाह्य पदां 
क! बाध आगे चल कर कहा जायगम |! यहु जो कटा गया कि प्रोष अव्स्थासे स्वाप्न 
पदाथं उपलब्ध नहीं होते । वहाँ प्रोध ओर अप्रवोध का क्रा अन्तर ? “प्रवृद्धोऽहम्‌"”- 
इस प्रकारका ज्ञान तो जाग्रत्‌ (प्रबोध) के समान स्त्रेप्न (अप्रबोध) में भी होता है। 
तब स्वप्न से प्रबोध (जाग्रत्‌) में क्रा विशेषता? फलतः स्वप्न में विषयामावया 
असत्यता मानना युक्ति-युक्त नहीं । ¦ 
+ -(ख) स्वाप्न ज्ञान (गजादिका मान) दुबल वासनाभों से उत्पन्न होने के कारण 
चिरस्थायी नहीं ओर असाधारण है अर्थात्‌ जो व्यक्ति वहंसो रहाहै, केवल उसीको 
गृजादि का भान होता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं । स्वराप्न ज्ञानों की इम दुबंङता 
कानाम ही असत्यता है। 
यदि वासनागत दुवंलता ही कायं की असत्यता है, तब दृढ वासना से उत्पन्न 
जाग्रज्ज्ञान में भसत्यतादि का विपर्यय अर्थात्‌ सत्यता ओर साधारणता (षवं-ग्राह्यता) 
माननी होगी क्योकि जाग्रज्ज्ञान की जनकीभूत वासनाओं की दृढता के कार्ण जाग्रज्ज्ञान 
मे असत्यता का उदय ( उत्पाद) नहीं हो पात्ता। वासनागत हढतामात्रसे इत्पध् 
जाग्रत्‌ पुरुष के ज्ञानो में सत्यता प्रतिष्ठित होती है ।॥ ४५२ ॥ जिस ज्ञान की उत्पादक 
वासनाओंमेंद्ढता होती है, बह ज्ञान जाग्रज्जञानदै। वह सत्य है ओर इसका 
विषय साधारण (सभी पुरुषों के द्वारा गृहीत ) होता दै। उसकी स्वरूप-सत्ता है, अतः 
छसमे सचारभीसत्यहौी सिद्ध होता है । वास्न।(-दाढच्रं.न होनेके कारण स्वाप्नं ज्ञान 
का क्षटिति (तुरन्त) विघटन हो जाता है, किन्तु स्वापन स्व्री-संगमन ओर देवता्थोंका 
मदेशोपदेश- ये दोनों स्वप्नदशशियों के लिए अथेक्रियाकारी होने के कारण असत्य 
कयोकर होगे ? जब कि एसे स्वप्न सत्य है, तव समस्त स्वप्नो को भसत्याथंक्र नहीं कहू 
सकते । फलतः स्वप्नगत विलक्षण ( विजातीय ) एवं सत्य-शरीरान्तरों मे चित्त-संचार 
हृष्टचर हो जाता है, तव “विलक्षणशरीरान्तरसंचारो न इष्टः“--एेसा कहना विकल्प. 
समनामक जात्युत्तर ह ॥ ४५३ ॥ | न्यायमाष्यकार ने विकल्पसमनामक ज।त्यत्तर का 
लक्षण इस प्रकार किया है--"साधनधरमंयुक्तेह षगान्तध्मन्तिरविकलत्पात्‌ साध्यधर्- 
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शरी राग्रहल्पस्य चेतसः सम्भवो यदा। जन्मादौ देहिनां दृष्टः किन्न देहाश्तरागतिः ॥ ४५४॥। 

अयन्तावज्जन्मादावन्यदा च रारीराग्रहादिरूपचेतसः स्वभावस्तारतम्ययोगी 
संकख्जन्मिनां पु्वाभ्यासतारतम्यफरतयोपलम्गमानो न पूवेकशरीराग्रहाम्याससंस्कृत- 
चित्तमन्तरेण भवतोति । तत्स्ामथ्यदिव शरीरान्तरादिह ररीरे संचरणमित्ति. प्रतीय- 
ताम्‌ । नान्यथानुमावृत्तिः । 

अथ प्रत्यन्ञं संचारे नास्ति तत्कथमनु मातः प्रतीतिः । अयमप्यदोषो यतः- 
भनुमेयेऽस्ति नाभ्यक्षमिति केवात्र दुष्टता । अध्यक्षस्यानुमानस्य विषयो विषयो न हि 11४५५॥ 

परस्परविषयपरिहारेण हि प्रवत्तंनमध्यक्ञानुमानयोरिष्यत एव । कथं स 
एव दोषः । अथ तज्जातीय वृत्तिमन्तरेणाव्यक्षस्य कथमनुमानम्‌ । स चापि न दोषः। 

वातिकालङ्का र-न्याख्या | 

विकल्पं प्रसजतो विकल्पसमः'' (न्था० सु० ५।१।४) अथात्‌ घूम के आधारभूत महानसं 
मे भग्नि है किन्तु जहां अग्निरूप कारणे नष्ट होने पर भौ एकक्षणके लिए धूमूप 
कायं है, वहां अग्नि नहीं, अतः घूम के आध।रभूत पवेतमें अग्नि सिद्ध क्योकर होगो, 
वपेही संचार के विषयमे. मी विकल्प के द्वारा प्रतिपक्ष का निराशः कियाजा 
सकता है ] । 

मथवा कुछ ग्यक्तिथों मे जो जन्म-ज।त पदुताएं, विशेषताएं ओर विद्धियाँ पाई 
जाती हँ, वे निदिचतरूप से पूर्वास्प्रिस्कोदेनया फलरहै 1 षमी देहधारियों `का चित्त 
जन्मे आरम्भमें रारोर का जग्रह (ग्रहण य। धारण) क्रिया करता है, उससे देहान्तर 
से आगति (आगमन) क्थोन सिद्ध होगी ? ॥ ४५४ || यह्‌ एक जन्म के आरम्भ या अन्य 
समयमे भौ चित्त का एक निश्चित स््रभव्रहै कि वड शरोर काश्रहण करता है! सभी 
जन्मधारियों मे तरतमभाव { उच्वावचमभाष) से.दरीर-धारण देखा जाता है। वह पूवं 
रारीर-ग्रहणाम्थ्‌ाप के विना सम्भव नहीं । उतो पुवेतन-अम्थास के द्वारा पूवंशरीर्से 
आकर इस शरीर म चित्त का संचार समञ्च लेनां चार्हिए । इस प्रकार संचार-प्रत्यक्ष न 
मानने पर उसक्रा अनुमान भीनतहींहो सङेगा। यह जो दोष दिया जातादहै किं जब 
संचार में प्रव्यक्त प्रमां नहीं, तव अनुमान केद्वाध संचार कौ सिद्धि क्योकर होगो ? 
वह्‌ दोष भी युक्तियुक्त नहीं, क्योकि अनुमेय विषय में प्रत्यक्ष कान होना कौन-सा दोष 
है ? अर्थात्‌ कोई दोष नहीं, क्योक्रिन तो अनुमान का विषप (समान्य लक्षण) प्रत्यक्ष 
काविषयदहोतादै ौरन प्रद्यक्ष का विषय (स्वलक्षण) अनमान का विषय होता 


है ।। ४५५ ॥ बोद्ध दशंन व्यवस्थित प्रमाणवादी है अर्थात्‌. प्रत्यक्ष ओर अनुमान-दो 
ही प्रमाण रहै ओर स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण-दो ही प्रमेय हैँ। प्रत्यक्ष प्रमाण 


अनुमान के विषय एवं अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के विषय को छोडकर ही अपने-अपने 
प्रमेय के प्रकारनमें ही प्रवृत्त होते है। इस स्वभाव को दोनों का दोष नहीं कहा 1. ` 
शङ्का-जंसे पवेत मेधूमके द्वारा पर्वतीय वद्धि का अनुमान तमो होत्ता दहै, 
जबकि बद्भिजातीय महानसीय वद्धि के साथ घूम-सहचार का प्रत्यक्ष होता है 1 वैसे ही 
देह चित्त-संचाय का अन्‌मान तमी होगा, जब कि संचारजातीय किसी संचार का 


प्रत्यक्ष हो, किन्तु संचार जब प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं, तब उसका अनुमान क्योक 
होगा ? 


समाधान--यह दोष भी कोई सक्षम दोष नहीं । बयोकरि क्रंसी पदाथे का ग्रहण, 
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भाग्रहस्तावदभ्यासात्‌ प्रवृत्त उपलभ्यते । शरीरेऽन्यत्र वाध्यक्षात्‌ तत एवानुमान किम्‌ ।४५६॥ 
तदेतदुच्यते । कथन्तज्जातीये प्रत्यक्षमन्तरेणानुमानमध्यक्षपूवेकत्वादनुमानस्य। 
तत्रायं परिहारः । यदिनाम न दृष्टोऽध्यक्षतः संचारः संचारानुरूपन्तु फलपलम्यत एव । 
ग्रामान्तसंचारवत्‌ 1 तद्यथा ्रामान्तराद्‌ देशान्तराद्‌ वागतः पूर्वाभिरत्िविषयसजातीय 
एवोपकरणादौ रममाण उपलब्धः । यदि नामापरस्तथाभूतो ्रामान्तरादागच्छन्नोपः 
लन्धस्तथापि तथामूतदेथादागतिरस्योपलम्यत एवानमानात्‌ । एवधरुपकरणादिविशेषा- 
भिरसादेव लोकादागतिरप्यनुमीयतां प्रामान्तरादागतौ प्रत्यक्नवृत्तिमात्रेणाचुमानवृत्त। 
त हि धूमादनुमीयमानेऽगनौ विशेषयोगिनि प्रत्यक्षवृत्तिः । अग्निमात्रप्रवृत्तिरिति चेत्‌ । 
इहापि देशादिसं चारे वृत्तिरिति समानमेतत्‌ । 
अथापि स्थाद्‌ । दे्ान्तरादिसंचारस्तेनेव शरीरेण दृष्टः शरीरमत्यजतः । यथा 
च स्वप्नश्चरीरकंचारोऽसत्यस्तथेहापि जन्मादौ शरीरापरित्यागासत्यते स्यातामित्य- 
| ` | वा्तिकालङ्कार-व्याच्या 
ूर्वाम्यास परः निम है [ अर्थात्‌ इस जन्भ या शरोर-ग्रहण से पहले पुवंजन्म में जिस 
पदाथं में इष्ट-साधनता को अनुभूति होती है, पडचात्‌ उप्ी पदाथंके ग्रहण में प्रवृत्ति 
होती है । एक शरीरसे निकल कर चित्त की इसोलिए दूसरे शरीरके ग्रहण में प्रवृत्ति 
होती है कि उसको इष्ट-साधनता का अनुभव पुवजन्य मेहो चुका हता |। इशः 
साघनता का प्रत्यक्षशयीरया अन्य पदार्थोमं हः जता, अतः दारोरान्तरके प्रहणका 
बनरुमान क्यो न होगा ? 1 ४५६॥ 
यह जो प्रश्न उठाया गया क्रि संचारजातीधं पदां का प्रत्यक्ष न होने पर्‌ 
श्चरीरान्तर मे उसका अनुमान क्योक्रर होगा ? इस प्रसेन का उत्तर है कि यदि प्रत्यक्षतः 
संचार नहीं देखा गयातोन सही, द्वितीय शरीर में चिद-संचार के अनुरूप जीवन 
(भ्राण-संवाय) तो उपलब्ध होता है । चि्तका यह दारोरमें सचार वसाहा होतात, 
जसा कि.करिप्ी व्यक्ति का एक ग्राम से निकर कर दूरे म्रासमें स्वार (प्रे) करना 
है । बहुत दिनों से कोई त्रिडा हुआ व्यक्ति दूर देश से आकर क्रिसी ्राम में अपने 
घनिष्ट मित्रके घर पहुंच कर अनिन्द-मग्न मुद्रामेंवैञादहै, उसक्रा मित्र-मण्डल भाव- 
विह्वर होकर छसके स्वागतसत्कारमें लगे है, कुशल-समाचार युख.दुःख कै प्रश्नोत्तर 
चर रहे हे । यह सबकुछ कर जिश्रग्यक्तिने उस ग्राम मे नवेागत संचार नहीं देखा, वहू 
भी तुरन्त अनुमान कर लेता है कि “अयं देष;स्तरादागतः,अतिथिवत्सत्का रभाजनत्वात्‌ 1“ 
उसी प्रकार जातमात्र वालक को चेष्टओों से चित्त का' ररीर-सचार अनुमित हो जाता 
है । शरी रान्तर-सनचारानुमःन के लिए शरीरान्तर सश्वार-्रत्यक्न की अपेक्षा वसे ही नहीं 
होती, जसे कि धूम के द्वारा पवंतीय वद्धिं की _अनुमिति के लिए पवंतीय वह्भिका 
प्रत्यक्ष अपेक्षित नहीं । वह्भिमात्र के भरत्यक्ष से वर्ि-विशेष का जसे अनुषान हो जाता 
है, वसे ही सचारमात्र (ग्रामादि-सचार) के प्रत्यक्षसे शरीरान्तर-सश्वार अनुमित हो 


होः जाता है। 


शङ्का-देशान्तर-पचचार तो उसी शरीरसे होता है, जिससे पूर्वेग्राम कात्याग 


` क्क 


क्रिया गया । ग्रामान्तर-सच्वार का शरीर-त्याग नहीं होता। एवं जसे स्वाप्न शरीर. 


असत्य है, .अतएव उसमे चित्त-सनच्वार भी अघ्षत्य है, वैसे ही शरीरान्तर-सन्वार भी 


असत्य ही सिद्ध होता है । इस प्रकारसे दोष प्रसक्त होते है--(१) शरीरापरित्यागओौर 


#) 


1 ऋ = 
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समंजसम्‌ । तथा हि-- 


शरीरान्तरषञ्चारत्यागौ सत्यसमागमौ । स्यातां यदि ततः सघ्यं परलोकप्रसाधनम्‌ ॥४५७॥ 
यथा चात्यन्तविच्छेदः स्वप्तेऽस्वप्नोपलम्भिनः । 
तथव मरणात्‌ पूर्वं पश्चाद्‌ तु यदि कि कृता ।४५८॥ 
यथैव खलु देशान्तरसंचारः शरीरमन्तरेण तथा जन्मान्तरसंचारोऽपि यदि भवेद्‌ 
विपरीतसाघनसमायातम्‌ । तथा स्वप्नसंचारो सत्यकशरीशन्वयी दृष्ट इति परलोकसंचा- 
रोऽपि तथा मवेदसत्य एव परः पूवंश्च लोक इतीष्टमेव नास्तिकरानाम्‌ । 
किच यथा स्वापावस्थायामस्वप्नदशिनो विच्छेद एव विज्ञानस्याव्यक्तविज्ञानता 
वा । तथा यदि पर्लोकोऽपि {कि तादरेनेति न विनष्टा दृष्टिनास्तिक्रानां कि कृतं पर- 
लोकवादिनां स्यात्‌ 1 अव्रंतदुच्यते- 
तेनैव हि शरीरेण सञ्चारोऽध्यक्षवाधितः 1 परित्यागः शरीरस्य पुवंकस्यान्यदशेनम्‌ ॥(४५६॥ 
स्वप्नसंवेदनं सर्वं सत्यविज्ञानजन्मनः। स्वप्नाच्च सत्यविज्ञानर्मिति केव विरोधिता ॥४६० 
प्रवोधसङ्खतः सर्वो विच्छेद उग्लभ्यते । मरण्णदपि विच्छेदः सत्यतावोधसङ्खतः ॥४६१॥ 
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(२) शरी रान्तर-सच्वार को असत्यता ये दोष परलौक्रवादमें अश्चनञ्जसता उत्पन्न 
कर देते है, क्योकि दारीर-परम्परा का ग्रहुण-पूवंक्त त्याग एवं सत्य-सश्च!रये जब सिद्ध 
होगे, तभी परखोक की सिद्धि होगी ॥ ४५७ 11 जे स्वप्न मे अस्वप्नोपलम्भी (जाग्रहर्शी) 
चित्त या विज्ञान-तत्त्व.का अत्यन्त अभाव ( विच्छेद) प्रतीत होता दहै, वैसे 
ही यदिमरणसे पूर्वं ओर पश्चात्‌ विज्ञानतच्वं का अध्ाव है, तव परलोक-सिद्धि 
किक्रता (क्योकर होगी) ? [यह्‌ “स्वप्ने स्वष्पंङम्यनेः' एसा पाठ असंल्लग्न है 1 स्वयं 
प्रज्ञाकर ने सिद्धान्त-पक्षमे इका अनृत्राद किया है--“स्वप्नावस्थायामस्वप्नदश्िनो 
विच्छेदः ।"” इसके आधार प्र “स्वप्नेऽस्वप्नोपररिमिनः-एेऽा पाठ समज्जस प्रतीत 
होता है | ॥ ४५८ ॥ 

. यदि कहीं देशान्तर-भवेश के समाय ही चित्त का शरीरान्तर (जन्मान्तर) मे 
सच्ार मान लिया जातादहे, तवतो सबकुछ सिद्धान्त कै विपरीतदही हो जातारहै, 
क्योकि जेसे स्वप्नावस्था मे चित्त खा प्रवेश खत्य-सरीरके साथहीहोता दै, वेसेही 
परलोक गमन भीइसीदरोरके साथही हौोगा। फलतःन तो इस शरीर से पहले 
शरीरान्तर ष्द्धिहौीचादसोौरन इस शरीर के अनन्तर सरनेके पश्चात्‌ । न पूवंलोक 
ओर न परलोक, निरा नास्तिको (चावकिं) का अभीष्ट सिद्ध हो जातादहे। 

दूसरी बात यहमभीटहै कि जेसे स्वप्नावस्था मे अस्वप्नदर्शो (जामग्रहूर्शी) भ्यक्तति 
का विच्छेद (अमाव) हो जतादहै, वैसे ही मरण के पश्चात्‌ विज्ञान (चित्त) का सभाव 
हौ मानना होगा, तव तो नास्तिको कौ इष्टि (दशंन) से हम परलोकवादियों का कोई 
अन्तर नहीं रह जाता । 

समाधान--शरीरान्तर मे चित्त का संचार उसी (पूवं) शरीर कै साथ मानना 
भत्यक्ष.बाधित है, अतः पुरातन शरीर का त्याग ओर नतन दारीर का ग्रहण मानना 
आवरयक है ।। ४५६ ॥ समस्त स्वाप्न संवेदन सत्य-विंज्ञान चि तस्कन्ध.से उत्पन्न होता 
है ओर स्वप्न से पूर्वोषिदर्शित सत्य-विज्ञाभं होता है, अतः स्वाप्नं विज्ञान की असत्यता 


से वया क्षति या विरोध है ?॥ ४६० ॥ स्वप्न या सुषप्ति मे यदि चित्त का विच्छेद हैः 
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उक्तमेतद्‌ । निज्ञानं शरीरेऽस्मिन्‌ पूवंशरीरसङ्घतविज्ञानाभ्यासफलत्वेनोपलम्य- 
मानं नियमेन शरीरपरित्यागमस्तरेण न भवतीति कथं क्षरीरापरित्यागः? दष्ट एव 
रवेश्चरीरपरित्यागः । एतच्छरीरोपलम्भ एव पूवंश री रपरित्ागोपलम्भ इति पूवंशरीर- 
स्याप्रसि द्धौ कथं पूवंशरी रपरित्याग्रसिद्धिरिति चेत्‌ । 
न शरीरा्यभिरतिः शरौररतिपूविक्ता । यदा प्रसिद्धा तत्पूचशरीरं सिद्धमेव नः ।।४६२॥ 

विशिष्टपूर्वाभिरत्तिसाधनादेव पवंशरीरप्रसिद्धिः। ने च तदेवेदानीं रारीरमुप- 
कम्यते । न चातीतमनुपकस्यभानं तदापि न भवति । ततः पू्वंशचरीरापरित्याग इत्य- 
घ्यक्षवाधितमेतत्‌ । 

यदपि चोक्तम्‌ । यथा स्व्रप्न।दिहागमनमशत्यात्‌ तथा परलोक ।दध्यसत्यादेव । 
तथा चातो गमनं स्वप्नशरीरेऽसत्ये तथा पररोकेऽपरोत्यसत्यरता परलोकस्य । एतदप्य- 
सत्यम्‌ । स्वप्नासत्यता हि सत्यतान्वयथिनी । सल्यप्रत्ययस्य च निमित्तमिति स तथा- 


= ~ ---~ --- 
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तव उसका साक्षी या भासक कौन; असाक्षिक पदां सिद्ध ही नहीं हौ सकता 

मरणदैजो विज्ञान का चिच्छेद कृष्वा जाता ह, वह भी सत्य-बोध ( चित्त) से 

समन्वित है ॥ ४६१॥ 

यह तो कई वार कटाजाचुकादहै कि इस शरीरमें सचरित विज्ञान ( चित्त) 

पुवंशरीरस्थ विज्ञान कौ अभ्यस्त चर्थाकै आधार पर ही इस शरीर का ग्रहण कर 

सका है । पूरवंशरीरपरित्थाग के विना शरीरान्तर का ्रहुण खम्भव नहीं, अतः पूर्वं का 

अपरिव्याग केसे बनेगा ? प्रत्यक्षतः पूवेशरीर का परित्याग निश्चितदहै। इस शरोीरका 
उपकम्भ ही पृवेशरीर्-त्याग के उपलम्भ है, अतः पृवंशरीरकी सिद्धि न होने प्रर 
प्वंशरीर कै परित्याग को प्रसिद्धि थोर उपपच्चहोगी? इस प्रन का उत्तर यहुहै 
कि शरीरम अभिरति ( आसक्तिया मोहं) आज का नहीं, अपितु अनादि शरीरो 
की देन; यदि पूवेश्रीर ओर उसमे आसक्ति न होती, तव उत्तदवर्तीं शरोरोंमें 
उसकी उपपत्ति नहीं ठो सकती थी, फजठः इस शरीर की अभिरति ही पूर्वशरीरकी 
सिद्धिकर रही दै ॥ ४६२ ॥ विशिष्ट प्रकार की. अधिरति को अन्म देनेके लिए पूवं 
शरीर की सिद्धि आवश्यक है । पूवं (अतीत) शरीर इस समथ उपलन्ध नहीं होता- 
. एतावता वह अपनी वतमान अवस्था में भी नहीं था--एेसा नहीं कहु सकते । निष्करषं 
यह निकला कि पूवं्रोर का परित्याग किये विना चित्त का उत्तर-शरीर में संचार 
सम्भव नहीं । 

यह भी जो कहा गया कि जंसे असत्य स्वप्न से इस जागरणावस्था में चित्त 

आता है, वेसे ही असत्य परलोक से इस लोक मे चित्त अतादहै। एवं इस सत्य जागरः 
णावस्था घ असत्य स्वप्नमेंजातादहै, वेषे ही सत्यभूतं इस लोक से भसत्य प्रछोक 


मे जातादहै। 
वहु भी कहना सत्य चह, क्योकि स्वप्नणतं असत्यता भी सत्यता से समन्वित है । 


अर्थात्‌ सत्यभूत प्रत्यय (विज्ञान) से भरकाशित है । उस सत्य प्रत्यय का निमित्त (आश्रय) 
कान ? इस भरन का उत्तर यह हे कि ऽस समय पूरवंशरीर निवृत्तही चूका होताहै 
गौर्‌ भावी शरीर प्राप्त नहीं होता, जतः अन्तरामवं (मध्यमे कर्म-जन्य) शरीर ही 
निमित्त होता है । उस (अन्तराभव देह) का प्रतिपादन आगे चछर करः (प० ८९) प्र्‌ 


रि कनक =  -- 


श्लोक। ५६ ] प्रमाणसिद्धिः १७५ 


न दोपैर्विगुणो देहो देतुर्वस्योदिवद्‌ यदि । 
मृते समीषेते दोपे पुनद्ज्जीदनं मवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


यदि चार्वाक कहता है कि द्यपि श्रीरही चेतन्य का हेतु होतादहै, तथापि 
वातादि दोषों की िषमतः या उग्रताकै कारण मृत शरीर विगृणहो जाता है, चेतना 
काहैतु वैसे ही नहीं रहता, जैसे जी हुई बत्ती दीपशिखा कौ जनक नहीं रहती । 
तव चार्वाक से यह कहना चाहिए कि यपि वातादि दोष विषम होकर शरीरको 
रण या विगुण कहते है, तथापि समभावमे आकर आरोग्य अदान करते हँ, जसा कि 
शाङ्खंधरसंहिता का कहना है-- 

वातिकालङ्कारः 

भृतोऽन्तराभव इति वक्ष्यामः । अथवा-- 
सकलः प्रत्ययः स्वप्नान्न विशेषतया स्थितः । यं च पश्च।द्‌ वदिष्यामः प्रष्तावोऽस्य स एव हि ॥ ४६३।। 

न हि स्वप्नप्रत्यप्रस्यापरस्य च कश्चिद्‌ विशेष इति वक्ष्यते। ततः स्वप्नशरीर. 
वदेव परलोकश दीरेऽपि सज्च।र इति सिद्धम्‌ । अतोऽन्यत आगतस्य यदि नाम वाषना- 
बरविशेषतः सभ्रतिधेत्तरत्वादिविशेषः । सन्तानहानिस्तु न दृष्टेव ततोऽनृपरतदस्तानतेव 
प्राणिनामिति बिद्धः परलोकः । मरणादयस्तु स्थित्यावेधकस्य वासनालक्षणत्य चित्त्वा 
्नानिृत्तिप्रस ्गश्रित्ते तिष्ठति चेतसस्तादरस्य चित्तस्येवामावातु । 

` चार्वाङुस्यापि तहि परिहा रोऽस्त्येवर तादृशस्य देह॑स्यापावात्‌। अत आह-न 

दोषे विगृणो देह इति । 
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किया गया है-"“अन्तराभवदेहो हि" इत्यादि । 

अथवा जाग्रत्‌ प्रत्यय सत्थ ओर स्वाप्त प्रत्यय ्चसत्य-यह्‌ विमाग ही योगाचार- 
सम्मत नहीं, अपितु सकल प्रत्यय (ज्ञान) स्वाप्न ज्ञान से विलक्षण नहीं, जिसका प्रति- 
पादन आगे किया जायगा, उसी का यह प्रस्तुतीकरण है ॥४६३॥ स्वाप्नं ज्ञान ओर 
अस्वाप्न ज्ञान का कोई अन्तर नहीं-यह आगे कहा जायगा। अतः स्वप्न-शरीय के 
सपान ही परलोक-शरीरमें भी चित्त का सञ्चार हो जाता है-यह सिद्ध हो गया। 
यह शरीर सप्रतिघ (दीवार, पवंतादि में भवेशान) किन्तु परलोक से आनेवाला शरीर 
प्रतिघ अनवरुदध गतिवाला होत्तादै,जो फ कर्म-वासनाओं के द्वाराही विरचित 
होता है । चित्त -षन्तति कौ हानितो कभी नहीं देखी जती, अतः कभी उपरतन 
होनेवाली चित्त सन्तानवाले प्राणियों का परलोक सिद्धहो जातादहै। मरणादि अव- 
स्थाओं मे श्षरीरादि की अनिर्वृति का प्रसङ्गं इसलिए नहीं होता कि दारीरादिकी 
स्थिति कौ आवेधक् (अक्षिपक) वासनाएं (कर्मज संस्कारावलि्थाँ) विचित्रं होती है। 
छन वासनाओं का आधारभूत चित्त भी वेसा (शरीर की अनिवृत्ति ॐ अनुरूप ) नहीं 
रहता 1 

भाशङ्का-शरीर दी यदि चेतन है, तब मरणावस्था मे भी चेतना रहनी 
चाहिए-इस प्रकार के आक्षेप का समाधान चार्वाक भी कर सकता है कि मरणावस्था 
म वेसा शरीर नहीं रहता । 

. समाधान--उक्तशङ्का समाधान करने के लिए वात्तिककार ने कहा है-“न 

दोषेवि पुणो देहः” इत्यादि । अर्थात्‌ चार्वाक का जो कहना था क्रि वात, पित्त, दलेषम- 
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धातवस्तन्सला दोषा नाश्चयन्त्यसमा तनुम्‌ । 
समाः सुखाय विज्ञेया बलायोपचेशाय च ।। (४५।४६) 
मृतावस्था मे दोष असम नहीं रहते, सम हौ जाते है, अतः चेतना का पुनसज्जीवन 
होना चाहिए । समावस्थामें दोषोंका संशमन हो जाता है, अतः मनोरथनन्दीमें 
"समी भवन्ति” के स्थान पर “शमीभतन्ति पाठ रखा गया है ।। ५६॥ 
रः वात्तिकालङ्कारः 
दोषेहि वातपित्तादिभिविगुणो देहुस्तादयो न भवत्येव याहशादुत्पत्तिमच्चित्तम्‌ । 
ततस्तादशस्य देहस्यामावान्नानिवृत्तिप्रतङ्खः । नंतदस्ति ¦ यद्येवं स्यात्‌ । मृतस्य सतः 
समीभवन्ति दोषास्तत आरोग्यलाभाः्‌ देहस्य पूमरुज्जीवनं भवेत्‌ । तिषां समत्वमारोग्यं 
क्षयवृद्धी विपयंयः इति वचनात्‌ 1 
` अधास्षमीकरणं दोषाणां कुतो ज्ञायते ? ज्वरादिविकारदशेनात्‌ । विकारकारिणो 
हि दोषान मरणमादधति । सवेदा मरणप्रसङ्खात्‌। अन्यथा न देहः ऊरणं भवेत्‌ तस्य 
चेतसस्तद्िकारभावाभावाननुविधानात्‌ । एवं हि देहृकारणता विज्ञायते यदि पुनसज्जी. 
दनं मवेत्‌ । 
चित्तकारणतायां हि चेतस्नो न निवत्तनम्‌ । चेतो विगुणत्वे हि गृहेऽप्यपुनरागतिः ।॥४६४॥ 


 -~ ~~~ 





वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

इन दोषों के कारण देह वेसा नहीं रहा, विगुण (विकृत) हो गथा अर्थात्‌ जसे (योग्य 
साद्गुण्य-युक्त) देह से चित्त उत्पन्न होता है, वसा देह नहीं रहा, भतः मरणावस्था में 
चित्त या चेतन्य की अनिनवृत्ति का प्रसंग नहीं होता । 

वहु चार्वाक का कहना उचित नहीं, क्योकि मरण से पहले जो बात, पित्त, कफ 
रूप तीन दोष उत्पन्न हो जतिर्है, वे मरणावस्यामें समान (शान्त) हो जाते है, अतः 
देह का उज्जीवन ( नीरोगत्व ) हो जाना चाह, जषा कि कड़ा गया है-- "तेषां 
समत्वमारोग्यं क्षयनृद्धी विपयेयः” अर्थात्‌ वाततादिको समताका नाम आरोग्य ओर 
छनक क्षीणता या वृद्धि का नाम आरोग्याभाव या सग्णता कहा जातादहै। 


कथित दोषों के अप्मोकरण (क्षया वृद्धि) काज्ञान कपे होता दहै? इस प्ररत 
का उत्तर है--““ज्व रादिविकारदरानात्‌” अर्थात्‌ वात ® बढ जनि पर ररोरमें ज्वर 
हो जाता है । वंद्य उसे समञ्क़र उपे वात-ज्वर की संज्ञा देता है, क्योंकि वह्‌ बात दोष 
से जनित होता है । इसो प्रकार समी दोष देह को केवल विक्त करते, मरण के 
साधक नहीं होते, अन्यथा कोई-न-कोई दोष सदा वन। रहता है, अतः सदेव मरण हौ 
होता रहेगा । अर्थात्‌ वातादिमेसे किसीभी दोष केआ जाने षर शरीर काना 
शौर श्चरीरकेनाशसे चेतनादिना ना मनना होगा? अन्धथ। (शरीरक्ान।श 
हो जाने पर भो चित्तकानाश न मानने पर ) चार्वाक्रमतानुसार ररीर को चित्तया 
चंतन्य का कारण न माना जा सकेगा, क्योंकि कारण के भाव ओर अभाव कं{ अनु- 
ममन कायं का भावामाव किया करताटहै। यदि शरीर के भावाभावका अनुसरण 
चित्त का भावाभाव नहीं करता, तव श्चरीर को चित्तका कारण कौन मानेगा? 

चित्त को चेतना ओर प्राणादि का कारण्र मानने परश्चरीर की निवृत्ति से 
चेतना को निवृत्ति प्रसक्तं नहीं होती, क्योकि चित्तख्प कारण कौ यदि कहीं मागंमें 


ही विगुणता हो जाती है, तव उस प्राणी का घर तक पूनरागमन सम्भव नहीं ।॥४६४॥. 


ए्लोकः ५७ | धयाणसिद्ि। १७७ 


निबुचेऽप्यनले काष्टविकाराविनिशृत्तिवत्‌ । 
तस्थानिषृत्तिरिति चेन्न चिङ्कित्छाप्रयोगतः ॥ ५७ ॥ 
चार्वाक से प्रदन किया गयाकि यदि वातादि दोषोके कारण शरीर मे अचेतनता 
आती है, तब मृतावस्था में दोषों क निनृत्त हो जाने पर अचेतनता की निवृत्ति भौर 
चेतनता का पुनरुज्जीवन क्यों नहीं होता । यदि चार्वाक उसका उत्तर देता है कि जसे 
भगिनि के निवत्त हो जाने पर भौ अग्नि-जन्य काष्ठगत कालिमरूप विकार निवृत्त नहीं 
होता, वसे ही दोषो की चनिवृक्ति होने पर भी अचेतनता निवृत्त नहीं होती। चार्वाक 
छ दस उततर कफो अधरङ्खत ठहराते हए कहा गया है--““चिक्रित्साप्रयोगतः ।” अर्थात्‌ 
वातादि दोषों से जन्य ज्वरादि रोगों की निवृत्तिके लिए ही आय्वेद मे चिकित्सा का 
विधान कियागया दहै । यदि दोष-जन्य्‌ विकारो की निवृत्ति नहीं होती, तब वह्‌ विधान 





वातिकालद्धुरः 
देहका रणतायन्तु वैगृण्ये विनिवत्तंते । देहस्तादुश एवासावहेतुष्चेतसः कथम्‌ ।४६१५।। 
देहस्य हि कारणत्वे देह एव तथाभ्रुतो भवति कृ1रणमन्थदा नेति न युक्तं तादश 
एव वैगुण्ये ्ियते कश्चिदपरो नेति कथसयं विभागः! चित्तकारणत्वे पुनश्चित्तवेग्‌- 
ण्यवेगुण्ये मर्णेतरत्व कारणमिति विभागो नानुपपन्नः । 
दोषस्यो पशमेऽप्यस्ति मरणं कस्यचित्‌ पुनः । जीवनं दोषदुष्टत्वेऽप्येतश्न स्णाद्‌ ग्यवस्थित्रम्‌ ॥४६६। 
न छल्वखमज्ज सवुत्ति कायंम्भव्रति । तेन न देहकायंविज्ञानं देहकायंत्वे पुनः 
रज्जीवनभ्रसद्धात्‌ ॥ . 
ननु वेगृण्यक!रिणि निवृत्तेऽपि न तत्कृतस्य वैगुण्यस्या वद्यं निवृत्तिः। न खत्वमिति 
निवृत्तावपि काष्ठेऽग्निकृतो विकारः कवचिन्निवृत्तौ दृष्टः 1 अतः-निवृत्तिप्यनले इति । 
---  वात्तिकालङ्कार-ध्याख्या 
देह को यदि चित्त काफारण माना जातादहै, तबदेह कै विगुण होने पर चित्त भी 
निवृत्त हो जाता है किन्तु यदि देह जेसे-का-तेसा रहता है, तब वह चित्त का अहेतु कैसे 
होगा ? 11४९५ अर्थात्‌ देह को. चित्त का कारणः मानने पर वैसे ही देह कभी चित्त 
काकारण ओर कभी अकारणं एसा मानना यक््ति-युक्त नहीं कहा जा सक्तां । वसौ 
ही देह के विगृण होने पर कोई मर जाता है ओर कोई नही-एेसा विभाग क्योंकर हो 
सकेगा ? पूवं चित्त को उत्तर चित्त का कारण मान लेने पर तो उक्त विभाग उपपन्न हो 
जाता दहै कि चित्तके वंगृण्यसे मरण मौर अववेगृण्य से मरणाभाव होगा। 


¦ वातादि दोषों का उपशम हो जाने पर मी किसी-किसी कामरण हो जाता दै, 

धौर दोषसे शरीरै दुष्ट होने परेमी जो जीवन बना यहतारहै, वह देह को कारण 

मानने पर यह व्यवस्था नहीं बन सफेगी ।! ४६६ ॥ अग्यवस्थित्तकारणक कायं कभी 

व्यवस्थित नहीं होता, फलतः देह का विज्ञान (चित्त) कायं नहीं होता, क्र्योकि देह छे 

ध पर के रान्त हो जानेसे पुनरुज्जीवन काजो ऊपर प्रसद्ध दिया, वह बना 

रहता है । | 

६५. शङ्का--मरणावस्था में देह के वेगुण्यकारी वातादि दोषों @ निवृत्त हो जतै पड 
भी दोष-प्रयुक्त शरीर-वंगण्य की निवृत्ति अवश्यं मावी नहीं, क्योकि अग्निकषि वञ्च जै 
` पर भी काडठगत अग्नि-जन्य विकार (कालापरन या कोयला-रूपता) निवृत्त नहीं होता । 
यही शङ्का वातिककार ने उठाई है--““निवृत्तावप्यनले"" इत्यादि । _ + 

| २३ 


१७८ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद। १ 


व्यथं हो जाता दहै, अत। दोषों की निवृत्ति से अचेतनता को निवृत्ति अवश्य होनी 


चाहिए ॥ ५७ ॥ | 
अपुनमोवतः किञ्चदिक्षारजननं क्वचित्‌ । 


कि्िद्धिपययादग्नियेथा काष्टसुवणेयोः ॥ ५८ ॥ 
आद्ोऽन्योऽप्यो ्यसंहायेः प्रत्यानेयस्तु तत्कृतः । 
विकारः स्यास्पुन भावस्तस्य हेर्न खरत्दवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कोई पदां किसी वस्तु मेंएेसे विकार को जन्मदेताहै कि जिसकी निवृत्ति से 
विका वस्तु का पुनमि ( पूरवंल्म कालाभ ) नहीं होता, जेसे अग्निजन्य काष्ठ की 
दयामता । दूषरा प्रक्ञार ठीक उसके पिपरीत होता है अर्थात्‌ विकार की निवृत्ति होते 
पर वस्तु को पूव॑रूप की प्राप्तिहो जाती है, जये अग्नि की निवृत्ति होने पर अभग्नि-जन्य 
सुवर्णं का द्रवत्व (तरलत्व) निवत्त हो जात, दै ओर सुवणं -पिण्ड की केठिनता जंसे-कौ. 
तंसी हो जाती है ॥ १८ ॥ इनमें प्रथम प्रकार का दयामताङ्प विक्रार अग्नि की 
निवृत्ति होने पर भौ सहायं (निवतनीय) नहीं होता, किन्तु दूसरे भरकरःर के विकारकी 
निवृत्ति होने पर वस्तु कारूप प्रत्यानेय (पुनः प्राप्य) होता है, असे सुवणं का काडिन्य, 
क्योकि सुवणं का द्रवत्व त्रत ( अग्निसे जनित) है ओर क्राष्ठको द्यामता 
अन्यङ्कत ( अग्नि से भिन्न धूमया वायू से जनित दै) । ५९॥। 
`  वात्तिकालङ्कारः 
यथा दहननिवृत्तावपि न काष्ठविकारनिवृत्तिस्तथा दो षङ्ृतोऽपि मरणविकारोन 
निवत्तिष्यते । ततो न पुनरुञ्जोवनप्रसङ्खः । तदाह -चिकिटसाप्रवतंनात्‌ । निवत्यं- 
विकारत्व हि दोषाणां तन्निवतंनाय चिकिल्सा साफल्यमासादयेत्‌ । 
ननु दोषकृतो विकारः । स्वल्पोऽपि निवत्यंते एव मरणविकारात्‌ प्राक्‌ मरण- 
 विकारन्तु न निवत्तिष्यते । ततो दोानिवृत्यनिवत्येविकारा इति नायं दोषः । नेदमृत्तरं 
यतः-अपुनभवितः किंचिदिति । 
अस्यायमर्थः । क्वचिरक्किज्चिदपुनर्भाववरकारारम्भकमेव यथार्व्ञिः काष्ठे। 
किञ्िद्धिपयंयादेव यथा स एव सुवर्णो न पुनरेकमेकत्रंव तथा चादिकारकारि। अत्रा 
त्यस्य विकारकारिणो विकार्यध्य वायोधिकारः । सोऽन्योऽप्यसंहायंः । श्यामतामात्रमपि 
¦ वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
समाधान-उस रङ्कः का समाधान कथा गथा है-"“चिकित्साप्रयोगतः'” ] 
अर्थात्‌ वातादि दोषों से जनित ज्वरादि दोषों की निवृत्ति के चिकित्सा-प्रयोग (ओौषधो- 
पचार) इसीलिए कियाजाताटहै, ज्वरादि विकार निवतंनीय (निवृत्तिके योग्य) होते 
है । चिकित्सा की सफनरता भी इसीमेहीदहै कि उप्तपे रोग की निवृत्ति दै। 
शङ्का--दोष-जन्य स्वल्प विकार भी निवृत्त हो-जाता दे । मरणरूप विकारसे 
पहले, किन्तु मरणछ्प विकार निवृत्त नहीं होता, अतः मृत्टरू्प विकार को दोष- 


निवृत्ति से अनिवतंनीय कहा जाता है। 
समाधान-उक्तशङ्काका निराकरण करने के लिए कहा गया है--"“अपुनर्भा 


वितः” इत्यादि । अर्थात्‌ कोई पदाथं किसी वस्तु पर एसे विकार काजनकहोताहै जो 
विकार निवृत्त होकर उस विक्त वस्तु को अपने भावे या निविकारूपमें प्रतिष्ठित नहीं 
केर पाता, जसे अग्नि से जनित काऽ्ठगत कालिनारूप विकार । ब्रह निवृत होकर काष्ठ 





कि 1 


व ५८-५६ | भरमाणासिद्धिः -१७९ 





वातिकालङ्कारः 

काष्ठेऽग्निकृतमसंहायेमभिद्रवतापि तु सुवर्णेऽग्निनिवृत्तौ पुनरन्यथा भवति । ततोऽत्प- 
विकारस्य दोषलृतस्थ निवृत्यत्वान्मह्‌तोऽपि मरणलक्षणस्य निवृत्तिरिति प्राप्तम 1 ततः 
पुनरुज्जीवन्रसङ्धः। तथा हि निद्राकृतोऽपि चेतनाविरतिलक्षणो विकारो निद्राभावे 
निवतंते । अथ तत्र नास्त्येव निवृत्तिरिव्युच्यते । तत्प्रत्यूच्यते- 
असंवेदनरूपं हि न संवेदनमिष्यते । तथापि यदि तद्भावो मृतस्याप्यस्तु वेदनम्‌ ॥४६७॥ 
न हि संवेदनाभावे विशेषौ मृतपुप्तयोः । आश्वापसादि पुनः षव यथा तदपि चिन्तितम्‌ ।४६८॥। 

संवेदनाभाव एव सुप्तमृतयोर्नाएरो विशेषः । ततः सुप्तस्य प्रबोध इव मृतध्यापि 
प्रहा रौषधप्रयोगादिनोज्जी वनं प्रसक्तम्‌ । ध 

मथ प्रसुप्तस्य संवेदनाभाव एव नास्ति मृतस्यतु स इति विशेषः । न असवेदन- 
स्योभयत्र समानत्वाद्‌ । अथासंवेदनेऽपि शक्तिरूपेण तदास्त इत्युच्यते । केयं शक्तिरिति 





न पवल्पनें वातिकालङ्कार-व्याख्या 
को अपने पूवंह्पर में अवस्थापित नहीं कर सकता, द्‌ 


, दुसरे प्रकार का विकार वह्‌ होतादहै, 
जो अग्निके न रहने प्र निवृत होकर विङ्ृत वस्तु को अपने पूवंूप में व्यवस्थित 
करदेतादहै, जसे सुवणंगत द्रवत्व (तरलता) अभिनि के निवृत्त हौ जाने पर द्रवत्व स्वयं 
निवृत्त होकर सुवणं को अपने पूरवेरू१ (कठिन सुवगं-विण्ड के ङ्प) में प्रतिष्ठित कर देता 
है। ५८॥ प्रथम प्रकार का काष्ठगत लिमरूप विकार अग्तिसे भिस्नधूमया वायु 
का विकार दै, अतःनतो वह्‌ अग्नि कौ निवृत्ति से निवृत्त होता है ओरन स्वयं निवृत्त 
होकर काष्ठ का पूवेरूप मे संस्थापक है । तत्कृत ( अग्निकरृत ) सुवणंगत द्रवत्व विकार 
निवृत्त होकर सुवणं का पूवेरूप मे व्यवस्थापक है । निष्कषं यह है करि वातादि दोषोंसे 
जनित ज्वरादि विकर जसे दोषों को निवृत्ति होने परं निवृत्त हो जातिर्है, वसे ही, 
मरणल्प मदान्‌ विक्रार भी दोषां कौ निवृत्ति से निवतहो जायेगे, मरण के पश्चात्‌ 
पुनरज्जीवन का प्रसङ्ग जेषा-का-तेषा वना रहता है। देखा भो जतादहै क्रि गाढनिद्रा 
(सुषुप्ति) से जनित चेतना-विरत्तिल्प विकार उस गाढ निद्रा की निवृत्ति से चेतना- 
विरति को निवृत्ति जागरितमेहो जाती दहै। जो व्यक्ति कहताहै कि वहां चेतना-भाव 
की निवृत्ति नहीं होती, उसे प्रति कहा जाता है- 
सुषुप्ति असंवेदनरूप है, उसमें संवेदन या वहु सवेदनस्वषूप कभी नहीं हो सकती । 
तथापि यदि सुषुप्तिमें संवेदन कौ सत्ता मानी जाती है, तत्र मरणावस्थामे भी संवेदनं 
या चेत्तना होनी चाहिए ॥ ४६७ ॥ मरण ओर सुषुप्ति अवस्थामें सपान सवेदनाभाव 
रहता है, उमे कोई विशेषता नहीं । सुषृप्ति मे जो दवास-प्ररवास को उपलन्धि होती 
है, उसका विचार विगत ५४ वे वातिकमें कियाजा चूका है-“धारणाकषंणे वायोः” 
॥ ४६८ ॥। संवेदन का अभाव ही सुषुप्ति ओय मृत्य मे रहता है, अन्य कोई विशेषता 
नहीं । अतः सुषुप्त चित्त का जागरितमे जेमे पुनरुज्जीवन होता है, वसे ही मृत चित्त 
का ओौषध-प्रयोगादि पुनरुज्जीवन होना चाहिए । 
प्रसुप्त व्यक्तिमे पंवेदन का अभाव नहीं किन्तु मृत व्यक्तिमे संवेदन का अमाव 
है-यह दोनों मे महान्‌ अन्तर है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि संवेदन का अमावत्तो 
दोनों अवस्थां में समान है । यदि कहा जाय कि प्रषुप्तावस्था मे व्यक्तल्पेण संवेदन ` 
केन होने पर भी शक्तिरूपेण रहतारहै ओर मृतशरीरं रे शक्तिरूपेण भी नही 1 तब 
प्रशन उव्ताद कि यह चक्ति क्या वस्तुहै? यदि संवेदन ही शक्तिपदाथं है, तब संवेदत 
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बातिकालङ्कारः 

निद्क्यताम्‌ । यदि संवेदनमेव शक्तिस्तथा संवेदनमेवास्ति कथमसंवेदनम्‌ । तच्चास्ति 
तज्ज नास्तीति विरुद्धम्‌ । अथ संवेदनादन्था शक्तिः सा तहि शरीरमे्वततः शरीरे तिष्ठति 
जेतन्यजनके शक्तिसनदधावादनिवृत्तिरेव तस्य । अथ जनकस्य शरीरस्य विनाशः परस्य 
लाजनकस्योत्पत्तिरिति न चेतन्यम्‌ । किमिदमजनकत्वम्‌ । संवेदनरहि तत्वमिति चेत्‌ । 
सुप्तस्पापि तदस्तीति । सुप्तस्यापि संवेदनं न भवेत्‌ प्रवोधावस्थायाम्‌। अथ तत्राश्वासा- 
दयः सन्ति ततो नाजनकत्वं देहस्य । तदव तहि सुप्तावस्थायामुत्पत्तिरित्यसुप्त एव 


भवेत्‌ । & | 
अथ निद्रापरिणत्िसहायादारवासादेश्चतन्यमृतयते । केयं निद्रा नामं । सवेदना- 


भाव इति चेत्‌ । मृतस्यापि सोऽस्तीति पुनः संवेदनं स्यात्तत्परिणामे । अथारवासामा- 
वास्सहका रिव कल्यात्केवरा हेहादनुत्पत्तिरिति वदेत्‌ । मूच्छादिविकारेऽपि नाश्वासादय 
इति न संवेदनं भवेत्‌ । तस्मादाश्वासादेनं संवेदन कारणत्वं न चार्वासादीनां कारणत्व- . 
मिति निवेदितं प्राक्‌ । किच- 
निद्राग्यपगमे पवंज्ञानसंस्कारतो धियः । तथा विधाः संमवन्ति ततो देहो न कारणम्‌ ।॥ ४६६ ॥ 
समाने हि शरीरसम्भवे पुवंसस्कारानुरूपा एवं बुद्धयो दुश्यन्ते । ततो न देहुः 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
® रहने पर सुषुप्ति में असंवेदन कंसा? वहाँ संवेदनदहै भी ओौर नहीं भी-एेसा 
मानना नितान्त विरुद्ध है । यदि शक्तिततत्व संवेदन से भिन्नदहै, तब सुषुप्ति में संवेदन 
से भिन्न रवासादि-युक्त रारीरको ही संवेदन की शक्ति कहना होगा । शरीररूप शक्ति 
@ रहने पर उस शक्ति से जन्य चेतनाका मी युषुप्तिमें सद्धाव होना चाहिए । यदि 
सवेदन को शक्ति या संवेदन के जनकीभूत पूवं श्रीरका नाच्च ओर अनक ररीरा- 
न्तर की उत्पत्ति वहां मानी जातौ है, तव गिन्ना्ा होती है कि संवेदन को भजनकता 
क्या है ? सवेदन-रहितत्व ही यदि अजनक्तस्व है, तब प्रसुप्त व्थविंत्त मे संवेदन-रहितत्व 
रहने के कारण उसके जाग जनेपर भरी संवेदने नहीं होगा । इवास प्ररवास रहन के 
कारण सुप्त शरीर मं संवेदन-राहित्य यदि नहीं साना जाता, तब सूप्तावस्यामें ही 
सवेदन को उत्पत्ति होगी आर सप्तावस्था का विलोप प्रसक्त होगा । 
गङ्का-जागरण, स्वप्न, मूर्च्छा ओर मरण-ये निद्रा कौ ही परिणत्ियां 
(परिणाम) है । इवासादि-खहित निद्रा-परिणति को चेतनः का उत्पादक माना जाता 
है । मृत शरीरमेंनिद्रा को परिणति रहने पर भी इवास-प्रद्वासरूप्र सहायकं कारण के 
न होने से चतन्य उत्पन्न नहीं होता। ` 
समाधान--मूर्च्छारूप परिणति में इवासादिकेन रहनैपर चेतना ज्ञान) कों 
कर रहेगी ? अतः इवासादि को चंतन्य की कारणता नहीं मानी जा सकती । इसका 
विश्चद विवेचन पहले करिया. जा चुका है--“श्ररणाकषेणे” इत्यादि (घ्र, वा. १।५४) । 
| दूसरी बात यह भी है कि सृषुप्ति सेलेकर जागरण तक शरीय्‌ वही है, अतः 
शरीर ज्ञान का कारण नहीं, अपितु पूवं संस्कारोंके भाधार पर वृद्धिरा (ज्ञान) उत्पन्न 
होती है ।1४६६॥ शरीर यदि ज्ञान का कारण है, तव सुषुप्तिमे भौ शरीरके रहने पर 


ज्ञान की उत्पत्ति प्रसक्त होती है, अतः उदनुद् संस्कारोंकोहीज्ञानका कारण मानना 


युक्तियुक्त है । फलतः चेतना का कारण नतो शरीर दै ओौर न इ्वास-भररवासादि। 
संस्कार-संश्छृत देह से भी चैतन्य की उत्पत्ति माननी उचित नहीं, क्योकि 
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वातिकालङ्कारः 
कारणमाश्वासा दयो वा । अथ संस्का रसहायादेहा दुत्पत्तिरिस्यु च्यते, तदसत्‌ । 
संस्कारः सहकारी स्यात्तदाऽनन्निति दुघंटम्‌ ॥४७५९॥ 

न ह्यविद्यमानो विद्यमानस्य सहकारी न च प्रवोधावस्थायां देहस्यैव चेतखोऽपि 
पूर्वकस्य विद्यमानता । न चाविद्यमानः सहकारी सहकरणाभावात्‌ । न हि विद्यमाने- 
तरयोः सहभावः । तस्मात्पूवेक्मेव चेतस्तत्र कारणं न देहः। कथर््ताहि प्रहारादयः 
प्रबोधकाः । अस्ये दमुत्तरम्‌ । 

नावश्यं जातवोधत्वं प्रहारादेव जायत्ते । प्रहारमन्तरेणापि प्रवोध उपलभ्यते ।॥४७१॥ 

न हि प्रहारादेरेव बोधः स्वयमपि प्रवोबात्‌ ! नन्‌ प्रवोधानन्तरं दृष्टपदाथंषम्ब- 
न्धेन विकल्प उत्पद्यते । ततो दडेनपूवं विज्ञानयोः कथं सहकारित्वंम्‌ । नैतदपि साधु । 
शमि नियमो दृष्टः प्रत्यासत्तित्रवोधने । तात्पयंण यदाक्लिप्य प्रपुप्तस्तत्र बोधतः ॥४७२॥ 

यदेव तात्पर्येणाक्षिप्य प्रसुप्तस्तदनुरूपर एव वासनाप्रवोधोऽस्य भवति । न तु प्रबोधे 
सति यदुपलम्यते तत्सम्बन्धेन प्रत्यासन्न एव प्रबोधो दुरयते । यश्च यथाभ्यासर्वास्तस्य 
तथा मरुत एव प्रबोधो नान्यत्र । प्रवोधश्चान्तर स्पशं विज्ञानादिक्तमेव । यथा च यस्याभ्या- 
सस्तदनुरूपमेव कायस ख संवेदनम्‌ । तथा हि- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
संस्कार असत्‌ देहं $ सहकारी नहीं हो सक्ते, अतः संस्कार जिष देह के सहकारी है, 
उस देह को अरक्षत्‌ क्थोंकर कहा जायगा ॥ ४७० ॥ 

आशय यह्‌ है कि अविद्यमान पदाथ विद्यमान का सहकारी कभी नहीं. हो 

सकता । प्रबोध (जागरण) को अवस्था मे देह्‌ के समान पूर्वं चित्तक्षण कभी विद्यमान 
नहीं रहना । विद्यमान पदाथं सहकारी इसलिए नहीं हौ सक्ता, क्योकि उसमें सह- 
करण सम्मव नहीं होता । विद्यमान भोर इतर (अविद्यमान) क। सहभाव कभी नहीं 
होत्रा । फलतः वतं मान चित्त का कारण पूवतन चित्त ही होता है, देह नहीं । 

भरणन-यदिदे्ह चेतना का कारण नहीं तब जगाने (चं्न्यावस्था मे लाते) के लिए 
शरीर पर प्रहारक्यो करते, शरीर को ञ्चकञ्चोरते क्यों ? 

उततर देइ पर प्रहार करने परही प्रनोध होता है-एेसा कोई नियम नहीं, 

प्रहार के विना भी अपने-आप प्रवीध होता देखा जाता है| ४७१। यदि कहा जाय 
कि अवोधानन्तर (जागने के पश्चात्‌) जो पदाथं सन्निहित दिखाई देता है, उ सकी प्रत्या 
सत्ति ( सन्निधि ) भौ विकल्प के रूपमे चेतना की जनकहो सकतीदहै। तोदेसाभी 
नहीं कह सकते, क्योकि दृष्ट पदाथ की प्रत्पासत्ति ओर प्रबोधन (चेतना) का नियमतः 
कायें कारणभाव नहीं देखा जाता, । अपितु जिस समय पर जाग जाने का संकल्प करके 
व्यर्वित सोता है, उसके अनुरूप ही संस्कारो का उद्बोषन होता देखा जातारहै, नकि 
जागने पर जो वस्तु सामने दिती है, उसकी प्रत्यासत्ति से । अधिकतर तो यही देखा 
जाता है कि जिस पुरूष का अपने सोने-जागने का जसा अभ्पास पड़ जातादहै, वेसादही 
समय पर अपने-जाप नींद टूट जाती है। भबोधक तो आन्तरिक स्पशे-विज्ञान ही है। 
जिस ग्थकिति को जिस पाथं का अभ्यास होता है, उक्षको उसी पदां से कायिक 
सुख-संवेदन होता है, जसे क किसी प्रकार मय उपर्थित होने पर जिन्होने द्रव (अभि- 
द्रवण याभागजने का अभ्यास करं रखा है, उनमे माग जानेके संस्काय्‌ उद्बुद्ध 


१५२ . धषमाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालङ्कारः 
भयधेयदिसंस्कारा टद्रवशस्त्रग्रहादयः । भरबोधरूपा जायन्ते प्राणिनां घुखसंविदः ।४७३॥। 
भयभावनाभवननिवेशिनां पलायनसुखादिसंवेदनरूप एव प्रवोधोऽन्यथा तु दुःखा- 
सिक्रा । रोद्राटमनान्तु परोपद्रवाभिरतीनां परापक्ररणकारिणां शास्त्रादिग्रहणरूपसृखादि- 
संवेदनरूपः । ततो न देह आश्वासादयो वा विज्ञानकारणम्‌ । पूर्वंकमेव विज्ञानं कारण- 
न्तच्च यदि देहादुत्पन्नं तदा अनिवृत्तिप्रसङ्गत्त स एव दोषः । तथा पूवविनज्ञानान्वयिता 
न स्यादेव । अथ दोषविगुणत्वादकारणम्‌ 1 वंगुण्याभावे पूनः कारणम्सवेत्‌ । अपुनर्भावि- 
विकारारम्भकत्वे स्वल्पोऽपि तत्कृतो विकारो च निवत्येः स्पाहौवेल्यादिकः मन्दविज्ञान. 
भ्रवत्तंनलक्षणश्च मृच्छदिविच्छेरलक्षणो वा। अपुनर्भाविविकारारम्भकस्य स्वत्पोऽप्यनि- 
व्यः । ““त्यानेयस्तु यत्ते: । विकारः स पुनभावस्तस्य हेम्नि खरत्वव्रत्‌” । हेम्नो हि 
ख रत्वं गतमपि विकारहेत्वपगमे पुनः प्रत्यागच्छति । तथा महानपि विज्ञानविच्छेदविकारो 
मरणलक्षणो निवत्यंत इति पुन रुज्जोवेत । 
ननु चिक्रित्साप्रयोगात्‌ प्रत्यानेयत्ववि क्ारमपाध्यन्याधिभावाच्चाप्रत्यानेयविकरा- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
होकर भाग जानेमंदही युख का भान कराते हैँ ओर इसके विषरीत जिन्हौँने भय के 
समय धेथं धारण कर शस्त्रादिके ग्रहण का अभ्यास कररला है, उनके अभ्याङ्घ-जन्प 
संस्कार उद्बुद्ध होकर रास््र-ग्रहणमे सुखान्‌भव कराते हे ।। ४७३ ॥ 
भय-भावना (भय के संस्कारो) से पलाप्रन-संस्कार उद्बुद्ध होकरप्राणी को भय. 
स्थल से भाग जानेक्रा ज्ञान उत्पर्न करते हैँ । अन्यथा दुःखात्मकं संवेदन होता है। 
मङ्गुखी माल-जंसे क्रूरकर्मा पराप्रकारपरायण हृत्यारों को तो शस्वर-घारणादिमेंदही 
सुखानभूति होती है, कंमो कि उनके संस्कार उनॐो वसी ही चेतना देते है । निष्करषं यह्‌ 
है कि देह ओर इव।स-प्ररवादि विज्ञान ( चेतना ) के जनक नहीं होते, अपितु पूवेतन 
विज्ञान ( चित्त / ही उत्तरोत्तर ज्ञान-सन्तति का हेतु प्रत्थयदहै। यदि वह्‌ देहु से ऽत्पन्न 
माना जाता है, तव म्रृतावस्थामे भो उद्तको अनिवुत्ति का प्रसङ्खरूप दो उपस्थित 
होता है । जपे मृत्तिका के कायभूत घटादि में मृत्तिका अन्य देला जाता दहै, वैसे ही 
देहादि के कायेमूत चित्त में देहरूपता का ही समन्य होना चाहिए, विज्ञानरूपता का 
अन्वय नहीं । वात्तादि दोषों से विगुणित ( दूषित ) देहु चिच का कारण नदीं होता- 


इस पक्ष का खण्डन करते हुए पहले ही कहा जा चुकाटहैकि फिरतो मृतावस्था सभी 


दोषों क। अभाव होनेके कारण चेतना क पुनरुञ्जीवन होना चाहिए । वातादि दोषों 
को यदि एसे विकारो का जनक मानाजता है कि पुनः पूवविस्थापन्न शरीर नहीं 
होता, तब शरीरके दौवंल्यादि स्वल्प दोषों की भी निवृत्ति नहीं होनी चाहिए । एवं 
वातादि दोषों से जनित मूर्च्छादि की निवृत्ति तथा मूचर्ा-विच्छेदरूप स्वल्प संज्ञान भो 
नही होना चाहिए जसा कि वात्िककार पहले ही कट्‌ चुके है -“श्रत्यानेषस्तु तल्छतः। 
विक्रारः स्यात्‌ पुनर्मावः तस्य हेम्नि खरत्ववत्‌ ॥“ { १।५९ ) । यह सर्वानिभव-सिद्ध है 
कि अग्नि से जनित स्वणं का द्रवत्वं ( तरलत्व) अग्निके निवृत्त होने पर निवृत्त हो 
जाता है भीर गया हुआ काटिन्य फिर आ जातादहै। वेते ही स्वल्प विकार की निवृत्ति 
@ समान ही मूृत्युरूप महान्‌ विकार भी निवृत्त होकर पुनरुज्जीवन होना चाहिए । 
शङ्खा यद्यपि चिकित्सा-प्रयोगके दवारा ज्वरादि विकार निवृत्त कयि जते है, 
तथापि असाध्य व्याधिरूप विक्रार प्रत्यानेय ( निवतंनीय ) नहीं होते । मृत्युरूप विकार 


ष्लोक! ६०६१ 1 परमाणतस्तिदि। | १८३ 


दुरुभस्यात्‌ सभाधातुरसाध्य॑ किंश्चिदीरितम्‌ । 
आयुश्षयःद्‌ ग दोषे तु वके नास्त्यसाध्यता ॥ 8० ॥ 
जहाँ वातादि दोषों कै शमन में सक्षम भेषज्य या भिषरवद दुलेमहो जाता है, 
वहाँ व्याधि को असाध्य मान लिया जाता है अथवो जिसरोगीकी आयु ही पुरी हो 
गई हो, उसके रोग को राजरोगया असाध्य कह दिया जाताहै। इन विशेष परिस्थि- 
तियों को छोडकर केवल दोष-जन्य व्याधि कभी असाध्य नहीं होती ॥ ६० ॥ 
मृते बिपादिसंहारात्‌ उद्दङ्च्छेदतोऽपि बा । 
विषारहेतो्धिमसे स नोच्छवशति छ एनः ॥ ६१ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

रत्वं चेत्थुभयथाभावाददोषः । परिहारमाह - दुलंभत्वात्समाघातु इति । 

सुसःध्यता हि दोषकृतविकारनिवतंनं समथस्यौषध्रस्य वयस्य चाऽभावादसाध्यं 
कथितं किञ्चिन्न तु शहाभूतोद्धवचे तन्य ब्रादिमतेऽस्तीति दुलंभत्वादेव समाधातुरपुनर- 
ज्जीवनम्‌ 1 

दुलंभत्वं रासाव्रातुविकारस्यानिवत्तते । पुनरुज्जी वनाहेतु निवृत्तौ व्य्थंता पुनः ।1४७४1। 

तस्माद्विकारविनिव्‌ ततौ भवेदेव पुनस्ज्जोवनव्रसद्खः। ननु परस्याप्यसाध्यत्वम- 
स्त्येव । अत्रोत्तरम्‌ । मम त्वसाध्यं युक्तं तदाहु-आयुः क्षयादसाव्यता व्याघेस्तथा हि । 
तथामृतेनेव उपाधिना करिच्स्रियतेऽपरो नेति दृश्यते 1 उपलक्षणमाधुः । कमेक्षयादा । 
कर्मजो हि व्यःचिः दिवत्रादिरसाध्यो भवति] कममणस्तादुक्शस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ कर्मा- 
धिपत्यमेव परिहारहेतुरित्याहु-केवले तु दोषविकारकारिणि नास्ति व्याघेरखाघ्यता। 
तस्पात्‌--पृते विषादिसंहारादिति । | | 


वात्िकालङ्का र-व्याख्या 
भीवेसाही क्षों न मान किया जाय ? 
समाध.न -उक्त शङ्का का परिहार करने के किए वातिककाय ने कहा है-“दुल- 
भत्वा दित्यादि ।'* प्रायः दोषजन्य सभी विकार (रोग) स्वंदा सुसाध्यही होते रहै, हा, 
घोग्य वंद्य या सक्षम ओषध के अभावमेया आयु पूरीदहो जानेके कारण किसी व्याधि 
को असाध्य मान लिया जाता है। सपराधाता (वेद्य) की दुलभता ही विकार कीं 
अनिवृत्ति का मुख्य हेतु है । दोष की निवृत्ति होने पय भी .यदि विकार निवृत्त नहीं 


होता. तब दोष-निवृत्ति का प्रयास ही व्यथं है ।॥ ४७४ ॥ फकतः दोष की निवृत्ति होने 
पर मृत।वस्था मे पूनरूज्जीवन वर्य होना चाहिए । 


विकारोंकी असाध्यता तो बौद्धादि-सिद्धान्तों मे भी सनी जाती है। मृत्युरूप विकार 
भौ यदि असाध्य है, तब पुनरुज्जोवन-प्रसङ्ख क्यों होगा ? इस प्रदन का उत्तर है- 
““आयुःक्षयात्‌'” । यह्‌ अनुभव -सिद्ध तथ्य है करि उसी व्याधिसे कोई मर जातादहै ओर 
कोई नहीं-इसका क्या कारण ? जिसको आयुक्षीणहो गई, वह मर जाता है शौर 
दसरा नहीं । “आयुःक्षयात्‌"“- यहां पर आयु' पद कमे का भी उपलक्षक है । कमं-जन्य 
दहिवत्र ( कुऽठ ) आदि व्याधियाँ भी असाध्य मानी जाती है। कमे का आधिपत्य ही 
विकार को निवृत्त नहीं होने देता । अतः कहा गया है कि केवल दोष से जन्य विकार 
कभी असाध्य नहीं होता । भतएव सपद से मृत प्राणी का मन्त्रादिके प्रयोग से विष 
नष्ट हो जाता है, अथवा दंश-स्थान का छदन कर देने पर पुनष्ञ्जोवन देखा जाता दहै, 


१८४ समाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ [ पर्दा! १ 


सपं-दशादि से मृत प्राणी का मन्व्रादि-ष्रयोग ङ दारा विष उतर जातत अथवा 
दंश-स्थान का दछेदन कर देने पर मरण के हितुभूत विष काना हो जाने पर वह्‌ मृत 
व्यक्ति पुनः क्था जी नहीं उठता ? अवश्य ही भला-चंगा होकर रवास-प्रश्वासवान्‌ हो 


जाता है ।॥ ६२॥ 
उषाद्‌ानाबिारेण नोपदेयस्य विक्किया। 
कतं शक्याऽबिक्षारेण परदः इण्डादिनो यथा ॥ ६२ ॥ 
यदि शरीर चित्त का उपादान कारण होता, तब रारीरगत विकारके जिना 
चित्त परे वेसे ही विकार उत्पन्न नहीं हौ सकता था, जसे मृत्तिण्डगत विकार के बिना 
घट कुण्डादि मे विकार नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
वातिकालद्धारः 
मृतस्य हि यदा विषादिसंहारो मन्वादिना । स्वयमेते च दंशदेशोषसंहारात्तदङ्ख- 
च्छेदतः । विकारहेतोश्च विगमो ज्वरदेयंदा भवति तदोञ्जोवनभ्रषद्ध इति स्थितमेतत्‌ । 
अपि च । नानुपादानकारणनिवृत्तौ निवृत्तिः। न चदेह उपादानकारणम्‌ | यदि 
च स्यात्‌ तदविक्रारेण न विक्रियेत । यतः--उपादानाविकारेणेति । 
उपादानस्य हि देहस्याविकारेणोपादेयस्य विज्ञानस्य विक्रिया न शक्या स्यात्‌| 
मृदो विकारमन्तरेण न कुण्डादेविक्रार उपलब्धः । एष एवोपादानस्य धर्मो यस्तद्िकारे- 
णेव विकारः । बहुष्वपि कारणेषु किञ्चिदेव कश्यचिदुपादानं न कारणमात्रकम्‌ । देहस्य 
च कारणत्वेऽपि न तद्विकारेणेव विकारस्तदविकारेऽपि भयशोकादिना चित्तस्य पूर्वकस्य 


विकारमात्रेण विकारस्तद्विकारे चावश्यं विकारात्‌ । 
नन्‌दकविकारेऽपि भवति विकारोऽङ्कुरस्य न च तदुपादानम्‌ । न सन्तानकारण- 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 
वपे ही जव विकार कैहेतुमूत ज्वयादिका विगम (अभाव) हो जाता है, तब पुनरः 
ज्जीवन की प्रसक्ति पूववत्‌ होती है। 


भपि च ““उपादानाविकारणेत्यादि 1 अर्थात्‌ चेतना < का _उपादानभूत शरीर 
जन तकर विकृत न हो, तव तक छपादेयमूत विज्ञान की विकृति नहीं हो सकतौ,, क्योकि 


मृत्तिका मे विकारन होने परः षटादिमें विकार नहीं देखा जाता । उपादान कारणका 
यही स्वभाव हैँ करि उसके विक्रारसे ही उपादेय में विकार उत्पन्न होता है । निमित्तादि 
अनेक्रविध कारणों में उपादान कारण की यह विशेषता कि वहु एक कायं का एक 
ही उपादान कारण होता है, समी कारणों को उपादान कारण नहीं कहु सक्ते । देह 
चित्त का कारण ( आश्रय ) होने पर भी उपादान कारण नहीं, क्ौकि देह कै विकार 
से चित्त मे विकार नियमतः नहीं होता, अपितु देह में विकारन होने पर भी चित्तमें 
भय-शोक आदि विकार धुवं चित्तके विकारींसे उत्पन्न हो जातेदहैँ। पूवं चित्त के 
विकारो से छत्तर चित में विकार अवश्यही हो जाते हैँ। भतः पूवंतन चित्त ही उत्तर 
चित्त का उपादान कारण सिद्ध होतादै, देहादि नहीं । 
णङ्का-उपादानकारणके विकारसे ही उपादेये विक्रार होता है-पेसा कोर 
नियम नहीं, क्योक्रि उदक के विकारसे भी अकूुरादि विकृत होते दै किन्तु उदक 
अंकुरादि का उपादानकारण नहीं होता। 
समाघान--अंकर-काण्ड-नालादिरूप कायं-सन्तान में समन्वित होने वाले कारण 


एलोक। ६३ ] प्रसाणसिद्धि। १८५ 


भविङरव हि यद्‌ वस्तु यः पदार्थो विकायेत । 
उपादानं न इत्‌ तस्य युक्तं गोभवयादिवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिस वस्तुको विकरृतन करकेहीजो पदाथं विक्त कियाजा सकता है, कह 
वस्तु घस पदाथं की उपादान कारण वेमे हौ नहीं होती, जसे गौ गवय को या गवय 
गौ का उपादान कारण नहीं होता ।। ६२ ॥ 
वातिकाल्कारः 
स्योपादानकारणत्वात्‌ । वीजज्व सर्गानकारणं नोदकम्‌दकरप्ावस्था विशेषकारणत्वात्‌ । 
नोदकात्सन्तानसस्मवः | उदकस्य यवादिसाधररमत्वात्‌ । न चोदक निवृत्तौ शालिसन्तान- 
निवत्तिः । उदकामावेऽपि शःकिःन्दःनस्छ्ाव्यावृत्तेः! अङ्‌कुराचयवस्था तु तस्योदका- 


= ॥ 
=> 


तस्याश्च तचिवृत्तौ निवृत्तिरतोऽस्का उपादानकारणमेव उदकं उदेकादेरच शालिवीज- 
विकारद्वारेणंवोत्तयोततराङ्श्र सदिविक्रारः। तस्माद देहादिक्ारेऽपि विक्रियमाणत्वाद्धिः 
ज्ञानस्य नोपादाचकारणमस्य दहः । तदेवाह --अर्टिकरृत्य हि यद्रस्त्विति। 
अविकत्थ च देहं विक्रयते विज्ञानमिति ल देहं उषादानमस्व ततो न देहनिवृत्ता- 
वस्य निवृत्तिः । गगवयादिवदेव्रे तदूविकारेण विक्रारात्‌। भवतु गोगंवयः कथच्िद- 
वस्थाविशेवस्य र गन्त्चिवुत्तौ च सं एवावस्थादिशेषो मा भूत्पुनः सन्तानस्य निवृत्तिः 
भवतु गोगवधोरतुपादानोषाद्रेययावेनानिवत्यनिवतेकत्वं छायचेतसोः किमायातम्‌ । न 
तातिकालङ्कार-व्याख्या 

को उपादाने कारण कहते हैँ । पेता कारण बीज है, उदक नदी, उदकतो अंकरादिमें 
सक्षम बीज कौ अवस्था.विशेष कां निमित्त माव्रहै। छदककै द्वारा अंकुरादि-सन्तति 
का समुद्भव नहीं होता । दुरो बात यहभीदहै कि उदक किसौो एक अंकुर का जनक 
नहीं, अपितु यव, ब्रहि अदि समी का साधारण कारण होतादहै। उदक तो शालि 
अंकुर का उपादान कारण तव हौ सक्रताथा, यदि उदक की निवृत्ति से दालि-अकरुर 
की निवृत्ति टो जाती, किन्तु एेसा नहीं होता, क्योकि उदक कौ निवृत्ति हो जाने पर 
भी शालि-अङ्कूर निवत्त नदीं होता । हाँ, अङ्कुर की अवस्था-विशेष ( शाद्रर्ता या 
हरियाली ) है, वह्‌ उदक-जनित है, उदक केन रहने पर उसकी निवृत्ति अवडइप्र होती 
है । उष्रका उपादान कारण उदक्र है। उदकादि सहायक्र सामग्री गाछि-बीजगत विकार 
कै द्वारा छत्तरोत्त अङ्कु र-काण्ड-नालादि अवस्थाओं को पोषिका होती है। फलतः 
देह कै विकृत न होने पर भी विज्ञान ( चित्त) भय-शोकादिषूप में परिणत होता है, 
क्षतः देह चित्त का उपादान कारण नहीं । यही वातिककार ने कहा है--““विकृत्ये- 
त्यादि" । अर्थात्‌ विज्ञान ( चित्त ) देह को विक्त न करके ही स्वयं विकृत हो जाता दहै, 
अतःन तो देह चित्त का उपादान दहै ओर न देह की निवृत्ति से वित्त-सन्तति की निवृत्ति 
होती है, अपितुगो गवयादिके समान चित्त ओर देह का उपादोनोपादेयमाव नहीं होता । 
गोगवय का मौलिकं उपादानोपादेय न होने पर भी उनके सादश्यादिरूप धर्मोया 
अवस्थाओं में परस्पर जो नियम्यजियामक्रभाव होता है, उनके विकार्से वहु अव्य 
विकृत हो जातादहै[ दो मोटे-मोटे बैल ओर गव्य का सादृश्य तब बिगड़ जाता है, जब 
दोनों मे कोई एक सूलकर कृषकाय हो जाय ] । इस प्रका विशेष अवस्था का जो 
कारण है, उसकौ निरृत्ति से.उस्‌ विशेष अवस्था की हौ निवृत्ति होगी, भाघारभूत 





वस्तु-सन्तान की निवृत्ति नदीं हो सकती । 
र 


१५६ ` भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्छंद। १ 


चेतः शषरीरयोरेवं तद्धेतो! कायंजन्मनः । 
सहकारात्‌ सदहस्थानमग्निताप्नद्रस्ववत्‌ ॥ ६४ ॥ 
चित्त ओर शरीर का भी उपादानोपादेयभाव नहीं बन सकता, क्योंकि भय- 
शोक आदिकैद्वाराशरीर मं किसी प्रकारका विकारन होकर ही चित्त में विकार 
उत्पघ् होता है । शरीर चित्त का कथंचित्‌ उपकारक अर्थात्‌ चित्त की सुस्थिरता एवं 
कार्यक्षमता का साधन है, एतावता शरीर को चित्त काउपादान कारण नहीं कहं 
सकते, क्योकि शरीर चिन.सन्तति का कारण नहीं । शरीरके उपादान कारण कलल 
अदि गर्भस्थ रीर भौर चित्त का उपादान कारण खा समानन्तर प्रत्यय दोनों एक 
समय में अपने कार्यको जन्म देते टै, अतः शरीर भौर चित्तका समक्रालावस्थान उपपन्न 
हो -जाता है ।। ६४॥ 
वात्तिकालङ्धुारः 
ह्यन्यस्य गुणदोषेणान्यगुणदोषोऽनुपादानत्पै सटाचस्थानं च न स्थ] श्ियमेन शात्यादि. 
सन्तानोदकवत्‌ । अत्रोच्यते--चेतः शरीरयोरेवभिपि । 

न ह्यन्यतात्र प्रसिद्धा यतश्चेतःयरीर्योरप्येवमनुपादानोपादेऽप्यशावो गोगवय. 
योरिव कथचिदुपकारित्वमात्रम्‌ । नावद्यं शरीरविकारेणैव विक्रारश्चेतसः । ततोऽनुपा- 
दानकारणत्वात्का्यंस्य न निवृत्तावपि चेतसो निवृत्तिः। 
अवस्थाकारण वस्तु नैवोपादानकारणम्‌ । अवस्थाकृच्निवृत्तौ हि संवावस्था निवतेताम्‌ । ४७५॥ 
सन्तानकारणं यत्तु तदुपादानकारणम्‌ । तन्निवृत्तौ भवेदस्य सन्तानस्य निवतंनम्‌ ।! ४७६॥ 
अगनेनिंवृत्तौ तास्रघ्य द्रवतैव निवतते । चेतसः सह कायेन तावक्रालमवस्थितिः ।। ४७७।। 
अन्योऽन्यसहकारित्वादभ्निताञ्रद्रवत्ववतः। तयो हेंत्वोनं कार्यन्तु चित्तन्तिष्ठति हिमवत्‌ ।। ४७८ ॥ 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रलन-गो-गवय मे छपा दानोपादेयभावन होने से जिवत्यं.निवतकभाव नहीं होता। 

इससे शरीर ओर चित्त में क्या ? इस प्रह्न का उत्तर यह दहै कि भिन्न वस्तु के गुण-दोष 
भिन्न वस्तुको प्रभावित नहीं कर सक्ते । यदि शरीर चित्त का उपादान नहीं, तव इन 
दोनों का सहावस्थान क्योंकर बनेगा ? 

उत्तर--क्त प्रइन का ही उत्तर वातिककार ने दिया है--"चेतःशरीरयोरि- 
त्यादि” । अर्थात्‌ चित्त ओर शरीर की अन्यता ( पृथक्ता) लोकप्रसिद्ध नहीं, इनका 
उपादानोपषादेयभावन होने पर भी शरीर चित्त का उपकारक अवदय है। एतावता 
शरीर की निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहींःहो सकती । शरीर वरतु चित्त का उपा- 
दान कारण नही, अपितु चित्तकौ विशेष अवस्था ( व्यक्तता) का कारण है, अतः 
शरीर को निवृत्ति से चित्त निवृत्त नहीं होता, चित्त कौ विशेष अवस्था ही निवृत्त होती 
है ॥ ४७५ ॥ जो जिसकी विशेष अवस्थाकाहीकारणन होकर सन्तति का कारण 
होता है, उसे उस वस्तु का उपादान कारण कहा जाता है। उसकी निवृत्ति से कायं. 
सन्तति को निवृत्ति होती है॥ ४७६ ॥ अग्नि ताघ्न (तवि) काहेतुन होकर ताञ्रगत 
दरवत्व ( ताल्ता) का ही कारण है, अतः अग्नि की निवृत्ति से द्रवत्व की ही 
निवृत्ति होती है, तास्र को निवृत्ति नहीं । वैसे ही शरीर के साथ चित्त की स्थिति तब 
तक बनो रहती है, क्योकि अग्नि भौर ताञ्रगत द्रवत्वं के समान चित्त मौर शरीर 
परस्पर उपक्रारी भौरं सहकारी हैँ ॥ ४७७-४७०८ ।। जसे अग्नि का सहकारी सुवणं 


{तोकः ६४) | धमाणसिद्धि। १८७ 


वात्तिकालङ्कुारः 

यथेवागिनिसर्हकारिणः सुवणेस्य द्रवतोपादानत्वन्ततोऽग्निताज्रद्रवत्वयोः सहाव. 
स्थानं तथा चित्तमपि शरीरनियतं शरीरखहकारिचि तादुपजायते । शरी रहेतोरपि कल- 
लादेः ररीरं चित्तसहकारिण एव भवति । ततः सहस्थानं कायेजन्मनः। एतदुक्तं भवति- 
अन्योऽन्यसहकारित्वादेकक्षामग्रूयसम्मवे । सहकायंद्टयस्यापि स्वानं नानुपपत्तिमत्‌ ।॥ ४७६ ॥ 

दरीरहेतोः कछला दिसंज्ञितस्य चित्तसहुकारित्वाच्चित्तस्यापि देहसहकारित्वेन 
सहस्थानं कायं जन्मनः कायचेतोलक्षण्य वर्भिताज्रद्रवत्ववत्‌ । निवृत्ते तु शरीरे शरीरा- 
न्तरविशिष्टमररीरं वा चित्तमिति न तस्य निवृत्तिः । सुवणंसन्तानवत्‌ । 

अथापि स्यात्‌ । यथोदकादेर््रीहिधन्तानस्य विशेषः स नोदकनिवृत्तौ निवत्तंते । 
अग्न्यादेरूपहतोपादानस्य स्रन्तानस्येव निवृत्तिः । तथा चेतस उपादानस्य ैनचिदुपहतस्य 
त सन्तानकारणत्तमिति न सन्तानस्य निवृत्तिः स्यादिति । यथा च ज्ालूकस्य विजाती- 
याद्‌ गोमयादुत्पत्तिश्तथा शरोरादेव प्रथममूत्पत्तिः । अत्रोच्यते- 
ब्रीह्यादीनामूपादानमरन्पादेरुपघातवत्‌ । उपादानन्तु विज्ञानं केनचिन्नोपह्न्यते ॥ ४८० ॥ 
एरीरात्प्रथमोत्पत्तिन विज्ञानस्य दृष्यते ! उपादानोपघातेन विना न च निवर्तनम्‌ ॥ ४८१ ॥ 


वातिकालद्कार-व्या्या 

याताच्र स्वगतद्रवत्व के पादन कारणर्हु, अतः अग्नि ओौर ताञ्रगतद्रवत्व का सहा- 

वस्थानं होता है, वसे ही शरीर-निवत्त चित्त भी शरीर-सहछरत पूव चित्त से उत्पन्न होता 

है, भर्थात्‌ शरीर के उपादानमूत कलल'वुदुबुदादि एवं उत्तर चित्त का उपादानमूत पूर्व 

चित्त- ये दोनों उपादान कारण एक कारु में ही अपने-अपने उपादेयमूत शरीर ओय 
उत्तर चित्त छ जनक होने से सहकारी कहे जाते हैँ । आशय यह हैक यद्यपि शरीर 
भौर चित्त -ये दोलो एकत सामग्रीसे सम्म ( उत्पन्न ) नहीं होते, तथापि जिन अपने 
विभिन्न दो उपादान कारणों से उत्पन्नं हतेर्हैः वे दोनों उपादान कारण एकं ही समय 
मे अपने कार्यको जन्म देते दै, अतः उनके कार्यभूत शरीर ओर चित्तका सहावस्थान 
बन जाता हैं ।। ४७६ । [कलल, वुदुवुद, मांस, पेशी आदि ग्म्य शरीर की क्रमिक 
अवस्थां है । सुश्रूत भौ सावध्रकाशादिमें इनका विश्चद वणन करिया गया है। पूवं- 
पूवं अवस्थाका शरीर ऽत्तसोत्तरावस्यापन्न शरीर का उप।दान कारण होता 
एसी प्रकार चित्त-सन्तति का पूवं-पुवं क्षण ऽत्तरोत्तर क्षणो का हेतुप्रत्यय होता है ]। 
ण ङ्का जसे उदकादि कै सींचने पर धान को खेती हरौ-भरी राद्रल होकर.लह- 

लहा उठती है, वह चाद्रलता उदकादि को निवृत्ति होने पर अवश्य निवृत्त हो जाती है, 
अङ्कु रादि-सन्तति निवृत्त नहीं होतो । हाँ, अग्नि आदिसे नीजल्प उपादानकारण के 
नष्ट हो जाने पर अङ्कुर, नाल, काण्डादि-सन्तति नष्ट हो जातो है, किन्तु चित्तके 


उपादानम्‌त पूर्वं चित्त का उपघात किसी से नहीं हता, करि उत्तर चित्त-सन्तति निवृत्ति . 
होजाती। 


शङ्का-जंसे वृरिचक ( विच्छ्‌ ) की भ्रथम बार्‌ उत्पत्ति अपने सजातीय वृरिचक 
से भर होकर विजातीय गोमय (गोबर ) सेहो जाती है, वसे ही प्रथय चित्त कौ उत्पत्ति 
विजातीय चित्तत्वध्म-रहित शरीर से यो नहीं हो सकती ? | 

समाधान-ब्रीहि आदि का उपादान कारण बीज (धान) तो अग्नि से उपहत 
( दग्ध ) हो सकता है, किन्तु चित्त का उपादानमूत विज्ञानस्कन्ध किसी से उपहत 
( नष्ट ) नहीं हो सकता ॥ ४८० ॥ दूसरी बात यह्‌ भी है कि विज्ञान (चित) की 


्‌ १८८ क्षमाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद। ६ 








वातिकालङ्कारः 
तागन्यादेरिव त्रीहिसन्तानोपादानस्योपघातो विज्ञानोपादानस्य। विज्ञानमेव 


विज्ञानस्योपादनम्‌। न च तस्य दाहादयः सम्भवन्ति। मिद्धादेरुपघात इति चेत्‌, न 


मिद्धादेस्तावत्कालि करोपघातहेतुत्वात्‌ ॥। 
पृवसंस्कारसपेक्षं ज्ञान श्यवहित।दपि । विज्ञानाज्जायते तस्य न विच्छेदोऽस्ति मिद्धतः।। ४८२ '। 


न खलु सिद्धभुपादानं विनज्ञानस्योपहन्तुं समथंम्‌-- 
विच्छिश्नादपि विज्ञानादुत्पादस्योषलबन्धितः। विच्छेदे प्ररणे सिद्धे न वि्ञेषग्यवस्थित्तिः ।1४८३॥ 
अथ कदाचिद्विच्छेद एव भवेत्तदसत्‌ । 
उपलब्धो न विच्छेदः प्रबोधेन विना कुतः । स्वय परेण वा तस्व कुतः कल्पनमीदृशम्‌ ।1 ४८४ ॥ 
न तावत्स्वथमुपलम्यते विच्छेदो ज्ञानस्थास्य हि विच्छेदो ज्ञानेनोपलम्यते। 
ज्ञानस्य तु विच्छेदो न केनचित्‌ । ज्ञानामावेनेति चेत्‌ । ज्ञानामावोऽसिद्धः कथमभावं 
साधयेत्‌ । सिद्धदचेत्पेव सिद्धिज्ञनिभिति कथं ज्ञानस्य विच्छद: ॥ 


वात्तिकालद्का र-व्याख्या 
उत्पत्ति शरीर से होती कभी नहीं देखी गई । उपादान की निवृत्तिके विना उपदेयकी 
निवत्ति नहीं हो सकती । ४८१ ॥ अग्नि आदि से जसे त्रीहि अदि कौ सन्तति नष्टहो 
जाती है, वसे विज्ञान-न्तति किसी पदाथं से नष्ट नहींकौ जा सकती । विज्ञानका 
उदादान कारण विज्ञान ही होता है, उसका दाहादि सम्भव नहीं । 
णङ्का-मिद्धसंज्ञक नीवरण ( अक्मंण्यता ; से चितत-सन्तति का उच्छेद क्यों 
नहीं हो सकता ? [ जैसा करि 'चिद्ध' शब्द ष्ती व्याख्या करते हुए अभिसमयाल ङ्का रालोक 
मे कहा गधरा है-““मोहांविकश्चेगसोऽभिसंक्यो सिद्धम्‌” ( अभि. पृ. २४८) अर्थात्‌ 
जैसे सरस्वती की पावन धारा अपने धदाह्‌-पथ मेँ डने वालो कच्चौ पवंत-श्युज्ुला से 
प्रचुरमात्रा में बहाकर ऊद्‌ गई मृतिका, रेत, शकरा दि अवरोधक सामग्री से अवरुद्ध 
हो गई, सदा-सदा के लिए अपना प्रखर प्रवाहकः घंटी । वसे ही चिक्त-नदी का अनादि 
, रवाह अपने मेही प्रदाहित चिस शोहुात्सक तासं चंतसिक् वृत्तियौं से अपना संक्षय 
कर बैठती है, उन्हीं वृत्तियों को परिभावः है---"मिड'] | 
समाधान--^मिद्ध' संज्ञक तमस वृत्ति भः सदा के लिए चित्तेक्ो नाशिका नहीं 

हो सकती, केवल अपनी वतदानताकैक्षणोंमे हौ चित्तखन्तति को स्तन्ध करदेतीहै। 
उस स्तब्धता से व्यदरटित्त ( पव॑तन ) विज्ञा? उक्तरभानो चत्त-सस्ठति को जन्म दिया 
करता है । फलतः “मिद्ध संज्ञ वृत्ति चिद्ध-प्रवाह्‌ की विच्छैदक नहीं हो सकतो ।४५२॥ 
“मिद्ध वृत्ति अपने उपादानभूत पिज्ञानके चाथन्ञा सामथ्यं नहीं रखती । सौषृप्तिक 
क्षणो मे विच्छिन्न ( तिरोहित } विज्ञान सुषुप्ति के अनन्छर आविर्मूत होकर चित्त- 

सन्तति को जन्म देना उपलन्ध होता है । यदि मरणके समान ही “मिद्ध अवस्था भी 
विज्ञान की नाशिका, तव इनमे अन्तरः क्यों? अन्तर या विशेषता छोक-प्रसिद्ध 
है ॥ ४८३ ॥। प्रबोध (जागरण ) क बिनः स्वप्नावत्थाका नाश नतो स्वयं अनुभूत 
होता है ओरन किमी अन्यके द्वारा । तव उदकी कल्पना भी कंसे होगी कि एक स्वप्न 
से दूरे स्वंप्न कै आधारभूत चितक्रा नाश होता है ॥ ४८४ ॥ विज्ञान ® विच्छेदका 
अनुभव स्वयं विज्ञान को नहीं होता, हाँ, अन्य पदार्थो के विच्छेद का अनुभव तो विज्ञान 
को होता दै, किन्तु ज्ञान का विच्छद किक्तीके द्वारा भी उपरन्ध नहीं होता । ज्ञानाभावं 





कै द्वारा ज्ञान कै विच्छद का अनुभव क्यो नहींहो सकता? इस प्रदन का उत्तर यहुहै. 


जः भो तोकः चकः = आयय 


# 


१लौकः ६४ | ` भमाणसिद्धिः १५९ 





वातिकालङ्कारः 
सर्वदापि हि विच्छेदोऽन्नायमानः सदा भवेत्‌ । अभावः परलोकस्य स एवेतिं दुर्त्तरम्‌ ॥ ४८५ ॥। 
तदप्यसत्‌ । 
पूवेसंस्कारसापेक्षप्रवोधस्योपलबन्धितः । सविन्ञानस्य विच्छेदः केवलो नोपलभ्यते ॥ ४८६ 1 
जन्मादौ प्रबोधे च विज्ञानं पूवेसंस्कारानुगतमेवोपलन्धमित्ति न पूर्वापरयोः 
कोटयो विच्छेंदोपलन्धिः । परेण तु परस्य विन्ञानविच्छेदो नोपलभ्यत एव 1 उपलब्धि 
लक्षणप्राप्त्यभावात्‌ । न च वीतरागतया शोथिल्यसम्भवे विच्छेदः |. 
स्वाथ निस्पृहता नाम वि रागस्येति संमत । पराथंनिःस्पृहस्त्वस्ति निर्दोषोऽपि न सङ्तः ॥४८७॥ 
नखलु परा्थनिस्पृहतया निर्दोषता लम्यते। स एवहि तस्य दोषो यदक्रपत्वं 
नाम । अथवा वीत्तरागतायां विच्छेद इष्यते एव केिचदिति नं दोषः । तस्मान्न दानोपघाः 
तेन विज्ञानस्य निवृत्तिः । शरीरस्यानुपादानात्‌ । चित्तस्योपहन्तुमशक्यत्वात्‌। 
स्यादेतद्‌ । यदि नामोपादाननिवृत्त्या न निवृत्तिविन्ञानस्याश्चयनिवृत्या निवृत्ति 
रिति न परलोकसिद्धिः। | 
तदप्यसन्न संज्यारर्चित्रादेरुपलभ्यत्ते । तत आधारनाचे स्याश्नाशश्चित्रादिवस्तुनः ॥ ४८७ ॥ 
चित्रादयो हि पटादिषु नाघायरान्तरादागता इति प्रतीयन्ते । विज्ञानन्तु जन्मादौ 
प्रबोधावस्थायां च जन्मास्तरश्रीरसहचारिसंस्कारानुगतं स्वप्ना न्तिकश्चर)रसञ्चासः 





वातिक्ालङ्कारन्याख्या ¦ 
किज्ञानाभावकाम कौ वश्तुही प्रसिद्ध बहीं। असिद्ध पदाथं किसी का साधक नहीं 
होता । यदि ज्ञानाभाव कौ सिद्धि मानी जाती हैः तब वह सिद्धि ही ज्ञान पदायं है, 
ज्ञान का विच्छेद कंसे ? 
ज्ञान का विच्छेद सव॑दा अज्ञायमाने । यही तो एरलोक का अभाव है ॥४८१॥ 
पसा कहत सवथा अनुचित है, व्योकि पूवंसंस्कार-सापेक्ष प्रबोध (जागरण) की 
उपलब्धि सभी को होती है, अर्थात्‌ जागने पर स्दप्न-विज्ञान के विच्छेद का जो अनुमव 
होता है, वह्‌ केवल विज्ञान विच्छेद का नहीं, अपितु पूवं संस्कार-युक्त विच्छेद का। 
इससे संस्कार-जनक विज्ञान को भी 8िद्धि स्वप्न मे होती है ।॥ ४८६ ॥ जन्म के आरभ 
मेया सोकर जागने पर्‌ जो विज्ञान ( चित्त) उपलब्ध होता दहै, वह पुक-संस्कासोंसे 
यक्त होता है, केवय विज्ञान नहीं होतः, अतः पूवे ओर पर कोटि का विच्छेद उपलब्ध 
नहीं होता । ज्ञात का विच्छेदन तो उसी ज्ञानक हारा भरकाशित हो सकताहैओौरन 
ज्ञानान्तर के दार, क्योकि न्थायविन्दु ( प° १०३) मे चचित्त उपरन्धिलक्षणप्राप्त या 
योग्यप्रतिथोगिक अभावरूपता विज्ञान-विच्छेद में सस्मव नहीं । 
यह्‌ जो नेयायिकों ने कहा है--“वीतरागजन्मादशंनात्‌"” ( स्था० सु° ३।१।२५ ) 

अर्थात्‌ रागादि दोषों से रहित महषि-कल्प प्राणियों का जन्म नहीं होता, विज्ञान का 
विच्छेद हो जाता दै । वह कहना उचित नहीं, क्योकि वोतरागता का अथं है-निःस्प्‌- 
हता । राग की शिथिलता है, विज्ञान का विच्छेद नहीं । अतः स्वाथं मे निःस्पृहता ही 
विरागता मानी जाती है । परार्थता तो परोपकारी महापुश्षों मे होती ही है, उसे को 
दोष नहीं कहता ॥ ४८3 । पराथं-निःस्पृही ग्धक्ति निर्दोष नहीं माना जात्ता, क्योंकि 
दूसरों पर कारणिकनहोनातो लोकम दोषही समन्ञा जाता है, ॥ ४८७11 अथवा 
जि वीत्तरागता की अवस्था मे विज्ञान का विच्छेद माना जाता है किन्तु स्वेथा 
यागादि को निवृत्ति सम्भव नहीं । फलतः विज्ञान के उपादानमभूत समनन्तर विज्ञान का 


सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


अनाश्रयात्‌ सदसतोनांश्रयः स्थितिकारणम्‌ । 


तत्चेदाभयो नास्या; स्थातुरज्यतिरेकतः ॥ ६५ ।¦ 

क्षरीर न तो सत (विद्यमान) चित्त का भाश्रय हो सकता है ओर न असत्‌ (अवि- 
मान) चित्त का, क्योकि सत्‌ परदाथं निष्पन्न हौ चूका ह" उसका आश्रय मानना व्यथं 
| वातिकालङ्कारः 
न॒गतञ्चेति न चित्रवत्‌ प्रतिनियताधारम्‌ । प्रतिनियताधारत्वे हि _ तदाधारविनशे 
विनाश्चः। अपि चाश्चरयत्वमपि नास्त्येव देहस्यान्यस्य वा क्वचिदिति कथं तद्िनारे 
विनाश्चः। 
चित्रादयस्तु कुड़या्ग्यतिरि क्ता एव । ततः स्वविनाशेनेव विनश्यन्ति नाधार 
विनाक्लात्‌ । मा मूदग्यतिरेके आश्चयाश्चयिमावो व्यतिरेके कायचेतसोभं विष्य्रतीति चेत्‌ । 


नैतदस्ति -अनाश्रयात्सतोर्नाश्चिय इपि। 
५ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
उपघात न होने के कारण विज्ञान कौ निवृत्ति नहीं हो सकती । शरीर को विज्ञान का 
उपादान साना चरीं जा सक्ता-- इसका उपदन किया जा चुका है, अतः शरीरके 
उपघात से चित्त.का उपवात नहीं हो सकता । 
शङ्का--यदि उपादान कारण की तिवृत्ति से विज्ञान की निवृत्ति नहींहो सकती, 
तव आश्रथीमूत शरीर को निवृत्ति से विज्ञानं कौ निवृत्ति अवश्य हु हौ जायगी । चित्त 
की आश्रयता देहमें ही प्रतीत होती है, अतः जसे कुड्य ( दीवार ) आदि आधार द्रव्य 
की निवृत्ति हो जाने से चित्र को निवृत्ति हो जती, वंषे ही देह कौ निवृत्ति हने पर 
चित्त की निवृत्ति हो जाती है, चित का शरीरान्तर-घारण या परलोक-प्राप्ति कौ सिद्धि 
क्थोकर होगी ? 
समाधान--उक्त हृष्टान्त ओर दान्ति को मानता सम्भव नहीं, क्योकि चित्रा- 
वलि एक आधार को छोडकर आधारान्तर में सञ्चरित होती नहीं देखी जाती, अतः 
आधारकानाश हो जने पर चिव्रावलि क्रा नाश युक्ति-संगते हे । ४८५८ ॥ पटादि परर 
जो चित्रावलि दिखती है, वहु किसी दुसरे आधारसे सरक कर नहीं आई, किन्तु विज्ञान 
परवंलोक ( पुरातन शरीर) से परलोकं (नूतन शरीर ) में सजञ्चरितदटोताह। इतना 
ही नह, अपितु पूवं रीर मे उपाजित संस्कारोंसे वेह विक्ञान वेते ही संवलित होता 
है, जपे जागरित अवस्था के संस्कारोंसे यक्त विज्ञान स्वप्नमे ओर स्वाप्व संस्कारोंसे 
अ1रिकष्ट विज्ञान प्रवोधावस्थामें सश्ार करता है । इत प्रकार चित्र का आध।य्‌ एक 
निरिचत होताहं ओर विज्ञान एके आधार (चरीर) से दुषरे भौर दूसरे से तीसरेमें 
सञ्चरित होता रहता है । यदि विज्ञान भी चित्र के समान ही प्रतिनियताधारक होता, 
तब अपवे भाधार (शरीर) केनायसे अवश्य नष्ट हो जाता, किन्तु वेसा नहीं । वस्तु- 
स्थिति तो यह दहै करि देहमे चित्तकी आश्रयता भी नहीं कि आश्रयःनाश्च-पयुक्त चित्त 
नाद प्रसक्त होता । चित्रादि कूडचयादि से अन्थतिरिक्त ही -होतेर्है, अतः स्वाभिन्त द्रव्य 
के नाश्से उसकानाश होतार, आश्रयके नाश से नहीं । 
कुड्य भौर चित्रादि का अभेद होने से यदि आश्रयाश्रयिभाव नहींहौोता तोन 
सही । शरीर ओौर चित्त तो भिन्न-मिन्न पदाथ, अतः इनका आश्रयाश्रयिभाव क्यों. 
नहीं ?.स प्रदन का उत्तर है--अनाश्रयत्वादित्यादि । अर्थात्‌ शरीर को यदि चित्त का 
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है भौर असत्‌ वस्तु का आश्रय सम्भव ही नहीं, क्योकि हही नहीं, सका आश्रय कौन 
होगा ? सत्‌ की उत्पत्ति का कारण न सही, स्थिति का कारणतो अपेक्षित है, शरीर 
चित्त की स्थिति क्रा कारण होने से आश्रय कहलाता है-एेसा कहना भी उचित नहीं, 
क्योकि स्थिति पदाथं अपने स्थाता (चित्तादि) से भिन्न नहीं, अतः स्थितिमान्‌ का 
जो कारण होगा, वही स्थिति काकारणया आश्रय होगा । हरीर चित्तका कारण नहीं, 
यह कहा जा चुका है । अतः छरीर चित्त कौ स्थिति का भीकारणन्हींहो 
सकना।। ९१५॥ _ 
वातिकालद्धारः 
असतस्तावदाश्चयो नास्ति। नहि खरविषाणस्य कलिचिदाश्रयः केवलमसत्‌कारः- 
णादुत्यत्तिमीहते । ततोऽपतः कारणमेव सम्भवति नाश्रयः 1 सतोऽपि नाश्रयः सतः सवं- 
निराशसत्त्वात्‌ । सतोऽपि स्थितिकरणादाश्चरय. इत्यपि न सङ्गतम्‌ । स्थितेः स्थातुः 
रव्यतिरेकात्‌ । स्थितिकरणे स एव कृतः स्यात्‌ । न च सत उत्पादनम्‌ । उत्पन्नस्य पुन- 
रुत्पादायोगात । अथोत्पन्नस्यापि किड्चिदनुत्पन्नमस्ति तत्करणादाश्रयः । सर्वात्म 
नोत्फादे कारणम्‌च्यते । कस्यचिद्धमंस्योत्पदे आधारादिः। न च स्थितिरन्यतिरिक्ता 
स्वरूपात्पततोऽपि स्थित्यभावे स्वरूपसद्धावात्‌ । यदि तु पुनर्न्यतिरिक्ता स्थितिः 
स्यात्‌ 1 स्थितेरब्भनिरिक्तः सस्यात्‌ 1 स्वंदा स्थितिभवेत्‌ ! स्व्ररूपे सति निवतंमानवि- 
रुद्धधर्माध्यासाद्‌ व्यतिरिक्ता भवेदिति युक्तम्‌ । | 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आश्रय माना जाता रहै, तव असत्‌ (अविद्यमान) चित्त का? अथवा विद्यमान का? 
असत्‌ पदाथेकातो कोई शश्चय हो नहीं सकता, क्योंकि खर-भ्यङ्कादि असत्‌ पदाथों 
का लोकम कोई आश्रय देखा नहीं जाता । असत्‌ पदाथ सत्‌ बनने के लिए केवल अपने 
उत्पादक कारणक ही अपेक्षा क्रियाकरतादहै। सत्‌ पदाथं काभी कोई आश्वय नहीं 
वन सक्रता, क्योकि आधित पदाथं की स्थिति कै कारणीभूत पदाथं का आश्रय कहा 
जाता है, किन्तु सत्‌ पदाथं तो किसी को छषाशंसा (अपेक्षा) ही नहीं करता । यद्यपि सत्‌ 
पदार्थं अपनी उत्पत्ति के छ्िएितो किसी की अपेल्ञा नहीं करता तथापि अपनी स्थिति 
के कारण पदाथ की अपेक्षा करता है-पेसा मी नहीं कह सकते, क्योकि स्थिति का 
अपने स्थाता (आधित) पदांथं से अभेद मानाजातादहै, तब वही उसकी स्थितिका 
कारण क्योकर बनेगा ? सत्‌ पदाथं का उत्पादन भी सम्भव नहीं, क्योकि सत्‌ (उत्पन्न) 
पदाथं का पुनः उत्पादन स्योकर होगा? ¦ 
राका--उत्पन्न पदाथे का भी कोई अंश अनुत्पन्न रह्‌ जाता है, जिसकी उत्पत्ति च 
कारण को आश्रय कहा जाता है ओर वस्तु के सर्वात्मतया (पूणेतया) उत्पादक को कारणः 
उसी प्रकार का्येगत किसी धमं के उत्पादक को आधारादि शब्दों से अभिहित किया 
जातादहै। वस्तु कै स्वरूप से उसकी स्थिति अन्यत्िरिक्त (अभिन्न) नहीं होती, क्योकि जो 
पत्ता वृक्षसे टूट कर गिर रहादहै, कहीं स्थित नहीं हुआ, उसका स्वरूप भी स्वरूप है 
किन्तु उसे स्थिति नहीं मान सकते । यदि स्थाता से स्थिति अव्यतिरिक्त है, तब वह स्थाता 
परदा्थे भी स्थिति से अव्यतिरिक्तं होगा, तब तो सवंदा स्थिति माननी होगी, किन्तु 
स्थिति सवंदा नहीं भौर स्वरूप सवेदा है।. इस प्रकार सत्त्व ओर असत्त्वरूप विरुद्धः 


धर्मो से युक्त होने के कारण स्वरूप ओर स्थिति-ये दोनों पदाथे परस्पर भिन्न सिद्ध. 


होते है, अन्यतिरिक्त नहीं । 
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ठ्यतिरेद्चऽबि तद्तुस्तेन भावस्य कि छतम्‌ । 


अभिनाशषप्रसङ्गः स॒ नाशहेतोयेतो यदि ॥ ६६ ॥ 
स्थिति को स्थातासे व्यतिरिक्तं मानलेनेपर मी स्थिति का वही आश्रय होगा, 
जो स्थिति काकारण हो । इस प्रकार शरीर चित्त कौ स्थिति का कारण होने पर 
भी स्थितिमान्‌ (चित्त) का कारण नहीं बन शकता, क्योकि स्थिति ओर स्थितिमानु 
परस्पर व्यत्तिरिक्त ( भिन्न ) हैँ । यदिशरीरसे उत्पतन्त होकर स्थिति अपने स्थाता 
(चित्त) की स्थापना करती है, तव कदाचित्‌ उब स्थिति का विनाञ्च भौ होगा । उस 
नाश में स्थिति के समान ही व्यत्तिरिक्तःव्यतिरिक्तत्व का प्रसङ्ग उपस्थित होता दै। 
अयत्‌ नाश्च भी तो अपने भाव से अध्परतिरिक्त क्रिया जा सकता भयोकिं भावं पदाधं 
उत्पन्न है, उ्की उत्पत्ति नहीं हो सकती " भाव पदाथं से व्यतिरिक्त नाश कौ उत्पत्ति 
मनने पर भाव प्रदा्थं जते-का-तेसा पूववत्‌ उपलब्ध होना चाहिए ।! ६६ ॥ 
ए; ==" वार्तिकालङ्कारः 
तदस्षत्‌ । व्यतिरेके खति तद्धेतुरेवासौ स्थितिहेतुरेवासौ नाधारः । भावस्याधार 
इति चेन्‌ न भावेऽङ्रिश्खित्कररत्वात्‌ ! भावस्य स्थितिकरणादाधार इति चेत्‌। किमसौ 
स्थितिरत्वन्नाती स्थाप्णस्य भवत्थथान्यथा । उत्पत्तः श्राग्न मावस्याभावादेव। तत 
(उत्पन्नान्यस्माद्‌ व्यतिरिक्ता कथं भावस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धाभावात्‌ तत्समवेतो 
त्पद्यत इति चेत्‌ । तत्समवेतेति कोऽथः । तत्र स्थितैरिति स््थितेरप्यपरास्थितिरित्यन- 
वस्था । व्यतिरिक्ता सती व्यतिरिक्तत्वेन कस्मान प्रतीयते । संमवायसम्बन्धादिति चेत्‌ । 
धि. वातिकालङ्कार-व्याच्या 
समाधान-यदि स्थिति स्थातासे व्थत्तिरिक्त दहै, तर शरीर चित्त को स्थिति का 
हेतु ही रहेगा, आधार नही । भ।व (चित को सत्ता) कातो रारोर आधार रहेगा, एसा 
कहना सम्भव नही, क्योंकि चत्त की सत्ता अनादि है, उसका शरीर किञित्कर 
हेष) नहीं माना जा सक्ता । माव को उत्पत्ति का कारण न सही, भाव को स्थिति 
क। कारणतो शरीर है, अतः चित्तंका आधार क्यों नहीं ? इस प्ररन के उत्तरमें 
जिज्ञासा होती है कि क्या यहु स्थिति उत्पन्न होकर स्थाप्य पदाथं को है? अथवा 
अन्यथा ? उत्पत्ति के पहले भावक भाव ही नहीं, स्थिति क्रिषकी होगी ? अतः वह्‌ 
भाव को स्थित्ति अन्य पदाथं से उत्पन्न होनेके कारणभाव की स्योकर कहलाएगी ? 
साध्य से तादःत्म्यापन्न वुक्षत्वादि या साध्य से इत्पन्न धूमादि ही पदाथं साधक 
कहुनाते हँ । इन दो सम्बन्धो का जिन पदार्थो में अभावदहै, उनमें साध्य-साधक भाव 
कभी नहीं बन सकता, ठत्समवेत (भाव पदाथं में समवेत) होकर स्थिति इत्पन्न होती 
है -एेसा कटने पर भ्रइन उठ्ताहै कि 'तत्समवेत' का क्या अथं ? (तत्र समवेता तत्सम- 
वेता" एता विग्रह मानने पर (अनवस्था दोष प्रसक्त होता है, क्योकि (समवेता स्थितिः 
का अथं है-समवाय सम्बन्ध से भाव स्थित (स्थितिमती) स्थिति इस भरकार स्थिति 
मानने पर अनवस्था दोष भा जाता है। 
एक प्ररन थह भी उठ्तादहैक्रि भाव पदाथं की स्थिति उसमे व्यतिरिक्त दै, 
तव वह्‌ व्यतिरिक्तत्वेन प्रतीत क्यों नहीं होती ? समवाय सम्बन्ध के कारण-एेसा 
नही कह सकते, कयो कि समवाय सम्बन्ध कै रहने पर भीजो वस्तुजेक्ी है, वेसीही 
भ्रतोत होनी चाहिए । स्थिति यदि व्यतिरिक्त है, तब व्यतिरिक्तत्वेन ही उसकी प्रतीति 
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५ वाणि का तसा 
भवतु समवायस्तथापि यस्य यद्रूपन्तेनेव तस्रतीयताम्‌ । कथमन्यथा प्रतीतिः । = 


च्चेत्‌ , कोऽयं संसर्गो नाम । यदि सर्वात्मना संसर्गो न ग्यतिरेकः। अथेकदेशेन संसगः 
संयोगसमवाययोः को विशेषः । युतायुतसिद्धित्व सिति चेत्‌ । वृक्षायवयवानामपि समवा- 
यप्रसङ्कः। इह वुद्धिनिबन्धनत्वे सतीति चेत्‌ , न, संयोग एव प्रसङ्गात्‌ । मस्तके श्यृङ्ग- 
मिति प्रतीतेः । अथ स्वसमवायग्यवयवसमवेतत्वमयुतसिद्धिविपयेयाचयुतसिद्धिः 1 तथापि 
भेदप्रतीत्या न समवायः । न च निरवयवस्य वस्तुनोऽवरयवेन संसगः । अवयवेन संसर्गे भेद- 
परती तिप्रस ङ्कः । अन्वितानन्वितत््वेन भेद इति न साम्प्रतम्‌ । प्रत्यक्षेणान्वयस्याप्रतीतेः। 
प्रत्यक्षाभावे च नानुमानमिति नास्वयप्रतीतिः। तस्मात्सहकारिकारणविरोषाद्वि्षिष्ट एवं 
पदाथं उत्पद्यते । न स्थि तिनमिति स्थितम्‌ । तथा च. कायं कारणभावविरोष एवाश्चया- 
श्रयिभावः। न चोषादानकारणं देह इति तन्निवृत्तौ न निवृत्तिः । यदि चाश्चयो देह! 
= ण कथा | 
होनी चाहिए, मन्यथा (अग्यतिरिक्तत्वेन) क्यों ? संसर्गात्‌ (संसगं होने के कारण) 
अन्यतिरिक्तस्वेन प्रतीति हो जाती है-एेसा नहीं कह सूते, क्योकि संसगं पदाथं क्या 
है? यदिभावके साथ स्थितिका सव््मित्वेन संसगं है, तब भाव ओौर स्थिति का 
अन्यतिरेक हौ जातारहै, व्यतिरेक नहीं रहं जाता यदि संगं सर्वात्मना न होकर 
एकदेशेन (अन्याप्यवृत्ति) है, तव समवाय सम्बन्ध का संयोग से कोई अन्तर नहीं 
रह जाता । संयोग युत-सिद्ध ओर समवाय अथुत-सिद्ध है-एेसा अन्तर करने पर वृक्ष 
संधुक्त दो गाख।आ। मे भौ समवाय सम्बन्ध होना चाहिए, क्योकि वे दोनों राख 
युत-सिद्ध (परस्पर पृथक्‌) नहीं । वैशेषिको ने जो समवाय का लक्षण किया है- 
“इहेदमिति यत्तः कायंकारणशोः स समवायः" (वऽ पू० ७।१।२६) 1 भर्थात “इह 
(तन्तुषु) पटः'--इस प्रकार कायं ओर कारण में प्रतीति जिस सम्बन्ध के आधार पर 
होती है उसे समवाय कहते हैँ । वह वैशेषिको का क्षण भी संयोग में ही भतिव्याप्त 
होता है, क्योकि गवादि के मस्तक पर संयोग सम्बन्ध से श्युङ्कादि के होनेपय भी 
वसी ही प्रतोति होती है-इह श्युङ्खम्‌"। यदि 'स्वप्तमवाय्यवेथवसमवेतत्व [पट का 
अपने समवायिक्रारणल्प अवयवो (तन्तुओं) मे समवाय सम्बन्ध से रहना ही अयूत- 
सिद्धि भौर उशप्े भिन्न पदां को युतसिद्ध माना जाता है] । इस प्रकार पट का तन्तुओों 
कै साथ अयु-सिद्धत्व ओर समवाय सिद्ध होता है, किन्तु तन्तु ओर पट~दोनोंका 
भेद प्रतीत होने के करण युत-सिद्धता सिद्ध होती है, अयुत-सिद्धत्व नहीं । ४ 
दुरो बात यहमीदै कि परमाणू, आका, गुणादि निरवयव पदार्थों के सम. 
वायमें उक्तं अवय्रव-घटित लक्षण क्योकर घटेगा ? क्योकि वहां अवयव के साथ संसगं 
नहीं होता, संसग मानने पर भेद-प्रतीतिकी मी प्रसक्ति होती हैः क्योकि भप्राप्त- . 
भ्राप्तिहूप ससं सदेव भिन्न पदार्थो का होता है! समवाय तन्त्वादिरूप अन्वित ओरं 
संयोग अनन्वित अवथवोंका होता है--इस प्रकार का भेदमभी समवाय ओर संयोगं 
का नहो किया जा सकता, क्योकि तत्त्वादि मे अन्वितत्व की प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं 
होती । अन्विततव का भरत्यक्ष न होने पर अनुमान भौ नहीं हो सकता, फ्तः सहकारी 
कारण के आघार पर -सथितिविधिषट भाव पदार्थं ही उत्पन्न होतारहै, केवल स्थिति 
नहीं । तन्तु ओर पटादि का कायेकारणभाव ही आश्रयाश्रयिभाव है । शरोर चित्त 


का द कारणन होने के कारण शरीर कौ निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं हो 








% => 


१६४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परि्छेद। ९ 


तस्यः प्रसङ्स्तत्रापि छि पुनः स्थितिहेतुना । 


अनाशचकषागमारस्थानं तत्तच्चेदस्तुधमेता ॥ ६७ ॥ 
द्सरी बात यहभीहैकियदिनाश्चकदहैतुके द्वारा नाश की उत्पत्ति कोजाती 
है, तब स्थिति ® हेतुमूत आश्वय से क्या होगा ? जब तक नाश उत्पन्न नहीं होता, तव 
तक तो भाव की स्थिति अपने-आप रहेगी । जव तक नाशकटहेतु का आगमन नहीं 
होता, तब तक आश्रय के द्वारा चित्तादि की स्थिति मानने पर नाश्च में वस्तु-धरमंता 
प्रसक्त होती है अर्थात्‌ नाश भी वस्तु का स्वाभाविक धमं बन जायगा ॥ ६७ ॥ 
~~~ ~ = 5 बातिकालद्ारः 
, स्थित्तिक रणात्तदाश्रयस्य स्थितिरस्ति न तस्य विनाश इति । तदाह-अविनाशप्रसङ्ख 


इति 1 नहि स्थापके सति विनाशसम्भवः। 


(१६) भहेतुको विनाशः- | 
अथापि स्यान्न स्थापके सति नागो यदि नाशहेतुनं स्यान्नाशहेतुभावाद्विनाश 


इति न विनाशग्ररुङ्घ इत्याह- नाशहेतोः स नाश इति चेत्‌ , न, तुल्यस्तत्रापि प्रसङ्खः। 
तन्नापि नाहो तुल्य एव भरसङ्खो न नाशो नामान्य एव कश्चिद्धावात्‌ । 

व्यतिरेके च तद्धेतुस्तेन भावस्य कि कृतं ।। ४८६ ॥ 

नहि व्यतिरिक्तनाशकरणे स नष्टो नाम । ततश्च न नाशहेतुः किचित्करोति। 

 ततोऽनाश्चात्‌ स्वयमेवास्त इति कि स्थितिहेतुना । नाकिश्ित्करः ध्थित्तिहेतुः। अथवा 

. यदि नाशहेतोर्नाश्चः । यावन्नास्ति नाशहेतुस्तावत्स्वयमेवास्त इति कि स्थितिहेतुना ? 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सकती । यदि शरीर चित्त का आश्रय है, तव शरीर चित्त को स्थिति का कारण ही 
सिद्ध होता है उसका नाशक नहीं । अर्थात्‌ स्थापक के होने पर वस्तु को स्थिति 
ही सु होती है, उक्तका विनाश्च क्योकर सम्भव होगा? 
(१६) विनाश अहेत्‌क है- 
शङ्का-संस्थापक के रहने पय वस्तु कानार नहीं होता, यदिनाश्काकारणन 
हो। नाश का हेतु उपस्थित होने पर वस्तुका विनाशदहौजाता है । प्रकृत में नाज्ञकहेतु 
नहीं, अतः विनाश प्रसक्त नहीं होता-यह कहा जाता है-"अविनाशप्रसङ्घ"" इत्यादि! 
नारके हेतु'से यदिनारा मानाजातादहे, तब स्थित्ति-पक्ष वहु प्रसङ्घ पल्यरूप से पतित 
होता है । अर्थात्‌ अपने हेतु से उत्पन्न होनेवाला नाश अपने भावरूप प्रतियोगी से वं 
ही भिन्न नही, जसे स्थिति अवस्था स्थातासे भिन्न नहीं। यदि नाशपदाथं भावसे 
व्यतिरिक्त माना जातादहै, तवना $ उत्पन्न होने परमभी भाव प्दाथंपर उसका 
क्या प्रभाव ?॥ ४८६ ॥ क्योकि भाव से अभिन्न नाश्च यदि उत्पन्न होता, तब भावका 
नाश हो जाता, किन्तु उससे व्यतिरिक्त नाश के उत्पन्न होने पर भाव पदार्थं तो नष्ट 
नहीं हो सकता । फलतः नाश का हेतु अकिञ्चित्कर है, कुछ नहीं कय सकता । फिर 
तो भाव पदाथं जे से-का-तसा स्थित( विद्यमान ) है, स्थितिके कारण (स्थापक) की 
कया आवश्यकता इस भरकारस्थिति का हेतु भी अकिञ्चत्कर (व्यथं ) है। अथवा 
यदिनाशके कारणसे नाश्च की उत्पत्ति होती दहै, तव नाशका हेतु जब तक उपस्थित 
नहीं होता तन तक भाव पदां की स्थिति अपवै-आप रहती है, स्थिति के कारणक 
कया अवदयकता ? 
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. वातिकालङ्कारः 
इदुक्तम्‌--अनाशकागमात्स्थानमिति । 
स्थापकमन्तरेण नाशो नाशकमन्तरेणापि स्यात्‌ । स्थापके तु नाश्कै सति 
तदयत्ि । न नाशहेतुं विना । ततः स्थितिकरणान्‌ नाशकात्प्राक्‌ स्थापक इति न व्यथता । 
नन्वेवमहेतुको विनाशः प्रसक्त इति स्वहेतोरेव तथाभूतो भाव इति वस्तुघ्मता नाशस्य । 
सति विधमाने पदार्थेऽत्राधोऽसौ । न केनचिद्रस्तुस्वभावोऽन्यथा कत्तव्य इति कि स्थिति- 
तुन ५ । त 
` ` अथ स्थितिहेतुमन्तरेण विनयति । स्थितिहेतौ च सति विनाश्प्रतिबन्धः। ननु 
सोऽपि विनाश्चप्रतिबन्धोऽन्य एव विनाशात्‌ । ततश्च न विनाशस्य किञ्चिदिति विनश्येदेव 
कथं स्थितिः । अथ प्रतिक्षणं विनश्व रः स्थापक्ादन्यथा भवति । तस्यापि विनारोऽहेतुक 
इति स एव प्रतिक्षणविनाशः 1 स चान्यथा स्थापकादुत्पन्न इति कारणमेवासाविति न 
स्थापकः । अथवा यदि स्थापकात्स्थानमानाशकागमादनाशः । एवं सत्यनाशच उत्पन्न 
इति । अवाधोऽश्राविति कि पुनः स््थितिहेतुना । अथ स्थापकसत्ताकाल एवानाशस्तथा 
सति प्रतिक्षणमपरापरो नाशः स्थापकात्‌ । स्थापकस्य च कि कृतं स्थानम्‌ । स्वहेतुङृतं 





वातिकालङ्का र-ग्याख्या | 
णङ्ा- स्थापक हेतु ॐे विना नाश्चक देत्‌ ओर नाश्चकदेतके विना स्थापक हेतु 
हो सकता है । जहाँ स्थापक ओौर नाशक-दोनों हेत्‌ है, वहाँ भाव पदाथं कानारहो 
जाता है, नाशकटेत्‌ के विना नाज्ञ नहीं होता । अतः नाशकत्‌ के आनेसे पहले 
स्थापक हेत्‌ स्थिति का साधक होने से व्यथं नहीं होता । 
 समाधान~-स्थिति-क्षण कै पदचात्‌ नाश तो अनुभव-सिद्ध है । यदि नारक दहेत्‌ . 
नहीं, तव चाश को अहेतु ओर भाव पदाथं का स्वभाव मानना होगा) यह्‌ स्वभावं 
भाव वस्तक्रो अपने समनन्तर प्रत्यथसे प्राप्त होता है, उसका बाध स्थिति-हेतु सेमी 
नहीं हो सक्ता, फलतः स्थित्ति-हेत्‌ व्यर्थं है । क्षणिकत्वं तो सद्वस्तु का अना स्वमाव 
है, उसका अन्यथा-करण कभो सम्भवं नहीं । | 
स्थापक ( स्थिति-हेतु ) के रहने पर वस्तु कानार नहीं हो सकता, क्कि 
स्थापक हेतु नाश का भ्रतिबन्धक होता हि। | 
शङ्धा-नाश-का प्रतिबन्ध भी विनाश्से भिन्नही रहेगा, तब विनाश पर्‌ 
उसका कुछ प्रभाव नहीं, अतः वस्तुका नाश अवदय होगा, स्थिति क्योकर होगी? 
प्रतिक्षण विनश्वर पदाथं स्थापक हृतुके द्वारा अन्यथा (स्थिर) हो जाता है-एेसा 
नहीं कह सकते, क्योकि वह्‌ ( स्थापक दहेतु) भी क्षणभङ्ग है, अतः भाव पदाथं का 
प्रतिक्षण विनाश घ्व दहै। वह (भाव पदार्थं) अपने स्थापकके द्वारा प्रत्येक क्षण में नूतन 
उत्परन होता है, अतः स्थ।पक हेतु तो भावान्तर-सन्तान का जनक कारण सिद्ध होता 
है, स्थापक कंसे होगा ? भथवा यदि स्थापक हेतुसेभाव पदाथं कोतब तक स्थिति 
बनाई रखी जाती है, जब तक विनाशक नहीं आता । तब तो यह्‌ कहना होगा कि वही 
अनाश्च अवस्था उत्पन्न हो गई, स्थिति-हेतु के दवारा उसका बाघ नहीं हो सकता, अतः. 
वह्‌ व्यथं है । यदि वह अनाश् स्थापक हेतु के सत्ता-क्ालमे ही माना जाता दै, तब 
स्थापक हेतु के द्वारा उत्तरोत्तर नादा को उत्पत्ति माननी होगी, स्थापक कौ स्थिति 
क्योकर होगी ? अषपनेदेतु से उसकी स्थिति होगी-यदिण्सा दहै, तब स्थाप्य पदार्थं 
की भी स्थिति वंसे ही स्वतः हो जायगी, स्थापक की क्था आवदयकता ? किसी पदाथ 


सभार्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छैदः १ 
नाश्चस्य सत्यवाधोऽसाविति ‰& स्थितिहेतुना 
यथा जलादेराधर इति चेद्‌ ठुस्यसन्र च ॥ ६८ ॥ 
जव कि ^नाश्ञ' पदां स्वाभाविकं एवं बाध-रहितदहै, तव स्थिति काहेतु 
भानना नितान्त व्यथं है, क्थोंकि नाशक्षण में स्थितिहो नहीं सकती ओर स्थितिक्षण 
मे नाशक न होने से हेतु के विना ही स्थिति अपने-आप ही रहजापरीदै। सत्‌ जलादि 
का घटादि आधाररै, वसे ही शरीर चित्त काञआधार या आश्रय क्यों नहीं? इस 
प्रष्न का भी उत्तर पूवंवत्‌ समञ्च लेना चाहिए । अत्ति शरीरम चित्त को आश्रयता 
चित्तोत्पादकत्वेन न होकर स्थापकत्वेन ही माननी होगी, तव स्थिति की जटिल चर्चा 
समञ्जसता उपस्थित कर देतो है ।॥ ६८ ॥। 
` प्रतिक्षणविनाशे हि भाषानां मावस्न्ते। 
तथोरपत्तेः सहेतुत्वादाश्रयोऽयुक्तमन्यथा ॥ ६९ ॥ 
भाव पदाथं विनरवरस्वभ।ववाले होते हैँ, उनके प्रतिक्षण भावी विना या भाव- 
सन्तति का जो भाव पदार्थं सहकारी अर्थात्‌ स्वकीय उपादान में विद्यमान उत्पत्ति का 
निमित्तकारण होता है, उसको ही आश्रय कहा जाता है, अन्यथा आश्रयभाव सम्भव 
नहीं ॥ ६६ ॥ 


१९६ 


स्यादाधरो जलादीनां गमनप्रसिबन्धतः । 
 अगतोनां क्िमाधारेशनसानास्वकसेषाम्‌ ॥ ७० ॥ 

जलादि द्रग्य गतिक्रिया ( परिस्पन्दनादि) से युक्त होते है, अतः उन्हं परिस्पन्द- 
नादि (टपकने) से रोक्रनेध।ले घटादि द्रव्य को आधार माना जातारहै, किन्तु क्रिपा-रहित 
पदार्थो ( गुण, जाति ओौर कर्मादि ) का ओधार से व्या प्रथोजन ? अर्थात्‌ चित्त 
विज्ञानस्वरूप है, क्रियावान्‌ पदाथं नहीं, कि शरीर को उसका आधारमाना जा 
सके ॥ ७० ॥ 

वातिकालङ्कारः 

चेत्‌ स्थाप्यस्यापि तथा भविष्प्रतीति कि स्थापकरेन । अथ कस्थचिर्स्थ।पकात्त्थानं कस्य- 
चित्स्वयमेवेति विभागः । एवन्तहि विज्ञानस्यापि स्वयमेव स्थितिरिति किन्नेष्यते । 

अथापि स्याद्‌। इश्यते जलाध।रो भूप्रदेशः। न च दुष्टं विकल्पनं तेनापि वाध्यते । 
तैनानाश्रयात्सदसतोरिति व्यर्था वाचोयुक्तिहऽ्टव्राधनात्‌ । अत्राध्याह--यथा जलादेरा- 


धार इति 1 .. 
| जलदिरप्याधाराभावो भूतलादीनां सदसत्तवपक्षयोर्युक्त एवेत्यृष्टो ष्टान्तः । ननु ` 
- वातिकालङ्कार-व्याख्या । 

करी स्थिति स्थापक्चेद्वारा ओर किसी को स्थिति स्वतः-एेसा विभाग करने पर 
विज्ञान क्री भी स्थिति स्वतः क्यों नहीं मान री जाती ? 
| जैसे सत्‌ जलादि का आधार भू-्रदेश (घटादि) देखा जाता दहै, वैसे ही चित्त का 
शरीर श्चाधार है--इस व्यवस्था का यहं कहकर . खण्डन किया जा चुका कि जेसे 
घटादि में जलाधारता दृष्टचर है, वैसे शरीरमें चित्ताधारता दुष्ट नहीं। इस प्रकारं 
भी शरीर मे चित्ताधारता बाधित दहो जाती है, अतः पसव्वीं कारिकामें जौ कहा गया 
है-““अनाश्रयात्‌ सदसतोः” वह व्यथं है, क्योकि जब दरीर में चित्ताश्रयता दुष्टहीं 
नही) तब सत्‌-असत्‌ का विकल्प उषछ्ता ही नहीं । यहां भी वही कहा गथा है-“यथा- 


जलादेरित्यादवि" । अर्थात्‌ भूतचादि मेभी सत्‌ या असत्‌ जलादिकौी बाधास्ताका 
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वातिकालङ्कारः 
टष्टत्वादाधारभावस्य कथमदष्टः । अदृष्ट एव दष्टाभिमानो भवतः । क्रियां प्रति य 


आधारो धारणात्कत्त्‌ कमेणोरिति स्यायः। धारणादाधारः। धारणश्च पततः। यश्च 
पतति न तस्य ध।रणम्‌ , यस्य च धारणं न तस्य पतनोपलम्भः। पतनापततनयोः पर- 
स्परविरोधात्‌ । पूर्वं पतनं पश्चादपतनमिति चेत्‌ । न तहि यस्य पतनं तस्य धारणं प्रत्य- 
षेणे कत्वा प्रतिपत्तेः । नै कोऽतस्थाता पतनेतर्न्याप्य्‌पलब्धः। अव्यापौ च कथमवस्था- 
ताऽ्याप्यवतिष्ठत इति हि ग्रहणेऽवस्थाता तथा गृहीतो भवति । क्रमेण भ्यापी गृह्यत 
इति चेत्‌ । कः क्रमाथं इति चिन्त्यम्‌ । भावाभावयोरेव क्रमब्यपदेशः। ख च भिश्चकाल- 
योर्भावाभांवौ च ग्राह्यव्य प्राहुकस्यवा ग्राह्यस्य भावाभावसङ्खमे नंकत्वम्‌ । प्राहुकस्य 
क्रभवत्तवे ्राह्यस्पापि तदिति न ग्राह्यावस्थातुरेकत। । ततः किञ्चिद्‌ गृहीतातीतं किञ्चिद्‌ 
गृह्यते किञ्चिदनागतमग्रहणमिति विकल्पगोचर एव क्रमः । कुतः प्रत्यक्षता कमस्य । येनो- 
पलम्भादुच्यत आधाराघेधभाव इति । ततश्च नाश्नयात्सदसतोरित्ययमेवाथेः । न दृश्यत 
एवाधाराघेयभाव इति, ततः कल्पनवेयमाधाराधेथभावस्येति कथन्तहि तदहशेनमस्तरेणा- 








वातिकालङ्कार.व्याख्या 

अभाव हौ उचित दहै, अतः शरीरम चित्ताधारता की सिद्धिम जो जल-घटादिकां 
दष्टान्त दिया गया, वह ही असिद्ध हो जातादहै। घटादिमें जलादि की आधारता 
दष्ट ही है, अदृष्ट क्यों ? इसका उत्तर यहं है क्रि अनूपपन्न  पदाथं कमी दुष्ट नहीं हो 
सक्ता, अदष्डमेंवेसेही दृऽ्टत्वायिमान हतादहै, जैसे अरजत मे रजताभिमान। 
पतनादिक्रियाके भ्रति आधार वही माना जातादहै,जो कर्ता गौर कर्मकारक को 
धारण करता है । धारणतो पतनश्चील पर्णादिका होतादहै। जिस पर्णादि का पतन 
हो रहा दै, उसकाधारण नहीं हो सकता, अपितुः जिस पत्रादि का पतन अवर्द्धया 
समाप्त हो जाता है, एसे पतनक्रिया-रहित पत्रादि का मूतलादि होता दहै। परतन ओर 
घषपतन-दोनों परस्पर विरोधी हैँ । किसी पत्रादि द्रव्य में पत्तन-क्रिधा पहले ओौर 
पश्चात्‌ उसी द्रव्य परे अपतन होता दहै, इस प्रकार पतन ओर अपतन-दोनों एक ही 
 द्रव्यमे रह जातें, तब पतन ओर अपतनंका विरोध क्योकर होगा? इस प्रशन का 
छत्तर यह ह किं जिस व्यक्ति में पतन था, उसका अषतन नहीं, अपितु व्पक्त्थन्तर में 
अपतन है, अतः पतनशील ओर पतन-रहित द्रव्यो को एकता प्रत्यक्षतः प्रतीथमान 
नहीं । एेसा कोई एक अवस्थित पदाथ उपलब्ध नहीं जो पतन एवं अपत्तन दोनों से ` 
व्याप्यहो 1 जो अवस्थिति से व्याप्त नहीं, वह अवस्थाता.क्योंकर होगा ? अवस्थाता 
द्व्य वही है जो “अद्यापि अवतिष्ठते-एेसी प्रतीति का विषय हो। कमश्चः पठनत्व 
ओर अपनतत्व से व्याप्य प्रतीत होता है--यहां कम" शब्द का क्या अथं ? एक क्षण 
मे पतन गौर दूसरे क्षण में पतनाभाव -यही क्रमपदाथंहै। भिन्नकालीन भावाभाव 
ग्राह्य वस्तु के विवक्षित हैँ? या ग्राहक पदाथंके ? ग्राह्य पदाथं के भावाभाव एकवस्तु 
मे संगत (एकत्र) नहीं, अतः दोनों की एकता नहीं हो सकती । ग्राहक के क्रमिक होते 
पर उससे अभिन्न (विज्ञनस्वरूप) ग्राह्य का भी क्रमिक होना अनिवायं है, फचतः 
ग्राह्य अवस्थाताओं की एकता क्योकर होगी ? अतः किसी पदाथं की ग्राह्यता अतीत, 
किसी की वतमान ओर किसी की भावी माननी होगी । फलतः क्रम वस्तुनिष्ठन 
होकर विकल्प पर आधृत होता है । प्रस्यक्ष निविकल्पक काही होता है, सविकल्पक 
नहीं कि प्रत्यक्षोपलग्च होने से जाधाराघेयभाव सिद्ध हो जाता। इससे यही निष्कषं , 


१६० धथाष्यं भमायवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) १ 





वातिकालङ्कारः 
धा राघेयकल्पनापि । न भवितव्यमेव । तहि विपरीतकृल्पनयेत्यायातम्‌ । किच भ्रतिक्षण- 
विनाशिनां भावानामपरापरदेशोत्पादवतामुपादानदेगोत्पत्तिराघारसमागमङृता 1 अत- 
स्तथोत्पत्तेः स भूतलादिराश्रयो हेतुत्वात्‌ । हेतोरेव विश्िष्टावस्थाथा आधार उच्यते 
पूर्वापिरयोरेकत्वमारोप्य । एकत्वारोपे हि सति नोत्पादं प्रतिपद्यते । पूवस्य कारणश्ा- 
रोपयतीत्यनादिवासनासामर्थ्ये मिथ्याविकत्पोऽत एव पूवधूवंवासनाप्रवृत्तर्वादनादिसः> 
त्तानतया परलोकस्य प्रत्िष्ठितिरितीष्टमापतितम्‌ । तथा हि-- 
मानसी कल्पना सर्वा पृवंहेतुपमृद्धवा । निरालम्बनभावेन मरीच्यान्तोयकल्पवत्‌ ।। ४६० ॥ 
पूर्वापिरयोरेकत्वकल्पना नालम्बनभावान्वयिनी । एकत्वस्या भावात्‌ । अनेकस्मा- 
देव वस्तुनो भविष्यति । तत्करायंत्वस्याृष्टेः । तदसत्‌ । नहि मरीच्यान्तोयकल्पना ताव 
स्मात्रनिबन्वना पूवंजलदशेनकंस्कारादुत्पत्तेः । न च पुवं मप्येकत्वभुपलन्धमतो जन्मान्त- 
रेऽपि सकत्वकल्पना जन्मान्तरेकत्वग्रहुणपूविका सापि तथेत्यनादिकल्पना परस्परेत्यना- 
दिध्राणिसन्तानसिद्धिः। एवमात्मादिग्रहुयोगिनी वबुद्धिरनादि्न्ताना तथा भवन्ती 
परतोऽपि न विच्छिद्यत इत्यनाद्ययनन्तः संसारः । अपि च-- 
“स्यादाधारो जलादीनां गमनप्रतिबन्धतः । अगतीनां किमाधारेगणसामान्यकमंणाम्‌' || 
जलादीनां हि गमनविबन्धहृतुराधातुराधार इति युक्तमगतीनान्तु निष्क्रियाणां 
गुणसामान्धकमणां किमावारः । चैतन्य सामान्यं गुणः कमं वान्यथा । सवंथ। निस्क्रि- 
वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
निकलता है किं कोई पदथिन तो सत्‌ काआवारहो सकताहै ओर न असत्‌ का। 
प्रत्यक्षतः आधारावेयभराव दुष्ट नहीं, अतः आधाराधेयभाव को कल्पना मात्र मानना 
होगा । वस्तुतः आधाराघेथभावका कहीं दर्शनन होने पर उसकी कल्पना भी.क्योंकर 
होगी ? निचित रूप से नहीं होगी । तव चित्त शरीर का आधार है-षएेस्ी विपरीत 
केत्पना भी हो सक्ती दहै । दुसरी बात यहमभीटहै कि प्रतिक्षण विनदइवर भाव पदार्थो 
का विभिन्न देशो में उत्पत्ति-विनाश् अनेकाध्रित होने पर मी उनमें एकता का आरोप 
करके एकाधारता की व्यवहार हो जाता है। उत्पन्ल एवं उत्पद्यमान चित्रं को एकता 
काअ।रोपहो जाने पर पुनरुत्पाद कौ प्रतोति नहीं होती, केवल पूवं सन्तान म उत्तर 
सन्तान को कारणता का आरोप क्रिया जाता है, अतः अनादि वासनाओं (संस्कारों) के 
सामथ्यं से मिथ्या विकल्पों को उद्धावना होती रहती है, अतएव पूरवे-पूवं वासनाओंं के 
धार पर भ्रवृत्त होने के कारण परलोक क्री प्रतिष्ठा है-यही सिद्ध होता है। अर्थात्‌ 


सभस्त मानसी कल्पना पूवेतन समनन्तर प्रत्यय से समुद्‌भूत है । उसका आलम्बन ` 


कोई नही. केवल मरुमरीचौ मे जल कौ कल्पना के. समान विकल्प-जाल ।अवभासित हो 
रहा है ।।४६०॥! पूवे जीर अपर (उत्तर) क्षणो की एकलत्व-कल्पना भआलम्ब-रहित है, 
क्योकि उसका अलम्बनीभूत एकत्व नितान्त असिद्ध है। जसे आश्रयीभूत अनेक 
तन्तुओं से पटादि में एकत्व-बुद्धि हो जाती है, वैसे ही अनेक चित्त-सन्तानों के आधार 


पर चित्त भै एकत्व-बुद्धि क्यो न हो सकेगी ? इस प्रदन का उत्तर वात्तिकक्ारते दिया 


दै-^स्थादाधारो जलादीनामित्यादि” । अर्थात्‌ जलादि द्रष्य गमनादि (परिस्पन्दनादि 
क्रिया) से युक्त होते है, अतः उनको गति ( परिस्पन्दन.क्रिया) को रोकने के लिए 
घटादि आधारो को आवश्यकता है, किन्तु विज्ञानादि गुण, कमं ( क्रिया ) एवं सामान्य 
(जाति) शादि अद्रग्य (निष्क्रिय) पा्थोँके आभारकी क्या सार्थकता? चंतत्य त्व 


ह च व क्र 
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एतेन समवायश्च समवायि च कारणम्‌ । 


उ्यवस्थितत्वं जात्यादेनिरस्तमनपाभ्रयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
दस आश्र याश्रयिभाव-प्रतिषेध के द्वारा वंशेषिक-वणित समवाय सम्बन्ध, सम- 
वायिकारण ओर जात्यादि का व्यक्रित मेँ ग्यवस्थित होना मादि सब निरस्त हो जाता 
है. क्योकि समवायादि सभी पदां आश्रय-सापेक्न है, श्रय, पदाय का निरासखदहो 
जानै पर अपने-आप निरस्त होजते हँ। वंशेषिकों की मान्यतादहै कि गोत्वादि 
जातियां कतिपय गवादि व्यक्तियों में ही व्यवस्थित (परिसमाप्त) होती है, वह्‌ निरा- 
धारहै।॥ ७१॥ 
वातिकालङ्कारः 
यमिति नावारेणास्य प्रयोजनमतो नाधेयस्य चेतसो नाधा रविनाशेन विनाशः । सहस्था- 
नमात्रकमेव तस्य । यथा च सहस्थानं तथा प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
ननु यथा गृणः समवेतो गतिमच्वाभावेऽपि तथा चेतसोऽपि समवेतत्वम्‌। 
न च गुणस्य समवेतस्य समवायिकारणमन्तरेण स्थानं, तद्धिनाशओे विनाश्च एवेति चेत्‌, न 
गमनादिप्रतिवन्धमन्तरेणाधाराधेयभावो नाधाराधेयभावमन्तरेण समवायो यतो 
यतसिद्धानामाधार्याधार भूतानामिह वृद्धिनिवन्धनः समवाय इति वचनात्‌ । एतदेवाह- 
एतेन समवायश्चेति । 
समवेतत्वेऽपि ज तिनधारभूतन्यक्तिमन्तरेणाभावः । नित्यत्वाज्जातेर्नाधाराभावेऽ- 
भाव इति चेत्‌ । चेतसोऽपि क।रणान्तरप्र तिब त्वादिति समानम्‌ 1 न चाधाराधेयभाव 
वातिकालद्ार-व्याख्या 
को स।मान्प (चेतनानां सामान्यम्‌) या (ज्ञानरूप) गृण, या (पूर्वोक्तं मानसकर्मात्मक) 
कर्मं कहा जाय सवथा निष्क्रिय तत्त्व है, अतः इसे आधार से कोई प्रयोजन नहीं । इख ` 
प्रकार शरीरन तो चित्त का आधार ब्िद्धदह्योताहै ओर न शरीरके नाश से चित्त 
का नाश प्रसक्त होतारः, केवल शरीर ओर चित्त का सहावस्थानमाच्र होता है। 
इनका सहावस्थान पहले दिखाया जा चुका 
णङ्का-जंसे रूपादि गुण गमनक्रिया-रहित होने पय भी पटादि में समवेत 
(समवाय सम्बन्ध से अवस्थित) होतारहै, केसे ही चित्त भी शरीरम समवेत होता है। 
गृण समवाय सम्बन्ध से अपने समवायिकारणमेही रहता है ओर समवायिकारण के 
तासे उप्तकानाशमभीरहो जाता है। 
समाधान-आाधेयगत गमनादि क्रिया की प्रतिबन्धकता कै बिना आधाराघेयभान 
नहीं होता ओर आधाराधेयभाव $® विना समवाय सम्बन्ध नहीं होता, क्योकि समवाय 
का लक्षण आचाये प्रशस्तपाद के शब्दों मे है-“भयुतसिद्धानामाधा्यावारभूतानां सः 
सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स समवायः" (प्रशस्त ° प° १७१) । अर्थात्‌ (इपादान-उपादेयः 
आदि अपृथक्‌ सिद्ध एवं आधार्याधारभूत पदार्थों का जो सम्बन्ध “इहं तन्तुष्‌ पट'- 
इत्यादि प्रतीतियों काकारण है, वही समवाय है। बातिककार यही कह रहे है-““एतेन 
समवायइच इत्यादि"'। अर्थात्‌ पटत्वादि जातियाँ तन्त्वादि में समवेत ( समवाय सम्बन्ध) 
से वृत्तिमान है. अभिन्न नहो, तथापि तस्त्वादि. का अभाव होने पय मो उनकए अभाव 
नहीं माना जाता । यदि कहा जाय किं पटत्वादि जातिया नित्य है, अतः उने आधार 
का अमाव होने पर भी उनका भभव नहीं होता, तब चित्त के लिए कहा जा सुकता दै 
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परतो भावनाश्चश्चेत्‌ वस्य $ स्थितिहेतुना । 


ष विनश्येद्‌ विनाऽप्यन्येरशक्ताः स्थितिहेतवः ।॥ ७२ ॥ 
घटादि भाव पदार्थोका यदिस्वतःनाश् न मानकर मुदूगरादि अभ्य पदार्थोसे 
माना जाता है, तज उस भाव पद।थं को स्थिति का हेतु (अश्च) मानना नितान्तं निर- 
थंक है, क्योकि भाव प्रदाथं स्वयं नश्वर न होकर स्थितिशील्हीदहै, उसे स्थापक की 
भआवकश्यकता ही नहीं । यदि भावपदाथं को नरवर-स्वभाव का मानाजातारहै. तबभी 
वह्‌ प्रतिक्षण में नष्ट होता ही रहेगा, स्थापक हेतु व्यथं दहै। नाशक हेपुओोंके बिना 
स्थापक हेतु स्थिति करने मे सवंथा अशक्त होते है, नाशक स्वभाव का अन्यथाकरण 
सम्भव नहीं ।। ७२ ॥। 
स्थितिमान्‌ नाश्रयः सर्व॑! स्वोत्पत्तौ च साप्नरयः। 
तस्मात्‌ स्र भावस्य न विनाशः कदाचन ॥ ७३ ॥ 
घटादि के आश्रय कपालादि नित्य नहीं माने जाते, किन्तु उन्हे भी नित्यही 


वात्तिकालङ्कारः 
इति । एतेनैव।धारधेषमवप्रतिक्षेपेण प्रतिक्षेपात्‌ समवायः प्रतिक्षिप्तः समवायि कार- 
णञ्च प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि कारणन्तत्‌ नाधाराधेधमावः । अथन कारणन्तदा सवायि 
कारणता नास्ति । व्यवस्थितत्वञ्व जाव्यादेः कारणत्वमन्तरेणामि यद्युच्यते । तदपि 
भ्रतिक्षिप्तम्‌ । ^ स्थतवं तत्न र : रतिर 
अथवा समवेतत्वेऽपि व्यवस्थित्वं तत्रव व्यवस्थितत्वं भ्रतिक्निप्तम्‌ । न हि जाति. 
वयैक्तिषम।श्नितत्वेऽपि तत्रेव व्यवस्थिता व्यक्त्यन्तरेप्यनुगतत्वःत्‌ । एवमाच्रितत्वेऽपि 
चैतन्यं शरीराभावेऽपि शरीरान्तरानुगतं भविष्यतीति न परलोक्ाधिद्धिः। एक्चरोरा- 
भावेऽपि तथाभुतवदढचुप्रादानो न विरुध्यते । व्यक्त्यन्तरेऽप्यन्वयिवुद्धिवत्‌ । तस्मान्न 
कार्यंक्ारणमावमन्तरेण करिचदाश्चपाश्च यिभावः। 
{111 | वा्िकालङ्कार-व्य ख्या 
करि चित्तमी नित्य है, क्योकि उसका नाश्च कारणान्तय से प्रतिबद्ध है। शरीरे 
चित्तम्‌"-इस प्रकार के आधर्वाधि।रमाव का अभाव होने कै कारण (समवाय 
सम्बन्ध का भी प्रतिक्षेप ( खण्डन ) हो जातादहै। इतनाही नही. शरीर में चित्त की 
समवायिकारणता का भी निरासदहो जाता है । यदि शरीरकाकारण दहै, तव उन दोनों 
मे आष्धार्याधारभाव भी नहीं वनता ओौय.यदि कारण नहीं, तव समकौयिकारणता 
शरीर में क्योंकर बनेगी? जाति आदि पदाथ अने मे स्वपरं व्यवस्थित है, अतः व्यक्त्या 
दि मे उनकी कारणता न होने परमो कोर क्षति नहीं। एसा कहना भौ सम्भव नही, 
व्यवस्थितत्व का निरास श्यिाजा चूका है । अथवा पटत्वादि जातियाँ मे व्यवस्थितत्व 
होने पर भी तत्रैव (ष्टम दही) व्यवस्थित है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि जाति.यदि 
किसी एक ही व्यक्तिमें समवेत नहीं, व्यक्त्यन्तर मेंभी वह॒ अनुगत मानी जाती है। 
इसी प्रकार चैतन्य भी श्षरीरके आशित होने पयभीएक शरीरके अभावमेंदारीरान्तर 
म रह सकता है, अतः परलोक भसिद्ध नहीं होता, अपितु सिद्धहो जातादै। एक शरीर 
का अभाव होने पर भी अहं चेतनः“ एसी अनुभूति विरुद्ध नहीं पड़ती, क्योकि अहु 





पदास्पद शरीरान्तर में चित्त.सन्तति की स्थिति बन जाती है। फलतः कार्यकारणभाव 


ढे बिना आश्चयाश्चयिभाव नहीं बन सकता । “परतो भावना"! इत्यादि। 


व रियं 
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पानना होगा, क्योकि समी पदार्थो को आश्चय-परम्परा परमाण्वादि नित्य पदा्थोनें 
ही समाप्त होती है, अतः खोकमें जो यह व्यवस्था है कि कोई नित्यं भौर करई 
अनित्य-यह व्यवस्था भंग हो जायगौ, क्योकि वशेषिकानुसार सब का ओश्रय अन्ततो 
गत्वा नित्य पदाथे ही माना जाता है।। ७३॥ 


स्वयं त्रिनश्वरारमा चेत्‌ तस्थ कः स्थापकापर!। ~ 
स्वयं न नहवरारमा चेत्‌ तस्य क' स्थापक, परः ॥ ७४.॥ 
इति सङ्‌ग्रहर्लोकाः । 
भाव पदाथ यदि स्वयं विनरद्वरात्मा है, तव उसका स्थापक कौन होगा ? ओर 


यदि भावपदाथं स्वयं अनश्वरस्वभाव कारटहै, तव उसे किसी स्थापक को क्या जाव- 
इयकता ? ॥ ७४ ॥ 


बुदिवयापारभेदेन जिह सातिश्चयावपि । 
रञादेम गतो देदनिहीसातिश्चशौ निना ॥ ७५ ॥ . 
प्रज्ञा ओर मादि का उपचयापचम चित्त-व्यापार (असभ्यासादि) परही निभरदै 


शरीर-व्यापार पर नरी, फलतः देह मे परज्ञादिखू्प विशेष चित्त की उपादानता सम्भव 


नही, अपितु उत्तरभावी चित्त का उपादान कारण पूवंतन चित्त ही है, अतः भाश्नरय 
सिद्ध होता रहं ।॥ ७५ ॥ 


हदं दीपप्रभादीनामाभितानां न विद्यते|. 
स्थात्‌ ततोऽपि तिशेषोऽस्य न चित्तेऽनुपङारिणि ॥ ७६ ॥ 
वातिकालद्कारः 

तनु दपप्रभयोराधाराधेयतामन्तरेणापि दृष्ट आश्चवयाश्चयिभावःन दहि. प्रभाया 
पतनधम्मंता । अस्ति च दीपस्याश्रयमावस्तच्निवृत्तौ च प्रभाया निवृत्तिः। न चासौ प्रभाः 
प्रदीपान्तरं सङ्क्रामति तदन्यद्वा । तद्यथा अ्रदीपश्रभा प्रदीपविनाशे विनइयति देशान्त- 
रगतापि एवं शरीराश्रितं विज्ञानं शरीरनिवृत्तौी निवतिष्यते विषयगतमपि।न च 
विषयगतिरपि परमाथेतस्तदाकारतामात्रमेव तत्र मनोविज्ञान दश्यते । भत्रोच्यते-- 
तद्विकारविकारित्वादाश्चरयाश्रयिमावो दोपप्रभयोनेवं शचरीरचेतसोरपि तु बुद्धिषरज्ञादी 
नाम्‌ । तथाह्ि-बद्धिग्यापारभेदेनेति । 


बुद्धे विशिष्टसंस्कारवशाद्विरिष्यमाणाः प्रज्ञादयो बोधविरेषा विवत्तंन्ते। देहु 


वातिकालद्का र-व्याख्या 
शङ्का- प्रदीप ओर उसको प्रभाम आधाराधेभाव के बिना मी आश्रयाश्रयि- 
भाव देखा जाता है। प्रभामें पतन-क्रिया भी नहीं । दीपमें प्रभा की आश्चयता ओर 
दीपक की निवृत्ति से प्रभा को निवृत्ति देखी जाती है। प्रभा अपते आश्रयीभूत दीपक को 
छोऽकर दीपान्तर मे अभिसपंणमी नहीं करती । इस प्रकार जैसे प्रदीप-प्रमा भ्रदीपश्च 
नष्ट होने पर नष्टहो जाती है, वसे ही शरीराश्रितं विज्ञान (चित्त) शरीर की निवृत्ति 
होने पर निवृत्त हौ जायगा, भले ही अपने विषयदेश में गत ( प्राप्त) हो। विज्ञान की 


विषयदेश मे गति भी वस्तुतः नदीं होती, . केवल, वह (विज्ञान) विषय के आकायको 
धारण करलेताहै। 


समाधान-प्रदीपके विकार से प्रभा विकृत हो जाती है, अतः प्रदीप ओर उसकी 


परभा मे आश्चयाश्नयिविभाव माना जाता है! किन्तु शरीरगत्‌ विकार से चित्त विङ्कत 
२९६ 
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- प्रवौप आश्रय ओर प्रभा उसके धाश्रित है, सदैव आशध्रयक्े विकार से आश्रित 
नने विकार देवा जाता है, अनाश्रय $ विकार ( वृद्धि-हासादि ) से अनाश्रित में यह्‌ 
(विकार) नहीं देखा जाता । शरीर क स्वस्थतादि विकारोँसेजो प्रज्ञादि मे विशेषता 
देखी जाती है, वहु भी स्वस्थ शरीर से चित्त मे सौमनस्य ओर छसते प्रज्ञादि मे विश्च: 
षता होती 8, साक्षात शरीर-विकार सै जनित नहीं । प्रजादिगष्त विकार का चित्त 
विकार अनपकारी नही, सदेव उपकारी ही रहता है ।॥ ७६ ॥ 


वात्िकालङ्कारः 
व पुधिका वुद्धेराश्चरयो न देहः । ततो न दीपप्रभा. 


२०३ 





संस्कारविशेषमस्तरेणापि ततो बुद्धिरे 


दृष्टान्तः । | 
नत च दीपप्रभापि सर्पादिभिविक्ृृता क्रियत एव । न भ्रदीपस्येव स विकायो 


भन्दच्छायालक्षणः । तेन दूरदेशवत्तिनी दीपग्रभान्यथा भवति । न तु शरीरविकारो 

. बुद्धिव्यापारभेदसमये । ननु देह विशेषादपि विशेषो दृक््यत एव । ततो देहस्योपादानभाद 
` ्आान्नरयमावो वा। ्‌ 

तत्राहु-चित्तोपरकारद्वारेणेव तत्रापि देहस्य विकारविकारित्वम्‌ । यत्र च देहुपुष्टौ 

` रसायनादेः प्रज्ञादेषिशेषः । तत्र देहस्य सुख स्पशंरूपस्योत्पत्तेरन्याकुले मनसि यथाम्‌त- 

संस्कारप्रबोधारकस्यचित्‌ क्व चित्प्रजञाविरेषः। अन्यथा सवस्य सवत्र प्रजञासमानताप्रसङ्खः। 

यथा क्षुदुपवाति न व्याध्या व्याकरुनतोदयः । तच्चिवृत्तौ यथाभ्यस्तव्याध्येवास्य रवतते ॥ ४६१॥ 

रसायनस्य साम्यात्त तुप्तेश्च न भवेदपि । यथाभ्यस्तातुसण्धानं सकेभ्यध्यादयोस्त्वतः । ४६२ ॥ 


ू वात्तिकालङ्कार-व्याख्या ` 

नहीं होता अतः शरीर ओर चित्त मे आश्चयाश्रयिभाव नहीं बनता। पुवं चित्त 
विज्ञान या बुद्धिम विक्रार होने से उत्तर चित्त अवद्य विकृत हौ जाता है, अतः पूर्वो 
 त्तरबुद्धियों चित्तन्सन्तानों का (आश्रयाश्रयिभाव) स्थिर होत्ताहै। दीप-प्रभाका 
हष्टान्त भ्रक्ृतोपयोगी नहीं । 

‹ भरदीपप्रभा मी कालि नागकौ एुफकार से मन्दतादि रूप विकार वाली होती ` 
है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि प्रभागत मन्दतारूप विक्रार वस्तुतः प्रदीपक विकार 
का ही फल है । फठ्तः शरभा का आश्रय प्रदीपटहै किन्तु चित्त का शरीर आश्य 
नहीं हो सक्ता, क्योकि बुद्धिगत. हषं शोक आदि विकार ररीरगत विकार कां 
न ण । ३९५ स श द धरीरगत स्वस्थता आदि विकारोंसे वद्धि 
- (चित्त) में जो विशेष स्फूति प्रतीत होती है, उससे देह मे. ध 

0 ९ होती है ह मे. ही चित्त च उषादानता 

 : उसशंक्ाकानिरास करते हए कहा जाता है कि पुवं चित्त के विकारकाही 

"वृह परिणाम है, शरीरगत विक्रार का नहीं । जहां रसायनादि के सेवनसे देह की पुष्ट 
होने पर भज्ञा-प्रसाद कौ अनुमूति होती है वहाँ भी देह-स्पशं-जनित सुखानुभूति ही 
 अज्ञा-प्रसाद कोजन्मदेतीहै, शरीर का विकार वसा कायं नहीं करता, अन्यथा समान 
शरीर वालि सभी मनुष्यों मे प्रज्ञा-नेमंल्य समान ही होना चाहिए । 

जसे कलकलाती मूख (क्षुधा) लग जाने पर दरोरगत व्याधिकी भयङ्कर पीडा 
मी मन्द पड़ जाती है क्षौर क्षुधा की निवृत्ति हो जाने'पर रोगी रोग की पीडासे पूववत्‌ 
कराहने लगता है ॥ ४९१॥ रसायनादि क सेवन से धातु-साम्य हो जावे अथवा . 


ए्वोक्ति! ७७1. पयाणसिदधिष ‹ २५३ 
रागादिषृद्धिः पृ्टयादे कदाचित्‌ सुखदुखजा । 
तयोश्च धातुसास्यादेरन्तरथस्य सन्निधे, ॥ ७७ ॥ 


वातिकालङ्कारः € 
तेन जन्मास्तराभ्पस्तं येन शास्त्रं यदेव हि । प्रज्नाप्रवोधस्तव्रंव शास्त्रे तस्येति निणयः 1! ४९३ ॥ 
सर्वाभ्यासस्तु यस्यास्ति तस्य प्रज्ञाविरेषतः। जभ्यथा सववेद स्याद्रस्ायनविधानतः ॥ ४६४ ॥ 
अध्यक्षस्मरणे मुक्त्वा न वृद्धिरपरा क्वचित्‌ । प्रज्ञामेधादिभेदोपि स्मृतेरेव प्रवोधतः।। ४६५ ॥ ` 
यथाभरुतस्मृतिः प्रज्ञा दौश्ज्ञन्तद्विपयेः । मेधापि स्मृतिरेवेष तत्र भेदः ्रदश्येते ॥ ४६६ ॥ 
भत्यन्तविस्मृतो योऽयं: पुवंसंस्कारमात्रतः । तथै वाभ्युद्यते येन स प्राज्ञ इति कीत्यते ॥ ४६७ ॥। 
स्मरणानुगमेनैव येन संप्रतिपद्यते । स मेधावीति कथितः प्रज्ञानाभ्यासवजनात्‌ ॥ ४६८ ॥. 
तथा- "7 । 
पृथक्‌ पृथग्‌ गृहीतानां मेषा प्रोक्ता तथा स्मृतिः। 
अन्योन्ययोजने तु स्यात्‌ प्रज्ञा संव विशेषतः! ४६६ ॥ 
त चानभ्यासतः काचिदयोजना नाम दृष्यते । तज्जातीयाथंतस्तेन प्रागभ्यासोऽन्‌ मीयते । ५०० ॥। . 
ननु रागोऽपि वृद्धिविशेष एव । न वृद्धेरन्थोऽन्यत्वे प्रज्ञादेरप्यस्यत्वप्रसङ्खः। रागा- 


वयश्च देहस्य पृष्ट्‌यादेजर्यान्ते । ततो बुद्धिरपि देहादिति प्राप्तमन्यथा तदनुविघानामावः। 
नैतदस्ति । - 


= ~ ~~ = ` ~ --~ --~---- ` जक 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 
तृप्तिसे क्षुधा 9 निवृत्त हौ जनेपर व्याधि कौ पीड़ा कदाचित्‌ नहीं भी होती । पूर्वा- 
म्यस्त भावना का अनुसन्धान ( स्मरण ) होने पर समी व्याध्यादि का भान होन लगता ` 
है ।। ४६२ 11 इसोचिए जिस व्यक्ति ने पुवं जन्म मे जिस किसी एक शास्त्र का अभ्यासं 
कररखा है, उसी शास्वमें प्रज्ञा का प्रबोध (उत्कषं) देखा जाता है॥ ४९३ ॥ जिसं 
व्यक्ति ने उभी शास्त्रों का अस्यास कय रखा है, वह खवेवेदी (सवंज्ञ) होता है । पूर्वाभ्यां . 
न होने पर रसायनादि के सेवन से भी सर्वज्ञता देखी जाती है।॥ ४९४॥ अध्यक्ष 
( प्रत्यक्ष ) ओर स्मरण को छोड़ कर तीसरी वृद्धि (ज्ञान) नहीं होती । स्मृत्ि-्रबोध के 
उत्कर्षापकषं पर मेघ।, स्मृति, धृति आदि धरज्ञा के भेद प्रकट होते है ॥ ४९५ ॥ यथाभत 
वस्तुकैन्ञानि का नाम प्रज्ञा ओर उसके विपयेय का नाम दोषप्रज्ञता है । मेघा भी स्मति ~ 
काहीनापदहै, उसके भेद दिखाए जाते ह ।। ४६६ ॥ जो पदाथ अत्यन्त विस्मत होता ध 
है, फैवर संस्कार ही शेष रह जाते है" उन शेष संस्करों के बल पर जिसे पूणं बोध हो ~ 
जाता है उत्ते प्राज्ञ कहते हँ ।॥ ४६७ ॥ जो व्प्रक्तिकैवलस्मरणके आधार पर सब. 
कु समज्ञ लेता है, वह मेवावो है। उसे प्रज्ञानाम्यास करना नहीं होता ॥ ४९०८ ॥ ~ 
वसे ही पृधक-पृथक गृहीत पदार्थो काभान मेघा तथा परस्पर सापेक्ष पदार्थो को प्रतीति: 
स्मरण है :। ४६& ॥ पूर्वाभ्यासन होने के काइण पदार्थोँमे क्रिसो भरकार की योजना 
(सम्बन्ध) प्रतोत नहीं होता नै हाँ, तज्जातीय अर्थो की प्रतीति परपर्वाम्यास का अनु- ` . 
मान अवद्य ही हो जाता है| ५०० ॥ = य. - 
शद्ू--रागभी तो एक विशेष बृद्धि ही हि। बृद्धि के अन्यान्यत्व से श्रज्ञादि का .. 
भेद प्रसक्त नहीं होता । देह को पुष्टि होने से ऽसमे रागादि उत्पन्न होते है, ञ्लौर.बद्धि 
भी देहसे दी उत्पन्न हीतौ है-एेसा ही सिद्ध होता है, अन्यथा उसका अनुविधान. <. 
सम्भव नह्‌। । । 
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वातिकालङ्कारः 
सागादिबृद्धिर्या पुष्ट्थादेः सा न स्वंदापि तु कदाचिदेव यदाम्यासजोऽयोनिशो- 


मनस्कारसम्धुलीभावः । यस्य तु पुनरशुभावासनासमागमस्तस्य स एव प्रत्युतो रागस्तन्‌- 
मवति । यापि रागादिवृद्धिः सुखदुःखजा सुखितायां वेदनायां रागोनुशेते दुःखिताया द्वेष 
इति । सुखितस्य स एव पूवंकोऽयोनिशोमनस्कारभरवोध इति । दुःखितायान्तु दवेषः कथ- 
मिति चेत्‌ । दुःखितस्य सकलमेव सह्यमतस्तत्परित्यागाटमको दरे ष एव । न चात्र नियमः। 
दुःखितेऽपि मनसि प्रतिसंख्यानवतः स्वदुःखान्‌मानात्‌ कृपेव । रागोऽपि भवत्येव तस्प्रती- 
कारहैतौ । तयोरेव तहि सुखदुःखयोृद्धिस्वभावयोर्यथा देहादुत्पत्ति बुद्धेरपि तथेवेति 
प्रकृतविरोधः । नैतदस्ति । भन्तरथंस्य घातुसाम्यलक्षणस्य सेन्तिघेविषयद्वारेणेव सुख- 
मुत्पद्यते नाश्रयद्रारेण । नाश्रयमूतो देहः सुखदुःखे जनयति, अपितु विषयभूतः। विष, 
यस्य च सुादिहैतुत्वेन देह आश्चप्रस्तपोः । विषपरस्प बाह्यस्यान्तयस्थ च समानत्वात्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान-जो देह-पुष्टचादि से रागादि बुद्धि उत्पन्नहोती है, वह सवेदा नहीं 

रहती अपि तु कदाचित्‌ वसे ही होती है, जसे यथा-कदाचित्‌ अभ्यास से जनितं भयो- 
निश्लो मनस्कार (चित्त की असम्बरक्‌ घेयाकरता) । जिस व्यक्तिमें अशुभ वासनाभोंका 
समागम होता है, ऽसमे वही राग-सन्तति पतली ( सृक्ष्म ) ही जतीदहै। जो रागादि 
वृद्धि होती है अर्थात्‌ सुखदुः ते जनित, वह सुखल्प वेदना के होने परं रागानुशय 
 युदृढ होता है एवं दुःखान्तक वेदना के समय द्वेष-वासना पैदा होती दहै । सुखी व्यक्ति में 
` छसी पुरवंतन असम्यक्‌ मनस्कारका प्रबोध हौताहै। यदि द्रेषानुशय धूमिलहो जाता 
है, तब द्वेष क्योकर उत्पन्न होगा-? इसका उत्तर यहटहैकिदुःखान्त व्यक्ति के लिए सव 
कु असह्य हो जाता है, अतः राग-त्यागात्मक्ग द्वेष समुद्गत हो जाता है । रागानुश्चय से 
राग उत्पन्न होना चाहिए एेसा कोई, निथम नरह क्योकि सांख्यमतानुसार प्रसंख्यान 
( निवेकख्याति ) से सम्पन्न तत्त्वज्ञ की दृष्टिमें रागानुशाय जन्य विषयगत राग.का 
अभ्युदय न होकर व्रिगृणात्मकत्व हेतु के हारा दुःखरूपता का ही अनुमान हआ करता 

है । उस दुः के निवतंक हेतु (विवेकज्ञानादि) में राग भी देखा जाता दै। 

„ शद्धा इस प्रकारतो वुद्धि स्वरूपं ( चित्तात्मक ) सुखदुःख की उत्पत्ति शरीर 
से ही सिद्ध होती है, अतः शरीर से चित्तानृत्पत्तिरूप प्रकृत चर्चा का विरोध भी भरसक्त 


होता है। . 
ति रीर से सुखादिरूप वुद्धि की उत्पत्ति नहीं होत्ती, अपितु धातु-साम्य- 


रूप आन्तरिक प्रदाथं की सन्निधि से सुखादि की उत्पत्ति मानी जाती दहै, शरीररूप 
आश्रय के द्वारा नहीं । आश्रयात्मक शरीर सुख-दुःख को जन्म नहीं देता अपितु सुखादि. 
रूप अनुशय का विषयभूत पदाथं ही सुखादि का जनक माना जाताहै। शरीरतो 
सुखादि का आश्चयमात्र होता है । बाह्यया आन्तरिक विषय ही सुखादि का उत्पादक 
होता है । यदि सुखादि के जनक पदाथ को उसका आश्रय माना जाता दहै, तब घटादि 
रूप बाह्यादि विषय का भी उसका आश्रय मानना होगा किन्तु वत्ता अभीष्ट नही, क्योकि 
जब तक भान्तरिक धातु-साम्यादिरूप पदाथं प्रियकरूपेण भवगमित्‌ नहीं होता, तब तक 
वह सुखादि का जनक न होकर आश्रयमात्र ही रहता है। विषयन तो सुखादिका 
श्ाश्रय होत्ता है भौर न उसकी निवृत्ति से सुखादि की निवृत्ति मानीजा सकती है। 
ˆ जसे आन्तरिक विषय में सुख होता है गीर उस विषय को छोड़कर बाह्य विषय मे सुल. 
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दरीरकी पुष्टिसे जो रागादि की वृद्धि होती है, वह भी नियमंतः सवदा नहीं 
होती, अपितु कदाचित्‌ ही होती है, क्थोकि स्वभावतः मन्द रागवाले अथवा विवेक- 
ज्ञान-सम्पन्न तत्त्वज्ञानी को पृष्टया सुष्दर शरीर देखकर.भी रागादि की अभिवृद्धि 
नही, प्रत्युत घृणा होत है 1 जो कदाचित्‌ रागादि कौ वृद्धि होती भी है वहु सुखादि 
से जनित अर्थात्‌ सुखाकार मानस वृत्ति से राग भीर दुःखाकार चित्त से द्वेष उत्पन्न 
होता है । फलतः चित्त-निरपैक्ष शयोर रागादि का हेतु नहीं होता । वे सुल ओरं दुःख 
धातु-साम्यादि आन्तरिक अथे को सन्निधि से उत्पन्न होते है । सुख.ज्ञान ओर दःख- 
ज्ञान भी उक्त विषथ-विशिष्ट ज्ञान की देन हं, केवल शरीर से समुदुमृत नहीं ॥ ७७ ॥ 

एतेन सन्निषातादे। स्मृमिभ्रंशादयो मताः । 

विकारयति धीरेव हयन्तरथेशिशेषजा ॥ ७८ ॥ 
जी वात, पित्त ओर कफ-इन तीनों प्रकोप से जनित सन्तिपात-ज्वर 
(शरीरगत विकार) स्मृति-श्न र (विस्मृति) आदि का जनक होतादहै, वह भी केवलः 
शरीर से जनित नहीं, अपितु शरीर के आन्तरिकं धातु वंषम्यादि अर्थो के सम्बन्धे 
धी (चित्त) हौ स्वगत विकारोंको जनिका होतो है, शरी नहीं ॥ ७८ ॥ 


ध 


वातिकालङ्कारः । 

ततो बाह्यम्याप्याश्रषत्वश्रसङ्गो न चेष्यते । यथाहि आन्तरोऽपि धातुसाम्यादिरथंविशेषो 
नाम्ब्पते त्रियदशंनादिना तदा तदाश्चयत्वमेव सुखदुःखयोः। न च विषय आश्चयोन च 
तन्निवृत्या निवृत्तिः । यथास्तरविषये सुखस्भवति । तत्परित्यज्य वहिविषयसच्ारवत्‌ 
तथा हारी रान्तरेऽपि परलोक्रादौ । 3 

तत्रापि रसायनादेरन्तरथंसच्चियो सुखादिवृद्धिरुत्पत्तिमती ततः स्मृतिभ्रंशादयः। 
न तु देहविकारो यः सन्निषातछ्ृतः । तत आश्र वभूतातु यथाऽनालम्ब्यमानाद्पि चक्षुरादे- ` 
स्तद्िज्ञानम्‌पजायते । तद्धिकारेण च विकारः। न तथा रसायनादिविङृतदेहादविज्ञाय- 
मानस्य कारणत्वे सर्वंकारणत्वप्रसङ्घः । चक्षुरादीनां त्वन्वन्यतिरेकाम्यां तद्विकारविका- 
राच्चाश्नयिभावः। नैवं देहस्य । तदभावेऽपि ब। ह्यसच्निघानेऽपि सुलादिमावात्‌ । स्मृति- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सश्चरित होताहै, वसे ही एक रारोर को छोड़कर शरीयान्तरमे भी सुख होता है 
फछतः पर लोक की सिद्धि हो जाती है। | 

वरहा भी रसायनादि प्रयुक्त घातुसाम्यरूप आन्तरिक पदाथं की सन्निधि से 
सुखादि-बुद्धि डत्पन्न होती है, उससे कालान्तर में स्मृति ओर स्मृतिश्च आदि होते रहते 
है । उसके पन्निधात से जो देहगत विक्रार उत्पन्न होता है, वहं उससे उत्पन्न नहीं 
होता । ज्ञान को आश्रयीभूत चक्षुरादि इन्द्रियों को विषयन करके भी चाश्भुषादि विज्ञान 
उत्पन्न होता है भौर उस (चक्षुरादि) के विकार (सौऽठवादि) से ज्ञान मे सम्यक्त्वादि 
विकार त्पन्न होते है । किन्तु रसायनादि के सेवन से जनित देहगत पुष्टयादि विकारो 
से ज्ञान मे किसी प्रकार-का विकार नहीं देखा जाता अन्यथा अज्ञात वस्तु कोज्ञानका 
कारण मानने पर षमी पदार्थो को कारण मानना होगा। चक्षुरादि मे तो ज्ञान की 
आश्रयता अन्वय-व्यतिरेक एवं चक्षुरादिगत विकार से ज्ञा मे विकारोत्पति के आधार 
पर सिद्ध होती है ।दस प्रकार की ज्ञानाश्रयत। शरीरम सिद्ध नही हो सकती, बयोकरि 
जन्मान्तर मे पूवे.शषरीरके न होक पर भौप बह्य पदार्थो के सन्तिधान से सुखादि उत्पन्न 
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२०६ ठ पसाध्यं धसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 
शादृङ शोणितादीनां सक्तानातिक्चये कवचित्‌। 
मोहादय सम्भवन्ति शभरवणेक्षणतो सथा ॥ ७९॥ 
शादुल (बाधादि) कानाम सुत एवं शोणित (रुधिरः) देखकर जो भय.-कम्पादि 
विकार ऽत्पन्न होते हवे भौ विपय-ज्ञान विकृत चित्त से ही जन्म लेते है, शादूुल ओौर 
शीणितादि विषय भयादि विकारो के उपादान नहीं, अपितु तदाकार चेतसिक वृत्ति 
` ही भयादि को जन्म देती है, फठतः चित्त ही उनका उपादान, ` अतएव जनक 


होता है ॥ ७९ ॥ १ < 
तस्माद्‌ स्वस्येव संस्कारं नियमेनादुवतेते । 


तन्नान्तरीं पकं उित्तमनधित्तसमाश्चितम्‌ ॥ ८० ॥ 
चित्त स्वगत पूर्वो्पनन संस्कारो की अपेक्षा स्वगत विकारो को जन्म देता रहता 
है, क्योकि कथित विक्रायों का नान्तरीयक (समनन्तर प्रत्यय ) चित्त ही रहै, अतःवे 
विकार चित्तके ही आधित होते हँ । ८० ॥ 


| . _ वातिकालङ्कारः ४ ~ - 
भ्रंशो हि बाह्याक्षसा दिरूपदशनेऽपि भावी। एतदेव दशयति--शद्लशो णितादीना 


¢ श्याव इति श्रवणादपि कस्यचिन्मोहोऽन्थो वा भवति भावः तथा चोणितदशंनात्‌। 
# चासावाश्रयस्तन्निवृत्तौ वा निवृत्तिब्‌ दधेः । एवमान्तरस्या्थस्यालम्बनस्य सन्निघेरुत्पा- 
दात्वन्तिपाताद्यवस्थायां स्मृतिश्र शादिभाव इति न देहाश्चया वृद्धिः । आल्म्बनमेव देहः 
सुखादीनां । ततस्तेऽपि तन्निवृत्या न निवत्तन्ते, आलम्बनान्तरे भावात्‌ । 
चित्तस्य॑व संस्कारं नियमेनानुवतंते चित्तं न शरीरस्य । शरोरस्थाश्चयत्वाद्ष्टेः। 
अन्थचेतस्कस्य तु नान्यत्र चित्तमदेतोति चित्तमेवाधित चित्तम्‌ । तथा हि-- 
संस्कारस्य बलीयस्त्वाद्‌ व्याक्षेषस्य निवर्तनं । भ्याक्षेपरस्य वलीयस्त्वे षंल्कारः स्यात्पराङ्मृखः।।२०१॥ 
वात्तिकालङ्कार-व्याव्या 
हो जाते है । स्मृति-भरंशतो बाह्य राक्षसादिशरीदों के दशंनसेभीहोजातिदह। यही 
वातिककार कहते है --“"शाद्ुकशोणितादि । अर्थात्‌ शाद (बाघ) का नाम सुनते या 
दोणित (रुधिर) के देखते ही बाधादि का जो भध मनमे वग्याप्तहो जाता है, उसका 
चादुल न तो आश्रय होता हैओर न उखको निवृत्ति से भयादिकी निवृत्ति होती है। 
इसी प्रकार स्वप्नादिमें आलम्बनीभूत अन्तरारोपित पदाथंही सुख-दुखादि एवं स्मृति- 
श्र शादि के जनक होते है, फकरतः शरोरन तो ज्ान-सुख।दि का जनक होता है ओरन 





उसकी निवृत्ति से ज्ञानादि की निनृत्ति होती है । शरीरतो सुखादि का केवल आलम्बन _ 


(विषय) ही होता है, गतः सुखादि भी शरीर कौ निवृत्ति से निवृत्त नहीं होते, कथो कि 
विषयान्तर मे युखादि कौ अनुभूति होती है। 
| उत्त चित्त में पुवं चित्त के ही-संस्क।र नियमतः अनुवृत्त होते है चरीरादि श 


नहीं, क्योकि घटादि मे जलादि को भाश्रयता के समान शरीर में चित्त की आश्रयता ` 


देखी नहीं जाती । स्वाश्रयीभूत चित्त मे ही चित्त का सषुदय होता है, अन्यत्र नहीं । 


आद्य यइ दहै करि यदि वृत्ति-निरोधरूप संस्कार प्रबल, तब विक्षेपक के होते पर 


भी चित्त मे विक्षेप नहीं होता भौर विक्षप.संस्छायों फे श्रवरू होते पर पुण प्रयत्न करतें 
पर भी एकाग्रता प्राप्त नहीं" होती ॥९०१॥ प्रबर संस्कारो के रहने पर विरु बत्तियों 


का समुदय नहीं होता.। चित्त की एकाग्रता ओर विक्षिप्ता परस्पर विशेधौ वृत्तिर्या ` ` 


>= 
कः कयि १ 
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&  बा्तिकालङ्कारः 
यदा बलीयान्यन्तं भवति संस्कारस्तदा ब्याक्षेपेऽपि न व्याकुलता चेतसो यदा तु 
बलीयान्‌ भवति ग्याकूलभावस्तदा विद्यछानोऽपि संस्कारो न स्वका्येमन्‌रूपं संवेदनं 
जनयति । तस्मात्पूवेविज्ञाननान्तरीयकमेव चित्तमतश्चित्तनिवृत्तावेव चित्तस्य निवृत्तिः 
रितियु 
॥ नन्विन्दरियादुत्पत्तिमद्धिज्ञानम्‌ । ततोऽपि मनोविज्ञानम्‌ । अतः पारंपर्येण मनो- 
विज्ञाने देहादेव भवतीति कथमनाश्रयो देहः । न हि पारम्पयेणापि कारणं घूमान्तरजनि 
तस्य धूमस्याग्निरनिवतंकः। न चापरापराग्नेरसौन भवत्यपुवंः। एव विज्ञानसपि 
देहादुत्पद्यमानं घूमवदुच्छेदधमेकं स्यात्‌ । न, इन्द्रियज्ञानमन्तरेणापि कनोविज्ञानमनादि- 
वासनात इति प्रतिषादनात्‌ । 
धूमर्चागेयंयाभुतो न घूमादपि तद्विधः। अभ्यापात्तु मनोर्यादुक्‌ ताद्गेवादिसम्भवम्‌ ॥५०२॥ 
धूमस्य ह ब हभिजन्यस्य धुमजन्यस्य च नकलक्षणत्वम्‌ भ्रज्ञादीनान्तु .रबुद्धिविशेषा- 
णांमम्यासान्तरं प्राङ्ग्‌ सप्रानमेव रूपमात्मग्रहादीनां च स्वेष्यापिनान्ततो न धूमादि. 
ह ष्टान्तः । धूलस्य चाग्निविशेषादेव प्रबन्धः किञ्वित्कालस्थायी । प्रज्ञादयस्तु भ्रज्ञादि- 
. विश्ञेषादेव पूवंक्रान्न देहङृता स्थितिस्तेषम्‌ । अपिच - ` 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

है । इनमें जिसके संस्कार भरवलदहै, वही उत्पन्न होती है दूसरी नहीं । इसमे यही 
निष्कषे निकलता है कि पूवं विज्ञान ( चित्त ) का उत्तर चित्त अनुवर्तन करता है। अन्य 
का नहीं । पूवे चित्त क्री निवृत्ति होने पर ही उत्तर चित्त की निवत्ति हो सकती है 
अन्यथा नहीं । 

णद्धुः-इन्द्रियों से चित्त की उत्पत्ति मानीजा सकती है, क्योकि इन्द्रियों से 
मनो विज्ञान उत्सन्न होता देखा जाता है । इस प्रकार परम्परया मनोविज्ञान की आश्र- 
यता देह में सिद्ध होती है, देह चित्त का अनाश्रय कंसे 7? भवयवीरूप घूम का जनक 
धूमावयव मौर उनकी जनक अग्नि है, फलतः परम्परया कारणभूत अभिनि को निवृत्ति 
से धूम की निवृत्ति देखी जाती है, तब परम्परया कारणीभूत शरीर की निवृत्तिसे 
चित्त की निवृत्ति अवरय होगी, अतः परलोक की सिद्धि क्योकर होगी? अपर-पर 
अग्नि से सम॒त्पन्न धूम अपुकं श्यो नहीं? धूमके ही समान विज्ञान ( चित्त) भी 
उच्छिदमान है। 

समाघान--इद्द्रिय.ज्ञान @ बिना मी मनोविज्ञान अपनी अनादि वासनां के 
आधार पर उत्पन्न होता रहता है-एेसा प्रतिपादित छया जा चूका है। अग्नि-जन्य 
धूम जैसा होता है, धून-जन्य धूम वसा नहीं होता किन्तु. अद्यतन विज्ञानाभ्यास-जनित 
विज्ञान अनादि कालस वेसाही उपछर्न्ध होता है ॥ ५०२ ॥ वह्भि-जन्य घूम ओर 
धूम-जन्य धूम में एकरूपता नहीं पायी जाती किन्तु परज्ञा, मेघादिरूष विरोष बुद्धया 
सदा एकरूप की अनुभूत होती है । अहम्‌--इस प्रकार एवं -आत्मग्रह्‌ ` बृद्धि कौ समी - 

इद््ियों ओर सभी देशों पँ एफरूपता स्थिर को गई है अतः धूमादिका दृष्टान्त प्रकृतो 

“ पयोगो नहीं । घूम सदेव एकविध अग्नि से उत्पन्न नहीं होता, अपितु विभिन्न अग्नि 
व्यक्तियों से विविध धूमन्सस्ततिरथां सपुद्मूत होतो रहै, अतश्व घषर किचितकालस्थायी 


होता है, किन्तु भ्रजञा मेादिस्वरूप चित्त अपने पूवं भावी प्रज्ञादिरूप चित्त से ही उत्पन्त्‌ 
होता दै। 


२०४ सभाध्यं प्रसाणवात्तिकय्‌ [ परिण्छेद। १ 


वातिकालङ्कारः 

विज्ञानमिद््रिपादेव यटि जायेत कस्यचित्‌ । पूरवेविज्ञानरहिताद धूमदुष्टान्वसम्भवः॥॥५०३॥।। 
इन्द्रियादपि विज्ञानं जायमानं न पुरवंसस्कारनिरपेक्षात्‌ । पुवंविज्ञानव्याकरुलत्व 
सत्यपि विषये न्द्रियसन्निध नेऽनुत्पत्ते. । ततः पुवं विज्ञान सहकारिण एव इच्दरियादुत्पत्तिनं 
केवलात्‌ । छत्पन्नमेव तदिन्दरिय विज्ञानम्‌ । तत्त्‌ निइचयाभावादनुत्पन्नमिति ग्यवह्ध- 

` यते । तदसत्‌ । | 
उत्पन्नमपि विज्ञान यदि नास्तीति मीयते । निश्चयाभादतः सर्वोऽभावस्तस्येति गम्यताभ्‌ ।५०४।। 
यदि तिहचयाभावादभावप्रत्ययो न संवेदनाभावान्न तहि संवेदनाभावो नाम 
क्वचिदस्ति, सवत्र निस्चयाभावस्य हेतुत्वात्‌ । अथ तत्र संवेदनकारणमस्ति। ततः 
संवेदनं समर्थंकारणसद्धाव।दन्‌भीयते। निश्चयस्यापि तहि संवेदनं कारणमस्तीति 
तस्यापि भावोऽनुमीयताम्‌ । अथ व्याकुलतया तदुपरहतम्‌ संवेदनस्यापि कारणं किमेत 


नेष्यते । 
अथानुएहतस्येन्दरियस्थ विषयस्य चाग्यवहितस्य कथंन विज्ञानजनकत्वम्‌ । पूवं. 


विज्ञानस्य जनकत्वस्याभ।वात्‌ । पूरववरिन्नानसहितस्यं वेन्द्रियस्य जनकत्वात्‌ । कत एत. 
दिति चेत्‌ । सुखादीन्द्रियविज्ञानतो यतः। अत्तिपादयिष्यते पर्चादेतच्चावसरागतम्‌। 


वात्तिकालङ्का र-ज्याख्या 

दुसरी बात यह भीदहैकियदि किकी का विज्ञाने पूवं विज्ञान-रद्ित केवल 
इन्द्रिय से ही उत्पन्न हो जाता है, तव धूम को दृष्टान्तता संगत हो सक्ती थौ ॥५०३॥ 
इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान भौ केवले इद्द्रिय से उत्पन्नन होकर पूरंसस्कार-सापेक् इन्द्रिय 
से समुद्भूत होता है, क्योकि यदि पूवं विज्ञान व्याकूल (अव्यवस्थित) है, तव इन्द्रियां 
सन्निकरषं के रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता इससे यह निश्चित होतारै कि 
पुवं विज्ञान की सहायिक्रा इच्छियसे ही ज्ञान उत्पन्न होता दहै, केवल इन्द्रिय से नहीं। 

शङ्का--केवल इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान तव तक अनुत्पन्न ही मानाजाता है, जब 


तक विषय का निरचय न हो। व ; 1 
समाधान-उत्पनन ज्ञान भी यदि नास्ति-एेसा माना जएता है, तत्र निश्चया- 


भाव कारण स्वाभाव समञ्षना होगा ॥५०४।। यदि निश्चयाभाव होने क्षे कारण 
अभाव-प्रत्यय होत। है, सवेदनाभाव से नहीं, तब सवेदनाभाव नाम की वस्तुहीसिद्धन 
होगी, क्योकि सवत्र विषयाभाव का साघक निस्चयामाव ही होगा, संवेदनामावकी 
क्या आवदयकता ? यदि संवेदन को वहां कारण मानाजाता दहै, तव समथं कारण- 
सद्धाव के द्वारा संवेदन का अनुमान कियाजा सकता है । निर्चय का भी संवेदन 
कारण है, अतः अनुमित संवेदन के दारा निश्चय काभी अनुमान किया जा सकताहै। 
यदि चित्त की व्याकुलता (विष) को बाधित होने के कारण निश्चय का अनमान 
नहीं किया जा सकता, तव संवेदन का कारणीमूत विषय वहाँ क्यों नहीं मानाजा 
सकता ? इसका उत्तर यह है कि उत्तर विज्ञान का जनकीभूत ( समनन्तर प्रत्यय) न 
होने से कायेभूत विज्ञान का अनुमान नहो हो सकता । केवल इच्द्रिय विज्ञान का जनक 
न होकर पूवं विज्ञान सहित ईन्द्रिय ही उत्तर विज्ञान का जनक मानाजातादहै। फेसा 
क्यो ? क्योकरि इन्द्रिय ओर विज्ञानसेही सुखादि की उत्पत्ति अनुभव-सिद्धरहै। इस 
विषय का प्रतिपादन पडचात्‌ यथ।वसर किया जायगा। सुख-दुःल ओौय तदनुमेय 
-निज्ञान भी एेन्दरियक ही होता है मोर तह पूर्वाम्यास के ब पर उत्पन्न होता है-यह्‌. 


# 





शलोक! ७६-८० | प्रसाणसिद्धि। (11 





तः चि = ति = चः शा भ कि जकः चः 


वातिकाल्कारः 
अथ सुखदुःखतदनुभयविज्ञानमेद्धियकमेव पूर्वाभ्यासवलादुत्पत्तिमदिति परचात्‌ प्रति- 
परादयिष्यते । तेनेन्द्ियं पूवंसंस्कारसयपेक्षमेवोखादथतीन््रियविज्ञानम्‌ । ततो नाद्चमपि सवै 
दनमिन्द्रियादुत्पत्तिमत्‌ । तप्मात्सकलं चित्तं चित्तनान्तरीयकमेवेति स्थितम्‌ । किञ्च- 
भावनाबलत। सवंमिश््रियज्ञान मागतम्‌ । इन्द्रियज्ञानरूप१त्वाट्स्वप्नविज्ञानरूपवत्‌ ॥ ५०५ ॥ 
यदीन्द्रियं कारणमिन्द्ियाभावे पुरोवत्तिस्पष्टाका रतावद्धज्ञानं न भवेत्‌ । भवति 
च वा वा भावान्न तत्कारणमिति । अथ च्रान्तं तदश्नान्तं तिवन्दियादेवोत्पद्यते 
त | 
विव वि क्ञानमिद्द्रियादु पजायते । अथस्य भावाभावाभ्यां भ्नाप्तान्नाष्तव्यवस्यितिः॥ ५०६ 
तदाकारं हि सकलमिन्द्रियं विज्ञानमन्तरेणैव स्वप्न विज्ञानवत्‌ । अथ यदिन्द्रिय- 
मन्तरेण तद्‌ ्रान्तमन्थदन्थेति विशेषः। तदसत्‌ । तदाकारता हि तावत्स्वरूपं विज्ञानस्य 
साचेन्द्रियमन्तरेणेवोपलम्थते। तदा तस्यास्तत्कारणन्न भवति । संवादस्तु पुनरथंस्य भावा. 
द्धवतीत्यथंकृत एव स नेन्द्रियकृतः । न चान्यक्रा्येन्यस्य सामथ्यंम्‌ । 
अथ स्वन्नेऽप्यस्त्येवेन्दरियं तेन पुरोवत्तिस्पष्टाकारता तत्रापीद्दियकृतेव तेन न 
` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
भी परचात्‌ कहा जायगा । अतः इद्द्रिय पूवं संस्कार-पापेक् होकर दही इन्द्रियज विज्ञान 
को उत्पन्न करता है । फलतः अनादि विज्ञान भी इन्द्रियिसे ही छत्पन्ने होतादहै। इस 
प्रकार यह स्थिरहो जातादहै कि सकल चित्त अपने पूवं चित्त के बिना नहीं हो सकता, 
अपितु चित्तपुर्वंक ही उत्तर चित्त उत्पन्न होता है, इससे यह अनुमान फलित होता 
है-सवंभिन्द्रियजनितज्ञानम्‌ , ईइद्द्रियज्ञानपुवेकम्‌ , इन्द्रियज्ञानरूपत्त्रात्‌ , स्वप्न- 
विज्ञानवत्‌' ॥५०५॥ यदि इन्द्रिय कारण दहै, तब इच्द्रियका अभाव होने पर पूर्वंवत्ि 
स्पष्टयाकारता के समान विज्ञान नहीं होगा, किंन्तु होता है, अतः स्वप्नादिमें इच्द्ियके 
विना समुस्पन्न विज्ञान इन्दरियकारणकं नहींहो सकता । | 
यदि कहा जाथ किं स्वप्नमे इचन्व्रियिकेनहोनेपरभीजो ज्ञान उत्पन्न होतादै, 
वहु भ्रमास्मक ज्ञान होता दै, हाँ, अश्रान्त ज्ञान इन्द्रिय से ही उत्पन्न होतादैः। तो वसा 
नहीं कह सकते, क्योकि संकल ज्ञान इन्द्रिय के अभावमें ही उत्पन्न होता है, अतः 
द्न्द्रिय कै भावाभाव परज्ञान का प्रभात्वं भौर ्रमत्व निभंर नहीं, अपितु विषथके 
भावाभाव पर प्रमात्वाप्रमात्व आधृत होता है ॥ ५०६ ॥ अर्थात्‌ यह जो कहा जाता 
है कि स्वप्न में सकल विषयाकायु विज्ञान इन्द्रिय के विना ही इत्पन्न होता दहै किन्तु 
इतनी विशेषता अवदय रहती है किजोज्ञान इन्द्रिय के बिनाहोता दहै, वह भरमात्मक 
भौय अन्य ज्ञान प्रमा । वह कहना असत्‌ है, क्योकि विज्ञान का स्वरूप है-तदाकारता। 
वह विषयाकारता इद्द्रिय के बिनाही उपन्नब्ध होती है। विषपाकारता काकारण 
दृन्द्रिथ नहीं । संवाद ( प्रवृत्ति को सफलता ) तो विषय के सद्धावसे ही होतादहै। 
फलतः भविसंवादि या प्रमा ज्ञानक्रा विषय विद्यमान ओर अभ्रमाज्ञान का विषय असत्‌ 
या बाधित होता है जसे-शुक्ति में रजतज्ञान । इससे यहो सिद होतादहै कि ज्ञान का 
प्रमात्वाप्रमात्व विषय-कृत है, इन्द्रिय-कृत नहीं । विषय के कर्यभ्‌त प्रमात्व मे विषय 
से अन्य इन्द्रिय का सामथ्यं नहीं मान। जा सकता । र 
यह जो कहा जाता है कि स्वप्न में मी इच्दरियों का सद्भाव है, अतएव पुरोवर्ती 
विषय शी स्पष्टकादता भ्रतीत होतो है, वथोकि इ्दिय-जन्थ ज्ञान ही स्पुटाक्ञा्‌ होता 


२१० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` [ षरिच्छेदः । 





वात्िकालङ्का रः 
व्यभिचारः । तदपि न युक्तिमत्‌ । यस्पाद्- 
अभ्याप्ादिषल्दरियं जाग्रदिद्दरिथस्वात्तदन्यवत्‌ । का्यस्वभ'वाभेदे हि कारणानामभिन्नता ।। ५०७ ॥ 

कार्याविशेषेण कारणाविशेषोनुमीयते । म च स्वप्नावस्थायामन्यत्र चेन्दरियस्य 
विशेषः । तेनेन्दरियमेव सजातीयाभ्यासमन्तरेण न भवतीति नाद्यविन्ञानमिन्दिषादेवो- 
त्पत्तिमदिति पुवंकमेव विज्ञानं विज्ञानस्याश्रयः । 

अथापि स्याद्भवतु चित्तं चित्तप्याश्रयस्तथापि नेष्टसिद्धिः। अपारलोकिकचित्ताः 
श्रयत्वे सिद्धसाधनं मातापित॒चित्ताऽऽश्रयत्वस्येष्टेः । पारलौकिकचित्ताश्रयणेऽनेकान्ति- 
कता । मातापितुस्वभावस्याप्यनुवतंनात्‌ । 

अत्रोच्यते "तस्माद्यस्यै व संस्कार" मित्यादि । न मातापितुस्वमावानुवतंनं नियमेन । 
तदविकारेऽपि विकारदक्ंनात्‌। विकारेऽपि चाविकारदुष्टेः। यदि च तस्य संस्कारो भवेत्‌ 
पाण्डित्यादयोऽपि स्थुः । यथा वटवृक्षादिस्वभावाद्रवृक्षस्वमावता तस्प्रस्तवस्य । अथ यथा 
पितुमतिुर्वा संस्काराधायिपाठकादिस्कारिणी तत्स्वभावता तथापत्यस्थापि स्यात्‌ । तपन 
संस्कारेऽपि कदाचिदभावात्‌ । इतरथापि भावात्‌ । स्वसन्तानवत्तिपुवंक विज्ञानसंस्कारा- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

है, जस क्कि प्रत्यक्ष का लक्षण जेन-दशेन मै क्रिया गया है--' विशदः प्रत्यक्षम्‌” ( प्र 
मी० १।१। १६) अतः स्वाप्त ज्ञान भी इद्रिय-व्यभिचरित नहीं । 

, वह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योकि “इन्द्रियं जाग्रद्‌, इन्दरियत्वाद्‌'--इस अनुमान के 
द्वारा एेद्ियक ज्ञान में स्वाप्न-भिन्नत्व ही सिद्ध होता है। ५०७॥ एक प्रत्यक्ष ज्ञान 
का साधन जब इन्द्रिय है, तव दूसरे प्रत्यक्ष मानों को भी साधना इच्रिथमेंही सिद्ध 
होती है, कायं कौ मानता से कारण की पमानत्ता सिद्ध होती है । स्वाप्नं ज्ञान एेद्धि- 
यक ज्ञान का सज।तीय नहीं, अतः स्वप्न मे इच्रिय का सद्धाव सिद्ध नहीं हो सकरता। 
फलतः आद्य ज्ञान भी इद्दरिय-जन्य नहीं । ज्ञानपूवंक्र ज्ञनं को अनादि सन्तति अक्षण्ण 
चली आ रही हैः। 

श ङ्का- चित्त को ही चित्त का आश्रय मान लेन पर भी इष्ट सिद्धि नहीं होती, 
क्योकि अपारलौकिक चित्त में तो चित्ताश्रपत्व मानाही जाता है, अतः सिद्धसाधनता 
है, कयो माता-पिता से जनित पुत्र मे स्वकीय चित्ताश्रयत्वन हीने पर भी मात्र-पित्र 
चित्त की आश्चयता पुत्र चित्तमे मानीहीजःतीटै किन्तु स्वकीय प।रखौकिक चित्त फी 
आश्रयता व्यभिचरित है । पुत्र में माता-पिता के स्वभाव का अनुवतंन भी यही (माता- 
पितु चित्तपूवंकत्व ही ) सिद्ध करता है। 

, समाधान-उक्तशङ्काकाही समाधान करते हए वात्तिककार ने कहा है- 
“तस्मात्‌ स्वस्येव संस्कारं नियमेनानुवतंते"' ( माता-पित्ता के स्वभाव का पुत्र में अन. 
वतन है । वह नियमतः नहीं, अपितु ववाचित्क है, अतः उसका माता-पित्‌-चित्तपू्वंकत्व 
नियामक नहीं हो सकता । कादाचित्क दान तो वस्तु के विकार में अविकराररूपता 
एवं आविकार में तद्विकारख्पता का अन्‌वतंनदेखा जाता दै। यदि माता-पिता का 
स्वभावानुगमन माना जाय, तब माता-पिता पाण्डिवत्यादि का भी पृत्रमेवैसेही 
अनुवतंन होना चाहिए, जसे वट-बीज में वट।ङ्‌कूर-जनकता । पुत्रादि में म।ता-पितां क 
वाण्डित्य का अन्‌वतंन वहाँंही होता है जहाँ पाठक ( अध्यापक के संस्कार सहकारो 
हो-णेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि अध्यापक के संस्कारों की सहायता होनेषर 





एतो क! ७६-०० | परथाणसिद्ध २११ 
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नुवर्तनस्य (दष्टत्वात्सन्तानास्तरानुवतंनस्य) चा दृष्टेरुपाष्यायसंस्का रादुवतंनभुपलभ्यत 


इति चेत्‌ । न । स्वप्तन्तानपुवंविज्ञानस्यवाभिरचिविशेषात्तदभवेऽच्यत्राहष्टेरपावपि 
स्वसन्तानादेव पारपर्यादुत्नन्नेः । अभिरुचिसहायादुत्पत्तिरिति चेत्‌ । अस्तु तथापि 
स्वसंवेदनं विना न परषंस्कारान्‌वतंनं तेन ` 
परत्नोकं विना न स्यात संस्कारान्‌वतनम्‌ 1 पितस्वमावानगमोऽविरोधी परलोकिनः।। ५०८॥ 
स्यादेतद्‌- यदि स्वसन्तानवतिचित्तसंस्कारान्‌वतनमेव नियमतः। कथं पितस्वभावा- 
तृवतनम्‌? तत्र परिहारः-सवंस्य पितृस्वभावानुवतंनप्रसङ्गात्‌ । परलोकवादिमतेऽपि तहि 
सर्व॑स्याननुवतनप्रस ङ्घ: । न, तत्स्वभावध्य तेन परलोकेऽम्पस्तत्वादुपाव्यायस्वभावानु- 
वतंनवत्‌ । अथ यथंकस्म)!द्‌ वृक्षादनेकवृक्ष सम्भवस्तथेकविज्ञानादनेकविज्ञानसम्भवः। एव 
मेकस्मादेव पारपयेण सकलं जगदुत्पन्न मिति प्राप्तम्‌ । उक्तमत्र मात्रादिस्वमावान्‌वतंन- 
प्रसङ्गात्‌ 1 परलोकवादिनोऽपि तहि सकलपूवंस्वमावान्रुवतंनं स्यात्‌। न ग्याकुचत्वेन 
कस्यचिद्‌ भ्रष्टत्वाद्‌ गर्भावस्थानदुःखेन वा । कस्वाचित्त संस्का रानवतंनमस्त्येव । जाति- 
स्मरणस्य च दृष्टेः । अपूर्वोत्यत्तस्यतुन दुःखं संव तस्यावस्था नान्येति। स एव चेदुपा- 


ज = क 
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भी पुत्र में पाण्डित्य नहीं देखा जता ओर संस्कार की षहुकारिता न होने पर भी 
कदाचित्‌ पाण्डित्य देखा जाता है । लोक म स्वकीय सन्तानगत संस्कारानुवतंन कहीं 
नहीं देखा जाता किन्तु उपाध्याय ( अध्प्रापक ) के सस्कारो का अनुगमन देखा जाता 

-एेसा कहना उचित नही, कप्रोकि स्वको सन्तानगत पूवं चित्त के संस्कारोंसे 
परम्परया प्रसूत अव्यापकादि के संस्कारों के अनुवतंन उत्तर चित्तम होता है-णेसा 
नहीं कह सकते, क्योकि प्रत्येक अपनी सन्तति में पृवेभावी चित्त को ही विज्ञान में 
अभिरुचि रखता है, अतः उपती के संस्कारों क। अनवतंन होगा, परकीय ( अध्यपिकादि 
के ) चित्तके संस्कारों का नहीं । यद्यपि परकोय पाण्डिवत्यादि को अभिरुचि से पर्‌ 
चित्तगतत संस्कारों का भी अनुवतंन हो सकता है, तथापि त्वकीय पूवं संवेदन के बिना 
परकोय संस्कारानुवतन सम्भव नहीं, फलतः परलोक के बिना संस्कारान्‌वतंन सम्भव 


हीं । पितुचित्तके स्वभाव क पुत्र-चित्त मे अनृगमनदेवा जाता है, वहु परलोकवाद 
मे विरुद्ध नहीं ।! ५०८ ॥ | 


णङ्का-पदि स्वकोय पूवं चित्तके ही संस्कारों का अन॒वत्तंन ही नियमतः उत्तर 
चित्तम होता है, तव पुत्रमे पिताके स्वभाव का अनृवतेन क्यों देखा जाता है? इस 
प्रन का परलोकव।दी उत्तय देतादहैकि यदि पृत्रमे पिता के स्वभाव का अनुवतंन 
साना जाय, तव निपमतः सभो पुत्रों मे अपने पिताके स्वभाव का अनुवतंन होना 
चाहिए शन्तु होता नहीं, अतः स्वकीय चित्तके संस्कारो का ही नियमतः अनुवतेन 
होतादहै। इस पर परलोकवादोसे भो पृ्धा जा सकतादहै कि यदि एेसाहै, तअ किसी 
पुत्रमे भी पित्ताके स्वभाव का अनुवतंन नहीं होना चाहिए । 

समाधान--जिस पुत्र ने पूवं जन्म मे अपने पिताके स्वभाव का अस्यास किया 
था, छसमे पिता कै स्वभाव का अन्‌वतंन होगा ओर जिसने अपने अध्यापक्के स्वभाव 
का अभ्यास किया, उसमे अध्यापक ® स्वभाव काअनुवतन होगा। 
, शङ्धा-जंपे एक वृक्ष से अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाते है, वेसे एक विज्ञान (चित्त) 
से अनेक विज्ञानो का सम्भव (उत्पाद) होता.है। वेस ही एक नीज से परम्परया ` धकलं 


२१२ भाष्यं परसाणवात्तिकभ्‌ [ १रिष्छेद। १ 
वातिकाल्कारः 

दानकरारणत्वेन जनकः । तच्छरीर &€व॒शरीरान्तरेऽपि पत्रसम्बन्धिनि स्मरणप्रसङ्खः। 

दुःखाच्चेदस्मरणन्तदसत्‌ । ू 


तदैव तत्रोत्पन्नस्य न दुःखं विषक्रीटवत्‌ । परलोकरिनस्पु तद्‌ दुःखमनाचभ्प्रासरतेवनात्‌ । ५०६ ॥ 
किश्च॒पित्रोदुःखसंवेदनप्रषङ्धः। यथा सुप्तस्य शरीरान्तरगतस्य स्वप्नशरीरे 
दुःखवेदनम्‌ । जभ्यवक्षदाहे जनयितुवृक्षाम्लानिवदसवेदनमिति चेत्‌ । न उत्तरवृक्षसंस्कार- 
स्य पूरवेवक्षे भावात्‌ । इह तु स्वप्नशरीरस्थ पूवंशरीरे दृष्टेः । ततः स्मरणमेव पूर्वकृतस्य 
स्यात्‌ । संस्वेदजे च न बुद्धिः स्यात्‌ । मात्रादेरभावात्‌ । तस्मादात्मग्रहा दिवुद्धिरमातादि- 
बृद्धयभावेऽपि दष्टा संवेदजेषु प्राणिषु ततस्तदभावेऽपि भावान्न मात्रादिनृद्धिहतुः । ततः 
स्वसन्तानभाविपूवंबोधजनितमेव मनोविज्ञानमपरचच कायादीनां चापलम्‌ । 
 वात्िकालङ्कार.व्याख्या 
जगत्‌ की उत्पत्ति ्रसक्त होती है । इसका परिहार यह्‌ कहकर क्या जा चृक्ाहैकि 
तव तो माता-पिता के स्वभाव का सभौ पुत्रों में अनुवतन होना चाहिए । 
समाधन--पुश्रके द्वारा किया जनिनाला पितु-स्वभाव का अभ्यासश्िसी प्रकार 
को व्याकुलता या गभवि्थदुःखोंके कारण ्रष्टहो गा । किसी-किंसीका संस्कारा 
नृवतंन देख। भी जाता है, जसे जातिस्मर व्यक्तिं कः अपनो पूवेजातियोंकास्मरणहो 
जाताहै। जिषनग्यक्ति नें पूवविस्थामे सुखानुभव नहीं किया, वड्‌ व्प्रक्ति उस ्षवस्थाको 
दुःलरूपर अनुभव नहीं करता, जसे मल-सृत्र का कृमि उप्त अवस्थामें दुःखी दही होता। 
वही दुःलात्मङ़ चित्त हो उसका उदान कारण भौर जश्रय होता है। यदि वही चित्तं 
उसका उपादान कारण होने के कारण जनक है, तव उस शरीर के समान ही पुत्र 
सम्बन्धी ररीरान्तरमें स्मरण होना च!हिषए्‌। दुःखके कारण स्मरण नहीं होता--एेसा 
कहना उचित नही, क्योकि उपी शरोर में चित्तको च्यृति ओर उपपत्ति होने प्रर दुःख 
की अनुभूति नहीं होती, -जसे विष-कौट (संखियादि विष-पिण्ड में रहने वाला कीड़ा) । 
परलोक्री सत्त्व को वह दुःखरूप ही प्रतीत होता दहै, क्योकि अनादिकाल से वह उस 
दुःख-मावना का ही आभ्यास करता आयादहै। ५०९॥ 
दुसरी बात यहमी है कि माता-पिताके दुःखों का भी स्मरणपुत्रकोहोना 
चाहिए यदि माता-पिता के चित्त को पुत्रके चित्त का आश्रय माना जाता है। जैसे 
स्वप्नावस्था में पुरुष अपने शशीरसे भिन्न शरोर को धारण कर उसमे अपने शरीर 
दुःखों का स्मरण करतादहै, वसे ही “पिता ने जायते पुत्रः" इस सिद्धान्त के अनुरूप 
माता-पिता कछ दुःलो का स्मरण पुत्रको अवश्य होना चाहिए, जन्य वृक्षका दाह हो 
जानै पर जनक वृक्ष में जसे मुरक्षाहट नहीं आती, वते माता-पित्ताके दु.खोंका स्मरण 
पत्र मे क्यो होगा ? इस प्ररन का उत्तर यह दहै कि जनक वृक्ष पूवं ओर जन्य वृक्ष पश्चा 
-द्धानी है किन्तु माता पिता पूवेमावो मौर पुत्र उत्तरभावो है । पूर्वभावी पदार्थे पश्चा 
धावी पदाथं के संस्कारों का अनुवतंन सम्भव नहीं किन्तु माता-पिता के स्वभाव का 
अनुवतंन पुत्रमे क्योन होगा? 
स्वेदज मच्छर आदिमतो बृद्धि ही नहीं मानी जा सकेगी क्योकि उनके माता-पिता 
भी नहीं होति । पिता-माता आदिकेन होने पर भी स्वेदज प्राणिथों में आत्मग्रह (अहम्‌ 
इस प्रकार की बुद्धि ) अनुभव-सिद्ध है । मातादि की वुद्धिके अभावं में उत्पन्न स्वेदज 
क्राणियों मे आत्मग्रहुरूप चित्त का कारण माता-पिता का चित्त कदापि नहीं हो सकता 


कत्कङ्कका्ि 


श्बोक। ८१ ) प्रवाणसिदि। २१६ 


यथा भ्रतादिसंस्कार; छतश्चेतसि चेतसि । 
कारेन व्यज्यतेऽमेदास्स्याद्‌ ददेऽपि ततो गुण" ॥ ८१ ॥ 
जसे श्रुताध्ययनादि से जनित संस्कार चित्तम रहते हँ मौर समय प्रर उनकी 
अभिभ्यक्ति होती है वंसे ही शरीर ओौर चित्तका अभेद होने के कारण शरीरगत 
कृरातादि विकारो कै समान चेतक्षिक विकारो का दशन होना चाहिए किन्तु होता 
नही, अतः चित्त देह से भिन्न तत्त्व हैः । देह क नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं 
होता ॥ ८१॥ | 
| वातिकालङ्कारः 
ननु स्वसन्तानो सात्रादिशरीरमेव शरीरान्वयस्य दृष्टत्वात्‌ । तदभ्यतिरेकि च 
विज्ञानं चापलादयश्च । ततस्तदन्वयसाधने सिद्धसाघनमेव । 
अथ शरीरस्य पित्रादिषम्बन्धिनो भिन्नता परलोकिकायस्यापि तथेति तदन्वयि- 
तापिन स्यात्‌ । बालायवस्थायाच पित्रादेः सएव चपरतारिस्वभाव इति तत्सन्तानता। 
तदप्ययुक्तम्‌ । चेतसा शरीरेण च मात्रादिस्वभावस्यानुवतनस्यादष्टेः। स तस्य 
पिता न भवतीति चेत्‌ । न दृष्टत्वात्‌ । न चाम्यासमात्मीयमन्तरेण तद्विश्चेषो दष्टः । 
तस्मार्स्वाभ्यास् एवानुमीयते । अभेदेऽपि चेतसो महाभूतवि कारत्वेऽपि पूर्वपरलोक- 
महाभूतान्‌पानमेव । न चाभेदो युक्तः । यस्माद्‌-यथा श्ुतादि-संस्कार इत्ति। 
श्रुतादिसंस्कारो हि स्वसंविदिताम्यासपूवंको नामिग्यक्तः स्वापावस्थायां, कालि 
¡` _ _ ` ` बवात्तिकालङ्कार-व्याञ्या 
परिशेषतः स्वकोय सन्तान में पूबेभावी चित्त ही उत्तर चित्तकाहेतु ओर आश्रय 
रहेगा, अतः परलोक-ससिद्धि अनिवायं है । पूवं चित्त के स्वकीय विकारोंक साथ तत्प 
यक्त शरीरगत चपलतादि विकार भी पुत्रम उपपरन हो जाते दहै | 
शङ्ख पुत्र तो स्वकीय सन्तान या माता-पिताकाशरीरही दै, क्योकि पुत्रके 
शरीर में माता-पिताकेशरीर का अन्वय दृष्टचरहै। शरीर से भिन्न चित्त नहीं, अपितु 
चित्त शरीर से अव्यतिरिक्तं (अभिन्न) है। अतएव ररीरगत चपचर्त्वादि घमं भी चित्त 
केही दहो जाते दहै, अतः चपरत्वादि का अन्वय पुत्रादि के शरीरय मेंसिद्धकरने पर 
सिद्ध-साधन दोषदहै। यदि पित्रादि-शरीरोंमे चित्तसे भिन्नता मानी जाती है तब 
परलोकी शरीर भी भिन्न मानना होगा, फचतः उसके चापलत्वादि काभी पत्र क 
शरोरमें अन्वयन हो सकेगा। पित्रादिकी बालादि के अवस्थागत शरीरम वही 
चपलत्वादि स्वभाव होता है, अतः स्वसन्तानतादि घट जाती है। 
समाघन--चित्त ओर्‌ शरीरके द्वारा माता-पिता के.स्वभाव का पुत्र मे अनुवतेन 
नियमतः नहीं देखा जाता । जिसके स्वभाव का अनुवतंन नहीं, वह उका पिता ही 
नही- एेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि वेसा ष्ट है । स्वकीय अभ्यासके बिना कोई 
विशेषता देखी नहीं जाती, अतः दृष्ट विशेषता क द्वारा उसके भम्यास का अनुमान 
किया जाता है । चित्त का शरीर से अभेद मानने पर भौ महाभूत ® विकार से पूवंतन 
महाभूतो का अनुमान कियाजा सक्ता, किन्तु अभेद-पक्ष युक्तियुक्त नहीं, क्योकि 
जसे श्रुताधीत-जन्य संस्कार मनमे रहते है" वसे शरीर मे मानने पर शरीर के समान 
ही दृष्टता प्राप्त होती है । अर्थात्‌ श्ुतादि पदार्थों ® संस्का स्वकीय अभ्यास से 
जनित होते ह, भले ही स्वाप अवस्था में अभिन्यक्ति न हो, समय पाकर जागने पर 
अभिव्क्तहो ही जिह । वंसे ही देह मे भभिग्यक्त संस्कार चित्त में प्रतीत होते है 


२१४ समभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ५ 





वातिकालङ्कारः . 

भरबोधावस्थया्भिग्यज्यते । तथा देहेऽप्यमिव्यक्तश्चेतसीव प्रतीयते अभेदतः । यथा देहु 
गुणाः कारर्यादथ उपलभ्यन्ते परेण च। तथा चेतोगुणस्य लिल्पादे रप्युपरम्भः किन्न भवति ! 
नहि यद्धुपलभ्यते रूपान्तगंतन्तदन्यथा भवति । अन्तःस्प्रष्टव्यविशेषरूपत्व।त्परो परन्धि- 
नं भवतीति चेत्‌ । न बहिःस्प्रष्टन्यस्यापि ब्रणादेरन्‌पलम्भात्‌। नहि त्रणेन खरस्पर्शो 
वायुरुपलम्योऽन्येनोपकम्यते । व्रणस्येव सा शक्तिरिति चेत्‌ । किमुपलम्भकविशेषादुप- 
कछभ्योऽम्यथोपलम्यते । तथा सति श्रान्तत्वम्रसङ्खः । त्रणस्यंव संस्पशे विशेष इति चेद्रायो- 
खपलम्भकत्वप्रसङ्कः । तथा च त्रणिनो वेदना न स्यात्‌ । अथ वायुना परिघटुमानस्य 
व्रणस्य तेनेवोपलम्यते संस्पशेः । अन्यस्थापि त्रणस्परतः स्यात्‌ । न स्पृश्यमानस्य परेण 


छपलम्भ इति न युतं यतः- - ह 
सपृश्यमानस्य यद्रूपं तच्वेर्स्पृ्टं न वेद्यते । तदभ्यल्पवित्तो स्यात्तदेव विदितं कथम्‌ ॥ ५१०॥ 


न खलु तस्य रूपमनुपहतेन्द्रिथेणाविदितं युक्तम्‌ । तथा च स्व्वेदनमेव । असंवेद- 
नस्य तद्विलक्षणत्वात्‌ । स्वसवेदनमेव दुःखं सुखं व रगादयश्च स्युरिति महा मूतादन्य- 
द्विज्ञानम्‌ ततः स्वसंवेदनस्य देहेन सहाधाराधेयभावो न यूक्तः । कथन्ति पादे मे वेदना 
हस्ते मे वेदनेति । हस्ततिकारकराले तस्थाभावदेवं भवति नान्यथा । हस्तादिविकारसह 
चरितत्वाद्वा तथा ग्प्रपदेशः । तथाहि-- ¦ 
स्वषंविद्रषता माव्रान्नाधाराधेयतास्वितिः। स्वरूपे हि निनरनस्य नाध) रादिविकल्पनम्‌ ।। ५११॥ 

-  वा्चिकालङ्कार-ग्याव्या 
क्योंकि देह ओौर चित्त का अभेद है। जसे देहम कृशतादि धमे अन्य व्यक्ति को भी 
देखने मे भाते है, वसे ही चित्त के शिल्पादि कौश्चलर्प गुणों का उपलम्भ क्यों नहीं 


होगा ?.रूपान्तगंत जो वस्तु जसी अ्रतीतहोतीदै, वहं वसी न होकर अन्था होती . 


है-एेसा नहीं कहं सक्ते । अन्तःस्प्रष्टव्य शीतादि गुणों का अन्य व्यक्ति को उपलम्म 
वहीं होता-एेसा नहीं सह सकते, क्योकि बहिःस्ष्टव्य ब्रणादि का काटिन्य भी अन्य 
के द्वारा उपलब्ध नहीं हौता । व्रण के द्वारा उप्म्भनीय खर-स्पशे वारो वाय अन्यके 
दारा प्रत्यक्ष नहीं को जाती । त्रणकीही वह शक्तिटै कि खर-स्पशं का उपङम्भक 


है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि क्या उपकम्भक विशेषके द्वारा उपलम्य वस्तु 


भन्यथा उपलब्व होती है ? अथवाव्रणकीही वहु क्ति है? प्रथम पक्ष मे भान्तत्वा- 
पत्ति ओर द्वितीय प्न में उपलम्भक वायु को ब्रण-ग्धथा होनी चाहिए ब्रणी (घाववाले) 
व्यक्तिको नहीं । यदि वायु कौ रगड़ खाकर व्रण कास्पशं ब्रणके द्वारा हौ उपलब्धं 
होता है, तब अन्य को भी व्रण स्पशंसे लरस्पशं की उपलब्धि होनी चाहिए । स्पृश्य. 
मान पदाथं का अन्यके द्वारा उपछम्भ नहीं होता-एेस। भी नहीं कह सकते, क्योकि 
स्पृर्यभान वस्तु का स्वरूप यदि स्पशं से अवगत नहीं होता, तब अन्यरूप के ज्ञान मे 
उसका भान क्योकर होगा ॥ ५१० ॥ स्पृश्यमान पदाथं का स्वरूप पट्‌ एवं सक्षम 
इन्द्रिय के द्वारा विद्वित नहीं हो सकता, अन्यथा स्वसंवेदनता प्राप्त होती है । स्वसंवेदन 
वै संवेदन भिन्न होता है। सुख, दुःख, रागादि पदार्थोका स्वसंवेदन प्रसिद्ध है। 
स्वकषवेदन महाभूत से अन्य है, अतः देहके साथ उसका आधाराधेषमाव नहीं हो 
सकता । तव “पादे मे वेदना", “स्ते मे वेदना'---एषी अनुभूति क्योकर होगी ? हस्त- 


वकाय के ससय होने कै कारण वसी अनुभूति होती है- क्योकि वह हस्त-विकार-सह- 


चरितै । अर्थात्‌ स्वरूपात्मक वस्तु के साथ भाधारावेयभाव नहीं हो सकता, स्वरूप 


= क-> 
हा | भ 
० 
स कः ङे क्द 
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अनन्यससनेयस्य हीनस्थानपरि्रहा । 


आ्मरनेहवतो दुःखतुखत्यागाप्षिवाञ्छया ॥ ८२ ॥ 
ईरव रादि अन्य सत्त्वो के दवारा अप्रेरित जीव का गभे-वास ही जन्म पदिग्रह्‌ 
कहलाता है । जीव को पूणेतय्रा आत्मस्नेह है, अतएव दुःखका परित्याग एवं सुख. 
प्राप्ति की प्रवल अभिवान्छा हैः किन्तु मोह-वश गभे-जंसे हीन अपवित्र स्थान को 
पवित्रे भौर सुखस्वरूप समञ्न रख। है । ८२ ॥ 
दुभखे विषयास्षमति! दष्णा चबिन्वकारणम्‌। 
जन्मिनो यस्यतेन स्तो न स जन्माधिगच्छति ॥ ८३ ॥ 
यहाँ दुःखरूप गर्भादि स्थानों मे सुख-बुद्धि एक विपरीत ख्यातिहै। जीव की 
सहज-सिद्ध तृष्णा [ जिसका स्वरूप बताया जाता है-मा न भूवं हि भूयासमिति ्रेमा- 
त्मनीक्ष्पते] विशेषतः आवन्ध की कारण है । [भव-चक्रके दवादश अरोंमे उपादान नाम 
से परिगणित प्रधान अर ह-यही तृष्णा] । जिस जीव में विपर्यास ओर तुष्णा नहीं 
होती, वह जन्मग्रहण नहीं करता, मृक्तहो जाता है॥८३॥ 
` ` ` वात्तिकालङ्कारः 
स्वरूपमात्रवेदने हि कथमावाराघेयकत्पनासम्भवः। द्रयप्रतिषरत्तौ हि तथा भवेत्‌ । 
न च तत्रापि तथा द्यप्रतिसत्तौ हि इयमेव तदिति भवेत्‌ । 
अथ वासनानियमात्तथाविकत्पः । न तहि विकल्पो न महा भृताव्यतिरिक्तः स्वरूप्‌- 
मात्रपयंवस्ाचात्‌ । वासनाबलोत्पन्नमहाभूतस्वेऽपि न दोषः। 
(२०) पुनजन्मपरिग्र हः ॑ 
तस्माद्‌ देहातिरिक्ता वृद्धिस्ततो न मातापित्रजा । स्वसन्तानप्‌वंभाविच्येव यदि 
तहि न महामृतमाच्रादुत्पत्तिः प्रौ णिनो जन्मान्तरादागमनं गर्भादिस्थाने । ततोऽशुचिदेश- 
गमनमयुक्तम्‌ । न॒हि प्रेक्षावानेवं भवित युक्तः । न चेशवरग्रेरणमिष्यते। तत्रोच्यते-- 
अनन्य सत्त्वनेयस्यति । 
उक्तमेतद्यदि प्रेक्षावान्‌ भवति । स्वरूपस्य स्वतो गतिन प्राप्यस्य ततः केनचिच्च 
वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 
मे जो वस्तु समा गई, उसकै साथ आधाराधेयभाव की कल्पना नहीं हो 


सक्ती ॥ ५११॥ क एक पदाथं के स्वरूपमात्र का ज्ञान हौने पर आधाराधेयभाव 
काज्ञान ( कल्पना ) नहीं हो सकता, क्योकि घट ओर भूतल के समान दो पदार्थो की 


प्रतिपत्ति होने पर ही सम्भव होगा । उसमें भी छैवल दो पदार्थो का ज्ञान होने परयभी 
केवल “८्रयमेतत्‌" -इतना ही ज्ञान होगा, “शरीरे बद्धि-एेसा ज्ञान नहीं । वासना- 
माघ्रकै आधार पर दो पदार्थो की प्रतिपत्ति होने पर आधाराधेपर का ज्ञान हो जायगा। 
एसा मान लेने पर इनन। ओौर मानना होगा कि कल्पित चित्त शरीररूप महामूत 
से अभ्यतिरिक्त ( अभिन्न ) नहीं, भिन्न ही मानना होगा । नहीं तो स्वरूप।त्मकता में 
पयंवसान हो जायगा महाभूतो को उत्पत्ति वासनाबल से मानने पर कोई 
दोष नहीं ।. 
(२०) पुनजन्मपरिग्रह- 

फलतः देह से बुद्धि ( चित्त ) भिन्न है । वह्‌ माता-पिता से जनित नहीं, अपितु 
स्वकोय सन्तानगत अन्तिम चित्तक्षण से उत्पन्न है। यदि एेसादहै, तब प्राणियों को. 


९१६ समाष्यं धरसाणवात्तिकम्‌ { परिच्छेद! १ 


वातिकालङ्कारः 
क्वचिद्‌ ग्रामादौ ्रवत्तितव्यम्‌ . अत अदिशान्तत्वात्संसार एव न भवेत्‌ । अथ भ्रामादि- 
गमनं यथा कथचिद्‌ भवत्यश्रक्षावत्तया तथा सति गर्मादिदेशगसनमपि । आत्मस्नेहप्रेय 
माणस्य हि हीनमपि विपरसिदुपादेयं भवतिः । कमंरक्तिरेव सा ताशी येनान्यसत्त्व- 
नैयस्थ परतन्त्रस्येव तथा गतिः । हीनस्थानपरिग्रहोऽपि सुखदुःखाप्तित्यागवाञ्छा 
श्रोत्रियस्य दासीवेश्मप्रवेशवत्‌ । 
अथेव रप्रेरितत्वं कस्मादस्य नास्ति, भान्तस्य स्वयमेव सम्भवान्नेरवरकल्पना 
साध्वी । ने चेडवरप्रेरणमुपलम्यते। यथा च नेश्वरकृत्पना तथा प्रतिपादितम्‌ । आत्मस्नेह्‌ 
एवेश्वरस्तस्य प्रेरकत्वप्रतीतेः । अथ यथाऽन्येन भृत्यादिः प्रयते तथा परलोकेऽपीति चेत्‌ । 
न, नियमाभाव।त्‌ । आत्मतुष्णावानेव प्रयते न सवः । सोऽपि सतूष्णो नैवापरेण न वीत- 
रागादिना। तदाराधनेन गतिप्राप्तेः स प्रेरक इति चेत्‌ । सवंतीर्थक्रराणामीश्वरत्व- 
प्रसङ्कः। तस्माद्विपयंस्तमतिरेव प्रवतत गभेस्थनिऽप्यत्र वा दुःखेऽपि सुखसंज्ञा । ततो 
1 | | बा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
महाभूतमात्र से उत्पत्ति नहीं अपितु पुर्वंजन्म से गर्भावस्था में उत्पन्न होते हँ किन्तु एसे 
अशुचि ( अपवित्र ) स्थान में जाना सवंथा अयुक्त है, क्कि वुद्धि सम्पन्न व्यक्ति 
भषने-माप एसः महीं कर पकता ओर न ईश्वर की प्रेरणाएेसी मानीजा सकती दहै। 
यह पहले छठे पर्य में कहा जा चुका है कि--'^स्वल्पस्य स्वतो गतिः" अर्थात्‌ जोव की 
स्वतः ( अपनी इच्छासे) गति होती रै, दुस्तरा गमयिता सम्भव नहीं, क्योकि जिस 
प्रक्षा या बुद्धिसे जीवको वस्तुकाज्ञान होतादहै, वहु शुद्ध पदाथ काही ज्ञानरहै, 
प्राप्य पदाथं का नहीं । यदि कहा जायकि जसे यथाकथख्ित्‌ प्रामादि देशोंमे प्रक्षा 
के विनाभी गतिदेखी जातीदहै, वेमे ही गमदिद्तों मँ गमन हो. जाता है। आत्म- 
स्नेह से प्रेरित पुरुष विपर्यास के कारण हीन (अनुपादेथ) देश को उपादेय माननलेता 
है। कमं की शविति ही केसी है, अन्य-प्रेरित परवश व्यक्ति के समान वैषी गतिहो 
जाती है । हीन-स्थान का परिग्रह तो दुःख-निवृत्ति ओर सुख-प्राप्ति के लिए होतारहै, 
बडे-बडे श्रोत्रिय विद्वान्‌ भी दासीक घरमे घुसते देखे गये हैँ। 
यह जो यहां एक प्रन उव्तादहै कि जीवके गभभ-प्रवेश में ईश्वर को प्ररणा 


क्यों नहीं मानी जाती ? इसका सीधा उत्तरटहै कि जो व्यक्ति करिसी क्रिया में अपने. 
आप प्रवृत्त नहीं होता, उसे अन्थ की प्ररणा चाहिए । स्त पुरुष को तो अपने-आप 
विपर्यय के कारण गर्भादि के ग्रहणम प्रवृत्तिहो जाती है, अतः ईरवर की कल्पनाही 


व्यथं है । ईडवर की प्रेरणा उपचर्य भौ नहीं होती-यह पहले ( विगत पृण ७४पर्‌) 


कहा जा चुका है । यहां आत्मस्नेह ही ईइ्वर दहै, उसमे ही प्रेरकत्व पाया जाताहै। 
जैसे- मृत्य ( नौकर ) आदि माचिकरसे प्रेरयति होकर प्रवृत्तहोते है, वसे ही परलोक में 
भी क्यों नहीं ?2 इसका उत्तर यह दहै कि अन्यकीप्रेरणासे ही सवत्र ्रवत्ति होती है- 
एेसा कोई नियम नहीं । आत्मीय तुष्णावान्‌ पुरुष ही प्रेयमाण होतादहै, सभी नहीं। 
वहु प्रेरक पुरुष भी सतृष्ण होगा, क्योकि वीतराग ( तृष्णा-रहित ) व्यक्ति किसो का 
प्रवतंक ही नहीं होता । यद्यपि ईदवर वीतराग है, वस्तुतः प्रेरक नही, तथापि इसकी 
आराधना से गति प्राप्त होती है, अततः वह्‌ परक माना जाता है-षएेसा मानने पश 
समी तीथंकार (आचार्यो) को ईश्वर मानना पड़ेगा । निकषं यही है कि विषपयेयज्ञान 
वाछा ग्यक्तिही गभेस्थान या अन्यत्र दुःखात्मक पदार्थो मे सुख बुद्धचा प्रवृत्त होता है । 


०००० ष 


एक! ८४ ] प्रपाणसिद्धिः {1 


गत्यागती न दृ चेदिन्द्रियाणासपाटवात्‌ । 
अद्रषटिमन्द्नेत्रस्य तचुधूमागतियथा ॥ ८४ ॥ 
यदि जीव जन्मान्तर ग्रहण करता है, तव गति (पुवं शरीर से उघका निकलन।) 
भौर ध्रागति (शरोरान्तर में प्रवेश) का दशन क्यं नहीं हीता ? इस प्रन का उत्तर 


है-इन्द्रियों का अक्तामथ्यं । धधकते अंगारो में सूक्ष्म घूम नहीं दिखता । वहु क्यों? 
इन्द्रियों का असामथ्यं ।। ८४॥ 


च श ज ज भ भ माः = क, ज, क 





वातिकालद्कारः ं 

विपयेस्तमतित्ष्णाम्थां जम्म यस्थतुतेनस्तोन स जन्माधिगच्छकत्ति। न तस्येश्वरो 
जन्मदरानसमथेः । न डीर्वरवादिनामप्प्रयमस्यतगमः । 

ननु यस्यारोग्यसाधक्रं कमं नास्ति, तस्य भिषगकिञ्चित्करः । . यस्य तु कर्मानि 
पहृतमा रोग्यसाधक तत्रापि व्यता भिषजामशक्प्रखपर्याभ्यामिति प्राप्तम्‌ , नायं दोषः। 
व्पर्थता भिषजः क्वापिनच च णक्तिस्तथेवे किप्‌ । ईण्यरस्णापि तैवेष्डातठया चेन्न सं ररए्वरः। ५१२॥ 

न खलु करिचत्संसारी प्रयते ईइवरेण कश्चिन्नेत्यस्युपगम ईद्वरव।दिनामथ तदा- 
राधनसपि ¶णतिश्राप्तावृःवज्यते । दथा सति दायकारःधनमपि । एतच्च सवेतीथेकराणा- 
मपि क ईरवरानीदवरथोतिशेषः । तस्माददिद्यादुष्णयोरेव जन्मनि सामर्थ्यं नेरवरस्य । 
(२१) अन्तराभवदे 

यदि तहि गमनमागसचच्च जर्पान्तरापेक्षथा तत उपरुज्धिस्तयोः प्राप्ता तथा च 
नोपलनव्धिरित्यभाव एव तथोरित्फयह-गलत्यागती नं चठ इति । 


4 वातिकालङार-व्याख्या 
फलतः विपरीत वुद्धि बोर तृष्णाकेद्वारादही जन्मग्रहण होऽ है 1 जिस पुरुष धौरेय के 


ये दोनों नहीं, वह्‌ जन्म ग्रहुग नहीं करता । उसको जन्म देने से ईश्वर भी समथ नहीं । 
ईश्वरवादो दाशेनिक भो वैसा नहीं मानते । 


श _्का--जिस रुग्ण व्यक्ति के आरोग्य-साधक कमं नहीं, उसको वेयपुगव भी कुछ 


नहीं ष सक्ता ओर जिसके कमं ही रोग-निवारण-सक्षम है, उसके चिए भी वंद्य 
व्यथं हे । 


समाघधाग-उक्त दोष कोई दोष नही, क्योकि वेदय कौ व्यथेता कहीं भी नहीं, 
क्योकि सक्षम कर्मो के सामथ्यंसे ही वैच प्राप्त होता, अक्षम क्मवाले के पास वंयजा 
ही नहीं सक्ता । ईरवर मे भी वही प्रक्रिया मानी जाती दहै, वेसा यदि प्रेरक नहीं, तब 
वह्‌ ईरवर भी नहीं 1 ५१२ 1 अर्धात्‌ ईदवरके दाया कोई संसारी व्यक्ति प्रेरित रोता 
है ओर कोई नहं --एेसी मान्यता ईर्वरवादियों की नहीं । जन्म देने वाले ईइवर का 
आराधनं यदि उपथोगोदहै, तव धनादि देने वाले मालिक की आराधना मी होनी 
चाहिए । इस प्रकार को अराधना तो सभो तो्थंकारों (आचार्यो) को होतो है, ईश्वरं 
ओर अनीर्वर मे क्या विशेषता ? अतः जीव को अपनी अविद्या ओर तृष्णामे दही जरम 


देने का सामथ्यं होता है, ईश्वर मे नहीं । 
(२१) अन्तराभव देह 


यदि सत्त्व विज्ञान या जीव एक शरीर से निकल कर किसी गभ मे भ्रवेद्य करता 


दै, तो अन्तराल देशा मे उसका गमनागमन उपलब्ध क्यों नहीं होता? इस भ्रदन का 
तर है-““इद्द्रियाणामपाटवात्‌"” । 


यद्यपि गृति गौर आति इष्ट॒ तहीं । तथापि उन्‌ गमनागमन का अभाव नहीं 





२८ 


२१८ समाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ ` | परिच्छेद) १ 


तद्स्वान्शृतेमपि तु किञ्चित्‌ क्वचिद्‌शक्तिमत्‌ । 
जलवत्‌ षछतवद्धेभ्नि नाद्ष्टेनासदेव वा ॥ ८५ ॥ ६ 
यद्यपि शरीर मूतं द्रव्य है ओर पाषाणादि ध मूतं द्रव्य किसी दुसरे मूतंद्रभ्यमं 
प्रवेश नहीं कर सकता, तथापि तनु (सक्षम) द्रव्यो का द्रव्यान्तरमे प्रवेश देखा जाता है, 
जैसे जल पृथिवी आदिमं ओर सूत (पारद) सोने मे समा जाताहै। वक्ते सूक्ष्म 
शरीरान्तर में प्रवेश करता है। अन्तराभव शरीर भी सृक्ष्मटै, अदृश्य है, असत्‌ 
तहीं ।। ८५॥ 


जि 0 जा जणा 


6 वात्तिकालङ्कारः . ध 
यद्यपि गत्यागती न दृष्टे तथापि तयोर्नाभावः। इन्द्रियाणामपाटवाददृष्टिनं 


त्वभावादेव । न ह्यविद्यमानस्येवाद शनं मन्दनेत्रस्य न तनुधूगो गतिविषयस्तथाप्यस्त्येव । 
अन्तराभवदेहो हि स्वच्छत्वान्नो एलभ्यते । निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वापि नाभावोनीक्षणादपि ॥५१३।। 
अन्तरामवदेहो हि स्वच्छतया कमंसामथ्यदुितन्नो योगिमात्रगम्यः। स्वप्नशरीर- 
वन्नोपलस्यते । न तावता तस्याभावः । मिथ्यास्वप्नश्री रमिति चेन्नाथेक्रियाकारित्वाः 
दिति प्रतिपादनात्‌ । अत एव-तनुत्वान्मूतेमपीति । त 
स्वप्नशरीरवदेवाशक्तिमद्‌ म॒त्तंत्वान्मृत्तंमपि तु किञ्ित्कवचिदशक्तिमञ्जलवद्‌ 
घटादौ प्रमावत्‌ स्फटिकादौ हेम्नि सृतवत्‌ ¦ अथवा जलवत्‌ सूतवद्‌ हेम्नि न विद्यमान 
मेव नोपलभ्यते । अवि त्वदृष्टेश्सदेव वान्तराभवश्चरीरम्‌ । तथा हि - 
 “श्रीहिसन्तानसाधम्यादविच्छिननभवोद्धवः"' परिकत्षितः। 
वातिकालङ्कार-ग्याख्या 
मपितु नके प्रहण मे इन्धियों का सामथ्यं नहीं। अविद्यमान की ही अनुपरकन्धि होती- 
एसा नही, अपितु उपरल्धि ® कारण की अशक्िया प्रतिबन्धक के आजानेसे भी 
विद्यमान पदाथं की उपललन्वि नहीं होती, जसे कि मन्दनेत्रवाङा व्यक्ति सुक्ष्म धूम या 
जीव को गभविक्रान्ति को नहीं देख पाता । तथापि उसकी सत्ता प्रामाणिक है। जीव 
कौ गति ओर भागति जिस शरीर से होती है, उसे अन्तराभव देह कहते है, वह्‌ 


निताश्त सुक्ष्म. ओर स्वच्छं है। अतएव पूवं शरौरसे वह निकलता भौर उत्तर 
शरीर में भ्रविष्ट होता दिखाई नहीं देता, क्षणमात्र से अभाव सिद्ध नहीं हो 
सकता ॥ ११३॥ प्राणी के प्रारन्ध कर्मों के द्वारा अन्तराभव शचरीर अत्यस्त 


स्वच्छ श्र पारदर्शी है, केवल योगिजन उसे देख सकते हैँ । साधारण व्यक्तियों ॐ 
लिए वह स्वःप्न शरीरके समान ही भद्श्य है, किन्तु उसका अभाव नहीं । स्वाप्नं शरीर 
तो मिथ्या (असत्‌) है, अतः उसकी अनुपलब्धि न्याय-षंगत है- एेसा नहीं कट्‌ सकते, 
कयो कि सत्त्व का लक्षण क्रिया गया है--अथंक्रिया-कारित्व, स्वाप्न शरीर भी अथं. 
क्रियाकारी होने से सतु ही है, भसत्‌ नही--यह कहा जा चूका है । पृथिवी, जलादि मूतं 
पदार्थो का स्वभावैः कि इनका एक दुसरे में प्रवेश नहीं होता । अन्तराभव शरीर मूत 
है, अतः गभं मे उसका प्रवेश कसे होगा ? इस रशन क उत्तर यह है कि जसे जलरूप 
मूतं पदाथं घटङू१ मृतं मे, सुत (पारद) सुवणं में प्रविष्ट हो जाताहै, वंसे ही अन्ताभव 
शरीर भी गमं में श्रविष्टहो जायगा अथवा घड़ेमें जल ओौर सुवणं में सुत (पारद) के 
समान विद्यमान पदाथं की ही अनुपलब्धि नहीं होती, अपितु अनुपलब्ध होने कारण 
अन्तराभव देह असत्‌ ही है, जसा कि भाचायं वसुबन्धु ने कहा दै- 
त्यूपपत्तिभवयोरन्तरा भवतीह यः। 
गम्यदेानुपेतत्वाध्नोपपन्नोऽन्तराभवः ॥ 


ए्लीकः ८५ | वभाणसिद्धि। २१६ 





वातिकालङ्कारः 

“भृत्यूपपत्तिभवपोरन्तया भवतीह यः" । 

न चात्र तथा । व्यवहितस्य कालदेशाभ्यामुत्पत्तेः। तथा हि करिचिदविच््छिन्तं 
कान्यकुम्जादिगमनं भ्रामगमना दिनोपल मते । कश्चि दिहस्थ एकदैव देशान्तरस्थमात्मा- 
नमुपलभते स्वप्ने । तद्द्‌ गतिदेशेषीति न विशेषः । न च स्वप्नस्यासत्त्यतेति अस्यापि 
साध्यस्यासत्यतया भवितव्यम्‌ । न दृष्टान्तस्य सवेंसाम्यं दृष्टम्‌ । वासना दादर्यात्सित्यता 
भविष्यति जन्मान्तरस्य न तु स्वप्नस्य, तदभावात्‌ । 
प्रतिभासान्तरप्राप्तेः स्वप्नस्या सत्यता यदि । जभ्माप्तरस्यापि ततोऽसत्यतेति मतं नन्‌ ॥५१४॥ 

यदि प्रतिभासास्तरं जाग्रस्रद्ययलक्षणं भवतीति स्वप्नस्यासत्यता जाग्रसप्रत्यय-. 


स्यापि सत्यतावि पयंयः । स्वप्नप्रत्ययस्य प्रतिभासान्तरलक्षणस्य भावात्‌ । न हि विपः 


वातिकालद्कार-व्याख्या 
व्री हिसन्तानसाधर्म्यादविच्छिन्नभवोद्धवः । 

प्रतिविम्बमसिद्धत्वादसाम्याच्चानिदशंनम्‌ ॥ (अभिश्को० ३।१०, ११) 
[अर्थात्‌ परलोकवादियों के मतानुसार मृत्यु क। अथं है-जीव का एक शरीर से. 

निकल कर दुसरे शरीरम प्रविष्ट होना । जिसशरोर से निकलतेर्है, उसे पूवंलोक या 

पूवंभव एवं जिस शरीर मे प्रविष्ट होते रह, उसे परलोक या परभव कहते है । इन दोनों 

शरीरकीदूरी या अन्तर कहीं-कहीं बहुत अधिक ओर कदीं बहुत कम होतोहै। अतः 
एक शरीर से दूसरे रारीरमें पहुंचाने के लिए एक तीसरे शरीरय की आवदरयकता होती 

है, उसे आतिवाहिक शरीर या अन्तराभव कहते रहै, क्योकि वह्‌ अन्तया ( मच्यमे) 
होता है । वह अन्तराभव अण्डजादिसे भिन्न सानस या ओपपात्तिक होता है! अत एव 
एसको बाल्य, यौवन ओर स्थाविरादि अवस्थाएं भी नहीं होती । हाँ, क्षणभंगवाद वहाँ 
भीकाग्‌ रहता है, जैसे व्रीहि आदि पदाथं चाहे खेतमें हों चाहे कुसूल मे क्षण-परिवतंन 
अनिवायं है । अन्तराभव भी सन्तानप्रवाह्‌ से अच्ूता नहीं । ब्रोहि-सन्तान से अन्तरा- 
भव.सन्तान में इतना अन्तर अवश्य होता है कि त्रीहि-सन्तति विच्छिन्न ( व्यवहित) 
देशमे न होकर अविच्छिन्न देशमे होती दहै।] वेसा भत्तराभव सन्तति नही, अपितु 
कोई सत्त्व पाटचिपुत्र मे मरकर कान्यकुन्ज { कन्नौज ) के समान सुर प्रान्तमें पेदा 
होता है भौर कोई उसस भो दूर लोकान्तरोमे। कोई-कोई तो इसी स्थन मे स्थित 
होता हआ दूर-दूर देशों मे अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जते स्वप्न में । यदि 
कटा जाय कि स्वप्न असत्य है, अतः: उसके समान ही प्रतीयमान भवान्तर प्राप्ति मिथ्या 
है । तो वंस नहीं कह सकते, क्योकि दृष्टान्त के समस्त धमं दार्ष्टान्त मे अभिमत नहीं 
होते । प्रकृत में केवल गति-क्रम विवशक्लित है । स्वप्न-जलक संस्कारों की अच्डता से 
स्वप्न मे असत्यता ओर जाग्रत्‌-जनक वासनाओं (संस्कारों) कौ दृढता से जाग्रत्‌ संसरण 

मे सत्यता हे । | 

णङ्धा--स्वप्नानुभूतियो,का प्रतिभासाघ्तर ( विपरीत प्रत्यय ) उपलब्ध होता है, 
मतः स्वप्न भिथ्यात्व के. समान जाग्रत्‌ प्रत्यय भी प्रत्ययान्तर ( स्वाप्नं प्रत्यय) से 


कि 


+ »+.@ 


वाधित होने के कारण भिथ्या क्यों नहीं ? 1 ५१४ ।॥ यद्यपि स्वाप्न-प्रत्यय विप्ययरूप्‌ `. 


है, तथापि उसको प्रतिभासान्तरता में कोई अन्तर नहीं । यदि कहा जाय कि स्वप्नमें 


घटादि पदाथ अपनी कपालादिरूप निरिचत सामग्री के बिना ही अकस्मात्‌ उषलञ्ध 


होते है, अतः मिथ्या है" किन्तु जभ्रत्पदाथं अपनी निरदिचत सामग्री से छत्पन्न होते है, . 


२२० समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 





वातिकालङ्कारः 
यंयत्वे विशेषः । अथ स्वप्वे वटादिकमकस्मादेवोपलमभ्यते। तत्कारणमन्तरेणेव । ततो 


विशेष इति चेत्‌ । ` 


मकस्मादुपलभ्यन्ते जाप्रतापि घटादयः । सामप्रीसम्भवे दष्टाः स्वप्नेऽपि शकटादयः ॥५१५॥ 
 जाग्रदवस्थायामपि योगिनिमिता पवंतादयोऽकस्मादेवोपलन्धिगोचराः। विदय- 
माना एव ते प्रागुपलम्यन्त इति चेद्‌ भ्रमणविरेष एव च सामग्री तत्रेति 1 तदघत्यम्‌- 
स्वप्नेऽपि विद्यमानत्वं प्राक्केन विनिवायंते । गण्यस्यानूृपलभ्ध्या चेत्‌ पवंतादिष्‌, सा समा 11५१६॥ 
यदि विद्यमाना एव प्रा्पवेतादयः क्वचिदुपलम्यन्ते जाग्रता । स्वप्नव्यवस्थिते- 
नापि तथेति किल्नाम्युपगम्यते । अन्येन जाग्रता तेषामनुपलब्धेरविद्यमानतेति चेत्‌ । 
जाग्रदुपलन्धानामपि स्वप्नगतेनाप्यनुपलम्मः। यथा च भ्रमणसामश्रीतस्तेषामुपलम्भस्त- 
थावस्थान्तरस्य स्वप्नस्य सम्भवादकस्माद्घटादीनाम्‌ । कथच्च जाग्रदवस्थेति मतिः 
जाग्रत््त्ययस्योत्पत्तिरिति चेत्‌ । 
ननु वप्नेऽपि फिश्नास्ति प्रवृद्धस्वमत्तिः क्वचित्‌ । उन्तेपारिक्रिया: सर्वास्तत्रापीति समानता ।५१७] 
तः हि जागसि प्रनुद्धोऽहमिति स्वप्नेऽपि विद्यते प्रत्मथः। गमनादयश्च । ततः कथं 
सोऽपि स्वप्नः । असत्यत्वादिति चेत्‌ । जाग्रदभिसतावस्थाथासपि तथात्वप्रसङ्खः। पर- 
स्परानृपलम्भो योरपि समान इत्ति । 
वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
अतः सत्यै । तो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि जाग्रत्‌ काल में भौ घटादि पदाथ 
अपनी जसी ज्ञायमान समग्र से उत्पन्न होतेह, वसे ही स्वाप्नं घटादि भी अपनी 
प्रतीयमान शकटादि घामग्री से वनते प्रतीत होते हं !। ५१५॥ 
 जाग्रत्काल मये भीयोगिजनोकेद्वारः कितो प्रकार का समग्री के निना ही 
पवंतादि पदाथं अकस्मात्‌ ही बनाकर दिलाये अतिदहँं। पवंतादि में अदि विद्यमानता 
की प्रतीति होतोदहैतोस्वाण्न दार्धोको भो स्वप्नकरार सं विद्यमानतां का अपलाप 
नहीं किया जा सकता । स्दाप्न पदाथ यदि स्वप्नद्रष्टा से न्न व्यक्ति को चेहीं दिषाई 
देते तो जाग्रत्‌ के पवंतादि पदाथं भी योग या आदु से अप्रभावित्त व्यक्ति को नहीं 
दिखाई देते ॥ ५१६ ॥ अर्थात्‌ स्वाप्न पार्थो के समान ही जाग्रत्पदाथं क्वचित्‌ विद्य 
सान ही भ्रतीत होते है ओर स्वाप्नं पदाथं यदि जाग्रत्पुरुष को नहीं दिते, तव जाग्र 
त्पदाथं भी स्वप्न-्रष्टा को नहीं दिखते । जंसजा प्रत्काल मे चक्र-भ्रमणादि सामग्री से 
वटादिका आत्मलाभ होतादहै, वसे ही इसकामग्री से भिन्न स्नष्नावस्था को भी एक 
सामग्री माना जा सकता है, अतः स्वाप्न घटादि भी अकस्मात्‌ नहीं । 
यह भी एक प्रन यहां उर्तः है कि जाग्रत्‌ अवस्था किसको कहते हँ ? यदि कहं 
कि जहां जागमि- इस प्रकार की अनुभूति हो । तवतो स्वप्न को मी जाग्रत्‌ मानना 
होगा, क्योकि वहां भी वंसी प्रतीति हो सकती है। इतना ही नहीं निमेष-उन्मेषादि 
क्रिया मी स्वप्नमे होती है, अतः जाग्रत्‌ ओय स्वप्ने की समानता ही सिद्ध होती 
है॥ ५१७ 1 अर्धात्‌ “जा गमि” (मे जाग रहा हूं) इस प्रकार की प्रतातितोस्वप्नमेभी 
होती है । गमनागमनादि व्यापार भी वहाँ प्रतीत होतेदहं। तव स्वप्न को भी स्वप्न 
क्योक कटेंगे ? असत्य होने के कारण वद स्वप्न है-पेसा माननेपर जाग्रतकोभी 
स्वप्न कहना होगा, क्योकि वहां भी शुक्ति-र्जत के समान कदाचित्‌ असत्य पदां का 
दशान होता.है। स्वप्न का जाग्रत्‌ ओर जाग्रत्‌ का स्वप्न में अद्शंन मी समान ही है। 
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अथासत्यमेतदिति प्रतीतेः स्वप्नस्यासत्यता । जाग्रस्रत्ययस्यापि तत्समानत्वा- 
दसत्यतास्तु । न हि तत्प्रव्ययादेव तत्त्वम्‌ । ठल्लक्षणनापि तत्त्वस्य भावात्‌ 1 अपिच, 
असत्यभित्यपि प्रत्ययः किमाखम्बते । = 
सत्यादणभ्योऽयवा सत्यो नायमेतन्तिपेधनम्‌ । तद्रू वस्यो पलन्धध्वात्‌ दयमप्यतिदुधंटम्‌ ॥५१८1। 
नखलु तद्रूपतयोपलम्यमान एव ततोऽन्य इति युक्तः । नापि सन मवतीति। 
. तदन्यता हि तदन्यरूपतयेवान्यथा सोऽपि तदन्यो भवेत्‌ । न चोपलस्यमान एव नास्ति 
सर्व॑स्य तथात्वप्रसङ्गात्‌ । अथायमृत्पद्चते प्रत्ययः । उत्प्यतामस्याछम्बनं नास्तीति ग्यथ- 
तयंव नास्मात्‌ पदाथेज्यवस्थित्िः। र 
ननु नास्त्येव स्वप्नोपलग्बौ घटादिरिति दृढोऽविसंवादी चायं प्रत्ययस्तत्कथं 
व्यथतास्य । तथा हि-- 


स्नानमात्रप्रवुद्धस्य ्लटित्थस्नानभासनम्‌ 1 ततस्तथंव संवादादविषंवादित्ता मतेः ॥५१६॥ 
तदसत्‌ । यत्तः- ं 


रागावस्थरा शर्टित्येव स्वप्नदृष्टी निवतंते ¦ न चतत विसंवादः पुनः स्वप्नेऽस्य वेदनात्‌ ।५२०॥ 
स्वप्नेतरव्यवस्येयं न चायापि प्रसिध्यत्ति। साध्यादेव विप्रवादातिमिद्धावन्योऽध्यसंश्रयः ॥५२१॥ 


= = ~~ -- -- - ` न ~ ~ = 











वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि असत्यमेतत्‌"--इस छकार क प्रतीति कै आधार पर स्वप्न को स्वप्न कहा जाय, 
तब यह भी जाग्रत्‌ मे समानहीदहे। केवल प्रतीतिकेद्वारादही वस्तु का निस्वय नहीं 
होता, अपितु लक्षण कै द्वारा भौ वस्तुतत्त्वं काज्ञान होता है। 

-यह भी एक प्रन यहां उठता है कि “असंत्यमेतत्‌"- एसी प्रतीति का आलम्बन 
(विषय) क्या? सत्थ है ? अथवा असत्य ? असत्य नहीं हो सकता, क्योकि "सत्यो न 
इस प्रकार का निषेव वहां उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सतव्यरूपेण उपलब्ध होता 
है, अतः दोनों कल्प अघटित हैँ। ॥ ५१८ ॥ अर्थात्‌ जो पदार्थं जिक्च रूप भें उपलब्ध 
होता है, वह्‌, न तो उससे भिन्न हो सकता है ओर न उसका निषेध हो सकता है, 
अन्यथा सर्वत्र वसी अन्यकवस्था हो जायगी । यदि कहा जाय कि वसी प्रतीति उत्पन्न 
होती है । तब यह्‌ केहा जा सकता है कि बिना आलम्बन के वसी प्रतीति किसी वस्तु- 
तत्तव की न्यवस्थापिका नहीं हयो सकती । 

श ङ्खा- स्वप्नोपलब्ध घटादि पदाथंहैही नही-पेसाक्यों न मान लिया जाथ? 
इसक्रा उत्तर यह है कि वंसे दृढ अविसंवाद प्रत्यय को व्यथे ( अथंःग्यभिचारी ) नहीं 
मान सकते । किसी व्यक्ति ने स्वप्नं मे स्नान किया ओर तुरन्त जाग . गथा। उसे स्नान 
करने क सुदृढ भानदहो रहा हं, अतः वंसी प्रतीति को अविसंवादिनी या प्रमाणरूपही 
कहना होगा ॥ ५१६ ॥ "न 

समाधान --उक्तं शङ्का असत्‌ या अनुचित है, क्योकि स्वप्न.सुलम रागावस्था 
स्वम।वतः चिरस्थायी नहीं होती, अटपट निवृत्त हो जातीहै। फिरभी उसे विसंवादी 
नहीं कह सकते, क्योकि पुनः स्वप्न आजाते पर वंसो ही प्रतीति होने लगती है ॥५२०॥ 

वस्तुतः स्वप्न ओर इतर (जागरण) की परिभाषा अमी तक सिद्ध नहीं हो पाई 
"विसं वादिनी अवस्था स्वप्न ओर अविसंवादिनी प्रतीति जाम्रत्‌-एेसा करने पर 
अन्योऽन्याश्रय दोष भरसक्त होता है, कोक विसंवाद स्वयं साधनीय है । स्वप्नरूपता 


से विसंतादता ओौर विसंवादताके द्वारा विसंवाद सिद्ध करते पर अन्योऽन्याश्नयत्ता ` 
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किन्च-- 
नास्व्येतदिति नाष्येन प्रत्ययेन प्रतीयते । प्रतीत्तिमात्रमेवेवदसाधारणलक्षणम्‌ ।। ५२२॥ 

एवम्भूतानादिवासनासम्भवादेते प्रत्यया व्यवह्‌।रिणामृपजायन्ते केन विशेषेण 
तदग्यव हितेन जाग्रदात्माभिमानिनोपलम्भाभावेन । जाग्रदभिमानोऽपि वासनाबलादेव 
पतितश्च री रत्यागतः, इदमपि ग्यवहारमा्नकं न परमाथेतः । जाग्रता नाम स्वप्नेऽपि तथा 
प्रत्ययात्‌ । अथ स्वप्नगतानां जाग्रदुपरम्भेषु नास्तीति न प्रत्ययस्तदेतद्‌ बन्धत्वम्‌ । 
अनुष्ठानेन नास्तित्वं तरेषां भरतिपादितम्‌ ¦! गमनादेरविध्नस्य तेषां तेष्वस्ति सम्भवः ॥५२३॥ 

गमनादेरविष्नस्य सम्भवादेव क्रिययेव नास्तित्वं प्रतिपन्नमेव मुख्यं किमपरेण 
विकत्पप्रतिपायेन । विकल्पो हि सत्येऽप्यसत्यतां प्रतिवादयति । अन्यथा परस्परविरो- 
धीति विकल्पो न भवेत्‌ । तस्माञ्ज्ञटिति विघटनादसत्यताभिमानः स्वप्नदृष्टेषु जाग्र 
दवस्थानुबन्धानाभावाच्च। न च तावता तदप्यसत्यता। तस्मात्स्वप्नविषये गत्यागती 
न दुष्टे अन्येन तथापि ते एव इत्यनेकान्तिकता तददशंनस्य । तस्मान्न गत्यागत्योरभा-+ 
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हो जाती है ।॥ ५२१॥ 
दुसरी बात यह मीहे कि नारित एतत्‌-इस प्रकार बाधित प्रतीति स्वप्न का 
` लक्षण नहीं अपितु श्रतीतिमात्रता' इतना ही असाधारण लक्षण माना जाता है । वह्‌ 
तो स्वप्न में अबाधित दहै ॥ ५२२॥ व्यावहारिक ग्यवितियों को सभी स्वाप्न अनुभ्‌- 
तिर्या स्वोचित अनादि वास्नाओं कै ब पर॒ उत्पन्न होनी मानी जाती है । उनमें 
स्वाप्नरूपता कौ भावना केवल इस विरोषता प्रर निभेर है कि स्वान्यवबहितोत्तय 
जायमान जाग्रत्‌ मवस्था मे उनका उपलम्म नहीं होता । जाग्रदाभिमान भी वासना के 
बल से प्राप्त होता दै केवल परतित (सुप्त) शरीरके त्यागकरदेने से वहु (पतित. 
शरीर-त्यागादि) मी व्यवहारमात्र है, परमाथंतः नहीं, क्योकि स्वप्न मे मी जाग्रत्‌ 
पुरुष को वसी प्रतोति होती है। यदि कहा जायक्रि स्वाप्न प्रत्वयों का जाग्रत्‌ 
मे (नासत्ति- इस प्रकार बाध उपक्न्व होता है, अतः स्वाप्न प्रत्ययं हो प्रत्यय 
नहीं । तो यह बाधक मातर का निद्श होगा, क्योकि स्वप्न का दृष्टान्त दिया गया 
है, केवल स्वप्न द्रष्टा को गति-आगति या गमन-क्रिया का निर्दज्ञ करने के लिए 
वहू तो अपने स्थानपर है ही। स्वाप्नं पदार्थो का क्रियानृष्ठानतो वाधित माना 
ही जाता है, अतः जाग्रत्‌ में स्वाप्न पदार्थो करा नारस्तित्व दिखाना वाधमात्र का प्रदर्शन 


है । गमनादि तो सम्भवटहै ही ॥ ५२३ ॥ अ्थत्‌ स्वप्न में गमनादितो सम्भवदहैही। 
नास्तित्व (विषय-वाधा) तो उसी गमन-क्रिया सेसिद्धहोजातादटै, नास्तित्वरूप 
विकल्पान्तरः का भ्रदरोन व्यथं दह, क्योकि विकत्प तो स्य म भी असत्यता का प्रतिपादन 
कर देता है, अन्यथा एक ही वस्तु मे सध्यत्व ओर असत्यत्वं परस्पर विरोधी हैँ-इसी 
प्रकारका विकट्प प्रत्यय क्योकर उपपन्न होगा ? फलतः ज्लटपट विघटित हो जाने कै 
कारण स्वप्न इष्ट पदार्थो मे असत्यत्वामिमान उत्पन्न हो जाता है । एवं स्वाप्त पदार्थो 
को जाग्रदनुबाधत्ता भी समाप्त हौ जातो है। स्वाप्न पदार्थो की असत्यता भी असत्य है- 


एसा नहीं कहा जा सकता । निष्छषं यह हैः कि जैसे स्वाप्न गति ओर आगति की अन्य. 


पुरुष के हाया दष्ट न होने पर भी सिद्धि दहै, वैसे ही सत्त्व का एक दरीर से.निकल कर 


श ` ति 3 
|| 


रे 


+ { {हिक्का ` इहृ षि हिक? ` 
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वोऽथवा भाव्‌ एवेति प्रतिपादितम्‌ । 
(२२) अवयविनिरासः- 


अपि च। यदि शरीरादभिन्नं संवेदनं शरीर परमाणुसंघातमात्र तदा प्रत्येक 
सकलपरमाणुसंवेदनप्रसङ्खः । अथावयवी स्थूल एक एव तथोपलम्यते । तथापि परमाणुषु 
तस्य स्थानात्‌ परमाणुसंस्पर्शात्‌ परमाणूपलम्भः। अथ तेभ्य उत्पद्यते संवेदनं न तु तेषु 
व्यवस्थितम्‌ । तथा सति तेभ्य इति कुतो गतिः । न स्वसंवेदनं परसंवेदनम्‌। अथ पर 
संवेदनमेव न स्वसंवेदनं कथन्तहि सुखं संवेद्यते । परमूतस्येव तस्य वेदनात्‌ तदसत्‌ । 
परभृतस्य वित्तिएवे्किमध्यद्त्रेदनं भवेत्‌ । तदेव वेदनं यत्र वेदनेति व्यवस्थितिः ॥५२४॥ 


क सुखादिनीलादिनोः परभ तयोरेव वेदेने किमन्यदस्ति यद्‌ वैदकम्‌ । शरीस्मेवेति 
नचेत्‌ । 


मुखादि नीलादि विना शरीरमपि कि मतम्‌ । उपलभ्यतया तस्य नोपलम्भकता यततः ॥५२५५। 
चक्षुरादेस्तथात्वं चत्‌ खरश्यृज्गं तथान किम्‌ । शक्तिरूपन्तदिति चेदगतौ स। कथं तया ॥५२६॥। 
न खलु चक्षुरादयोन्‌पलम्यमानाः खरश्ुगवदुपकम्भकः । शक्तिरूपाश्चक्षुरादय- 
स्ततो नाभावरूपाः । शक्तरप्यन्‌पलस्यमानास्तीति कुतः । कायेद्टारेण तस्या उपलव्वि- 
 वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 

दुसरे मे प्रवेश अन्य व्यर्रिति केद्वारा दृष्टन होने पर भी अनुपपन्न नहीं, जन्मान्तरं 

सिद्ध हो जाता है । गति आओौर आगतिकान तो अत्यन्त अभाव ओरन अत्यन्त 
भाव, अपितु जन्मान्तर ग्रहण अनादि सान्त है । अहेत्व-प्राप्ति होने पर जन्ान्तर- 

ग्रहण नहीं होता । 

(२२) अवयवी का निरास-- 

यदि संवेदन (ज्ञान) शरीर से अभिन्नदैभौरररीय परमाणृओं का संघातमात्र 

है, तब संघात के घटकीभूत सकल परमाणुओ में संवेदन प्रसक्त होता है । यदि अवयवी 
स्थूल ओर एक ही उपरन्ध होता है । तथापि परमाणृओों मे उसका अवस्थान है, अतः 
प्रमाण के संस्पशं से परमाणु की उपलब्धि माननी होगी । यदि कहा जाय कि परमा- 
णभों से संवेदन उत्पन्न होता है, उनमें अवस्थित नहीं होता कि उनमें उपलन्ध हो। 
तब तो परमाणओं से उस्र सवेदन या सत्त्व का निःसरण वयोंकर होगा 7 स्वसंवेदन 
कभी परसंवेदन नहीं हो सकता । यदि परसंवेदने ही वह माना जाय, स्वसंवेदन नही, 
तब स्वकीय सुख का संवेदन कंसे होगा ? पर-संवेदन से ही वह्‌ सुख-संवेदन होता है- 
ठेसा कहना असत्‌ है, क्योकि परसंवेदन दहै, तब उससे भिन्न वेदक कौन होगा? 
क्योंकि वेदक वही कहलाता है, जहां .सुखादि वेदना. हो ॥५२४॥ अर्थात्‌ वैदन से भिन्न 
सुखादिरूप आन्तरिक ओौर नीलादिरूप बाह्य विषय ही यदि वेदन है, तब उनसे भिन्न 
भौर कौन दहै, जो वेदक कहलायेगा ? शरीर वेदक होगा-एेसा नहीं कह सकते, 
क्योकि सुखादि ओर नील)दि विषयों से भिन्न शरीर भी क्याहोगा? शरीरतो स्वय 
उपलभ्य (विषय) है, वह उपलम्भक क्योकर होगा ? ॥५२५।। चक्षुरादि इन्द्रियों को 
यदि उपलम्भक माना जाता है, तब खर-विषाण के समान अत्यन्त असते पदाथ को 
वेदक क्यों नहीं कह सकते ? यदि चक्षुरादि को अभावरूप न मानकर शर्वितरूप माना 
जाता है, तब शक्ति मे कोई गति (गमक प्रमाण) न होचै पर उसमे वेदकत्व कंसे सिदध 
होगा ॥५२६॥ अर्थात्‌ अनृपलम्थमान (अभ्रामाणिक) है, खरणश्णङ्ग के समान ० । 
अतः न्ह उपलम्भक नहीं कहू सकृते । चक्षुरादि शक्तिस्वरूप है, अमावभूत नही- 
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रिति चेत्‌ । किङ्कार्यतेषाम्‌ । सुलादिरूपा ह्यपलन्धिः। 
नन्‌ सापि शक्तित्वान्नोपलम्यत एव । पारिशेष्याद्‌ रूपादय एवते । ते चन 
विज्ञानशक्तेः कार्यार वक्षुरादिकायंत्वे पर्वमभावप्रसङ्कः । उपलम्यावस्था कायंमिति 
चेत्‌ । प्रतिपरमाणूपलम्परप्रसङ्गः। न च विशेषाभवेऽ्स्थाभेदः । विशेषे स्वसंवेदन- 
प्रसङ्कः । शक्तिसहितोत्पत्तिरेव विशेष इति चेत्‌ नैतद्‌ युक्तम्‌ । यतः-- 
साहिव्येऽनमितिः णक्तेरन्‌मानाच्वतग्मतम 1 अध्योऽन्याश्न ग्रदोषोऽयं विनिंवायंः कथम्भवेत्‌ ।।५२७॥ 
रूपादीनां हि विशेष उपकभ्यमानता । सा चेदुपलन्धिगक्रतिसहितत्वं कथं शक्रित- 
सिद्धिमन्तरेण सहितत्वसिद्धिः । तदसिद्धौ कथं शक्तेरनुमानम्‌ । तस्माद्रूपादिघुलादिषा- 
त्रकस्वसंवेदनमेव विज्ञानं विज्ञानं सुखादिकभिति सामानाधिकरण्येन प्रत्ययस्यौत्पत्तः । 
| वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ठेसा कटने पर जिज्ञाषा होती है कि उनकी सत्तामें प्रमाणक्या? यदि दाह्‌-पाकादिः 
रूप कार्यं ही अग्नि-शचवक्तिमे प्रमाण माना दातार, त्व चक्षुधादि का कायं क्या? 
सुखादिरूप उपलब्धि ही चक्षुरादि का कायं है । अर्थात्‌ चक्षुरादि स्वयं अनूपलम्यमान 
(अतीन्द्रिय) होकर सर-श्णङ्ख के समान किसी पदाथं के उपलम्भक नहीं हो सन्ते । यदि 
चक्षुरादि को एक अपीन्द्रिय शवितिके रूपमे मानाजातादहै, तत॑वे यद्यपि खैर-श्यज्ग 
के समान अभावात्मक तो नहीं होते, तथापि उनको सत्ता में क्था अरमाण? जैसे 
अङ्कररादि कार्यो के द्वारा बीजगत विशेष.शक्ति का ज्ञाने होता है, वेसे ही काये. 
विशेष के द्वारा चक्षुरादि्प छ्वित का अनुमान हौ सकतादहै। चक्षुरादि का कायं 
क्था ? इस प्रश्न का उत्तर है-“चाक्षुषादिरूप उपलब्धि (ज्ञान) उसे ही सुखादि 
संवेदना कहती दै} 
शङ्का--चाक्षुषादिरूप¶ उपलब्धि भी अतोन्द्रिथ दाक्तिस्वरूपहीहि, अतः वहु भी 
ज्ञान की ग्राहक नहीं, परिशेषतः रूपादि विषय हु) वेदन के भ्राहुक.या वेदक सिद्ध होते 
है, वे विज्ञानरूप र क्ति के कायं नहीं, क्योकि.विज्ञान का कायं मानने पर विज्ञान से 
पहले उनका अभाव मानना होगा, किन्तु रूपादि विषय ज्ञान का जनक होता है, अतः 
ज्ञान के पहले विषय को सत्ता अनिवायं है । रूपादि की उपलभ्य अवस्था (भाद्रसम्मत 
ज्ञातता) विज्ञान का कायं है-एेस। कहने पर रूपादि के प्रत्येक परमाणु का उपलम्भ 
प्रसक्त होता है । ङ्पादि की उपरुम्थ अवस्था तभी उपपन्न हो सकती, जव कि 
दारीरगत अवस्थान्तद-साघक पररिवतंन के समान रूपादिमें कोई विशेषता मानी 
जाय । यदि कहा जाय कि क्षणिकवादमें ज्ञानरूप शविति से विशिष्ट (ज्ञात) रूपादि 
को उत्पत्ति ही उपलरम्भावस्था है । तव अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है, क्योकि शित 
(ज्ञान) का रूपादि क साथ साहित्य या वैलिष्टय होने पर ज्ञानरूप शक्ति की मनुमिति 
होगो भौर अन्‌मितिहो जाने पय चक्ति की सत्ता सिद्ध होगी । इस अन्योऽन्याश्चरय दोष 
का निवारण केसे होगा ? ॥५२ ७॥ अर्थात्‌ रूपादि की य्ह अमोष्ट विशेषता है- 
छषलभ्यमानता । वह्‌ यदि उपलन्धिख्प शक्ति की सहितता ( विशिष्टता) है, तब 
जिज्ञासा होती हैः कि चक्ति की सिद्धि के बिना शक्ति-विशिष्टता क्यांकृर्‌ः उपपन्नं 
होगो ? विश्चिष्ट-ज्ञान मे विशेषण-ज्ञान की कारणता अनिवायं है। शक्िति-सिद्धि@े 
बिना शकितत-खदहितत्व की सिद्धि होगी ? उसकी सिद्धिन होने पर शक्ति का अनुमान 
कंसे होगा ? फलतः बाह्य विषय रूपादि भौर आन्तरिक सुखादि मात्र कासंवेदनही 
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व 
वातिकालङ्कारः 
सामानाधिकरण्य मुख्य मुख्य प्रभेदतः । नापरं पुरुषो दण्डश्चेतनः पुरुषस्तथा ॥५२८॥ 


यद्यमुख्यं मच्वाः कोरान्ति, पुरुषो दण्ड इति यथा । तदन्राप्रसिद्धमेव 1 ङपादिष्व- 
-रूपभ्यतिरिक्तस्य विज्ञानस्योपलम्भासम्भवात्‌ । अनेनेव हृष्टान्तेनानुमीयतत इति चेत्‌ । 
न अनुमानासम्भवात्‌ । सांख्यानां चेतनः पुरूष इति मुख्यस्य सामानाधिकरण्यस्योपग- 
मात्‌ । तस्माद्यथा यस्य संवेदनं तथे वासावस्युपगन्तग्यः। 
बभ्याप्ताच्व तथाभूता रूपादौ वेदनस्थितिः 1 अपरापररूपादिसंक्रान्तत्वेन विद्यते (1 ५२६ ॥ 
न खलु विज्ञानमालम्बनव्यतिरेकेणापेरण निश्रीभवति । ततः सुखादिमिश्रीङृतं 
रूपादिना मिश्चीभवति । रूपादिना सिश्रोभूतं परसुखादिना मिश्रीभवति । अभ्यासात्स 
~ ` ` वा्तिकालद्कार-व्याब्या 
विज्ञान है, क्योंकि "विज्ञानं सुखादिकम्‌“ इस प्रकार की सामानाधिकरण्य-प्रतीति 
उतपन्न होती दै । 
सामनाधिकरण्यदो प्रकारका होता दहै-(१) मुख्य सामानाधिकरण्य तथा 
(२) अमुख्य या गौण सामानाधिकरण्य । (१) 'ुरुषः चेतनः" -यह मुख्य सामानाधि- 
करण्य तथा (२) पुरुषो दण्डः'-यह्‌ गौण सामानाधिकरण्य है ॥॥५२८॥ “विज्ञानं 
सुखादिकम्‌"'~--यह साभानाविकरण्य यदिवेसाही गौणहै जपा कि “मञ्चाः कोशन्ति 
था पुरुषो दण्डः" इत्यादि स्थयों पर [ भुख्य सामानाधिकरण्य वरह होता है, जहाँ दो 
-समानविभक्तिक पदों का वाच्याथं एक या अभिन्न हो, जेसे सांख्यमतानुस!र “पुरुषः 
चेतनः'' । सांख्य-द्शेनमे ओ पुरुषतत्त्व है, वह चेतन है ओौरजो चेतन है, वही पुरुष 
है । इसके विपरीत गौण सामनाधिक्ररण्यमें दोनों पदोंका वाच्यायं भिन्न होता हैः 
जैसे “मञ्चाः कोशन्ति'“--यहां “मञ्च' राव्द का अथं खाट या चौकी है, वहु क्रोरन 
(हत्ला-गुल्ला या रोना-पीटना करनेवाली नहीं, अपितु उससे भिन्न मञ्चे वेठे 
सन्रुष्य हल्ला मचति हँ । वंसे हौ “पुरषो दण्डः“ --यहाँ परर पुरुष दण्ड नहीं, अपितु दण्ड 
से भिन्न दण्डोया दण्डका आधारहै) तवर सुलादि पदार्थोसे विज्ञान का भेद विस्प- 
श्टरूप से प्रतिभासित होना चाहिए, ङिन्तु होता नहीं, अतः यहा गोण सामानाधिकरण्य 
अप्रसिद्ध ही है । इसी (“विज्ञानं सुखादिकम्‌”) दुष्टान्त के द्वारा मेद का अनुमान क्यों 
नकर लिया जाय ? इस प्रश्न क्रा उत्तर यह दहै कि यहाँ अभीष्ट अनुमान सम्भव नरीं। 
उषतका कारण यह दहै कि जहां मूर सामानाधिकरण्य न बन सके, वहाँ ही गौण सामा- 
नाधिकरण्व माना जाता है किन्तु “चेतनः पुरुषः'--इत्यादि स्थलों पर सांख्यगण मुख्य 
सामान।धिकरण्य ही मानते हैँ । अजित्स पदाथं की जेस) प्रतीति होती है, वह वैषा दही 
मानना होगा । अनादि ग्यवहाराभ्यास के आधार पर रूपादि विषयों में वेदन (विज्ञान) 


की स्थिति मानी जाती है। पुवे-पूवं रूपके घर्मो की संक्रान्ति उत्तरोत्तर रूपमे होती 
रहती है ।! ५२६ ॥ 


विज्ञान अपने आलम्बन को छोडकर अन्य किसी के साथ मिध्ित (तादास्म्या- 
पन्न) नहीं हौ सकता [विषय ओर विषयौ का यह तादात्म्याध्यास शाङ्कुरवेदान्तके 
समान ही प्रतीत होता है |। फलतः सुखादि विषयों से भिधित विज्ञान रूपादि बाह्य 
विषयों से विच्छुरित एवं रूपादि से सिध्रित विज्ञान सुखादि से मिधित्त होत्ता है । यदि 
स्वकीय संवितसे सभी सुखादि तादाटम्यापन्न है तब परकोय सुखादि ओौय रूपादिः 
भी ध का भानं नहीं हो सकतः-एेखा कहना संगत नहीं, क्योकि यद्यपि अनु- 


२२६ पमाष्यं प्रषाणवात्तिकम्‌ | ९रच्छिद। १ 





वातिकालङ्कारः ॑ 

वकरारलिङ्गपरिग्रहेण सकलतदाकारप्रतिपत्तौ कथन्ति परसुख।दिरूपादयस्तदवस्थतः 

यावलम्भ्यन्ते। तदसत्‌ । 

स्वरूपेण हि संवित्तौ न तटस्थातटस्थते । व्यवहारमात्रमेवेतदाश्चयापेक्षया परम्‌ ॥ ५३० ॥ 
रूपादिसुखादीनां हि न स्वरूपाकारसंवेदनमपहायापरः प्रकारः संवेदनस्य । तत 

इदं तटस्थमन्यथा वेति कूतो विभागः । केवलं शरीराश्रयपेक्षपा तटस्थमिदमन्यथा वेति 

व्यावहारिको विभागः । | | 

नष्वपेक्षा विना नाह्ति तद्रूपस्य प्रवेदनम्‌ । तद्रूपस्य च संवित्तेः परापेक्षा न विद्यते ।॥ ५३१ 

सत्यमेतदत एव विभागः पारमाधिकतवा न समस्ति । 
सावृतेस्तु परमेष विभागः संवृतेनंहि विचारसत्रम्‌ ॥ ५६३२ ॥ _ 
इयमेव खलु संवृततिरुच्यते येयं विचायेमाणा विशीयतेऽन्थथा परमार्थं एव भवेत्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

भविता व्यक्ति ® संवितसे तादात्म्यापनन समी सुखादि स्वकीय ही हैँ विन्ञान से भिन्त 

या परकीय नहीं, तथापि अनुभविता के शरीर से सिन्य अन्य दरीर से व्ावहारिक्‌ 

सम्बन्ध रखने के कारण सुखादि में परश्ीयत्व का व्यवहारमात्र हाता है । अर्थात्‌ स्वरू- 

पतः संवित्ति (विज्ञान) में स्वकीयत्व या परकोधरत्व कुं भो नहीं तथापि केवल 

व्यावहारिक इष्टि से आश्रय (दारीर) की अपेक्षा स्वकीयत्व ओर परत्व का लोक-व्यव- 
हार माना जाता है ५३० | आशय यहु दहैःकि ल्पादि बाह्य विषप्रों ओर सुखादिहूपः 
आभ्यन्तर विषयों के माध्यम से ही ज्ञान का निरूपण होता है--^रूप-ज्ञानम्‌", सुख. 
ज्ञानम्‌"--इत्यादि । इन माध्यमं को छोड़ कर स्वरूपतः ज्ञान का निरूपण सस्मव नही 
ज्ञानम्‌” श्नम्‌" [ जैसा कि न्याय-माष्यकार कहते ह -““रूपरसशङन्दाश्च विषयनाम- 
वेधम्‌, तेन व्यपदिश्यते ज्ञानमू्‌--'रूपिति जानीते, रस इति जानीते" (न्या.सू. 
१।१।४ ) । विषय“ शब्द का निवंचन करते हर्‌ वाचस्पति मिश्चने कहा है--““एते हि 
चिदात्मनं विसिन्वन्ति स्वेन रूपेण विरूपणोयं कुवंन्तीति यावत्‌” (भामती पृ०७)]। 
तब यह्‌ ज्ञान तटस्थ (विषय-निरपेक्ष, है ओर यह अन्यथा (विषय-सपेक्ष) है- एसा 
विभाग क्योंकर होगा ? केवल व्यवहर्ता पुरुष अपने ररीर की. यपेक्ला उसी लित्ततक्तव 
को अहम्‌ ओर शरीरान्तर को अपेक्षा उसी को ^त्वम्‌' कहता है । यह्‌ लौकिक व्यव- 
हारमात्र है, वस्तुस्थित्ति नहीं [ ब्रह्मशूत्र के भाष्यकार आचाय शङ्कुर का कहूनाभी 
ठेसा ही है-- “सत्यानृते मिथुनीङत्य अहमिदं ममेदमिति नंसगिकोऽयं लोकव्यवहार" 


( शा. भा. पृ. १५)। न 
शङ्का-रूप१'दि कौ अपेक्षाकै बिना विज्ञान का संवेदन नहीं होता--एेसा कहना 


संगत नहीं, वयोकि विज्ञान स्वश्रकाश है, (उसके प्रकाश मे अन्यं की-अपेभ्ना नहीं 
होती ।॥ ५३ १॥ | 


समाधान-यह सत्य है कि विज्ञान स्वभ्रकाश दहै, उसे अपने निरूपण या प्रकाशनः 


के छिए अन्य की अपेक्षा नहीं अतएव अद्रेतवादमें विषय-विषय्री का विभाग वास्तविकं 
नहीं माना जाता, अपितु सांवृतिकदै। जेता करि आयं नागाज्‌न ते कहा है-- 
दे सत्ये समृपाच्ित्य बुद्धानां धमंदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यं सत्यं च परमाथत ॥ (माध्य. २४१५ ) 


संवृत्ति (अविद्या या माया, कोई विचार-सह या वस्तुसत्‌ पदां नहीं ॥५३२॥ 
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वातिकालद्कारः 
तस्मा्यथारूपादि परशरोरादौ संक्रान्तिमद्धिज्ञानं तादात्म्येन तथा परशुक्रयोणितश्चरीरे 
ऽपि ततो न शक्तिर्नामास्या विन्ञानरूपा यतः सक्रियता विज्ञानाश्चरयस्य छवलन्तदेवन्त- 
देव तथाभूतं स्वसंवेदनं विज्ञानं कथन्तहि तादात्म्येन संक्रान्ते विज्ञानात्मनि स्तम्भादेर. 
चलनं स्वशरीरस्येव तस्यापि चलनप्रसङ्खः। तदप्यसत्‌ । 
तादास्म्योत्पत्तिमात्र ण चलनस्य न सम्भवः । विशिष्टस्पशंज्ञ।नस्वरूपोत्पत्तितस्तु तत्‌ ॥५३३॥ 
यदा खलु स्पशे विज्ञानं प्रयत्न विज्ञानस्वभावमुपजायते तदा चलनं कायादेख्पजायते 
नान्यथा । तस्मा्िज्ञानं रूपादिस्वमावमेव । ततः प्रतिपर्माणु वेदनभरसङ्खः। 
4 भवतोऽपि कस्मादेवं न भवतति । तदाकारस्यापरस्य विज्ञानस्य जातेः। ममाप्य- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
यही तो संवृत्ति दहै" जो आपाततः प्रतीतमात्र हो ओौर विचार करने पर शौणे-विरीणं 
हो जाय । [ स्वयं वातिककारनेअगे चल कर कहा है- 
"इदं वस्तु वलायातं यद्वदति विपरिचतः। 
यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विशीयत्ते तथा तथा ॥ (प्र. वा. २।२०) ] 
इससे यह्‌ निष्कषं निकलता दै छि जैसे दूसरे के शरीरमें रहुनेवाले रूपादि 
विषय ज्ञानात्मकं विषयी से तादात्म्यापन्न होने के कारण ज्ञान से भिन्न नरी, वेसेही 
स्त्री-शरीरमे प्रविष्ट पुरुष-शरीर का शुक्रभी ज्ञानात्मक दहै ओर ज्ञानात्मक रोणितके. 
साथ तादात्म्यापन्नं होकर जो जन्मान्तर ग्रहण करता है, वह भी ज्ञान से भिन्न नहीं। 
इस प्रकार जो विन्ञानल्पशरक्िका आश्वथ रीर माना जातारहै, वह भी ज्ञान स्वरूप 
ही है, अतः ज्ञान फा आश्रव माना जने वाला दारीर सक्रिय नहीं हो सकता 1 
शङ्का जव कि विज्ञान समस्त विषयों के साथ समानरूप से तादात्म्येन संक्रान्त 
है, तब विनज्ञानाध्यस्त स्तम्भ ओर पाषाणादिमे चलन (परिस्षन्दन) क्रिया नहीं होती 
मौर अपने शरीर पं चलन क्रिया उपलब्ध होती है-पेसा अन्तर क्यों? 
समाधान~-9 वल तादात्म्येन विज्ञान की उत्पत्ति हो जाने मात्र से चलन सम्भव 
नहीं होता, अपितु स्परोसंन्ञक विष ज्ञान के उत्पन्न होने से शरीरमे प्रयत्न ओर उससे 
चलन उत्पन्न जाता है। ५३३।॥ अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय ओौर विज्ञान इन तीनों 
पदार्थो @ सम्बन्धसे स्पशं नाम का ज्ञान उत्पन्न होता है[ जंसा कि आचायं वसु 
बन्यु ने कहा दै-“ त्रिकसंगमात्‌ स्पशः (अभि-कोश. ३।२२) ] उसमे शरीर मे चलनः 
क्रिया उत्पन्न होती है 1 स्तस्भादिमे स्पशं विज्ञान न होने से क्रिया उत्पन्न नहीं होती । 
यदि नैयायिक आक्षेप करता दै कि-जेसे विन्ञान-तादात्म्यापत्तिरारीर $ साथ 
है, वैसे शरी रगत भव्येक परमाणु कै साथ है, छतः प्रत्येक परमाणुमे क्रिषा क्यों नहीं? 
इय प्रश्न के उत्तर मे बौद्ध यदि नेयायिक से यह्‌ प्रदन करता है कि “भवतोऽपि कस्मा- 
देवं न भवतति" ? अर्थत आप नयायिको के मतानुसार प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग 
येक परमाण के साथदहै, भतः शरीरगत प्रत्येक परमाणु मेंक्रिया क्यो नहीं होती? 
नैयायिक उत्तर देता कि हम तो शषवयवों मे समवेत शरीररूपं अवयवी एकं मानते 
है, अतः उसमें ही क्रिया होती दहे, प्रत्येक परमाणु मे नहीं, क्षोकि प्रत्येक परमाण ` 
अवयवौ नहीं । तब वौद्धभी कहु सकतादहैकि हमारे सतमेंभी चरीररूप ्वयवीदही 
विज्ञानस्वरूप (विज्ञान-तादास्म्यापन्न) है, शरीर का प्रत्येक परमाण नहीं। बौद्धो का 
एसा कहना गी उचित तीं क्योकि दनक सतानुसार कु परमाणृओं का संघातं 


ननि 


२२० साध्यं धमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छंद। १ 


ण्यादिकम्पे सवेस्य कम्पग्राप्तेदिरोधिन) । 


एकत्र कमणोऽयोगात्स्यासपथदसिदिरन्यथा ॥ ८६ ॥ 

[ वेशेषिक अवयव ओर अवयवी का समवाय सम्बन्ध मानते ओर समवाय 
का लक्षण करते है--“अयुतसिद्धानाम्‌'`इह प्रत्ययहेतु" (भ्र० भा० प° १७१) । यहाँ 
भवयव भौर अवयवी की अय॒तसिद्धि (अपृथक्‌ सिद्धि) का परीक्षण कियाजातादहै]। 
हस्तपादादि भवयवों से शरीररूप अवयवी को भित्न ही मानना होगा, अतएव किसी 
एक अवयव मे कम्पनादि क्रिया होने प्रर अन्य अवयव में वहु क्रिया नहीं होती । 
अन्यथा अवयव ओर अवथवी को अयृतक्षिद्धि ( अपृथ पएसिद्धि) न होकर यृतसिद्धि 


(पथक्सिद्धि) माननी होगी ॥ ०६ ॥ 
एकस्य चात्रतौ सर्दस्यादृत्तिः स्दादनाधतो । 


दृश्येत रक्तो नेकस्मिन्‌ रागोऽर क्तस्य बाऽगंतिः ॥ ८७ ॥ 

यदि अवयवो से अवयवी का भेद नहीं माना जाता, तब हस्तादि से शरीरके 
एकं अवयव.को आवृत कर (ढक) लेने पर पूरा अवयवी आवृत हो जाना चाहिए । इसी 
भकार वस्त्रादि के अवयवभूत किंस्षी एक तन्तुको रंग देने पर पूरा वस्त्र रग जाना 
चाहिए, किन्तु परा नहीं रंगा जाता अरक्तं अवयव भी देखा जाता है अतः अवयवसे 
अवयवी को भिन्न मानना आवदयक हं ।। ८७ ॥। 

` ` वात्तिकालङ्कार 

वयवी विज्ञानरूपो न परमाणवः । तद्यत्‌ । परमाणनामपि तद्रूपतताप्राप्तेः परमाणवः 


पृथग्भूता एवेति चेत्‌ । न, सन्त्येव तर्हीति भ्रान्तम्‌ । तथा 1ह्‌-- 
शरीरस्य स्वभावेन परमाणव्यतस्थित्तिः । परमागृस्वभ्रावेन शररध्य व्यवर्थितिः ।(५३४॥ 


अथ न विज्ञानस्वभावाः शरीरपस्माणवः तथा सति न शरीरस्वभावाः परमा- 
णवः} असवेद्यत्वे च न विषयस्वभावा इति न सत्व परमाणनाम्‌ । ततः केवखोऽवयवी । 
तस्य च-पाण्यादिकम्पे सर्वस्येति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(समूह या पुञ्ज) ही शरीर है, तव प्रत्येक परमाण्‌ कै साथ विज्ञान की तादात्म्यापत्तिं 
होनी चाहिए । विज्ञान की -तादात्म्यापत्ति वचनेके लिए यदि कहा जातादहैकि 
परमाणु शरीररूप नहीं, अपितु उससे पृथगमत हैँ । तब विज्ञान परमाण की सत्ताही 
नहीं व्रिद्ध होती । वस्तुस्थिति यहरहै कि शरीर का स्वरूप परमाणु व्यवस्थित्ति ओर 
परमाणुओं का स्वरूप चरी रःव्यवस्थिति पर निंर रै ॥ ५३४॥ 

यदिश्चरीर के परमाणु विज्ञान-तादात्म्यापन्न नहीं, तव ज्ञायमान रारीर पर- 
माणस्वरूप है-पएेसा नहीं कहा जा सकता । अज्ञात (विज्ञान में अनध्यस्त) परमाणं 
की सत्ता ही सिद्ध नही, [क्योंकि आचाय वसुबन्धु ने निताग्त स्पष्ट शब्दों में कहा है 
“आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रददयते” (विज्नप्ति° त्रि १)]। 

यदि दारीयके परमाणु विनज्ञानस्वरूप नही, तबवे परमाण शरीरस्वरूप भीतं 
हो सकंगे, शरीर स्वरूप न होनें से संविदित भी नहीं होगे, विज्ञान कौ विषथता न होते 
से छनको सत्ता सिद्ध न हो सकेगी । अवयव-निरपेक्ष केवल अवयवी में द्रव्यता, अवयव 
समवेतत्वं क्रियावत्त्व, गुणवत्वादि वमं नहीं बन सकते ।-शरीररूप अवयवीमेक्रियाहि, 
तब्र शरीर क्रिया का समवायिकास्ण होनेसे धुरे शरीर में चलन €पलन्ध होना चाहिए 





ए्लोकः ६६.८७ 1 वथाणसिदि। २२६ 








वातिकालङ्कारः 

रव्यं हि नामावयविरूपं क्रिधावद्गुणवस्संयोग।दिकारणं समवायिकारणम्‌ । तस्य 
यदि क्रिया नास्ति । तदा तत्समवायिक्रारणत्वात्‌ सवंमेव चलतीति प्राप्तम्‌ । चलिता 
चलितरिचनत्रोऽवयवी चेत्‌ । देवदत्तयन्नदत्तादिरूप एकं एव॒ चलितादिरूपोऽवयत्रीति 
प्राप्तम्‌ । अथ दश्यत एकत्वं चकिताचखितत्वं चेति को विरोधः । किमिदेमेकस्वं नाम । 
यदि प्रतिभासाभेदः स नास्त । अथेककाययेता सा यदि नामेक कायं कारणमप्येकमित्ि 
कुत आवरणेऽवयविनः सवंस्यावर्णं संयोगाविश्ैषात्‌ 1 अवयवस्यावरणेऽवयविनो न 
प्राप्नोतीति सर्वं दृष्येत । अवयवद्वारेणावरणे न किञ्चिद्‌ दुर्येत सकलं वा1 एकत्वेऽपि 


 सवेस्यापि द्रष्टुमशक्यत्वादिति चेत्‌। दृष्टादुष्टयोः कथमेकत्वम्‌ । रागयोगेऽप्ययमेव 
प्रसद्खः। 


यद्यनेकः कायः । अनेकत्वेऽपि पूवेवद्‌ दोषः । प्रतिपरमाणु स्वसंवेदनप्रसङ्कः । 
भविशेषान्न गत्तिश्चेत्‌ । नेतदस्ति 1 अविशेष एव न ध्यति । संवेदनावस्थायामुपलस्य- 
त्वात्ततो नानुपलम्यमानावि्ोषः । अत एव स्वसंवेदनावस्थायामणुत्वमपि न॒ विबन्ध- 
कारीति सतोऽपि अस्दविशेषादनणुः। तवापि कथं विशेषोपलम्भ इति चेत्‌। त । 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
किन्तु केवल हाथमे क्रिया होनेसे पूरे शरीरम क्रिया प्रतीत नहीं होती। यदि शरीर 
ङ्प अवयवी को चलित (सक्रिय) ओर अचलित (निष्क्रिय) उभयस्वरूप चित्र विज्ञानं 
के समान माना जाता है, तव एक ही देवदत्तादिरूप अवयवी मे सक्रियत्व-निष्क्रियल्व- 
रूप विरुद्ध धर्मो को उपरल्धि समकारूमें होनी चाहिए 1 यदि कहा जाय क्िएकही 
वृक्षादि अवयवी में चलितत्व ( सकर्म्यत्व ) ओौर निष्कभ्येत्वरूप विरुद्ध घमं देषेही 
जाते हैँ । तब प्रन उल्तादहैकि एसे अवयवी मे एकत्व त्र्याहे? यदि प्रतौति-विषय 
का अभेद एकत्व मानाजातादहै, तव वहु ्रकृतमे सम्भव नहीं, क्योकि वृक्षादिगत 
सचल ओर अचल भागों का अभेद सम्भव नहीं। यदि एकका्यंकारित्व को एकत्व 
माना जाता, तव एककायंकाकारणभी एक ही मानना होगा। एक बड़ वस्त्र के 
कुछ भाग को हस्त से आवृतक्रर (ढक) देने पर पूरा पट ही आवृत हो जाना चाहिए । 
यदि केहा जाय कि अवयव क आवृत होने पर भी अवयवी आवृत नहीं होता, तब 
समग्र अवयवी (पटादि) दिखना चाहिए । यदि वयव के आन्त होने पर अवयवी 
आवृत होता है, तव पटादि का कोई भाग भी नहीं दिखना चाहिए । यद्यपि आवृत ओर 
अनावृत की एकता है, तथापि उसे देखा नहीं ज सकता, तन प्रदन होता है कि फिर 
दुष्ट ओौर अदृष्ट पदार्थो की एकता कंसे होगी ? वस्त्र पर नीलादि रंग चदनि मेभी 
वेसा ही भ्रसंग ऽपस्थित होगा । 
परम्राणुरूप अवयवो मेएक शरीरन मानकर नाना शरीर माने जातेरहै, तब 
भी पूर्वोक्तं दोष प्रसक्त होते है कि प्रत्येक परमाणु का स्वसंवेदन ज्ञान होना च।हिए। 
'विषयगत विन्ञानाकारत्वरूप्‌ विशेषता के कारण संवेद्यमानता ्चाती हैः किन्तु परमा- 
णओं मे वेसी विशेषता न होने के कारण स्वसंवेदनानुभूति नहीं होती- एसा नहीं कह 
सकते, क्योकि आप ( नेयायिकादि ) के मतानुसार विषयों मे ज्ञान को प्रवृत्ति तदा- 
कारता-प्रयुक्त नहीं होती. जंसाकि उदयनाचाये ने कहा है-“न ्राह्यभेदमवघूथ 
धियोऽस्ति वृत्तिः" ( आत्मन ० वि० पृ २३०) विषयगत अनणुत्व भी विषयता का 
निनबन्वक ( नियामक ) नही, क्योकि अणृत्व सत्‌ ( विद्यमान ) होने परर भो असत्‌, छे. . 





भ 


समाष्य प्रमाणवात्तिकस्‌ 


नास्स्येडसथरदायोऽर्मादनेकत्वैऽपि पूववत्‌ । 

अबिशेषाद णुत्वाच्च > गतिश्चेन्न सिध्यति ॥ ८८ ॥ 

अविशेष, षिशिष्टानाभिन्दरियत्वयतोऽनणुर ¦ 

एतेनादरणादौनाममविश्व भरातः ॥ ८२ ॥ 
अस्मात्‌ (इन्हीं कम्पाकम्पादि विरोधो के कारण) बोौद्ध-सम्मत घटादि के पर्‌ 
माणु-सम्‌हतापक्ष मे भी समूहगत एकता उपपन्न नहीं हो सकती । समूह में धचेकत्व 
(मेद) मानने पर पूवंवत्‌ दोष प्रसक्त होता दै अर्थात्‌ स्वसंवेदन ज्ञान सम्भव नहीं। 
परमाणुओं की पूर्वावस्थ। से सशुदायावस्था में कोई विशेषतान होनेके कारण समु- 
दायङ्प श्चरीर में क्रिया सिद्ध नहीं होती-एेसा यदि कहा जाय, तो वह उचितन 
होगा, क्योकि पूर्वावस्था से समूदायावस्था मे विदोषता असिद्ध नहीं, अतः विरिष् 
समुदायरूप शरीर में इन्दरिय-ग्राह्यत्व, अतएव अणुत्वाभाव ( स्थूलत्व ) उपपन्न हो 


क यी ( सभुदाय में विशिष्टता-सिदधि होने ) से शरीरादि में आवरणाभाव का 
नियाकरण ओर आवरकत्व-धिद्धि की उपपत्ति हो जाती है ॥ ८८-८९ ॥ 
कथं वा छतहेम।दिमिश्चं तप्ठोपलादि बा | 
दध्यं पृथमशषक्तानामक्षादीनां शतिः स्थम्‌ \ ९० ॥ 

सृत ( पारद ) ओर सुवणं के समान विजातीय अवयवो से अवयवी नहीं बनता, 
अतः पारे को सोने के साथ रगड़ देने पर पारा समा जाता है, पृथक्‌ नहीं दिखता, किन्तु 
पारद.मिश्चित सुवणं-पिण्ड दृश्य है, किन्तु उसके मवयव पृथक्‌ दद्य नहीं । उसी प्रकार 
तप्त.छपल ( तपा हुआ पत्थर } ताप ओौर्पाषाणके एसे अवयवों का समृहहै, जो 
स्वयं दद्य है किन्तु उसके अवयव पृथक्‌ टरय नही, अतः असंगृहीत अवयवो को अपेक्षा 
संगृहीत अवयवो की कुछ विरोषता अवद्य माननी होगी । 
ल 2 ¬ वा्तिकालङ्कारः 
स्वसंवेदनरूपरतया विषयोपलम्भोऽपितु तदाकारविज्ञानोपलम्भ एव । विषयोपलम्भः 


कथं न प्ररमाण्वाकारतेति चेदेतदुत्तरत्रासिधास्यते । 
(२३) परमाणूनां भावरणाद्यभावो न- 

ननु परमाण्‌मात्रकस्व कथमावरणप्रतिघ।तादयः। 
^ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
समान हीने से अनणुत्व ही माना 
क्या विशेषता है ? इस प्रशन का उत्तर है“ तदाकारता”। जैसाकि ज्ञानश्रीते कहा 
दै- “ना क्ारमेदमवश्रूय धियोऽस्ति वृत्तिः” (ज्ञानश्री पृ० ३८ ६) । यह आगे चलकर 
कठा जायगा कि परमाणु से ज्ञानाकारता क्यों नहीं होती ? | 


(२३) परम.णृओं मे अवरणादि का अभाव.-- 
निरवयव प्रमाणुओं का परस्पर संयोगन होने ® कारण उनसे कोई वध्तु 


ावृत्त नहीं होती, भपित अवथवी द्रव्य पटादि ही आवरक होते दै-एेसा नहीं 

् 4 हीं क 
कृते, केयोक्ि “यद्‌ ्रद्‌ अवयविद्रेव्यम्‌, तत्‌ तद्‌ आवरकम्‌'--एेसी कोई व्याप्ति पनं 
नहीं होती करि जिससे परमाणुओं मे अवयवित्वनं होने से आवरकत्व न वनता) इसी 
रकार प्रतिघातादि भी अनपपन्न होते । 


जाता हं । वोद मतानुसार विषयगत ज्ञान-वृत्ति की ` 


। 


[ परिच्छेद १ | 


| 


एलोक। ९६१-६३ ) परसाणसिद्धि। २३९१ 


इसी प्रकार चिंषय ओर अक्ष ( इन्द्रियों ) की त्येक इकाई से प्रत्यक्ष ज्ञातेतही 
होता किन्तु उनके सन्तिकषं जन्य समूह से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। समूह में 
विशेषता मने विना वह्‌ कंसे होगा ? ॥ ६० ॥ . 
संयोभाच्चेत्‌ छषानोऽत्र प्रपङ्खो हेमधघूतयो।। 
श्यः संयो इति चेत्‌ इतोऽदर्य)श्रये गति। ॥ ९१ ॥ 
यदि विषय ओर इन्द्रिय--इन दोनों को ज्ञान का जनक न मानकर उनको 
संयोगकेज्ञानकादटेतु माना जाता है, तवभी समान रूप से वह प्रसद्धं ( दोषः 
प्रषङ्क) बना रहता है कि जब इन्द्रियादिमें से प्रत्येक संयोग के जनक नहीं, तव भिख- 
करभी संयोग के जनक क्योकर होगे? सुवणं ओर पारद का संयोग दद्य क्योंकश्‌ 
होगा जव उस आश्रय काद्रन्य हश्य नहीं ? अर्थात्‌ सुवणं भौर पाण्द कै परमाण्‌ ही 
संयोग के आश्रय हैँ । उनमें रहने वाला संयोग कभी दस्य नहीं हो सकता ।॥ ६१॥ 
रसरूपादिसंणगश्च संयोग उण्चारतः। 
दष्टर्चेत्‌ ुद्धिभेदोऽस्तु पंक्तिदीं षति वा कथम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नमक, मिचं, जोरा डालकर पानक (आम का पन्ना) बनाया गया। रस 
रूपादि गणो क! भिश्रण ( संयोग ) आौपचारिक ही मानना होगा, क्योकि वरोषिकगण 
गृण में गुण नहीं मानते । दुग्ध ओर जल का संयोग वास्तविक दहै, अतः क्त दोनों 
व्यवहारो बृद्धि-भेद (प्रतीति-वेलक्षण्य) होना चाहिए 1 पक्ति दीर्घा'-इत्यादि व्यवहारं 
भी क्योकर होगे, क्योकि पंक्ति-संयोग परम्परा दहै, गुणात्मक है, उसमे दीघंत्व गृण 
तहीं रह सकता ॥ ६२ ॥ 
संख्यासरयोमफमौदेरपि तदत्‌ स्वरू१तः। 
अपिङाषाच्च भेदेन सूपं बुद्धौ न सासते॥ ९३ ॥ 


यद्यपि संख्या, संयोग ओर कर्मादि पदाथंद्रभ्य से भिन्न नही, तथापि भेदेन 
उपचारमात्र होता है ॥ ९३ ॥ 





वात्िकालद्धारः | 

आवरणं हि परमाणूनामसंसर्गात्‌ कथमिति न युक्तन्‌ । नं,ल्यवयविप्रतिबद्धमावरणं 
ववाप्युपलब्धम्‌ । येन तत्त्वाभावे परमाणुषु न स्यात्तथा प्रतिघातादिः । अथेवमुच्यते- 
छिद्रह्वात्परमाणूनां संहतेः स्यात्पटादिकम्‌ । कथमःवरणं वा स्यादातपस्य जलस्य च ॥५२५॥ 

अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवला अग्याहतषरस्प रान्तरनुभ्रवेशाः कथः 
मावरणभाजः। अत्रोच्यते --अशाक्तैः संयोगोऽपि पदाथः कथं जन्यते । संसृष्टाः कजमवय- 

| वात्िकाल्कार-व्याख्या 

जब कि परमाण विरल हैँ अर्थात्‌ परमाणुओं के मध्य में अवक्रा (दरी) है, तब 
उनका प्रंयोग ओर पटादि काआरम्म कंसे होगा ? विरता के कारण परमाणु सिक्कर 
भी किसी पदार्थे को आवृत क्योकरर कर सकेगे ? ५६५ एसी शंका नहीं कर सक्ते 
ध्यद्‌ यद्‌ अवयवी, तदेव आ! णोति-एेसी कोई व्याप्ति उपलन्ब नहीं होती कि पर- 
माणृरूपं अवयवो में आवरण अनुपपन्न हो । उसी प्रकार प्रतिघातादि (अव रोधादि) 1 

णङ्का--जब कि परमाणु पृथक्‌-पुथर्‌ विरल है, तब -ऽनका संघात कंसे ? पटादि 
का आ रम्भ उनसे क्योकर ओर उनसे धूप भोर वर्षासे त्राण कंसे होगा ? 

समाधान्‌--यदि परमाण्‌ञपने कायंजनन मे अशक्त है, तब उनके दारा संयोग. 


२६२ सभाष्यं परमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 





वातिकालङ्कारः 
विनं जनयन्ति । संसगेश्च नेकेदेशेन तदभावात्‌ । न सर्वाटमनाणुमात्रपिण्डप्रसङ्घात्‌ । 
संयोगस्य पदार्थान्तरस्य जनने न चेत्‌ । तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः 
प्रसङ्कः 1 संसगंश्चेत्‌ कि संयोगेनापरेण - तथावयविना । भथ सान्तरा एव संयोगमवयः 
विनं च जनयन्ति । तथा सत्यावरणादिकायेमपि कि न जनयन्ति। 
विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः पर । आघातेऽपि पृथग्भावो यस्या नव समस्ति सः ॥५३६॥ 
यथा विरलदेशस्थिता अपि केरमशकमक्षिकादयः एकघनाकारं प्रत्ययमुपजन- 
यन्ति । तथा कार्यान्तरमपि किन्न जनयन्ति । तत्र बाधकस्योपरुब्धेस्तथेति चेत्‌। अत्रा- 
प्थतील्दिथदशशियोगिप्रत्यणे भवति बाधको यदि योगी भवेत्‌ । यथा चाच्छिद्रचषके न 
जलश्च्यतिरुपरि पिघाने । तथा परमाणुसहतावपि । अथवा सूतहेमसयोगः कथमवयविनं 
विनावरणप्रतिघातादिसमथेः । तप्तोपलादिकं वा विसरणादिकजञ्च नामापरं कार्यम्‌। 
तत्कारणविशेषादुपजायते विशिष्टशहतिलक्षणात्‌ । कायंकारणभावरश्चाचिन्त्यः । तथाहि 


 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
रूप पदार्थं भो कंसे उत्पादित होगा ? इसी प्रकार संयष्ट कंसे हींगे ? अवयवी को उत्पन्न 
कसे कर सकगे ? संसगं ( संयोग ) मी परमाणुओं का एकदेशेन ( अवयवशः ) नहीं हो 
सकठा, क्योकि परमाणु निरवयव है । एक परमाणुकरा संयोग दूसरे परमाणु से पूण 
तथा (समग्र) संयोग मानने षर परिमाण ते वृद्धि नहीं होती, क्योकि परमाणु में परमाणु 
वसे ही समाजातादहै, जसे बिन्दु पररखा विन्दु । यदि परमाणु अपने से भिन्न संयोग 
रूप पदा्थान्तिर को जन्म देते है, तब यद्यपि कथंचित्‌ परिमाण-वृद्धि हौ सकती है किन्तु 
सान्तर (सावकाश) या दूरस्थ परमाण संयोग को जन्म क्योकर दे सक्रगे ? य्रदि संसृष्ट 
होकर ( परस्पर सटकर ) संयोग को जन्म देते है, तव इस संसं से भिन्न संयोग मानने 
की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार अवयवी द्रव्य को उत्पत्ति कौ भी क्या आवइय- 
कता ? वदि परमाणु सान्तर ( परस्पर दुर-दूर ) रहकर ही संयोग ओर अवयवीको 
उत्पन्न करने की क्षपता रखते है, तव भावरणादि कार्यो कौ उत्पत्ति क्यों नहीं करः 
डाक्ते ? वस्तुस्थिति यह टै क्रि परमाणु के पारस्परिक संसगं कै बिना परासंहति 
(अन्तिम संयोग) नहीं होती । आधघातादि कार्यो में जिसका पृथग्भाव (व्यभिचार) नहीं, 
वह संयोग होता ही नहीं ।। ५३६ ॥ 
जैसे विरल (दूर-दूर ) देशों में अवस्थित होने परभी केश (बाल ) भौर भशक 
(मच्छरो) के समान सृक्ष्म पदाथोंके न्ुण्डदूरसे एसे दिखारईदेठेर्ट किवे सब परस्पर 
ज्‌ डे-मिले एक समूह में आबद्ध घनाकार ( निरन्तर संयुक्त ) ह--एेसी प्रतीति होत्ती है। 
वभे ही प्ररमाणु-समूह प्रावरणादि कायं भीक्योंन कर सकंगे? यदि कहा जाय कि 
आवरणादि कार्यो के करनेमे वाधक उपलन्व होतेदहैँ। तव कहा जा सक्ता कि 
अतीन्द्रिय पदार्थो @ द्रष्टा योगिर्यो की सत्ता मानी जाय, तव उनकी सृक्ष्म अनुभूति 
उसको बाधक हौ सकती है । जसे अच्छिद्र कुल्हड़ [यहां (अच्छिद्र शब्द क! अनुदरा 
कन्या के समान सुक्ष्म छिद्रवाले प्याले या हांडी # लिए प्रयुक्तदै] में रखा जल बाहर 





नहीं चूता । वसे ही परमाणु-सम्‌हरूप घटादि जलादि के अवरोधक है, अतः उनका 


_ पानी बाहर नहीं निकलर्ता । 
अथक्रा पारद ओर सुवणं का संयोग किसी अवयवी का आरम्भ ( उत्पादन) न 


करके ही भ्रकाशादि का आवरकर एवं जलादि का जवरोधक कंपे होता है? इसी प्रकाय 


गिद्य ` | 


ह इन श्-क {क 
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्‌ वातिकालङ्कारः | 
पृथगशक्ता रूपादयो विज्ञानं जनयितुं तथापि संहताऽवस्थ। जनयन्ति । संयोगादिति 


चेत्‌ । नन्‌ संयोगोऽपि कार्यमेव तमेव कथं जनयन्ति । न च संयोगस्य दृदयता अदृष्टा- 
श्रयस्य गत्यभावात्‌ । यद्यष्टाश्रयस्यापि गतिः । इन्द्रिपाथंसन्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षं जायत्त 
इति समयः । सन्निकषेश्च संयोग एव तदस्य संयोगक्रारणत्वासंयोगविभागेष्वकारणं गुण 
इति गुणलक्षणं होयते । अथ संयुक्तसमवेतत्वाद्‌ गम्यते । एवं तहि परमाणुसंयोगसद्धवि 
प्रमाणुगतिः स्यादिति व्यथेमवयविकत्पनम्‌ । सवं योगानां वा गत्तिः स्यात्‌। ततो न 
दुरादग्रहणं भवेत्‌ । इन्द्रियसंयोग एव तत्र॒ नास्तीति चेत्‌। न, स्थूलानामपि न गत्तिः 
स्यात्‌ । भथ संयोगजोऽपि संयोग इष्यते संयोगविभागेष्वकारणमित्ि तु समवायिकार- 
णत्व्रतिषेधः । न, तत्रहनि बन्धनत्वात्समवायस्य । संयोगस्य च प्रतीयमानत्वे नियमेतेह 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
तप्त उल (तपा हुआ पत्थर) जलादि का विसरण (शोषण) क्योकर करने लग जाक्ता 
है ? अतः यह मानना होगा कि सुतहेमादि के संयोग में अपने विशिष्ट कारण से कोई `` 
एसी विशेषता उत्पन्न हो जाती, जिससे उसमे अपने सभी कार्यों के सम्पादन 
की क्षमता आ जाती है ! पदार्थो का काय-कारणभाव अत्यन्त विलक्षण कलापके 
घटकीभूत भौर अचिन्त्य होता है । जेसे--रूपादि विषय एवं इद्दियादि कारण. 
पदाथे पृथक्‌-पृथक्‌ जिक्च कायं को नहीं कर सकते किन्तु मिलकर प्रत्यक्ष 
ज्ञानादि कार्योको जन्म दे डउारते हँ। यदि कहाजाय किं उनके संयोग की 
वह विशेषता है । तब प्रन उठ्ताहैकि.वहु संयोग भी तो कार्यान्तर है, उसकोवे 
क्योकर करते है ? संयोग सवत्र दृश्य ही है-एेसा.नहीं कहं सकते, क्योक्रि चक्षुरादि 
अदृश्य पदार्थो के आधित सयोग कमो हर्य नहीं होता । ग्यायसूत्रक्तारे का अपना संकेत 
है-“इन्द्रियाथेसनिनिकर्षोत्पिन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ (न्या. सू. १।१।४) (सन्तिकष' शब्द का 
अथे संयोगहीहै। वही यदि संथोगकाकारण है, तव उपमे वंशेषिकोक्तग्‌ण का लक्षण 
नहीं घटता, क्योकि वह लक्षण है-“संयोगविभागेऽवकारणं गुणः” (वं. सू. १।१६) 
अर्थात्‌ जो संयोग ओर्‌ विमागकाकारणन हो, वह गुण कहलाता है। भरक्रान्त सन्नि- 
कर्षाभिव संयोग यदि अन्य संयोग का कारण होता है तब इसमे. गृण पदाथ काः लक्षण 
क्योकर घटेगा ? यदि कहा जाय कि इन्द्रिध-संधक्त परमाणुओं मे अवयवी समवेत है, 
भतः संयु क्त-समवेतत्व सम्बन्ध से अवयवी का भत्यक्ष हो जायगा । तब तो परमाणृओं के 
साथ संयोग सम्बन्ध होने के कारण परमाणु कौ अवगति हो जाती है, व्यथं है अवयवी 
करी कल्पना । सभो संयोगो कौ भौ अवगति हो जायगी फिर तो दूर से भी अग्रहण नही, 
परमाणु क ग्रहणदहीहो जायगी । यदि कहा जाय कि शस्त्र-परमाणु $ साथ इन्द्रिय- 
संयोग ही नहीं होता, तव दुरस्थ स्थूरं पदार्थोका भी ग्रहण नहीं होना चाहिए । यदि 
दुरस्थ स्थूरु पदाथ के साथ संयोग न होने पर संयोगज संयोग माना जाता है । संयोग 
मे “सयोगविभागेऽवकारणं” कहा गया है, वह समवायिकारणता का प्रतिषेष है, एसा 
नहीं कह सक्ते, क्योकि संयोग में संयोग कौ कारणता मानते व॑र समवायिक्ारणता भी 
माननी होगी--समवायि का लक्षण करते हृए कहा गया है-““इहेदमिति यतः कायंकार- 
णयोः सह समवायः” (वं. सू. ७।२।२६) । अर्थात्‌ “इह तन्तुष्‌ परः" इत्यादि व्यवहारो का 
नियामक सम्बन्ध होता है; वह समवाय है । संयोग मे संयोग मानते पर “इह संयोगः- 
एेसी व समवाय-गमिका माननी होगी, तब समवायिकारणता अनिवायं है । 


२३४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्छेदः ९ 


वात्िकालङ्कारः 
बुद्धिरुपजायते । ततः समवाथिक्रारणमपि प्राप्तम्‌ । किच~ | 
संयक्तसमवायग्चेयदि ग्रहणकारणम्‌ 1 परमाणृषु संयोगे द्रव्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ 1 ५३७ ॥ 
यदि संयुक्तसभवायोऽपि ग्रहणहेतुस्तदा क्रायंद्रव्यसंयोगो व्यथे: स्यासरमाणुसंयोः 
गेनेव कायंद्रव्यदुष्टेः। अनं का्ंद्रव्यरद्दरावे परसाणुसंयोगो न कल्प्यते । परमाणुसंयो- 
गदेव दशनं घरादेरिति व्यथंमवयविकल्पनसिति सख एव दोषः। अथावपतिनोऽभावे 
परमाणुसंयोगकल्पना नान्यथा । दिषयेयेऽपि तुल्यम्‌ । न चावथविसंयोगे परमाण्‌- 
संयोगः । समानदेशकालत्वेन विभागाभावात्‌ । अथवा प्रतीयसानस्यानयविनौऽपि संयोग 
इति दृष्यस्यासंयोगस्यापि संयोगः स्थात्‌ । करि । दृश्यता संयुक्तसमवाथादिति रसरू- 
पादियोगः पानकादौ द्द्यमाने न स्यात्‌} न गुणस्य गृण इति। न हि तत्रावथवानां 
तद्रूपं रसो वा । उपचारतरतथा ब्यपदेत इति चेत्‌ । बुद्धिभेदः प्रक्तः । यदेव हि रूपं 
रसो वावयवानां दध्यादीनां तदेवे कराथंसमव्रायादुपचयंते । त तु रूपरसान्तरोपलम्भः। 
संयोगिनां हि यद्र.पं संयोप्स्थापि 6द्‌ भरेत्‌ । उपनारात्करुतस्तु स्यात्तत्र रूपरसाश्तरम्‌ ॥५३८॥ 
अथ तावेव संसगद्रिपरसौ तथा प्रतिभासेते । अत्यन्तसंसर्गो हि तदेकत्वप्रत्तिप।त्त- 
- ¦ वा्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 1 
दुसरो वात यह भी हैक्रि यदि संयुक्त-समव्राथ सन्निकषं सी ग्रहण का कारणः 
पाना जाता है, तव इन्द्रियों के साथ होने पर परमाष्टू-ससवेत अवयवी (द्रव्य) का ग्रहण 
भ्रसक्त होता है ॥ ५३७ ॥ अर्थात्‌ यदि संयुक्त-उमवाय भी ग्रहणक्रादहेतु रै, दब अवयवी 
रूप द्रव्य कै साथ संयोग सम्बन्ध की क्या आवश्यकता ? कथौकि उसके बिना ही संयुक्त. 
समवाय सन्निकषं सै अवयवी का दशन हौ जाता हं । दि अवयवौ (द्रव्य) ४ रहुने पर 
संयुक्त परमाणुओं का संयोग कायंकारी तहीं मानां जाता, तब परमाणुओं के संयोग 
से ही घटादिका ग्रहृण दहो जाता है, अवयदी को कल्पना हौ व्यथं हो जाती है । यदि 
अवयवी का अभाव होने पर परमाण्‌-तंयोग की कल्पना होती दहै, तव इसके विपरीत 
भी कहा जा सक्ताहै कि परताण-संयोय का अमाव होने परर ही अवयवी की कल्पना 
होती है । अवयवी $ साथ संयोग होने परह परमाणु-संयोग होता है-एेसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि देश-काल को सयानक्ता-होने पर विभागदही नहीं होता करि 
संयोग को उत्पत्ति मानी जाय । अथवा प्रतीयमान अवयवी साथमी संयोगहो 
जाता है, अतः अद्य ओर असंयक्त वस्तु के साथ भो संयोग हौ जायगा । 
यह भी यहां दोष प्रसक्त होता है कि षंयुक्त-समवाय-सन्निकषं से दर्यता मानने 
पर हरयमान पानक (आम्‌ के पन्ने) म रसादि क साथ संयोग नहीं होगा, कंयोकि गृण 


(रसादि) मे युण (संयोग) नहीं माना जाता । वहं भरवयवो ( परमाणुओं) ® रूपः. 


रसादि प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ते, यदि ओौपचारिक व्यावहारिक व्यवहार मानने पर ज्ञान- 
मेद्‌ प्रसश्त होता है। अर्थात्‌ जो रूप यां रस दध्यादि अवधरवों का. उपर्ल्ध होता, 
वही एकाथ-समवाय सम्बन्धे से अवयवी का मानः जाता है, अन्य (अवयवी कै) रूपादि 


नहीं ॥ ५३८ ॥ 


गङ्का-यद्ययपि.अवयव के रूप-रस भिन्न हैँ ओर अवयवी के रूप-र्सख भिन्त, 


तथापि अवक्यव गौर अवयवी का अत्यन्त संसं ( तादात्म्य सम्बन्ध) होने ्च कारण 
रूपादि की एकता भ्रतिभासिश होती है । इस प्रकाश . यहु वस्तुस्थिति फलित होती है 
कि अवयवगत रूपादि को पेक्षा अवयवी के रूपादि भिन्त है। । 


~ 


एलौकः ९२-६३ ] प्रदाणसि।धः | २३५ 





वातिकालङ्कारः 
हेतुरिति रसान्तरत्वरूपान्तरत्वगतिः। एवं तहि नावयविनाप्रेण किच्वित्परमाणृ्रति- 
भासनमेव तथा स्थूलादिन्यवहारयोगि । किच्च यदि न परमाणूनामेव स्थूलता प्रतिपत्ति 
स्तदा दीर्घा पक्तिरिति नस्थात्‌ । न हि पक्तिर्नामि किखित्‌ । तथा हि- 
असंयोगान्न संयोगौ न द्रव्यं तत एव तत्‌ । जाद्यादेनं च दीधंत्वं न जात्यादि सम्मता ॥ ५३६ ॥ 
सत्निवेशविशेषेण यथा दीघादिवृद्धयः} ततस्ताः परमाणृनामिट्युक्तविषयस्तथा ॥ ५४० 1 

सन्निवेरसात्रस्यंव दीर्घादिता यथा सालादौ । तथा च विवादास्पदोऽवयविविष- 
यामिमत इति नावयवीो । यच्चोक्तम्‌ संयोगादिन्द्रियादयो जनयन्ति धियमवथविनमन्यं- 
वेत्यादि । तत्रोच्यते- न संयोभादीनां रूपम्‌पलम्यते । संयोगिन एव पादयः केवला न 
तत्र परः संयोग उपलब्धिगोचरः । संयुक्तं इति वृद्धया गृह्यमाणः कथं न तथेति चेत्‌ । 
संयुक्त इति संयोगिन एव प्रतीतिः संयु क्तशेष्दस्य च नापरमव्रालम्बनम्‌। 
प्रत्यासभ्नतयोत्पन्नाड्तन्न संयोजिनः परम्‌ । सयृक्तःत्यथालस्ब्या न संयोगस्वतः परः ॥ ५४१ ॥ 

पुरः स्थिता यथा तेऽ्थाः क संयोगस्तथा स्थितः । 
खभ्वयन्यतिरेकाभ्यां संयोगादिति कल्पना ॥ ५४२॥ 

 बवात्िकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान यदि एेखा है, तव अवयवो से शन्न अवयवी नाप का पदाथ मानने . 
की क्या आवश्यकता ? परमाणू ही अवयवी एवं उसको स्थूलतादि के भासक हो जाति 
है--एकोऽयं स्थूलो वटः । परमाणु निन्तात सुक्ष्म है, उनमें स्थरुता का भन क्योकर 
होगा ? इस प्रन के उत्तरम इतना ही कहं देना पर्याप्त है कि ““दीघंयं पंक्तिः “-यह्‌ 
व्यवहार कंसे ? पंक्तितो एक संयोग-मालादहै, गृण है । उसमे दीघेत्व गृण कंसे ? पंक्ति 
नाम की कोई पृथक्‌ वस्तुही नहीं तवद कडँ रहेगा ? अर्थात्‌ परमाणू रूप निरव्‌- 
यव है, अतएव असंयोगो पदार्थो का संयोग संभव नही, फिर उस संयोग से अवयवी नाम 
का द्रभ्य कँसे उत्पन्न होगा ? “दोघ वं जात्तिः'' इत्यादि व्यवहार कंसे, जबकि जाति पदाथ 
मे दी्ेत्वादि गुण नहीं रहते ॥५३९॥ सन्िवेश-विशेष आकार॑गत भ्रलम्बता @ कारण. 
जसे दीधेत्वादि का मानहौजातादहै, केसे ही परमाणुं मे स्थता का ॥५४०॥ जस 
माला, रञ्ज्‌ आदि पदार्थोके अकरारोमें दीघंता प्रतिभासित हाती है। वसे ही विवा- 
दास्पदीभूत अवयविविषयक बृद्धि (ज्ञान) मे सभी अभिमत व्यवहार सिद्ध हो जाते है। 
अवयवी नामको वस्तुदैही नहीं । यह्‌ जो कहा जाता दहै कि जसे इन्द्रिय ओर घटादिः 
अर्थो कै संयोग से ज्ञान उत्पन्न होतादहै, वसे ही अवयवो के संयोग से अवयवी उत्पन्न 
होता है । वहाँ पर हमारा कर्ठना यह है कि संयोगादि का कोई पृथक्‌ स्वरूप उपलञ्च 
नहीं होता । रूपादि जो प्रतीतं होते है, वे स्र संयोगी पदार्थोकेही होते है । रूपादिसे 
भिन्न कोई संयोग पदाथं उपकरुब्ध नहीं होता । -संधुक्ताः तन्तवः'-इस भकार की बुद्धि से 
गृह्यमाण तन्तु संयोग के साधक क्यो नहीं ? इस प्रश्न के. उत्तयमें कहा जा सकता है 
कि संयूक्ताःः इस शब्द के द्वारा संयोगी तन्तुओंकादही बोधहोता है, किसी अन्य पदां 
का नहीं । वहाँ तन्तु ही प्रत्यासननतया ऽपलब्ध होते हैँ । उनसे भिन्न कोई आलम्बन 
संयुक्त धरतीति का नहीं । ५४१ ॥ जंते तन्त्वादि पदाथं पुरतः (सामने) स्थित है, क्या 
एनसे भिन्न कोई संयोग पदाथं मी स्थित है ? संयोगः शब्द से अन्वयव्यतिरेक के द्रवाया 
कोई संयोग नाम का पदाथ अवगत होता है--यह तो एक कल्पनामात्न है । ५४२ ॥ 

संयोगः नास का कोई संयोगी द्रव्यो से भिन्न प्रतिभासित नहीं होता ! दव 
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शब्दज्ञाने बिषव्पेन बस्तुमेदाचुसारिणा । 


` गुणादिष्विच कर्प्यार्थे नष्टाजातेषु वा यथा ॥ ९४ ॥ 
अधिकतर वस्तु-मेद ( इतर-व्यावृत्ति-परक ) विकल्प ( आरोप) $ दवारा शब्द 
रौर ज्ञान उत्पन्न हो जाते है अर्थात्‌ एको घटः", संयुक्तः". "महान्‌", पतति" इत्यादि 
व्यवहारो $ प्रवतंक संख्या, संयोगदि गुण जौर पतनादि कर्मो $ विकल्पही होते है। . 
वस्तुतः गुणादि को सत्ता यदि मानी जाती है, तव “एको नष्टः" एको भविष्यति" 
इत्यादि व्यवहारो के साधक एकत्वादि संख्याएँ नष्ट ओर अज्ञान घटादि बे कथकर 
उत्पन्न होंगी ? नष्ट ओर अज्ञान धर्मोमें तो स्वयं ही नहीं, तब संख्यादि धमं उसमें 
कंसे उत्पन्न ओर अवस्थित होगे ? ॥ ६४॥ . ¦ 
हिन वातिकालङ्कारः 
न खलु संयोगो परः प्रतिभासते संयोगिव्यतिरिक्तः केवलमसंयुक्तयोः सावस्था 
नोपलम्यते । तौ पुनरुपरकम्येते । ततोऽन्वयव्यतिरेकाम्यां कलत्पनामात्रमेव एतदिति 
निणेयः । प्रत्यक्षेण तु तथाभूतं सदेवंभूतं जातमिति ्रतीतिः। ततः सेवास्सा पृथग्‌- 
भावेन ज्ञाप्यते संयोगं इति । अत एव --शब्दन्ञाने विकल्पेनेति । ६ 
न शब्दज्ञानवेलक्ष्यण्यमात्रादेव पदाथभेदोऽपि तु प्रत्यक्षलक्षणज्ञानभेदात्‌ । विक- 
त्विका हि वुद्धिरनादिरनादिवासनासाम््यदुपजायमाना तथा तवा प्ठवते । ततो नाथ. 
तत्त्वं भरतिष्ठां लभते । तत्रान्वयव्यतिरेकेण परिक्रत्पितं भेदमाश्रित्य संयोगादिवृद्धयः ततः 
परिकल्पितस्यंव भेदो नाथेतत्त्वस्य । विकल्पिताभेदस्तु तीर्थान्तरदशेनादप्युपजायते। 
ततोऽप्यथंतत्त्वव्थवस्यापनायामनवत्था । तथाम्यूपगमेन परध्पराषवादः स्यात्‌ । ततो 
भिश्च: चन्दो ज्ञानश्च विकल्पिते वस्तुनि वास्तनाया अन्वयन्यतिरेकाम्यां भ्रवतत॑ते। 
 किम्भेतोऽखौ विकल्पः । वस्तुभेदानरुसारी वस्तुनएभेदो व्यवृत्तिरततथाभृतात्‌ । न च 
ञ्ावृत्तादन्य। व्यावृत्तिस्ततः स एव सन्तान पेक्षया अवान्तरभेदो भेदेनेव प्रतिभाति। 


वातिकाल_ङ्कार~व्याख्या 
अधुक्त पदार्थो को पूर्वावस्था ऽपर्ब्व नहीं होतो । दोनों संयोगी पदाथे उपलब्ध होते 
है । इससे प्रही निणंय होता है कि संयोग कलपनामात्र है । प्रत्यक्षके द्वारा यही धरतीति 
होती है कि “तथाभूतं सदेवंभूतं जातम्‌" । फलतः सयोग शब्दके द्वारा संयोगियों की 
वही वस्था ज्ञापित होती हे । अतएव “इमे तन्तवः” "दमे संयुक्ताः" इस प्रकार 
केवल बन्द की विलक्षणता मात से कोई भिन्न पदाथं षिद्ध नहो होता, अपितु प्रत्यक्ष- 
रूप निवि कुल्य ज्ञान के.भेद से वस्तु-मेद सिद्ध हता है। सविकल्प ज्ञान्‌ तो वस्तु-मेद 
पर अवरम्वित न होकर अनादि संस्कारो के सामथ्यं से उपजनित होताहै, अतएव 


वृह प्रायः विलुप्त (अथं-व्यभिचारी ही होता दै। उसके द्वारा कोई }अथेतत्त्व प्रतिष्ठित 
नहीं होता । फलतः अन्वय-व्यतिरेक से यही सिद्ध होता है कि संयोग ओर अवयवी 
आदि को विषय.करने वाले ज्ञान परिकल्पित सयोगादि को ही सिद्ध कर सक्ते, 

किसी वस्तुतत्त्व को नहीं । परिकल्पित पदाथंऽविशेष तो अन्य दाशेनिकों के दर्शन से भी 


कल्पित हो जाते है । उससे अ्थंतततव कौ न्यवस्थापना में अनवस्था होती है। वेशा मान 


लेने पर दाशंनिकों मे परस्पर मत-भेद होता है। इससे यह सुद्ड हौ जातादहै कि भिन्न 
ओर ज्ञान विकल्पित पदाथं में अनादि वासना ® आधार प्रर प्रवृत्त होते है। वह्‌ 
“विकल्प कला होता है ? वस्तु मेदातरुसारी अर्थात्‌ वस्तु का जो भेद या अतथाभूत 


[४ 


। क 
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स एव सबंमविषु हेतुः क नेष्यते तयोः ॥ ९५ ॥ 
यदि “एकरूपम्‌' ® समान गुणादि मे संख्यादि का उपचार (आरोपया गौण 
व्यवहार ) माना जाताहै, तब ठस उपचार काजो हेतु है, वहौ सवत्र तयोः ( शब्द 
मौर ज्ञान ) की प्रवृत्ति में क्यों नहीं .मान लिया जाता 2 ॥ &५॥ 
उपचाशे न सवत्र ` यदि भिर्नविशेषणम्‌ । 
रख्यंभिस्येव च कुतोऽभिन्ने भिन्।थतेति चेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि उपचार सर्वत्र नहीं हो सकता, क्योकि कहीं मुख्य ( वास्तविक ) सिहादि 
विशेषणो के होने पर ही अन्यत्र उपचार होता है । सिंहो माणवकः' आदि व्यवहारो में 
सिह रूप विशेषण पृथक्‌ नहीं, अतः सिह का उपचार है किन्तु सिंहो गजंति आदि 
व्यवहार मृख्य है, क्योकि वहाँ सिंह की स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता है ।। ६६ ॥1 
वातिकालङ्कारः 
क्रिवस्तुभेदमन्तरेण कल्पनाः प्रवतंन्ते भिन्नाः । प्रवतंन्त एव दुष्टमेतत्‌ । यथा गृणादिषु 
एको गुण एकः समवायडहचतुविशतिर्गृणाः । न च तत्र संख्या द्रव्याध्ितत्वात्‌ संख्यां 
न चाश्रयसंख्योपचार आश्रयसेदेऽप्येकमेव सामान्पादिकम्‌ नष्टाजातेषु च कथमेकत्वा- 
दिकम्‌ । | | 
यदि नष्टाजातेषृपचा रादेकत्व देस्तथा व्यपदेरो बुद्धिश्च स एवोपचारोऽनयोः 
करस्मात्सवत्र निबन्धनं तेष्यते । अनादिकल्पनाध्या रोप एव नि बन्धनमस्तु 1 न वस्तुपरि- 
कत्पनावसरः। - | 
ननूपचारो हि नाभ मूख्यनिबन्धनः स कथमप्षति मुख्ये मवेत्‌ मूख्यन्च भिन्न- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या । 
(विजातीय) से व्यावृत्ति है, उसका अनुशरण करता है । व्यावृत्ति पदां भी व्यावृत्तं 
पदाथं से भिन्न नहीं, कल्पितमात्र है । व्यावृत्त पदाथं का हौ सन्तान-भेद या अवस्वा- 
भेद ही व्यावृत्ति के रूप में प्रतिभासित होना है । घट को सन्तति मे पिरोये इर घटशूप 
सन्तानियों का अवान्तर भेद ही भेदत्वेन प्रतीत होतादहै। क्या वस्तु-भेदके विनाही. 
भिन्नाथं को कल्पनां प्रवृत्त हो जाती हैँ ? हाँ, प्रवृत्त हो जाती है-यह द्ष्टचर है। 
जसे कि गृण में गण नहीं रहता, तथापि "एको गुणः, एकः समवायः, चतुव शिं तिगृणाः' । 
गृणों मे एक्त्वादि संख्या नहीं रहती, द्रव्य में हौ संख्या . मानो जाती है। आाश्रयोभूत ` 
द्रनपगत संख्या का गुणो मे उपचार होता है-षएेसा नहीं कह सकते, क्योकि अनेक 
घटो मे 'एक सामान्यम्‌" (एका घटत्वजातिः) इस प्रकार के व्यवहार मे आश्रपगत 
एकत्व सम्भव नहीं । इसी प्रकर “एको नष्टः", “एको जायते"--इत्यादि व्यवहारो 
अनुसार न्ट या अनुत्पम्तं घटादि पे एकत्व क्योकर्‌ रह सकेगा ? 
यदि नष्ट भौर अजात पदार्थो में एकत्व का ओपचारिक व्यपदेश ओर ज्ञान है, 
तव शब्द-भरयोग मौर ज्ञान में सर्वंत्र उसी उपचार को प्रयोजक क्यों नहीं माना जाता ? 
एक ही अनादि कल्पनाध्यारोपको ही सवत्र नियामक मान लेना ही उचित है। वस्तु 
की परिकल्पना को कोई अवसर नहीं । | ्‌ 
. श ङ्का--“सिहो माणवकः -इस प्रकारका उचाय( गौण प्रयोग ) तमी सम्मव 
है जब जंगल मं रहनेवाला मुख्य सिह हो । प्रहृत मे संयोग, संखयादि पदाथ मुख्य 
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अन्थान्तरहेतुतेऽप्यपर्थाथः सितादिषु । 

संयोगादियोगिनः शब्दास्तत्राप्यथान्तरं यदि ॥ ९७ ॥ 

गुणद्रव्याषिशेषः स्याद्‌ भिन्नो व्यावृत्तिभेदतः । 

स्यादथान्तराथेतवेऽप्य कमा द्रज्यसब्द्बत्‌ ॥ ९८ ॥ 
| अधिकतर अर्थान्तर ( शिन्ताभिन्न अर्थो ) के बोषक शब्दों का पर्याय शब्द कहा 
जाता है जसे भटः, पटः आदि । जो अनर्थन्तिर ( भिन्नार्थं के वाचकन होकर एकही 
भथं ) छ वाचक है, उन्हे पर्याय शब्द कहते है, उनका सखह-प्रयोग नदीं होता, जैसे 
"हस्तः करः" इत्यादि किन्तु कहीं-कहीं भिन्न अथं कौ बोधकता न हौने पर भौ अपर्या- 
"यत्ता हौ मानी जाती है, जेसे--“सयुक्ताः तन्तवः" [ यहां जो संयुक्त हैःवे ही तन्तुहै, 
अतः भिध्नाथं-बोधकता नहीं, पर्यायता प्राप्त होती है, पर्याय खन्दों का सह-र्रंयोग 
नहीं होना चाहिए किन्तु होता है---“सयुक्ता तस्तवः' । अतः सिद्धान्तवादी ने यहाँभी 
अश्यायिता मानी है] अपर्थायता का प्रयोजक यहां भिन्नाथं-बोधकता नहीं, अपितु 
विभिन्न अर्थो को व्यावतंकता है, जिसका उत्लेष्ठ वयानवे रलोक के द्वितीय चरणमें 
करिया गया है “श्या वृत्तिमेदतः ' । “एकं सितं रूपम्‌" इत्यादि वाक्यो मे भी सित (इवेत) 
ख्प गृण है, उसमें एकत्व संख्था नहीं सानी जा सकती, न्यथा गुण ओर्‌ द्रव्य का कोड 
अन्तर नहीं रह जाता कि गुण भौ एकत्वरादि का अाधारहै ओर गुणमभौ।वेसेही 
"अकमं द्रव्यम्‌ यहां भौ भिन्नाथं-बोधकता नहीं । हाँ, "अकर्म" शव्द कमंकी ग्यावृत्ति 
अवश्य करदेतारै। इसी प्रकार “अद्रव्यं कम"-यहां प्र “अद्रव्यं शब्दद्रन्यका 
` व्यावतंकमात्र है, भिन्नाथं का.ज्ञापक नहीं ॥ ( “विशेषतः” वाद-विवाद कै द्रष्टव्य-- 

न्यायामृताद्वेताद्वतसिद्धी प° ५६२ )। &७-९८ ॥ 
वातिकालङ्कारः 
विशेषणं दण्ड्यादिवत्‌ । अञ्निन्नविशेषणत्वे गौणी व्यवस्थितिः । भवतस्तु पुनः पूरव॑पूव. 
कल्पनाकृतविश्चेषणयोगादभिनन विशेषणत्वेन मृख्यत्वं क्वचिदिति नोपचारखम्भवः। 
` तदसत्‌ । भिन्नविशेषण मुख्खसित्येव च कुतः । अभिन्नविशेषणमपि कल्पनाकृतमिन्नविशेष- 
णमत्यन्वाम्यासाद्‌ रूडिघुपगतं युख्यमेव । अस्वलदृगतिभ्रत्ययविषयो हि मुख्यस्तदपरस्तु 

गोण इति कि न पर्याप्तिम्‌ । किच, यदि सिन्नविशेषणं मुख्य मन्यथोपचरितम्‌ । अभुख्यमेव 


वातिकालङ्कुा र-व्याख्या 
(वास्तविक) पदथे-है ही नहीं, तव उपचार ककर होगा? पुश्य तो सदेव विशेष्यसे 
भिन्न उसका विशेषण होता है, जसे - दण्डी पुष्षः किन्तु विशेषण के अभिन्न होने पर 
गौणी वृत्ति होतो है । अपि (बौद्धो) के मातानुशार पूर्वपूर्वं अभ्याप्ष$े आधारपरही 
उत्तरोत्तर कल्परना अधृत होती है। मृख्याथं तो कहीं नहीं होता, तब उपचार सम्भव 


क्योकष होगा? इ ( ~ 
समाघान- मुख्य पदाथ भिन्न विशेयणक होता है-एेसा क्यों ? अभिन्न विशेषण 


मी कल्पना-कृत भिन्न विशेषण अत्यन्ताभ्शास के कारण रूढ होकर मृख्याथंहीहो 
जाता दहै । ज्ञान को विषयता जर्हां संवलित (बाधित) नहीं होती, वही मृख्यटहै ओर 
उससे भिन्न गोण, एेसा मान लेना क्या पर्याप्त नहीं ? ध 
दुसरी बात यहमभीदहै किं यदि भिन्त विशेणरूप मख्य अन्यथा उपचरितदहै, तब 
समस्त विद्व अमुख्य ही रहेगा, क्योंकि वर्ह भिन्न विशेषण सम्भव ही नहीं । नष्ट 





क 


। (लोक) ६७-६८ ] पथाणसिदधि। | २३९ 





(द ¦ वात्िकालङ्कारः | ¦ 

सर्व॑मेवं विधं भवतु मिरनस्य विशेषणस्याभावात्‌ । नष्टाजातेषु तु विशेष्यमप्युपचरित- 
मिति विशेषः । यदि विशेषण मप्यपरं नास्ति विशेष्यमेव तहि सवत्र वाच्यमित्यभिन्नाथंता 
पय्यतारूपा भवेन्न सामान्याक्रिरण्यं भिन्नप्रवृत्तिनिभित्तत्वे हि तद्‌ भवति । तदप्यवच- 
नीयम्‌ । यतः-- 

भेदवृत्तिनिमित्तस्य तद्र. पप्रतिभासने । सामःनाधिकरण्यस्य क्रथं शब्दायंपाविता॥ ५४३ ॥ 

इदं सामानाधिकरण्यं रल्दयोरर्थयोर्वा भवेत्‌ । न तावच्छब्दयोः प्रतिनियतार्थाभिः 

धानात्‌ । लक्षितलक्षणेने सामानाधिंकरण्यमिति चेत्‌- 

एकेनेव हि सम्बन्धं सर्व लक्षितमेव तत्‌ 1 द्वितीयस्मर ध्वनेर्ध्नास्वि प्रयोग इत्ति नास्ति तत्‌ ॥५४४॥ 
समानाधःरताथानिा मनेनव निराकृता 1 चिद्यभानोऽपि सम्वन्धः कथं कस्माच्च मोयताम्‌ ॥५४५॥ 
सभवायवलादर्था यद्यभेदेन मीयते! एकस्मादेव तद्‌वोष्ठाच्छन्दोऽभ्यो व्यथेको भवेत्‌ 1 ५४६ ॥ 
अपरेण स एवार्थो यदि ज्ञाप्य उतोष्यते : संव पर्यायता प्राप्ता नवतोऽभिमतेन किम्‌ 1 ५४७1 
अथ नीाथेसम्बन्धिमातमेकथ्वनेगेतम्‌ | समदायिप्रततीतौ न परस्यास्त्यप्रतीतता 1 ५४८ ॥ 








वदि शालङ्कार-व्याख्या 

भौर अनति स्थनों पर धटादिल्य विकरेष्य पदाथे भी मुख्य नहीं, उपचरित मात्र है। 
यदि वाँ भिन्नं विरोषण नहीं तब विशेष्य पद्यं ही विशेषण के रूपं मे उपचरित है। 
वहाँ 'संधुक्ताः तन्तवः' के समान विशेष ओौर विशेवणमें पर्यायता ही है सामानाधिश- 
रण्य वहीं होता है, जहां विशेभ्य एवं विशेषण शब्दों का प्रवृत्ति-निमित भिन्न हो । उस 
( सामानाधिकरण्य ) का भी निवेचन सम्भव नहीं, क्योकि “नीलमुत्पलम्‌'--इत्यादि 
व्यवहारो मे नीलत्व अर उत्परत्वं जो सामानाधिकरण्य माना जाता है। वहाँ यदि 
नील-सिन्त उत्पल का नीलत्वेने शानः होतादहै, सव पर्यायता ही होती दहै, दो भिन्न 
धर्मों को खामानाधिकरणता नहीं 1 ५४३ ॥ 

अर्थात्‌ यह सामानाधिकरण्य दो शब्दों कादहै?यादोअर्थोका? दो शब्दोका 
` सम्भव नहीं, योक भव्येक शब्द अपने-अपने भिन्न अथं का अभिधारक दहै, एक अथंका 
नहीं । जक्षित-लक्षणा के द्वारा सामाधिनाकरण्य हागा- एसा भी नहीं कहं सकते, क्योकि 
यदि "नीलम्‌ भौर “उत्परम्‌"--इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध दहै, तब यद्यपिएकही 
अर्थंरू? अधिकरण में दोनों शब्द लक्षयता सम्बन्ध से वतं मान, एकाधिक्ररण वृत्तित्वरूप 
सापाधिकरण वन जाता है तथापि लक्षित-लक्षणान होकर लक्षितत््रमात्न रह्‌ जातां 
है। एवं एक ही शब्द से जिस अथैका बोध हौ जाता है,. छसके लिए द्वितीय ध्वनिं 
( शद ) का प्रयोग नहीं किथा जाता, तत्र स)!सानाधिकरण्य क्रिस का होगा ?।५४४॥ 
शब्दों को इस समानाधारता कै समान ही अर्था कौ समानाघारता (समानाधिकरणता) 


का निराकरण हो जातादहै। दोनों अर्थो का सम्बन्ध चछन्द के साथ होने पय मी किस 
सम्बन्ध से प्रतीत होगा ?\ ५४५ ॥ यदि समवाय सम्बन्ध के बर पर अथं अभेदेन 
भवगत होता है, तव एक्‌ ही .रान्द का प्रयोग पर्याप्त है, दवितीय शब्दः कां प्रयोग व्यथं 
हो जाता है ।। ५४६ ।। यदि कहा जाय कि "नोल" शब्द उत्पल अथं का वाचक क्षौर 
"उत्पल" शाब्द उसी अथे का ज्ञापक दहै, तब दोनों शब्दो मे एकाधं-बोघकतारूप पर्यायता 
धापके मतानुसार भी प्रसक्त होती है । ५४७ ॥ द्वितीय शब्द को साथेकता के लिए 
यदि कहा जाता है कि (नील चन्द का अथे नीलमात्र है, अतः नीक राब्दक दाया 
नील-सम्बन्धी अर्थं का ही बोध होगा, उत्पल-सम्बन्धी उत्पलरूप अथे का बोघ कराच 


२४० सभाष्यं ध्रषाणवातिकम्‌ | परिच्छेद। १ 





१ बातिकालङ्कारः 
 धथाध्यक्षेण नीलस्य गतावुश्वलयम्यता । तथा शब्दादपि गतिस्तस्यंवाध्यघ्वनिव्‌ था ॥ ५४६ ॥ 
ध्वतपतियत एवायं इति नापरगम्यता । विशेषरहितो नार्थः क श्चिद्ितत वचोवुथा ॥ ५५० ॥ 
इष्रनीलोह्पलादोनां नीलत्वं न ह केवलम्‌ 1 प्रत्यक्षेण तथाद्ष्टेध्वंनेव्‌ त्तिः किमध्यथ। । ५५१ ॥ 
उत्पले यदि नी लश्वमुत्पलस्ववचो वृथा । भध्यत्र यदि नीलत्वं वृथोत्पलवचस्तया 1! ५५२ ॥ 
“ तस्माद्‌ बुद्धय एव स्ववाखनानुरोधादुपजायमाना मेदाभेदसामानाचिकरण्यादिभ्य- 
बहारमुपरचयन्ति। न पर्यायताप्रषङ्गः । तथा हिः | | 
“अनथन्तिरदेतुत्वेऽपि सितादिषु दुश्यन्तेऽपर्याया'” इत्युक्तम्‌ । तत्राप्यर्थान्तरत्व- 
. मिति चेत्‌। एवं सति गुणद्रव्ययोनं विशेषः । तथा हि-- 'क्रियावद्गृणवत्समवायि- 
कारणच द्रव्यम्‌ ।" समवायिकारणत्वं गुणयोगे भवेत्‌ । गुरुत्वस्य भमावादधोगतिः पान- 
कादीनामिति क्रियावत्त्वम्‌ 1 ततो गुणोऽपि संयोगो द्रव्यलक्षणयोगे द्रव्यमिति गुणद्रव्या- 





वातिकालङ्कार.व्याख्या 
के लिए "उत्प" शब्द साथे है । तब वहां यह कहा जाता है कि उत्पल द्रव्य नील का 
समवायी है, वही दोनों शब्दो का अर्थं है । एक राढ्दसे जब उसका बोध हो जाताहै, 
तब उस अथं की अप्रतीता क्था? ॥ ५४८ ।। जैसे प्रत्यक्ष केद्वारा नीलाथंक्रानज्ञान 
“होते पर उत्पल पदाथं अवगत ही हो जाताहै। वसे ही नीलादि शब्दों द्वारा उसी एक 
ही अथं को अवगत्ति होती है । उसके लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, दुसरा व्यथं ॥५४६॥ 
घ्वनि ( शब्द ) का अपना अथं नियत होता है, वह्‌ अन्य शब्द कै दवारा अवगमित नहीं 
किया जा सकता, किन्तु “दण्डी' शब्द से कुण्डलरूप विशेषता से युक्त पुरुष का अभि- 
धान नहीं होता । उसके लिए कुण्डली शब्द की सा्थेकता है । वेसी यहां कोई विशेषता 
अपेक्षित नहीं, जिसके लिए द्वितीय शब्द को साथेकता हो ॥ ५५० 1 इन्द्रनीरोतलः 
` आदि प्रयोगो मे नीलत्व विशेषण केवर ( निरपेक्ष.) नही, अपितु जो "इन्द्रनीलः 
शब्द नीखकान्त मणि का वाचकदहै, वहु उत्पल के घाथ जोड़ा गयाहै। प्रत्यक्षतः 
-छत्पल मे नीलत्व देख करे ही (नीलोत्पलम्‌-एेसा शब्द प्रयोग होता है, वह्‌ अन्यथा 


नहीं ॥ ५५१ ॥ उत्पल मे यदि नीलत्व (नील गुण) उमवेत है, तव केवल नीलः शब्द ` 
से ही उसका बोध हो जाता है, “उत्पलः शब्द व्यथं है। उसी प्रकार यदि नीलत्व 


छत्पलमें न होकर अन्यत्र है, तब भी “उत्पलः शब्द व्यथं है । ५५२ ॥ तिऽ्कषं यह है 

किं विज्ञान सन्तति ही स्वकोय वासना संस्कारों ® आधार पर उत्पन्न होकर भेद, 
अभेद ओर सामानाधिकरण्यादि-व्यवहारों की रचना किया करतीदहे, अतः "नीलोत्प 
लम्‌' आदि शब्दों में पर्यायता;षसक्त नहीं होती, क्योकि वातिककार ने स्पष्ट कहा है-- 

` “अन्थन्तिरहेतुत्वेऽप्यपर्यायः सितादिषु" (प्र त्रा० १।९७) 

अथात्‌ “सितोत्पलम्‌" इत्यादि स्थलों पर यद्यपि सित" शब्द उत्पल से भिन्न अ्थंका 
बोधक नही ओर “€त्पर' शब्द सिताथं से भिन्न अथे का भभिधायक है, तथापि दोनों 

` "शब्दो में पर्यायता नहीं, क्योकि “सितः चन्द नीलादि ओर “उत्पल शब्द घटादिका 
 व्यावतंक है [ ब्रह्यवादियों ने भी “सत्थं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ' (त° उ० २।१) में पर्यायता 
~ दोषसे बचने लिए कहा है-“सत्यादीनाममृतादिनिवृत्तिपरत्वात्‌"' । उसकी व्याख्या 


^ म वात्तिकाकारने भी कहा है-“अनृतादिनिषेधेन सत्यादीनामुपक्षयात्‌“ ] । “सितोत्प- ` 


| 


9 
व्कण्क्ण " 


लम्‌ इत्यादि स्थलों पर मिन्नाथेकता मानी जाती दै, तब-गण मौर द्रग्यमें कोई. 
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श्लोक। ९९-१००-१०१ | प्रमाणसिद्धिः 


उ्यविरेकौद यच्चापि च्यते भाववाचिभि।। 
संख्यादितहत; शब्देस्तद्रमोन्तरपरेदकम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
"घटः" इत्यादि भाव ( द्रव्य ) के वाचक शब्दों केद्वारा जो संख्या ओर तद्वान्‌ 
(संख्येय) के भेद की अवगति-सी करति हए घटादि का एकत्व सुचित किया जाता है, 
वह्‌ शुक्षलत्वादि ध्मान्तिर का भेदक है । अर्थात्‌ एकत्वादि संद्या मौर संयोगादि.गणो 


कानतो परस्परभेद ओर न घटसे । तथापि उनका भेद अनुवृत्ति-ग्यावृत्ति के 
रासा कल्पित हे ॥ ६€ ॥ | 


भ्रतिस्तन्मात्रजिज्ञासोरनाक्षिप्राहिलापरा । 
भिन्नं धमेभिषावषटे योगोऽङगुर्या इति कवित्‌ ॥ १०० ॥ 
कथित संख्यादि धर्मम से जव कोई एक ही धमे जिज्ञासित होता है, तब मेदेन 
निदि एकस्वादि धमं कौ प्रतिपादिका श्रुति (शव्द) धर्माच्तर को आक्षेपक नहीं होती 
ओौर किसी एक भिन्न धमं को वसे ही कहती है जसे किसी एक वस्तु पर टिको अंगुली 
उसी एक वस्तुको इंगित करती दहै। १०० ॥ 
युक्ताङ्रति सर्वेषापा्षेशद्‌ धर्मिवाचिनी | 


रूपात काथो भिधानेऽपि तथा विदह्ितसंस्थिति! ॥ १०१ ॥ ` 
जव कि वही एक धमं अन्य धर्मो से युक्त होकर जिज्ञासित होता है, तव युक्ता 
हः वा्तिकालङ्कारः 
विशेषः । तस्माद्‌ भिन्नो व्यावृत्तिमेदपरिकल्पिताऽभिधेयमेदाद्‌ भिन्नः शब्दः प्रत्ययश्च । 
तद्यथाऽक्मं द्रव्यमद्रव्यरं कमंति सं चा्थन्तिरमव्रा्थः। तथ।प्यपर्यायत्वमकमद्रव्यज्ब्दा-. 
ठीनाम्‌ । तत्र व्यावृत्तिभेद एव निवन्वनं नापरः प्रवृत्तिनिमित्तमेदः । कथन्तहि सामाना, 
धिकरण्यवेयधिकरण्यप्र भेदः 1 गौः शुक्लो गोः शुक्लत्वमिति । तदाह-व्यतिरेकीवेति । 


छ क यः 


सम 








वात्िकालद्धुार-व्याख्यः । 

अन्तर नहीं रहेगा । अथात्‌ “क्रियावद्गुणवत्‌ समवायिकारणं च द्रव्यम्‌" (व° सू. 
१।१।१५ ) । यह द्रव्य का लक्षण क्रिया गया दहै। यहाँ क्रियावत्व का अथं क्रिया, 
गणवत्त्व का अथं गुण । इस प्रकार (क्रियागूणसमवाथिकारणं द्रव्यम्‌" - एसा वाक्य 
पयेवसित होता है । क्रियादि विश्चेषणों को यदि इतर-व्यावतंक नहीं माना जाता, तब. 
क्रिया, गुण ओरद्रग्यका कोई भेद नहीं रह जाता फर्तः “संयुक्ताः तन्तवः यहां 
'संयुक्त' पद असंयुक्तता का एवं "तन्तु" पद घटादि का व्यावतंक है 1 ग्यावृत्ति-भेद छे. 
द्वारा दानो शब्दों का अभिधेय-मेद कल्पित हो जाता है, अतः दोनों (विशेष्य ओर. 
विशेषण शब्दों ओर उनसे जनित प्रत्ययों (ज्ञानो) कामेद सिद्धदहोजाताहै। जसे 
अकम द्रव्यम्‌", “अद्रव्यं कमे' (यह्‌ निहिचत है क्रि य्ह भ्रव्येक पद दूसरे पद ® भथंसे 
भिन्न अथं को नहीं कहता । तथापि (अकमं' ओर द्रभ्य' शब्दों में पर्यायता नहीं, अत 
एव्‌ सह प्रयोग होता ^“ -- (अकम द्रव्यम्‌" अन्यथा “हस्तः करः के समान सहप्रयोग ही 
नहीं होता । अप्यायता का यही निबन्धन (प्रयोजक) है, 'घटत्व-पटत्व' के समान 
यहाँ अन्य कोई प्रवृत्ति-निमित्त (रक्यतावच्छेदक) नहीं । यदि “शुक्लो गौः'- यहां दोनों 
दाब्दं का प्रवृत्ति-निमित भिन्न नहीं, तब “गोत्वं शुक्लत्वम्‌" --एेसा भ्रयोग होना चादिए 
"गौः शुक्लः, गोः शुक्लत्वम्‌'-एेसा सामानाधिकरण्य ओरे वेयधिकरण्युक्यों? 

२३१ । | | 


२४२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` ` . { परिच्छेद। १ 


ऽङ्गली* एसा शब्द सभी अन्य धर्मो का आक्षेप करक सभी धर्मो का बोधक होता हे। 
एक ही व्यावृत्तिरूप धमं कै अभिधान मं मी यही विभाग युक्त है, क्योक्रि उस शब्द कौ 
व्यवस्था ही वे्षीकी गई होती है) १०१॥ 
दातिकालद्कुारः . 

यथा पर्यायता कत्पितवाच्यभेदान्नेति प्रतिपादितम्‌ । तथाऽभेदेऽपि वाच्यस्य 
व्यतिरेकविभक्तिः कतिपितव्यत्तिरेकभावाद्यथा शिलापुत्रकस्य शरीरं राहोः शिरः तथा 
गोः शुक्लत्वमिति । गौरिति तदेकाकारपरामशंयोगी सकल एव पदाथं उच्यते। शुक्ल 
इति तु तदेकदेशः परामर्शान्तरयोगिनि च विद्यमानः। व्यतिरेकरचान्वयव्यतिरेकाभ्या. 
मपोद्धृतः । ततस्तस्य गोः शुक्लो गृण इति व्यतिरेकविभक्तिः । यदा च गवाकारावग्रहो 
नास्ति शुक्लत्वमेव केवलशुपलम्यते सम्बन्धिविशेषरहितम्‌ । तदा प्रहनयति कस्येदं 
शुक्घत्वमिति तदा पूवंदशंनादवधृतगोस्वभावो निदिश्ति गौरिति। तादात्म्यसम्बन्ध 
एवाष्य विवक्षितः । व्यतिरेकस्तु केवलस्य प्रथमन्निश्चशत्‌ । यदा तु न कैवलेनानेन 
भवितव्यं यदि नाम विशेषोपलक्षणमन्दता मन्दलोचनानां तथापि शुक्लेन यवान्येन वा 
भवितन्थमिति प्ररनयति कोऽयं शुक्लो गौरन्यो वेति । तदा प्रतिवचनं गौरिति समाना- 
धिकरणतया । तदन्त्भावनेनेव परदनमावात्‌ । तदनुरूपमेव च प्रतिवचनं युक्तमयन्च 


तत्त्वः्थं इति । 
अध्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यतिरेकविनिश्चये । विशेषलक्षणाभावे कुतशटिवित्कारणादपि ॥५५३॥ 


अयं श्लो गुणोऽश्वस्य प्रतिवाच्यं विपरिदतःम्‌। प्रषटस्य व्यत्तिरेकित्वाथंवेात्र निर्गयः ।।५५४॥ 
22 ` वातिकालङ्कार-व्याब्या 

उक्त प्रदन का उत्तर कल्पनाओंकी परिधिमेहीदहैकिजेसे कत्पित वाच्य.भेद 
के द्वारा पर्यायता का निवारण किथां गया 1 वसे ही कल्पित भेदी सामानाधिकरण्य 
मौर वेयधिकरण्य की व्यवस्था कर देता है -'शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌", “राहोः शिरः'- 
इत्यादि व्यवहारं के अनुरूप ही गोः शुक्लत्वम्‌* । अर्थात्‌ गो" पद के द्वारा शुक्ल 
नीलादि सभी प्रकारके गो-पदाथं का एवं “लुक्क' पद उसके केवल एक भाग का परा- 
मशे करता है । अभ्वय-अ्यतिरेककै समृहमेंसे व्यतिरेक प्रणाली निकाल ऊी गई "गोः 
शुक्लो गुणः" । जब गवाकारता धूमिल रहती है, तव प्रश्न उठता है-"कस्परेदं र्‌क्लत्वम्‌ ?' 
यह उत्त वहु व्यक्तिदे रहा है, जिसने पहले गौ का स्वरूप निऽ्चय कर रखा दै 
"गौः" । यहां गौ ओर शुकिकिमा का तादात्म्य सम्बन्ध विवक्षित है । जव कोई व्यक्ति 


0 / या नेत्र-ज्योति की मन्दता ॐ कारण किसी दवेत वस्तु में गोत्वादिका निश्चय 
नहीं कर पाता, तव प्रदन करता है--"कोऽयं शुक्ल :, गौरन्यो वा 7" तव विशेषज्ञ उत्तर 


देता है-गौः' समाना धिकरणतया उत्तर दिप्रा क्योकि प्रन भी समानाधिकरण वस्तु 
के विषय में था--कोऽथम्‌ ? अतः उत्तर उसी के अनुरूप होना चाहिए थाकि यह्‌ 
तत्त्वां है ? 

[ “अयं शुक्लः" यह अन्वय यरा समानाधिकरण प्रकार है एवं अस्य शुक्लत्वम्‌" 
यह व्यतिरेक या व्यधिकरण प्रकार । जब व्यतिरेक का निश्चय ओौर अन्वय क। अनि- 
श्वय होगा, तव प्ररन होगा- “कोऽयम्‌ ?"। उसका उत्तर होगा - “अध मरवः'' । जब 
किसी प्रकाश को मन्दादिक्रारण से शुकनत्व धमं के विशेष धर्मी का सन्देह होता है, 
तन प्रन होगा-- “कस्येदं शुक्लत्वम्‌ {” ओर उसका उत्तर होगा -“ अ्वस्येदं शुक्ल- 
त्वम्‌, क्योकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सदैव प्रन छे अनुरूप ही प्रतिवचन ( उत्तर) दिया 





अक्क ` ज 
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रूपादिशक्तिमेदानाभनाक्षेपेण यतेते । 
तत्समानफल!ऽदेतुन्यबच्छदे घटश्रुति। ॥ १०२ ॥ 
रूपादि प्रत्येक मे रहनेवाी रप -ज्ञान-जनकत्व रस-ज्ञान-जनकत्वादि शक्तियों का 
आक्षेप न करते हुए रूपादिगत वट-ज्ञाल-जन कत्व रूप समदाय राक्ति से रहित अश्वादि 
का व्यवच्छेद (व्यावतंक) "घट" शाब्द ह । १०२॥ 
अतो न रूपं घट इर्येकाधिकरणता श्रुति, । 
मेदोऽय मीदश्लो जातिसथुदायाभिधायिनोः ॥ १०३ ॥ 


` = $ = सते वात्तिकालङ्कारः 

यदा त्वन्यतिरेकेण विशेपान्तगमे सति । प्रमाणवृत्तमालोच्य प्रए्नः प्रष्नयितुभंवेत्‌ ।॥५५५॥ 
तदा विदितव्रद्‌भाव उत्तरं तादृगेव सः । दातात्यप्रक्रमस्यात्र नंवावसतरसम्भवः॥५५६॥ 
्रतयक्षवृत्तमालोच्य न भेदस्य विनिश्चथः । तम्म्‌लमनुमानं वा भेदस्यासम्भवो मषः ॥५५७॥ 
बन्वयव्यतिरेको तु यदानादौ व्यवस्थितौ । तदाभेदस्य सद्भावाद्‌ व्यवहारस्तथंव सः 11५५८॥ 
अनादिग्यवहा रोऽयमेवमेव जगद्‌ गतः । वस्तुचिन्ताक्तु लोकस्य नेति भेदो न बाध्यते ॥५५६॥ 

तस्मादवयवा एव नावथवी विचते । यदि तहि नावयवी रसादय एव तदान 
घटस्य रूपादय इति भवेत्‌ । न हि भवति रूपादीनां रूपम्‌ । नापि घटस्य वा घट इतिं 
पर्यालोचनं परस्याशचडक्पाह- रूपा दिशंक्तिभेदानामिति 1 


 वा्षिकालङ्कार-व्याव्या | | 
करते हं ।। ५५३-५५४ ॥ जव कि शुक्छत्वादि का धर्मी के साथ अव्यत्तिरेकं (अभेद) 
निचित होता दै । हा, अश्व से भिन्न गवादि भो शुक्ल दृष्टचर होते देखे जाते है, तव 
प्रस्न-कर्ता का प्ररन होता दे- "कोऽयं शुल्कः ?` तब ॒तात्विकता का जानकार व्यक्तं ` 
उत्तर देता है--शुक्लोऽधर्रनः' । इसमे अन्य प्रकार के उत्तर का अवस्तरही सम्म. 
नहीं ।। ५५५-५५६॥ न तो प्रत्यक्ष भरमाण केद्वारा अवयव ओर अवयवी भेद निश्चित 
होता है ओर न तन्मूक (प्रत्यमूलक) अनुमान से, फलतः अवयव ओर अवयवी का 
मेद सम्मव नहीं । ५५७ ॥ जव कि अभेद-साधक् अनादि अन्वय-ग्यतिरेक व्यवस्थित है, 
तव तन्तु ओर पटादि का भभेद स्थिर है, लोक-उ्यवहार भी वैसा दही है।॥ ५५८ ॥ 
गोः शुक्लत्वम्‌", अश्वस्य शुक्लत्वम्‌! एसा भो न्यवहार जगत्रसिद्ध है! वास्तविकता 
क्या है-एेसौ व्यथं की चिन्ता मे लोग नहीं फंसते, अतः अनयवावयवी कामेदमी 


बाधित्‌ नहीं होगा । ५५९ ॥ निष्कं यह्‌ है कि अवयवो से अतिरिक्त अवयवी नाम 
की कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती । = 


शङ्का- यदि अवयवो से अतिरिक्त अवयवी नहीं, गुणों से अतिरिक्त द्रव्य नही, 
तव "पटस्येमे तन्तवः" । घटस्पामी रूपादयः'--इत्वादि रोक-ग्यवहाय क्थोँकर होगा? 
साजा ओौर पुरुष का भेद है, अतः सम्बन्ध-षणष्ठी का रयोग हो जाता है--गाज्ञः पुरुषः"। ˆ 
रूपादि गृण ओर घटादि द्रव्य का जव मेद हौ नहीं, तन "वडस्य रूपादयः--इत्यादिः 
प्रयोग क्योंकर होगा ? अभिन्न पदार्थो में मेद-व्यवहार यदि होगा, तब "घटस्य घटः”. 
“शरीरस्य ह रोरम्‌ -- इत्यादि प्रयोग भी प्रसश्त होगे । यक्त 

समाधान-- उक्त शङ्का का समाधान करनेके विएु वातिककायने कहा है-~ “ 
““रूपादिरा्विंतमेदेत्यादि'” । यद्यपि घट परमाणुभो का समुदाय है, तथापि जल तारणः. ` 


"न 
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प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यवहार नहीं होता । यहां रूप" शाब्द धमे का ओर "वटः 
शठ समुदायरूप धर्मी का वाचक है। तब इन दोनों शब्दों मे एकाथ-वाचकत्वरूप 
सामानाधिकरण्य क्योकरर बनेगा ?। १०३ ॥ 
वाति कालङ्कारः 
रूपादीनां प्रतित्तियतशाक्ितिभेदमनाक्षिप्य तेष समानोदकध।रणवक्त्याक्षेपेण घट- 
श्रतिः प्रवर्तते ततो न रूपादयो घट इति समानाधिकरणता । अत एव समुदायशवित- 
विवक्षायामयं सभुदायशब्दः । जातिशब्दस्तु प्रत्येकं एकफलस्वे यथा वनं यथा वृक्ष इति । 
कथन्ति रूपादयो घटस्येति व्यपदेशः । उदकाहरणसाधारणकार्या रूपादिप्रत्ययजनन- 
समर्थाः भ्रत्येकमित्य्थः । अथ यथा वृक्षाणां वनं वृक्षा दनम्‌ । रूपादयो घटा रूपादीनां 
घट इति कस्मान्न भवति । भवत्येव यदि शास्त्रान्तरसस्कारो न भवति । लोकस्तु प्राय 
शस्तत्संस्कारानुसारी ततो न भवति । यस्तु सम्यगववोधयूक्तस्तस्य भवत्येव संप्रत्ययो 
हूपादय एव केचिद्‌ घटाः कायं विशेषसमर्थाः । उदकाद्याहुरणश कायेविशेषः । सन्नि- 
वेदा विक्षेषेण वा व्यवस्थिताः । यतः सन्तिवेशविशेषादुदकधारणविशेषः । ङ्पं घट इति 
बातिकालङ्का र-व्याख्या 
करना सपुदायको रार्िति का सांसथ्यं है, अतः सप्रुदायद्चकिति कौ अपेक्षा (भयं वटः 
रयोग होता है, प्रत्येक परमाणु को घट नहीं कठ खक्ते। इसी प्रकार रूपादि को घट 
नष्ीं कहा जाता । समुदाय-राक्ति ओर समृदायि-शवित के अपेक्षा शनब्द-प्रयोगमभीदो 
रकार का है--अयं घटः । इमे रूपादयः । इसी भकार "इदं वनम्‌' । "इमे वृक्षा 
तव रूपादयो घटस्य -एसा भेद-ग्यवहार कंसे होगा ? इस प्रस्न का उत्तर यहुहैकि 
रूपादि के समुदाय को घट इसलिए कहा जातादै कि वहु जलादिके धघारणमें सक्षम 
(शक्त) है, भरत्येक ल्षादि में वह्‌ शक्ति नहीं, अतः उसमें घट-व्यवहार भी नहीं होता | 
घट-व्यवहार जिस समुदाय मेंहोता दहै, रूपादि उस सधुदायके घटक या सम्बन्धी है, 
अतः “घटस्य रूपादयः एसा व्यवहार होने लगा जो कि अन॒चित नहीं । [वाचस्पति 
मिश्चने भी देषा ही कहा है--“नाप्यथक्रिधाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेषः समस्त- 
न्यस्तानामथक्रियाव्यवस्थादशानाद्‌ """"यथा तन्तवः प्रत्येकं प्रावरणमकुर्वाणा अपि 
भिलिता आविमूतपटमावाः प्रावरिष्यति ।'' (सां० त° कौ० €) । 
यह जो प्रदन उठाया जाता है क्रि जेसे वृक्षाणां वनम्‌” वृक्षा वनम्‌~ एसा व्यव- 
हर होता है, वसे “रूपादीनां घटः", “ल्पादयो घटः" - एसा व्यवहार क्यों नहीं होता ? 
इस प्रश्न का उत्तर यह दहै किएेसा व्यवहार बौद्ध ओर सांख्य दन के अनसार अवद्य 
होता है कि वंशेषिकादि दशंनों.के विपरीत संस्कार प्रतिवन्धकदहं। जहां वे कुसंस्क।र 
नही, वहां वसा व्यवहार क्यों न होगा ? हाँ, प्रकर्ता का परिवार ऽसीभ्रकारका 
है, अतः वसा व्यवहार नहीं होता । जो सम्यक्‌ अवबोध का घनी है, उक्को अवश्य यह्‌ 
सम्धत्यय होता है कि कतिपय रूपादि ही घटके जलाहुरणल्प कार्य मे सक्षम होकर 
बट कहत हैँ । अथवा घट के कम्बुग्रीवादिरूप संस्थान (आकार) को धारणकरनेके 
कारण रूपादि-वट कटे जाते है, क्योंकि सन्निवेश की विशेषता से दी जखधाद्णं कीं 
योग्यता अती है, [वाचस्पत्ति मिश्च ने भी यही संकेत किथा है-“तन्तवं एव तेन 
संस्थानभेदेन परिणताः पटाः" (सां० का० €) । ` रूपं वटः"--एेखा साषानाधिकरण्य. 
व्यपदेक्च नहीं होता, क्योकि अवयव अर अवयवी का भेद होते कारण परस्पर 
व्याप्ति नहीं है । | 





एवोकः १०२-१०३ | प्रमाणसिद्धिः २.४५ 





वातिकालङ्कारः 
तु न भवति सामानाधिकरण्यं अवयवावयविमेदेन परस्परन्याप्त्यभावात्‌ । 
ननु वृक्षशिङ्शपात्वयोरपि न परस्परग्याप्यव्यापकमाव इति कथं समानाधि- 
करण्यम्‌ । नेतदस्ति यतः-- | 
वृक्षवद्धः प्रयम्‌ व्यक्तावेकत्रापि प्रवतंते । घटबृद्धिस्तु रूप।दा प्रत्येकं नानूवतंते ॥५६०॥ 
न खलु घटवुद्धिः प्रत्येकं रूपादौ प्रवतेते वृक्षवृद्धिवच्छिङ्शपादौ। न च स श्वित-. 
मेदो घटकश्ब्देनाक्षिप्यवे । वृद्धव्यवहारनिरूढेः शक्ितिप्रति नियमात्‌ । वृक्षशब्दस्तु विशि 
व्टशवितियोगमप्याक्षिपतीति न दोषः 1 अत्रापि व्यवहारनिरूडिः शकवितिभेदो वा निबन्ध- 
नमिति सर्वं सुस्थम्‌ । ननु चिड्‌शतिर्गावः, गवां विशतिरिति न भेदोऽत्र कडिचत्‌ । 
न हि विशविशब्देनापरा शक्तिरिहोच्यते । केवला वाहदाहादिशक्तिरेवात्र गम्यत्ते ॥५६१॥ 
संहतेः खप्रातिरत्रास्ति बहुत्वेन परिस्दटा । । 
तदाहानया दिश्चा अन्येऽपि व्यपदेशा वक्तव्याः । संहतिविशेषोऽत्र विवक्षितो 


दशद्रयर्पः । न च तेन वाहदोहशक्तिराक्षिप्ता । नापि तया संहति विशेष इत्ति स्वं 
सुस्थम्‌ । अथवा -- 


अनादिग्यवहारेण वासनासंच्छृतात्मनाम्‌ । अनादिन्यव्रहारोऽयं कश्पन।शब्दसम्भती ॥। ५६२ ॥ 
ततो न कस्यचिच्च) केनचित्‌ क्रियते न च। 
एवं मृतेऽपि शब्दां न किञ्वित्‌ क्षीयते यदि। ५६३ ॥ 





वात्तिका लङ्का र-~व्याख्या 
गंका-जिन पदार्थो का परस्पर व्याप्यब्यापकमाव होता है, उन्हीं का सामाना- 
धिकरण्य होता है -एेसा कोई नियम नदीं, व्याकर वृक्षत्व ओर शिरामात्व का परस्पर 
व्याप्य-व्यापरकभाव न होने पर मौ उनका "शपा वृक्षः' एसा सामानाधिकरण्य कँसे ? 
समाधान--वुक्ष.'- एसी बुद्धि तो प्रघ्येक शिशपामेही है किन्तु घट-वृद्धि प्र्येक 
मे नहीं होती ॥ ५६० ॥। 'वटः'- एषी अनुभूति प्रत्येक रूपादि मे नदीं होती, किन्तु 
वृक्ष" एसी अनुभूति तो प्रत्येक शिशपा में होती है । घट' शब्द तो समृदाय-शक्तिको 
लेकर प्रयुक्त होत है, वेसा 'वृक्ष' शब्द नहीं । वृद्ध-परम्परा को निर्ढि वस्तु मे समुदायः 
शक्ति की साधिका होती है। चक्ष" शब्द तो विशिष्ट-शक्ति-याग का आक्षेपक है। यहाँ 
("घट शव्द के प्रयोग मे) मौ व्यवहार को निरूढि शक्ति-विशेष का परिचायक है । 
जसे विशतिर्गावः' ओर गवां विश्चतिः'मे कोई सेद नहीं, वसे ही “रूपादयो 
घटः," घटस्य रूपादयः" यहां भो नहीं होना चाहिए एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
"विशति" चान्द के द्वारा कोई अन्य राक्तिक। अभिधान नहीं किया जाता, अपितु हल 
खींचना ओर दूधदेना आदिही"गो' शब्द की शक्ति है।॥ ५६१॥ प्रकृत में संहति 
(अवयव-संयोगों) मे वहुत्व परिस्फुट है । 
इसी प्रकार गुण.क्रियादि पदाथं विवध व्यवहारो क प्रयोजक माने जाते है। 
"विशतिः गावः आदिमे मी दश्ञद्टयरूप (विशप्तिस्वरूप) संहति.(समुद।य) विवक्षित है 
उसके द्वारा नतो बाहब्दोहा-स्वरूप क्रियाएं आक्षिप्त है ओर न संहति-विशेष । अथवा 
अनादि वासना ओर सेवासित पुरुषों के अनादि व्यवहार है । ये सब कात्पनिक शब्दो 
पर आधित है । ५६२ ।। यही कारण दै कि इस व्यवहार पर नतो कोई आपत्ति 
करता है ओर न असंयतिःका ` उद््यावन । एेसी चब्दाय~परम्परा से यदि कोड क्षति नही, 
तब किस अनौचिती का उद्धावन होगा ? समस्त लौकिक व्यवहार का सासञ्जस्यदेखा 
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रूपादयो घटस्येति . ततस्ामान्योपकजेनाः 
तच्छक्तेभेद्‌(; ख्याप्वन्ते बाच्योऽन्षोऽपिं दिशानया ॥ १०४॥ 
घटस्य रूपादयः'- एसा भेद-गभित सम्बन्धी का निदश्च इसलिए वन जाताहै 
कि वट" शब्द जिस रूपादि-समुदाय का वाचकं है, उस समुदाय की घटकीभूत्त कत्तिपय 
रूपादि (रञ्जनादि इकाइयों) का वाचक रूपादि" शब्द है। इन दोनों सामान्य भौर 
विशेष के बोधक राब्दों मे मेद-निदेश सम्भवे हो जाता है-'घटस्य रूपादयः 
सत्ति" ॥ १०४ ॥ 
वा्तिकालङ्कारः 
किमयद्क्िमदवेक्ष्यं येन तत्परिकोद्यते। प्राकृते शब्दसंस्कारे दश्यते न समञ्जसम्‌ ।५६४।। 
लिङ्गस्य वचनस्थाथे भेदस्तत्र क्ष्यते स्फटः । न च तत्रास्त्यथृ्ठत्वं संस्छृते चेदिदं भवेत्‌ ॥५६५॥ 
लक्षणेन हि संस्कारः प्राकृते संस्कृते मते। सस्कतासंस्फतत्वं हिन प्रमाणेन गम्यते ॥५६६।। 
व्यव्थामात्रमेवंतद्व।लक्रीडा पवृत्तपे। यथा कथलि्विदेवायं वालिगेग्यंक्ह्‌रिभिः ॥५६५७॥ 
शास्त्रीकतो नि रथोऽपि तथान्थं रनुवततित. । बालिगरेव तेनषां न विद्मः किभिहोचप्रताम्‌ ।५६०५॥ 
ष्टाथंत्रवारस्तु भण्डशास्त्रऽपि दृश्यते। न च संप्रत्ययस्वत्र तेनेषाश्वपरम्भरा ॥{६६॥ 
(२५) विज्ञानं कारणम्‌- 
यदि शरीरस्य महाभ्रुतादुत्पत्तिस्तदावयवानां समस्तानामेव देतुत्वं विन्ञान- 
जन्मनि । यथाङ्कुरे भूम्यादीनां प्रत्येकं वा यथा ज्वालादिष्‌ दाह्यानां तृणानान्तत्र । 
यत्र खलु कायं प्ररस्परसहकारितया वहूनां उ्परापारस्तत्रंकाभावेऽपि न कारयं- 


सम्भवः । तदभावेऽपि कायंभावे हेतुरेवासौ न भवेत्‌) 
अथ परस्परनिरपेक्षा एव जन॑यन्त्प्रवयवास्ततः कणनास।दिच्छदेऽपि भवत्येवं 





वातिकालङ्कार-न्वाख्या | 
भी नही जाता ।। ५६३-५६४ ।। अयुक्ततः का साधक न तो कोई लिङ्क ओर 
राब्दाथ-भेद । सस्कृत चन्दो कौ युक्तता ओर असंस्कृत की अयृक्तत। जिन लक्षणो पर 


आधित दहै, ऽन्न लक्षणों की प्रामाणिकता किक्च प्रमाणसे अवगत होगी ?॥ ५६५॥ 


व्यव्हार सचालन तो वार-क्रोडा के समान एक एकी व्यवस्था है, जिऽके सत्रधार 
अवो वाचक ही रहे टँ । ५६७ ।। शस्त्रके द्वारा अयुक्त निरथेक कटै जाने वाले 
व्यवहारो कों विश्व बहुमत से अपना रहा है, तव यहां क्या कहा जाय ?। ५६८ ॥ 
अदृष्ट ओर अश्नुत अर्थो कौ परम्प्ररातोभांडोकी पोधियोंमें भीभरी पड़ीरहै। उस 
पर किसको विदवास है । अतः यह सव अन्ध-परम्परा है,एसेही चलती अ।ई है ओौय 
आगे चलेगी ॥ ५६९ ॥ 
(२५) विज्ञान कारण है- 

यदि इस शरीर की महाभूतो से उत्पत्ति हई है, तव समस्त अवयव मिलकर ही 
विज्ञान कोवंसे ही जन्म दे तके, जेस वीज, क्षेत्र, जलादि अकर को अयवा मग्निको 
घ[स-फूस का ठेर । 

जिस कायं को सम्पन्न करने में बहुत-से पदार्थो के भिलित-स्वरूप घक्षम माना 
जाता है, वहां किसी एक का भी भाव होने पर कायं सम्भव नहीं होता । यदि उसका 
अभाव होवे भर मी कायं सम्पन्नहो जाताहै, तब वहे उसक्रायंका कारण ही नहीं 
साना ना सकता । 


| 


| 
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हेतुत च सभस्तानामेक्ाङ्गश्िकङेऽपि न । 
प्रत्येकमपि सामथ्ये युगपद्‌ बहुसभ्मवचः ॥ १०५॥ 
यदि देहु कै समस्त परमाणुभों को ज्ञान का हेतु माना जाता है, तव किसौ एक्‌ 
अवथव काचछेदन दहो जने परज्ञान को उत्पत्ति नहींहोगो । शरीर कै प्रत्येकं अवयवे 
करा सामथ्ये यदिज्ञान कै उत्पादन में माना जातताहै, तव एककार में बहुतन्ञानोंकी 
इत्पत्ति होने लगेगी ॥ १०५ ॥ 








व त्िकालङ्कारः 
तेभो मनोविज्ञनम्‌ । एवन्तहि प्रत्येक स।मथ्यंमिति प्रान्तम्‌ । ततो वहुविज्ञानसरभवः । 
हि प्रत्येकं समधं ब्रहुवोजभावेनानेकाडः कृ रानुदयः। 
अथ प्राणापानयोजंनकत्वं यः करिचदेकोऽवयवस्तश्य सहकारी । न च सहकारि. 
मेदाद्‌ भियते कापरेम्‌ । अपरापरकुविन्दाभवेऽपि न पटादिभेदः। 
अत्रोच्यते प्राणापानयोरप्येकत्वात्ष एव प्रसङ्गः । एकावयववंकत्येऽपि न स्याद्‌ 
वहुसम्भतो वा। न हि श्राणापानयोरप्येकत्वं शरीरवदेव सिद्धम्‌ । अथेकत्वमेत्रेऽरते, 
तथापि ब्रूमः- एक्त्वेऽपीति । 
एकत्वेऽपि प्राणापानादीनामने कव्यक्रितरेव ततोऽनेकरागादिमनःप्रसङ्कः । तद्धेतो- 
नित्यमेव सन्निघ नात्‌ । सन्निहिते च हेतावनुत्पन्न€तद्धेतुक इत्ययुक्तम्‌ । अथानेकस्य 
हेठुनं भवत्येव प्रतिनियमघ्वात्‌ क्यंकारणतायाः । न खलु कायंकारणभावनियमः पर्यनु- 
` = वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि परस्धर निरपेश्न होकर अवयत्र काये के सम्पादक माने जाते है, तब कान 
ओरनाकके कट जाने पर शो हस्तार्दिसे मनोविज्ञान होना चाहिए। यदि दहोतादहै, 
तव तो प्रस्येक अवयव का सामथ्ये सातना होगा, फिर तो प्रत्येक अवयव एक-एक 
विज्ञान को जन्मदेगा । एक कलमे बहुत-से विज्ञान उत्पन्न होने कग जाँयगे, जब 
कि प्रत्येक वीज एक अंकुर को उत्पन्न कर सकता है, तब अनेक बीजों से अनेक अंकूरों 
का अनुदय क्यों होगा ? 
शं श--मानस ज्ञान को जनकता प्राण ओर अपानमेहै। शरीर का प्रत्येक अव- 
यव उसका सहकारोमात्र दै । सहकारी कारणके भमेदसे का्ये-मेद नहीं होता। जहाँ 
एक पट को वुनने में पूवे-पूवं कुविन्द का अभाव भौर उत्तरोत्तर अनेक जुलाहों का सह- 
योग हृ, वहाँ क्या अनेक पट तयार होते हैँ ? कभी नहीं । 
समाघान-- ज्ञान के जनलकोभूत प्राण मौर अपान भी एक नहीं, अनेक है, अतः पुनः 


वही अनेक-कायंता का प्रसद्खं उपस्थित्त होतादहै। यदि समी अवयव ष मिलकर . कायं 
करते है, तव एक अवयव क अभाव में शेष अनेक अवयवो से कायं नहीं होगा । अथवा 


यदि प्रत्येक अवयव इतर-निरपेक्ष कायेकारी है, तन अनेक-कायं-सम्मवापत्ति होती है । 
शरीर के समान ही भाणापान को भी एकता सिद्ध नहीं । यदि एकत्व ही माना जाता 
है, तब भी हमारा कहना यह है कि प्राणापानादि अनेक ग्यक्ति है, अततः अनेक ज्ञान 
ओर रागादि मानस कार्यो की प्रसक्ति होती है, क्योकि ज्ञानादि की हेतुभूष प्राणादि 
की धारा सदेव सन्निहित विद्यमान है। हेतु के सन्निहित होने पर तद्धेतुक कायं अनुत्पच्च 
हो-एेसा कभी सम्भव नहीं । । 

शंका--यदि कहा जाता है कि प्राणापान अनेक कार्यों क हेतु नही, क्योकि का्ये- 


दत सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


नानकस्य तुरथत्वात्‌ प्राणापानौ नियामिको । 
एकत्वेऽपि बहुग्यक्तिस्तद्धेतोनित्यसन्निघे ॥ १०६ ॥ 
यद्यपि शरीर एसे अवयवोंका समूह्‌ है, जिसका प्रत्येकं अवयव ज्ञान-जनन 
सामथ्यं रखत। है, तथापि एक सभय मे मनेक ज्ञानों की उत्पत्ति को रोकने के लिए 
प्राणापान को नियामक साना जाता है, तब नानः ज्ञानो कौ उत्पत्ति का भ्रसद्ख कयो 
होया ? इस प्ररन का निराकरण किथा गया-न । उक्त प्रसङ्ख जंसे-का-तेसा इसलिए 
वना रहता है कि प्राणापान में अनेकत्व शरीरावयवों के समान ही मानाजातादहै। 
प्राणापान मे एकता मान लेने पर मी युगयत्‌ अनेक ज्ञानो कौ प्रसक्ति वनो रहती दहै, 
क्योकि प्राणापान नित्य हौ सनिनिहित हं ॥ १०६॥ 
न.नेकृदेत॒रिति चेन्राविकेषात्‌ कमादपि । 
नैकप्राणेऽप्यनेकाथंग्रहणान्निय मस्ततः ॥ १०७ ॥ 
प्राण अनेक ज्ञानोंका हेतु नही-एेसा मानने पर क्रमशः भी अनेक ज्ञान जनकत्व 
नहीं रहेगा । एक प्राण-काल में भी अनेक अर्थो का ग्रहण देखा जाता है, अतः एक प्राण 
एक ही की अभिव्यक्ति करता है--एेसा नियम मी नहीं बनता ॥ १०७ ॥ 
वातिकालङ्ारः 
यौगयोग्यः । अग्नेहि धूम एक एवोदयमासादयति । न विेषाभावात्‌ । अग्नेहि न तत 
एव स्वभावादपरापरधूमोपलब्िः । अत्र तु पुनस्तत एव प्राणादिस्वरूपादपरप्रवोधक- 
प्रत्ययान्वयादररापररागादिचित्तभावः। न च भ्रबोधकप्रस्ययस्यापि नियमः पूवंसंस्कार- 
वलावलस्य हेनुत्वात्‌। ततो यचसौ प्राणादिस्तस्य चेतसो न हेतुः । परतोऽपि तदविशेषान्न 
स्यादिति क्रमेणप्यनेकहेतुता न स्थात्पूव॑संस्कारस्थेव हेतुत्वभ्रसङ्खः । अभ्यु पगम्यच 
प्राणादेरेकत्वगुक्तं न तु युक्तम्‌ । तथा हि-नेकप्राणेऽप्यनेकाथेति । 
एक भ्राण कालेऽपि दीघंनिरवङितादौ अनेकवुद्धिसद्धावाच्रेह प्राणादेनियमः । कुतः 
वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
कारणभाव प्रतिनियत होताहै। उप्त यह प्रर एसा पयंनुयाग ( प्रदन ) नहीं क्रियाजा 
सकता कि वह अनेक कार्यो को जन्म क्यो नहीं देता? अग्नि से एक धूम ही उत्परन 


होता । 
समाधान-उक्त कथन उचित नहीं, क्योंकि जव अनेक बीजों से अनेक अंकुर 


उत्पन्न होते देले जाते है, तव अनेक प्राण।प.नादिसेएक ही कायं क्यों? इसमें वसी 
कोन सी विशेषता है ?2 अग्नि ओर धूम व्यक्तियोंका भी एक कार्य॑-कारणभाव नहीं, 
अपितु जिस अग्नि ग्धक्तिसे जो धूम व्यक्ति उत्पन्न होता रहै, वहु अन्य अग्नि व्यक्तिसे 
नहीं हो सकता । उद्बोधक कै वल पर भी अनेक प्राणादि व्यक्त्या एक ही ज्ञानको 





उत्पन्न नहीं कर सकतीं, क्योकि हेतुगत सामथ्यं कै उद्बोधक के बल पर अन्यथाभावः 


सम्भव नहीं । यदि प्राणादि स्वयं एक कायं को जन्म नहीं दे सकते, तब परतः ( उद्वो- 
वेक के बल पर ) भी वसा नहीं कर सकते । एक ही प्राणादि भ्यक्ति में करमशः भी अनेक 
कायं की हेतुता नदीं हो सकती, क्योकि इस प्रकार तो उद्बोधक पुवं सस्कारोमे हेतुता 
पर्यवसित , तीदहे। 

प्राणादि में एकत्व मानकर जो व्यवस्था की जती है, वह वस्तुतः युक्तियुक्त 
तीं क्योकि एक प्राण ® समय मी अनेक पदार्थो का ग्रहण देखा जाता है । अर्थात्‌ दीं 
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एकयानेकृविज्ञने बुदधयाञस्तु॒ सष्देष तत्‌ । 
अषिरोधात्‌ , क्रमेणापि मा भूत्‌ तदविशेपतः ॥ १०८ ॥ 
एक ही बुद्धि के दारा अनेक विज्ञानो को उत्पत्ति मानने पर एक काल मे अनेक 

विज्ञानो की उत्पत्ति भ्राप्त होती है, क्योकि उसका कोई विरोष करने वाला या प्रति 
बन्धक नहीं है । यदि एक कार मे अनेक विज्ञान नहीं होते, तव क्रमशः मी अनेक 
विज्ञान क्योकर होगे ? अर्थात्‌ जव कि एक वुद्धि में अनेक ज्ञानों के उत्पादन का सामथ्यं 
है। कोई प्रतिबन्धक नहीं ओर न क्रमिक ज्ञानोंके उत्पादन को नियामिका कोई 
विशेषता, तब युगपत्‌ अनेकं ज्ञानो की प्रसक्तिक्योंन होगी ?॥ १०८ ॥ 


दहदः शणिद्छः प्राणा अस्वजातीय्कालिकाः 
त।दश्मेद चित्तानां इरप्यते यदि कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
कमवन्तः कथं पे स्युः क्रमवद्धेतुका षिना। 
पएवस्वजातिदैतुस्वे नं स्दादाद्यस्य इउस्मवः॥ ११० ॥ 
यदि अस्वजातीय (असहभावो) अनेक क्षणिक प्राण अनेक ज्ञानो के उत्पादक 
मनि जाते है, तव किसी कम-बद्ध हेतु विना उन प्राणों का क्रम क्योकरस्थिरहो 
` | ` ` . वात्िकालङ्कार 
स्तहि नियमस्ततएव ग्रहणात्‌ । ग्रहणमेव पूवंपूर्वमृत्तरोत्तरस्य चेतसो नियमहेतुः । अथः 
कमेव मनोविज्ञानं क्रमेणानेकाथेग्रहणह्पम्‌ । ततो नाने का बुद्धिरित्थूच्यते। तदपि नास्ति । 
त रूपा्याकारन्यतिरेकेणापरमस्ति मनः । स्वच्छदपं णसंस्थानीयमेकमेव व्यापकं मनस्तस्य 
पुनरथंभ्रतिविम्बसङ्कमः। अत्रोच्यते-यच्युदासीनमेव विज्ञानं प्राप्याथंविम्बोसत्तिः प्रत्या 
सत्तितारतम्थाभावादर्थानां युगपृदथंग्रहुणव्रषद्धः। अथ भावनाविशेषतारतम्यान्नवं संव 
तहि कारणप्र्थाकारतायान प्राणापानादयः। अवस्थितस्य तु विज्ञानस्य दपणवत्को 
विरोधो येन न युगपदधेंग्रहः । अथ सामथ्यं नास्ति तदानीं क्रमेणापि तदथग्रहणं मा 
भूदविशेषात्‌ । अथापि स्यालक्षणमेदस्तत्राप्यस्त्येव ततः क्षणभेदातक्रमादनेकाथग्रहणम्‌ । 
तेतदप्युत्तरं यतः-- वहवः क्षणिकाः इति । 
` वातिकालङ्कार-व्याख्या 
निःश्वासल्प एक प्राग के काल में ही अनेकं ज्ञानों को उत्पत्ति देखी जाती है, अतः प्राग 
को तिपामक या व्यवस्थापक नदींमाना जा सकता। यदिएक ही ज्ञान को क्रपशं 
अनेकाथ.-ग्राहुक समाना जाता है, तब अनेक ज्ञानों की क्या आवश्यकता ? यह्‌ प्रदन मी 
इचित नहीं, क्योकि रूपाक्रार रसाकार पदाथंहीतो चित्त, ज्ञान या मन कहलाता है 
विषय छ भेदसे विषयाक्रारताभीकवैसे ही भिन्न होती जाती है, जेसे एक दपणमें 
धनेक विषयों का प्रतिबिम्ब । यह हमारा कहना यह है कि यदि उदासीन (अप्रम्बद्ध) 
ज्ञान को प्राप्त होकर विषय प्रतिबिम्बित होति है, तब प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) के तरतम- 
भाव की अपेक्षान कर समीप ओौरद्ुर के सभी विषय ज्ञान मे युगपत्‌ प्रतिबिस्बित 
होगे । यदि भावना (संस्कारों) के तारतम्य को व्यवस्थापक माना जाता है, तब षौ 
को ही अर्थाकारता का नियामक मान लेना चाहिए, प्राणापान को नहीं। अवस्थितं 
विज्ञान का दपण के समान विषयों से क्या विरोध कि युगपत्‌ अनेक विषयों का युगपत्‌ 


ग्रहण नहीं होता ? यदि विज्ञान मेँ विषयाकारता का सामथ्यं ही नहीं, तब करमशः मी. 
६ नहीं होगा 1 





२५०५ 
सकेगा ? भाणो का हेतु है- शरीर । वह कम-रहित है । यदि भाणो का हेतु वेतन 
स्वसजातीय प्राण माना जाताहै, तब भाखप्राण के पूवं कोई प्राण न होने से आद्य 
प्राण की उत्पत्ति वयोकर होती ? ।। १०६-१६० ॥ 

तदे तुस्ताद्श्षे नास्ति ति वाऽनेकता घर्‌ चम्‌ । 

प्राणानां भिननदेश्षस्गत्‌ सश्चञ्जन्धं धियां भवेत्‌ ॥ १११॥ 

मरणावस्थ शरीर कै अन्तिप्र प्राण सरीरान्तरगत आद श्राण का जनक नहीं 

माना जा सकता, क्योंकि भिन्न देशगतत कारणं भिन्न देश मे कार्मारम्भक नहीं होता 
प्राणों की अनेका भी प्रसक्त होतो है । सिच्च देशस्य प्राणों कोज्ञानों का जनकं मानने 
पर एक काल में अनेक ज्ञानों का जन्म होना चाहिए ।। ११ 
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वातिकालद्कारः 

यतः-तद्धेतुस्तारश् इति । 

बहवः क्षणिकाः प्राणाः इदि सिद्धमेव नः । भवतस्तु न सिढतेतत्‌ । अथ प्रमाण- 
टृष्टेः सिद्धमेतत्‌ । क्रमभावी हि नेकः प्रदार्थो दृक्तस्सतः कारणक्रमात्कायेस्यापि करम इति 
क्रमवद्‌ विज्ञानम्‌ । त एव कलु क्रपशत्कारणविरहात्‌ प्राणः कथं क्रमवन्तः। पुवेपुवं 
प्राणादिहैतुक्रमादिति चेन्‌ । न पुवेस्वजातीयहेतुत्वे हि नास्य सम्भवः प्राणादेस्तादशस्य 

मभावात्‌ । परलोकाङ्कीकरणे हि जन्षदि प्राणस्य हेतुः स्यात्‌ । मातापितृप्राण एव 

हेतुरिति चेत्‌ । न तथाभूतस्य सव्रेदा भावप्रषङ्गात्‌ । एवं च सति बुद्धिरपि मात्तापितरृजेव 
इति पूवश्रसङ्कखः। 

अम्युपगम्योच्यते--अनेकता प्राणानां भिन्नदेशसंसर्गात्‌ । अनेकदेशसं र्गो हि 


वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
“क्रमेणापि तदथग्रहणं मा भूत्‌” - उसका उत्तर यरि यह्‌ दिया जातादठैकिज्ञान 
को सहायक सामग्रो मे प्राणादि प्रदाथं हमारे मतमें क्षणिक ओर अनेक, उनके क्रपर 
से अनेक पदार्थो का क्रमशः ग्रहण वन जाता किन्तु आप नेयायिकादिके मतमें 


वसा सिद्ध नहीं । 
यदि कहा जाय कि प्रमाण ओर गक्तिके आधार पर वेष्टा भान लिया जाताहै 


कि कोई एक पदाथं क्रमभावी नहीं हो तकता, अतः बहुत कारण मानने हंग, तव 
कार्णक्रमसे ज्ञानोंकामभी क्रम सम्पन्नहौो जायगा। तो वेमा नहीं कह सकते, 
क्योकि आप (नैयायिकादि) के मतमें हीन प्राणादि बहुत मानै जाते हैँ भौरन 
उनका कोई क्रम माना जात्तादहै, तव ज्ञान-क्रम का निर्वाह क्योंकरर होगा ? यदि 
उत्तरोत्तर प्राणप्रवाह्‌ का सजातीय पूरवं-पूवं कारण { समनन्तर त्थ्य ) मानकर क्रम 
का सम्पादन क्रिया जाता दै, तव आद्यप्राण क्रा वेसाः कारण सम्भव नहो सकेगा, 
क्योकि बौद्ध-मत के समान मतान्तरं मे अनादि दउन्तान-धारा नहीं भाती जाती। 
परलोक को अङ्खीकार करने पर्‌ जन्पादिकोप्राण कादहेतु मानाजा एक्ताहै। यदि 
माता-पिताकेश्राणोंको पुत्रके प्राणका इेतु माना जाता. तवतो पुत्र केप्राणोंमें 
सदा भाव प्रसक्त होता दटै। इसी प्रकार बुद्धि भी माता-पिता से जनित कदी जा सकती 
है, तब भी वहु सदा भाव करा प्रसंग बना रहता दहै। 

प्राणों की अनेकता मानकर भी कहा जा सक्तादहैक्ि प्राणों का तिभिन्त देशों 
के साथ संसगं है। विरुद्ध घर्मो का संसग एकता का बाधक ओर शनेकता का गमकं 


सभाष्यं पएमाणनात्तिकरम्‌ ` [ परिच्छेदाः | 
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ए्लोक) ११२-११३ भरमाणरसिद्धः २५१ 
यदेकङालिकोऽरकोऽप्वद्धचंतन्वकारणबर्‌ । 
एकस्यापि न वरूस्ये शदान्मन्द्रच सितादिषु ॥ ११२ ॥ 
थदि एक काल के समग्र प्राणों को ही एक चेतन्य (ज्ञान) का कारण माना जाता 
हे, तव मन्दक्वडितादि अवध्या में एक प्राण का आभाव होने पर चेतन्य का जन्मन 
हो सश्चेगा, व्थोकिं प्राणो ने समग्रता नहीं रही ॥ ११२॥ 
अथ उेतयेथाभावं ज्ञनेऽपि स्फाद्‌ विशिष्टता) 
न हि दत्‌ दस्य कषयं यद्‌ यस्य भेदान्न भिधते ॥ ११३ ॥ 
यदि समग्रता के स्थान पर यथासम्भवप्राणोंके समृहको एक ज्ञानका कारण 
मनाजाताहै, तवजान पे प्राणों की उस्र पचयापचयतारूप विशेषता का भान 
होना चाहिए अन्यथा वह उस्षकाकायेहीन हो सकेगा, क्योकि वहं कायं उसकारण 
का नहीं माना जाता. जिसके भेद होने पर भिन्न ( विशिष्ट ) नहो ॥ ११३॥ 








वातिकालद्कारः 
विरुदढधर्माध्थासोऽने इः सावकः । अनेकत्वातप्राणस्यानिक मनोविज्ञानोतत्तिप्रसङ्कः। 
खमानजातीयस्य च सनः करमेणोत्प्तिः! न हि क्ष्रमेददेव का्ेभेदः। यथा सषान- 
जातीयमनेकं कारणं दथा कायंमयि । नन्वनेकस्मादेकमेवोत्पद्यते सामग्री जनिका । 
नैतदुत्तरम्‌ --ययेककएलिके इति । ्‌ 
अनेकस्थेककायंजनने दतं सामभ्रील्पेणास्यथा वा सामग्रीरूपेण जनने मन्ददव+ 
सितादिषु अरवधिते च न स्यात्‌ सामश्रुयभावात्‌ । एष हि सामग्रीजन्पनः कायस्य घर्मो 
यत्षमग्रव्प्रम्रवैकत्येऽभवनः । न हि तदभावेऽपि भवतस्तत्कायंता । 
अथापि स्या्यथः संनिहितमेव कारणं न समग्रमेव । एवं तहि सल्िहितमेव न 
कारणमसन्निहितम पीति वक्तन्यम्‌ । न चेव मन्वयब्यतिरेकभः?वित्वात्‌ कायंकारणतायाः । 
तस्मात्समग्रात्समग्रमे कायं व्यग्राद्‌ व्यग्रम्‌ अवि्यमानादविद्यमानम्‌ । अन्थथामूतादन्य- 
-  वात्तिकालङ्कार-व्याख्या ¦ 
माना जाता दै । फलतः प्राण भनेक्र है, अतः अनेक मनोविनज्ञानों की उत्पत्ति प्रस 
होती है । समानजातीय सन की उत्पत्ति करमशः होगी । क्षण-भेद से ही काय-मेद नहीं 
होता । जेखे समानजातिक अनेक कारण होते है, वसे ही कायं भी । 
च ङ्धा---अनेक काश्णों ते एक कायें कौ उत्पत्ति माननी स्थायोचित्त है, क्योकि 
सामग्री ( कारणों को सभग्रता ) कोदही कायं का जनक साना जाताहै। । 
समाधान--अनेक कारणों को कायं का जनक दो प्रकार से माना जा सकता है-- 
(१) समग्रतया ६ अशेषतया ) अथवा (२) यथासम्भव सज्िततया। भथम हेतु- वहाँ 
व्यभिचरित हे, जहां किसी व्यक्ति को इ्वास-प्रक्रिया सन्द पड़ गई है, प्रे इवास-प्रर्वास 
नहीं भाति । कारणों की समग्रता बाधित है, फिर भौ ज्ञानरूप कायं उत्पन्न होता देखा 
जाता है । सामग्री से जन्म लेनेवाले कायं का यह्‌ धमे ( स्वभाव ) है कि समग्र कारणो 
केन होने पर वह्‌ उत्पन्ने नहीं होता । सामग्री के अभाव में उत्पन्न होनिवाले कायं को 


सामग्री का कायं दीं कहा जाता। द्वितीय यथासम्भव-पक्च मानने पय यह मानना 


होगा कि 'सन्निहितमेक कारणम्‌ , नासन्निहितम्‌' किन्तु वैसा मानना सम्भव नही, 
क्योकि कायकारणमाव अन्वय-व्यतिरेक पर तिभेर होता है। फलतः समग्र कारण से 
कायं समग्र जौर व्यग्र (अभूरे कारण) से ्षधूरा मानना होगा । इसी प्रकार अविद्यः 


६५२ संभाव्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परि्छेद! + 
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तिकालद्कार 

धाभतमेवेति नियमः । नव हि तस्य काये यस्य विशेषादविशेषवत्‌ । तदावभावित्वमेव 

निबन्धनमिति चेत्‌ । न तद्विकारविकारित्वेनव तद्‌ भावभाविता गम्यते। 

तद्धावभावितामात्राक्तायंकारणता यदि । अकारणो विकारः स्यात्तथा सवमहंतुकम्‌ ।। ५७० ॥ 

यदि तद्धावभावित्वमेव केवलभुपगम्यते कायंकारणनि वन्वन विका रोऽदहेतुक एव 

प्रसक्तः । अत्र सोऽपि विकारस्तत्मात्रकादेव प्रथममेव कस्मान्नोत्पत्नः। विकृत एवं 

हि तस्मिन्नुत्द्यसानः प्रथप्मेव स्यात्‌ । नहि तस्य तत्कायं यदविशेषेऽपि विशिष्यत 

इत्यक्तम्‌ । ततो यथाऽहेतुको विशेषस्तथा स॒ भावोऽपि ततस्तद्भावभावितापि कथं 


गम्यते । 
एतेन परिणामः प्रत्युक्तः । यदुच्यते--क्रमभाविपरिणतिविशेषसापेक्षाद्‌ देहादेव 


क्रमवद्‌ विज्ञानमुपजायते । तदसत्‌- 
परिणामक्रमोप्येष देहमात्रादसम्भवी । देहाविरेषत्तस्यापि विशेपः कृत जगतः ।। ५७१ ॥ 
यथेव परिणति विशेषःभावादविशरेषो विज्ञानस्य तथा देहविशेषाभावतः पएरिणः 


ज ज = व = याक 


वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
न कारण से अविद्यमान ओर अन्यथाभतं कारणस अन्यथामृत कायं का नियम 


सिद्ध होता है । वह कायं उस कारणकानहीं माना जा सकता, जिसमे उस कारण 
की विररोषता से कोई विशेषता न आती हो। 
| यदि कहा जाय कि कार्यम केवल तद्धाव-वित्व ( कारणके दोन परकायं 
का होना ) ही निश्चित होता है। तो वह कहना उचित नहीं, तरयोकि तद्विकारः 
विकारिता को देखकर तत्कायंता या तद्धाव-भाविता स्थिर होती है । अर्थात्‌ यदि 
केवल तद्धाव-भावितामात्नरके आधार पर का्यं-कारणमभाव कौ सिद्धि मानने पर 
घटा दिरूप विकार को अहृतुक ही मानचा होगा । फलतः कायमात्ा अहतुक हो जायगा 
॥५७०॥ कारण कै आविकृत होने पर ही कायं उत्पन्न हौ जाताहै, तब पहले हीहो 
जाना चाहिये, क्योकि जिस कार्यकारणगत विरोषताके विनाहं वि्ेषता आतीरहै, 
वह उसका कायं नही, यह कहा जा चुका है । इस प्रकार जसे कायगतं विदोषता अह 
तुक दै वैसे ही कायें भी, मतः तद्धाव-भाविता का भी ज्ञान क्योकर होगा? इसी 
प्रकार परिणामवादकाभी निराकरण हो जाता है। 
यह जो कहा गया कि परिणाम-विशोषसे युक्त शरीरी क्रमिक ज्ञान इत्पन्न 
होता है, बह उचित नहीं, क्योकि वह्‌ परिणःस-करम भी देहमाच्नर से सम्भव नहीं। 
देहगत किसी विज्ञेषता छ विना ही वहु परिणामः-क्रम क्योकरः उत्पन्न होगा ?।५७१॥ 
जसे प्रिणाम-विशेष के अभाव मे विज्ञानगत विरोषता नहीं आती, वसे ही देहगत 
विदोषता के विना ही परिणामगत विंरेषता भी। 
शंका--दुग्ादिगत विशेषता के विना ही दधिरूप परिणाम देखा जाता हे, केवल 
कछ काल का परिवाक्च अपेक्लित होता है, वंसेही शरीर का परिणाम-क्रम भी होया। 
समाधान-- उक्त कथन नितान्त निःसार है, क्योकि क्षीरादि का दध्यादिरूप 
परिणाम समान क्षीर से सम्भूत होताहै किन्तु शरीर का परिणाम कभी शरीरे 
समान भीर कभी असमान होता है ॥५५७२॥ आश्य यह है कि समान माचा क्षीरादि 
का समृचित ऊष्मादि के सम्बन्ध से ससान दध्यादि रूप परिणाम हीता देखा जातादहै 
किन्तु शरीरके परिणामि मे चरीर की समानता ओर अऽमानता दोनो धमं दे जाते 





ध्लोक ११४) वभार" ९५३ 


विज्ञानं शक्तिनियमादेकमेकस्य कारणम्‌ । 
अन्याथशिक्तिविगुणे ज्ञाने नाथोन्तरग्रहात्‌ ॥ ११४ ॥ 
एवं विज्ञान से उत्तर विज्ञान का जन्म मानने पर हमारे बौद सिद्धान्त में 
कारणगत शक्ति का अकाट्य नियमदहैकिएककारणसे एकही कायं काजसम होता 
है अर्थात्‌ विषयान्तर से भासक्त ( जुड़ा हुआ ) चित्त विषयान्तर के ज्ञानोत्पादनमें 
विगुण ( प्रतिबन्धक या अयोग्य ) होता है । निष्कषं यह निका किं विज्ञान ( पूवं 
चित्त) से ही उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, प्राणादि से नहीं ।॥ ११४॥ 
वातिकालङ्कारः 
तैरपि । ननु क्षी रादिपरिणति विशेषस्तदविकशेषेऽपि दश्यते । कालपरिवासमात्रादिव तथा 
शरीरस्यापि । नेतत्सारम्‌ यतः- 
क्षीरादिपरिणामो हि समानक्षीरसम्भवी 1 समान एव चारीरः परिणामो विदिष्यते 11 ५७२ ॥ 
समानक्षीरादिखमवधाने समानोष्मादिसम्मवे च समान एव दध्यादिपरिणामः। 
शरीरस्य तु समानतास्षमानते 1 अचुरूपाभ्यासवासनाविक्रल्पकादिविनज्ञानभेदाभेदयोनि- 
बन्धनम्‌ । ततो न परिणतिक्रमात्करमो विज्ञानानामिति गम्यते । तस्मात्समुदायकार्यत्वे 
विशेषसम्भवोऽन्यथाततेकत्व मिति स्थितमेतत्‌ । न चवं दूश्यते । 
तन्‌ यस्यापि विन्ञानादेव विज्ञानं तस्यापि कस्मादतेक नोत्पत्तिमद्‌ विज्ञानम्‌ । 
अत्रोत्तरम्‌- विज्ञानं शक्तिनियमादिति । 
विज्ञानं समनन्तरप्रत्ययल्पं एकमेकस्य कारणं शक्तिनियमः वासनानुरूपः 
संस्कारः । अ!सक्तिविशेषो वा । दढवासनं हि व्यवहितमपि विज्ञानं समनन्तरप्रत्ययस्य 
साम्यंविशेषाधानेन किच्िद्रेव विज्ञानं जनयति केवलं वा समनन्तरग्रत्ययानुरूपप्रबोघतो 
वा । तथा ह्ि- 
वासनादादुरथमासाद् विनापि समनन्तरातु । पूवकादेव विज्ञानात्‌ (स्ाद)}चिकल्पस्य सम्भवः ॥५७३॥ 
समनन्तरविज्ञानास्रत्यासत्था तु कस्यचित्‌ । विकट्पस्योदयो दुष्टः परस्य व्यवधेन्तं तु ।५७४॥ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है । किसी व्यवहार ® अभ्यास से तदनुरूप वासनां ्लौर विचित्र विकल्प विज्ञानो का 
समूत्पाद होता है । अतः हरीर के परिणाम-क्रमसे ज्ञानों काक्रम नहीं देखा जाता। 
फलतः कारण-समूह के कार्यो में विशेषता की प्रतीति, अन्यथा कायं मे एकता न होकय्‌ 
अनेकता माननी होगी किन्तु प्रकृत म वेसा नहीं देखा जाता । 
जिस (बौद्ध) के मतमे विज्ञानसे ही विज्ञान को उत्पत्ति मानी जाती है, उसके 
मत मे अनेक विज्ञानो को उत्पत्ति युगपत्‌ क्यों नहीं होती ? इस धरश्न का उत्तर यह्‌ 
है कि समनन्तर प्रत्ययरूपं एक विज्ञान से एक ही विज्ञान उत्पन्न होता है-एेसा नियम 
कारणत शक्ति कोदेन है | प्रत्येक वस्तु अपने व्यवहारलन्य संस्कारों के प१रिवेश्चमे 
नियन्त्रित होतो है । हढवासना-वासित विज्ञान व्यवहित होने पर मी समनन्तर भ्रत्यय 
मे सामथ्यं-विशेष का भाधान कर क्रि एक ही विज्ञान का जनक होता है। अथवा 
ढवासना -युक्त विज्ञान अकेला विज्ञान समनन्तर प्रत्ययसे निरपेक्ष एवं तदनुरूप 
 वासना-प्रनोवके द्वारा एक ही विज्ञान का उत्पादन करता है। अर्थात्‌ विना भी सम- 
नन्तर प्रत्यय के केवल पुवं विज्ञान से ही एक विकल्प विज्ञान उत्पर्न होता है ।\\.७३।। 
अथवा समरनन्तर प्रत्यय की आसत्ति (सत्तिधि) से . किसी एक ही विकत्प विज्ञान का 


२५४ संमाध्यं प्रमागवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः १ 


(२६) कमं-सिदि- 
शरीरात्‌ सषदुत्पन्ना धौः स्वजात्या नियम्यते । 
परतश्चेत्‌ स्मथस्य देहस्य दिरतिः इतः ॥ ११५॥ 

यदि शरीर से उत्पन्न होकर प्रथम बृद्धि अष्नी कारणमत बद्धि से नियन्त्रित 
होती है करि एक बुद्धिसे एक ही बुद्धि जन्मलवेती है। तव प्रथम बुद्धि के उत्पादनमें 
समथ शारीर अगे चछर कर वुद्धि-जनन से विरत क्योंहो जाता है ?॥ ११५॥ 
[क क ~~ वातिकालद्कार 

न खलु व्यवहितविज्ञानवासनाविकल्पानामन्येनावान्तरोपनिपातिना शक्ति 
विषयविषयेणोदयो इृरयते । ततो विज्ञान देककं वा विज्ञानमिति युक्ता व्यवस्था । 
(२६) कमसिद्धिः-- 

नन॒शरीरादनेकविज्ञानोदयेऽपि नियमस्तत एव विज्ञानात्‌ । यथानेकेष्द्रिय- 
विज्ञानसम्भवेऽपि कदा चिदेकमेव विन्ञानमासक्तिविषये तत एवासक्तिविशेषात्‌। तत्रो. 
च्यते-शरी रात्सकदुत्पन्तेति । 

यदि शरीरादुदीय विज्ञानः ततः पुनः पुनरपि तावदेव । तथेव देहस्य ्रामध्यं- 
सम्भवात्‌ । यदि नाम विज्ञानं स्वशक्तिचियमादेक विज्ञानं जनयति! देहस्तु तथेवास्ती- 
त्यपरापरविज्ञानजननम्‌ । अथं तेन विज्ञानेन शरी रस्यापरविन्ञानजनने व्याघातकरणान्न 
श्चरीरादपरविज्ञानोदयः। तदप्यस्तत्‌-- 

नाथमथंः प्रमाणेन केनचिद्‌ गोचरीकृतः । विज्ञानादेव विक्ञनं जायते माननिश्चधात्‌ ।। ५७५ ॥। 

न हि विज्ञानरहिताहेहदेवानेकविन्ञानोत्पत्तिः । पुन विज्ञानादेवानेक विज्ञानजनन- 
शक्तिव्याघाततः । न हि धूमादेव व्व धमजननर्क्तरुपधघातः। ततो यदि देहादुसक्िविः 
ज्ञानादे रु कविज्ञान जननेऽपि न देहस्थं सामथ्यंन्याघात इत्यपरापरानेकविनज्ञानजननम्‌ 1 


वातिकालङ्कार-व्याख्या ` 
छदय होता है 1५७८॥ अर्थात्‌ विज्ञान सन्तति क व्यवहरित पूवं विज्ञान क्षणोंकेटारा 
अनेक विज्ञानो का उत्पाद नहीं देखा जाता, अतः एक विज्ञान से एक ही विज्ञान का 
उत्पाद होता है-यह्‌ ग्यवस्थ। ही युक्तियुक्त टै । 
(२६) कमं-सिद्धि- 
शंका--शरी₹ से अवक विज्ञानो का उदय होने पर भी निथ्मदहि कि उसी विज्ञान 
से । जसे अनेक इच्दरिय-विज्ञानो का सम्भव हौने पर भी कदाचित्‌ एक ही विज्ञान अपने 
सम्बन्धित विषयमे होता है। 
समाधान जेषे शरीर से उत्पन्न होकर विज्ञान पुनः पूनः उतना ही रहृतारहै, 
क्योकि देह का सामथ्यं ही वसा होता है । यदि विज्ञान स्वकीय शक्ति से नियत्त्रित 
होकर किसी एक ही विज्ञान कौ जन्म देता दहै । तब देहतो खदेव वेक्षाही है, अतः 
अनेक विज्ञानो का जनक क्रो नष्टं ?2 यदि शरीर्-जनित एक विज्ञान केद्वाया द्वितौयादि 
विज्ञानो कौ उत्पत्ति का प्रतिबन्ध किथा जाता है, अतः ज्ञानान्तर का उदय क्यों होगा? 
इस प्रदन का उत्तरं यह दैकरिशरीरसे विज्ञान की उत्पत्तिं कोई भ्रमाण नहीं ओौय 
विज्ञान से विज्ञान कौ उत्पत्ति प्रमाण-सिद्ध दहै ।॥ ५७५॥ ज्ञान.-रह्तिं केवल देहस 
अनेक विज्ञानो की उत्पत्ति नहीं हो सक्तौ ओर विज्ञान से अनेक विज्ञान की उत्पत्ति 
, इसचिए नहीं होती किं विज्ञानोत्पन्न प्रथस ज्ञान से ज्ञानान्तर-जनन शक्ति कुण्ठित (भति- 


एलोक। ११५ ) पमाणसिद्धि। २५५ 


वातिकालद्धारः 
न हि कारणानां काचिस्प्क्नावत्ता येनेदानीं विज्ञानादेव विज्ञानमृपजायते किमस्मदपर- 
विज्ञानोपत्येति न देहं उत्पादयेत्‌ ` अथेवेमपि कदाचिद्‌ भवेत्‌ । यदूत कायदिवं कार- 
णस्य स्वक्रायेजनने व्याघात इति । 
देहादनेकविज्ञानसभ्भवे तदनन्तरम्‌ ¦ विघाते जानत दृष्टेः स्यादागड्का क्वचित्पुनः ॥५७६॥। 
पक्षपातकतासक्तिरभ्यासादस्य सम्भवः ।! नियामकत्वमस्यासद्रिज्ञानस्थोपजायते ॥५७७। 
ततस्तज्जातीयं विज्ञानं तज्जातोग्रादेव का्यंकारणमादसिद्धौ विन्ञानादेव 
विज्ञानमिति न देहादस्योदयः ¦ 
नन्‌क्तमनेङेन्द्ियविज्ञानस्षम्भवस्तत एकविज्ञानादेककविन्ञारमिति । सत्यमुक्तम्‌ । 
नोक्तमात्रादेव परिहारोऽपि तु युक्तोक्तितः नच तद्‌ युक्तम्‌ । न दहि विज्ञानमनासक्त- 
स्वभावन्तदपरविन्ञानानुत्पत्तये व्याध्रयते। न चासक्तिः पूर्वाभ्यासमन्तरेण । ततो 
यज्जातीये विज्ञाने पूर्वाम्यारसंस्तत्सदटश एव पुनयासक्तिरतः पूर्वाभ्यासादेव विज्ञानान्त- 
रानृदयः। यस्यतु ~~ 
त छोकोऽस्ति परस्तल्य न पूर्वाभ्राससम्भवः । पूर्वाभ्परासं विना नास्ति विज्ञानान्तरवारणम्‌ ॥५७८॥। 
तेन देहादृदधिनां विल्लानानां पनः पृनः। त्द्‌ हुसम्भवे प्राप्तं वृन्दन्तच्चन दृश्यते ॥५७६॥ 
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वातिकाल्का र-व्याख्या 
बन्धित) हो जातीदहै। उसीज्ञानसे उसी ज्ञानके उत्पादन की शक्ति वधे ही व्याहते 
नहीं होती, जसे उसी धूम से वह्भिगत धूम-जनन-शतिंत बाधित नहीं होती । देह से 
उत्पन्न विन्नान के हारा देदृगत शर्वित नष्ट नहीं होती. अतः देहं से सङ्ृत्‌' अनेक ज्ञानों 
की उत्पत्ति प्रसक्तहोतौदैदेह कोज्ञान का उत्गादक मानने पर। देहु कोई प्रक्ना- 
पूर्वक कारण भी नहीं कि यह सोच सके-्मैने एक ज्ञान इत्पन्न करद्िया हँ, उसखीसे 
अपरापर ्ञान-सन्तति प्रवाहित हो जायगी हम ज्ञानान्तर को क्यों जन्म दें। 
यदि एेक्ठा भी कदाचित्‌ स॒म्भव्होजाय कि उपी कायं के द्वारा स्व-जनन-शक्ति 
का व्याघात हौतादहै, तव दृह से अनेक विज्ञानो के सम्भव हौ जने के अनन्तर उक्त 
रवति का व्याघात होत। टै! तव ज्ञास ज्ञान क} उत्पा होने लगतारै। एेसा क्यो? 
दस सन्देह के उतरे कहाजा सकतादटहै कि अम्ध्राव्रूप पक्षवात हौ उस असषंविज्ञान 
का नियामक है । ५७६ -५७७ । अतः तज्जातीय विज्ञान से ही तज्जातीय विज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, देह से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । 
रांका--अनेक इन्द्रियों से ज्ञानो की उत्पत्ति मानी जातीदै ओय उनन्ञानोमेसे 
एक ज्ञान के द्वारा एक सजात्तीय ज्ञान शी धारा (खन्तान) का प्रवाह प्रवाहित होता है। 
समाधान ~--उक्त भ्रक्रियामात्र ते कथित आक्षेपो का परिहार नहीं हदाता। अना- 
सवतस्व भावक विज्ञान विज्ञानान्तरं की उत्ति का प्रतिबन्धक नहीं होता । विषय- 
विशेष की आसक्ति अभ्यास के विना नहीं होतो । तज्जातोय ज्ञान का पूर्वाम्यास होता 
है, उसके सदश विज्ञान में आसक्ित होती है, अतः पुर्वाभ्थास के आधार पर दही 
विज्ञानान्तर का अनुदय होता ह । जिस वादाके मतमभे परलो नही. उसके मतमे 
ूर्वाभ्यास ( पूवं जन्म मे विहित अभ्यास) सम्भवनहीं होता, पूर्वाभ्धार्के बिना 
विज्ञानान्तर का निवारण नहीं होता, अतः इह॒ से पुनः-पून उत्पन्न होनेवाले विज्ञानो 
का एक वृहत्‌ पुञ्ज दहो जाना चाहिए, वह दिखाई नहीं देता ॥५७८-५ १६1 यदि 
शरीर का ब्रथमक्षणही ज्ञान का उत्पादक माना जाता है तब उससे भिन्न देहके. 


२५६ कमाष्यं प्रषाणवात्तिकम्‌ परिच्छेद) १ 


वातिकालङ्कारः 
भथ प्रथम एवास्पर क्षणो देहस्पर संविदः । जनकः परभरुतस्य वेलक्ष्ण्यादहेतुता ॥॥५८०॥ 
परमतस्य हि कलशात्तद्िलक्षणस्या जनकता विज्ञानेष्‌ । न हि जनकविलक्ष- 
णोऽपि जनकः । तदप्यसत्‌-- 
यदि प्रथमतो देदृक्षणादेवोदयो विदाम्‌ । अनाश्रयस्ततो देहः केवला स्याद्धिदेव तु ।। ५८१ ॥ 
नानर्कार्योपक्ञारकमभावे आश्चयाश्चयिभावः तथा सति केवलस्य विज्ञानस्य 
सम्भवः । अथ देहसहकारि विज्ञानं विज्ञानं जनयति । ततो न केवलावस्थानम्‌ । तथा 


सति विज्ञानादेव विज्ञानं देहस्तु सहकारीत्यस्मत्पक्ष एव समथिततः स्यात्‌ । अथ देह 
उपादानकारणं प्रथमम्‌ । यथा शालूकस्य गोमयपदार्थः । पश्चाच्छालूकादेव शालूको- 


दयः । एवं तद्ध गोपथमन्तरेणापि पश्चराच्छाल्‌कादेव शालूकप्तस्भवस्तथा विज्ञानादेव 
विज्ञानमिति केवलावस्थानप्रसद्धः। ग 

अथ देहस्यापि कारणत्वमृपलम्यते । सत्यम्‌ । नोपादानक्रारणत्वेन किन्तु सहका- 
रित्वेनेत्यक्तम्‌। अथ पूर्व॑मुपादानं पश्चात्सहकारी चेत्‌ । नोपादानं पश्नात्सहक।रि 


भवति । त 
यद्धि देहु उपादानं सहकारी कथन्पुनः । दुष्टत्वद्धेवमेतच्चेन्त दशनमिहुष्यते ॥५८२॥ 
न च लाल्‌कथ्य तथाभूतस्य गोमपाच्छालूकाट्वा सगरद्धवस्तयोमंहतो भेदस्य 


भावादिति श्रतिपादितम्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


द्ितीयादिक्षणों मेज्ञन कौ अजनकृता प्राप्त होती है ॥५८०।। कलशादिसे भिन्त 
पटादि में घटज्ञान कौ जनकता नहीं देखी जाती । यदि प्रथमतः देह क्षणसे ही ज्ञानो 


कृ उदय माना जाता है, तथ देह कोज्ञान का आश्रय नहीं मान सकते, ज्ञान अना- 
च्ितूपेण स्वाधीन ही रहेगा ।५८१।॥ जिन पदार्थो मे पकार्मोपिकारकभाव नहीं 
होता, उनमें आश्रयाश्रयिभाव कमी हो ही नहीं सकता । 

यदि देह-सहकृत विज्ञ(न को विज्ञान का उत्पादक साना जाता है, अतः विज्ञान 
मे केवल (अनाश्चित) अवस्थान नहीं होता। तवतो हमारा ( बौद्धं का) ही सिद्धान्त 
समयत हो जातादहै कि विज्ञान ही विज्ञान का उत्पादक है ओर देह सहायकमान्न। 

शंका-- विज्ञान का प्रथम उपादानकारण देहु वैसे ही होतादहै, जसे शाल्‌क 
( विच्छ्‌ ) का भ्रथम उपादान गोमय (गोबर) होता है ओर पश्चात्‌ शालूक से शाल्‌. 


कोत्पत्ति क्रा क्म चालू हो जाता है। 
समाधान -जंपे गोमय के विना भी शालूक से श।लूकोत्पत्तिहोती दहै, वेसेही 


विज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं । हा, विज्ञान चरीर-निरपेक्ष 
केवल अवस्थान-प्रसगन हो, अतः शरीरको मी कारण माना जातादै, वहु भी शरीर 
को उपादानकारणत्वेन नही, अपितु सहकारित्वेन स्वीकृत किया जाता है। यदि कहा 
जाय कि देह को पहले उपादान भौर पश्चात्‌ सहकारी मान लिया जाय । तो वैसा 
कटना उचित न होगा, कथकर उपादानकारण पश्चात सहकारी कभी नहीं होता । 
यदि देह उषादान कारण है, तब सहकारी कारण कंसेहोगा? रोक मं वेसा को 
दष्ठान्त नहीं देखा जाता ।५८२॥ शालूक का जो दृष्टान्त प्रस्तुत किया जातादहै। 
वहां त तथ्य नितान्त स्फुटहि कि गोमय से समरुद्भूत गौर शालूक-जन्य शालूक 
व्यक्तियों का महान्‌ अन्तर देखा जाता है । छसका प्रतिपादन किया जा चुका है। 


श्लोकः ११६-११७ ] प्रमाणसिद्धिः २५७ 


अनाश्चयानिनवृत्ते स्याच्छरीरे चेतसः स्थिति! । 
केवलस्य चेच्चित्तक्न्तनस्थितिकारणम्‌ ॥ ११६॥ 
तद्धे तुबृत्तिखामाय नाङ्खतां. यदि गच्छति । 
हेतर्देशन्तरेत्पत्तौ पञश्चायतनमेदहिक्षम्‌ ॥ ११७ ॥ 
शरीर के निवृत्त हो जाने पर चित्त की निराधार स्थिति प्राप्त होगी-एेसा तब 
हाजा सकता है, जव क्रि चित्त-सन्तति का सहकारी कारण पूवे कमं ओर कर्माजित 
शरीर, पचायन ( चक्षुरादि पचिों इन्द्रिय) सहायक न माने जाते हों । सहायक सामग्री 
@ रहने पर विज्ञान कौ निराधार स्थिति प्रसक्त नहीं होती ॥।११६-११७॥ 
5 वातिकालङ्कारः 
पाटवादिन्दियज्ञानादुदितादीक्ष्यते क्वचित्‌ । तदेव प्रथमं दृष्टं विज्ञानान्तरसाधनम्‌ ।। ५८३ ॥ 
तस्मान्न देहादिज्ञानम्‌। अथापि स्याद्‌ । भवतोऽपि यदिन देह आश्वयो विज्ञानस्य 
तदा निवृत्तेऽपि देहे केवलस्य विज्ञानस्यावस्थानप्रसङ्कः । न हि निन्निवन्धनः सहावस्था- 
ननियमः । अत्र परमाचड्वय परिहारः । तदेतत्‌--अनाश्रयान्तिवृत्त इति । 
तदा केवलस्यावस्थानं भवेत्येवेति वाक्यशेषः । यद्य तु-हेतुर्देहान्त रोत्पत्ताविति । 
तदा कुतः केवलस्यावस्थानसिति ) तथा हि चित्तसन्तानस्य स्थितिकारणं तद्धेतु. 
वृत्तिदेहहेतोः । कललादिसंज्ञितस्य वृत्तिरदेहोतपादनं प्रत्याभिमुख्यं तस्थ लाभः केवलस्य 
देहहितोर्नास्ति । ज्िन्तु चित्तसन्तानस्थित्तिकएरणम्‌ । पूर्वकं चित्तं कमंसंज्ञितन्तस्य यदा- 
द्गता सहटकारिकारणत्वम्‌ । तस्य चाङ्खता देहखतष्णतायां तन्नाद्धतां यदि गच्छति 1 
तदा केवलस्य!वस्थानसिष्रमेव । देहास्तरोसत्तौ च पंचायतनमेहिकम्‌ । तदेव संस्कार- 
कत्वेनारूप्यधातुच्युतानां देहोत्पत्तौ कारणमिति । तस्याङ्घमभाव इपलम्यते मरणादूध्वं 
; बात्तिकालच्कार-व्याख्या 
कहीं-कहीं पटु इन्द्रिय से जनित विज्ञानकेद्रारा विज्ञानान्तर का समृत्पाद विस्पष्ट 
देखा जाता है ॥ ५८३1 अतः देह से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानी जा सक्ती । 
शंका--यदि शप (वौद्धगण) भी देह को विज्ञान का आश्रयं नहीं मानते, तव देहु 
कैत रहने पर विज्ञान का अवस्थान स्वतन्त्र (निराधार) होना चाहिए । 
समाधान - देह के निवृत्त हो जाने पय चित्त का अवस्थान रहता है वही विज्ञान 
का आश्रय हौगा । चित्त हो विज्ञान दहै, अतः केवल विज्ञान का अवस्थाने अभीष्ठहीदहे। 
किन्तु जव भावी देहाग्तर करी उत्पत्ति का एेहिक देहं मे संचित कमंराशि विद्यमान 
है, तब विज्ञान निराधार क्यों रहेगा ? अर्थात्‌ भावी जन्म मे चित्त-सन्तान को स्थिति 
के कारणभूत शरीर की उपादान गभंगत कलक, वुद्बदादि अवस्याएुं मानी जाती हँ । 
वे देहोत्यादन कै उन्मुख होकर जिस देह्‌ का उत्पादन कर्ती, वही विज्ञान-सन्तान 
की स्थिति कारण हो जाता है । पुवेतन चित्त (विज्ञान) जिसका नामास्तर कमंहै, 
सहकारी कारण माना जातां है । वह्‌ वस्तुतः देह को तृष्णा ( आसक्ति या उपादान ) 
काद्ध होती दैः। वह जन अंग नहीं बन पाता, तब कवल चित्त का अवस्थान माना 
ही जाता है । देहान्तर की उत्पत्ति में एेहिक पचायतन ( चक्षुरादि पांच इन्द्रियगण) 
कारण है । वही आरूप्य धातु (लोक) से प्रच्यत सत्त्वो कौ दहोत्पत्ति का कारण माना 
जाता है । देहान्तर कौ उत्पत्ति मे एेहिक पंचायतन कारणरहै। वही संस्कारक होने 
कर कारण आङ्प्य लोक से च्यत होनेवालै जीवों कौ देहोत्पत्ति का कारण माना जाता 
३३ ` द, | = > +: 
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तदङ्गभाषहेतुर्व निषेषेऽनुपछम्मनम्‌ । 


अनिश्वयकरं प्रोक्तमिन्दियाघ्यपि शेषवत्‌ ॥ ११८ ॥ 

विज्ञान क कमंरूप सहकारी कारण ओौर पंचायनरूप उपादान कारण का निषेध 
करने के वादिगण उनका अनुपलम्भन प्रस्तुत करते हैँ, वह अनिश्चयकारक (अनेकान्तिक्‌) 
ह, कथोंकि अहद्यविषयक है । एवं जो यह शेषवदनुमान किया जात्ता दै--“.शरीरान्त- 
सम्बन्धी न्द्रियादिप्रतिसन्धात्‌ न भवति इन्द्रियत्वात्‌ ।”' वह भी अनेक) त्तिक है। एवं 
पराणापानत्व ज्ञानत्वादि हेतु भी अनेकान्तिक माने जाते ह ।॥ ११८ ॥ 

वात्तिकालङ्कारः 

देहोत्पत्तेरदर्शंनात्‌ । आरूप्यघातोस्त्वत्यन्तादृष्टेः । अत्राह तद्ध भावदेतुत्वेति । 

यद्यपि नाम नोपलभ्यते पंचाथतनस्यं हिकस्य जन्मान्तरदेहजनने ङ्ग भावस्तथापि 
चित्तसन्तानरेतोः क्म॑सं्निततस्य नास्षाविति नानुपरुन्धिमात्रकादेव तदभावनिश्चय इति 
अनिश्चयकरणमनुपलम्भनमिति प्रागेव प्रव्यपादीदमिति कंवात्र विमततिः। 

अथाप्युच्यते-नानुपलम्भनमावकमत्रोच्यतेऽपि तु व्याप्तिपुवकमनुमानम्‌ । 
तद्यथा- यदिन्धियन्तदिद्धियान्तरं न प्रतिसम्धक्ते । तथयथा देवदत चध्नुरादिकं न यज्ञदत्त- 
चक्षुरादिकम्‌ । इन्द्रियं चेह जन्मञ्ञरीरसम्बरद्धभिति विरुद्धन्याप्तोपलबन्धिः । 

नैतदस्ति । रोषवत्त्व।दस्य उच्यते एतद्यधार्थास्ति ने दहि शेषवतो गतिः । जन्मा- 
न्तरेन्दियाभ्रतिसन्धानं हि केवरमदशेनमात्रगम्यं न चादशंनमात्रकाद्धिपक्षव्यावृक्ति- 
निश्चयः। अथेहिकशरीरभावीच्धियप्रतिसन्धानोपलब्धेरपरत्रापि तत्प्रतिसन्धानमेवानु- 
परीयते । तत्रापि सिद्धसाध्यता तस्यापि तद॑हिकत्वात्‌ । पारावारवत्‌ । 


वातिकालङ्कार~व्याख्या 
ह 1 एेहिक पंचायतन में देहोत्पत्ति की अंगता इपरन्ध भी होती दहै, क्योकि मरनेके 
पश्चात्‌ पंचायतन न रहने के कारण दहोत्पत्ति नहीं देखी जाती । आरोप्य लोकमेतो 
भशखायतन का अत्यन्ताभाव टै। फरतः “शरीरान्तर-सम्बन्धीद्दरिय।दिप्रतिसन्धात्‌ न 
मवति, इन्द्रियत्वात्‌“ एह शेषवत्‌ अनुमान अनेकान्तिक (व्यभिचारी) है। अर्थात्‌ 
यद्धपि जन्मान्तरीय देह की उत्पत्ति ® ए एेहिक पच्ाय्रतन में अंगता उषपर्न्ध नहीं 
होती, तथापि कमं मे चित्त-सन्ताने कौ हेतुता कै अभाव कानिश्चय उसको अनुपलब्धि, 
मात्र से नहीं हो सकता, अतः अनुपलम्भनमात्र से उसके अघाव का निश्चय-यहु पहुल 
ही कहा जा चुका है फिर विवाद किस बात का? 
शंका- यहां केवल अनुपलम्भ हौ प्रस्तुत नहीं किका जाता, अपितु ग्थाप्तिपूवंक 
अनुमान का उपन्यास किया जाता है--“यद्‌ इन्द्रियम्‌, तद्‌ इनच्द्रियान्तरं न प्रति- 
सन्धत्त । यथा देवदत्तचक्षुरा दिकं न यज्ञदत्त चक्तुरादिक्म्‌ , इन्द्रियं चेह अन्थशरीरसम्ब- 
डम्‌ ।” अर्थात्‌ पूवं जन्म में इन्द्रियों का जिसशरीरसे सम्बन्ध था, इस जन्म मे उसी 
शरीर से सम्बन्धन होक अन्य शरीरके साथ सम्बन्ध है, अतः इन्द्रियां अपनी पूवतन 
अनुमूतियों का प्रतिसन्धान ( स्मरण ) नहीं कर सकतीं । 
समाधान--शेषवत्‌ अनुमानके बल पर ही यह कहा जाता है, किन्तु शेषवत्‌ 
अनुमान से यथार्थावगति नहीं होती, क्योकि जन्मान्तर में एन्दरियक प्रतिसन्धान का 
अभाव केवल अदशनमात्र से अवगमित होता दहै, अदशेनमात्र से विपक्ष-व्यावृत्ति काः 
निश्चय नहीं होता । यदि एेहिक शरीर भावी इन्द्रिय कै द्वारा प्रतिसन्धानः देलकृर्‌ 








पोकः ११९ ] भरभाणरसादध २५६ 


दष्टा च शक्ति! पूर्वेषामिन्द्रियाणां स्वजातिषु । 
विकारदशेनात्‌ शधिद्धमपरापरजन्म च॥ ११९ ॥ 

उक्त अनुमान केव अनैकान्तिक हौ नहीं, विरुदमी है, क्योकि पूवंतन इन्द्रियों 
म स्वस्षमानजतीय इन्द्रियोंका ही प्रतिसन्धान देखा जाता है, जसे कि जिक्वकी रसना 
ते नीव का रस चख लिया है, उसके सामने नींबू अते ही रसना में विकार (पानी) 
भा जाता है । फलतः सजातीय इन्द्रियों में ही प्रतिसन्धातृत्व होता दहै, समस्त इन्द्रियों 
मे नहीं । इसपे पू्वै-पूवं जन्मो को सिद्धि हो जातो है।॥ ११६ ॥ 

`  वा्िक्ालङ्कारः 

अथ शुक्रगोणितान्तरभत्रैन्दियमिति विशेऽ्यते । तदप्यसत्‌ । अत्रापि न विपक्षा- 
भावोऽनुपलम्भमात्रकेमन्तरेण गम्यते । न च शुक्रशोणितान्तर्त्वेन विशेषणं देशविशषण- 
वत्परिज्राणम्‌ । घटशन्दविशेषणवच्य । तथा हि--च्ा च शक्तिरिति । 

न हि व्यक्किविशेषणात्पक्न एत प्रतिबन्धः शतीयतेऽन्यथां न केनचित्‌ क्वचिद्‌ 
व्यवहतंग्यम्‌ 1 चक्तिनिश्चपपू्वंकत्वाद्‌ व्यवहारस्य । धामाच्यविषयश्च व्यवहारतो न 
व्यक्तिपरता सम्बन्धस्य । तथा च चापल्यादिसमन्वयिनश्चक्षुरादेरस्यासभावनातस्तथा- 
भृतोत्पत्तौ तथाभूतदशंनादपरत्र तथ।भूतमेवानुमीयते । न च जन्मादौ तथ।भृतमिन्ियं 
कारणभुपलम्यते । ततौ जन्मान्तरेन्द्रियजमिति नंहिकत्वमन्यद्वा विशेषणं युक्तम्‌ । अथ- 
कमेव तदिन्द्रियं ततो नोत्तरेन्द्ियस्य पूर्वण जननसिद्धिः । यद्यप्येवन्तथापि-- 

अभ्यासपूवंकत्वस्य चापलादिषु दनात्‌ । तथाभरूतानुमानस्य सिद्धत्वादपरं वृथा ॥५८४।। 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
जन्मान्तर में भी प्रतिसन्धानं का अनुमान करका जातादहै, तब सिद्ध-साध्यताकी 
प्रसक्ति होती है, क्योंकि एक ही शरोर के पूर्वापिरकालिक इन्द्रिय वेसे ही रहै, जसे एक 
हीनदीकेदो (पार ओर अवार) तट । यदि एक शरीर-सम्बन्धौ इन्द्रियों को व्यावृत्ति 
के लिए भिन्न शुक्त ओर शोणित से जनित इद्द्ियोंका ग्रहण क्रिया जाता है, तो वहं 
भी उचित न होगा, क्योकि वहां भो विपक्ष का अभाव अनुपलम्भमात्र से निर्दिचत 
नहीं हो सकता । शुक्रशो णितान्तर-अन्यत्व विशेषण दे देने माच से वसे ही त्राण (दोषो- 
द्वार) नहीं हो सकता, जसे देशविशेषावस्थित्व विशेषण से दोषोद्धार नहीं होता। 
पूवेतन घटविषयक अनुभूति से उत्तरत्र घटविषयक स्मरण नहीं होता-एेसा भी नहीं 
कहु सकते, क्योकि किती व्यक्ति को विशेषण बना देने पर पक्षमेही व्याप्ति का 
निक्ष्चय नहीं हो जाता, दृष्टान्त या सपक्षं परम आवदयक है । अन्यथा रब्दादि-व्यव 
हार प्रवृत्त नहीं हौ सकता, क्योकि शब्दोंका शक्तिग्रह ग्यवहारका कारण दहै। 
सामान्यविषयक व्यवहारसे शब्दों मे व्यक्तिपरता का निश्चय नहीं हो सकता । फलत 
चक्षुरादि इन्द्रियों मे चपलता (हाव-भाव-कटाक्षादि) अम्यास-साघ्य है। वंह अभ्यासं 
यदि इस जन्म मे नहीं हआ, तव जन्मान्तरीय अस्यास का अनुमान किया जातादहै। 
जन्म के आरम्भ मे चापल्ादि-वि्िष्ट चक्षु उ¶लञ्ध नहीं होता, अतः चापलादि-यक्त 
पूवंतन चक्षुरादि से उत्तरत्र वेस ही इन्द्रिय की उत्पत्ति सिद्ध होती है। गं 
यदि पूवंजन्म को इन्द्रियां ही इस जन्म मे मानी जाती है, तब यद्यपि उनमें 

जन्यजनकभाव सिद्ध नहीं होता । तथापि इन्द्रियगत चापलादि मे अम्धासपूवेकलतनं 
देखकर जन्मादिकालिक इन्द्रियों में भभ्यासपुवंक चापलादि सिद्ध.हो जाता है! तद्त्‌ 
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शरीराद्‌ यदि तञ्जन्पप्रसङ्गः पूवेवद्धेत्‌ । 
वित्ताच्चेत्‌ तत एवास्तु जन्म देहान्तरस्य च॥ १२० ॥ 
यदि दारीरंसे ही इन्द्रियादि का जन्भ माना जातारहै, तव पूववत्‌ प्रसङ्क उप- 
स्थित होता है, (अर्थात्‌ “हेतुत्वे समस्तानाम्‌" (प्र° वा० पृ ४२) इस पद्य में कथित 
युगपत्‌ अनेक देहादिरूप कार्योत्पत्ति प्रसक्त होती है । १२० ॥ 
नि ~ _ ~  वाविकालङ्भारः 
एकन्तन्तेति नेदभुपयोगि स्वंथा तज्जातीयकायंदशेनात्कारणं तथामूतमित्यनु- 
मानम्‌ । द्यन्ते चामभ्यासिका गुणाः स्वप्नशरीरान्तर इति प्रतिपा दितम्‌ । 
किञ्च विकारस्यापरापरस्य दशंनादपरःपरजन्यसिद्धमेवात इत्ि। इद्द्रियान्तर- 
मिन्दरियान्तरं जनयति मध्यावस्थायामिति कथं न जन्मान्तरेन्द्रियजननं स्वभावभूतः 
विकारे हि भेद एव नकता पृथिव्यादिवत्‌ । 
अथापि स्यादेकसन्तानभ्रज्ञप्तिरेवात्रेति नात्यन्तं भेदः ¦ जन्मान्तरेऽपि समान- 
मेतत्‌ । जन्मान्तरमपि सुष्तप्रनुद्धवदेकसन्तानान्तगंतमेव स्मृतिञ्यवधानेन तु दुरमिव 
तसप्रतीयते । 
अथापि स्यान्नेन्द्रिथादेवोत्प्तिरिन्द्ियाणासपि तु प्रथमं शरीरादुत्पत्तिः परत 
न्द्रियादेव शक्तिनियमात्‌ । अत्रोच्यते-रारीराययदीति । 
यदि देहात््रथमोत्पत्तिस्तदा सेन्द्रियादनिन्द्रियादा । सेद््रियादुत्पत्ताविन्दरियादेवो. 
त्पत्तिरिति प्रथमस्यापीच्दियादुत्पत्तौ परलोकश्रसिद्धिः। अनिन्द्ियादुत्पत्तौ केशनखाग्रा- 
वातिकाल्कार.व्याड्या 
एकत्वानेकत्वादि कौ अवधारण। व्यथं है ।॥५८४।। दानो जन्मो को इन्द्रियो भे एकत्व 
नही-एेसा सिद्ध करना कोई प्रकृतोपधोगी भौ नही, क्योंकि यहां इल्दरियगत चापल- 
त्वादिजातीय कायं के दशन से उसके कारण का अनुमानमात्र किया जाता है। स्वप्ना- 
वस्था मे अभ्यास.साध्यगृणो का चमत्कार प्रतिदिनं देखा जाता है-यह्‌ पहले कहा 
जा चका है। 
दुसरी बात यहुभीदहैकि नीब देखते ही रसास्वादी व्यक्ति केमह मे पानी 
आता देखकर पूवं-पूवं जन्म सिद्ध हीता है, अतः पूव-पूवं इन्द्रियां उत्तरोत्तर इन्द्रियों 
को जन्म देती है । फलतः पृथिव्यादिके समानी इन्द्रियोंमे भी अनेकता ओर कार्यं 
कारण-परम्परा सिद्ध होती है। 
यदि पूवत्तिर इन्द्रियों कौ एकसन्तान-प्रन्नप्ति मानी जातीदहै, तव भी अनेक- 
व्यक्तिता से कोई विशेष भेद नहीं सिद्ध होता । पूर्वोत्तर जन्मों में सुप्त-प्रवृद्ध-न्याय का 
पूणं सा ज्राज्य प१रिलक्षित होता है । हा, अनन्त स्मृतियों का व्यवधान पूर्वोत्तर जन्घों 
को दूरी अवश्य बढ़ादेतादहै। 
शंका--इश््रियसे ही इश्द्रियान्तर की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु षपहले-पहल 
शरीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति ओर पक्चात्‌ इन्रियमेंही इद्रियान्तर की उत्पत्ति-शक्ति 
नियन्त्रित क्यों न मानती जाय? 
समाधान~-यदि इंद्रियों को भ्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, तब प्रन उल्तादहैकि 
चेन्द्रिय शरीर से या अनिद्य क्षरीरसे? सेन्द्रिय शरीर्‌को कारण मानने पर इन्छिय 
को भी दन्द्रियान्तर का कारण मानना होगा, कलतः परलोकं (ूवजन्म) की सिद्धिहो 


# ~~ 
न 
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तस्मान्न हेतुवेशसयात्‌ सर्वेषामन्त्यचेतसाम्‌ । 
असन्धिरीद्शौ तेन शेषवत्‌ साधनं मतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पूवे चित्त हौ उत्तर चित्त का एवं वही त॒ष्णा कमं से सहकृत होकर पंचायततन 
काहितु है, अतः सभी अन्त्य चित्तो की असन्धि (अप्रतिसन्धि नहीं) होती है, फलतः 
न्त्य वित्तत्वादि रूप शेषवदनुमान अने कान्तिकं सिद्ध होता है ॥ १२१॥ 
~ ~ 
देमृ तदेहाच्चोत्पत्तिः । अनेकत्वे चानेकैन्द्रियोत्पत्तिप्रसङ्गः । तथा चापरिमाणताप्रसङ्खः। 
तथा समस्य देहस्थ विरतिः कृतः । अथ देहृपरिणतिविशेष एवेन्द्रियाणि तदापि स 
एवाविनाशप्रसङ्खः स्यादक्षाणां देहसम्भव इत्यादिकः प्रसङ्खः। अथ चित्ताभावान्मृततः 
शरोरे नेन्द्रियसम्भवः। यदि तहि चित्तादुपत्तिः। ततत एव चित्ताज्जन्म देहान्तरस्य 
चित्तस्य च जन्मान्तरभाविनः। कि पूर्वेन्द्रियकारणत्वपरिकत्पनानिर्वंन्धेन। ततो न 
शरीरं विज्ञानस्य हेतुरतो न हेतोः शरीरस्य वंकट्वाज्जन्मान्तरासम्भवादभ्रतिसन्धिरि- 
त्याह -तस्मान्न हेत्वित्ति । 
इत्युपसंहारः । टेतुहि जन्मान्तरासङ्गतस्य सतुष्णकर्माभिसंस्कृतं चित्तम्‌ । तस्य 
च न वेकल्यम्‌ । यदि तु शरीर हेतुः स्यात्ततस्तद्रकत्यतो हेतुवेकट्यादसन्धिः । न चेवं । 
ततो न हितुवेकल्यमिति नासिद्धो हेतुः । सरणचित्तत्वादित्येव परि िष्यते। तच्च शेष- 
वत्‌। अदजशेनमात्रकेण व्यतिरेकोपदशंनात्‌ । यदप्युक्तम्‌-इहलोकचित्तं चित्तान्तरं न 
प्रतिसन्धत्ते । भिन्नदेहवृत्तित्वाहेव दत्तचित्तवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ ॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
जाती है । अनिद््रिय (इन्द्रिय-रहित) श्रीरसे इन्द्रियों की उत्पत्ति मानने पर छश. 
नखाग्रादि एवं मृत देह से इन्द्रियों को उत्पत्ति क्णो नहीं होती ? शादि अनेक है, अतः 
उनसे अनेक इन्द्रियों को उत्पत्ति भी प्रसक्त होती दहै, फिर तो इन्द्रियों की अपरिपित 
संख्या हो जायगी । एवं देह का सामथ्यं इन्द्रिय-माला को उत्पत्तिसे विरत क्योकर 
होगा ? यदि देहं का परिणाम-विशेष ही इन्द्रियां है, तव इन्द्रियों का पूवंचचित अनाश्च 
प्रसङ् उपस्थित होता है । यदि चित्ताभावके कारण मृत शरीर से इन्द्रियो की उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती, तव चित्त से इच्दरियों को उत्पत्ति माननी होगी 1 अतएव 
जन्मान्तरवादियों का कहना है कि चित्त से ही उत्तर चित्त गौररारीर का जन्म होता 
है । अतः इन्द्रियो की उत्पत्ति में पूवं इन्द्रियों से मानने को क्या मावशर्यकता ? निष्कषे 
यह कि शरीर विज्ञान (चित्त) का हेतु नहीं, अतः शरीर का अमाव होनेसेनतो 
जन्मान्तर का अभाव होता है, न पृवं संस्कार-स्मरणादि का अभाव ओर न 
प्रतिसन्धि (गर्भावक्रात्ति) को अन्रुपपत्ति । 
यह्‌ एक तथ्य है कि जन्मान्तर का हेतु तृष्णा ओर कमं से.-सस्कृत चित्त । शारीर 
® अभाव से उसका अभाव नहीं होता। य्रदिशरीर जन्मन्तिय काहेतु होता, तन 
उसका अभाव होने से प्रतिसन्धि (गर्भावक्रान्ति) नहीं हो सकती थौ किन्तु एेसा नहीं, 
अतः हतु का वेकल्य या असिद्धि नहीं । चित्तरूप हेतु से ही चित्त-सन्तति प्रवाहित हो 
जाती है । उसके अभाव में चित्तोत्पाद का व्यतिरेक देखा जाता है। 
यह्‌ जो कहा गया कि इहलोक का -चित्त भिन्न देह मे अवस्थित है, अतः भिस्त 
देहु मे स्थित पुवंजन्ष के अन्तिम चित्तक्षण से प्रतिसंहित क्यांकर होगा ? 
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वातिकालङ्कारः 
वृत्तः पूवंनिषधोक्तेराश्रयस्य निषधतः । आम्बनत्वे विज्ञानं क्षणादाछम्बते परम्‌ ॥५८५॥ 
यदि तत्र वतंमानमन्यवृत्तिनो विज्ञानस्य न जनकभिति प्रमाणा्थंस्तदाक्नयाश्नयि- 
भावो निषिद्धोऽदेशस्थच विज्ञानम्‌ । न चालम्ब्यमानो देह भाश्रयो विज्ञानस्यान्तरस्प- 
द विशेषत्वेन सुखादिविज्ञानालम्ञ्यत्वात्‌ । आलम्बनश्च स्वशरीरम्‌। परशरीराम्बन 
विज्ञानं जनयतोति तेननेकान्तः । न च देह न्तरत्वमेक सन्तानप्रज्ञप्तितः। भेदस्तु पर- 
माथंत एकजन्मशरीरस्यापि बालाद्यवस्थाविज्ञेषतः । तस्मात्सन्तानस्योपक्रारो मनसो 
देहादुत्पत्तिस्तु चित्तादेव त्रीहिसन्तानवदि।ति। ततो नादिनिधने चिन्नसन्ताने सन्ति 
जन्ममरणप्रनन्धसिद्धेरभ्यासप्रसिद्धिरित्याभ्यासिक्रा गृणाः सवं एवावकाशश्चमासादयन्तोति 
सर्वेज्ञतान्यो वा गुणः सम्भवति । 
(२७) करुणास्यासः- 6 ५ 
ननु भवत्वम्यासः स तु कथमत्यन्तप्रकषनिष्ठः । किच्चिन्पात्रस्य विशेषस्य 
दशंनात्‌। लंधनवदुदकतापवच्च । अत्रोत्तरम्‌--अभ्यासेनेति । 
 वातिकालङ्कार-व्याल्या 
वहु कहन भी युक्तिदुक्त नही, क्योकि [ यद्यपि देवरत्तके चरीरमे विद्यमान 
चित्त के प्रतिसन्धान यज्ञदत्त-शरीरस्थ चित्त से सम्भव नहीं, तथापिएक ही शरीर- 
सष्तति की बाल्यादि अवस्थाओं के चित्तक्षणों का प्रतिसन्धानं उसी सन्तति के विभिन्न 
देह-सन्तति के भिन्न देहक्षणों में अवस्थित चित्तक्षणों से होता है अर्थात्‌ पृवंजन्मके 
अन्तिम देह से अतिवाहिक देहु ओर उससे इस जन्म के रीरसे सन्तानेकता बनी 
रहती है, फकतः पूवत्तिर चित्तक्षणों को अवाधित सन्तति प्रवाहित रहती है ] । पहले 
यहु कटा जा चुक्रा है कि विज्ञान या चित्तं के आश्वरयीभूत शरीरके न रटने पर चित्त 
अनाश्चित रहता है ओर देहान्तररूप आलम्बन के सुलभ होते ही चित्त-सन्तति उसको 
अपना आश्य बना लेती है ।। ५८५ ॥ 
यदि पूर्वजन्म का विज्ञानक्षण अन्य दरीरमें स्थित होने के कारण इस जन्भके 
चित्तक्षण का जनक नही, तब विज्ञान ओर दारीर का आश्रयाश्रयिभाव निबिद्ध हो 
जाता है ओर विज्ञान या चित को अदेशस्थ (अनाध्रित या स्वतन्त्र) मानना होगा । 
अथवा आन्तर स्पर्शादि विशेषरूपेण सुखादि विज्ञान केद्वारा आलम्बनीय है । आल- 
म्बन स्वरकीयद्यरीयदैः। वह परकोय शरीरालम्बनक विज्ञान को जन्म देता है, अतः 
““परदा री र्थं चिक्तं परशरीरस्थं चित्तं न जनयति, अन्यशरीरस्थात्‌"-इक्त अमूमान 
का हेतु अनं कान्तिक है । एकूसन्तान दो देहो का भेद नहीं हाता-एेसा नहीं कहू सकते, 
क्योकि एक जन्न छे वाल्य ओर स्थवियरशरीरों काभी भेदहोता है। फलतः एक 
सन्तान तो केवल उपकारक होता है, मन (चित्त) की उत्पत्ति वसे ही चित्तसे ही होती 
है, जसे त्रीहि से ब्रीहि-सन्त।न । इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हो गया कि वित्त-सन्तान अनादि 
ओर अनन्त है। जीवों के जन्म-मरण का प्रवाह अविरल दहै । अभ्थास्त (पुनः पुनः किसी 
गृण मा कै अवलम्बन) से करुणादि का चरम प्रकषं एवं सवे्ञतादि की प्राप्ति 
सम्भव € । 


(२७) करुणाभ्यास -- 7 ध =. 
्रश्न-मान लेतेर्हकि अभ्यात्त सम्भवदहै किन्तु उसकी प्रकषे-गति क्योंकरर 


होगी जब कि अस्यास से केवल एक सीमित विशेषता ही आतीहै । 


¬ एकाक्वाका ` --~~< खा 


शोकः १२२-१२३ ] प्रमाणसिद्धिः २६३ 


अभ्यासेन विशेषोऽपि लङ्घनोदकतापषत्‌ । 
स्व मावातिक्रमो मा भूदिति चेद।हितः स चेत्‌ ॥ १२२॥ 
पुनयेरनम्रेक्षेत यदि स्याच्चास्थिताभवः | 
शिषो नेक वर्धेत स्वभावश्च न तादक्ञः॥ १२३ ॥ 
अतः चित्त सन्तान को देह से उत्पततिन होने के कारण देह की निवृत्ति हो जानें 
प्र भी जन्म-परम्परा सम्भव है, फलतः विगतर१वींकारिकामें कथित करुणाभ्यास 
समर्थित हो जाता है किन्तु कोई व्यक्ति लङ्घन ( लांघने या कदने) का अभ्यास करता 
है, तब पहले से कुछ विशेषता तो अवश्यं आत्तीदहै किन्तु इतनी नहीं कि एक-दो योजन 
लांघ जाय । छदक (पानी) कोखून गरम करते हँ किन्तु इतना गरम नहींहोता कि 
आग बन जाय । वसे ही करुणा का अभ्यास करने पर वहु अपनी सीमाकोपार कर 
मृतक को जीवित कर दे। 
अभ्याप्षसे यदि कछ विशेषता ज भी गर्ईतो वहु तुरन्तवंसेही दूरहो जातीं 
है, जेसे जल की गरमी । उसका पुनरुद्धव करने के लिए पूर्ववत्‌ प्रयत्न करना पडता 
है । वह्‌ विशेषता स्वरसवाही (स्वाभाविक) कभी नहीं बनती । उदक बार-बार उवा- 
ल्ने पर क्षीणमी ही जाता हैँ । आगन्तुकं विशेषता कभी बढती चहीं । वह विशेषता 








वातिकालद्धुारः 

कुत एतदिति चेदाह्‌-तत्रोषयुक्तगक्तीनामिति । 

न खलु विशेष इत्येव व्यवस्थितोत्कषंमागी न हि लंघनोदकतापविशेषः । स्वस- 
तामात्रभावेनव तथापि तु पुनयेत्नापेक्षणादाहितस्यापि लंघनस्य न हि लंघनम्‌ । पूर्वै 
प्रयत्नरभ्यं पुनः प्रयल्नान्तयनिरपेक्षमपि तु प्रायश्च एव पुनयंतन मेक्षते । छदकतापश्दवः 
स्थिराश्रयः । पूनयेत्नापेक्षी च । न ह्यसौ सङ्गतागिनि पम्परकोऽप्यास्ते । यतोऽ्यवस्थितो- 
त्कर्षता । ततो व्यवस्थितोत्कषता पुनयेत्नापेक्षणेनास्थिराश्रयत्वेन च भ्याप्ता तदमावा- 
दविपर्येयसद्धावाच्च फ़पादीनां मनोगृणानां न व्यवस्थितोत्कषंता । यश्च पुनयंत्नापेक्षी स 
स्वभाव एव न भवति। अयन्तु सविशेषणो हेतुः स्थिखश्रयः स्वभावक्च। नस 

व्यवस्थितोत्कर्षस्तद्यथा-श्रोत्िय-कापालि कघृणा 1 यस्तु पूनयंत्नपेक्षी तस्य-विशेष- 





वातिकालङ्कार-व्याख्या । 
उत्तर~-उक्त प्रशन का उत्तर यह है कि ययपि छ्ङ्घन (लम्बी कद) के अभ्याससेः 
कछ विशेषता अवश्य आती है किन्तु इतनी नहीं किं दो-चार योजन लांघ जाय । जल 


को तपाने पर ऽसमे ताप अवश्य आता है किन्तु इतना नहीं कि जर अन्ति बन जाय ॥ - 
कु दही देर मे जल गीतलहोजाताहै ओरञ्सेगरम केरने का पुनः प्रयत्न.करना, 


पड़ता है । एक बार जो प्रयत्न प्रयुक्त होता है, दुबारा वह काम नहीं करता, क्योकि 
प्रथम बारमें ही उसक्री शक्तिक्षीण हो चुकी होती है। व्यवस्थित (सीमित) उत्कषेता 
ही पुनयंत्नापेक्षित्व ओर अस्थिराश्रयता से व्याप्त होती है-यह कहाजा चुका दहै।. 
जो गुण या घमं पुनःपुनः यत्नापेक्षी होता है, वह वस्तु का स्वभाव नहीं बन सकता 1 ` 
तथापि करूणादि मानस गणो में व्यवस्थित उत्कषंता नही, बयोकि छसमे एक 
बार चरमोत्कर्षता भा जने पर पूनः यत्न की अपेक्षा नहीं रहती, वह योगो या बोधि- 
सत्व का स्वभाव ही बन्‌ ज्ञाता है, जेमे श्रोत्रिय ( वेदिक ) भौर कापालिको से घृणा। 
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कभी वस्तु का स्वभाव नहीं बन सकती ॥ १२२-१२३ ॥ 
तश्रोपयुक्तशक्तीनां षिश्षेषाचुत्तरान्‌ प्रति। 
साधनानामसामथ्याननितयं चानाश्रयस्थितेः ॥ १२४ ॥ 


विक्षेषस्यास्वभांबत्वा्‌ बृद्धावष्पाहितो यदा । 
नापेक्षेत पुनयंतनं यरनोऽस्यः स्थाद्‌ विश्ेषद्त्‌ ॥ १२५ ॥ 
ूर्वोपाजित विश्लेषता कै अजेन मे जिन प्रयत्नादि साधनों की शक्तिक्षीणहो 
चुकी है, उनका सामथ्यं उत्तरभावी विशेषता कै उत्पादन में रहता भी नहीं। उस 
विह्ेषता का आश्रय सदेव वेसा नहीं रहता । विशेषता की वृद्धि हो जाने पर भी व्यव. 
स्थित ही इउत्कषं रहेगा, क्योकि पुनयंत्न पेक्षित्व ओर अस्थिराश्रयत्व कै द्वारा व्यव- 
स्थिताश्रयता व्याप्त होती है। जब आहित विशेषता पुनः यत्न को अपेक्षा न कर्‌ 
स्वरसवाही हो जाती है, तव क्रियमाण अन्य यत्न उत्तरोत्तर विशेषाधायक होता 


ठै ॥ १२४-१२५॥ 
्ाष्टपारदहैमादेरुन्यादेरिव चेतसः । 
अभ्यासजा! प्रवतेन्ते सरसेन कृषादयः \} १२६ ॥ 
जसे अग्निके योगसे काष्ठ अङ्कारके ल्प में परिणत हो जाता है, पारद 
(पारा) भस्मके रूप में परिणत होकर तवि को सुवणं वनादेतादहै ओर मेलाोना 
पिघलकर दमकने लग जातारै, वेमे ही अभ्यास से चित्त करुणा-पारमिता का आधार 
बन जातारै ओर करुणा स्वरसव।हिनी हो जाती है।) १२६॥ 
वातिकालङ्कारः 
स्यास्वभावत्वादिति । 
यः खलु पुनरयंलनसपेक्षः स यद्यप्यतिवृद्धिम।प्नोति । तथापि तस्य न स्वभ।वता। 
न हि हेतु शन्निधानतपेक्षो स्वभावो युक्तः। स्वरसवाहिनस्तथा व्यपदेश।त्‌ ततो वृद्धावपि 
तस्य नात्यन्तं वृद्धिः । लंघनोद रतापवत्‌ । न चवं मनोगुणाः कृषादयोऽन्ये च बाह्यगुणाः 
केचनेत्याह-काष्ठषपारदहेमादेरिति । 
काष्ठस्य हि बह्व याहितो विशेषोदरदाहादिलक्षणः स पुनयं्नापेक्षणात्स्वरसवाही 
पारदेऽपि चारणजारणादिलक्षणः । हिम्नि च पुटपाक्ादिकृतः । तद्देव चेतसि कृषादयः 
पुनः पुनस्तदनुवतंनाहितविशेष।दन्थावृत्तिमाजस्तदा कृ पादिविश्चेष अ।हितो यदा नपक्षेत 
यत्नं पुनस्ततोऽन्यः पूरवंत्रानुपयक्तशक्तिरुत्तरोत्तरविशेषक़ृदेवति परभ्रकषंनिष्ठा । ` 
ननु लंघनमयि यत्नसापेन्नं कृषपादयोऽपि तत एकः स्वरसवाही अपरो चैति कुतः ? 
न वतातिकालङ्कार-व्याख्या 
जसे अगि कछ सम्बन्ध से काऽ्ठ में स्वाभाविक दाह, पार्द में चारण-जारणादि क्रिया 
से ताम्रादि ध सुव्रणाक्रण का सामथ्यं एवं सुवणं पिण्ड मे पुटपाक ( युवणंचृणं कोही 
भिद के प्यालोंमें रख कपडमिटी करके अग्निदेने से एक एसी भस्म बनतीदहै, जो 
मृतक को कुछ समय के छि जीवित कर देती है। वैसे ही गम्यास कैद्वारा कष्णादि 
मानक गुणो में सशदुश्रत उरकषे साधक का स्वभाव वन जाता है। पुनः प्रयत्नान्तर की 
आवश्यकता नहीं रहती । 
 ्ल--लङ्खन (लावना या कूदना) मी यत्नसपिक्ष है मौर करणादिमीः किश्तु- 


ए्ीका.{२७-१२९ ] साणसिदधि। २६५. 


तस्मात्‌ स तेषाञचुत्पनन! स्वभावो जायते गुणः 
 तदुत्तरोत्तशो यत्नो विशेषस्य विधायका*॥ १२७ ॥ 
स्वरसवाही होने के कारण अभ्यासशील व्यक्तियों मे उत्पन्न करुणादि गण 
उनके चित्त का स्वभाव हो जाता है । उसके प्रद्चात्‌ उत्तरोत्तर क्रियमाण प्रयतनाम्यास 
करुणादि में छत्करषं का आधायक होता है ॥ १२७ ॥ 
यस्माच्च तस्यजातीयपूबेषौजगप्रवद्य। । वः 
\ _ छपादिवुष्धषस्तासां सत्यभ्यासे कतः स्थिति! ॥ १२८॥ 
वासना-गभित पुवेन तुल्यजातीय रूप कारण ( समनन्तरप्रत्यय ) से कृपादि 
बुद्धियों की प्रवृद्धि (उत्कषेता) होती है, अतः एसी करुणादि बुद्धियों कौ स्थिति (ग्यव- 
स्थितोत्कषता) क्यों होगी ? । १२५ ॥ 
न चेवं ठंवनादेब कंघनं बङयत्नयो; । 
तद्धेखो! स्थितश्क्तितवा्ङ्घनस्य स्थितारमता ॥ १२९ ॥ 
| वात्तिकालङ्कारः 
उक्तमत्र -न स्वरसंवाही पुनयंत्ननिरपेक्ष उदकतापादिः कृपादयस्तु काष्ठ इवाग्निकरृता ` 
विशेषाः स्वरपंवाहिनिः । तस्मात्पर तेषामुत्पन्नः इति । 
न्यवस्थितोत्कषेता पूवंसजातीयङृपादिवुद्धिभ्रभवा एव कृपादयो न विषयादि- ` 
तच्निधानादिसपेक्षाः । तथा हि- 
स्मरणश्रवणेनापि कृपादीनां प्रवतनम्‌ । न च प्रट्युपकारादिसन्यपेक्षाः कषादयः ॥।५८६॥ 
तत्क्षेत्रीकृतसन्तानानां प्रत्यग्रसततापकारप्रवतंमानेष्वपि न कृपादयः लिथि- 
लतां भजन्ते । ततस्तेषामभ्याससमागमंपमहोत्सव्रसमये कुतो विकाशेतरता मन्दता । 
अथापि स्याल्लङ्घनस्यापि सोभ्यासः समस्त्येवाभिवृद्धेरनवधिकाया हेतुः । ` 
अतस्तस्यापि स घममप्राप्तो न चवमतो विपयंय इत्याह--न चवं लघनदेवेति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या >. 
इलमे एक (करुणादि) स्वरसवाही (स्वामाविक) ओर दूखरा (लङ्घनादि) वेसा नही- 
क्यों ? ८ 
वा उत्तर-- उक्त भररन का उचित उत्तर पहले ही दियाजाचूकाहै कि उदक-तापादि' 
(जलगत उष्णतादि) न तो स्वाभाविक है ओर न पुनयंत्न-निरपेक्न किन्तु करुणादि गुण 
वैसे ही स्वरसवाही होते है" जसे अग्निके योगसे काष्ठ, पारद भौर सुवणं में उत्पस्नं ` 
दाह, सुवर्णकिरण-स।मधथ्यं ओय पुनरुज्जीवनादि गृण स्वरसवाही हो जाते है। 
किसी गण का समुत्कषं अपने करणादि ज्ञानरूप समनन्तर प्रत्यय से उत्पत्रहोतादहै। ` 
ते अपने दुःखी आदि रूप विषय  सन्तिधान को अपेक्षा नहीं होती, क्योकि उसके ` 
सरण या श्रवणादिसे भी करुणा प्रवृत्त हो जाती है भौर करुणादि को प्रत्युपकारादि 
की मी अवेक्षा नहीं होती । ५८६ ॥ कृपापात्रं का सतत अपकार करने पर भो पादि 


गणो मे शिथिलता कभी नहीं आती, तब उसके अम्यासशाल मे उत्तरोत्त विकास को 
छोड कर मण्दता षयो अयेगी 


लांधते-कदने की अम्यास-भक्रिया में एसा कभी नहीं होता किं पूवं-पूवं कृदान से ` 
ही उत्त योत्तर कूदान्‌श्रकषं उल्पत्न होता जाय, प्रत्युत उत योत्तय कूदानो मे अधिकाधिक 
ये 





२६६ सभाष्यं भरमराणवात्तिकम्‌  { परिच्छेद १ 


जसे कृषादि से छृपादि को उत्पत्ति होती है, वैसे लद्खंनमात्र से लद्खनको 
उत्पत्ति नहीं होती, अपितु उनके हेतुरुत बल ओौर यत्न से लंघन कौ उत्पत्ति होती है, 
अतः उन हेतुओं से नियन्वित होने के कारण लंघन में स्थिताट्मता (व्यवंस्थितोतकषेता) 
ही रहती है ॥ १२९॥. € 
तस्यादौ देहवेगुण्यात्‌ पशाहदविरुंषनमर । 
शने यत्नेन वैगुण्ये निरस्ते स्वबरे स्थिति ॥ १३० ॥ 
उस (लक्घयिता) के अभ्यास से पूवं देह-वंगुण्य ( दलेष्मादिृत गुख्ता ) के 
कारण अविलङ्कन होता है 1 पश्चात्‌ शनः-नः व्यायामादि से वैगुण्य की निवृत्ति हो 
जाने पर शरीर की अपनी पूर्वावस्था में स्थिति हो जाती दै ॥ १२३०॥ 
शि तर - वातिकालद्कारः 
न हि कृपादेरेव समानजातीयाल्छृपा दिवल्लंधनादेव लंघनेमपि तु बलयत्नाम्यां 
स्वाभ्यस्तलंधनोऽपि बलन्यपगमे यत्नस्य च न लंधधितुं समथः! वलस्य च व्यवस्थिताः 
त्मता स्वहेदसाम््यत्परिधत्नस्य च । ततो लंघनमपि स्थिवात्मेव नान्यथा । 
अथापि स्याद्‌ । अभ्याक्तदेव लंघनतिषयाल्लंघनम्‌ । अन्यथा छस्य प्रागपि 
भावात्लधनप्रसङ्कः । अथ बलमेव प्राग्‌ नासौदभ्यासेनैव तस्थ निवृ त्तेः। तथा सति 
समानजातीयलंघनजत्वेऽपि लंघनमनवधिकं नेति कृपादीनामपि स एव प्रसङ्गः अत्रो 
च्यते-तस्थादौ देहवगुण्या दिति । 
नाम्याषाद्रलमपि तु सदेव वलमुपहतं इलेऽमादिभिरसमथं लंघने 1 ततो लंघना- 
भ्यासा दनयोवेंगुण्यस्य । ततत आहा रादेस्तदेव पूवेकं बलं स्वयमस्यास्ते । तेन पश्चाट्लंघनं 
न प्राक्‌ । अथ रसायनोपयोगादबल्म्‌ । तदपि रसायनशक्तिनियमाद्‌ व्यवस्थितम्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रयत्न को आवश्यकता होतो है । वातिकक्ार ने यही कहा है-न चेवरभित्थादि । भर्थात्‌ 
करुणादि में जसे समानजातीय पूवंतन करुणादि से जैसे उत्तरोत्तर उत्कषं आता जाता 
है, वेसा रखाँधने की क्रिष्रा में नहीं, अपितु उत्तरोत्तर प्रयत्न भौर पौरुष की आवदयकता 
होती है । बल ओर भ्रय्रत्न में स्वक्रीय हेदरु-प्रत्यय सामग्रौ से उत्कषं आता है । फलतः 
लंधनादि प्रक्रिया मे अभ्यास्तके द्वारा व्यवस्थित (सीमित) उत्कषं ही आतारहै, करुणादि 
# समान अपार गौर अद्भुत सामथ्यं नहीं। ॑ 
~ शका-अम्यास लङ्गनविषथकसे ही लङ्गन को उत्पत्तिं माननी होगी, अन्यथा 
शरीरम बछ तो पहले था, उससे लङ्घन क्योंनहीं हो गया? यदि कहा जाप बल 
पहले-था ही नहीं, अभ्यास से उसकी उत्पत्ति हुई । तव तो समानजाती ¶ छद्घन से जन्य 
होने के कारण अपनी सीमित कक्षाको षार नहीं कर सकता, फलतः अभ्यासकेदारा 
श मे कुछ ही विशेषता हो सकती है, अपार नहीं- एसा पूवं प्रसङ्ग ही उपस्थित 
सामधान--अभ्याससे बल उत्पन्न नहीं होता अयितुं पहले भौ बल था किन्तु वहु 


श्लेष्मादि से क होने ॐ कायण लङ्कन-समथं नहीं था, अतएव लंघनाभ्याससे 
सफलता नहीं भिली, समुचित अहारादि.लेने पर खोया हुआ पूवं बल स्वयं श्राप्त ` 
हो गया । यही क्रारणदै क्रि पश्चात्‌ लाँधन में सफलता पहले नहीं । रसायनादि 
सेवन क द्वारा जो बछ प्राप्त क्रिया जाता है, वह भी रसायन की व्यवस्थित 
शक्ति @ अनुरूप व्यवस्थित ही रहता दै । लङ्खनाभ्यास ® समान होते प्रर 





श्लोक! १३१ ] प्रसाणसिद्धिः २६७ 


कपा स्ववीजग्रभवा स्वनीजग्रभवेनं चेत्‌ ¦ 
विपक्षैशीध्यते चित्ते प्रयात्यत्यन्तसात्भतामर्‌ ॥ १३१ ॥ 


स्वसजातीय बीज { समनन्तर प्रत्यय ) से जनित करषा यदि अपने समनन्तर 


प्रत्ययं से जनित दषादि विपक्षो से वाधितन हो, तव वहु कृपा चित्त का स्वभावदही 
वन जाती दहै । १३१ ॥ - 


| भि , , ति 1 





` वा्तिकालद्कारः 
समानेऽपि लंघनाम्प्रासे पुरुषगरुडङाककयोन कवनसंमानता । तथा हि-- 
गरुटमच्छाखामृगयोकङ्घनाभ्याससङ्खमे 1 समानेऽपि समानत्वं छंघनस्य न॒ विद्यते ।।५८७॥ 
तस्मादभ्यासेऽपि योनिजातिवलपेक्षमेव लंघनं न लवर माच्रापेक्षम । कृपादीनां 
तु पुनरन्यानवेक्षत्वमेव । नःवम्यासाद्वलं बाल्लंघनमिति तदेवाभ्पाप्षपूवंकत्वं कृषा- 
दिवत्‌ । न ! अत्यन्ताभ्यासाद्‌ बलस्य हानिरपीत्यदोषः। यदि ताहि सजातीयबीजमात्रा- 
पक्षाः कृपादयस्तदानादित्वादत्यन्तं तत्स्वभावतेत स्यात्‌ । न चास्ति तत्स्वबीजप्रभवा 
नेति गम्यते । अत्रोच्यते -- रपा स्ववबीजभ्रभवेत्ति । 
यद्यपि कृपा स्वबीजप्रभवानादिदच कालस्तथापि न सात्मीभावः । स्वबीजप्रभवै- 
रेव द्वेषादिभिर्बाधिनात्‌ । यदि ने रन्तयंम।प्यते तदा सात्मीमावः स्थिराश्रयत्वेऽपि तत्र 
महता प्रयत्नेन विपक्षविद्रेषादिनिवारणे कइपात्मकत्वम्‌ । अवश्यञ्चेदमस्युपगन्तभ्यम्‌- 
तथा हि मलमम्यासः इति । 


नातिकालङ्का र-व्याख्या 
भी पुरुष ओौर गरुड के वच्चो मे लद्खन शक्ति समान नहीं देखी जाती । गरुड -शावक्‌ 
एक ही डन में पहाड़ पार करजाते हं किन्तु मानव बालक एक-दो हथभो नहीं कदं 
सकते- यद्यपि गरूड-पोत ओर रालामृग (वानर-रावक) उद्ुलने-कदने का अस्भास 
समानरूप से कहते रहते है, तथापि उनके लांधने के आयाम में समानता नहीं, प्रर्धरत 
महान्‌ अन्तर रहता है ।। ५८७ ॥ अतः अस्थराप्त करने पर भी प्राणियों को जाति ओर 
बल की अपेक्षा विशेष लद्खुन उतन्नहोता है, लङ्घन मात्र से नहीं किन्तु करुणादिका 
सभूत्कषं अन्य (जात्यादि) को अपेक्षा नहीं रलता, वह्‌ केवल अम्यास-साध्य सावंमोम 
चित्त काघमं है। 
यदि कहा जाय कि अस्थापसे बल ओौर बल से लङ्खनं मना जातादहैः तब 
लङ्खन मे वहो नलपूवंकरत्व कषादि के समान ही सिद्धहोतादहै। तो वेसा नहीं कह 
सकते, क्थोकि अत्यन्ताभ्यासे बल की हानि भी होती है। 
यदि कहणादि गुण अपने सजातोय बोज (समनन्तरः प्रत्यय) मात्र से उत्पन्न हुए 

होते, तब अनादि कालसे लेकर अब तक ॐ अस्यास से स्वाभाविक हो जाते, किन्तु 
कृपा आदि सजातोय बोज-सजञ्जनित नहीं ह--दसकरा समाघान वातिककार ने किया 
है-“कृपा स्वनीजप्रभवा ।'“ यद्यपि कृपा स्वसजातीय बीज से प्रसूत ओय अनादिदहै 
तथापि वहू स्वमावसिद्ध नहीं हुई, क्थाकि स्वजातीय बोज से उत्पन्न दठेषादि से बाधित 
हौ जाने से उसके प्रवाह में निरन्तरता नदीं रहती 1 यदि खोई हुई निरन्तरत प्राप्त हो 
जातो है, तब सात्मीभ।व अवश्य हो जातादहै। हाँ, आश्रयके स्थिर हो जाने परभी 
द्ेषादि के ्लञ्क्ञावात को शान्त करने के लिए महान्‌ भयत्न अपेक्षित होता है ! फलतः 
यह्‌.मानना नितास्त आवश्यक है कि छपा ( करणा ) -का पूर्व-भभ्यासः, छत्तसोत्तड्‌ 


२६० सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ं [ परिच्छष) { 


तथा हि मूरमभ्यासः पूः पूवे परस्य तु । 
कृपाबेराग्यबोधादेशचित्तधमेस्य पाटय ॥ १३२ ॥ 
करणा, वेराग्य ओर ज्ञानादिरूप चित्त-घर्मो का अम्यासरूप मृ कारणक 
प्वं-पुवं अभ्यास उत्तरोत्तर करुणादि की पाटवाभिवृद्धि ही करता है, उत्पत्ति नहीं 
क्योकि वह पहले ही हो जा चूको होती है ॥ १३२॥ 
कृपात्मकर्वमभ्यासाद्‌ घृणाबेराग्यरागवत्‌ । 
निष्पन्नकरुणोत्कपषे। परदु, ख्ये रत। ॥ ६२३३ ॥ 

' जैसे अभ्यास @ द्वारा घृणा-वेराग्यादि चित्तदोष अम्प्राससे उत्कषं-परिधिको 
पार कर जाते हवस ही अभ्यास-लन्ध करुणोत्कषं । करुणोत्कषः-प्राप्त पुरुष परदुःख- 
प्रक्षय मे निरत हो जाता है। १३३ ॥ 

(२०) शास्वत्वाद्‌ भगवानु प्रमाणम्‌- 
दयावान्‌ दुखहानाथेय्रयेष्वभियुञ्यते । 
परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यानं हि दष्करम्‌ ॥ १३४॥ 
शि वातिकानङ्कारः 

` ` अभ्यासो हि कृषादीनां पूवः पुवं उत्तरोत्तरस्य चित्तधमंस्य पाटवेन पुनरुत्पत्तौ 
उत्पन्नस्य हि स्वबीजात्पाटवमेव केवलं विधातयग्यसम्या्षेन विद्यमानत्वादुत्पत्ते। । 
ततः- 
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स्वार्थे नि र्च्छ्कर्त्वेन परार्थे सस्पृहात्मनः । 
अभ्यासो ह्यनन्यक्मेणा क्रियमाणः कपात्मकत्वं विदधाति । यथा घृणा वैराग्यं 
राग । यथा हि विपक्षरवाध्यमाना घृणा सात्मीभवति। यत्स्धावादुपादेयमेव 
किच्चिन्नावभासते। तथा वैराग्यं रागितापि द्रष्टन्या। 
(२८) शास्त्रत्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ -- | 
एवं कारुणिकः परदुःखनिखाचिकीषया प्ररदुःखहानाथंमुपायासियोगी भवती- 
व्याह- निश्पननकरुणोत्कषं इति। 
दयावतो हि स्वदुःखहानाय यत्नः सम्भवी । स्वदुःखक्षयमन्तरेण परदुःखनिराः 
करणेऽघामथ्यंम्‌ । ततः स्वदुः्वक्षयसाक्षात्करणे सवंभावसाक्षात्करणे चाभियुज्यते। 
यतः--परोक्षोपेयतद्धतोरिति । ह | 
+ | वात्तिकालङ्का र-ग्याख्या 
छृपादिरूप चित्त धर्मो के पाटव ( उत्कषं ) मेही कारण होता है, उसके उत्पादनं में 
नहीं क्योकि उत्पत्ति तो पहले ही हो चूको होती है । अतः परकीय दुःखों की प्रहागेच्छा 
हा ५ परिवत्ित होकर अम्थायके द्वारा उत्कषं-गति-क्रम से सात्मीभाव को्राप्त 
करलेतीदहै।. ` . क 
। र्द को किसी भो वृत्ति के प्रवाह में विज।(तोय वृत्तिकोन अने देना भभ्याषं 
कहलाता है जसे विषयों मे घृणा का अभ्यास रागादिल्प विरोधी वृत्तियों से बाधित 
न होकर वंदाग्य कारण वनता है, वसे ही करणाम्यास परकीय दुःखों नादाका 


कारण । 
(२८) भगवानु प्रमाण रहै, रास्ता होने के कारण- 

भगवानु में परदुःख-प्रहाण को प्रवल कामना पल्लवित ओर पुष्पित-फलित होकर 
दुःखः ्रतीकार के उपायान्वेषण में प्रवृत्त कर देतो है। असय यह. हैः कि दयावान्‌ 


श्लोक! १३५] धाणसिदि। २६६ 


दयावान्‌ बोधिसत्व भपने दुध्ों की निवृत्ति कै लिए उसके उपायानुष्ठान सें 

तल्लीन हो जाता है । दुःल-हानरूप उपेय ओौर उसके हेतुभूत अष्टाङ््गिक मागं का 

केवल पशोक्ष ज्ञान रखनेवाला न्यक्ति दुःखहान ओर उसके उपायका यथावतु 

माख्यान ( उपदेश) नहीं कर सकता ॥ १३४ ॥ 
युक््यागमास्यां विमृशन्‌ दुःखहेतुं परीक्षते । 

तस्यानिर्वादिरूपं च दु,खस्येव विशेषणं! ॥ १३५ ॥ ~ - . ` 

सव-प्रथम मुपृक्षु युक्ति ( अनुमान ) भागम के द्वारा विचारपूवंक जत्मलूप दुःख 

क हैतु की परीक्षाकरताहैकिदुःखकादटेतुनित्यहै, या अनित्य { दुःख कादाचित्क 

है, या नित्य ? कादाचित्कत्वादि धमं दुःख के विशेषण ह १३५॥ ॑ 

वातिकालङ्कारः . 

यस्य खलु स्वर्गापवगंहेतुफलसाक्षात्किप्रा नास्ति तस्य परेभ्यस्तदाख्यानं दुष्क- 

रम्‌। नहि तस्य तत्र सामर्थ्यम्‌ । यद्यपि नाम चतुखायेसत्यदेशनासम्भवत्यनूमानपरि- 

निश्चितत्वे सत्यानाम्‌ । तथापि न सवंदा । स्वाथंसमीहावेलायामसंभवात्‌ 1 नरक।दि- 

सम्भवे च प्रतिनियतकमफलमावीच्प्रादिलोकवातु वृत्तान्तकथनं न सम्भवत्येव । तततः 

सवमेव साक्ञात्कतंग्यम्‌ । तत्र साक्षत्कारणे हेतुः परीक्नणम्‌ । तदेवाह-युक्त्यागमा- 
भ्यामिति । . | ्‌ 

यविति रनुमानम्‌ । अन्‌मानागोचरे चागमः, अतीन्दिययाथेभ्रत्यायनहतुः। अथवा ॥ 

गमः प्रथमं भरवोधको भवति । ततो युक्तिरथंप्रत्यायनफला प्रवतंते। न त्वागभादेः 

वाथंनिद्चवथः । विवक्षामात्रासवृत्तेः। अथंप्रतिबन्धाभावात्‌ । एतच्च स्वं विमर्याभि> 

मुखस्य नान्यथा । ततः प्रथमं विमशेः पुन रागमे तस्याथेस्य दशंनम्‌ 1 परार्थानुमानरूपे 





क 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 

पुरुष को ही समस्त दुःखों को निवृत्ति मे प्रवृत्ति होती देखी जाती है । स्वकीय दुःखः 
क्षय के बिना परदुःख-नाश का सामथ्यं नहीं आता, अतः दुःख-क्षय एवं सवंभावोँक्ेः 
साक्षात्कार में साधक जुट जाता है। | > & 1 

जिस व्यक्ति को वगं ओर अपवगं ४ हेतु-फलमाव का साक्षात्कार नही, सके 
लिए दूसरों को €सका उपदेश करना दुष्कर है क्योकि उसमे वैष्षा सामथ्यं ही नहीं 
होता । यद्यपि चार आयंसत्यों क; उपदेश सम्भव है, क्योकि अनुमानके द्वारा चारः 
आयंषत्यों का निश्चय हो जाता है। तथ।पि सवंदा नहीं, स्वाथ-षनीहा के समय वह 
सम्भव क्योकर होगा ? नरकाडिको सम्भावना होने परं भी प्रतिनियत कम-फलमाव 
एवं अवीचौ जादि नरक रोको का वृत्तान्त.कथन कदापि सम्भव नहीं, अतः;सभी का 
साक्षात्कार करना होया । साक्षात्कारणमेंदहेतु को परीक्षा को जातो है--युक्त्यागमा- 
म्यामित्यादि । यहाँ युक्ति का अथं है -अन्‌मान। अनुमानागोचर विषयमे आगम है, 
क्योकि अतान््रियायं के प्रत्थापनका हेतु आगम ही है अथवा आगम प्रथमतः प्रबोधक 
होता दै, उखके पश्चात्‌ युक्त प्रवृत्त होतो है भर्थाविगति के लिए केवल आगम से धथं- 
निश्चय नहीं होता, क्योकि भागम तो विविक्षामात्र से प्रवृत्त होता है! अथे के साथ शब्द 
का कोई सम्बन्ध नहीं होता1.यह सव-करुछ विमर्गाभिभखो होने पर ही होता है, अन्यथा 
नहीं 4 फलतः पहले विमशं (संशय ) हाता है, पस्नात्‌ चागम के द्वारा वस्तु-बोघः होत 


३७० समाधय प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिश्छैदः १ 


यतस्तथा स्थिते हेतौ निषृत्तिनेति पश्यति । 


फलस्य देतोहीनाथं तद्विपक्ं परीक्षते ॥ १३६ ॥ 
यदि दुःखरूप फल का हेतु नित्य है, तब दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती-एेसा 
साधक जान लेत। है । अतः दुःखकेदहितु का परिहाण करने कै लिए दुःख के विपक्ष 
( विसद्ध हेतु ) की उद्धावना करतादै क्ति इसके अभ्यास से दुःख-हेतु विनष्ट हो जाता 


है ।॥ १३६॥ 
त ` बा्तिकालङ्कारः 
युक्त्या तस्यास्य स्थिरीङृत्य भावयतः साक्षात्कररण धित्यनुक्रमः। तत्र तावत््रथमं 
दुःखहेतुमेव परीक्षते, हेतुनिवतेनद्वारेण दुःखनिवते नार्थम्‌ । दुःखहेतौ च निरूपिते तस्य 
पुनरनित्यतादिरूपन्तत्परीक्षणेन निदतंनयोग्यतानिरूपणार्थम्‌ ! अनिरूपिते हि निवतेन- 
योगयत्वे निवतंनायोत्साह एव न स्यात्‌ । न ह्यहेतुकत्वे नित्यहेतुकत्वे वा निवतंनाय 
व्यापारः फलः । यतः- 
महितोनित्यतेवास्ति नित्यहेतोः क्षयः कुतः । दैतुवेकट्यम्राप्य कथं भवो निवतंते ।।५८०८॥ 
यस्य हेतुकृतो भावस्तद भावान्न तद्धवेतु । तदभावेऽपि भावश्चेदभावोऽस्य कुतो भवेत्‌ ।।५८६॥। 
अनित्यहेतुको भावो हेत्वभावे निवतंते । नित्यहतोर भावोऽस्ति न देतौनं निवत्ते ।५६०॥ 
तस्माद्विशेषभेरनित्यतादिभिदुं;खस्य । तस्य हेतोरनित्यतां परीक्षते --यतस्तथा- 
स्थित ईति । 
यदीरव रादिको नित्य एव कडिचद्‌ दुःखस्य हेतु स्यात्‌ । ततस्तस्यावेकत्यानिन- 
वृत्तिनं भवति दुःखस्येति मतिमान्‌ भवेत्‌ । ततो निवत्तनाय न प्रवतंते फलस्य । न 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है, क्योकि. आगम पराथनिमानरूप प्रमाण है, आज्ञामात्र नहीं, क्योकि प्रमासापेक्न व्यव. 
हार मे कोई बुद्धिमान्‌ या अमूढ व्धक्ति आन्ञामाश्सेन तो स्वयं श्रवृत्त होता है ओर 
न दुसरों को प्रवृत्त करता है । फकतः भत्येक व्यक्ति किसी प्रमाण से वस्तुतत्त्व का ज्ञान 
करता है, युक्तिके द्वारा स्थिरीकरण ओर भावनोत्कषेसे साक्षात्कार करता है-एेसी 
ही आनुपूर्वी लोक-परचलित है। जन्मादिरूप दुःखों के विषयमे पहले दुःखकेदहेतुकी 
परीक्ष को जाती दहै कि वहु नित्य हैया अनित्य? क्योकि हेतु-निवतनके वाराही 
दुःखों को निवृत्ति को जातो हँ । विना पयीक्षाके निवतंन-योग्य पदाथं मे मी निवन 


का उत्साह ही नटीं होता। जो दुःख भहेतुक या नित्यहेतुक है, उसका निवतंन-व्यापाय 


सफल नदीं होता, क्योकि अहेतुक पदाथंयातो नित्य सत्‌ होगा या भसत्‌ । 8सक। 
प्रक्षय क्योकर होगा ? जब तक कि किसी भाव-पदाथं का हेतु निवृत्त नहो, तब तक 
वह निवृत्त नहीं होत। । ५८८ ।। जिस पदाथं का भाव भौर अभाव अपनेहितुके भाव 
ओरश्चमाव पर निमंरदै उसक्रातो अभावदहेतुके अभावसे हो जाता दहै, किन्तुजोः 
प्दाथं वेसा नही, अपितु हेतु के न रहनेषपर भौ रहतारहै, उसका अमाव क्योकर 
होगा ? ।। ५०८8 ॥ अनित्य हेतुक भ।व-पदाथं अपने हेतु के अप्राव में निवृत्त होता ह 


किन्तु नित्यहेतुक भावकानतो हेतु निवृत्त होता दै ओर न वह्‌ भाव ॥ ५९० ॥ भतः 


अनित्यत्वादि विशेषणो के दारा दुःख ओौर उसके हेतु को परीक्षा जनिवायंदहै। 
यदि ईदव रादि रूप कोई नित्य पदां ही दुःख का हितु होगा, तब हेतु तत्तव की 


निनत्ति न. हौ सक्ते के कारण दुःल को निवत्ति नहीं होगो-सम्चनेव।ा व्यक्ति दुल्‌: 
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साध्यते तद्धिपक्षोऽषि हेतो रूपावबोधतः । 
आरमारमीयग्रहकृतः स्नेह! संस्कारगो द ॥ १३७ ॥ 
हेतु के स्वरूप का अवब्रोध हौ जने पर ही उसके विरोधी की इद्धावना होती 
है । आत्मा (महं) भौर भात्मीय (मेरादहै) इसप्रकारकास्नेह ही बन्धन का विशेष 
कारण है ।॥ १३७ ॥ 
[वि 9 = ` वातिकालङ्कारः 
ह्यशक्ये करिचत्‌ प्रवतेते । प्रवतंमानो व। न विघातभार्‌ । फलस्य च यो हेतुस्तद्विपक्ष 
परीक्षते । हेतो्हानाथंम्‌ । न हि भवतोऽपि विपक्षसङ्खमन्तरेण निवृत्तिः न च हेतोर- 
भावो विपक्षभावे । हेत्वभावादेव निवृत्तिरिति चेत्‌ । कर्मक्षयादेव निवृत्तिरिति परम- 
तम्‌ । अविद्यातः कर्मापरापरमिति न कमक्षयः। अविच्ा च हेतुः कम॑ण इति प्रतिपाद. 
यिष्यते दुःखस्य चेति न दोषः! 
ननु दुःखस्य न हे वुनियतरूपः त्रियविप्रयोगाद्यकने रूपत्वात्‌ । ततो निवतंनमश- 
क्यम्‌ । अत्रोच्यते-आत्मात्मीयग्रहुक्रत इति । 
आत्मात्मीययोरभिनिवेशङृतः्स्नेहो दुःवस्य हेतुः । स्नेहनिवृक्तौ च नात्मीये 
विहन्यमाने दुःखम्‌ । ननु यद्यपि नात्मीये विहुन्यमानेऽपि न मानसं दुःखं स्नेहनिवृत्तौ 
कायिकन्त्वाटवनि कथंन दुःष्ठम्‌ | अत्रोच्यते. - 
परदुःखेन दुःखी यस्तस्य नात्मयुखोःदयः । आत्मीयाभिनिवेशे हि स्वस्नेहस्य निवतंनम्‌ ॥५९१॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
रूप फल को निवृत्ति के लिए कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योकि जो कायं अपनी शक्ति 
केवाहर है, उपमे कोई ्व्याक्त प्रवृत्त ही. नहीं होता। यदि प्रलोभन-वश्च प्रवृत्तभीहौ 
नाता है, तव सफल नहीं होता, ठोकरं ही खानी पडती है। दुःलल्प फल का जो हेतु 
(कारण ) है, उसकी परीक्षाकोजतीहि कि वहु नित्यहै? या अनित्य ? अनित्य 
कारणकी भी निवृत्ति विपक्ष-लाभके विनानहीं होती, जसा क्रि पात्तञ्जल योग के 
भाष्यकार ने कहा है-“"प्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति." प्रतिपक्षभावनानो 
निवृत्ताः“ (योऽ भा० १० १४७) क्लेश के कारणों का अभाव प्रतिपक्ष भावना कि ` 
विना नहीं होता । विपक्ष-मावना को क्या आवश्यकता कारण का अभाव होनेसे 
ही दुःख-कारण की निवृत्तिहो जाती है-एेसा कहना उचित नहीं, क्योकि दुःखादि- 
जनक कर्मोकाक्षयही दुःखादि का निवतंक माना जाता दहै। अविद्या के रहते-रहते 
कर्म-क्षय नहीं हो सकता. त्र्योकि भवदा ही कमं भौर तज्जन्य कमं का कारण है--यह 
भागे कहा जागा, अविद्या से उत्तरोत्तर कमं की उत्पत्ति होती रहती है । 
शेका--दुःख का कोई एक कारण नियत नहीं, अनेक ओर अनियत कारणोंको 
निवृत्ति सम्भव नहीं, अतः दुःख को निवृत्ति क्योकृर होगी ? | 
समाधान--आत्मा ओर आत्मीय (यहमेहुं ओर यहमेरा है--इस प्रकार) का 
अभिनिवेश ( यागयास्नेह) ही दुःख का कारण माना जातादहै। आत्मोय पुत्रादिमें 
स्नेह को निवृत्ति हो जाने पर कायिक दुःख आंत्मामे क्योकर होगा? 
शंका-आत्मीय पदार्थो मे स्नेहकेन रहने पर उन पर आयी आपत्ति केदारा 
पुख्ष को मानस दुःख भलेहीन हो, कायिक दुःखक्योन होगा? | ॑ 
समाधान---परकीय दुःखसे जो दुःखी रहता है, उसको आत्मसुख कमी होगा ही ` 


समाष्यं प्रषाणवात्तिकम्‌ परिच्छेदः ! 


हेुर्धिरोधि नैरारम्यदशेनं तस्य बाधकम्‌ । 

बहुशो बहुधोरयं कारेन बहुनास्य च ॥ १३८ ॥ 
गच्छन्त्यभ्थस्यतस्तत्र गुणदोषा प्रकाशताम्‌ । 

बुद्धेश्च पाटवाद्धेतोर्घाश्िनातः प्रहीयते ॥ १३९॥ 
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वातिकालङ्कारः 
नखलु सुतस्वेहतिरस्करियमाणात्मस्नेहाः कायिकमपि शस्तरादिसंपकजनितमव- 
लम्बन्ते दुःखम्‌ । आरमीयस्नेहस्च सत्कायदृष्टेरतः ` सत्कायदुष्टिदुंःखस्य हेतुस्ततो नरा- 
त्म्यदर्शानम्बाधक विरोधित्वात्‌ । तदाकारविरोधी हि धममेस्तस्य बाधकः। पवनस्येव 
स्निग्धत्तोष्ण्यादयः । ततो नै रात्म्यसात्मोभावे तद्धिप्ययाकरस्य सत्कायदर्शानस्यानित्यस्य 
सतो निवृत्तिः । तत आत्मात्मीयग्रहनिवृत्तौ सकलकायिकमानसदुःखनिवृत्तिः । ननु देह्‌- 
च्छेददाहादौ च कथं मरण।दिदुःखाभावः । नेतदस्ति । यतः- 
मरणन्तेन देहेन वियोगादपरं न हि । देहान्तरस्योत्पत्तिश्च जननं दुःखितात्र का ।॥५९२॥। 
 , यदा दैहेनेकेन वियुज्यते परेण च तस्य युक्तिः स्मरण पूर्वापरावस्थयोरभ्यास- 
जनितस्मतिषाट्वस्य तदा बालवृद्धावश्थापरित्यागोपादानवत्‌ परिधानोपादानत्याग- 
वच्च तस्यकापीडा। न च पीडानुघन्धानाऽग्रहमन्तरेग यत्रैवाम्यासस्तदेवाभिरति- 


कारणम्‌ । ओदासीन्याभ्यासे च न सुखदुःखे स्तः। ५, 
अत्यन्तमौदासोन्यस्य सम्भवे देहभोग्ययोः । न पीडास्त्यपकारेऽपि सवदष्टिनिवत्तने ॥*५६३।। 


तदाह- बहुशो बहुधोपायमिति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं ` कोक प्रकरोय अभिनिवेशके दारा अ।त्मप्नैह समाप्त-साहो जता है ॥५६९१॥ 
अर्थात्‌ पुत्रादि आत्मोय पदार्थो के स्नेह से जिनक्र। आत्मस्नेह नितान्त क्षीणहो जाता 
है, उन्हें शस्त्र-प्रहारादिसे जनित काथिक दुःखं भी नहीं होता। आत्मीय-स्नेह्‌तो 
सत्काय ष्टि ( शरीरमे आत्मसता कं निश्चय) से होता ह। सत्काथ इष्टि सब 
दुःखोकीमूल है, अतः नरातन्य दशन (शरीर में अत्मसद्ठाके अभाव का निश्वय) 
सका विरोधी है. क्योकि तदाकारता ( आत्मसत्ता ) का विरोधो धमं ( ने दात्म्य 
दर्शन ) ही उसका वसे ही बाधक होता जैसे कि पवनगत शोत जल को फुटार 


से पृथ्वी को उमस ओर ग्रीऽ्म-प्रकोप। नैरारम्य-मावना के स्वरसवाही हो जानै पर - 


अ निवृत्त हो जाती है, उसपे आत्मात्मीयाभिनिवेश् निवृत्त होकर सकर 
कायिक दुःखों का निवतंक हो जाता है। | 
, अरष्न-देह-मोह-निवृत्तिमात्र से मरणादि दुःखों का अभाव क्योकर होगा) 

ह उत्तर-देह-तृष्णा को निवृत्ति से देह क वियोग से भिन्न मरण भओौर-कृछभी 
नहीं । देहान्तर की उश्पत्ति ही जनन या जनम पदार्थं है। उकमे दुःखक्या ॥५९२॥ 


जब कि एक देह से वियुक्त. होकर सत्त्व देहान्तर से युक्त होता है, पूवंजन्माजित वास- | 


नाभोंपे इस जन्म मे स्मरण होते रहते हैँ, तब बाल्यावस्था के त्याग ओर वाद्धेक्यो- 
पादान या.-जीणं वस्त्र को उतार कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते मात्रसे क्या दुःख ? 


किसी भ्रक्ाय क आधात से जनित पीड़ा की.स्मृति के बिना रेष धा दुःख. नहीं होता।. 


पीडनग्रह में शौदासीन्याभ्यास से सुल-दु ख नहीं होते । 





॥ 


कै 
च 
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शरीरो में सार्मतता का निश्चय होने पर अपने शरीरम जो आत्मत्वग्रह भौर 
 पूध्रादि बाह्य स्कन्धो में अत्मीयत्व-ग्रह हौ जाता दै, वही समप्त दुःख-राशि काहु 
है । आत्मस्तेह में आव द्ध सत्त्व जन्म ग्रहण करता है, यही मौलिक दुःख है। अत्मा- 
त्मीय-ग्रह का नरात्म्यदशेन (शरीरोंतें मात्माके अभाव की अवधारणा) दुख का 
बाधक है, क्योकि दुःख के हेतुभ्रूत सात्मदर्शन का नेरात्म्थ-दर्शनि विरोधौहै। इस 
प्रकार दुःख के कारण शौर उसके विपक्ष (विरोधी) दशेन को आगम से सुन, अनुमान 
से निहिचित करे अनेकशः एवं विविध उपायों से दीघं काल तक अभ्यासरत बोधिसत्व 
की वृद्धिमे दुःख .हेतुगत शृण ओर विषपगतत दोष प्रकारित होते है। अतः अभ्यास 
ओर वृद्धि कौ पटुता के द्वार क्लेशदहदुमूत तुष्णा वास्नाएं प्रहीण हो जातो 
है ।॥ १२३८-१३९॥ 
वातिकालद्धुारः | 
नेरातम्यदशेनेन सकलप्गक्रिखताहेतुरागादिव्यपएगमे प्रवोधविकासे चानेकप्रकारा- 
परापरोपायाभ्यासगृण्दोषा।णां प्र नभनम्‌ । चास्त्रास्यासे सत्यनेकप्रकारल्ास्त्रगुणदोष- 
प्रकाशनवत्‌ । गृणदोपप्र!रनं ह वृद्धेः पाटवम्‌ । बद्धेश्च पाटकाद्धेतोरिति । 
यदा च पटुवोघपनीहथृणदोषवित्रेकष्तदा सकल मनुभूतगुण मध्य वत्ति क्षणिकमपि 
दोषजातं जानात्ति । ततो वाग्वंगुण््रादिकूपि निवतंयितुं शयततेऽतो वासना प्रहीयते । 


| च - - -् -- => --~-- - 
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देह एवं बाद भोग्य पदार्थो मे शौदास्यभाक ( अनासक्ता ) हा जाने पर्‌ उनके 
वैकत्य से दुःख नहीं हता, वेयोक्ति देह, पुत्रादि एवं धन-सम्पत्ति का अध्यास ही दुःख 
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€ 

का कारण है। उसको निवृत्ति हो जने पर दुःखश्यों होगा ? ॥५६९३) एेसाही 
वात्तिककार ने कडा है-- “वहुशो वहुधोौपायम्‌'' । अर्थात्‌ सकल पर्याकरुलता का मूल 
कारण है--सत्फायं दृष्टि (शारीर भै टयसत्ता-ग्रह) । सत्यं दृष्टि का बाधक है- 
नै रातम्यदर्शन 1 सत्क!यदृष्टि, मिथ्या हृष्टि (निच्छाडिटि) है । इसे सम्यगवबोध बृक्ञ-सा 
जातादहै ओर नैरात्स्य-दशेनसे पभ्रज्येलितं हौ उठता है। फलतः दुःख के रागादि 
कारणोंमेंदोष ओौर दुःखनिरोध के उपायों (अष्टङ्किक मागं) मेरुचवि याश्रद्धा समु- 
दमत हो जती है, जषा कि तत्त्वाथेषुत्र कहता है--“तत्त्वाथंश्चद्धानं सम्यरदशेनम्‌” 
(तत्त्वा्थं० १।२) । श्रद्धालु बोधि पत्तव दीघं काल अ।दर-नं रन्तयपूवंक अने मार्गाभ्यास 
मे वैसेहीलगा रहता है (यो° द° १।१४), जसे कोई शास्त्रब्धरसनी चास्व्राम्याससे।. 

समीहिताथं-सिद्धि के उपायों मे गुगावधारणा ओर अपायोंमे दोष।विऽकरण होः 
बृद्धि का पाटव ओर गग-दोषोंका विश्लेषण उसका व्यापार, इसके द्वारा आपात- 
रमणीय गण-राशि तें च्छिषा हुआ नण्हा-सा दोष-कण भी प्रकट हो जाता है। अपने 
वाग्वेगृण्यादि दोपः को निवृत्तिमे प्रधत्नश्ोज पुरुषधपुङ्खव को आत्मग्रहादि एवं तुष्णादि 
से सरद्गत समस्त वासनां प्रहीण हौ जाती हैँ । प्रत्येक बुद्ध, ञआयंश्रावक ओर तीथं 
पदवी के जानी जनोंसे स्वयं सम्बुद्ध भगवान्‌ सुगत की यह महनीय विशेषताहै। 
[अहेत्पुरुषो के शक्ति-तारतम्य को ध्यानमें रखक्रयं छः कोटिया की गई दहं, उनमें. 
भगवान्‌ वृद्ध की कक्षा सर्वोपरि है-"“इषं हि पुब्बेनिवासं छ जना अनुस्सरन्ति- 
(१) तित्थिया, (२) पकतिसावका, (३) महासावक्ा, (४) अगगसावका, (५) पच्चेक- 


बद्धा, (६) बुद्धा ति । तत्थ तित्थिया चत्तासं येत कणे अनरुस्सर्यन्ति““बुद्धानं पन परिः 
च्छेदो 9. नत्थि" (विशद्धि. १३।१५) | । | 


] 
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वातिकालङ्का रः 
अयमेव प्रत्येकबुद्धा्यश्चावकतीर्थेम्यो विशेषो भगवतः सुगतस्य । अथवा यदि नाम दुःख- 
श्रहाणं तथापि न सवंज्ञत्वं भवत्यन्यथा वीतरागः सकल एव सवं वेदी भवेत्‌ । अत्रोच्यते- 
बहुशो बहुषोपायमित्यादि । बहुभ्रकारो हि खलूपायप्रपन्चः। तदभ्यासे च सकलसांसा- 
रिकगणदोषप्रकाशनं महता कालेन ¦ 

स्मृतिपाटवसद्‌ भावे पूरवंजातिस्मृतियंथा 1 तदा तदनुसारेण तत्सर्वाधिगत्िः पुनः ५६४1 

यथा ग्रामान्तरायातस्तत्संस्कारानुव्रृत्तिमान्‌ 1 ज्ञायते तद्विदा तद्वदागतो जन्मनोऽन्यतः 11५९५] 

यथा खलु ग्रामान्तरागतस्तत्संपर्कोपिजनितविशेषदशंने तद्विदा ततत भागतत्वेन 

ज्ञायते । ततो ग्रामान्तरस्यापि तद्विगेषणत्वेन गतिस्तद्रदेव जन्मान्तरस्थापि तज्जनित- 
संस्कारकारणत्वेनान्‌सानम्‌ । 


(२६) परोक्नोऽर्थो जन्मान्तरसषम्भवी-- 
किमनेन प्रकारेण दानादिर्नानुमीयते । ततश्च कममंफठयो नियमप्रतिवेदनम्‌ ॥॥५९६॥। 


अनेककभंणानेन देशेनास्य समागमः 1 भागासीदेवमाकारस्वभावस्य समागमात्‌ 11५९७॥ 





वात्तिकालङ्कार व्ाख्या 
“बहुशो बहुघापायम्‌"--इसं वातिक का अवतरणान्तर प्रस्तुत किथा जाता है- 
“अथवा” । यद्यपि नेरात्म्यदशन-प्रथुक्त रागादि की निवृत्तिसे दुःखों की निवृत्तितोहो 
जाती है किन्तु सवज्ञतव नहीं होता, अन्यथा सभी वेतराग पुरुप सवेन हो जाये । इस 
अनुपपत्ति का परिहार किया गया है- वहुशो बहुवोपायम्‌ । अर्थात्‌ रागादि काना 
दुःख-निवृत्ति काही कारण है. सवज्ञत्वादि कौ प्राप्ति का नरीं। उपायों (साधनों) की 
क्षमता पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । [मोक्ष ॐ साधनीमूत तत्त्वज्ञान से सिद्धिऋद्धि कीभी 
प्राप्ति होती है-एेसौ अवधारणा का प्रतिवाद करते हुए विद्यारण्य स्वामौ ने कहा है- 
शा परानूग्रहसामथ्य यस्पासौ तत्त्वविद्‌ यदि। 
तन्न श्ापादिसामर्थ्यं फलं स्यात्तपसो यतः ॥। 
व्यासादेरपि सामर्थ्यं ददयते तपसो बलात्‌ । 
श्ापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ । (पं० द० ९।९।८-६) 
उपाय-प्रपच का दीघं समय तक अभ्यास करने प्र गृण-दोष प्रकरा में आते दहै, साध्य- 
साधनभाव उजागर हो जाता है। जसे स्मृति-पाटव का अभ्यास करने पर पूर्वं के अनेक 
जन्मों को स्मृति होने लगती है, स्मृति-पटल के सवं संस्कार प्रस्पुटित होकर सर्वाधि- 
गति मं परिणत हो जाते हैँ ॥५९४॥ जंसे कोई प्रामान्तर मे घूमकरर अपनेघरभाता 
है । बंठे-वेठे प्रामान्तर के सभी गली-कूचों के संस्कारों से उनका स्मरण करताहै, 
वसे ही पुरुष अपने पुरवंजन्माजित संस्कारों की पोटली इस जन्म में खोलकर सब कुछ 
जान लेता है ॥५९५॥ वह उसकी जानकारी में निरिचत रूप से संस्करार-जनितत्वैन 
परोक्षरूपता का अनुमान क्रिया जाता है--“जन्मान्तरीय जानम्‌, परोक्षरपम्‌, 
संस्कारजनितत्वात्‌ , स्मरणवत्‌ 1” 
(२९) जन्पान्तर-सम्भवी पदाथं को परीक्षरूपता- 
जन्मान्तरीय ज्ञान के समान दानादि एवं तत्सम्बन्धी देश-कालादि का क्या अनुः 
मान नहीं किया जा सकता ? यदि किया जा सकताद्वै, तव दानादिरूष कमं ओर 


उनके फनों का कार्य -कारणभाव भी विदित हो जाता है ॥५९६॥ अर्थात्‌ अमुक कर्म, 


अशुक देश में किया गया थ, क्योकि तदेशं-सम्बन्धौ फल का जनक है ।५९७॥ प्रति- 


॥ 
छ 
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` वा्तिकालङ्कारः 

प्रतिनियतं देशादिसंसर्गतत्कायंस्वभावयोस्वान्तरस्वभावनिरूपणे सकलकारण- 
स्वभावतत्कायंस्वभावभेदसम्बन्धवेदनमिति प्रतिनियदस्वभावसाकल्यवेदनमिति सवंकम- 
फलादिसम्बन्धपरिज्ञानम्‌ । 

स्वर्गापवगंमागंस्य यथावद दने सति । पुरुषाथ्ञतामात्रात्सम्पूणं चासनं मतम्‌ ॥५६८॥ 

न च फकायंकारणमतिवृत्य परस्परं सकलं जगञ्जायते । ततोऽनेकप्रकारकायका- 
रणभावभावनानुबन्धेन सकरस्य जगतो परवति वेदनमनवद्यं ततः सरवेज्ञता । अथानुमा- 
तेन वेदने कथमस्य साक्षारशित्वं साक्षाद्द्रष्टा च भगवानिष्यते । तदपि यत्किखिदेव । 

सर्वाकारानुमानं यदव्यक्षात्तत्न सि्यते । नेच्दरियेणापि संयोगस्ततोधिकविशेषटृत्‌ ।\५६९॥ 

यत्वलु सर्वाकारपदाथस्वरूपदेदनं तदेवाव्यक्षम्‌ | साक्षात्करणार्थो हि प्रव्यक्षाथः। 
तप्वक्षं प्रति वतंते इति प्रत्यक्षम्‌ । नाध्यक्षलक्षणमेतत्‌ । अपि तु साक्षात्सद्‌भूतपदाथेवेद* 
नम्‌ । अक्षन्तूुपलक्षणमात्रम्‌ । किच्च । यद्यक्षयोगेऽपि साक्षाद्शेनाभावः किन्तदच्यक्षम्‌ । 
अक्षमेव तन्न भवत्युपहतत्वादिति चेत्‌ ¦ उच्यते - 
अपाक्षाच्छृततिहेतुत्वादनक्ष यदि तन्मतम्‌ । साक्षा रणहेतत्वादक्षमित्यवधायताम्‌ ॥६००॥ 

न हि संस्थानादिमात्रकादेवाक्षता युक्ता । उपहतस्थापि तत्त्वंप्रसङ्कात्‌। साक्षा- 

त्क रणहेतुत्वे त्वक्षतायां मनसोऽपि तथात्वाविरोधः । घन्यच्च- 
मनसः पाटवादेव स्पश्टमाकारदशंनम्‌ । मनसि व्याकु ह्यक्षप्रतीतेः स्पष्टता कुतः ॥६०१॥ 


बातिकालङ्कार-व्याख्या 
नियत देश्-काल मे अनुष्ठित कमं ओर उसे फल का स्वभाव जांचे पर सकर कायं- 
कारणस्वभाव एवं उसके सम्बन्ध काज्ञान हौ जाता है। फलतः सवं कमं गौर उनके 
फलो का सम्बन्ध सुविदित हो जाता है । स्वर्गं ओौर्‌ अपवर्मके मार्गकाज्ञान हो जाते 
पर पुरुषाथेज्ञतामात्र से सम्पूणं शासन (शास्त्र)- प्रतिपादित पदार्थो काज्ञानदहो 
जाता है । ५६८ यह्‌ सकर, जगत्‌ कायं-कारणभाव की मर्यादा का अतिक्रमण करके 
कभी छत्पर्न नहीं हो सकता, अतः अनेक प्रकारके कार्यंक(रणमाव की भावनासे 
वासित सत्त्व को समस्त अनवद्य वेदन या सवेज्ञता कारामहो जाता दै। 
प्रन--अनुमानके हारा सवे-ज्ञान करनेवाला व्यक्ति साक्षादर्शीं क्योंकर कट्‌ 
जाएगा ? भगवान्‌ को सवंद्र्टा कहा जात। है, वह भी अनुपपन्न होगा । 
उत्तर-- वस्तु का सर्वाकारतावगाही जो अनमान वह प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं 

होता । प्रत्यक्ष कहलनेवाला इन्द्रि-संयोग-जनित ज्ञान भी उक्त अनमान से कुछ 
बटकर नहीं ५६६ जो सर्वाकारावगाही वस्तु-स्वरूप कावेदनदहै, वही अध्यक्ष 
(प्रत्यक्ष) कह्खाता है । "रव्यक्ष" शब्द का अथं है-साक्षात्करण। यह जो कहा जाता 
है--“भक्षम्‌ अक्षं प्रति वतंते, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌" । वह्‌ भरत्यक्ष का लक्षण नही, अपितु साक्ना- 
द्‌भूतपदाथे का वेदन प्रत्यक्ष है। अक्षतो केवल उपलक्षण है। उपहत चक्षु मी च्ञ 
कटलाता है, उसके संयोग से कोई ज्ञान ही उत्पन्न नही होता, तब प्रत्यक्ष ज्ञान क्सि 
कहग ? यदि कहा जाय कि उपहत चक्ष्‌ चक्षुही नहीं कहलाता, तब साक्षात्कार का 
हेतु च हते @ कारण यदि वहु "अक्ष" नहीं कहा जाता, तब साक्षात्कार का हेतुं होने के 
काश्ण कथित अनमान को अक्ष मानना चाहिए ॥६००॥ संस्थान-विशेष (विहोष 
आक्राच) को धारणमान्न कर लेने से कोई अक्ष नहीं कटलाता, क्योकि उपहत चक्ष्‌ का. 
भी वही आकारै, फिर भी वह्‌ अक्ष नहीं साना जाता। साक्षात्करणकेहेतुको क्ष 
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वातिकालङ्कारः 
मनस एव समाधनप्रसङ्खतादक्षविज्ञानमपि खाक्षात्कारि। अतोऽध्यक्षजन्यत्वम- 
कारणमेव । तस्मादन्‌मानमपि सर्वाकारसाक्षात्करण्रवृत्तं प्रत्वक्षमेव 1 
नन्वतीतादो परीक्षेऽधे प्रवतमानं कथं प्रत्यक्षम्‌ । नैतदपि युक्तम्‌ । 
साक्षात्करणसद्धावे कथमस्य परोक्षता । साक्ार्छृतः परोक्षश्चेदपरोक्षो न विद्यते ॥६०२॥ 
अथाक्षव्यापारादपसोक्षता। स एवाक्नब्णापारः साक्लात्करणमन्तरेण कथमव- 
गम्यते । साक्षात्करणेनावगतो सर्वाक्रारानृमानेप्यक्षभ्यापारः स्यात्‌ । अनुमानावतारस्य 
सवेत्र भावात्‌ । चक्षुरादिव्यापारोऽप्यनुमानाईव गम्यते ¦ अपि च-- 
सर्वाकारानुमानं हि प्राग्‌ दृष्टस्य भवेयदा ¦ तदात्मचक्षु रादीनां व्यापारोऽपि प्रतीयते ॥।६०३। 
क्वचिद्धावी क्वचिद्‌ भ्रूतः सोऽनुमानेन गग्यते । अक्षन्यापार इत्येषा तत्राक्षन्यापृतिनं किम्‌ ॥।६०४॥ 
यदा तदेवोत्पन्नो भावी वा पदार्थोऽनुमीयते ¦ तदा भावी तत्राक्षव्यापारः प्रती. 
यतेऽनुमानेन । यदा भूतस्तदा भूत एक । स चासर्वाकिरेानुमानतः प्रत्तीयमाेः समस्त्येव 
कथममावोऽक्षवग्याप्रारस्य। ननु भारी बरतो वा कथमस्ति } चैतदस्ति । 
साक्षात्करणमेवस्य भवश्यास्तित्वपुग्यते । सर्वत्र साक्नाठ्करणात्सत्त्वं भावस्य गम्धते ॥६०५।। 
वतंमानाभिमतस्यापि पदाथिमनि स्तस्भादो साक्षात्कदणादेक गम्थते तदस्तित्वं 
नाच्यतः। 
1. , , वात्तिकालद्भार-व्याव्या 
मानने प्र मनको भी अन्न मानना होगा | दूरी बातत यह भीदहै छि सन की पटुताके 
करण वस्तु का भकार स्पष्ट दिखार्देताटह) यदि मन किसो कारण व्याकुल हो. तो 
चक्षरादिसेभी स्पष्ट प्रतीतियां नहीं हीतीं ॥६०१।। स्वस्थ सनं कौ खहायता सेही 
एन्द्रियक विज्ञान साक्षात्कार होता है, अतः ज्ञानगद खाक्षात्कारिता का प्रयोजक 
अक्षजन्य नदीं ¦ फलतः अनुमानं ज्ञान भ सर्वाक्रारत)ग्रहुण में सक्षम प्रव्यक्षदहीदहै। 
 प्रश्न--अतीतादि परीक्षां के ग्रहण में प्रवृत्त अनुखान प्रत्यक्ष व्योकर होगा? 
उत्तर-अनुमरान जव पदार्थो के साक्षात्करणमें सक्षपदै, तव वहु परोक्ष क्यों 
होगा ? यदि साक्षात्कत पदार्थं भो परोक्ष दहै, तव अपरोक्ष श्या होगा ? ॥६०२॥ 
यदि अक्ष-व्यापारसे अषरोक्षता मानी जाती है, तव साक्षात्करण कै विना ्क्ष-व्यापार 
का ज्ञान क्योकर होगा? साक्षात्करणता के दारा अक्ष-न्यापार की अवगति मानी 
जाती है, तब सर्वाकारावगाही अनूमानमें मी अन्ष-व्यापार पानना होगा । अनुमान की 
गति अबाधित है। चक्षुरादि-व्यापार भी अनुमान से अवगसितहौ जायगा। अपिच 
पुवं दृष्ठ पदाथं का सर्वाकारानुमान जब होतादहै, तवर अपन चक्षुरादि का व्यापार 
प्रतीत होगा ॥६०३॥ जो अक्ष-व्यापार कहीं भावी सौर कहीं अतीतं होतादहै, वह्‌ 
नमान का विषय है, अतः अनुमान-स्यल पर अक्ष-व्यापार क्यों नहीं होगा ? ॥६०५॥ 
जब कि उसी समय में उत्पन्न अथवा भावी पदाथंका अनुमान किया जाता है। वहं 
भावी अक्ष~व्यापार अनुमान से प्रतीत होता दहै, तव अनुमान के परिसर मे अक्ष-व्याभार 
का अभाव क्योंकयर होमा ? 
प्रदन-भावी (अनागत) या भूत (अतोत) पदाथं वतमान कामे कंसे रहेगा? 
„ ` उत्तर-म।वपदाथं का साक्षात्करण ही अस्तित्व (वतमान) कहलाता टै1 भाव- 
पदाथं की साक्षात्करणरू>ता सवत्र प्रतीत होती है ॥६०९५।। स्तम्भादि भाव पदार्थोके 
साक्षात्करण से ही उसका अस्तित्व ज्ञात होता है, अन्य रीति से नहीं। 


# 


आ ~~ 
मि ~ -कशक्षाकञ्चङ्चद्चक्चा 
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नग्वसाक्षात्छरतेऽपि वह्लयादावन्‌मानगम्यमस्तित्वम्‌ । न तत्रापि तथाभूतश्यं बा- 
नुमानं साक्षात्कृतं क्रियमाणं करिष्यमागच्वानुमीयतेऽन्यथानुभानाप्रवृत्तेः। दशेनानुसायं- 
नुमानं दृह्यतामेवानुमापयति । अन्यधाऽशेगात्‌ । यदि तु न केनचिद्‌ दुष्टं दुरयते द्रक्ष्यते 
वातदा च सविक्षाणायमानमसदेव 1 सवेसामर्थ्योपाख्णाविरह्‌ एवानृपाद्या । 

ननु वतभानकालसम्बन्धोऽस्तित्वं न साक्षात्करणम्‌ 1 तथा च योगिनामतीताना- 
गतपदाथंाक्षात्करणं भवद्धरिष्यते ! वेतघानतामात्रदर्धने तु नाभावतीतादिदर्शी। 
ततः सवंजनप्रमानता कथमस्य शास्तृत्वं ग्रोगित्वं वेत्ति परे उक्तवन्तः : तत्रेदशुच्यते-- 

त प्रमणेन केनापि गतिः काश्य विद्यते , रूपादिमात्रस्य गतिः प्रव्यक्षादनुमानतः \६०६॥। 
परत्यक्षमतिवृत्भापि वृत्तिमभ्युपलभ्यते -। 

प्रत्यक्षेण रूपादोनां रवभाव एव केवलमृपलम्यते न कालादियोगः । तद।कारमा- 
व्रसमाग नादध्यक्षस्य । न हि पुरोदत्याकारपरिग्रहुमन्तरेण दरत्यक्षमीक्षते । अन्यथा सवः 
सवंदर्शी भवेत्‌ । त च पुरोवतत्याकारतया कालः स्तस्भादिवदुपकम्यते । नापि प्रत्यक्ष 
मन्तरेणान्‌मानेम्‌ । अथ क्लिप्रेचिदादिप्रत्ययग्राह्योऽनुमेणो वा ¦ तदपि त सम्धक्‌। 


ह वािकःजङ्कार-व्याख्या 
रंका--साक्षात्कर्ण से ही अस्तित्व काज्ञन क्यों? अनूमानादिसेभी वह्लादि 
पदार्थो का अस्तित्व सिदध होता है। 
समाधान ---यह्‌ कहना उचित्त नहीं कि अस्तित्व अनुमान-गम्य भी होता है, 
क्योकि वहां भी तथाभूत (ाक्षाक्करियमाणाकारः) वस्तु काही अनुमान होता है अर्थात्‌ 
“साक्षत्छृतम्‌'' या 'खाक्ष(त्कभागन्‌' या (साज्ञात्कररिष्यमाणम्‌ -एेखा दी अनुपात 
होता ६, अन्यथा अनुमान को वृत्ति नहीं हौीतो। दशंनानृक्चारी अनुमान वस्तु की 
दृश्यता का ही भराधक होत। है. अन्पथा नहीं । जो पदार्थं किसीके दारा इष्ठ, ददयमान 
या द्रक्ष्यमाण नहीं, वहं राश-्णङ्ख कै समान अक्षत्‌ है, सवेखामथ्यं-रहित निरूपाख्य- 
मात्र है। ्‌ 
शंका-वतंमानकाल का सम्बन्ध ही वस्तु की सत्ता है, साक्षात्करण नहीं । अत- 
एव अपि (नेयायिकादि) अतीत ओर अनागत पदार्थोकामभौ योगियोंके दारा साक्षा 
त्करण मानते हँ । वतंमानमाच्र क! साक्नात्करण मानने पर योगिपुरुषों को अतीतानगत 
का साक्षात्कारन हो सकेगा 1 फलतः योगिजन भी जनसाधारण कीश्रणीमे रह जाते 
है, उनमें शास्त्‌तव ओर योगित्व नाम को विशेषताएं क्थोंकर उपपन्न होंगी ? 
समाधान --{कसी भी प्रमाणके द्वारा काल कौ सत्ता सिद्ध नहीं होती । रूपादि- 
स्कन्धो कौ केवल सत्ता प्रत्यक प्रमाणसे सिद्धहोतीदै। प्रत्यक्षीयक्षेत्रको सीमापार 
करके अनुमान की प्रवृत्ति मानी जाती है ॥६०६॥ आश्य यहरहै कि प्रत्यक्ष तो केव 
रूपादि (वटादि) के स्वरूपमात्र का ग्राहक होता है, कारादि के सम्बन्धो का नहीं। 
विषयवस्तु के आकारमात्र कौ लेकर प्रत्यक्ष भमाण वस्तु का साधक होताहै। पुरो. 
वर्ती आकार का परिग्रह्‌ किये विना प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं देखी जाती, अन्यथा 
सभी सवं -प्रत्यक्षदर्शी हो जायेंगे । जसे स्तम्भादि का आकार पुरःत्थित उपलब्ध होता 
दै, वेसा काल का कोई अकार-प्रकार नहीं । प्रत्यक्ष की सहायता के विना अनुमानमी 
काल को प्रमाणित नहीं कर सकता । ; क | 
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वातिकालद्धारः 
लिरमित्यादिवृद्धीनां न पुरोवत्तिकाल्ता । नेवमाकारविरहे वृद्ध : प्र्यक्षतष्यते ।॥।६०७॥। 
चिरंकृतमित्यादौ घटादिकमेवावभासते । न तु तच्रापरः कालः। अथापि स्याद्‌। 
यदि घटादय एव कायंताभाजोऽवभासन्ते । करस्तहि चिराद्यथंः । अत्रोच्यते - 
घटाद्यवयवादीनां समा्तिमंररताक्रमात्‌ । चिराथं: कारविरहे कारणानामसन्तिधेः 1६०८ 
मन्दक्रमेण या घटाद्यवयवानां परिनिष्पत्तिः समाप्तिरिचरा्थंः स । | 
ननू कालमस्तरेण सव मन्दताक्रमश्व न युक्तः। न। साधनासत्निघानमात्रेण 
तदुपपत्तेः 1 साधनासन्निधानश्च स्िधानकारणाभावात्‌ । सन्तिधानकारणाभावोऽपि 
सत्करारणाभावत इत्यानादिरेव हेतुप्रक्रमः । ततो ल कालो नाम कश्चित्‌ । 
अथ काक्बरान्मान्यं क्षिप्रता वा प्रवतंते ¦ कार्याणां हेतुना तत्र कि कृत्यमिति चिन्त्यताम्‌ ॥३०६॥ 
कालः कार्याणां प्रवतंकः किमत्र कारणानां व्यापारस्य फलम्‌ । कारणमन्तरेण न 
कालः समथं इति चेत्‌ । कारणभावाभावास्यमेव तहिं कार्याणाशृत्पादः कालस्तु न 
समर्थः । यदितु कालाभावे कारणानामतामर्येम्‌ । युक्तः कालस्य कारणमावः। न 
चाभावः कालस्य ग्प्रापिनित्यत्वात्‌ । अथायरापरकालसमवघानापेक्षकारणादुत्पत्तिस्त- 
`  वार्िकालङ्कारन्याख्या 
शंका--"“इदं किशरा” “इदं चिदात्‌ कृतम्‌"--इत्यादि व्यवहारो कै द्वारा 
विृम्बाविलम्बसंज्ञक काल की सिद्धिक्योन होगी ? 
समाधान-- “चिर कृतोऽयं घटः" इत्यादि प्रतीतियों में पुरोवर्ती आकारतया' 
काल का भान नहीं होता । आकार-रहित पदाथं का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता ॥६०७।॥ 


चिर कृतम्‌" इत्यादि प्रतीतियों मे केवल घटादिल्परकार्यो का हीभान होतादहै,नं 
कि कार नाम के किप्ती अन्य पदाथं का] 


शंका--यदि उक्त प्रतीतियों में कार्यता के अश्वरयीभूत घटादि पदार्थोका ही भात 
होता है, तब चिरादि शब्दों का क्या अर्थं ? 
समाधान--घटादि के अवयवभूत कपालादि परदाथं युगपत्‌ जुट नहीं पाये, अपितु 
क्रमशः प्राप्त हृए, एेप्े अवयवो से निमित घटके लिए कहु दिया--' चिरात्‌ कृतोऽयम्‌" | 
उसका मृल कारण है-कारण-सामग्री का स्तिधानाभाव ॥६०८॥ अर्थात्‌ घटादिकी 
अवयवादि सामग्री का मन्दक्रमसे जुट पानाही "चिर" शब्द का अथं है। 
शंका-काल के विना मन्दता-क्रम नहीं वन सकता । 
समाधान--क्त क्रम तो साधनों कै असच्चिधानमात्र से उपपन्न हो जातादहै। 
साधनों का असन्निधान अपने कारणे अभाव परनिभेरदहै। सन्निधान क कारणो 
का अभाव भी अने कारणों कै अभाव से-इस प्रकार अनादि कारणाभाव-परम्परामें 
पयेवसान हो जाता है । फलतः कार्नाम का कोई परदाथं सिद्ध नहीं होता। 
यदिकाल के बल १ मन्दता या क्षिप्रता की उपपत्ति की जाती है, तब घटादि 
कर्यो कारणों से क्या किया जाता है ?॥६०६॥ कालदही यदि घटादि कार्योका 
भवतंक है, तव कारण-व्यापार क्रा क्या फल ? कारण-कलाप कै विन। यदि काल कमं. 
प्रवतंन मे समथं नहीं, तब कारणक भावाभाव परदही कार्यो का भावाभाव सिद्ध होता 
है । यदि कारका अभाव होने पर कारणकलापं का्यस्पादन में समथ न हो, तब 
अवश्य ही कारमं कारणमाव (कारणता) मानना हीगा, किन्तु काककानतो दैशिक 
मभाव हो सकता है ओर न कालिक, क्योकि काल व्यापक एवं नित्य माना जाता है। 
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वातिकालद्भारः 
देवापरापरकालसमवधानं कुतः । कारणान्तरादिति चेत्‌ । ततत एव तहि कायक्रमः कि 
कालेन । क्रम एव कार इति चेत्‌ । न । सहितासहितभावस्य क्रमत्वात्‌ । स च पदाथंरूप 
एवेति नापरः कालः । अथादित्यादिगतिरेव कालः । न । आदित्यादिस्वरूपव्यतिरेकेण 
गत्यभावात्‌ । तच्च स्वरूपं प्रत्यक्षगस्यमेव । 
दृष्टतातीतकालस्वं दृश्यता वतंमानता । भाविता दरक्ष्षमानत्वमिति काङव्यवस्थित्िः ॥1६१०॥ 
क थन्तहि व्यतिरेक प्रत्य योऽयं कालोऽस्य भावस्येति । 
कायः शिकासुतस्यायं न्यतिरेकगतिथंथा 1 कालस्य उप्रतिरेकित्वं तथा प्रमितिस ज्गतम्‌ ॥६११॥ 
तथा चाह लोकः- 
कः कालो भवतो जतिः सुष्थितत्वादि किन्तव } तटस्वरूपविंशेषस्य प्रदने युक्तमिदं वचः ॥*१२॥ 
तत इदानीमदृर्पमानमतीतमनागतमित्यथेतत््वम्‌ । एवमतीतादिदशंनं योगिना- 
मिति अदुक्यमानदशंनमिति प्राप्तम्‌ । तत्र यदि स्वयमदृश्यमानं पश्यतोत्युच्यते । तदा 
माताचवन्ध्तरा चेति प्राप्तम्‌ । तस्मादतीताडि पयतीति कोऽथः । अच्येनाद्श्यमानं 
| वात्तिकालद्धुार-व्याख्या 
यदि अपरापर काठसमवधान-सापेक्ष काल से कार्यों की उत्पत्ति मानी जातीदहै, तब 
प्रशन उठता दहे करि अपशपर काल का समवधानं किसते होगा? यदि कहु जाय कि 
कारणान्तरसे, तव उसौसे क्रायेक्रम वन जातादहै, कालकौक्या आवर्यकता ? यष्द 
कहा जाय कि क्रमही काल है-तोएेतरा नहो कह सक्ते, क्योकि कारणकलापका 
सहित (युगपत्‌) भराप्त होना अक्रम ओर्‌ अप्तहित (युगपत्‌ प्राप्तन होना) करप कदलाता 
है, वह तो कारण पदार्थो कास्वरूपहौ है, उससे भिन्न नहीं। 
आदित्यादि को गतिकोभी काल नहीं कहाज। सकता, क्योंकि आदित्यादि के 
स्वरूप से व्तिरिक्त गति नाम की कोई वस्तु नहीं । आदित्य का स्वरूप तो प्रत्यक्ष 
है । 
ही < पदार्थोको दृष्ता है--अतीतकालता, हश्यता है-वतंमानकालता ओर द्ध्य- 
मानता है-- भविष्यत्कालता --इस प्रकार तीनों कालों की व्यवस्था को गई है ।६१०॥ 
इसके अनुसार पदार्थो की विशेष अवस्थासे काल कुछ भौ नहीं । पदार्थों को अवस्था 
पदार्थो से भिन्न नहीं । 
गंका--जवब कार पदार्थोसे नहीं तब व्यतिरेक-प्रत्यय (भेद-व्यवहार) क्यों होता 
है--“अस्थ पदाथंस्यायं कालः'' ? 
समाधान ~ यह व्यवहार मुख्य नहीं, अपितु वेसाही गौण व्यवहाररहै, जेसाकि 
^शिलापुत्रकस्थायं कायः'” । यद्यपि शिलाकादहो मूति कारू१ दिया गथा, मति से 
शिला भिन्न नहीं, तथापि लोक-व्यवहारमे शिकाको मृतिसे भिन्न मानकय कहा 
जाता -यह शिला मृत्तिकाशरोरहै। ठीक उसो प्रकार कालका भेदव्यवहार होता 
है -“अस्यं का्येस्यायं कालः" ।।६११।1 लोकव्यवहार वेसा ही देखा जाता ईै- यज्ञदत्त 
की प्रतीक्षां मे देवदत्त खड। रहा । यज्ञदत्त आया, देवदत्त से पूछता है कि आपको खड़े खड़े 
कितना समय हआ ? क्या काम है? यज्ञदत्त की स्थिति-मवस्था को वहु जानतादहै, 
ससे भिन्न यद्यपि काल नहीं, फिर भी उका प्रश्न भिन्नकाल-विषयक है ॥*६१२॥ 
इस समय अहद्यमान अनागत ओर अतीतकाकहै वह तो पदार्थं का स्वरूप्‌- 
विशेष है । इस प्रकार योगियों के अतीतादकाल~दशंन का अथं-अहृर्यमान वस्तु का 
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| वातिकालङ्कारः 
पष्यति तद दक््यमानतया वतं मानमेव तावता तदिति न दोषः । अन्यापेक्षपा तस्यातीता- 
दित्वम्‌ । त्तसा्यत्साक्षात्कृतं तदेवास्तीति नातीतादक्षन्यापारस्तस्य साक्षाल्कृत्ततवेना- 


स्थित्वात्‌ । १ 
किञ्च तत्कालयोगेन तस्य साक्षाल्क्रिथा यदा । तदेदानीमप्तस्वेऽपि तस्यास्तित्वमदुधटम्‌ ॥६१३॥ 


यद्यपीदानीन्तनकालस्षम्बन्धो नास्ति! तदातनकालवतमानतासम्बन्धस्तु साक्षा. 
त्कतोऽस्त्येव । ततो वतं मानं प्रहणादती तादिज्ञानस्थःस्त्येव सर्वाकारपरिच्ेदवतोऽध्य- 
क्षता 1 कथन्तहि तस्यातीतता ! द्रष्ट्वेतंमानकालसम्बन्धितया ग्रहणात्‌ । अन्ये स्तत्काल- 
सम्बन्धितया वा ग्रहणात्‌ । योगिना च समाधानादूत्थितेनातीतया ग्यव्रहारात्‌ । अचेव 
योगिना ष्टं कथमतीतनिति चेत्‌ । नंतदस्ति यतः-- 
इदानीन्तनकाछत्वं द्रष्टुरेवेति गम्यते । अन्यकालः कथं युक्तो नामान्यस्य विशेषकः 11६ १५॥ 
योहि कर्तः कालः स कथमन्थस्य प्रमेयस्य भवेत्‌ । ने खलु कक्रताइवस्य 
गोर्यक्ता । अथ तदा प्रतीयमान कथमन्यकालः । अन्यकालत्वेच प्रतीतेः । तथा हि-- 
यत्य यद्र पस्षंवत्तिस्तदा तस्यन्यदापि वा । तद्र.पमेव तद्वस्तु कत्त कालो न तस्य तु ।६१५॥ 





वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
दशंनमात्नहै। वहां भ्ररन उठता दकि वह क्प्रा अपते अर्हदधका दशनं है? अथवा 
परकीय अदय का दशंन दहै? प्रथ पल्ल पर्स्पर-व्याहृत दै कि अदृश्य का दशेन कहना 
वसा ही विकददै. जेते “मेरी माता वन्व्या' कहना इसी प्रकऽय योगी अतीत ओर 
अनागत को देत। है--इसका क्या अथं ? यिं अन्य द्रष्टाके दाया अदुड्यमान अथंको 
देखता है, तन तो वह अपने दारा दृश्यमान खा वतमान काही दश्चंन करतारहै, कोई 
दोष नहीं । अन्य पुरुष की अपेक्षा अतीतत्व ओर अनागतत्व है, फलतः जो पदां 
साक्षात्कृत है, उसी का अस्तित्व द । अक्तीतसे अश्न-व्ापार नहीं होता, क्थोँकि वहू 
साक्षात्छतस्वरू्प में स्थित नहीं । | 
दुसरी बात यहमी है क्रि अततीतादि पदार्थो काज ततार (अतीतादिकाल) 
के सम्बन्ध से साक्षात्रण है, तवर इदानीतन अस्तित्वन होने पशभो उन पदार्थोक) 
अस्तित्व दुगंट नहीं ॥६६३। अर्थात्‌ यद्यपि इदानींतन कालं का सम्बन्ध अत्तीतादि 
पदार्थो के साथ नहो, तथापि तदागींतन काल को वततंमानता के सम्गन्ध से साक्षात्रतता 
है ही । तव उनमें अतोतता नहीं रह सकेशो, क्थोकि द्रष्टा पुरुष ने वतंमानकाल- 
सम्बन्धित्वेन उसका ग्रहण क्रिया है --एेसा नहीं कह सके, क्यों कि अन्थ पुरुषों के द्वारा 
तत्काल-सम्बन्धितया (अतीत क्ाल-सम्बन्धित्तया) गृहीत होने के कारण अतीतता बन 
जायगी । एवं सप्र धि से उठे योगी पुरुष के द्वाया अत्तीतताका व्यवहार होता है । 
योगी ने जिस वस्तुको आज हौ देवा, उसमे आज ही अतीतता ज्योंकर होगी? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि इदानींतनकाल.सम्बन्धित्व तो केवल द्रष्टा पुरूष की अपेक्षपा 
है । अन्य वस्तु काक्ाल अन्य वस्तु का विशेषण वसे हौ नहीं वन सकता, जेते ककं 
(श्वेत अश्व) का श्वेतत्व गौ को विशेषता नहीं बन सक्रता। उसी समय प्रतीयमान 
काल अन्थ काल कंसे ? इसक्रा उत्तर है -“अन्यकालत्वेन प्रतीतेः” । अर्थात्‌ जो वस्तु 
जिस पुरुष को यद्रपेण प्रतीत होतो है, वह वस्तु अन्य कालमेंभी तद्रूपही रहती है। 
कारतो कर्ता से सम्बन्ध रखता वस्तु से नहीं ।'६१५।. जब्र काल कर्ता का विशेषक 
दैः तब अन्थकालविशेषणत्वेन प्रतोयमान कर्ता का अन्युकाल विशेषण क्योंकर होगा ?" 


क्ष्व ` 
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वातिकालङ्कारः 

फालो हि कत्ता यस्य कालान्तरविशेषणत्वेन प्रतीयमानं कथं कत्तं रन्यकालत्व- 
मनुरुध्यते । कर्ता हि परचादन्यकालतां प्रतिपद्यते आत्मनः प्रतीयमानन्त॒ कालाण्तर- 
सम्बन्धितया प्रत्येति कथं तस्यान्यथा व्यवस्थापनम्‌ । किच कर्तुरपि तदा तत्कालतेव 
प्रतीयते । पश्चादग्यकालतान्थेव तस्य कक्तुस्तत्कालतेत्यृक्तम्‌ । तस्मात्तत्कालतया प्रतीयते 
तदिति तथास्तित्वम्‌ । मयातु पुनरद्य प्रत्तिपन्नं तदिति स्मरणन्यवहारमात्रकमेव न 
परमाथ! । प्रत्यक्षस्यावृत्तेः । तस्मात्सर्वाकारेण प्रतीयमानं प्रत्यक्षमेव । 

अथापि स्याद्‌ यदि तत्परत्यन्ञं कथमन्येनागतिः। यस्य. हि भावी सुतस्तदनुमूय- 


मानतया दृष्टस्तेनाप्रतीयमानतायां कथमश्नान्तता। इदानीं योगिनः प्रत्तिपत्तिनं सुत- 
वतः । तदभ्यसत्‌ । | 


यथा स देषः शरीरादिकालयुक्तस्तथा तस्य न वाधितत्वम्‌ । 
तत्कार्यो गस्तु नं तेन दृष्टस्तया प्रतीतावपि नास्ति दोषः 11६१६॥ 
भाविरारौरादिकालसम्बन्धी हि तेनासौ तस्य पुत्रो दृष्टः। सतथा ब्रतीततावपि 
त बाध्यते । तदापि यद्प्रतीत्तिस्ततो बाधनम्‌ 


सथ यथा तेनाद्य तद्‌ दुर्यते त यान्येनापि योगीतरेण, कस्माददृष्टिस्तस्येति तद- 
प्रतीत्या बाधनम्‌ । तदप्यसारम्‌ । 
[क ` ^ नवाण णसार स्यास्य 
कर्ता पुरुष क्रिया करन के पश्चातु अपने को अस्यकार-सम्बन्धी अनुभव करता दैः। 
पश्चादनुभूयमान अन्यकालिकता उस तत्कालतासे भिन्नहीदहै,जो उष कालमें अनु- 
भूयमान तत्कालता है । फलतः द्रष्टा पुरुष को जो यह अतीताका भान होताहै कि 
“मया तु अदयेत्र प्रतिपन्नम्‌ ।' वह ओपचारिक व्यवहार मात्र है, परमां नही, क्योकि 
प्रत्यक्षज्ञान क्षणान्तर मे नहीं रहता । अतः सर्वाकारेण प्रतीयमान वस्तु को प्रत्यक्षी 
मानना होगा । ^ . 
शंका-यदि वहु वस्तु प्रत्यक्षे, तव अन्य पुरुषों को मी उसकी प्रतीति होनी 
चाहिए, अगति ( अग्रतीति ) त्यों ? जिस पुरुष को अपने भावी पुत्र को अनुमूयमान- 
त्वेन देखा है । उसका वहं देखन। च्रममात्र ही कहा जायगा, क्योकि अन्य पुरुषों को 
वह पुत्र नहीं दिलाई देता । योगी को वह भावी सुत दिलाईदेता है, स्वयं सुत वाले 
पुष को नहीं । यह कस। दशन ? न - 
समाधान -योगो ने भावी कालिक शरी र-सम्बर्धित्वेन पुत्र का दशन कियादहै। 
ठस प में उसका बाध नहीं होता । योगो ने यत्काल-सम्बन्ित्वेन पुत्र को नहीं देखा, 
उष रूप में उसका वाध होने पर भी कोई दोष सयुक्त नहीं होता ।॥ ६१६ ॥ योगी ने 
तो भावी या अतीतकाल से सम्बन्ध रखनेवाले शरीर से युक्त पृत्रदेखा है। वह अस्य 
व्यक्तिकैद्वारा प्रतीतन होने परर भी बाधित नहीं होता, क्योकि अयोगी व्यक्ति में वह 
सामथ्यं ही नहीं । हा, योगो को भावोकाल मे यदि उसकी अप्रतीति हो, तब बाध 
होगा । योगी को अप्रतीति होती नहीं । | 
शंका--योगी को जंसे आष भावी ररीर-सम्बन्धितया पुत्र प्रतीत होता दहै, वंसे 


गय व्यक्ति को भो प्रतीत होना चाहिए" किन्तु नहीं होता, अतः उसका बाघधक्योन 
ह्‌ गा 


समाधान- एक्‌ व्यक्ति को ब्रहुत दरूरको वस्तु दिखाई देती है, तब क्या घन्य 
३६ % # ¶ + 
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` वात्तिकालद्कारः 
भस्येन दृश्यते दूरे यथाव्येनापि कि तथा । अश्वादिकस्य सत्तायामपि स्वनं दगंनम्‌ ६१७] 
दक्तिरेकस्य यत्रास्ति न परस्यापि तत्र सा । अयोगिन।मदृश्यत्वादनागतमिति स्थितिः ॥ ६१८ 
अथापि स्थाद्‌ । यद्यनेन दृश्यते । तथापि तत्स्वरूपेण प्रतीयमानं तदा कथमना- 
गतम्‌ । 3 ॥ = 
उपरुन्धतः सत्तानुषडन्धेर भावता । उपरग्धेप्यसत्तायां सत्ता नास्त्येव कस्यचित्‌ ।1६१६॥ 
नोपछस्यमानमेवासदित्यतिप्रसुङ्धात्‌ । अथ यत्कालं यदुपरभ्यते तदैव तत्स. 
दिति 1 तदप्ययुक्तम्‌ । 
पदार्थव्यतिरेकेण न कारः कदविचदीक्षितः । ग्रीष्मादयः पदार्थास्तु विषया एव केचन ।(६२०॥ 

त खलु कालः करिचत्‌ विषयविशेषन्यतिरेकेण उपलम्यते । शीतादीनामादित्य- 
गतिविशेषाणाचख ग्रीष्मादिकालत्वात्‌ । तेषा उपलभ्यत्वे वतेमानतेव कथमतीत- 
भाविता। ` ` `: . | 

गरीष्मादीनामतीतादिविवेको गम्यते कथम्‌ । अन्याऽनुपकग्धा चेद्‌ द्रयोर्नास्ति विवेकिता ॥६२१॥ 
यद्यपि तदानीमनुपलन्धिस्तथप्यवतंसानता तदद्यावतंमानं करिमतीतमथानागत- 


मिति कुतो विवेकः । अत्रोच्यते-- 
अनुमानं यथावृत्तं तथा तदिति ग्रह्यताम्‌ । प्रत्यक्षमपि तदस्तु तथवेस्यवगच्छति ।६२२।। 





वातिकालङ्का र~व्याख्या 
व्यक्तियोकोभी वसाही होगा? दुर देश में अद्व की सत्ता है किम्तुसवको वह्‌ 
दिखाई नहीं देता ॥ ६१७ ॥ एक व्यक्ति कौ जंसी शक्ति होती है, वसौ सवक्रो नहीं 
होती । अतः अयोगी जनों को अनागत पदाथंका दशन नहीं होता, इससे वस्तुका 
` बाघ क्यों होगा ? ॥६१८॥ 
दंका--यदि योगी पुरुष को जो वस्तु प्रतीत होती दहै, वह उस समय अनागत 
कँसे ? अर्थात्‌ वस्तु की उपरन्धि से उसको सत्ता निश्चित होतीदहै ओर अनपलन्धि से 
असत्ता । वस्तु के ऽपलन्ध होने पर भी यदि उस काल में सत्ता निश्चित नहीं होती, तब 
` किसी वस्तु को सत्ता सिद्धही नहीं होगी । ६१९ ॥ उपलम्यमान वस्तु अभी नहीं, 
भविष्य में होगी । तब वतमान किसको कटे ? स।माग्यनियमतो यहीहैकिजो 
- वस्तु जिस काल मे उपलब्ध होती है, वह उस समय सत्‌ होती है । 

„ समाधान पदार्थोसे भिन्न काल का दशन किसीको नहीं होता । ्रीऽमादि शब्दों 
के द्वारा कतिपय पदार्थो काही अभिधान होता हि । ६२० ॥ वतंमानता भौर अतीत. 
तादि घटादि पदार्थो को विशेषताएं ह, उनसे अतिरिक्त को काल-पदाथं उपलन्ध नहीं 
होता । शीतादि पदाथ तो आदित्यादि की गति-विशेष हैँ । उनकी वर्तमानता ही हप- 
लन्ध होती है, अतीतता या भाविता नहीं। 

-श्रश्न-ग्रीष्मादि कालों का अतीतादिसे विवेक क्थोंकर होश? वतमान कालल 


से जो उपलन्धन हो, वह अतीतता बोर अनागतता दै-एेसा कहके पर भी अतीता 


भौर अनागतता-ईदइन दोनो का परस्पर विवेक नहीं होत्ता । क्योंकि वतमान में अनप- 
लब्ध दोनों ह ।॥ ६२१॥ = 
उत्तर--अनुमान जिस पदार्थं काजिस रूपमे ग्रहण करता है, वह पदाथं वसा 
ही मानना होग। । प्रत्यक्ष भी उस पदाथकोवेसा दही प्रकाशित करता. है।। ६२२॥ 
अर्थात्‌ जसे अनुमान पदाथ को अतीतत्वेन या अनागृतत्वेन ग्रहण करता है, तेसेही 
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यथा तदनुमानसतीतानागतादित्वेन प्रत्येति तथा प्रत्यक्षमपि तेनानुमनिन समू- 
त्थापितम्‌ । न हि तदनु मानोत्थापितं प्रत्यक्षमग्यथा प्रत्येति । तस्माद्यथा यस्रतीयते. 
तथा तदस्तीच्यवगम्यताम्‌ | 

नन्वनुमानोत्यापितय प्रत्यक्षस्य करमेण प्रतिपत्त्या भाव्यं तथा चानाद्यनन्तवस्तु- 
प्रबन्धभ्रतिपत्तेरपरिसमाप्तिरिति कथं सवेज्ञत! । नैतदस्ति । | | 

अत्यन्ताभ्थासतस्तस्थ क्चटित्येव तदथं वित 1 अकस्माद्धरूमतो र्वा्नुप्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥६२३॥ 


9, 


न ह्यभ्याऽसङ्कतसन्तानानां धूमादग्निप्रतीतिः क्रमन्यपेक्षायोगिनी । ततो न 
मः प्रतीतिरिति न दोषः। 


त नन्वनादिवस्तुनः कथं प्रतोतिपरिसमाप्तिः परिसमाप्तौ वा; कथमनादिता। 
नैतदस्ति । 


वेदोऽपि यद्यनादिः स्यात्‌ कथमस्मासप्रतीतयः 1 अनादौ प्रतिपत्तीनां समाप्तिविद्यते दन हि ॥६२४॥ 
यदि वेदोऽनायनन्तः कथमतः प्रतीतिः । अन!यनन्ततया चेन्न :समाप्तिरितिन ` 
किचित्‌ कत्तंव्यम्‌ यदि हि वेदादन्यदा न प्रतीतिरासीन्धुविष्यति वान वेदः प्रमाणम्‌ । 
नन्वद्य तावत्‌ प्रतीतिरस्ति । नियोक्ता ममायं वेद इति प्रतीतेः । अन्यदा भवतु 





वातिकालद्कार-व्याख्या 
अनुमान-सपुत्थ।पित प्रत्यक्ष मभौ षदार्थोको वेसाही ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं। . 
फलतः जो वस्तु जेसी प्रतीत होती है, वह है-एेसा समस्चना चाहिए 1 
शंका-जेसे इन्द्रियार्थ-सन्निकषे-जन्य प्रत्यक्ष युगपत्‌ पदाथ-ग्राहक होता है, वैसा ` 
अन्‌ मान नहीं, क्योंक्रि वहं पक्षघमता ओर व्याप्त्यादि-ज्ञानों के क्रम साध्य वस्तुका 
प्राहक होता है । वसे हो जनुमान से सपुत्थापित प्रव्यक्ष भी क्रमशः प्रतीतियां उत्पघ्च- 
करेगा । फलतः अनादि ओर अनन्त विव का प्रत्यक्ष @ द्वारा कमिक ज्ञान कत्प- 
कल्पान्तर से नहीं हो सकता ओर अन्‌माने-जन्य प्रत्यक्ष से युगपत्‌ खब पदार्थो का 
ज्ञान होता नहीं, तव कोई योगो सर्वज्ञ कंसे होगा ? 
समाधान--अनुमान-उयू स्थित प्रत्यक्ष क्रमश्च: पदार्थो का ग्रहण करतादहै-एेषा 
कोई नियम नहीं, भम्यास्च-पाटव के आधार पर प्रत्यक्षकेद्वाया सवं पदार्थो का युगपत्‌ 
सटिति वसे ही बार-बार धूम दशंन-जन्य वह्भ-ज्ञान सहसा होने लग जाता है ॥६२३॥ 
अर्थात्‌ अभ्यास दृढभूमि में पहुंच कर सयः ओर पूणं भास्वर हो जाता है, उचेक्रमकी 
अवेक्षा नहीं रहती । 
` . वेद आमाण्य-परीक्षा--[ लोक मे वणंरूप शब्द सादि ओर सान्त मनेजातेहै। 
अतः किसी पद के घटकरोमूत वर्णो को उत्पन्न करना पडतादहै। क्रप.विशेष से उच्च. . 
रित वर्णांसे पद बनता दहै । पदको वाच्याथं-शक्तिका ज्ञान उच्च।रणाभ्याख से होता. 
है, किन्तु ] अनादि ओर अनन्त वेदिक शब्दों से अरथं-प्रतीति क्योकर होगी ? चन्द. 
ने तो उत्पन्न किये जा सकते है ओर न नष्ट, अन्यथा अनादिता ओर अनन्तता सुर- ` 
क्षित नहीं रह सकती । ६२४ ॥ अर्थात्‌ वेद यदि अनादि काल से अपने घपरूप अथं 
का बोध कराता आ रहा है, तब उसमें हम रोगो का कतंग्य कु भी नहीं रह जाता । 
यदि वेदसे अतीतमें कमो भो जथं-्रतीति नहीं हुई, ओर भविष्य में सम्मानित भो नहीं, 
तब वहु प्रमाण नहीं माना जा सकता । > १: 


शंका--वतंमान कारुमे तो वेद से प्रतीतिः रही है, क्योकि ` “नियोक्ता मास्यं 
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मा वा श्रत्‌ । तथाप्यसौ प्रवतकत्वात्प्रमाणमेव प्रवतेकाभिधानात्‌ । नैतदस्ति । यद्ययम- 
धोऽन्यदास्य न स्यात्‌ इदानीं कुतः । यदि वेदोऽन्यदा नेतदथं दत्याशंका । इदानीमपि 
प्रमाणमिति न स्यात्‌ पूववत्‌ । अथ पूवंमप्येवमेव । ततः परमपि । ततोऽपि परमिति 
न परिसमाप्तिः । तत एकदा सन्देहे परत्राप्यनारवास इति न प्रमाणता । अथ पूरं 
सामान्यमेकदेव प्रतीयते । तथा सत्यन्‌मानमेतत्‌ । ततः सर्वाकारानुमाने प्रत्यक्षताप्यन्य- 
वहूतेर्वेति । ततो नाद्यनन्तस्य प्रत्यक्षेणापि वेदनम्‌ । तस्मात्‌ च-- 


स्वसन्तानपरिच्छेदे तत्संसगि प्रतीयते ! तत्संसगिप्रतीतौ च परस्यापि प्रतीतितः 
अनन्तवस्तुविज्ञानमेवं सति न दुधटम्‌ ।६२५॥ 


तस्मादपरिमितकायकारणभावभेदास्थासे सकलकायभेदभासनं तत्‌-प्रभावाच्च 
कारणभेदस्यापीति । अयभूपायास्यास उपायः सवेपरिच्छेदस्य । अतो दयावान्‌ अवश्य- 
मुपायाभियोगी । वेदस्तु परिज्ञानतोऽपि स्वर्गापवगंमाच्रवेदने नोपाय इति प्रागेव प्रति 


पादितम्‌ । क 
ननु यदि नामोपायाम्धासात्‌ समीहितं संववेदनम्‌ । रागप्रहाणशच्च सम्भवति) 


तथापि वासनावंगुण्यादन्यथापि अपदिशेदसमाहितावस्थायाम्‌ । क्षुदादियोगस्तु व्याधा 
तकारी पराथंस्येति न वेदादस्य विशेषः । न तदस्ति । 

२ वातिकाल्कार-व्याख्या क । 
वैदः'-एेसी प्रतीति सवं-सम्मत दहै । हा, अन्यदा (भविष्यमें) प्रतीति हो या नहीं 
कोई अन्तर नहीं पड़ता, नियोग रूप प्रवतंक पदार्थं का अभिधान करता, भतः वेद 


प्रमाण अवश्यहै। _ व त 
समाधान- यदि वेदसे अन्य कारमें रतीति नहीं हृईः, तव इस समयभी कंसे 


होगी ? यदि वेद अन्यदा एतदथंकदहै?यानहीं? एसी चका है, तव इस (वतमान) समय 
मे मो पुवंवत्‌ प्रमाणन हो सकेगा । यदि पूवे कालमे भी रका ही थी, तब उत्तरोत्तर 
हक्रा ही व्याप्त होती जायगी, उसको कभी समाप्तिन होगी । एकत्र सन्देह होने से पर- 
कारू में विश्वास न रहनेके कारण प्रमाणता कभी निश्चित नहीं हो सकेगी । यदि पहले 
सामान्यां की प्रतीति एक-काल मेही मान ली जाती है, तव वेद अनुमान प्रमाणही 
हो जाता है, फलतः सर्वाकारानुमान हो जाने पर सवंज्ञता निष्पन्न हो जाती है एवं 
अनादि मौर अनन्त पदाथं की प्रत्यक्षतः प्रतीति सिद्धहो जाती है। कायं-कारण- 
सन्तति मे एक कायंके ज्ञान से उसके कारण का ज्ञान, उससे उसके कारण का ज्ञान- 
इस श्रकार अनादि ओय अनन्त वस्तुततत्व का ज्ञान सम्पन्नहो जाता है।॥ ६२५॥ 
अपरिमित ( अनन्त ) कायं कारणभाव का अम्याक्चहो जाने पर सकल कार्योश्चौर 
उनको का रण-सन्तति का अवभास यगपत्‌ हो जाता है । यह उपायाभ्यास स्वंज्ञताका 
एकमात्र उपाय ( साधन ) है। अतः दयावान्‌ पुरुष अवदय ही उपायान्वेषी मौर परो. 
द्वार का उषायमूत होता दहै किन्तु वेद स्वर्गापवगं का बोधक होने पर भी किसीके 
दुःख-प्रहाण का उपाय नहीं होता--यह पहले ही कहा जा चुकाहै। 
शका -यद्धपि उपायाभ्यासके द्वारा अभीष्ट समस्त पदार्थोका ज्ञान भौरराग 
का ब्रहाणहो जाता है, तथापि योगी अपनी वासनां की विगुणता आधार पर 
समाहित अवस्था मे अन्यथा का व्यवहार भी कर सकता है। क्षुधादिको परथंका 
घातक .ही माना जाता है, फलतः जसे वेद अनिश्चायक हनेसे प्रमाण नही, वैेही 








| 
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वातिकाल्कारः 
वेदस्य मूल्ाभावान्न प्रामाण्यं परमाथतः । नार्थेन सङ्खतिस्तस्य व्यवहा रोऽप्यमुकः ।६२६॥ 

न खल्वनादित्वे वेदस्य प्रथममथेस्षम्बन्वपरिग्रहः।. व्यवहारस्तु याज्ञिकानाम- 
मलक एव ततोऽन्धपरम्परव परम्‌ । विकत्पा्थेप्रतिभासनमपि संकेतबलात्‌ न च ताव- 
ताथप्राप्तिरन्यत्रापि दशनादिति प्रतिपादितम्‌ । अथय त्वनुमानमलता। ततो वाखनाय।- 
मपि न दोषः । किञ्च- 

बुद्धेश्च पाटवाद्धं तोर्वासनात्तः प्रहीयते । पराथवृत्तेः खड गदेविशेषोऽयं महामूनेः 11६२७ 
पटुप्रनोधस्य सकलमेव सृक्ष्ममपि गुणदोषजातमाभाति । सत्त्वाथं रक्तस्य यदपि 
इष्टत्वं पीडाकरं ततस्तदम्यासेन तिरस्करोति । क्षुदादयोऽपि विपरीततभावनावतामेव 
भवन्ति नान्यथा । तथः ह्ि- 
यदा जातिस्मरत्वेन पूर्वावष्टम्भसङ्खतिः 1 तदा देवादिभवेन क्ष द्‌दन्यदेरसरम्भवः 1६२८] 
किञ्च- 
त्रिभोक्ताभ्यासतः सां द्विभ क्तेऽप्यधिगच्छति । द्विर्भोक्तासकृदेवेति ततः क्ष्‌ तुसवंथाऽसती ॥६२६॥। 
[षि वातिकालङ्कार-व्याख्या 
बौढ-सम्मत योगी पुरुष भौ । दोनों में कोई अन्तर नहीं । 

समाधान-वेद निर्मूल है, प्रमाण ही नहीं हो सकता । वैदिक शब्दों की संगति 
किसी भी अथं के साथ नही, तब वेद किस अथं का बोधक होकर प्रमाण होगा ? परि- 
शेषतः वेद निर्मृल सिद्ध होता है ।॥ ६२६॥ वायु-तत्तव को गतिशील देख कर गद्य्थक 
'वा' धातु से वायु-वाचक "वायु" शाब्द की रचना सम्भवरहै किन्तु वेदिक शब्द अनादि 
है, आज तक किसौ अथं के साथ सम्बन्ध हुमा ही नहीं, तब शब्दाथंताका निणेय 
क्योकर होगा ? [ “ तच्चोदकेषु मन्वाख्या'" (जे. सू. २।१।३२) इस सूत्र मे जो अभियुक्त 
या याज्ञिक लोगो को शनब्दाथेता का निर्णायक माना है-"अभियक्ता उपदिशन्ति।' 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषर्वाजतम्‌ ।'' वहु भी उचित नही, क्योकि ] याज्ञिक 
लोगों का व्यवहार भी निर्मल ही है, परिश्ेषतः वेद ओर वेदिक व्यवहार एक अन्ध- 
परम्परामात्रहै । किसी संकेत के आधार पर विकल्पित अर्थो का प्रतिभास्न भी उचित 

नहीं ठहराया जा सकता । यदि वेदिक शब्दोंके द्वारा किसी अथं का अनुमन किया 
जाता है, तव बौद्ध-मत में किसो योगी पुरुष का स्वकीय वासना के अनुरूप घर्माधमं- 
व्यवस्थापन भौ असंगत नहीं ठहराया जा सकता । उपायाम्यास के द्वारा भगवान्‌ की 
समस्त वास्नाए समाप्तहो जाती हैँ । वासना-ना् हो बृद्ध को वह खड्ग (असि) है, 
जिसको पाकर श्चणवक ओर भरत्येक बुद्ध को अपेक्षा भगवान्‌ का महान्‌ वेशिष्टय सिद्ध 
होता है- यह पहले कहा जा चुका हि ॥ ६२७॥ पट्‌-प्रबोघ-प्रकाश्च मे सृदक्ष्मातिषक्ष्म 
गुण-दोष भी विमात हो जाता है । सत्त्व (जोव) को अ{सक्ति का जनकोमूत रागादि 
उषायाम्यासकेद्रारा प्रहीणहो जाता है। क्षुबादि भाव भो विपरीत भावना बाजत 
ज्ञानी जनोंक्ोही पीडित करते टैँ। अर्थात्‌ जब बोधि-सम्पन्न महापुरुष जातिः 
स्मरता ( पवेजन्मों का स्मरण ) प्राप्त कर लेता है। पूवंजन्म में देवता था-एेसा 
ज्ञान होने पर क्षुधा जौर दीनता-हीनता आदि की सम्भावना नहीं रहती ॥ ६२५ ॥ 
दूसरी बाति यह मीदै कि दिनमे तीन बार खावैका अभ्यास करलेने पर भोक्ताको 
दो बार खानि परक्षुघा-सीलगी रहतीदहै। इसी प्रकारदो वार खाने का अभ्यासहो 
जाने पर एक जाय खातेसेक्षुधाही र्गी रहती है। इसी प्रकार अभ्यास के आधार 


२५६ समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌  [ परिच्छेदः १: 


पराथेदृततः खडगदेरंशेषोऽयं महान, । 


उपायाभ्यास एवायं तादयथ्योच्छाचनं सतम्‌ ॥ १४० ॥ 
भगवाभु बुद्ध मे समस्त रागादि वासनाओंकाजोक्षय है, वह एक एेसी खड्ग 
(तलवार) है, जिस्षसे परार्थं-साधन (परकीय दुःखों का नाश) किया जाता ह । यहु एक 
एेसा उपायाम्यास है, जो प्रत्येक बृद्धादिकी कक्षा से महावृद्धको ऊपर उठाकर अभूत- 
पूवं शासन (उपदेशक्षमत्व) प्रदान करता है । शासन की क्षमता प्रदान करानेके कारण 
इसे भी शासन ही माना जाता है। आरम्भ (पृ. ३) मेही उपदेश या शासनको 
परा्थंसम्पत्‌ कहा जा चुका हे ।। १४० ॥ 
[शक्न १ ` वातिकालद्कारः 
यदि तु वस्तुचृत्तमेवेतत्‌ । अस्परासपाधितं न भवेत्‌ । तस्पाद्‌-- 
अभ्यासमुखकाः सर्वे गुणदोषाश्च देहिनाम्‌ । आत्मायत्तः स चाभ्यासो गुणेष्वेव वरं कृतः ॥६३०॥। 
अत एव चाम्यासपाटवसङ्खमादेव प्रत्येकबुद्धश्रावकेस्यो भगवान्‌ विशिष्यते 
सुगतः 1 नन्वाचार्येण शचासनमुपायत्वेन दुःखप्रशमस्थं निदिष्टम्‌ । तथा चोक्तं-प्रथोगो 
जगच्छासनाच्छास्त॒त्वम्‌ । ततः कथमुपायःम्यासः स्यात्‌ । सत्यमेतत्‌ । किन्तूपायाभ्यास 
एव शासनं नापरमित्याह-उपायाम्यास इति। 

न खलु मुख्यं शासनमभिमतं किन्तुपायाभ्यास एव । कथं तादर्थ्यात्‌ । भवति हि 
तदथं तच्छब्दः । तचथेन्द्रर्था स्थूणेन्द्रशब्दवाच्यः । तदथत्वं कुतस्ततोऽभावात्‌ । इपाया- 
म्यासनृद्धिपाटवास्यां शासनं निवतंते। कत एतञ्ज्ञायते । तदाह-""हेतुरुक्तमिदं 
दयम्‌” । तत्र हेतु शयप्रयोगसम्पत्‌ ¦ आशयो जग्द्धितेविताप्रणोगो जगच्छाशनाच्छा- 
स्त्वम्‌ । हेतुरुक्तमेतदित्यपि कुतः । प्रथममुक्तेरेव न हि मुख्परस्य सुगतत्वे हेतुत्वम्‌ । 
तस्मादुपायास्यास एव शासनं नान्यदित्यवगन्तग्यम्‌। एवपुपाथाम्पासात्सुशतो भवति 
भगवान्‌ । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

पर क्षुधा षटती-बठतो रहती है । यदि क्षुध। की वस्तु सत्ताहो, तो आम्या्त से अन्तरं 
नहीं पड़ना चाहिए । इससे यह सिद्ध होता है कि क्षुधानाप्र की वस्तु कोरईहैहौी नहीं 
। ६२९ ॥ फरुतः प्राणियों के सभी गुण ओर दोष अम्यासम्‌क्क होते हैँ । अभ्यास 
मनुष्य के अपने अधीने है, तत्र गुणों के बढ़ने काही अभ्यास करना चाहिए ॥ ६३०॥ 
अतः अम्याख-पाटव के आवार पर, भगवानु सुगत अन्य समो बुद्धोंसेश्रेऽठ है) 

भरन यहां आचायं ने प्रशास्धृत्व को दुःख-निरोधका उपाय बताया है- 
“श्रयोगो जगच्छास्तृत्वम्‌” (विगत प° २) तव उपायाम्यायास्त कंसे होगा ? 

उत्तर-- रासनं भी एक उषायाभ्यास हीदहै। यही कहागया है “उपायाभ्प्रास 
एवायम्‌“ इत्यादि । यहां मुख्य शासन अभिप्रेत नही, अपितु उपायाम्थास मात्र । अर्थात्‌ 
शासनाथेक होने के कारण उषायाम्यास को शासन कहु दिया गयाहै। कारणमें 
कायपरचार वहुधा देखा जाता दै ? जेसे इन्द्राथंक स्थूणा को इन्द्र या आथ्वधैक्‌ घृत 
#ो (आयुर्वं धतम्‌” कह द्विया जाता है । यह केसे जाना जाय कि उपायास्यासही 
शासनाथंक है ? क्योकि उपायामभ्यास के अभावमें शासन नहीं होता । उपायाभ्यास 
मोर बृद्धिपाटवके द्वारादही चासन सम्पन्न टोतादहै। यही कहा है-"हेतुरुक्तमिदं 
दयम्‌ ˆ । यह आरम्भमेही (प्‌. ३ प्रर) कहा जा चुका. है--"हेतुखाद्ययप्रपोगसम्पत्‌ |“ 


श्लोक! १४०-१४२ ] प्रपाणसिदि २८७ 


निष्पत्तेः प्रथमं भावाद्‌ हेतुरुक्तभिदं दयम्‌ । 
हेतो, प्रहमणं त्रिगुणं सुगतत्वसनिः ध्यात्‌ ॥ १४१॥ 
सुगरतत्वरूप फ़ल की निष्पत्ति के पूवं रहने के कारण हितेषिता भौर शास्तृत्व- 
ये दोनों सुगतत्व कै कारण माने जति हैँ । सुगतत्व क्या है! इस भरद का 
उत्तर है-“हेतोः प्रहाणं त्रिगुणं सुगतत्वम्‌ |" अर्थात्‌ दुःखे क अविद्यादि काशणोंका 
निरोष (नार) सुगतत्व है। वह्‌ निरोध त्रिगुण है-(१) सुरूप के समान प्रशस्त, 
(२) सुनष्ट ज्वर के समान अपुनरावृत्तप्रतियोगिक्‌. या अत्यन्त नाश तथा (३) सुपूणे घट 
® समान निःरोष । पुनः दुःख को अनाश्रयता का कारण है-'नैरात्म्यहष्टि' ॥१४१॥ 
9 > क. 
दुःखस्य शस्तं नर टस्यदष्टेश्च युक्तितोऽपि वा । 
युनराघ्र्तिरित्युक्तो जन्मदोषशमुद्धबो ॥ १४२ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
(३०) सुगतत्वात्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ --- 


किन्तत्सुगतत्वमित्याह -- हेतोः प्रहाणमिति । 

आत्मा त्मीयग्रहकृतः स्नेहः संस्कारगोचरो"' हेतुः । तस्य हेतोः प्रहाणं त्रिगुणं 
प्रशस्तत्वात्‌ अपुनरावृत्तः निःरेषप्रहणञ्चेति। ब्रहाणमभाव अत्मात्मोयग्रहादेः। 
तस्याभावस्य दुःखनिःश्नयाभावात, धशस्तत्वम्‌ । अत्मात्मीयग्रहे तु तौर््यानां दुःखस्य 
प्रहाणम्‌ । हेतोदुंःखसङ्धतम्‌ । भत्माट्मीयग्रहे हि निःसन्दिग्धं दुःखमास्ते। तदेव प्रहा 
णम्‌ । कुतो ने राटम्थदशेनादेव । दशं नहेयक्लेशश्हाणं दशे नादेव । युक्तितो वा। युक्तिर- 
म्यासो भावना भावनाहेयस्य क्लेशरःशेः। अथवा युक्तिर्योगः। परस्परसङ्गताद्वेतम्‌ । 
अद्वेतद्‌ष्टितोऽपि वा । एकदा पुदुगलने रारम्पादथवा धर्मन रारम्यात्‌ । सर्वंथानेरात्म्यदन्त- 
नान्न दुःखाश्रयणमिति । एवं तावत्प्रशञस्तता गृण एकः । अपुन रावृत्तिगुणस्तु द्वितीयः । 
कासावपुनरावृत्तिरित्याह--पुनरावृत्तिरित्युक्ताविति। 








वात्तिकालङ्कार~व्याख्या 
आशय के अथं जगद्धितेषिता ओर प्रयोग का अथं है-जगच्छास्तृत्व । उपायाभ्यास 
ही शासन है, अन्य नदीं । फलतः उपायाभ्पाससे सुगतत्व कालाभदहोताहै। 
(३०) सुगतं होने के कारण भगवानु प्रमाणरहैँ-- 
सुगतत्व क्या? इस प्रन का उत्तर है-“हेतोः प्रहाणमित्यादि।“ अर्थात्‌ 
आत्मा ओर अर्त्पीय (मै ओौरमेरा) एेा व्यवहार रागादि संस्कारों से जनित होता 
है । आत्मात्मीय-रखाग (सत्कारदृष्टि) रूप आसक्ति के कार्णका नाञ्च अनातमदशंन 
से होता है । वहु नेरात्म्यदशं त्रिगुण है-(१) प्रशस्त, (२) अपुन रावृत्त ओर (३) 
निःरेष है, प्रहाण 2. अथं है--अभाव। किसका.? आत्मात्मीय.ग्रह" (सत्काय दृष्टि) 
का। "यहे ह" ओ र यह मेरा! है-इस प्रकारकी भिथ्या च्ष्टिही दुःखोंका मूल 
कारण है । नैयायिका) > तेथिकगण आत्मात्मीय-ग्रह (मात्मवाइ) ही दुःख का एकमात्र 
हेतु रै इसीरेतु से जन्म-मरणादि दुःख प्राप्त होते है। इष सत्काय दष्टिसेही 
निःसन्देह दुः उत्पन्न होप है। उसके हेतुभूत अ।त्मात्मोय-ग्रह का प्रहाण किषठसे 
होता ? नैरातम्थ्रदशंन से । ६शंन-देय क्लेशो का प्रहमाण दशन ( नेरात्म्य-दशन ) सेही 
होता है । अथत्रा युक्ति से होरे है। युक्ति नाम है--अम्यासया भावना का। क्लेश- 
राशि भावना-दे है ! अथव; . युक्ति" शब्द का थं योग या परस्पर-संगत अदत 
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नै रात्म्य-दशंन दुःख-निवृत्ति का प्रशस्त उपाय है। युक्तिसे भी यही सुदृढ होता 
है [ श्री शान्तिदेवने युक्तिप्रदशेन करते हए कहा है-- 
“यः पश्यत्यात्मानं तस्यात्राह मिति शश्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्णातितुष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणद्लीं परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्यु पादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावक्त्‌ संसारः ॥ 
अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि [ शरीय में आत्म-सत्ता का अभिवेश्च सकल दुःखोंका 
मूल है, फलतः नै रात्म्यदृष्डि सभी दुःखों का नाशक है । | जन्म एवं अविद्यादि दोषो 
को पुनरावृत्ति (पुनः समदय) को पुनरावृत्ति कहते है ।॥ १४२॥ 
वातिकालङ्कारः 
जन्मनः सम्भवो दोषाणां च पुनरावृत्तिः । निर्दोषावस्था रागाचयभावात्‌ । पुनर. 
नृत्पत्तिश्च जन्माभावः । मोक्षनगरगमनम्‌ । दोषभावे जन्मनरच पून रावृत्त इत्युच्यते । 
ते च दोषा आत्मदरशंनाभावान्न पुनरुत्यन्ते। आत्मदशंनवबीजोडरणात्‌ । जन्मत 
क्लेशाभावात्‌ न सम्भवति । ततो पुनरागमः! "क्लेश्ञकर्मोदभवं जन्मेति" पश्चातप्रतिः 
फादपिष्यते । आत्मदशंनाभाव्राच्च कुतः क्लेश इत्याह- 
आत्मोपकारस्मरणादुपकारिणिरागिता । अपकारस्मृतौ द्रं षो मोह आत्मादिदशंनम्‌ ।।६३१॥ 
आत्मनि उपकारिण्यपकारिणि च रागद्वेषौ तावात्माभावार्न स्तः। आत्मदश्ञ. 
नन्तु मोहः । स नं रारम्यभावात्साक्षादेव निवतंते । अद्रेतदशेने तु सुतरामे्र शागनिवृत्ति- 
विषयाभावात्‌ । 
। वातिकालङ्कार-भ्याख्या 
(विज्ञप्तिमात्रता) है । पुद्गल-नेदात्म्य अौर धमंनेरात्म्य के दशेन से दुःख की निवृत्ति 
होती है । [आचायं वसुबन्धु ने विज्ञप्तिमात्रता में आत्मा ओर समस्त पदार्थोकोएक 
ही विज्ञान मे अध्यस्त मानो है-- 
आत्मधर्मोपिचारो हि विविधो य: प्रवतंते। 
विज्ञानपरिमाणोऽमौ परिणामः स च त्रिधा! ( तिशिका० १) 
अर्थात्‌ आत्मा (जीव, ओर धमं ( समस्त पदार्थो का अध्यास एकमात्र विज्ञान में किया 
जाता है । वस्तुतः एकमात्र विज्ञान की ही विश्व में सत्ता टै]! सवंथा नेरात्म्य-दशेन 
दुःखो का निवतंक है। सुगतत्वमे तीन गृण होते है एक सवं-प्रशस्तता, दुसरा अपुन- 
रावृत्तिता ओर तीसरा निःशेषता है । अपुनरावृत्ति क्या है? इस प्रन का उत्तयहै- 
शुन रावुत्तिरित्यादिः' । पुनजन्म एवं जन्म देनेवाले अव्रियादि दोषों का पुनरुद्धव पुन- 
रावृत्ति है । रागादि दोषों काञअमाव निर्दोषावस्था है ओर पुनरनुत्पत्ति है - जन्माभाव। 
इसे ही मोक्षनगर-गमन भी कहते ह । अविद्यादि दोषों से युक्त सत्त्व पुनरावृत्त 
कहकाता है । आत्म-दशनाभाव { नेरात्म्यदशेन ) हो जाने पय अविद्यादि दोष पुनः 
छत्पन्न नहीं होते, क्थोकि नेराटम्य-दशंन से आत्मदशंनरूप ( सत्काय दुष्टि) बीज 
समाप्त हो जाता हे । क्लेशो का अभाव हो जाने पर जन्म सम्भव नहीं होता । जण्म- 
ग्रहण ही पूनरागमन है । यही पदचात्‌ भी कहा जायगा-“क्लेशकर्मोद्धिवं जन्म” । 
आत्मदशनाभाव (सत्कायदुष्टि) का अभाव होने पर क्लेश क्थोंकरहोगे ? यह कहा 
जाता है-आत्मा में उपकारकत्वके स्मरणसे राग ओर भपकारकत्व कै स्मरणसे 
देष होता है । आत्मदशंन (सत्काय दृष्टि) ही मोह दै ।॥६२३ १॥ उपकारी आत्मा में राग 
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आत्मदशनबीजस्थ दानादपुनराममः। 
तद्भूतधिन्नात्मतया शेपपदक्लेश्चनिवतेनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जन्म.सरणः-प्रवाह कै कारण -कारणीमृत आत्मदशेन (कत्काय-टृष्टि) का हान 
(नाश) हो जाने से संखार में पूनजंन्म नहीं होता । ऽस आत्मद न (सत्कायदृष्टिरूप) 
बीज का नाश भूत (सत्यभृत) नं राल्म्यदशंन से हौताहै ॥ १४३॥ 
कायव्‌!रडुद्धिुष्यं सागेक्त्वप्टुकापि वा। 
अशेषान्‌ तस्एडा६व्त्यादेदोषसक्षयः ॥ १४४ ॥ 


वातिकालच्कारः 
ननु नं राटम्यदशनं फलं निवतंक पात्मदश्ेनस्थ विपरीतत्वादिति चेत्‌। परस्परं 
समानं विपरीतत्वम्‌ । ततो निदत्तितं नै रास्म्यदशंनेनात्मदशंनं निवतंकमपीति नापुनरा- 
वृत्तिस्ततोऽशेषनिवृत्तिरपि नास्त्येव । न चान्यः शेषः पुनरावृत्तः । 
अत्रेदभुच्यते-तद्भ्रूतभिच्चाटमतयेति । 
तस्य नं रात्म्धदशेनध्य खदुभूतत्वात्‌ । विपरीतत्वाच्च 1 तदिपरीतत्वादात्मदशे- 
नस्य । भूतममूतस्य निरंतंकं वैपरीत्ये देपरोत्यसात्रम्‌ । भित्नात्मक्ञ्च। न चात्म 
दशनं भिन्नात्मङ्ञम्‌ । आत्साभात्रत्‌ परमाथेतः अभूतत्वादार्मनः 1 शेषः तहि कः पुनः। 
पुनरावृत्य भावात्‌ अपरः । अत्रोजयते--कायवाग्बुद्धिवेगृण्यम्‌ । 
नत्र व्लेशछतस्य कलेशाभत्रे कुतः सम्भवः । नाक्लेशनिजेरमपि वासनामात्रसङ्ग- 
मात्‌ वषलीवादवत्‌ । मागस्यानेकप्रकारनिरक्त्वपाटवम्‌ तस्य तहि शेषस्य हानं कुतः । 
वातिकालङ्कार-व्याञ्या 
भौर अपकरारोमेद्ष हीते दहै । बौद्ध-दशेन के अनुषठार जव आत्मा फी सत्ता ही स्वीकृत 
नहीं, तव रागद्वेष क्यो होगे? अआएत्पा की सत्ता मानना ही मोहदहै। नेरारम्यदरोन 
उसका साक्षात्‌ निवतेछ है ¦ रागादि का विषय एकमात्र आत्मा है, जव आत्मा नाम 
की कोई वस्तुही नहीं, तब राग किसे होगा ? 
शंका- ने राटम्य-दर्शन ओर भत्मदशंन (सत्कायदृष्टि) दोनों परस्पर-विरोधी 
है, अतः उनमें परस्पर निवत्ये-निवतंक भ।व है । कोई एकं निवतंक ही है, निवर्तित 
नही-एेसा नहीं कह सकते ! यदि नैरात्म्य-दशंन आत्मदर्शंन क्रा निवतकदहै, तब 
उससे निवत्तित भी होगा ! यदि नैरात्म्यदशंन तिवतित हो जातादहै, तव आस्माका 
निराकरण कंसे ? ओर अत्माके सद्भाव मे रागादि की निवृत्ति क्योकर होगी ? 
समाधान-उक्त शद्धा का समाधान करने ® लिए ही कहा गया है-^^तद्‌मृते- 
त्यादि" । अर्थात्‌ न रातम्य-दरेन सदभूत॒ ( पारमाथिक )है। वहु अपनेसे विपरीत 
आत्मदशंन का निवतेक ही होता है, उससे निवतित नहीं । ने रात्म्य-दर्धन भिस्नात्मक 
( विवेकात्मक } है किन्तु आत्मदर्शन मिन्नात्मक नहीं, इसलिए भी नेरातम्य-दर्हीन 
आत्मदर्धन का निवतंक ही दै उससे वह निवतित नहीं हो सकता, क्योकि पारमाथिक 
पदाथं कभी भी सांवृत्िक से बाधित नहींहोता। फलतः नेरात्म्य-दशंन से अशेष 
बलेर-निवृत्ति ओर अपुन रावृत्ति या मोक्ष का जाम होताहै। 
भरषन-आत्मदर्धन का मौलिक हेतु है अविद्यादिक्लेश, क्लेशो कानाश हो जाते 
पर यदि अविद्यादि संस्कारों को आात्मदर्न्‌ क्रा जनक्‌ माना जातादहै तब उन 
३७ < -# 
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“सु' शब्द को निःश षार्थकं मानकर कहा गथा है--““निःशेषं का गमनात्‌ सुग- 
तत्वम्‌" । वहाँ प्रश्न उठता है कि वह देष पदाथ क्याहै, जिसके रह जाने से प्रत्येक 
बृद्धादि सुगत नहीं कहे जा सफ ? इस भररन छा उत्तर है- (१) काय-वेगुण्प (शरीर की 
चपलता), (२) वाग्वेगुण्य (असंयत वाणी) ओर (३) वुद्धि-वंशुण्य (समाहत चित्तता) 
करो शेष कहते दै । ये तीनों एसी न्यूनता ह, जिनके रह जाने से प्रव्यक बुद्धादिको 
सुगत नहीं कहा जा सकता । अथवा तैरात्स्य भागं का अपाटवे शेष पदाथं है जिप्षके 
कारण आत्मदलंन (सत्कायदृ्ठि) का पूणंतया उच्छेद नहीं हौ पाता। इसका अशेष 
हान अभ्यास केदटारा होता है । अथदा “स्थितप्रज्ञस्य क्य भाषा'' ( गी० २१४ ) 
इत्यादि वाक्यों ने प्रतिपादित्त असंयत दूरीया पथशेष एवं उसका परिहान पूणंतारैः 
सुगत भगवान्‌ में इसकी पराकाष्ठा पायी जातौ हे! १४४॥ 
न ` वातिकालद्भारः 
नेरात्म्यादपरिहीणस्य नापरः परिहाणिहेतुः। न च यावद्वुद्धिस्तावहोषहानप्‌ । 
उक्तेवितकंविचारपुरःसरत्वात्‌ ्रान्त एक सवंवित्‌ प्राप्तः । अत्रार्हैः-अशेषहानमभ्या- 
सादिति। 
अभ्यासो हि बुद्धिपाटवकरतस्तत्ो वासना परिहीयत इत्युक्तम्‌ । न चोक्तिमात्रे- 

णेष्टः रागादिस्ावनोक्तेव्यंतिरेकस्य विपक्षाभावलक्षणस्य । इन्देहादतोऽस्य सन्दिग्ध- | 
व्यतिरेकित्वादगमकत्वम्‌ । विकल्पे वा साध्ये वचनम्‌ । व्यभिचायत्यन्ताभ्यासाटहितके- 
मध्तरेणपि वचनवृत्तेः । अवेधसामर्थ्यात्‌ वचनं प्रवतत एव । उक्तं च-- 
. सर्वासवविकत्पस्य नास्त्यघ्यक्षाद्‌ विवेकिता 1 न चास्पष्टाव्नासित्वादेव शल्दः प्रवते ॥६३२।॥ 
्रतयक्षदृष्टेस्तस्भादावपि चब्दप्रवतंनात्‌ । अयं स्तम्भ इति प्राप्तमध्यथास्याप्रवतंनम्‌ ।:६३२॥ 
~ न चास्पष्टावक्नातित्वमच्र ज्ञानस्य चक्ष्यते 1 तथान्यत्रापि शब्दानां प्रवृत्तिनं निवार्यते 11६३४ 
वातिकालङ्धार-ज्याख्या 
संस्कारों काना कंसे हौीगा? दोप की निवृत्ति ने होने एर स्वेत पुरुष भ्रान्त क्यों 
न होगा ? 
उत्तर--अशेष संसारादिका स्थानं अस्याप्त के आधार पर होः है, अर्थात्‌ नैरात्म्य 
दर्शनास्यासजनित संस्कार आत्मदशनजनित संस्कारों के निवतंक-माने जाति हैँ । 
| मीमांसकों का कहना है कि सुगत-गत समस्त द्दषों का संशय उनके धर्मोपिदे. 
शित्व के द्वारा अभ्वित होता है-- “वृधः समस्तरागादिद्‌ोषरहितः उपदेष्टित्वात्‌” वहू 
हेतु शंदिग्ध-व्छभिचारी है, जसे कुमारिल भटे कहा है-- 

लिङ्खस्य व्यभिचारो कवा वालवाक्येऽपि दश्लंनात्‌' । अर्थात्‌ एक्‌ वालक या पढ 
व्यक्ति भी किसी धमं का उपदेष्टा हो सकता है, उसमे रागादि देषो का विनाश्च 
न होने परर भी उषपदेष्टित्व स्पष्ट व्यभिचारी ह। व्थोकि पूर्वाभ्यास या आवेश के 
आघार पर वचन.प्रवृत्ति देखी जाती है वेचन-प्रवृत्ति के लिए विदेकिता आवश्यक 
नही- सपं आर जलादि का विविक्तावेभाषन होने पर भी “अयं दपः “इदं जलम्‌" 
इत्यादि विभिन्न व्यवहा देखा जाता है । किन्तु एला व्यवहार वाशित टो जाता है 
जब तक कि स्तम्भादि का विविक्तावबोधन हो--अयं स्तम्भः" एसा शब्द व्यवहार नहीं 
देख। जाता है । शब्दों कास्वभाव हैकिवे ज्ञानके समान अस्पष्ट अवमाप्रौ नहीं 
होते । परिशेषतः वृद्ध का उपदेश उने रागादि दोषों का संदाय सिद्ध करता 


है ॥.६३२-६२४ ॥ 
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नेत्येकषे व्यतिरेफोऽस्य सन्दिग्धो उथभिचायंतः 
अष्षयिस्वं च दोषाणां रिस्यलादद्चुपायतः ॥ १४५ ॥ 
दायस्याप्रिज्ञानादपि आर एरिकरपयेत्‌ । 
हेतुभस्याद्‌ विषुद्ररथ दहैतोरम्यात्ततः श्चय।त्‌ ॥ १४६ ॥ 
[ शगादि दोषौ से सवंथा रहित सर्वज्ञ पुरुष का खण्डन करते हुए जंमिनि 
कहते हं - 
४ 27. च गा रहित चास्मिन्‌ निर्ध्यापारे व्यवस्थिते । 
देश नाऽन्यप्रणीततेवं स्याहते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 
दनूमानमेवेदमुपदे्चित्वभुच्यते । 
लिङ्कस्थ व्यभिचारो वा बालवावयेऽपि ददात्‌ ¦। (इ्लोऽवा०प्‌० ८३) 
अर्थात्‌ “वृद्धो भगवान्‌ सर्वथा रागादिरहितः, उपदेष्टृत्वात्‌"' यह्‌ हेतु रथापुरुष मूढादि 
मे व्यभिचरित है, क्योंकि उनमें भी वचनकतुत्व है किन्तु रागादि-ररहितत्व या 
सवंज्ञत्व नहीं 1} यहा ख्‌ प्रशन उल्तादहै क्रि दागाहि दोषों का सवेथा नाश्न हो सकने 
मे तीन कारण हौ सकते ह--(१) राग॑दि की नित्यता। (२) नाश के उपायों का 
अभाव । (३) अथवा साश्षकं उपाथों का अपरिज्ञान । प्रथम कल्प सम्भव नहीं, क्योकि 
“रागादिदोवा नरवरा हितुमत््वाद्‌ पटादिवत्‌'“- इस्त अनुमान के द्वारा रागादिमें 
नद्वरत्व सिद्ध है । फलतः रागादि के हेतु -भूत आत्मदशेन का जो नैराठम्यद्डनरूप 
विरुद्ध धमं दै, उसके अभ्याद्च से रागादिका नाश निरिचत है। रागादि क निवतंक 
ने रात्म्य दचंनल्प उपाय का एकं उप्षक्ता परिज्ञान भी निदिचत हे ।॥१४५-१४६॥1 
म वातिकालङ्कुारः 

तस्माद्चनेऽपि नं दोषवानिति सिद्धम्‌ । नन्वन्यतः क्षयाभावो दोषाणामिति कथं 
दोषाभावः । न हि दोषक्षयाभावहेतुनं दृष्ट इति । न हि दोषक्षयाभावहेतुर्नास्ति वा। 
अत्रोच्यते-अद्‌ष्ट कथमिव परिकल्प्यते ¦! तथ] हि-अक्षयित्वञ्वेति । 

न नास पनिकतल्पना यथा कर्थाज्चिदवतरन्ति। अपितु निबन्धनालोचनसोपान- 
पद्धतिसम्भवात्‌ । येते दोषा नित्याः स्थुः स्यादक्षयः प्रयत्नेऽपि । न हि प्रयत्तक्षतेनापि 
नित्यं क्षयमुपनेतुं पार्यते । अथोपा्यः क्षये नास्ति नोपलस्यते ! तथाप्क्षयः । न चेतत्‌ 
त्रयमपि । तदेवम्‌ - हेतुभत्तव!द्िरुद्धस्येति । 

देतुमतो हि प्रागभावात्‌ न नित्यत्वम्‌ । हेतोविपक्षस्य यदाभ्यासस्तदा क्षय इति 

र्म = `  वात्तिकालङ्कार-व्याब्या 

शंका -- रागादिदोषों का संचय किष अन्य खाधन से नहीं देखा जता, इस समयं 
संसारमे कोई भी एेसा आणी उपकन्ध नहीं होता जिसमे अज्ञानादि दोषों का सद्धाव 
व हो । कुमारिलभद्‌ ने कह है- 

| सवंज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
चिराकदणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ | 
समाधान --अनज्ञान ओर रागादिदोषों का नाशन क्षय क॑योंनहीं हो सकता। 
(१) क्या वे नित्यहैं ? अथवा दोषों के नाञ्च का उपाय दही नहीं है? अथवा उस उपाय 
का परिज्ञान नहींहै। हितुमस्वधमं कै कारण नित्यता. क्ता. निराश ओर - जन्यसव कौ 
सिद्धि को जाती है-- “रागादयः जन्याः उत्पत्तिमत्वात “1. यागादि § नादाका हेतु भी 
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हेतुस्वभावज्ञानेन तज्ज्ञानमपि साध्यते। 
तायः खद्शसार्गोक्तिः वेकस्य दक्ति नानृतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
दयाटस्वात्‌ परार्थं चं स्ोश्स्ाभियोनतः। 
ततः प्रमाणं तायो वा चतुरत्यप्रकष्ठनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
मात्मदकश्षंन या सत्कायटष्ि का स्वभावदहै कि वह्‌ आत्मा ओर आत्मीय पदार्थो 


® साथ रागादि बन्धनो को सुदृढ करता है! 
(३०) भगवान्‌ ताथी होने के कारण प्रमाण हेँ-- 

भगवान्‌ ने जिन दुःख-निवतेक घर्णणेँका साक्षात्कार किया है, उनके प्रकाशन 
की क्षमताकानाम है--^तायः'। उसक्तः आश्रय हने से भगवान्‌ 'तायी' केहे जाते ह । 
दुःख-निगम हेतुओं का मिथ्या उपदेश धगकान्‌ नहीं कर सकते, क्योकि वह विफल है । 

वात्तिकालङ्कारः 

नानूपायता । हेतुविपक्षस्य होषक्षयोषायत्वात्‌ ¦ नावि तस्थाधरिक्लानम्‌ । हतुस्वभावस्य 
आत्मात्मीयाक्ारत्वस्य ज्ञानात्तद्विपरीतविपक्षज्ञानभिति। थो डि यद्विपरीतः स तद्िपक्ष- 
स्त्यथा वायोस्तंलम्‌ । स्निग्धोऽणत्वात्‌ शीतरुक्षर । अशातादिधिशेवादुवाह्यम्‌ । बाह्य- 
स्याविपक्षेऽपि। नैरात्म्यदशंनन्तु आत्मदशरविरद्धसित्यविश्रच्तिप।त्तरेव | 
(३१) तायित्वाद्‌ भगवान्‌ प्रभाणम्‌ ~~ 

यद्यपि सुगतत्वं भगव॑तस्तथापि स्वा्थसम्प्तिमाव्रकादसौ कथं परेषां प्रमाणम्‌ | 
धविपरीताथंप्रकाश्चनेन हि प्रमाणम्‌ । न विपरीतस्य । नाप्यद्रकाश्चनेन । नेतदस्ति। 
कररणावज्चादुपायाभ्यासाच्च ताथिता भगवतः ¦ कताय ईत्याहं--तायः स्वरष्टमार्गो- 
क्तिरिति। 9 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

है- ने रात्म्यदशंन, क्योकि आत्मदर्शनं हौ समस्त रागादि का मूलं कारणदहै ओर 
उसके नाञ्च का उपाय है नेरात्म्यदर्शान । ने रारस्थदर्यन का उपदेश बुद्ध ने “सर्वं अनत्ता- 
मत्ता" कहकर ध्वनित क्रिया है। उनके उ उपदेशं से रागादिके नाश्चकदहेतुकाज्ञान 
सुलभ है । हेतुमान पदाथं कभी चित्य नहीं होताः उसके विपरीत हेतु का अभ्यास 
उसका न।शक है, उसका अन्ञानदहे यह यी नहीं कह खकते, वयोंकि उसके स्वरूप की पर्या 
छोचना समस्त रागादि दोषो को उदुभावनामे पयवस्सितदहै। जो जिसे विपरीत 
स्वभाव का होत। है वह उघका विपक्षो माना जातादहै, जंसे--अन्धकार ओौर प्रकाश्व। 
ने रात्म्यदशंन आत्मदशेन का विरोधी है, यह एक सर्वाम्थुपगम सिद्धान्त माना 
जाता दै। 


(३९१) तायी होने के कारण सुगत अमाण- 
प्रन-यद्यपि बुद्ध को बोधिरूप स्वाथंसम्पत्‌ के आधार्पर सुगतत््व माना जाता 


है, किन्धु केवल उसके आधार पर परोपक्राररूप प्रमाणतः क्योकर सिद्ध होगा। यदि 
किसी प्रकार उपदेष्टृत्व को सत्ता मानी जातीदहै तव मी उस्केमूलमे मिथ्याभिसन्धि 
या अनृतत्व का सन्देह बना रहता है । फलतः बुद्ध की प्रमाणता सभी की दष्टिमें 
सिद्ध कंसे होगी ? 

उत्तर-जिस युगत ने परकरोय दुःखों से करुणाद्रं होकर गुहुव्याग किया, घोर 
त का अन्रष्ठान किया, मागंद्दनि कौ खोज कौ वह महाकारुणिक दै उसके करुणा- 


` 
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जिस महापुरुष ने घोर तप आदि कै आधार पर दुःख-नाश के साघनोंका साक्षात्कार 
किया है । महान्‌ दयाल्‌ है, वह॒ किसी वस्तु का अन्यथा उपदेज्ञ क्रयोकर कर सकता है ? 
भथवा चार भगएयंसत्यों का पदेश्च ही वहु ताय पदार्थं है, जिसका यथावत्‌ 
प्रकाश करने कै कारण भगवान्‌ को तायी कहा जाता है । 
स्वयं अपने मुख से भगवानु ने केहा है- "इदं खो पन भिक्ष्लवे दुक्लं आय्य- 
सच्चं सद्भित्तेन पञ्च पादानक्खन्धा पि दुक्छा। इदं खों पन भिक्खवे दुक्लसभुदयं 
अरियसच्चं-यायं तण्हा पोनोभविक्रा नस्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनो, सेय्यथोद, 
कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा, “इदं खो पन भिक्ववे, दुःखनिरोध अरियसच्चं ^“ 
““"इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनि रोचगामिनी -परटिपदा अरियसच्चं--अयमेव अरियो 
अट्ठङ्किको मग्गो” । १४७-१४८ ॥ 
= =` वारत्तिकालङ्कुरः 
वेदे हि न केनचिद्‌ हृष्टं येन तायसम्भवः। प्रतिभासमात्रकमूलकम्‌ । यस्य च 
सुगतत्वं तस्य नाश्निलषणीयमस्ति किञ्चित्‌ । ततो वेफल्यान्नानुतं वक्ति । दयावत्त्वा- 
दुपायास्यासः परार्थमेव छतः । ततो न वित्तथाभिवाने हेतुरस्ति । ततः कारणाभावात्‌ 
भरयोजनाभ।वाच्च न विततथाभिवानम्‌ ¦ कव्णायोगादाक्षं पाद्‌ अभ्यासेनोत्कर्षंस्य नान- 
भिधानमिति । ततस्तायी सुगत इति प्रमाणम्‌ । स्वदृष्टत्य मोक्षमागंस्याप्रकाशनासम्भ- 
वात्‌ । ननु स्वदृष्टमार्गोक्तिरिति न तावता तायः। अन्यया सवं तौर्थकराः प्रमाणम्‌ 
स्वदृष्टमागेक्तिरथ तेषां मार्गेकथनमेव, तन्न भवति । तस्याम।गतस्वात्‌ । अत्रापि तहि 
कथं समावासः । उक्तमत्र नेराटम्यद्ष्टेस्तयुक्तितोऽपि वा। युक्तिपरिद्ष्टोऽयं भगं 
इति । तेषान्तु न ने रारसम्पदृष्िर्नापि युक्तिरिति! नते प्रमाणम्‌ नच तेषां स्वद्ष्टतां 
परस्परविरोध दुपदेशस्य । 
सगवांस्तु-ततः प्रमाणमिति, 
अथवा चतुःसत्यप्रकाशनं तायो नापरम्‌ । यद्य रि वेदान्ते शुन्यताप्रक[शनमस्ति। 
ततोऽप्यात्मनः सद्भावात्‌ अमागं एव।साविति चतुराथंसत्य दरोनमेवं ताय इत्यसाधार- 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 
भ्यास की कहानी जातकोके रूष पे विश्वप्रसिद्ध है1 वह अपनेद्वारया दृष्टमागं का 
मिथ्या उपदेश क्यों करेगा । दयालु-हूदय परकीय दुःख का उद्धार करने कै लिए 


क हो उस्ताद ओर परदुः कोध्यान में रखता हआ सत्यमागं क उपदेश 
करता है। 


वेद मे किसी एसे सत्यद्रष्टा तत्त्व कौ चर्वा नहीं है, अतः बुद्ध के विततथाविधान 
काकोई हितु सिद्ध नहीं होता । फलतः सत्यदशंन, करणाम्यास उनमें तायित्व सिद्ध 
करते हैँ । फलतः बुद्ध तायी हं ओर समस्त संसारके लिए प्रमाण दहै । यह सम्भव नहीं 
स्वदृष्ठमोक्ष मागं का उपदेश, ओरं को नहीं करते या मिथ्या करते, तब उन्हे सुगत या 
प्रमाण कभी नहीं कहा जा सकता । यद्यपि अन्यान्य तीथंङ्करोके द्वारा स्वहष्टमार्गो 
का उपदेश किया गया किन्तु वहु निर्वाण का सन्मागं नहीं दहै, तब बुद्धके दारा 
उपदिष्ट मागं पर ही समारवासन क्यों होगा-इस प्रशन का उत्तर उपर दियाजा 
चुका है कि नेरात्म्यदर्शन एवं उसकी युक्तता निर्वाणमागे की सत्यता प्रमाणित करती 
है । विभिन्न तीथंङ्कुरो द्वारा उपदिष्ट मागं परस्पर विरोवी होनेके कारण प्रमाणं 
नहीं माने जा सकते । | 


२९४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्ठेदः१ 


दुःखं संसारिणः स्कन्धा रागादेः पाटवेक्षणाई । 
अस्वाश्रालन वरच्छातोऽदे तोजेन्पविसेधतः ॥ १४९ ॥ 

(१) रूपस्कन्ध, (२) वेदनास्कन्ध, (३) संस्कारस्कन्ध, (४) विज्ञानस्कन्ध्‌, 
तथा (५) सन्ञास्कन्ध ये पाँच स्कन्ध संसरणशौख सत्व के दुःखदं । सत्कायदृष्टिके 
कारण रागादि का अध्यास रागादि को जन्म देता रहता है । अविचादिहेतुभोंके विना 
जन्म नहीं होता । १४६॥ 

ङ वात्तिकालङ्कारः 
णाथवचनता भगवत एव । ततः सत्यताभावादप्रमेव तायी । युक्तिरहितोऽपि एष मार्गो 
मातृसंस्कारवदुपशमहेतुरिति नापरानिर्दिष्टो मागः। कतमानि तान्ायेसत्यानि 1 दुःखं 
समुदयो निरोधो मागं इति । एतस्नास्नापि भवद्युद्रेगः । यथा मूत्रमागं इति नतु 
वराङ्खमिति। तन्न । 


(३२) दुःखसत्थम्‌-- 
(२३) सस्कारिणः स्कन्धा दुःखस-- 

नन्‌ रागोऽभिमतवराङ्कनालिङ्खनाङ्खतया युखहेवुत्वात्युखचेव । द्वेपोऽपि वैरि 
निराकरणक्रारणं सुखस्य । मोहस्छर सत्कायदुष्टिलक्षणोऽहंकादमानसमददपंहेतुः सुखस्य 
कारणमिति सुखमेव । रागद्वेषाद्धाधारमूताः चरीरादयोऽपि तथैवेति न दुःखं नामास्ति। 
यदपि क्षुधादि दुःखं तदपि तृप्तिसुलस्य महतो हेतुः । ततोन दुःखेखत्यं नामास्ति इति 
व्यथिकव भगवतो देशनेति न ताथिता । न सस्यगेतत्‌ । यतस्ते -- 

संसारवत्मंसगंपरिश्रान्त्या सुखक्षताः । स्कन्धा एव महादुःलमविचात्वन्येक्षते )।६३५॥ 
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वातिकालङ्का र-न्याख्या 
(३२) चार आयंसत्य-~- 

(ताय पदाथ कौ व्याख्या करते हृए्‌ आचार्यो ने चार अश्यंसत्य ॐ भकाश्चन को 
भी (ताय पदाथे मानाहै भौर उसकेद्वारा वृद्ध को 'तायी' कहा है। यद्यपि वेदान्तं 
.श॒न्यता का भ्रकाश किया गयादहै- तथापि आत्मा का सद्भाव तिद्ध होने के कारण 
ने रार्म्यदर्शनि प्रमाणित नहीं होता । दुःख-समुदय, दुःखनिरोध श्रौर उसका मार्ग- 
इसका उधदेश मी कप्तिपय आचार्यो के उदूवेणक्ता कारण माना जाता ह। किन्तु वह्‌ 
उचित नहीं । । 

(३२) दुःखरूप आयंसत्य-- 

समस्त रूपादिस्कन्ध दुःलरूप ह । इस पर कोई लोकासक्त प्राणो आपत्ति कर 
सकतादहैकिरागभी दुःख कोकक्षा मेन जाकर सुख कादटेतु माना जा सकता है। 
कंयोंकि उसके आधार प्रर वराङ्गनःलिङ्गन' जसा सुख अनुभूत होतादहै। देव भी शत्र 
वध काकारण होने के कारण सुखरूप दहै। लोम विविध धन, पुत्रपौत्रादि का संग्राह 
होने कै कारण सुखस्वरूप है । शरीर.इन्द्रिय आदि में युखंःसाघनता लोकप्रसिद्ध है। 
्षुधादि भी तुप्तिरूप सुख के हेतु माने जातें । फलतः दुःख नामकी वस्तु लोकमें 
कोई भी सिद्ध ही नहीं होती | | पि 

समाधान -जन्म-सरण प्रवाहं जिस साग की देन दै उसे सुखदूप मानना वहत 
बड़ी भूल है । रूपादि पश्वस्कन्धों में अन्यथा दशन समस्त दुःखों का कारेण माना 
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वातिकालद्कारः 
यदुबतं रागादयः सुखहेतव इति । तत्रोच्यते - 
अभ्यासहेतुको रागः सुदञ्च तदनन्तरम्‌ । न तु स्वभ।वतोऽभ्यासभावाभावानुवृत्तितः ॥६३६॥। 
यदि खलु रागादयो यदुच्छयोत्पद्ेरन्‌ । नित्या वा भवेयुः सुखं वा तदायुक्तम्‌ । 
दात्वस्यासादेव ते तत्त एव एाटवादिददनः!त्‌ तततोऽभूतपरिकत्पनमात्रम्‌ । ततोऽम्थास 
परित्याग एव ज्यायान्‌ । वालक्रीडाञ्यासवत्‌ 1 ततो न परमार्थतः सुखम्‌ । चित्ताभिर- 
तिलक्षणन्च सुखम्‌ अस्यासात्संसारधमनिवृत्छा वा वरं तत््वाभ्यास्च एव कुतः । सुखम- 
प्यग्यासादेवेष्टम्‌ । वरमौदासीत्यमेव । एवञ्च सृति सक्वमेवेदं दुःखपी डितघ्य सुख- 
माभाति । तद्ररं रागादिपीडानुदयो न पुना रागादिस्द्धावोऽङ्घनालिङ्गनम्‌ । 
विधाय न व्रणं कदिचत्‌ तत्पडोपशमातु सुखम्‌ 1 पुनर्वाञ्छति सद्‌वुद्धिरवुद्धिस्तु तथा सति ॥६२७॥ 
तत्वेऽभिरमते वुद्धियंदि सा न विकारिणी । ततः सुखमसंवङष्टं नित्यमेव प्रवतंते ॥६३८॥ 
अतत्वेऽभिरतौ चेत्‌ स्पात्‌ निवृत्तौ तत्पुखं कुतः । तत्त्वस्यान्यतिवृत्तौ तु सुखमप्यनिवतंकम्‌ ॥६३६॥ 
तस्माद्यत्किज्चित्संसारयुखं तत्सर्वं परमाथतो दुःखमेव । तथा हि- 
यथा रागादिदुःखस्य सुखटैतुत्व मीक्ष्यते । सुखध्यापि तथा दुःखहेतुत्वमिति गम्यताम्‌ ।*६४०॥ 
यथा खलु क्षुदादिदुःखं तुप्तिसुखस्य हेतुस्तथा सुखमपि व्यपगमेऽत्यन्तदुःखस्य 
हेतुः । तेन सुखं दुःखहेतुत्वात्सुखमेव तन्न सवति । एवञ्च सति सिद्धमेतत्‌ । “दुःखं 
संसारिणः स्कन्या'” रागादिपाटवं त्दस्यासादिति यततश्चाभ्यासादतः। पूवंपूवेसजातोय- 
तथाभूतकारणहेतुकमिति संसारित्वमत्तिं सिद्धम्‌ । । 
तनु नास्यासाद्रागोदयोऽपितु यथाक्थंचिदेवान्यतोवा हेतोस्ततः पारमाथिका 
एवामी सुखादयः । ततोन दुःखं संसारिणः स्कन्धाः । यथा वा सुखादयोऽभ्यासात्‌ तथा 
1. _ = ` ` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
जाता है । ६३५}! रागादि अभ्प्राससे उत्पन्न होतेह स्वतः नहीं, अभ्यासके साथ. 
उनका धावाप्राव घवधारित है ।६३६॥ यदि रागादिहेतु ` यहच्छा से उत्पन्न होते है, 
तव उन्हं नित्यं था युखादिर्प माना जा सकता था, किन्तु अभ्या्च-पाटवके आधार 
पर उनकी उत्पत्ति सानी जाती है । अतः अभूत परिकत्पना सात्र पर आधृत रागादि 
मुख के हतु कंसे हो सकते हे। चित्त-ॐभिरतिजनत्िति जो सुख रागादिरूप मिथ्या 
पदार्थो पर टिका हु है वास्तविक सुख नहीं कहा जा सकेता । इससे रागादि का उदय 
होना ही अनन्त जन्मों से जिस रागादि ङे जाघार षर यह्‌ दुःख-सधुदय आया है उससे 
आहृत प्राणी के त्रण उसे सुख को नींदनहीं अते देता। तव रागादि सुखबुद्धि 
कंसे कर सक्ता है । वह्‌ बुद्धि ततत्वाभिरते सानी जा सकतीदहैजो विकारी न हो, 
अतत््वनिष्ठन हो, किन्त ओपचारिक आध्पासितया आरोपित बुद्धि सदेव दुःख का 
निदान मानी जाती है । ६३६॥ ¢ ् 
निष्कप--यदही निकलतादैकरिसंसारमेजो कुछ भी सुख प्रतीत होत। है वहं 
वस्तुतः दुःख ही है-जंसे रागादिदुःखोंमे सुख कौ हेतुता अवभासित होतो है उस 
सुख-हेतुता को शास्त्रों मे दुःख-हेतुता सिद्ध की गई है ।1६४०॥ जसे क्षुवादि दुःख 
तुप्तिरूप सुख क! हेतु माना जाता है, वेसे ही सुश्च भी अपनी व्यपगम अवस्थामे 
अत्यन्त दुःख हो जाते हैँ । इस प्रकार यहं सिद्धहोजाता है कि संसारी स्कन्ध अपते 
पूर्वपूर्वं सस्कारों पर आधृर दुःलमय माने जति रहं ` 4. | 
शंका- रागादि क्री उत्पत्ति अभ्यास से नहीं होती, अपितु यथाकथच्चित्‌ या 
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वातिकालद्कारः 
दुःलादयोऽपि न परमाथत इति सुमेव संसारिणः स्कन्धा इति । नेतदपि साधीयो 
नयदृष्टचाऽतोऽहेतोनं जन्म युक्तमाकाशादैरिव । न चान्यहेतुकाः सुखादयोऽम्यासात्पाट- 
वयोगात्‌ । न चापि दुःखं करिचदम्यस्यति येन दुःखलमाम्यासिकं भवेत्‌ । अपि तु- 
घुखादयो यदाभ्यासात्‌ प्रवृत्तौपचयात्मकाः । तदभावे भवेद्‌ दुःखं दुःखाभ्यासस्तु न क्वचित्‌ । ६४१॥ 
न खलु दुःखं ममास्त्विति करिचदम्यस्यति। सुखाथितया सकलस्य सक्छ एव 
भ्रवृत्तेः । ततः सुखं प्रयत्नसाध्यम्‌ । दुःखं तु तदभावात्‌ श्रकृत्येव न तु विपयेयः। तततो 
दुःलमपि सुखाम्यासेनव कृतं ततः सुखमेव निवतंयितव्म्‌ । परमाथंतस्तु । दुःखमपि 
तास्त्येव । तदपि तत्रोत्रासभावनात एव । ततस्तत्रोत््रासमावनातो दुःखम्‌ । ततस्तद- 
भावात्‌ तत्रैव दुःखेऽदुःखा सूखे वा सुखवृद्धिः, न तु परमाथतः । तस्मात्सुखं भावनानीतें 
दुःखहेतुरेव । यदि तश्न स्यात्‌ दुःखमपि स भवेदेव । सुताभिष्वद्कधिणः पृत्रमरणे दुःख- 
सम्भवः। सुतजन्मनि तस्येव सुखम्‌ । न परमाथतः। 
प्रा्थंनीयथोः वियोगस्तु कस्यचित्‌ नास्ति शाश्वतः । 
सुखं संसारिभिः सर्वं दुःखायेव विवद्धधंते ।*५४२।। 
दुःखं सम्बद्धं सम्बद्धयं सु खप्राप्तिनं युक्तिभाक्‌ । प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दुरादस्पशंनं वरम्‌ ।६४३॥। 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
किसी अन्य हेतु से मानी जाती है । रागादि धर्मो से पार्म।यिक सुखादि उत्पन्न होते 
है, बतः सांभारिक रूपादि स्कन्धं को दुःखलू्प नहीं माना जा सकता । अथवा जते 
सुखादि अम्परास से उत्पन्न होति हैः वेसेही दुःखादिभी, किन्तु वे पारमाधिक नहीं 
होते ई । इस प्रकार सांसारिक स्कन्ध सुखस्वरूप ही स्दिहोतेहं। 
समाधान-उक्तं शंका न्याय-सम्मत नहीं, क्योकि अहेतु पदाथं की "उत्पत्ति वसे 

ही नहीं हो सकती, जंघे अका की । अन्य हतु (रागादि) से उत्पन्न होनेवाले सुखादि 
अम्यास"पाटवके क्योकर होगे ? दुःख का अभ्यास कोई नहीं करता, तव. दूःख 
आभ्यासिक (अध्याद्र-जन्य) क्योकर होगा ? अम्यासि के आधार प्र सुख उपचित 
होता है, अभ्थासके अनाव मे दुःख होतादहै। दुःखका अस्यास कहीं नहीं होता 
।॥६३१।। मुज्ञ दुःख हो -एेसा कोई अम्थाप्र नहीं करतः, प्रत्यत सकल प्राणौ पुल की 
कामना से सवत्र वृत्त हीते हैँ । फल््रःसुलल भ्रयत्न-साध्य होता है ओर दुःख स्वभा- 
वतः भयत्न-साध्य हे, यत्न साध्य नहीं । यदि सुख।म्था्तसे दुःख कौ उत्पत्ति मानी 
जाती है, तव उसमे युख की निवृत्तिभी माननी होगी) परमार्थतः दून भी हैही 
नहीं । केवल उलत्लास-भावना से उसकी प्रतीति होती दहै। उल्लास-मावना के अभाव 
मे अदुःख या सुख बुद्धि होती है पर्माथंतः सुख भौरदुःख कुछ भी नहीं। भावना- 
कल्पित सुख दुःख कादहेतु हीह । भावनाकैनहोनेपरदुःख भी नहीं होता। जिस 
व्यक्ति का अपने पत्र प्रर स्नेह है, उसको पुत्रे मरने पर दुःख होता है। एवं पुत्रक 
उत्पन्न होने पर सुख होता हे । सुख जो उत्पन्न होतारहै, षह भी अपने वियोगमें 
दुःख ही देता है । इस श्रश्ार सुखस्वरूप माने जाने वाले सांसारिक स्कन्ध वस्तुतः 
दुःखल्प ही होते हं ।1६४२। पहले दुःख की वृद्धि करके उसका नाश करने से घच्छा 
है कि उसकी वृद्धि हीन को जाय, जंसे कि कहावत है--श्रक्षालन।द्धि पंकस्य दाद. 
स्पशनं वरम्‌“ ॥२४३॥ य॒दि दुःख से अतिरिक्त सुख नहीं, तब नरकादि का परिहार 


५ 
ष 
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व्यभिकःशान्न घातादिधमेः प्रकृतिसंकरात्‌ । 
शरदोपश्च तदल्योऽपि धमै; कि तस्य तेक्ष्यते ॥ १५० ॥ 

यह्‌ जो कह! गया है कि वातप्रङृतिवाला व्यक्ति सोहवान्‌ , पिच्तप्रकृतिवाला. 
दरेषवान्‌ ओर कफ्रकृतिव।!ला रागवान्‌ होता है । वह उचित नहीं, क्योक्रि कमी-कभी 
व्यभिचार देखा जाता है--वातप्रकतिवाला व्यक्ति मोहवहुल “ नहीं पाया जाता । इसी 
प्रकार चित्तप्रकृतिवाले मे द्रेष का प्र'धान्य थौर कफप्रकृति के पुरुषमें राग का प्राचुयं 
नहीं होता । फलतः वात्तादि मोहादि के कारण नहीं। यदि कहाजाय क्ििप्रायः पुरुष 
संकीणं्रकृति होते हैँ अर्थात्‌ वष्ट, पिच्च ओर कफ-ये तोनोंही सवम होते है अतः 
व्यभिचार त्यों होगा ? इस प्रन का उत्तर यह है करि रागादिके हेतुमूत कफादिः 
सर्वत्र है, तव कफादि के नादिसे भिन्न खशादि धमं क्णो नहीं पाये जाते ?। १५०॥ 
ना 5 -* ` वात्तिकालङ्कारः | 

अथेवमेव सकलं सुखमन्यत्न विद्यते! नरकादिदगादुःखपरिहारः कथं मतः ॥६४४॥ 
नरकादपि क्र दुःखाद्ियते न सुवोदयः { महतोऽपि यतो दुःखादन्यदुः लेऽपि सत्सुखम्‌ ॥६४५।॥। 

भथवा दुःखःवहे संस्कार्दुःलतालक्षणं सुखमपि तद्विपयंादात्मादिलक्षणम्‌ । 
तन्न । परमाथंतौऽपि त्वम्याखात्‌ तथा तथःत्मादिन्यवस्थापनात्‌ । तन्मूलकाहच रागा- 
दयः । तत एवाभ्याक्तान्नान्यथा ¦ ५रसाथेस्य हेतोरश्ावादम्यासोऽपि यरि न हेतुरहेतुता 
त च।हेतोर्जन्यतेति युक्तम्‌ ।\ - 
(३४) रागादौनां वःतादिदोषजत्दनिरासः-- ्‌ 

अथापि स्यात्‌ । स)कणासज रागादयः किन्तु वात्तादिजाः। तथा हि वातप्रकृते- 
मोहः । पित्तश्रकृतेद्रेषः । कफप्रकृेते राग इति । मूलदोषवदःरोऽपि दोषो वातादिज 
एवे्यादिक्ः । वातादयश्व परप्ाथेतः एव सन्ति ततः करणादुत्पत्तेः पारमाथिका 
रागादयः । तदप्यसत्‌ -व्यभिचारार्नेत्ति । 


„~> ~ ~ - ~ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या | 

क्यों किथां जाता दहै ? !६४४। नारकीय दुवसे भी सुख काउदय क्यों नहीं होत्ता? 
क्योकि महान्‌ दुःख से सृ भिन्न नहीं ।॥ ६५५॥ 

मथवा दुःख" शब्द से यहां संस्कारदुःखता विवक्षित है । [दुःखों का वर्गीकरण 
करते हैए महपि पतञ्जलि ने कठ दै" परिणामत।पसषंसक।रदुःखेग्‌ णवुत्ति विरोधाच्च 
दुःखमेव सर्वं विवेरिनः"" (पोः सु* २।१५) 1 संस्कार दो प्रकारं के होते है 
(१) स्मृति-जनक संस्कार ओर (२) कपेजन्य धर्माधमंखूप संस्कार । दोनों प्रकारश्च 
संस्कारं जीव को जन्म-जरा-मृत्युलूप दुःलप्रवाहुमें प्रवाहित करते है, यह संस्कारः 


दुःलता है ] । इससे विपरीत प्रतत होनेत्राला आत्मादिरूप यु भो अभ्यास-जनित. 
होता दै । वह्‌ परमाथ नहीं सुख-दुःखम्‌क रागादि भी अम्धाससे जनित होति है। 


उनका कोई हतु नहीं, अहेतुक पदाथ काजन्म नहीं होतता--यह कहाजा चूका दै। 
(३ ) खागादिदोष वाततादिसे जनित नही 

शंका --रागादि दोष अभ्यास सै उत्पन्न नहीं होते, अपितु वात-पित्तादि से जनित 
होते ह । अर्थात्‌ वात-प्रकति से मोह, पित्त प्रकृति से देष ओौरः कफ-भरकति से राग 
उत्पन्न होता हि । रागादि के समान ही रागादि-जनित ई्ऽ्यादि दोष भी पारमार्थिक 
होते है, अतः इन दोषों से जनित रागादिभी पारमाथिकहीदै। 

३८ 
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्‌ वातिकालद्कारः 
यो हि यस्यहेतुः स तन्न व्यभिचरति । धूम इवाग्निम्‌ । यदि महामोहादयो 
वातादिधर्माः ततस्तद्यभिचारिणो न स्थुः । न चैवम्‌ । अतो विषयंयः। अथ वातप्रकृते. 
दन्यापि रागजनिका प्रकृतिरस्ति 1 द्रेषजनिका च । ततो रागद्वेषौ । तेन प्रकृतिसंक्ररान्न 
व्यभिचारः । तदप्यसत्‌ । 
धर्मस्तस्य तदन्योऽपि नास्ति कर देतुस्म्भवे 1 कायं तस्र न चेदस्ति हेतोभावगतिः कुतः 1) ६४६॥ 
तदेव यदि तत्कायंमन्यत्‌ कार्यं कुतो भवेत्‌ । तत॒ एवेति चेदन्यत्‌ कस्मात्‌ तद्धावतो न तत्‌ । 
अन्यतो यद्वि तत्का्थं सेवेयं व्थशिचारिता । ६४७ 
तस्माद्‌ यदि वातादिधर्मान्परभिचारो न स्यात्‌ । अन्यश्रकृतेरपि तत्प्रकृतिकत्प- 
नायां कार्यमपि कल्पनोयम्‌ । कार्यमद्ष्टं न कल्प्यत इति प्रकृत्यन्तरमपि न कल्पनीयम्‌। 
यथा कायंतः कारणपरिकल्पना तथ।ऽप्रतिव दसामर्थ्यात्‌ कारणतः कायंस्यार्मि । अथा 
ऽप्रतिब दसामान्यकारणं नास्ति। दष्टमपि कारणाभावेन कार्यं स्पात्‌ । तस्यतत्‌ 
कारणमेदवा मा भूत्‌ । किच~ 
कारणं दृष्टमुत्भृज्य यथ दृष्ट्य कल्पना । कफश्य रगहेतुस्वं न स्पादन्थः प्कट्प्यताम्‌ ॥॥६४८।) 
अथापिस्थात्‌।योय एव दुश्यतेस सख एव राग्रदेहंतुः। ननु खवेतो दृश्यते 
राग।दिस्तत्‌ कि सर्वो हेतुः एवमेतदेवमेव दुऽ्टत्वादित्ि चेत्‌ । अस्तदेतद्‌ यतः- न 





वातिकालद्धुार्‌-व्याख्या 
समाधान --उक्त का्य-कारणभाव स्याय-संगत नहीं, क्योकि हेतुपदाथं कभी अपने 
कायं का व्यभिच।रौ नहीं होता, जेबे--अग्निरप कारण अपने धूमर्य कायंहकरा व्यभि. 
चारी नहीं । यदि महामोहादि वातादिके कायं रहै, तत्र वातादि मोहादि से व्यभिचरित 
नहीं होगे किन्तु एसा नही, उसके विपरीत व्यभिचारो है। यदि बात-प्रकृतिसे 
भिन्न कोई अन्य प्रकृति भी राग-जनक ओर द्रेष-जनक्त है तव प्रकृति-संकर होने के 
कारण व्यभिचार क्यों होगा? यह्‌ प्रइन भी उचित नहीं, क्योकि यदि कोई कायं यदि 
कारणान्तरसेभी होतार, तव क्या वहु रयम कारण का कायं नहीं र्हा? यदि वहू 
प्रथम कारण का क्रायं नहीं, तव उससे उसको उत्पत्ति क्यो मानी गई ? ॥६४६॥ यदि 
वही कायं प्रथम कारणका है, तव वहं अन्य क्रि कायंका कारण होगा ? यदि वही 
कायं अन्यकारणसेहोतादहै, तव प्रथम कारण व्यभिचारो क्यों नहीं ? ।॥६४७॥ अतः 
यदि वातादि के धर्मो से व्यभिचरितन होता, तब अन्य-प्रकृति को भी उसका कारण 
मानने पररप्रथम कारणके कयंको मी कल्पना करनी होगी। अहृष्ट कायं की 
कल्पना नहीं को ज। सकती, एेसे ही कारणाश्तर या भ्रकृत्थन्तर कौ कल्पना भी नहीं 
हो सकती । जसे कायंसे कारण की कत्पना होती है, वसे ही अप्रतिबदढसाम्यंक 
कारणसेभी कायं की कल्पनाको जाती है। यदि कारण अप्रतिवद्धसामथ्यंक 
नहीं, तव हृष्ट कायं मौ कारणके अभावमेंन होता अथधा वह कारण ही उस कायं 
का नहीं होगा । दूसरी बात यहभोदहैकिटष्ट कारण को छोडकर अदष्ठ काण की 
कल्पना को जाती है, तब कफ धातुमें राग कीदहेतुतान हो सकेगी, फलतः अन्य | 
की कल्पना करनी होगी । ६४८ ॥ 
शंका -जो-जो दिघार्ददेतादहै, वहु सब रागादि काहेतु है, तत्र क्या समस्त 
पदाथ रागादिकेदहितुरहँ! 





समाधान-समी वातादि पदाथं रागादि कारण है-एेसा नहीं कहं सकते, 
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न॒ सवेधमेः सर्वेषां समरागप्रसङ्गत।। 

रूपादिवददोषञ्चेत्‌ तुर्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ १५१ ॥ 

यदि प्रत्येक वातादिमें रागादि सभी घमं माने जाते रहै, तब शगादि के कारणों 

की समानता होने से समान रागादि की उपलब्धि होनी चाहिए, वैषम्य क्यों? इस 
प्रन के उत्तयमे यदि कहाजाय कि ङ्पादि पदाथ भूतमत्र के होने परं भी समान 
नहीं, भपितु इत्कृष्डापङृष्ट होते है, वसे ही रागादिभीदहै। तव रूपादिमे भी सम- 
त्वापत्ति का आक्षेप किया जा सकता है । १५१॥। 1 

आधिपस्यं उिलिष्टानां यदि तत्र न कइमेमाम्‌। 


वातिकालद्कारः 





सर्वधर्मः सर्वेषामिति । 
सवेधर्म॑त्वे हि रागादीनां सर्व॑स्य प्राणिनः केनचिद्‌ भवितग्यम्‌ । ततो य एवं 
कश्चित्‌ फफादिषु सम्भवो सं एव राशाद्याश्रय इति षमरगादिप्रसङ्खः। इत्याह्‌- 
सर्व्रकृतिधमसत्रे रागादीनां समीहिते । गशक्ताप्रकृतिर्नास्ति कृतः कार्यासमानता ।६४६॥ 
यदा हि रागादयः सककप्रकृतिभाविन इष्य्रते । तदा कषादिग्रकृतिस्तदुत्कर्षापक- 
षेऽपि रगादिहेतुरिति सम्ररागादिता निवारयितुमशरकेया। 
अथ सरवेप्रकृतित्वेऽपि विशेवान्तरस्य भावात्‌ न समसागता। तशर्ताहि सविशेषः. 
सर्वहेतुनं भवतीति न खकवंधर्मः ! अथापिं सक्लकफादिप्रकृतिहेतु्वात्‌ । सववा यागा- 
दयः । तेषानेढावान्तरपरिणतिविशेषात्‌ न सपरागादिता । तदपि यत्किंचित्‌ । यत!- 
यया यः परिणामस्य चिकलेव उपलभ्यते । तस्यापि उ्यथिचारित्वसिति सम्यग्विदशितम्‌ ॥६५०॥) 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
वंधोकि यदि रागादि समो वातादि पदार्थो के धमं (कायें ) है, तब सभी प्राणियोंमे 
रागादि मानने हीगे । फलतः कफाषदिमेजो भो कहीं सम्भव होगा, वही समानल्पसे 
रागादि का हृतु दोमा--यदि सपो वातादि ऊ यगादि को प्रकृति साना जाता है, तब 
कोई भीनचतो रागादिके उत्गदनमे अशक्त होगा भौर न अप्रङृति। फिर रागादि 
कार्यो मे भसभनता या तरतममाव देखा जाता हे, वहु क्योंकर बनेगा ?।६४६॥ जब 
कि रागादि दोष समो अकृतिथों से सम्भावित, तव कफादि प्रकृति को अपनी 
उत्कर्षापकषं अवस्थामें समष्न ङ्प सरे रागादि काहेतु भानना होगा, तब सभी 
प्राणियों मे समान रागादि मनने होगे । 
शंका --ययदपि रागादि सववेप्रकृतिकर्है, तथापि रागादि की तरतमता का निया- 
मक विशेषास्तर साना जाता दहै, अत्तः समरगता प्रसक्त नहीं होती । तब प्रश्न उठता 
हैकिवेह्‌ तरतमभाव का नियामक विश्ेवान्तर सभोकादहेतु नही, अतः सबका घमं 
नहीं । यदि सकर कफादिरूप प्रकृति से जनित होने के कारण रागादि सभी के घमं 
माने जति है। कफादि के अवान्तर परिणामो को विशेषता के कारण समरागादिमता 
नहीं होती । 
समाधान --उक्त आशंका भी उचित नहीं, क्योकि जो कफादि ॐ अवान्तर परि- 
णामो मे विशेषता पाई जाती है, वह मो व्यभिचारी है, अतः रागादि की तरतमता की 
हेतुता क्यों होगी ? ॥ ६५०॥ अर्थात्‌ जो परियामविहेष माना जाता है, जिससे रागादि 
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विशेषेऽपि च दोषाणासविकेषादषिद्धता ॥ १५२॥ 
न बिद्धाराद्‌ धिकरण सर्देषां न च स्वेलाः, 
कारणे षधंमाने च कायंहारिने युज्यते ॥ १५२ ॥ 
वात्िकालद्कारः 
यो हि परिणतिविरोषो यतो हेतो रागादिहैतुरुपलन्धः। स एं यदा द्वेषादिहेतु- 
रपी तिन्णभिचारस्तदा सर्वधर्म्रतिपादने सकलं विशेषहेतुताप प्रतिपादिता । सकलः 
रागादिविशेषागामिति समरागादिता परिस्पुटेव । ततः परिणत्तिविशेषादित्ययुक्तो 
हेतुः । तस्यापि सकलरागादिविरोषहेतुत्वात्‌ । 
अथ कार्यं विशेष उन्नोयमानः परिणतिविशेषो दृष्ट एव ॒रागाद्यसं क रहैतुः । तद- 
प्ययृक्तम्‌ । यतः-- - 
अदृष्टबह्भि्धूमो यः स न स्थादग्निहेतुकः । प्रदेशस्येव कश्चित्‌ स विशोषो धूमकारणम्‌ ॥॥६५१॥ 
बह्धिप्रदेये धृमश्चे् न विशेषोऽपरध्यं च । ततो विरेषरदह्ितान्न धूमोल्न्यत्र च सम्भवी ॥६५२॥ 
यद्यदणष्टेरपि स्वंदा विशेषः कार्यंदशंनमात्रकात्‌ परिकल्प्यते । सर्वत्र तदि प्रति- 
नियतक्ा्यंकारणमावो विशीर्यते । अथ तन्न विदोषपरिकल्पना न £ 





नं क्रियते । दृष्टस्य वहवः 
परिकल्पनेन बाधनात्‌ । अघ्ापि तहि दृष्टोऽम्यासः परिकत्प्यताबरु । न परिणत्िविशेष- 
परिकल्पना युक्ता । 
ननु भूतहेठुका रूवादयः इष्यन्ते ¦ अथ भूतविशेषे विङिष्यस्ते एतदपि भवत एव 
चोद्यं नास्माक्म्‌ । कर्माधिपत्यस्य विशेदहेतु्वात्‌ । अन्थथा तेषासपि पक्षोकरणात्‌ । 
न तरनेकान्तः । तथा हि- विशेषेऽपि चेति । 
वातिकालङ्कार-व्याञ्या 
के कारण की उपरूज्ि सानी जतीदहै ) वही थदिद्वेषांद काभ) हृतु है, अतः व्यभि. 
चार स्पष्ट दहै । यदि व्यभिचार की निद्रृत्तिके लि सक्च विशेषहेतुता भी अभीष्टहै, 
तब समरागतः। परिस्फुट ही है । फलक्तः “प रिणतिविशेषान्न सभरागताः'-यह्‌ युक्ति- 
यक्त नहीं, क्योकि वह भी तो सकल दिदु-साधारग हौ दहै। 
शंका--वातादि का परिणामविशेषं रगादि के अंसांकयं का हेतु देवा ही 
गया हे। 
समाधान- यह भी उचित नहीं, क्योकि जो धूम वल्लिका धमं नहीं देका गया, 
वहु अग्निहेतुक नहीं हो सकता, अतः व्यक्तिणत कोद विशेभाश्तरदहुः धृमका हेतु माना 
जायगा । बह्व के भाधारमें यदि धूम देला मथा है. तज विशेषान्तरं की क्या जावर्य- 
कता ? अतः विरोषान्तश-रहित प्रदेशमे धूप उम्भवी नदीं हौ सकता ।॥६५१-६१२॥ 
यदि अहृष्ट विशेष धमं काय-दशंनमात्र ते इरिकल्पित होतार, तव स्वंत्र प्रतिनियत 
कार्यकारणभाव विशीणे हो जायगा । यदि वहां विशेषान्तर कौ कल्पना नहीं की जाती, 
तब दष्ट वह्ि की कल्पना ही उचिते, परिणतिविशेष कौ कल्पना उचित नहीं 1 
शंका--रूपादि पदार्थं भरुतहेतुक मने जतिर्ह। वेभी भूतगत षिशेषताभोंके 
कारण विशिष्ट-विशिष्ट होते है -यह भी आप (नेयायिको) का ही कहना है । वस्तुतः 
भ्रारन्ध कं का वंचित्यही भोग-वेविध्य का नियामक होता है। केवल भौतिक 
विशेषताओं को रागादि का नियामक नहीं मानाजा सकता, अन्यथा उनको भो पक्ष 
बनाकर रागादि की अहतुता का अनुमान करिया जां सक्ता है। 
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ताषादिष्िब राग!देदिकारोऽपि सुखादिनः! । 
वेषम्यजेन दुभ्खेन राभस्सानुद्ध्ो यदि ॥ १५४ ॥ 
वाच्यं केनो्धवः स।स्थान्ट दब्धिः स्मरस्ततः। 
रागी विषमदषोऽरि र्टः सग्येऽपि नापर, ॥ ३५५ ॥ 
यदि रूपादि की विशेवठा में कर्मो ( घर्मीधर्पादि ) का वशिष्ट नियामक नहीं 
माना जाता, तव समत्वापत्ति का प्रसद्क बना रहतादहै। | 
यदि कहा जाय कि केवल वातादि दोषों से रागादि उत्पन्न नहीं होते, अपितु 
वातादि के परिणाम-विशेषसे वसे हौ सशुद्भूत होते है, जसे ज्वरादि व्यावियां । इस 
पर कहा गया है - - “विशेषेऽपि "' 1 अर्थात्‌ वातादि के परिणाम-विशेष से रागादिकी 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योक्रि दोषों को विकेषता के रहने पर भी रागादिमें 
कोई विशेषता नहीं देखी जाती 11 १५३ ॥ 
कफादिका उत्क्षे होने परमी रागादि मेंकितो घ्रक।र्‌ कां) उत्कषं नहीं 
होता -एेखा कहना उचित नहीं, व्यौ ` सभी कफादि कै उत्कषं से देष होताहै, 
रागादि नहीं । कफादि सभीसे रागादि की उत्यक्तिं मानने 7र समरागतापत्ति होती 
है-एेसा कहा जा चुका है। 
दूसरी बात यह भीदहै कि सल्तिपातावस्था भं कफादिष्प कारण को वृद्धिहो 
परर रागादि कायंको हानि वषे हो युक्तियुक्त नहीं, जसे पित्तादि को वृद्धि होने पर 
तापादिको। 
तंका-कफादि दोषों कौ समानता होने पर रागादि होते है ओर विषमता 
(स्यूनाधिकभाव) के होने प्र द्रेषादि। अतः पित्तादि को विशेषता होते षर भी रागादि 
मे विशेषता नहीं आती-एेसा मानना नितान्त असंगत हं । 
समाधान -कथित आशङ्का समुचित नहीं, क्योङ्ि दोषां को साम्यावस्थामें 
रागादि क्रा जो वृद्धिरूष विकार हीतः है, वहं सु्वादिसे जनित है अर्थात्‌ आन्तरिक 
धातु-साम्थके स्पशं से जनित सु्ादिकेद्रारा रखगादि विवर्धित होते दं। इसो प्रकार 
वेषम्य-जनित दुःखं के द्वारा द्वेष ॐ उत्पाद होता है । देष्विरुद्ध राग का यदि अनुद्धव 
होता है, तब रागादि का उद्धते क्िष्ठदेवुसे होता दहै? दोषों को समानतासेमद को 
वृद्धि होती है ओर स्म (काम) को भो। इम पर इष्टायत्ति नहीं कहं सकते, क्योकि 
रागादि की विषम।वस्थामें मो रागादि देष्े जाते हँ, साम्यावस्था मेभी रागादिको 
मन्दता नहीं देली जातो 1 १५३-१५५ ॥ 





वातिकाल्कारः । | 

यदुक्तं अन्यहेतुषदू।वेऽपि यदन्थ कायं दशन तस्य॒ विहोषसद्धावात्‌ अदृष्टविशेष- 
कल्पनापि \ अत्रोच्यते-मववु नाम कार्थास्तरं विशेषोऽन्थस्तत्रेति। यदा तुं पुनः फलो- 
त्कषस्तदा हेतूरकर्षात्‌ कायंस्योत्कषः कथं निवायेः । तत्रापि तदन्यस्य विशोषस्वं भावा- 


-------- - 





वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
यह्‌ जो कहा गया है किं अन्य हितुभो कै सद्धावमे भी जो अन्य कायंदेखा 
जाता है, उससे अन्य कारण की अदृष्ट-कल्पना की जाती है । वहां पर हमारा कहना 
है कि कार्यान्तर को देखकर सामग्रौ विशेष को कत्पना आवश्यक है किन्तु विरेष में 
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वातिकालङ्कारः 
दिति चेतु । एवं तहि स विशेषः कारणं न भवतीति का्यंकारणग्रहणं कूतः। नच 
दुद्यस्थादृष्टविहोषता युक्ता । तस्मात्‌- 
तद्विशेषत्‌ विशेषस्य ग्रहणे कायंताग्रहः । ततश्चेन्न विशेषोऽस्ति कृतः कार्यादिताग्रहः ।६५३॥ 
ननु विशेषादित्यसिदधो हेतुः । पित्तोक्कषं तद्दुःखपीडितस्य द्रेषोत्कर्षात्‌ नास्त्य- 
सिद्धता । सवेषामेव कफादीनामूत्कषंपोडया द्वेषसम्भवात्‌ । न मवत्यपि प्रकृत्यामन्द- 
देषस्येति चेतु । पित्तोद्रेकेऽपि समानमेत दित्यवाच्यम्‌ । अथ सवंजत्वं तदपि न युक्तम्‌ । न 
च सवंजा इत्युक्तत्वात्‌ । 
` क्रिश्व यदिनामापरो विशेषो नास्ति। तथापि सवं स्येवाहेतु तद्विशेषकृतविशेषो 
पाभूत्कायेष्य तु हानिः कुतः । यतः, कारणवृद्धौ कायस्य वृद्धिरेव युक्ता न हानिः। 
अन्यथा तस्व न कारणत्वभित्युक्तं यथा तापादयः पित्तादिवृद्धी वृद्धिमन्तः। 
ननु रागस्य वृद्धिवुं द्वच द्रभ्योपयोगे कफसद्ावादुपलम्यत एव । नंतदस्ति। 
देषस्येव व्याधिपीडया मावात्‌ । सुखादिंजौ हि रागादि कफादिमावो । सुखञ्च कस्य- 
चित्‌ कथशच्चिदुपलब्धमान्तरवासनाप्रनोष।त्‌ । ततो त रागादथो दोषेम्य इति युक्तम्‌ । 
ननु यद्यपि श्लेष्मो्कषे न रागः । तथापि न तावता इतुरसौी वंषम्यजदुःखप्रति- 
बद्धशक्तिफत्वात्‌ । न च योऽन्यग्रतिबन्धेलन न जनयत्ति। स न हेतुः । संवेस्येवाहेतुत्व 
षि 2;  ब्ातिकालद्कार-व्याख्या 
विशेषान्तर माने तिना प्रथम विशेष में अन्यं काय-जनकत^वङ्यं विशेष धमं कौ कल्पना 
कयोकरय हो सकेगी ? दृश्य कायं को अहऽट-कल्पना युक्त नहीं, अरः जिस विशेषके 
दारा विशेष कार्यं माना जाता है, उस विशेष मे अन्य विश्लेष धमं के विना व्ििंश्चेष कायं 
जनकता क्योकर व्चेगी ? ।! ६५३ ॥ 
गंका--“कायविरोषः करणविरषात्‌-- ष हतु : असिद्ध दै, क्मौज्ि पित्तद्रव्यका 
उत्कषं होने पर तञ्जनित इख से पीडित व्यक्ति नैद्रेष के उकत्कर्पंसे द्वेष नहीं होता- 
पेपा नहीं कद सकते, क्या सभी केफादि के उत्कषप.जनित पोंड द्वेष की उत्पत्ति 
हो जातो है । स्वाभाविक मन्दद्रेषसे द्वेष कौ उत्पत्ति नहीं होती- एसा मी नहीं 
कहना चाहिए, क्योकि पित्त को वृद्धि होने पर भो वहो प्रघङ्खं उपस्थित होताहै। 
वातादि सभी धातुजं से {सभी रागादिको उत्पत्ति का निराकरण किशाजाचृकाहै। 
कायं विशेषाथ कल्पित विशेष में थदि विशेषान्तर नही, तव यह्‌ कहा जा 
सकता है कि विशेषाथं में अन्य विशे मतेहोनदहो किन्छुकायं को हानि ज्यों होती 
है? कारण को वृद्धिसे कायं को वृद्धि ही प्राप्त होती दहै, हानि नहीं, अन्यथ। कारणमें 
कारणत्व हौ न रहेगा ज्िन्तु वित्तादिकोवुद्धिननेतापादिकी वृद्धिही देखी जाती है। 
कफ कै सद्धावमें रागको वुद्धि देखी जाती है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
कफजनित व्याधि की पीड़ासेद्धेष हौ होतादहै। सुखादि से ही जनित रागादिः 
कफ़ादि से नहीं । घुक्च तो किसतो की अगन्तरिक वास्नामोंके उदृबोषसे होता है, अतः 
वातादि दोषों से रागादि नदीं होते-एेसा मानना ही युक्तियुक्त है। 
शंका-यद्पि कफ के दत्कषं से राग नहीं होता, तथापि कफ को याग का अहेतु 
नहीं कह सकते, हा, कहीं पर वेषम्थ-जनित दुःख से शक्ति का प्रतिबन्ध होजनेसे 
राग नहीं हो घका, यह अन्य वातदहै, जो किरी प्रतिबन्धक के कारण अपने कायंको 
उत्पन्न नहीं कर सका, तो क्या वहं उस काये काकार्ण ही नहीं रहा-एेसा नहीं कह 








श्वोक। १५६-१५८ ] प्रमाणसिद्धि। ३०३ 


शयादसृकखतोऽप्यन्ये नंकस्परीनियतो मद! । 
ते नेकस्यां च तीव्रः स्थाङ्गरूपाचपीति चेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
न॒ सर्वेपासतेकरान्ान्न चाप्यनियतो भेत्‌ । 
अगुणग्रःहिग्येऽमि स्यादङ्क सऽपि गुणग्रहः ॥ १५७ ॥ 
यदि स्थो गुणद्रह रस्शद्धतीरविक्षेपता । 
मदत्स्थ्‌ ता र्णी च्‌ दषो स्यच्च तादृशः ॥ १५८ ॥ 
तयोरदवरूपस्वात्‌ नियमश्चात्र ` नेक्ष्यते । 
णुक्रधातु करा अत्यन्त क्षय हौ जाने पर कुछ लोग असृक्‌ (रुधिर) का (सतः) 
क्षरण करनेवाले रागी देते जाते है, अतः शुक धातु मी राग-जनक नहीं । 
दुसरी वात य्ह्‌भीहै कि शुक्र घातु किसी एक स्त्रीक उद्देद्यसे बना नही, 
अपितु समस्त स्वी-जातिष्कि साथ.शुक्र का सम्बन्ध दहै, अतः क्षुक्र-जनित रागतो सभी 
स्त्रियों मे समान होना चहिएने करि किसी में तीन्र गौर किसी मे म्द । मु्लादि अङ्क 
एवं रूप योवनादिं सम्पक्तिको मी रागोद्पत्ति पे कारण नहीं माना जा सकता, ब्योंकि 
अत्यन्त कुरूप अद्धु-विक्सं स्त्रियों मे क्रिसो-किंसीका राग देल जाताहै। अङ्कोमें 
गुण-ग्राह्‌ (गुणवृद्धि) कोमीरागका हेतु नहीं कहु खकते, अन्यथा रूपादि मे अशुभ- 
भावना करनेवाले साधको को रागादिनहीं होना चाहिए । जिसमे जिसका रागहै, 
उसमे द्वेष कभी नहीं होना चाहिए 1 राग ओर द्रेष--इन दोनों कै लिए भी कोई नियम 
नहीं देला जाता कि कफादस्थामेरागही रहेगा, देष नहीं ।। ५५८॥। 
~ ~ ~ 1 4 
प्रसङ्घात्‌ 1 अत्राप्युच्यते-- वेषम्यजेन दुःखेनेति । 
यदि कफादिक्ताम्याद्विरुद्ग्याध्यसम्भवे मदस्य शुक्रापरनाम्नोऽभिवृद्धिस्ततः 
स्रोरागपरन्यपदेशभागी । एवं सति विषमदोषः सुरतक्षतजोऽत्यर्तस्त्रीसेवापरो रागी 
न स्यात्‌ णुक्रक्षयतः । शुक्रस्य सववंस्त्रीपु साधारणत्वात्‌ नैकस्त्रीनियता रागित्ता भवेत्‌ । 
तेन समानमदभावात्‌ एकस्यां तीन्नता रागस्यन स्यात्‌| 
अथ विषयस्यापि कारणत्वं स्त्रियः। तदृरूपादिविज्ञेषाविशेषो यततो रूषपाद्यपि 
करणमेव । तथा हि- 
रूपातिशयपाशेन विवन्लोकतमानसाः । स्वां योषितं तिरस्छृटय कामिनो योषिदन्तरे 1 ६५४ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
सकते, अन्यथा कोई किसी का कारण ही नहीं रहेगा । 
सगाधान यदि कफादि को साम्यावस्थामें विरुद्ध व्याधि आदि उस्पन्न नहो 
मौर मद, शक्रादि शब्दो से प्रसिद्ध वो्यधातु करौ अभिवृद्धि हो जाय, तब स्मर (राग) 
की छत्पत्ति होती है! इसी प्रकार शुक्रक्षग्र होने पर तुरत क्रीडादिपरक रागाषठक्ति ` 
नहीं रहेगी । शुक्त सवे.-स्त्रो-साधारण है, अतः शुक्र-जनित राग किसी स्त्रीमे कम किसी 
मे अधिक क्यों होगा? 
दांका--स्त्रीके रूपादि विषयमभीराग के कारण होतेह, क्योकि रूपादि के 
विशेषाविशेष पर रागादि का विशेषाविशेषभाव निभेर होता है-काफी लोग अपनी 
त्री को छोड़कर रूपयौवन-सम्पन्न पराई स्त्री प्रर मरते देखे जाते है ॥६५४1। रागिता ` 





९०४ समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद । 





वात्तिकालङ्कारः 
कदाचिदुषचारस्य हेतुना रागितां प्रति। न मदः केवलो रागकारणं नियमस्ततः ॥६५५॥ 
तस्मादेकस्यां तीव्रतासदहकारिसद्‌ भावादपरत्र न तथेति न दोषः। नेतदपि 
साधीयो यतः- 
सर्वत्र व्यभिवारश्य दवंनान्तेव हेतुना । पादकस्य रूोग हौनायामपि , रागतः ।६५६॥। 
उपचारस्प भावाच्चेत्‌ रूपं तहि न कारणम्‌ । उपचारविहीनायामपि रूपस्य सम्भवात्‌ ॥६५७॥ 
रागस्तदुप चारोऽपि रगहेतुनं युज्यते । दवमेनापि वियुक्तायां क्वचिद्रागस्य दशंनात्‌ ॥६५०॥। 
न सववंहतुः शर्वेषां समरागप्रस ङ्खतः 1 
अधानियतहेतुते वेष्यते । तद्युक्तम्‌ । न चप्यनियतस्ततो मवतीति युक्तम्‌ । 
एकस्यां नियतो रागो रूपग्रहणलाकुपस्य अतकितोपनताथां विरूपायां रागपीडतस्य 
न प्रवतेकः स्यात्‌ । किच । मदस्य रागहेतुत्वेऽुणग्राहविणोऽपि रागो भवेत्‌ । भथ गुण 
हणमपि अङ्कम्‌ । तथा सति सर्वो गुणग्राही प्रसंगः। सर्व॑स्य गुणहेतोमावात्‌ । अथ गुण- 
भावमात्रानन गुणग्रहणम्‌ । कुतस्तहि गुणग्रहणम्‌ । यदि निविषयं गुणग्रहुणम्‌ अनादि- 
वासनात इत्यम्थासदिव रागादय इति प्रप्तम्‌ 1 अपि च यस्यामवस्थावाप्रवस्थितस्य 
रागस्तदवस्थस्य द्रेषोन स्थात्‌ । रागद्ठेषयोरसमत्वेन विरुद्धप्रकृ'तत्वात्‌ । नचतद्िः 
रुदधप्रकतौ व्यवस्थितस्य तद्‌ भवति । अथं न भवत्येव तदप्यवृक्तम्‌ ¦ लियमश्चात्र नेक्ष्यते। 





वातिकालङ्कार-्याख्या 
कै प्रति केवल मद कारण नहीं, अपितु पादि सम्पत्ति एवं अनुकर उपचार (सेवा- 
सुश्रूषादि) रागक कारण रहै, इनको त्रिशेषतासेराग में विशेषता होतो है ॥ ६५५॥ 
फलतः किसी स्त्रीमें तोत्र ओर किसी में मन्द राग उपपन्न दहो जाताहै। 
समाधान--यह चका भी उचित नहीं, क्थोकरि व्यभिचरिं होने कारण रूपादि 
भी रागके कारण नहीं माने ज। सक्रते। अपनी ल्पवान्‌ -स्त्रीको छोड़कर भी कुछ 
लोग कुर्ग्स्त्रीसे प्रेर्‌ करते देवे जति दै ॥६१६ सेव्र-षुप्रूषादि विशता कोराग 
का हेतु मानने पर रूपादि मे कारणता नहीं रह्‌ जाती, क्योकि रूगादिसे हीनस्त्रीमें 
भी अनुकल आचार देवा जाति है ।६६\७॥ रूपादि एवं उपचार--इन दोनों कोभी 
रागका कारण नहीं भाना जा सकता, क्योंकि इन दानोंसे रहित स्त्रमें भी राग 
देला जाता है ॥६५८।। कफादि सभी कारणों को सर्वेत्रराग का कारण तहींमानाजा 
सकता, अन्यथा समान राग का प्रसंग प्राप्तं होता है) 
अनियत-हेतुता भी युक्ति-संगत नहीं, अन्था जो व्यक्ति रूप-प्रहुण-लोलुष दै, 
उका अकस्मात्‌ प्राप्त ल्पादि से रहित स्वो में रागप्रेरित प्रवृत्ति नहीं वन सकेगो । 
दूसरी बात यहभीदहै कि मद (शुक्र) कोरागक्ाहेतु मानने पर अगुग-प्रहो 
व्यक्ति की मी राग-प्रवृत्ति होनी चाहिए । गुण-प्रहृण को भी अङ्ग मानने पर समी 
रागियों मे गुण-ग्रहण होना चाहिए, क्योकि सभी गुणल्प हेतुजं का सद्ध।व होता है । 
यदि गुणमात्र से गृणःग्रहण नहीं होता । तव किससे गुण.ग्रहण होता है? यदि गृण- 
ग्रहण निविषयक है, तव अनादि वासनाओंके आधारपर अस्यास सेही रागादिकी 
निष्पत्ति माननी होगो । अपिच रागावस्था मेदे नहीं होगा, क्योकि राग ओयद्रेष 
परस्पर-विरुड होने से एक अवस्थामें नहीं रह सकते । विरुद्ध प्रकृतिवालि पुरुष में 
इसी सप्रय विरुद्ध धमं का उदय नहीं होता। वहाँद्रेष नहींही होता है-पेसाभी 
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लोकः १५९-१६० | प्रमाणसिद्धि। ३०५ 


सजातिरास्षनामेदएतिषद्ध प्रचय; ॥ १५९ ॥ 
यस्य रागादयस्तस्य नेते दोषा, प्रसङ्गिनः । 
एतेन भृतथपंर्वं निपिद्धं नि श्रयस्य च ॥ १६० ॥ 
जिस (बौद्ध) के मताचरुसार रागादि कौ उत्पत्ति आत्मात्मीय.ग्रह (सत्काय-दष्ठि) 
से जनित पुवे-पुबं जातीय वासनाओं ( संस्कारों) कैदारा होती है, उनके मनमें 


नेरातम्य-चष्ठि से सत्काय-दृषटिके नष्ट हो जाने पर पूर्वोक्त समरागतादि दोषोंकी 
प्रसक्ति नहीं होती ॥ १५६) | | 








` बदा्तिकालङ्कारः 
अथवा } यदि सा प्रकृतिस्तस्य दयःेरपि समानताप्रसङ्कः। एवमेवेति 

चेत्‌ । न । एतन्तियमध्यादृष्टेः। 

1 


प्रक्रत्यव स्थतस्प्र स्वेदादय 


न 
चत्‌ २ सवेदा । तथा रागादयोऽपीति । तदप्तत्‌- 

तजः संसगजः स्वेदः तदवे भवेन्न सः 1६५६॥ 

गादीनान्तु खूवादिक्रारणादपरं नं तत्‌ 1 तद्भावे हेतुसाकव्याद्रागादेर्नास्ति नास्तिता 11६६०॥ 

अथान्तरोपकारकरदडाखनासमाःगपतो नियमदिपयंयस्तशध्रा सत्ति वासनेव रागा- 
दिक! रणम्‌ । रापध्याप्यूपकादमादक्भावात्‌ । अथापि स्यात्‌ । यस्यापि वासनाभेदा- 
दृत्प्न्ते सगदः । तत्कथमयं > दोष्‌ इत्याहु --सजातिवासनाभेदेति । 

रागादयो हिं यदा वास्षलावस्ाद्‌ भवन्ति तदा यस्य यत्र जन्मान्तरसङ्कता वासना 
तत्रैव तस्य प्रबोधः कथख्ित्‌ कदाचित्‌ कैभचित्‌ हेतुनेति 1 वासनानियमे रूपादीनां 
ह्पायपेक्षिता सास्तीतिन प्राक्ततदोवावकराद्ः। 


आ = जा क म ~ 


प् 
ठ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं कह सकते, क्योकि कोई नियमे नहीं साना जाता। अथवा यदिराग ओौर द्वेष 
दोनों ही वह्‌ भ्रव दहे, तव उन दोनोंमें उमानता प्रसक्त होती है। इष प्रसंग मे इष्टा- 
पत्ति नहीं कह सकते, क्योकि एसा कोई नियम नहीं देखा जाता कि राग ओरदेषकी 
समकाकता स्द्ध दहो! 
शंका --पित्तप्रृति कौ अवस्था में जसे स्वेद (पसीना) कदाचित्‌ होता है, सवंदां 
नही, वेसे ही रागादिभी क्भीदीहोते हँ, सदा नहीं । 
समाधान-स्वेद तेज या ऊष्माकेसंसगं से होता है, उसके अभाव मे नहीं ।६५६॥ 
रागादिकातो रूपादिसे अतिरिक्त आर कोई कारण नहीं होता! रूपादि कारण- 
साकल्य @ होने पर रागादि का नास्तित्व (अभाव) नहीं होता 1६६०1 इस नियम का 
विपर्यय यद आन्तरिक ्यवहारजनतित वासना के उद्ोधन से होता है। वासनामें 


रागादि कारणता पयेवसित होती है । उत्तर-राग को उत्पत्ति में पुवं-राग भी अपेक्षित 


नहीं । यहां एक प्रश्न उठ्तादटै कि जिस (बोद्ध) के मत में वासना विशेषसे रागादि 
उत्पन्न होते है, उसके मतमे समरागता-प्रसदङ्खं आदि पूर्वोक्त दोष क्थों नहीं होते ? 
इस उत्तरमे कहा जाता है- स्वजातिवासनेत्यादि । अर्थात्‌ रागादि जब्र वासनासे 

त्पन्न होते है, तब जिस व्यक्ति को जिसमें जन्मान्तरासक्त वासना होती है, वहीं वासना 
का प्रबोध होता है, प्रबोध का निमित्त सदा सवत्र नहीं होता, अतुः समरागत।दि दोष 
प्रसक्त नहीं होते । 


३९ 


३०६ समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा ! 


इसं ( रागादिमें वातादिकी धमता निषेध) सेही रागादिमे भ्रूत-धमता 
का भी निषेध हौ जाताहै। १६०॥ 
निषेधान्न पणिन्यादिरिभिता धवह्ादय्‌ः | 
¢ 
तदुपादायश्षब्दथ देत्वथः स्वाभ्यण च}; १६१॥ 


अविनिमाश्व्र्तित्वाद्‌ रूपादेरश्रयोऽपि बा । 
२ वातिकालङ्कारः 


(३६) रागादीनां भूतधममेत्वनिरासः- 
मा भवन्‌ वातादिधर्मा रागादयो भूतधर्मा यविष्यन्तौत्याह-एतेन भूतधमत्व- 


मिति । 

य आह भूतानां पथिभ्यादीनां एते धर्मात्तथा हि 1 पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे [रागोऽनल 
वाय्वोद्रेषः । अवाय्वोर्मोह इत्ति । तदपि निषिद्धम्‌ । सवेत्रानेकान्तात्‌। तथा चोक्तम्‌- 
यदवस्थो मतो रागीत्यादि । आश्रयाश्चरविश्चावश्च निषिद्धः । अनाश्रयात्सदसतोरि- 


त्यादिना । 
ननु यथा धवलादयो महाभूतनिधिक्ताः तथा रागादयोऽपि । तदाह---न पृथिष्या- 


दिनि्िनाः धवल।[दथः । यदि पथिव्यादितिधिताः स्थुः! तदा मूतेम्यो रूपादिन्यति- 
रेकाम्यूपगमो भृतमात्राभ्धुषगमं बाधते । तेहि मूतःदात्रास्युपगमे आश्चयाश्रयिमावः। 
यदि भूताध्रियं ज्ञानं तदा तत्त्वबहुत्वभ्रसङ्खः। अव्यतिरेके मूतानामकतव विज्ञान्‌।- 


व्यतिरेकात्‌ । 
ननु भतान्युपादाय रूपादय इत्युपगमे आश्चयप्रतिषेघवि रोधः । नाश्रयाथं उपादा 
यार्थोऽपि तु हित्वर्थः । तदाह -तदुपादाय शब्दश्चेति । 
वात्तिकालङ्कार-ग्याख्या 
(३६) रागादि में भूत-घमेता का निरास- 
शंका--रागादयदि वातादि के धमं नहीं, तब न ही, किन्तु पृथिवी आदि भतो 
की धमता अवद्य है, क्योकि जिसकी प्रकृति सें पृथिवी ओर जल की प्रधानता होने परर 
राग, अग्नि ओर वायुका प्राधान्य होने पर द्वेष; जल ओौरवायु का प्राचुयं होने प्र 
मोह होता ट । 
समाधान-यह कायं-कारणभावे मी अनेकन्त-दोष से दूषित दहै, जसां कि 
वातिककार कहु चुके टै --““यदवस्थो मतो रागीत्यादि'" (प्र वा० १।१५८) । आश्रया- 
श्रयिमावक्ञा मी निरास किया गया है---“अनाश्रयात्‌ सदसतोः" (प्र०° वा० १।६५)। 
जसे शुक्ल।दि गण सहाभतों के आध्रितदह, वेसेही रागादि भूताध्रित क्थों 
नहीं 2 इस प्रन का उत्तर है-“नन पृथिव्यादिनिःधरिता धवलादयः“। अर्थात्‌ यदि 
घवलादिरूप पृथिव्यादि के आध्ित होगे, तव बौद्ध-सिद्धान्त वाधित हो जायगा 
रूपादि से भिन्न पृथिवी नहीं, अपितु रूपादि गुणों का समूह पृथिवी है-यह बौद्ध- 
सिद्धान्त है गुण ओद पृथिन्यादि करा आश्रयाश्रयिभाव सानन पर वह्‌ भङ्कहो जाता 
है । यदि ज्ञान को भूतोंके आश्ितत माना जाता है, तव जिज्ञासा होतीदहै कि ज्ञान 
आश्चरयीभत चारों भतोंसे ज्ञान काभेददहै ? अथवा अभेद { प्रथम पक्ष में अनेक तत्तव 


मानने पडते है, विज्ञानाद्वेतवाद निरस्त होजाता है ओद द्वितीय ( अभेद) पक्षम. 


विज्ञान से व्यतिरिक्त होने के कारण सभी भूतो मे एकता प्रसक्त होती है । ,. , 


पोकः १६१-१६२ | प्रमाणसिद्धिः ३०७ 


मदादिश्चक्तेरिव चेद्‌ विनिमांगो न वस्तुनः ॥ १६२ ॥ 
राक्तिरथान्तरं वस्त॒ नश्येन्नाधितमाभ्रये । 
यह जो शंका की जातीदहै कि जसे शवेतादि रूप पृथिन्यादिके आश्रित होति है, 
वेसे ही रागादि घमं मौ पृथिन्यार्दिभृतो में क्यों नहीं रह सते ? उसका उत्तर दिया 
गया है-“ निःश्रेयस्य निषेधात्‌" ' । अर्थात्‌ ““अनाश्चयात्‌ सदषतोः ( प्र० वाऽ १।६५)} 
इष वातिक ® दारा शवेतादि गुणो मे पृथिब्यादिकी निःश्चयता ( धर्मता) कानिरा- 
करण कर दिया गथा है । [वौद्ध-सिद्ध।न्त में शुक्लादि गुण पृथिव्यादि के लाध्चित नहीं 
माते जाते अपितु शुक्लादि गुणो के समूह महाभूत है, गृणों से अतिरिक्त नहीं] । अतः 
वात्तिकालङ्कारः 
नाश्रयाधे उषादायाथेः । अपि तु हेत्वथेस्तथ। हि- 
हेतौ समानकालत्वं न कायं णावगम्यते । समानकारयोर्नास्ति कायंतादिविनिश्चयः ॥६६१॥ 
ततो वाधाराधघेयभावः । भवतु वा समाचकालयोरेवाश्चयाश्चरयिभावः कायंकारण- 
भावोवा। तथापि स्वाश्चयेणावितिर्भागवतंनात्‌ । तथा हि- 
आश्वयान्नयिभ्नवेन ङूपदेनियमो यदि 1 अविनिर्भागवत्तित्वमेतेपामिति गृह्यताम्‌ ॥६६२।॥। 
यदि तयोराघारावेयभावस्तदःेधाभावे वदाधारस्य विनाशोऽकिनाशे वा पश्चा- 
दिव पूवेमपि छाधारता । ततोऽविनिर्भागवर्तो रागादिरपि प्राप्तः न च रूगदिव्यत्िरे- 
केण महाभूतल्पं नामास्तीति परास्युपगमेनंव इदभूच्यते । न च रागादीनामविनिर्भाग- 
वृत्तिः कस्यचित्कदाचिद्‌ भावात्‌ । एवं हि-मदादिशक्तेरिव चेदिति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
शंका ---"“भूृतानि उपादाय रूपादयो भवन्ति"-एेसा मानने पर रूपादि ओौर 
भृतो का आश्चरयाश्रयौभाव प्रसक्त हता है। 
समाधान --“उपादाय' दाब्दे का आधित्य अथे नहीं, अपितु हेतूकृत्य अथं है । यही 
वाहितकार कह रहे ह --""तदुषादागेत्यादि । यहां “उपादाय' शब्द आश्रया्थंक नही 
अपितु हेत्वथंक हे, क्योकि हेतु प्रत्यय के साथ कायं कौ एक-कालीनता प्रतीत नहीं 
होती, क्योकि समानकालीन पदार्थो कश्ये-कारणमाव नहीं होता ॥६६१॥। फलतः 
रूपादि ओर भूतपदार्थो का आधाराधेधमाव नहीं होता । अथवा समानकारोन पदार्थों 
का आश्रयाश्रयिभाव एवं कायकारणभावभी माना जा सखकतारहै, तथापि रूपादि 
पदार्थो को अपने आश्रय के साथ अविनिर्भागवृत्तित्व (अयृतसिद्धि या सहभाव) मानना 
होगा । अर्थात्‌ यदि रूपादि का सहामूतों ® साथ अश्रयाश्चयिभाव नियमतः माना 
जाता है, तब रूपादि मे महाभूतो की अविनिर्भागवृत्तिता स्थिर रहेशो ॥६६२॥ आश्चय 
यह है कि यदि महाभूत रूपादि के आधार माने जाते है, तब रूपादि का अभाव होते 
पर महाभूतो मे उनको आधारता नहीं रहं सकती चाहे महाभूत विनष्ट हो जायें यां 
बने रहं । इसी प्रकार महाभूतो मे रागादिको भी भविनिर्भागवृत्तिता प्रसक्त होतो है, 
जो कि सम्भव तरी, क्थोक्रि रूपादि-समुदाथ से भिन्न महाभूतो की कोई सत्ता नहीं 
मानी जात्ती । केवल न्यायादि मतों को मानकर आश्रयाश्रयिमाव कहु दिया गया -है 
रागादि कौ महाभूतो के साथ अविनिर्भागवृत्तिता मो नहीं, क्कि कोई कमी होता 
; है.ओर कोई कभौ, तन उनमे ( अविनिर्भागवृ्तित्वं सहभाव या एककाल -वृत्तित्व ) 


कयोकर रहेगा ? | „- व्व 
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रागादि भी पृथिग्यादि के आश्रित क्योकर माने जा सकेगे ? यदि रूपादि महाभूतो के 
गाधित नहीं, तव बौद्धाचार्यो ते “मृतानि उपादाय (आश्रित्य) रूपमुत्प्यते”-एेसा 
क्यों कहा है ? इस प्रदन का उत्तर दिया गया है--“'तदुपादायशन्दश्च हेत्वथः” अर्थात्‌ 
“भूतानि उपादाय” का अथं “भूतानि आधित्य" हीं, अपितु मूतानि हितुङ्ृत्य है । अथवा 
रूपादि कौ अपने आश्चयीभूत चारों महामतौ ® साथ अतिनिर्मागवृत्तिता होने फ 
कारण आश्चयाश्रयिभावमी हौ सक्ताटहै किन्तु रागादि मे वसा नहीं, क्थोकि वे 
विनिर्भागवृत्ति है, एक कालमे नहीं होते, कोई कभ ओर कोई कभी होता है। 
यदि कहा जाय किं सुरादि {मदिरादि) के आशित रहनेवालौ मदशक्तिकाजंसे 
विनिर्भागि होता है, वेखेही रागादिकाभीक्योनच मानेला जाय? इसका उत्तर 
है-“न वस्तुनः शक्तिर्थान्तर प्‌ अर्थात्‌ सुरा आदि वस्तुओं कौ शक्ति उसमे भिन्न 
नहीं होती, अतः उनकी आश्रयता सुरादिमें क्योरकर रोगो ?॥ १६२ ॥ 
तिष्ठत्यतिश्छे खाति उदश्यं चेन्न भेदः ॥ {६३ ॥ 
= ० ड 
भूतचेठनयोभिन्न्रविभादाववौधतः | 
यदि शक्ति अपने शक्त पदःथं ये भिन्न नहीं, तव महाभूत ओौर चेतन्यं ज्ञान) 
का भी अभेदया तादात्म्य क्यों चहीं 2 इखका निराष्क्तरते हए कहा गया है--““भेदतः 
भूतचेतनयोः'' । अर्थात्‌ सहाभृत से चेतन्यं का भेदं नितान्तं स्फुट है, वेयोकि भिन्ना 
कारवलि ज्ञानो का विवय एकं नीं हीतत।। 


वा्िकालङ्कारः 
= ॐ 


सुरासवदेरन्यस्याधितता सदशल्तिविधिभयितं वतते) स्थिते द्रव्ये निधत्त 
पश्चाच्च भावात्‌ 1 तथा हि -कषःयमघुरदव्यसन्यवे आरू भाविनी शद्धितराविरभेवत्येव। 
पुनरप्यपगच्छति । 
न चानाक्नितह्पासौ तथात्वेन प्रतीतितः } रागादयोऽपि तद्र्स्युरदंहमेव संमाश्िताः 1 ६६३ ॥ 
तदप्ययुक्तम्‌ । चक्तेरथन्तिरत्वा भावाच्च .हि शदिररर्थान्तरभूताः भूतादू द्रव्यस्य 
शर्वितरिति व्यतिरेकब्यपदेयो व्यपदेशिवदभावाच्छिलापुच्रकशरीौरपित्थादवत्‌ । यथा 
प्रतिपादयिष्यते । 
वात्तिकाल ङ्का र-व्याच्या 
शंका-जेसे युरा (मदिरा) ओर आसव ( धूमे पकाया उठाया हुजा द्राक्षादि 
का रस ) आदिमे रहनेवारो मादक दाक्ति मदिरासे विनिभगिन ( पृथक्‌ ) रहती है, 
अतएव मदिरादि के रहने ओर न दहने पर भी मद्यपाफी में पार्द जतीदहै। जौ भौर 
गरड आदि मधुर एवं कसले द्रव्यो मे मदशक्ति पहलेसे हौ विद्यमान होती है, उन 
सड़ाये, गलाये जाने पर वह आविभूत होती है ओर उन्हीं द्रव्यो मेंवह विलीनहो 
जाती है । वह शक्ति सुरादि द्रव्यके भच्रित नही-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
तदाश्चित्तस्वेन उसको प्रतोति होता है । उसो भ्रकाय रागादि भी शरीर के धाच्रितही 
सिद्ध होते हैँ ।॥ ६६३ ॥ 
| समाधान- सुरादि की चक्ति सुरादि द्रव्यो से भिन्न नहीं, (्रग्यस्य शक्तिः-एेसा 
भेदव्यवहार व्यपदेक्लिवत्‌ (मुख्य व्यवहार के समान ) गौण व्यवहार है, जंसे--याहोः 


शिरः" या “शिलापृत्रकस्य दरीरम्‌" । इस विषय का विश्चदीकरण आगे किया जायगा । 


` 
[वि 122) 
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वातिकालङ्कारः 
ननु पावकादीनां यदि नास्ति शक्तिरन्था तदा मन्व्रतन्त्ादीनां कस्य प्रतिबन्धो 
त तावस्पुरुषस्यान्यत्र दाहात्‌ 1 शवितप्रतिषेधे तु तस्याप्रतिषेष इत्यन्यस्य दाहः। तद॑स्षत्‌। 
शक्तेरपि निषेधेऽयं विभागः कथमाप्यते । न हि सापि करव चिन्तास्ति कर्वाचदस्तीति चक्यते 1 ६६४॥। 
बहुत्वे ननु शक्तीनां विभागः किमसस्भवी | दाक्तिर्तदाहिका नास्ति तदन्यातु न वायते 1 ६६५ ॥ 
दाह्यस्यैवाथवान्यत्वं क्रियतेऽतो न दह्यते । अन्येन दद्यतेऽन्यत्र॒दक्तेरप्रतिवेधतः 1! ६६६ ॥ 
न सदेतत्‌ । ्‌ 
तावत्यः चक्तयस्तस्य भावस्य कूप आगताः । ताभिः किवास्यं क्त्यं येन तासरामपेक्षगम्‌ 1 ६६७ 1 
तासावयेक्षत्ते धावः कारणादेव तास्तथा । कार्याणि च विभागेन न स्युस्तश्चेन्न दाक्तथः 11 ६६८ ॥ 
न हि रक्तया वहुसेन कायं नानात्वसम्भवः 1 दहुनादिविभागेन दहनादेयंदीक्षते 1 ६६९ ॥ 
तच स्यदेकरूपस्थ वह्वचदेः सम्भवो न वा 1 सम्भवे सवदाह्यत्वं तदभावे न कस्यचित्‌ 1। ६७० ॥ 
एकस्य भावाभावौ च संस्तो न युगपत्‌ क्वचित्‌ । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
शंका --यद्वि अग्निं आदि की शक्तिं अग्निं से भिन्न नहीं, तव मन्त्र-तन््ादिसपे 
प्रतिबस्व क्रिंउका होगा { यि कठाज।य किं जलने वालि पुरप का प्रांतबन्ध क्रिया 
जाता है, अतः वहं जरता चहीं। तो वेसा नहीं कहं सकते, क्योंकि वह पुरुष अन्य 
(अप्रतिबन्धशक्तिक) अभ्निसे जल जाता दहै । यदि च 
है, तव जिस अग्नि को सक्ति का प्रतिबन्धन नहीं किया गया उसका दाह होना 
उचितदहीदै। फलतः अग्नि कौ शक्तिञजग्ति से भिन्न सिद्धहोतीटै, वेसे हा मद-च्क्ति 
भी मदिरया से भिर्नं सिद्ध हत्ती है। 


कय ग्म 


समाघान--सस्च्र-तस्त्रादि के दशा अग्तिकी दाह्‌-शक्तिं का प्रत्तिबिस्धं मानते पर 
भी यह विभाग कंसे क्रिया जा सकेगा कि क्तिसी अग्निसे दाह होतादहै मौर किसीसे 
नहीं ? वह शक्ति किसी अग्निमे है, किपीमे नही- एसां नहीं कहं सकते ।६६४॥ 

शंका-सभो अग्निदं मे दाह्‌-दक्ति एक नहीं, अपितु नाना शक्तियाँ हँ, तब दाह- 
अदाह का विभाग असम्भव क्यों होगा? जिश्रको दाह्‌-शक्ति नहीं रही, उसे दाह्‌ 
नहीं सही । अन्य अग्निसे दाह का निवारण क्यों हौगा ? ॥ ६६५॥ अथवा किसी 
एक दाह्य पदाथं को हौ एेसा अग्निसे सुरल्षित कर दिया करि वह्‌ दग्ध नहीं होता, 
दूसरे पदाथं अलते रहते है, क्योकि उनके किए दाह्‌-श क्ति अध्रतिख्द नहीं । 

समाधान अग्निमें एक दाहु-शक्तिके स्थान परर नाना शक्यां कंसे आ गई । 
उन नाना शक्तियों से क्या काम लेना है कि उनको इतनी अवेक्षा की जाती है ॥६६७॥ 

शंका-- यह अग्निरूप भाव पदाथं अपनेकारण मात्र से पसा नहीं उत्पन्न न॥ 
कि कोई दाहक हो ओर कोई नहीं। यदि उसमे शक्तियाँ नहीं मानी जातीं, तब दाह 
की व्यवस्था नहींकी जा सषकतौ ॥ ६६८ ॥ जब तक बहुत शक्तियां न मानी जायें तब 
तक उन नाना कार्यो का सम्पादन नहीं कियाजा सकता, जो कि अग्नि-व्यक्तियों सें 
दाहादाहरूप विविध कायं देखे जाते हँ ॥ ६६६ ।। एक-रूप ( एकशक्ति-सम्पन्न ) अग्नि 
सेतो दाह होगा, तव सभीकाया किसी क्रा भी नहीं होगा । दाहादाहरूप विरुद्ध कायं 
एक ही अग्नि से क्योकर होगे, परिशेषतः अनेक शक्तियों के द्वारा हौ भावाभावरूप्‌ 
कायें युगपत्‌ सम्पन्न हो सकते हँ ॥ ६७० ॥ 


३१० समाष्यं भ्रमाणंवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः {.. 


वातिकालङ्कारः 
तदपि न परिहत्तंब्यम्‌ । यतः- 
यथेककारणादेव नानाशक्तिभवत्यसौ । नानाकार्योऽपि कि नेष्टः किमदृष्टं प्रकरप्यते 1 ६७१ ॥ 
कायंनानात्वदुष्टे एच नानाशक्तिप्रकृल्पना । यदि तस्येव सन्त्वत्र स्वभावनियमोऽस्य सः ।। ६७२ ॥ 
जातः स्वकरणादीद्ग्‌ येन मध्व्रादिसंयुतः । विभागात्‌ कायंकरणे समथः दक्तयो वृथा 1} ६७३ ॥ 
वंचकः सवंदहनो विनामन्त्रण कारणात्‌ । स एव कस्यचिदहाहसमर्थो मन्व्रसंयुतः ।। ६७४ ॥। 
दाह्यद्रव्यस्य तद्रूपं येन तेन न दह्यते ! अन्येन दह्यते तस्य स्वहेतोरेव सम्भवात्‌ ॥ ६७५ ॥ 
इति शक्तिनिपेधेन नाश्चरयाश्नयिसम्भवः । ततः स दृष्टो दृष्टान्तः प्रकृतस्य न साधकः ।। ६७५ 1 
अतो वस्त्वेव तन्‌ नश्यति । न त्वाधितं तिऽटत्यविकलस एवाश्रयेऽपरगच्छति । 
अथापि स्थाद्‌ अत्रापि भूतचेतनयोरेवमेक भवेत्‌ । अत्र परिहारः। भूततचेतनयो्मेदात्‌। 
न खलु चेतनानां धवितवद्भूताव्यत्तिरेकः । एतदेव कुत इति चेत्‌ । भिन्नश्रतिभासाव- 
बोघात्‌ । 
प्रति मरासमेदः सवत्र वस्तुभेरस्य सधक: । भेरसिद्धेल्पाथो हि न कश्चित्‌ पर्‌ ॒रईकष्यते 1६७७ । 
भिन्नेन्ियभिन्नभ्रतिपत्तग्राह्यत्वेऽपि यद्यमेदावभासिता । तदा तत्‌ कयतेवं प्रतिः 
॥: ` वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान -उक्त शङ्कु का परिहार करना आवरयक दै, क्योकि असे सृच्तिकादि 
एकविध कारण से धर-शराव अ।दि आनेक कायं देखे जाते है, तब एकविध अग्नि 
व्यक्तिसे दाहादाहर्पनदाकायंक्योन हो सक्रगे ? अदुष्ट-गक्ति की कल्पना क्यों 
की जाती है ।॥ ६७१।। नाद्रा कार्योको देखकर कारण मे यदि नाना ल्क्तिथोंकी 
कल्पना को जातो है, तव उन अनेक करार्यो क्तो वस्तुके कंसेही स्वभाव का नियामक 
क्यो नहीं मान लिया जाता? ॥ ६७२ ॥ अर्यात्‌ अग्निरूप कायं अपने कारणोंसे 
निप्रन्तित होकर एषा हौ उत्पन्न होत। है जिपसे मन्त्र-तत्त्र का योगहो जाने पर वहू 
अकेला ही विविध कार्यो के सन्शादन में समरथ हो जाता है। शाविति-कल्पत्ा व्यर्थं है। 
॥ ६७३ ॥ यद्यपि अग्नि-पदाथं अपने कारणों क द्वारा एसा उत्पन्न किया गथाहैकि 
मन्त-तन्त्रादिप्रधोगों के विना स्वभावतः उक्रंदाहक दै, तथापि वहं मन्वर-तन्त्रादि के 
सम्बन्ध से किसो वस्तु का दाहक होतादहै, छसो का नहीं| ६७४॥ दाह्यपदार्थं का 
रूप भी अपने कारणोंसेएेसाहीवनादहै, जो फिक्तीअग्निसे नहीं जलता ओर किसो 
से जल जाता ॥ ६७५! इस प्रकार श्रिति-तत्य श्वा निषेव हो जाने पर उसक्रा सुरादि 
के साथ आश्चयाश्रपिम।व सिद्ध नहीं होता, अतः सुरा-शक्रिति का दृष्टान्त रागादि एवं 
महाभूतो के आश्रयाश्रयिभाव का सधक नहीं हो सकता । ६७६ ।। अतः आधित 
वस्तु अश्रधकानाश्च होनें पर नष्टहो जाती है, अश्व मे विलीन नहीं होती । 
शका- महाभूत ओर चंतन्य {ज्ञान ) में भौ वेसादही होना च।हिए । अर्थात 
जसे शक्तितत्त्व सुरादि द्रव्य से भिन्न नही, वैस हौ चैतन्य का महाभूतो से अभेद मानं 
लेना चाहिए । 
 समधान- महाभूत ओर चेतन्थ (ज्ञान) काभेद है, श्रित के समान. अव्यत्तिरेक 
(अभेद) नही, एषा क्यो ? इस प्रश्न का उततर यह है कि इनका भेद अनमूत है। प्रति 
भास भेद ही सवत्र वस्तु-भेद का साधक होता है । प्रतिभास मेद को छोड़कर ओर कोई 
वस्तुभेद का साधक नहीं होता ।॥ ६७७ ॥ | | ्‌ 
भिन्न प्रतिमत्ताओों (भ्रमाताभों) @ द्वारा भिन्न-भिन्न इन्द्रियो से नहीं होक प 
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वातिकालङ्कारः 
पत्तिरहि भेदिका प्रतिभासलूपा न प्रतिपत्तिकारणभेदः। अथ कारणमेदात्‌ प्रतिपत्तेरपि 
भेदः । स एव तहि प्रतिपत्तिमेदो भेदको व्यथंकमपरम्‌ 1 तत्र च भिन्नः प्रतिभासो- 
ऽन्तःसातादिकरूपेण संवेदनं विज्ञानस्य नोष्णादिरूपेण श्राह्यतयाऽ्थ॑स्य । अथान्तः 
स्रष्टव्यविशेषरूपा एव सुखादग्रः तेनान्तःसंवेदनरूपा । 
यो हि यत्र स्थितो भावः स तथेवानुभयते } दूराद रादिभेदेन यथा वृक्षादिवेदनम्‌ 11 ६७८ ॥ 
अन्तःस्भरष्टव्यविशेषो हि न दरं माति। तेनासावात्मेकदेरातयान्तः च रीरस्य स्थितेन 
बा ह्यवृक्षवदन्रुभूयते । न न्याय एष । यतो हि- 
यदि स्प्रष्टन्य एवासौ तस्य केन प्रवेदनम्‌ 1 अन्येन वेदने भिन्नवेदनत्वं प्रसक्तिमत्‌ । ६७९ ॥ 
अथ स्ववेदनं तस्य न महागरूतरूपता } स्वविद्रूपं किमश्येन तथेव न विभाव्यते ॥ ६८० ॥ 
उद रान्तगंततत्त्वाच्चेत्‌ अभ्तःस्पर्शोऽस्तु वेदनम्‌ । 
यो ह्यन्तरदयवस्पर्शौ तस्थ वेदनप्रस ङ्कः । बह्रालिङ्नस्पर्शोऽपि सुखरूप एव 1 
दयोरन्योऽ्यंस्पर्यं दयोरप्यस्तु वेदनम्‌ । पररूपं परो वेत्ति नादमरूपं कथं परः ॥ ६८१ ॥ 
अथ परः स्पृर्यमानं तदेवात्मरूपं सुखीभवति । तथा सति परेण तथा प्रतिपत्ति 


[व क रग 





वात्तिकालद्धुा र-व्याख्या 
भीयदिज्ञान में अभेदावभािता ह, तव प्रतिभासरूप प्रतिपत्ति विषय-भेदिका नहीं हो 
सकेगी, कंमोकि प्रतिपत्ति के कारण काभेदनेहोनेसे कायं का भेद क्योंकर होगा? 
यदि कहा जायकि कारणक भेद प्रत्तिपत्तिकाभीमेदहै। तब वही प्रतिपत्तिभेद 
ही भेदक है, अन्य सब व्यथं है। महाभूतौ की प्रतिपत्ति "खरा पृथिवी, शीतं 
जलम्‌, 'उष्णोऽग्निः"--इत्यादिं आकार य होती दै ओर वेदना-विज्ञानादि की 
सुखाद्याकारा अनुभूति होती है, अतः महाभूतो से विज्ञानादि का भेद सिद्ध होता है। 
युवादि पदाथे अन्तस्प्रष्टव्यादिरूपेण प्रतिभासित होते है जन्तु महामूत वाह्याकारतया 
प्रतीत होते हैँ । सारांश यहदैकिजो पदाथं जहाँ स्थित दै, बह वसा ही अनुभूत होता 
है, जैसे दुरस्थ वृक्ष दूर ओौर सप्रीपस्थ वृक्ष समीप प्रतीत होता है, ध्वैसे ही सुखादि 
आन्तरिकत्पेन ओर महाभूत वाह्यवेन यथावत्‌ प्रथित हैँ ॥ ६७८ ॥ अन्तःस्प्रष्टन्य 
सुखादि पदाथंनतो दूर प्रतीतहोतेदहैँओौरन वृक्षादि दूरस्थ पदाथं आम्यन्तरत्वेनं 
प्रतिभासित होते है । ती ~ 
यह न्यायोचित नहीं कि जो स्प्रष्टव्य पदाथ है, उसका प्रतिभास काय ( त्वक्‌ ) 
इन्द्रसेन होकर अन्य ¦ चक्षुरादि) इन्द्रिय के द्वारा हो, अन्यथा भिन्नेन्दिय-वेयता 
प्रसक्त होगी । ६७६ । यदि केवल स्वकीय (त्वक्‌) इन्दियके द्वारा स्भष्टग्य पदाथं 
का ग्रहण होता दहै, तव महाभूतरूपता उसमे न बन सकेगी, वयोकि महाभ॒त विभिन्न 
इन्द्रियौं के दारा गृहीत होते हं, किसी एक इन्द्रिय के द्वारा नहीं ॥ ६८० । उपरास्त्गंत 
विज्ञान तत्त्व से जनित विज्ञान केवल मन से गृहीत होगा, फलतः विज्ञानादि की उत्पत्ति 
महामतों से नहीं मानी जा सकती । इसी प्रकार सुखादि पदाथं भी भूतो के घमं नहीं, 
गन्यथा आन्तरानुभवनीय सुघादि काभी महाभूतोंके समान ही बाह्य इन्द्रियोंके 
द्वारा वेदन होना चाहिए, क्योकि बाहर स्वी-पुरुष का आचिङ्खन स्पशं भी सुखरूप ही 
है । उन दोनों के अन्योऽन्य संस्पशं का संवेदन दोनों को होना चाहिए किन्तु आत्मीय 
सुख को श्षन्य उशक्ति क्योकर जान सकता है 711 ६८१ ॥ | 


पुरुष के द्वाया स्पृद्यमान स्तौ-शरीय ही तो उसका अपना सुख है तब तो 
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वातिकालङ्कारः 
प्रसङ्गः । परश्य सर्वा कारभ्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ययेकोऽपावथेः कथं न सर्वाकारप्रतिपत्तिः। 
अथानेकः प्रतिपरमाण्‌ भिद्यते । तथा सति सुलपरमाणुभेदे सुखवद्‌ दुःखे कध्यचित्मति- 
पत्तिः सुखादेः स्थात्‌ । न परसुखस्य लेशोऽपि विद्यते । स्वयं च प्रति्ंविदितानामेकस्येव 
प्रतिपत्तिरिति समानानुभवौ स्त्रीपुंसौ स्याताम्‌ ! सवप्रवेदनेऽनेकपरमाणुप्रवेदनभ्रसङ्खः। 
अथ परस्परसंसर्गो विभागाभावात्‌ । ने, तदृन्यतिरेकैण संसर्गाभावात्‌ । भावे वा 
विवेकप्रतिपत्तिरनिवारिता स्यात्‌ । संसर्गाद्धिवेकाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । न हि तर्हि तेषां 
स्वरूपभ्रतिपत्तिरिति भिन्नाभूते्यश्चेत्तनाभदेन भासनात्‌ । अथेक एवावयवी तथा सति 
परस्यःपि तथा प्रतिपत्तिः । अथ परः सव्पिना अरतिपत्तूमशक्तः। न तहि तस्य रूपं 
प्रतीयते । भ्रान्तरेदेषा भ्रान्तिरप्यन्तःस्प्रष्टन्यविशेषर्पेव । ततः परेण तथा प्रतीयेत । 
एकं स्श्रष्टव्यमपरं यदि तत्र सुखादिकम्‌ । परेणेकप्रती तिश्चेत्‌ सुक्ा्यन्यतस्तथा सति। 
तस्माद्‌- 
भूतचेतनयोभितनप्रति मास्राववोधतः । विर्डधर्माभ्यासेन स्वभावस्यास्ति भिन्ता ।1 ६८२ ॥। 
 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
परकीय सुख का वेदन पर-व्यक्ति को होना न । यदि _ कृहा जाय किं 
पर-व्यक्ति को अकल्द्कित शरीरो की सर्वाज्ार भ्रतिपत्ति नहीं होत्ती। तव प्रन 
उञ्ताहै किस्पृर्यमान शरीर परमाणु-पुञ्जात्मक एक ट? या उनैक ? यदि एक। 
तव पर-व्यक्ति को सर्वाक्रार प्रतिपत्ति वेयों नहीं ? यदि वहु अनेकात्मक परमाणु-भेद 
से भिन्न है । तव एक सुख्लरूपर परमाणु से भिन्न दूसरा परमाणु असुखोात्कक है अतः 
असुख या दुःख मे भो कदाचित्‌ पुरुष की प्रवृत्ति होनी च्हिए वयोंकि वहु परकीय 
से लिप्त है, उसमें परकीय यु कालेशमातरमी नहीं । स्वधं एकं व्यक्ति को 
परमाणु-पूञ्ज मेसेएक कौ ही प्रतिपत्ति दै, अतःस्त्रौ आर पुरुष दोनों को समानं 
अनुभव होना चाहिए । उनको सभी का ज्ञान मानने पर अनेक परमाणुओं का सवेद 
प्रसक्त होतार । 
यदि कहा जाय क्रि अनेक परमाणु सृष्ट हैँ, विभक्त नहीं, तव प्रत्येक परमाणु 
का पृथक्‌ ज्ञान क्यो प्रसक्त होगा? इस प्रन का उत्तर है--'“तद्यतिरेकेण संसर्गा 
भावात्‌” । अथि परमाणुओं का संसगे परमाणुजं से भिन्न नहीं। यदि संसगंको 
संसृष्ट पदार्थो से भिन्न माना जाता है, तब परमाणु विविक्त रह जाति हु, अतः अनेक 
परमाणुओं का ज्ञान पुवंवत्‌ प्रसक्त होता दहै। अतः यह मानना आवश्यक है कि 
आदिष्ट स्त्रीपुरुष करा छरीर युखादि स्वप नही, अपितु महामूतोंसे ज्ञान.सुखठादि 
का महाभूतोंसे भेदटहै, क्थोकि दोनों भेदेन प्रतिभासित होते हैँ! 
यदि अनेक परमाणुओं के आश्रित शरीरादि एक अवयवी है। तब उसकी 
प्रतीति अन्य को भी होगी । यदि कहाजाय कि अभ्य पुरुष उसका ग्रहृण करनेमें 
सक्षम नहीं, तब यह मानना होगा कि वह अवथवी सुखरूप नहीं, अपितु उसमें सुख 
रूपता को प्रतीति भ्रमात्मक है, उस अवयवी तत्त्व की अन्य व्यक्षित तभी प्रतीति कर 
सकता है, = कि वह सुखरूप न होकर महामूतात्मक हो । यदि अन्य व्यक्तिको 
अवयवी मे एकता को प्रतीति होती है, तब निश्चितसरूप से सुखादि की महामृतोंसे 
उत्पत्ति न होकर अन्य प्रदाथेसे हो माननी होगी । अतः महाभूत भौर जञान-सुखादि 
म भिन्नाकाय प्रतीति-विषयता के कारण भेद्‌ सिद्ध होता है । इतना हरी नही, आस्तरत्व 
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वात्तिकालद्कारः 


परण स्पृयमानस्य सुख मावो यदीष्यते । वस्तुत्वेनेव किन्तस्य स्पृश्यमानस्य सा स्थितिः ॥६८३॥ 
कान्तत्वेन स हतुश्चेत्‌ कान्तत्वं किमिदं मतम्‌  स्तभागघेयतः कि चत्‌ कस्यचित्‌ कान्ततः परः ॥६८४।। 


कर्मव भग्यशब्देन ग्यवहारपगरस्थिम्‌ । उपकाराविशेषस्तु नेह जन्मनि दश्यते ॥ ६८५ ॥। 
एवमव्यतिरेकेऽपि चेतनाया व्यवस्थितः 1 पररोक्रः परेणात्र बहूना जल्पितेन किम्‌ ॥६८६॥ 
यदि वा कान्तता तस्य करणादुपजायते ; परेणापि प्रतीयेत न चेत्‌ विज्ञानमेव तत्‌ ॥ ६८७ ॥ 
प्रतिपत्तशरीरान्तगता साथ प्रकल्प्यते 1 वहिःप्रतीयमानासौ शरीरान्तगंता कथम्‌ ॥ ६८८ ॥ 
हपावभसनस्यापि प्ररेणाप्रतिपत्तितः । स्वसंवेदनरूपस्य भूतेभ्यः स्याद्‌ विभिन्नता 1 ६८६ ॥ 
सविक्रत्पकेऽन्यत्र वा परेण न प्रतीयते । ततः स्वसंवेदनज्ञानमेव तत्‌। अथं पर्‌ 
शरी रान्तगंतमित्ति न वेद्यते । परशरीरस्याप्यवेदनप्रसङ्खः । 
दारीरान्तगतत्वे च केवछुस्य कथं गतिः 1 अन्धकारस्म्तस्यान्थविषपस्य विकल्पने । ६९० ॥ 
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वातिकालद्कार-व्याख्या 
एवं बाह्यत्वादि विरुद्ध धमो को अतौतिभो सुखादि का मह भूतीसे भेद सिद्ध कर 
रही है ।३८२।। एक व्यक्त्ति के सु को प्रतीति अन्य व्यक्ति को नहीं होतौ। यदि 
धन्य व्यवित के द्वारा स्पृदयमात शरीरादि सुद्ध-रूपता मानी जातौ है, तव सुख का 
लक्षण करता हीगा--व॑प्तुत्वं सुखल्टम्‌' जन्तु एसा सस्मर नहीं ।६८३॥ यदि 
कान्तत्व (कास्प्रमानत्व) को सुख-लश्षण क्रियः जातारहै, तव स्वकीय भाग्यधेयता को- 
लेकर कान्तत्व स्र॑त्र अतिन्थाप्त हो जाता है ।॥६८४॥ (भागयधध' शब्द क द्वारा पूर्वो- 
पाजित कमं ही ऊहा जता । जन्मनेतते ही बालकं को जो सुच प्राप्त होताहै, वह्‌ 
परवेजन्मे के शुभ कर्मोका ही फल कहता होगा, क्योकि इस जन्म में एसा कोई उपकार 
काकाम हु नटीं, जिसका फल भाप्त सुते कहा जा सके ।1६८५।। इस प्रकार सुख की 
प्राप्ति से पूवजन्मलङ्पं धरनोक स्द्धिरो जाता है, चेतना भले ही चित्तं से अभिन्न हो, 
इस विषय मे बहुत-कुछ कहने कौ आवश्यकता नहीं ॥६८ ६।। अथवा सुखादि मे काम्य- 
मानता महाश्रूतरूप के स्ण-क्काप से उत्पन्न है ओर शरीर-सौष्ठवादि के ङ्प में पर- 
वेता भी सानी जा सक्ती है, अन्यथा, सु भी विज्ञानस्वख्प ही है ॥ ६८७ ॥ 
प्रतियत्ता (युखादि के अनुभविता) पुरुष के शरीरमें अवस्थित काम्यमानता को यदि 
सुखादि का आकार साना जाता है, तन शरीरगत काम्यमानता बाह्य धमे है, उसकी 
आण्तरिक सुखादि धपंता क्योकर हो सकेगी ? ॥६८८॥ महाभूतो के रूपादि धर्मो का 
भान भी सवंसाधारण हे किन्तु सुख अनन्यसाघ।रग है, अतः महामृतों ओर उनके धर्मों 
से सुख की भिन्नता सिदध हौती है ॥ ६८६ ॥ 
सविकल्पक (विकल्पना.प्रसुत रजतादि) पदाथं समी को दिखाई नहीं देते, अपितु 
रजत-भ्रमवाले पुरुष को ही दिखाई देते हँ । अतः वह स्वसंवेदनात्मक्त चित्त-वृत्ति मात्र 
ही रजतादि पदाथ हैं । सुखादि पदाथ भी एक विज्ञान क भाकार होने के कारण अस्य 
पुरुष को प्रतीत नहीं हो सक्ते । यदि कहा जाय करि सुखादि पदाथ भीशरीरकेही 
धमं दहै, ज्रिन्तु परशरीर में अवस्थित होने के कारण परपुरुष को उनका वेदन नहीं 
होता । तब तो परशरीर काभी अन्य को वेदन नहीं होना चाहिए । सुखादि पदाथों 


कोशरीर का घमं मानने पर भी केवल सुख का भान नहीं हो सकता, क्योकि नर्हा 


अन्धकारस्थ किसी वस्तु मे अनेक-विध कल्पनाएे होती है, वहा एकाकार प्रतीति नहीं 


होती, अपितु स्थाणुर्वा पुरुषो वा ? इस प्रकार का भान होता है ॥६६०॥ दारीर रागा- 
9 


३१४ स माध्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद । 


आदिष्ठारं च कायस्य तुर्यरूपं भवेन्मन। ॥ ६६४ ॥ 
रूपादिवद्‌ दिक्षरपस्य ववाथे परतन्त्रता । 
यदि काम (देह) ओर चित्त कौ एकता मानी जाती है तब जव तक देह विकृत 
नहीं होता, तव तक देहगत रूपादि कै समान मन कोभो एकाकार ही रहना चाहिए 
किन्तु एसा नहीं होता, अतः शरीर से चित्त या मन को पथक्‌ मानना होगा 1 चित्त या 
ज्ञान शरीर से अभिन्न होनि पर भी एकाकार इसक्ए नहीं रहता कि ज्ञान से घट प्ट 
भादि विषय नाना है, उनके मेदसे भिन्नाकारका ज्ञान हो जाता है-- इस युक्तिका 
निरास करने के लिए कहा गया है--“विकल्पस्थ कौवा्थ॑परतन्त्रता ?” अर्थात्‌ विकि: 
ल्पात्मक ज्ञान अपनी जलकीमभृत वासनाथों पर निर्भर रहता है, अर्थं (विषय) प्र्‌ नहीं 
अतः वासनाभेदसेज्ञानकाभेदहोताहै, बाह्य पदार्थो के भेद नहीं । विज्ञानवाद 
बाह्य विषयों को सत्ता ही नहीं समानता । 
वात्तिकालद्कारः 
विकल्पेन चिना वेत्ति शरीरं चेतनं विना ! सहोपलम्भनियमो नात एकत्व साधकः 1} ६६१ ॥ 
अथापि स्यात्‌ । भवतु भिन्नं तत्‌ । अथापि देह एवं तस्य कारणमतः सुखादयो 
न वासनाप्रत्तिनद्धजन्मानः ततः पारमाथिकाः 1 देहोऽपि शुक्रादेरतो न परलोकः । इहु- 
लोकपरम्परयंव परिसमाप्तेरतो न संसारित्वभिच्याह--आविकारन्च कायस्येति । 
यदा हि कायः कारणं स्वभावो रागादीनां तदा देहविकार।त्‌ प्राक्‌ तुल्यरूपमेव 
नो भवेत्‌ । कारणस्य स्वभावस्य चाश्रयस्पे तुल्यत्वात्‌ । अन्यथाश्चयाश्रयिमावस्य 
यंकारणभावस्य चायोगात्‌ । अध्वयव्यत्तिरेकाननुविधानात्‌ । न हि शरीरगता रूपा- 
दषो देहममानतायामसमानाः 1. अथापरापरविषयसमवधानामिधीयमान विशेषतायाम- 
दोषः । तदपि न युक्तम्‌ । मनोविन्ञानस्य सुक्लादेश्च कवाथपरतस्त्रता । वासनाप्रवोध- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दि विकल्पों से रहित एवं अचेतन है-एेसा ज्ञानरहोने के कारण ज्ञानं ओर्‌ शरोरका 
सहोपलम्भ भी उनका अभेद सिद्ध नहीं कर सकता ।। ६६१॥ 
शंका-यह सानलेते हं कि श्रीरखागादिसे भिन्नदहै, तथापि शरीरही सुखादि 
का कारण है, अतः सुखादि वासना-जनितनरहोनेसे कात्पनिकन होकर पारमाथिकं 
है । देह भी शुक्रादि से उत्पन्न पारमा्थिक्र है, अतः परलोक सिद्ध नहीं होता, अपितु इह्‌- 
लोकमेही जीत्रन-यात्रा समाप्तहो जाती है, जोव में संसारित्व सिद्ध नहीं होता। 
समाधान- यदि दारीरकोही रागादिकाकारण ओर आश्चरध माना जाता है, तव 
शरीर को अविकृत अनस्था में रागादिको भी समानरूपता प्रसक्त होती है क्योकि 
छनका कारण ओर आश्रय समान है, अन्यथा दारीर ओर रागादि कार्य-कारणभाव भौर 
आश्रयाश्रयिभाव प्षम्भव न हो सकेगा । 
वस्तुतः रागादि में देह-समानतादि का.वंसा अन्वय-व्यतिरेकानुविधान नहीं पाया 
जाता, जेसा कि देहगत रूपादि का पाया जाता हँ अर्थात्‌ शरीरगणत रूपादि देह की समा- 
नावस्थामे कभी भी असमान नहीं होती यह जो कहा जाता है कि यद्यपि ज्ञानादि 
शरीरके ही धमं हं तथापि देह को समानावस्था मे भी अपने एतत्‌ विषयवस्तुकी 
भपेक्षा विषम हो जाते हैँ । वह भी उचित नहीं क्योकि मनोविज्ञान भौर सुखादि कभी 
मी विषयाघीन नहीं होते, नकी उत्पत्ति केवल पूवेतन वासनाभों प्र निर्भर रहती है । 


| 
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अनपेक्ष्य यदा इयं बासनाधोधकारणमर्‌ ॥ १६५ ॥ 
ज्ञानं स्थात्‌ कस्यचित्‌ किञ्चित्कुतधितन किञ्चन । 


शरीरहूप कारण की अपेक्षा न करके वासनाओं (संस्कारो) के उद्बोधक किषी 
ज्ञाने द्वारा ही ज्ञान उत्यन्न होता है, घन्य से नहीं। 


अ विज्ञानस्य रिज्ञानाचुगदानाच्च सिध्यति ॥ १६६ ॥ 
विज्ञानक्षक्तिसम्दन्धादिशं चेत्‌ सवेवस्तुनः । 

एतत्‌ सा स्यपलो, कोऽन्यः सलज्जो वक्तुमीहते ॥ १६७ ॥ 
धद्षटपूरमस्तीति दणाग्र करिणां छतम्‌ । 

यद्रपं दर्ता यातं तद्रप प्राङ्‌ न इध्यते ॥ १६८ ॥ 
शतधा विग्रक्षोणऽपि हैत तद्‌ विद्ते कथम्‌ । 


विज्ञानोपादःन-रहित देह से विज्ञान नहीं होता, अपिद्ु पु्वे-पूवं विज्ञानसेही 
ठत्तरोत्तर विज्ञान होता है, अतः परलोक सिद्धहो जाता है) अर्थात्‌ पूवंतन भौतिक 


~~ = = -- ~~ ` ~ 


वातिकालद्धारः 
मात्रत्त उत्पत्तरिव्युक्तप्‌--अनपेक्ष्प यदा कायभिति। 


कायकारणत्वे हि पूवको दोषः! यदा तु पुनः कायकारणमनपेक्ष्य वासनाबोधः 
क। रणं किञ्िद्पेक्ष्य ज्ञानं कस्यचित्‌ मनोविज्ञानमस्थुपगम्यते जन्मवत्‌ । तदा तेन कार- 
णेन किचन ज्ञान स्यादविकृतेऽपि देहे न तु देहकारणत्वे । तस्माद्विज्ञानादेव विज्ञानं न 
देहादिति षंसारिवप्‌ । हत्वन्वरसप्याह्‌ --अ विज्ञानस्य विज्ञानेति । 

विज्ञानवेगृण्यावेगुण्यास्याथुत्तरविन्नानवेगुण्येतरद्यनाल्चियमेन तद्विकारान्‌वतं- 


नात्‌ । विज्ञानोपादनरहिताहेद न्न विज्ञानमिति सिद्धयति परलोकः। रागादीनाश् 
युगपदुत्पादश्रषङ्गच्च । 


वातिकालङ्कार-भ्याश्या 
अर्थात्‌ शरीर को उनका कारण मानने पर पूर्वोक्त दोष प्रसक्तं होता है ओर जब शरीर 
कारणता को अपेक्षान करके केवल वासनोद्धोधन कैदारा ज्ञानादि की उत्पत्ति मानी 
जाती है, तव देह के अविङ्ृत होने पर भी ज्ञान विचित्रहौ सकता दै । किन्तु देहको 
ज्ञानादि का करण मान लेने पर नहीं । फलतः विज्ञान से ही विज्ञान की उसि न्याय. 
संगत है, देह से नदीं, भतः जोव रे संसारित्व सिद्ध होता है। 


विज्ञान मे संसारित्व (लोकान्तरागतत्व) कौ सिद्धि करनेके लिए अन्य दहेतु का 
प्रदशंन फिया जादा है-अविन्ञानस्येव्यादि। 


पूर्वविज्ञानके वैगुण्यावंगुण्य पर उत्तर-विनज्ञान का वंगुण्यावेगुण्य निर्भर है। 
सारांश यह है कि नियमतः पूवं-विज्ञान का अनुवतन (अनुकरण) उत्तर-विज्ञान में पाया 
जाता है, अतः विज्ञानोपादानता-रहित देह से विज्ञान उत्पन्न होकर विज्ञानसेदही 
विज्ञान-सन्तानं प्रवाहित होत) है, फरतः इस ररीरमे विज्ञान-सन्तत्ति पूवं-शरीरस्थ 


विज्ञान से उत्पन्न होकर परलोक सिद्ध करतीहै। शरीरसे रागादि की उत्पत्ति मानने 
पर युगपत्‌ उत्पत्ति भी प्रसक्त होती है। 


३१ द सभाष्यं भमाणवात्तिकम्‌ [ ररिच्छेद। १ 
शरीरके छट जाने पर उसमें भ्रवाहित विज्ञान-षन्तति दूसरे शरीर में प्रवाहित होने 
लगती है । ऽसमे सभी प्रकार क संस्कार संचित रहते ह, जिससे जीवनयाचा निर्वाण 


पर्यन्त चलती रहती है । १६६ 1: न | 
सांख्याचार्यों का कहना है कि यह आवदयके नहीं कि विज्ञात सेदही विज्ञानं 


उत्पन्न हो, अपितु प्रत्येक पदाथं अपनी बीज-शक्ति से उत्पन्न होता है। सत्वगुण को 
ज्ञान-शक्ति कहा जाता ई, वह वस्तुमात्र मे है, बयोकि च्रिगुणात्मक जगत्‌ मे स्वगुणं 
करा रहना स्वभाव-सिद्ध है । अतः सभेस्थ चरीर सेही विज्ञान की उत्पत्ति हो सकती 
है, पूर्वतन शरीरस्थ विज्ञान-सन्तपि से नूतन शरीरस्थ विज्ञान की उत्पत्ति माननी 
ग्वं है । ह | 
उक्त सांख्याचार्य-वचन की आलोचना मे षःत्तिककार कहते हं--“"एतत्‌ साख्य- 
पशोः कोऽन्यः सलज्जो वक्तुभीहते"” । अथीत्‌ यठे कथन उता ही अस्य ओर असंगत 
है, जितना कि "तृणाग्र करां शतम्‌" एसः उहना । एक तिके कौ सोक पर्‌ यदि 
संकडों हाथी खड़े नहीं हो सक्ते, तव सभी वस्तुजो मे विज्ञान-दक्ति भी न्याप्त नहीं 
हो सकती । वह विज्ञान-शक्ति यदि विज्ञान से भिन्तेहे, तेय उख प अन्नञानेत्व सिद्ध होता 
है । यदि वहु शक्ति ज्ञानात्मक ही ई, तत ज्ञान के शत्तध। धिंीणं कारण में ज्ञानरूप 
शक्ति का दर्शन उतना ही असम्भव है, जित्तनः तिनके कौ नक्र पर सकड़ों हाथियौ 


का जुण्ड देखना । 





वात्तिकालद्कारः 
अथापि स्यात्‌ । यचपि विज्ञानादेवं विज्ञानं तथापि च परलोकः सिध्यति। 
धवस्य वस्तुनो विज्ञानशक्तियोगात्‌ । न च तंथाभूपाऽनारन्धकार्या शक्तिः परलोकः। 
नन्वेतःाख्यमतं कुतो भवतः सकेलताकिकंचूडारत्नाभिमानिनः उख्यपशुरेव एवं वक्तु 
समीहते, आगमं कञ्च रणोऽनपत्र पः । सलज्जस्तु, ने वं डदण्टपूर्वं हि तुणाग्रे कटिणां शतम्‌ । 
न सांख्यादन्यस्य वचनगो चरः सत्त्वेन । तथा हि-- 
` दध्यादीनां हि यद्र. षं प्राङ्‌ तद्दृष्टं न पायंते । रतधाविश्रकर्यापि हेत्‌ तत्रास्ति तत्कथम्‌ ।६६२॥ 
खूपान्तरेण यदि तत्तदेवास्तीति म। रटी: । विज्ञानादन्यरूपस्य भवे तद्धिते कथम्‌ ।} ६९३ ॥ 


--= ~ ~ 
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वात्तिकालङ्कुार-व्याख्या 

शंका--यद्यपि विज्ञानसे ही विज्ञान उत्पन्न होत) रै, तथापि परलोक सिद्ध नहीं 

होता, क्योकि सभो पदाथं विन्न।न-रक्ति से युक्त होते दै। महाभूतगत कथित शक्ति 

भी अनारन्धकायक नहीं, अतः उशी से ही विज्ञान को उत्पत्ति सम्भवहो जातीहै, 

विज्ञान सेही विज्ञान की उत्पत्ति होती है, एेसा कोई नियम नहीं, तव परलोककी 

सिद्धि क्योकर हो सकेगो ? एे्। प्रशन एक सांख्याचायं को छोडकर भीर - कोई नहीं कर 
सकता । कह वंसी ही असम्भव बातत करता है, जंसे कोई कहे करि वृणाभ्रेऽ्य करिणां श्वतं 
मया टष्टम्‌ 1“ क्या कमी एषा सम्भवहै कि लोष्ठ-पाषाणादिमे भी ज्ान-जनन-दाक्ति 
हो { सख्याचार्योका कहना ह किदुधमे भावी दधिकी शक्ति विद्यमान दहै किन्तु वहू 
भी देखी नहीं जा सकती, कितना ही दूध को विक्षर कर कण-कण कर दिया जाय 
वह शक्ति सोजी नहीं जा पकती ॥६९२।। यदि वहु चिति रूपान्तर (दुगधके रूप) मे 
रहती मानी जाती है, तब वह्‌ शक्ति ही दधिरूप में परिणत होती है--एेखा भत कहो । 
विज्ञान की शक्ित विज्ञान से अन्यरूपमे यदिह, तव वहु विज्ञान की शक्त कंसे? 
॥६६२।। माता-पिता रूप विज्ञान से पृत्र विज्ञान शो. उत्ति पानी; जातीहै, भातादि 
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रागाद्यनियमोऽपूरेप्राहुमोषे प्रहज्यते ॥ १६९ ॥ 
दुसरी बात यह भी है कि यदि चित्त-सन्तति परलोक से नहीं , आती, तब नूतन 
चित्त-सन्तान (सर्व) का प्रादुर्माकि मानना होगा, तब तो बालक कीं पूवंराग-जनित 
स्तनपानादि मे नियमतः प्रवृत्ति वसे ही नहीं हौ सकेगी, जसे पूर्वकशरीर के ्यामतादि 
रूप का समन्वय । रागादि का तरतमभाव भी उपपन्न न हो सकेगा । १६७-१६६॥ 


भूतात्षतानतिक्छान्त। सरश रागादिष्न्‌ यदि । 

सवे? सभानरागः स्याद्‌ भूताटिद्यदो न चेत्‌ ॥ १७० ॥ 
भूतानां पराणिताभेदेऽप्ययं मेदो यदाभ्रयः । 

तन्निहां दातिश्चथवत्‌ तद्धावात्तानि हापयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


सः जि क = 
क क = 


वात्िकालद्कारः 
यदि मात्रादिविज्ञानादुपादानात्तदिष्यते ! तस्य संस्कारसाद्गुण्यमनुवर्येत सवंथा ॥ ६९४ ॥। 
अथापि पृत्रं पित्रादेः संस्कारो यदीष्यते । नानन्तरस्य सवत्र॒संस्कारस्यानुवतंनम्‌ ॥ ६९५ ॥ 
तस्माद्विज्ञानात्‌ स्वखन्तानवरत्तिन विज्ञानमिति सिद्धः परलोकः । किच~ रागा- 
दनियमोऽपूवप्रादु भवि इति । 
यदि परलोको न स्यात्‌ तदापूवेसतत्वप्रादवुभावः तथा सति शगादीनां न नियमः 
स्थात्‌ वीतरागोऽपि करिचत्‌ स्यात्‌ , यदा तु जन्मान्तरा दागतिस्तदा त॒ष्णैव कारणं मतः 
प्राणिनो जम्मनः । ततो न जन्मी कवीत्तरागः। राग{दिकमन्तरेण जन्माभावात्‌--भूता- 
त्मतान्तिक्रान्तेरिति। | 
अथापि स्थात्‌ । भूतात्मता रागादिहैतुः सा च नाप।त ततः कारणवंकलट्याभा 
त रागादिवेकल्यम्‌ । यचेवमत एव हेतः--स्वंः खमानरागः स्यादिति । 
तथा हि भवेत्सवेः समानरागो यदि परस्परं मूतानामतिशयो न स्यात्‌ । अस्ति 
च ततो न सकलः समसानरागः । ययेवं मतानां प्र।णिताभेद इति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


कै संस्कारो का अनुवतेनपुत्रमेंहो जायगा-एेसा मानने पर पूवं-शरीरगत विज्ञान 
कै संस्कारों का अनुवतंन क्योकर होगा ? ।६६४-६९५॥ परिशेषतः स्वकीय विज्ञान- 
सन्तान से ही उत्तर-विज्ञान की उत्पत्ति माननी होगी, अतः परलोक सिद्ध हो जाता दहै। 

दूसरी वात यह भीदहै कि यदि परलोक नहीं होगा, तब जन्म के समय शरीर 
मे अपूव (नूतन) जीव को छत्पत्ति माननी होगी, तब रागादि की नियमतः सत्ता सिद्ध 
ग हो सकेगी, फलतः कोई पुरुष वीतराग भी हो सकता है । जब जन्मान्तर से विज्ञान 
की आगति मानी जाती है, तब तृष्णा को जन्म-ग्रहण काकारण मानना होगा, तब 
कोई भी जत्मी वीतराग नहो सकेगा, क्योकि रागादिके विना जन्म सम्भव नहीं । 

शंका--भूतात्मत्व ही रागादिकाहेतु है, क्योकि राग'दिमानु पुरुष मेँ महाभूत 
रूपता का भ्यभिचार नहीं पाया जाता । 

समाधान यह्‌ कहा जा चुकाहै कि भूतोंकोदही यदि रागादि का देतु माना 
जाता है, तब सभी प्राणियों में समातं रागादिमत्ता की प्रसक्ति होती दहै, क्योकि भतो 
मे किसी प्रकार को विशेषता नहीं, तब इन काययंरूप रागादि मे तरतमभाव क्यों होगा 0 


वात्‌ 
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सभी (रुषं यदि भरूतरूप होने के कारण रागादिमान होतेह, तन सब पुरुषों 
समान रग होना चाहिए, क्योकि सबमे भूतात्मता समानदहै1 यदि महाभूतो की 
अवान्तर विशेषता को लेकर सभी पुरुषों मे भृतात्मता समान नहीं मानी जाती, तव 
भतो से प्राणिरूपता का अभेद मानने पररभी भूतभत जिन विशेषताओं ® आशित 
रागादि मे तारतम्य आतादहै, उसी पर पूणता भाधृत होकर रागादि पद।थं मृता- 
त्मता का परिहायण (परित्याग) भी कर सकते हँ, फलतः कोई पुरुष नीरागमभीहो 
सकता है ॥ १७०-१७१ ॥ 
न चेद्‌ भेदेऽपि रागादिहेतुतुर्शात्सताक्षय। । 
सर्वत्र शगः सदश्वः प्यादवेतोः सदश।त्सनः ॥ १७३ ॥ 
महाभूतगत अवान्तर विशेषताभों का परस्पर भेदं होने १ र भौ रागादि-हेतुत्वेन 
जो तुल्यात्मता है, उसका क्षय यदि नहीं होता, तब सभो पुरुषोमे रागादिको समाः 
नता प्रसक्त होती है ॥ १७२ ॥. 
व | वात्तिकालद्कारः . 
यदुक्तं रागायनियम इत्यत्र परेण भवत्येव वोतरागः पृथिन्यादिसंघातः। अथ 
प्राणिनो वोतरागता भवेत्‌ कस्थचित्‌ न । प्राणिनो यथाऽप्राणिता न भवेत्‌ तथा वीत- 
रागतापीति चोद्यं यद्येवम्‌ । यथा प्राणिता न तिरिभ्यते, तथा रागितापीति स्वः 
समान शगो भवेत्‌ । भाणितावत्‌ ! यदिवा करिचत्प्राणी करिवदन्यथा । तथा रागीतरो 
वा स्थात्‌ । अथ प्राणिताऽभिन्ना रागादयो भिन्नास्तदा यत्तः कारणाद्‌ भूतातिशयत्वा- 
द्धेदः तथा निह्सितिशयमन्तरेऽत्यन्ताप चयोऽपोति वौत्तयागः स्यात्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । यद्यपि तदत्िशख्यनिह्वासवत्‌ कारणम्‌ । तथापि रागादिहेतोः 
तुल्यात्वता न क्षीयते । अत्रोच्यते--न चेददेऽपीति। 
यदि हि रागादिहेतोर्या समानता सान हीयते । ततो रगस्थं सामान्यमेव हेतुः। 
सामान्यहेत्वथं च यागकायेस्य समानता सदृशात्मनो हितोः। कायंम्िं सद्‌ शा्थंकमिति 
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यह जो कहा जाता है कि उत्तरोत्तर रागादिक्ता होना कोद नियत नही, अतः 
क्रिसी पुरुषमें वोतरागता भी हो सकती है ओर किसी में रागादिपत्तः। जसे प्राणियों 
मे अभ्राणित्ता नहीं होती, वेषे ही वोतरागत्ता भौ क्यो होगे रेषा आक्षेप यदि किया 
जाता है, तव उ्षके परिहारमे यह कहा.ज। सकता है कि जैसे प्राणिता पे किसी प्रकार 
क[ तरतमभाव नहीं देखा जाता, वसे ही रागादिमत्तामें भी नहीं होना चाहिए, फलतः 
सवमें समान रागादिमत्ता वैसे हौ होनी चाहिए, जेते प्राणिता । अववा जसे कोई प्राणी 
ओर कोई कंसाहोतादहै, केसे ही कोई रागी गौर कोई विरागी । यदि प्राणिता समान 
ओर रागादिमत्ता अस्मान दै, तब जिस भूतगत अतिशय ( विशेषता ) रूप कारणक 
द्वारा रागादिमे मेद यातरतमभाव आतादहै, उसी से रागादिगत निरह्ासरूप अतिशय 
@ विना ही वीतरागता हो जायगी । 
शंका --यद्यपि म्रहामूतरूप कारणां मे उपचय-अपचय होता है, तथापि रागादि 
क कारणभूत तत्त्वों मे समानता क्षीण नहीं होती भतः रागादि में मेद नदीं होता। 
समाधान--यदि रागादि के हेतुत्व मे विद्यमान समानत। क्षीण नहीं होती, तब 
कायत्सिक रागादिमें भी समनता ही रहेगी । यदिदेतुकी समानावस्थामेंभी कायं 


धा न्क 
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न हि गोप्रत्ययस्या्ति समानात्स्टध) कंवचित्‌ । 


तारतम्यं एथिव्यादां प्राणितादेरिहापि वा॥ १७३॥ 
सभी रावलेयादि व्यक्तियों को गो-प्रतीति सम।न ही होती है, क्योकि वह्‌ गोत्वरूप 
समान कारण से जनित है । चार्वाक-मतानुसार सभीदारीरोमे प्राणिता ( चेतनता) 
समान ही मानी जाती है, क्योकि वह पुथिव्यादिरूप समान कारणों से उत्पन्न होती 
है ।॥। १७३ ॥ 
ओष्ण्यस्य तारदम्येऽपि नातुष्णोऽन्निः दाचन । 


तथेहापीति चेन्नाग्येेष्ण्याद्‌ येदनिषेधतः ॥ १७४ ॥ 

जसे अग्निसे प्रज्वलित खदिर (खेर) आदि की लकड़यों मे उष्णता (ताप) का 
तारतम्य होने पर मी अस्नि अनुष्ण कभो नहीं होती। वसेही रागादि का तारतम्य 
होने पर भी कोई वीतराग कमी चहीं होता-ेता कहना सवथा अयुक्त दै, क्योकि 
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युक्तस्‌ । यदितु हेतुखमानत्वे का्यंसमानं तारतम्ययोगात्‌ । तदा तस्य तत्कायेमेव न 
भवेत्‌ । तदस्वयव्यतिरेकानुविधान भावात्‌ । तस्माद्यत्र तारतम्यं तत्रात्यन्तमभावोऽपि 
अपकषेतारतस्यभावात्‌ कवलादिगणवत्‌ समानत्वाद्रा न प्रच्यवेत । कि कारणम्‌-न 
हि गो प्रत्ययघ्यास्ताति । 

गो प्रत्ययो हि समाना६्मनः सम्भवति । अथ प्राणितं प्रति न विरोषः। मतानां 
रागादीनपि । विशेषे कंडिचिद्‌ । तद्र.पग्यावृत्तेरन्यतोऽपि वान चासौ तारतम्य- 
योगी भवति, गौर्गोतियो गोतम इति लोकायत दशंनापेक्षया पृथिव्यादौ प्राणी प्राणीतरः 


प्राणितम इति । तस्मात्तमानहेतोः समानत्वमपकषे त्वत्यष्तमृच्छेदोऽपि \ तथा हि- 
ओौष्ण्यस्य ता एतम्येऽपीति । 
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समान नहीं रहता, अपितु तरतमभावके योग से{असमर होता है, तब उस कायं को उस 
कारण का कायं ही नहीं कहा जा सकेगा, क्योकि वहां कारणस्य समानत्वे कायंसमा- 
नत्वम्‌, अससानत्वेऽघमानत्वम्‌'-- इस प्रकार का अन्वय-व्यतिरेक ही नहीं पाया जाता ।' 
अतः जहाँ हेतुगत तारतम्यर (असमानता) है, वहां कायंमे भो समानता का अत्यस्तः. 
भावभीरै, जहाँ हेतुगत तारतस्य नहीं होता, वहाँ कायं समानता के स्तर से नहीं 


गिरता खमान ही रहता है, जसे पृथिवी को समान अवस्था मे तद्गत धवलताभी 


समान हो रहती है । इसका क्या कारण ? कारणस्य समानत्वात्‌ । 

गो व्यक्तियों में भेद रहने पर भो सर्वत्र अयं गौः' एेसी प्रतीति समान होती है 1 
इसका कारण यह्‌ है क्रि उक्त प्रतीति की जनक है-गोत्व जाति। वह स्वेत एक है। 
यदि भृतो मेःप्राणिताके प्रति कोई विशेषता नहीं, सभी प्राणियों मे भराणिता समान 
है, तव रागादि के प्रति भी विशेषता न होने से समानरागता प्रसक्त होती रहै यदि 
महाभूतो में कोई विशेषता है तो उसका नियामक कोन ? गोत्व जाति कान स्वतः भेद 
है नौरन परतः, क्योकि उसमे कोई वर्मान्तिर नहीं माना जाता । .खयं गौः, अयं 
गोतरः", “अयं गोतमः" एेसी असंगत प्रतीतियां चार्वाक दशन को अपेक्षा वैसे ही कही 
जाती ह, जसे- पृथिव्यादि मे शरणी," ्राणिततयर. श्राणितम'। फ़त महामूतो से 
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अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं किन्तु रागादि महामृतों से भिन्न है, अतः महाभूतो केन 
दहने पर भी रागादि बने रहते हैँ ।। १७४ ॥ 
तारतम्याद्धभविनो यस्यान्यस्म सतो गुणः ¦ 
ते कशचित्‌ प्रतिहन्यन्दे तद्धेदे धश्लादिवत्‌ ॥ १७५ ॥ 
जो गुणीरूप धर्मी अपने गुणो से भिन्न होता है, उसके तस्तम-भावापल्न गृण 
क्रिसी धर्मी मे प्रतिहत (समाप्त) हो जाते है, जेसे भूतगत धवलादि गन ।॥ १७५ ॥ 
शि क सा - वातिकालङ्कारः 
अस्त्येवेहागने रौषण्यस्य तारतम्यं न च सवत्मिनौष्ण्यमसम्भवि तथापिन रागा- 
दीनां तद्रदेवं सवंधा सम्भवाभावो न रागादीनां फायाद्‌ व्यतिरेकात्‌ । नातरौऽण्यादग्तेः 
मेदः ¦ ओौषण्यस्ये वागिनिग्यपदेशात्‌ ¦ यद्यौष्ण्यं न स्याद्निरेवासौ न भवेत्‌ । नतु रागा- 
यभावे सूतमेव तन्नं भवति । यदि+^तु भूतसंघातोऽन्यो धर्मी तस्य बमं ओरौष्ण्यं परिः 
कल्प्यते । तदा तस्र छऽमावस्थायामृच्छेद एकौष्ण्यस्य । अथ ज्वालायाधमित्वं परि. 
कल्प्यते । ओौष्ण्यं धमः स च तत्रं विच्छिद्यते तारतम्येऽपीति, परस्य परिहारः। 
सोप्ययुक्तः , 
मसत्रतन्त्रादिक्षामध्प्रात्‌ ज्वारौष्ण्रेन विना भवेत्‌ । मणेज्वाखा विन वौऽण्यं दुदयते तत्‌ न युक्तिमत्‌ ।।६९६॥) 
ज्वाङग्या न च धर्मित्वमौष्ण्यर प्रत्यविमुक्तितः : ज्वाछादिवणंसंस्थानं तद्धि नौष्ण्यस्य सम्भवात्‌ '।६९७॥ 
न तस्या धर्मिता युक्ता तेन नेतत्निदशंनम्‌ 1 
ज्वाखा नौष्ण्यं विना नौण्यं ज्वाला विना भव्ति । तेनन सा घर्मितया युक्ता। 
न चात्यन्तमवियोगे ज्वालातदौष्ण्ययोद्धमंधमिभावः । तेन सविरेषणो हेतुः । अन्यच्च-- 
तारतम्याच्रुभविन इति । 
वातिकालङ्कार-~न्याख्या 
रागादि की निऽपत्ति मानने पर सवत्र समानरागता होनी चाहिए । ओर भृतल्पताका 
क्षपकषं मानने पर रागादि क! अत्यन्त उच्छेद दहो जायगा । 
आका प्रह जो कहा गथा कि अपक्षं मानने पर अत्यन्त उच्छेद प्रसक्त होता 
दै। वह संगत नही, क्योकि विविष अग्निथों परे ओौष्ण्य का तारतम्य या अपङृषं 
हीने पय भी ऽखका अत्यन्त उच्छेद नहीं देडा जाताहै। 
समाधान --उष्णता ओर रागादि क्रो समानता नही, क्योकि उऽणता महाभतोँ से 
भिन्न नहीं किन्तु रागादि पदाथ शरीर से भिन्न सिद्ध क्रिये जा चुके हैँ किन्तु ओौषण्य 
ओर अग्नि का भेद नहीं, क्योकि जिसमें ओौष्ण्य नहीं, वह अग्नि ही नहीं। किन्तु 
रागादि के अभाव में भूतरूपता समाप्ते नहीं होती । यदि महामृतो से भिन्न मूत-संघात 
रूप धर्मो में ओौष्ण्य-घमं माना जाता है, तव उसकी ऊष्मावस्थामें ही ओौष्ण्यका 
उच्छेद हो जाना चाहिए । यदिज्वाला (अग्नि) को ओौष्ण्य का धर्मी मानाजाताहै। 
आओष्ण्य करा न्यूनाधिक भाव होने परयभी वह उच्छिन्न नहीं होता-एेसा परवादीका 
परिहार दहै । तो वह भो यु्ति-युक्त नहीं, श्रयोक्रि मत्त्र-तन्त्रादि कै बल पर अग्निक 
अनुष्ण कर दिया जाता है । इमी प्रकार मणि कोष्रभा ओौष्ण्य-रहित होती है, अतः 
अग्नि को उशता नष्ट हो जातीं है-एेसा कहना युङ्ति-युक्त नहीं, क्योकि जो ओषहण्य 
अग्निका त्याग कर देता दहै, उस धमंका धर्मी अग्निनहींहो सकती । ज्वालाङके रूप 
मे आकार दिखाई देता है, वह्‌ गौष्ण्य का सम्भव नहीं, फलतः वह अग्नि नतो इष्णता 
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रङूपादिवन्न नियसस्तेषां भुतात्रिभागतः। 
तत्तल्यं चेन्न रामादेः सदोरपततिप्रसङ्गत; ॥ १७६ ॥ 
जैसे महामतौ के रूपादि धमं उत्पत्ति-विनाशवान्‌ है, वैसे ही रागादि क्यों 
नहीं ? इस प्रदन का उत्तर ण्हटै कि रूपादि धमं महाभूतो से भिन्न नहीं किन्तु 
रागादि घमं महाभूतो से भिन्न है, अत्तः महामृतोंसे उत्पन्न नहीं हो सकते । रागादि 
भी महाम्‌तों से भिन्न नहीं-एेसा श्ानने पर महाभूरोके साथदही रागादि को उत्पत्ति 
प्रसक्त होती है किन्तु शरीरके साथ रागादि की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु अन्‌रूप 
विषय दरोन से उद्‌बोधित संस्कारोके द्वारा रागादि उत्पन्न होते है। १७६॥ 
शह ` वात्तिकालङ्कारः 
यस्यान्यस्य गुणाः सन्तस्तारदघस्यसनरुभवन्तः न ते क्वचित्‌ प्रतिघातवस्तः। यथा 
घटादिष्‌ धदलादयः । ननु धवला{टिरूपव्यत्तिरेकेण क इवापरः पटादिः। येन तस्या- 
स्थस्य सतो धदलादीनःनुच्छेदः । सतस्यमेदद्‌ । तथापि स्पृक्यरूपा घटादयो न वणं विशेष- 
ल्पाः। तदभावे ष्टस्य भावात्‌ । तेनान्यस्यैत्यमथेः । यदस्य सन्तानेनानूचते मानस्य 
य उच्छेदधर्माण उदयवर्मणस्व ते अत्यस्तदुच्छेदधर्माणोऽपि यथा धवलादय इति 
१] 
वार इथवानग्तित्वेऽनुवत पने शओौष्ण्वस्योदयव्यययोः तारक्तम्येऽपि । न चेवं रागादी- 
नापुच्छेदसः{मावात्‌ चत्तेरनरुच्छेः इतिचेत्‌ । र लक्तेधर्थान्तरत्वात्‌। 1 रागादय 
एव शक्तिः । चकषतेरपि क्वचि ईच्छेदद्ष्टेः । अत एवाह-- रूपादिवत्‌ नेति । 
करं = वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 
काअश्रपदहै रन शरीरल् धर्ष कौ रनादिल्प धर्मो को रहिततामें दृ्ास्त 
॥ ६९७।! वस्तु-ल्थिति य्हेदहैकिन तो अग्नि ओष्ण्के विनः ओर न ओौष्ण्य अग्निक 
विना रह सक्ता दै! ज्वाका ओर ओौष्ण्य का खतव्यन्तं अत्रिशेग मानने पर उनते धम- 
ध्मिभाव नहीं हौ उक्ता, अतः व्याप्य कः एकं विशेषण दिया जाता है -“येऽन्यस्य 
गुणाः सन्तः तःरतम्थं सजन्त, ते क्वचित्‌ विनश्यन्ति, यथा घटादिषु घवलादयः।” 
अर्थात्‌ गुणों से अन्य (द्रभ्य) के जो गुण तारतम्य-युक्त रहै, वे किसी-न-किसी धर्मीमें 
समाप्त हो जातेर्है' जपे पटादि मे धदलादि। 
शंका ---घवलादि ल्प गुणोंका शखमूहहीती पटादि द्रव्य दहै, उसपे व्यतिरिक्त 
नहीं, तब धदेखादि को गुणों से ग्यतिरिक्त द्रव्य करा गुण क्योकर कह खकते हैँ ? 
समाधान--स्पृरयरूप पटादि केवल वणेरूप (दहश्यमात्र) नहीं, क्योकि वणे विशेष के 
न रहने पर भी पद कौ सत्ता मानो जाती है, अतः पटादिको गुणसे अन्य कहा मया 
है । उक्त व्याप्ति-वाक्यका तात्पये यह्‌ है कि सन्तानरूपेण वतमान पटादिकेजो 
उत्पाद-विनाशयुक्त धमं है, वे अवश्य ही कहीं अत्यन्त उच्छिन्न हो जाते है 1" 
शथवा अनग्नित्त्रेन { "ओौष्ण्यम्‌ अग्ति-भिन्नम्‌-एेसी ) प्रतोति के साथ-साथ 
ओष्ण्य का तास्तस्य होने पर भी ओौष्ण्य का उदय ( उत्पत्ति) ओर व्यय (नाच्च) 
होता है किन्तु रागादि के विषयमे वेसी प्रतीति नही, केवल उनकी उत्पत्ति भौर नाश 
होते है । उनकी शक्ति का उच्छेद न होने षर रागादि का उच्छेद कषोकर होगा? रेते 
प्रश्न का उत्तर दै--शक्ति भिम्न पदाथं है जौर रागादि भिन्न, अतः शक्ति का अनुच्छेद 
होने पर भी रागादिका इच्छेद हो सकता है । रक्ति काभी कहीं-कहीं उच्छेद देखा 
४१ र 
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विक्चस्ददिषयत्दाच्च विषा नं नियामकः 
सशागहेहपिश्दादु रागदेनियमो न्‌ वा ॥ ६७७ ॥ 
सषेदा सवचदुद्धासां अन्यदा हेतुखन्निधेः । 
रूपादि विषय कल्पत एवं अग्राह्य होने के कारण रागादि के नियामक नहींहो 
सकते । सभाग (सदश) टे (समनन्तर प्रत्यय) ही कायेका हेतु हीत हे किन्तु रूपादि 
रागादि के सभागन होने के कारण उनके जनकं नहीं हो सकते । महामृतां को रागादि 
काहेतु मानने प्र सभी बुद्धिथों एवं सुल-दुःल-इच्छा-देष-राग-करुणादि फी सदा 
उत्पत्ति प्रसक्त होती है, क्योकि महाभूतरूः हेतु सदा सन्निहित दै ॥ १७५७ ॥ 
च 1 --  -वातिकालङ्ारः 
न खलु रूपरसादिददव्रिभ्रागिनो भूतेस्णो रःगादयः तदभावेऽपि भूतानां भावात्‌ , 
न तु रूपाङभावे। अथ तत्रप्येवभेतर । तदप्यसत्‌ । रागादीनां शरीरेण सहोत्पत्तिप्रस- 
ङ्कात्‌। भूतेभ्यो न विश्िष्टता। रूपरावभासनमपिन च रागादीनां देहसहमाविता 
सवंदा। न च महाभूतत्वमात्रवादिनो रूपादीनां भूतेभ्योऽन्यत्वम्‌ । तत्त्वे नहुत्वप्रसङ्गात्‌। 
ततोऽविन्निभिभागी सहीत्पादः । विषयहेतुकत्वःत्‌ । 
विषयाक्षन्लिधाने कदा चिदश्यवोऽपीति चेत्‌} तच्च । यतो हि~. विकतट्प्यविषय- 


त्वाच्चेति । र 
न खलु विषयान्दयन्यतिरेकानुविधानपरसङ्गृतत्‌ सन्ताना रागादयः । तदभावेऽपि 


भवनानरुभकात्‌ । सभागहैतुशच नेष्यते । तत्तो न रागादीनां तदभावात्‌ कदा{चदनुःप्तिः। 
ततोऽनियमेनेकंक रागादिसहभावी देहः स्थात्‌ । अथवा सवं .एव रागादयो देहसहभाविनो 
भवेयुः । सर्वेषां हेतोदेहस्य सन्निधेः । अथ देहस्य परिणतिविरेष एव तादृशो येनन 
वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
जाता है । अतएव कहा गया है-हूपादिवदित्यादि। अर्धात्‌ जैसे सूपरसादि पदार्थं 
महाभूतो से अभिन्न है, वंसे रागादि नहीं, क्योकि रागादिके विना यी गृहो का सद्भाव 
भानां जाता है किन्तु ख्पादिकै अभावे महाभूतो की खत्ता नही मानी जाती। 
रागादिके अभावे भी महाभूतं का अभाव रहीता दै- एसा कहना नितान्त असत्‌ है 
क्योकि फिर तो शरीरके साथसाथ रागादि की उत्पत्ति प्रतक्त होगी; भतोंकेसाथ 
रागादि की विशिष्टता भी नहीं पायी जाती । रागादि देहु-सहमाविता मी नियभतः 
नहीं पायी जाती । महामूतमात्र तत्त्ववादी चावकिों के मतम रूपादि को भतो से भिन्न 
नहीं माना जाता अन्यथा तत्त्व-वहुत्व प्रसक्त होता है । फलतः रूपादि ओर महाभूत अवि. 
नि मगिःवृत्ति है, उनका सहोत्पाद संगत है किन्तु रागादिका हेतु उनका विषप्र होता 
है। समी आदि विषय का सन्निधान होने परमभी कभी-कभी रागादि का अभावभी 
होता है-पेसा नहीं कहु सकते, क्योकि रागादि नियमतः अपने विषय के साथ अन्वय- 
व्यतिरेक का अनुविधान नहीं करते, क्योकि विषय ® अभाव मेँ भी कदाचित्‌ उन 
भाव का अनुभव होता है। अरूप स्कन्धो काही सभाग (सदश पदार्थं) हेतु (समनन्तर- 
प्रत्यय) माना जाता है" रागादि का नहीं, अतः समागदहेतु के अथावमें रागादि की 
अनुत्पति नहीं मानी जाती, अतः नियमतः एकंक रागादि का सहभावी शरीर नहीं 
होगा । अथवा महामृतों को रागादिकादहेतु मानने पर रागादि में देह-स्टमाविता 


भ्रसक्त होती है, क्योकि सभी रागादि का हेतुभूत. शरीर सदैव सन्निहित टहै- यह कहा 


जाचूकादहे। 
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रागादि सहभावः । यदयेवं-- 
कुतः परिणतिस्तस्य तादृषी येन तु तथा । यतः कुतद्विचदिति चेतत भवेदपि सवंदा ॥ ६९८ ॥ 
अदश्च॑नेन नैवं चेत्‌ न स्यात्‌ कदिचत्‌ सहेतुकः । अनरनेरपि धूमः स्यात्‌ सवतः किन्न सम्भवः ॥ ६९६ ॥ 
तध्य॒काचित्परिणतिरिति वक्तं हि शक्यते । अहेतोरपि भावस्य देशादिनियमो भवेत्‌ ॥ ७०० ॥ 
दृश्यते नियमो नेति वक्तुं तत्रापि दाकयरते 1 दुष्टमात्रपरिष्वङ्खः क्रियते यदि सर्वया ॥ ७०१ ॥ 
ृष्टमद्रं तमेवात्र॒ व्यवहारो विक्षीयंते । व्यवहारः परिस्यक्तुमरक्यः कल्प्यते यदि ॥ ७०२ ॥ 
परलोकादिक्ेऽयेष व्यवहा रोऽन्यश्चा कथम्‌ । व्यवहारोऽनुमानेन सकलः क्रियते यथा ॥ ७०३ ॥ 
परलोकादिकेप्येवमेव त्यज्यते कथम्‌ } न ज्ञनाथतया भेदो नापि नीलादिताटरतिः ॥ ७०४ 
न पूरवापरभविन प्रत्यन्नेण प्रसिध्यति । ततोऽनुमानतो मेदः सकृछो व्यवहारवत्‌ 1 ७०५ ॥ 
तेनानुमानमुत्ुज्य न कदिचञ्जोवित्‌ क्षमः । 
तत इदे प्रत्युक्तम्‌-- 

दृषटमथं विधूयाश्यददृष्टं कल्पयन्ति ये ।। ७०६ ॥ 

मृढाः पिण्डं परित्यज्य ते निहन्ति करं वृथा । हयोपदेयविषयो न विवेकोऽकषव्रृत्तितः ॥ ७०७ ॥ 





वातिकालङ्कुार-ग्याख्या 
गंका-- रागादि शेयोर क एसे परिणाम-तिशेष हैजो कि ररीरके सहभावी नहीं। 
समाधान --परिणास्र सदेव सभाग गौर सहभूत होते है किन्तु शरीर का उक्त 
परिणाम-विश्चेव किस नितित्तसे हुआ ? यदि यतः कुतश्चित्‌ निमित्तसे माना जाता 
है, तव तो सदेव हौ वेसा हौना चाहिए, क्णोकि यः केदिचद्‌ निसित्ततो सवत्र सुलभ 
है ।॥ ६६5 ॥ थतः कूतरिचत्‌ कारण से वेता परिणाम नहीं देला जाता, अतः वषा नहीं 
कहु सक्ते, तव कई पदाथं सहेतुक न हो सकेगा, अपितु स्वाभाविक हीहोगा। घूभमी 
अग्नि-सिन्न काएटण से भो हो जायगा । फलतः सबसे सब की उत्पत्ति माननी 
होगी ।। ६६६ । किसी पदाथं कौ कुक भी परिणति कही जा सकेगी । बिना कारणक 
ही देशादि का नियमं कहा जा सकेगा अर्थात्‌ केसर कदमोरमेही क्यों? सूत्र का उत्तर 
होगा- स्वभावतः ।। ७०० ॥ यदि प्रश्नं कियाजाय कि केसर कुरुक्षेत्रमं क्यों नहीं 
होता ? इसके उत्तरमे भी वही कहाजा सकता है-“अदशंनेन नेवम्‌" । इष्टमात्र पर 
यदि पूणं विइवास क्रिथा जाता है, तब तो विज्ञानाद्रेतमात्रहै, तब तो विज्ञानेतर समस्त 
व्यवहार विशीणं (समाप्त) हौ जाता दहै 1 यदि व्यवहार का परित्याग नहीं करियाजा 
सकता, तवर परलो फ दि-व्यवहार्‌ का अषलाप क्योकर होगा? यदि अनुमानके द्वारा 
सकल ए हिक ग्थवह्‌।र सम्पन्न किया जाता है, तब पर्छोकादि-यवहार भी क्योकर 
त्यागा जा सक्ता है} ज्ञानरूपेण किसी प्रकार का भेद नहीं ओर नोरादि आकार 
विज्ञान से अतिरिक्त नहीं । प्रत्यक्ष के द्वारा पूर्वापरादि-विकत्प सिद्ध नहींहौ सकते। 
परिशेषतः व्यवहार के समान ही सकले भेद अनुमान से सिद्ध होगा 1 अतः अनुमान का 
व्याम करके कोई जी नहीं सकता ।। ७०५॥ 
इस वौद्धसम्मतत व्यवस्थाके दाया निम्नाद्कित उस आक्षेप का प्रतिक्षेष हो 
जातादहै, जो कि बौद्धो पर किया गया है-- 
ष्ट जगत्‌ का अपलाप करके जो लोग ( बौध ) विज्ञानाद्रत ® समान अष्ट 
ओर अननुधरुत पदार्थं की कल्पना किया करते है, वे “पिण्डं ट्यक्त्व! करं लेडिः-इसं 
कहावत का अनुसरण किया करते है-अर्भात्‌ हाथ परय रला मघु-पिण्ड फंककर .खाली 
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हेयमेतन्न भवति कुतः भरत्यक्षमात्रतः । उपादेयत्वभावाद्रा हयत्वस्य निषधतः 1\ ७०८॥। 
उपादेयन्यवस्थानं हृयत्वस्य विपयंयात्‌ । अथक्रिय)धिनामथेंक्रियोपादेयता सदा ।} ७०६॥ 
प्रत्यक्षेण न दृषा सा ततो वृत्ति विधित्सताम्‌ । प्रत्यक्षत उपदेयभावस्यातो न वेदनम्‌ || ७१० ॥ 
न भाव्यथेक्रियां वेत्ति प्रत्यक्षं नाप्यप्रतीतिकाम्‌ । हेयत्वस्य निषेधोऽपि हेया क्षादत्ययः कुतः ॥ ७११॥ 
तदत्र धस्तु नास्तीति प्रतीतिर्नेयमक्षतः 1 द्वयोरध्यक्षयोर्नास्ति दहेयोपादेयतागत्तिः ॥ ७१२॥ 
अत्रापि पूवको स्थायः प्रत्यावृत्य प्रवतंते 1 अत्यन्ताभ्यासताऽध्यक्षाद्यदि सवे प्रतीयते 1 ७१३॥ 
अप्रतीतेऽस्ति नाभ्यासः ततोल्न्योऽन्यसमाश्नयः 1 अभ्यासाद्‌ यावदध्यक्षं नास्ति नास्तिप्रतरीतता ॥ ७१४ ॥ 

यावत्‌ प्रतीतता नास्ति नाभ्यासेऽत्यक्षतोदयः1 


अष्यक्षमात्र यदि मानमर्मित्तहेयतच्वेत रथो विवेकः । कव 
स्वरूपमान्नभ्रतिवेदनं तदद्र ततच्वेऽस्य ठतः प्रसक्तिः 1} ७१५॥ 


अनुमानं समाधित्य हेयादिभविभागिता । व्यवहारं प्रतीतं तत्न परं परिमृम्यते ।॥ ७१६॥ 
अयाद्रौतं समाधिस्थ परलोकनिराक्रिथा 1} अस्यापि क्रियत्तान्नेदमिषत्येवदतिष्ठते । ७१७ ॥ 
दात्तिकालङ्कांर-न्याख्या 
हाथ चाटते रहना । भत्यक्ष के द्वारा हेय ओ उपादेय का विवेकं नहीं होत्ता कथोकि 
बौद्ध-सम्मत भरत्यक्ष केव निविकलत्प वस्तु को छोडकर किं! प्रकार कै विवेक या भेद 
करा ग्राहक होता हौ नहीं ॥ ७०७ ॥ भत्यक्षमात्र के द्वा हिता कान तो विधान होता 
है ओर न उपदेयत्व-्ञानसे हेयत्वं की निषेव्यता सिद्धं हौती दै \+ ७०८} उकादेयत्व 
को व्यवस्था हिथत्व कै विप्यंय कि होती है। “अथेक्धियाकारत्वं सस्व^--यह्‌ 
सत्त्व का लक्षण अन्याप्त है, कयोः 'अर्थक्रियः में दत्व स्वीकृतं होने पर भी अथेक्रिया, 
करित्व नहीं माना जादा, अन्धथा अनवस्था प्रस्त होती है ।। ७०६ । उपादेयत्व 
की यागादिमें वृत्तितः भत्यक्षतः गृहीत ठही, तव स्वर्गादि फल) के उद्देद्य स यागादि- 
गत छपादेयत्व का विधान कयोंकर होगा ?॥ ७१०1; अध्ययन-काल अं यागादि-जन्य 
स्वगददिरूप अथक्रिया भावी होने से अत्थक्दे ज्ञात नहीं हो क्षकतौ, तव अग्रतीतया 
अज्ञात पदार्थं का विधान कँसे हीगा ॥ ७११॥ अत्र ववस्तु नास्ति'-इस प्रकार 
अभावाववोध प्रत्यक्षतः महीं हो सकता, फलवतः हैया ओर उपादेयता--दोनोकी 
प्रत्यक्षतः अवति कंसे होगी ? 11 ७१२॥ इ विषय मे भी पूर्वोक्तं { पिण्डं त्यक्त्वा 
करं लेडि ) न्याय प्रवृत्त होता है, क्योक्रि उपदेयत्वादि की सवकल्५काटमङू प्रत्यक्ष 
वेधता का अपाप करके उपदेयता का अनुमान करनावेसा हीदहै। यदि कहाजाय 
किं अत्यन्त अभ्यास हो जाने पर प्रत्यक्ष से मेदादिं सभी पदां प्रतीत ही जाते हैँ किन्तु | 
पूवं प्रतीति के विना अभ्यास नहीं होता, अतः अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त हातीदहै। 
अर्थात्‌ अम्याप्षके द्वारा उपदेयत्वादि का प्रत्यक्ष ओौर प्रत्यक्षतः प्रतीति होनेपर अभ्याप्ष 
होगा ।७१३-७१४॥) जव तक प्रतीति नहीं होती, तव तक नतो अम्यास होतादहै भौर | 
न अम्थासकै दवारा ्रत्यक्ष-प्रतीतता। अहियत्व ओौर अत्वेतयर (उपादेयत्व) का विवेक 
(भेद) नहीं होता, तन पतक निधिकत्पक ज्ञानाद्वेतमात्रता की प्रसक्ति होती है ॥ ७१५॥ 
अनुमान का आश्चयण कय यदि हेयत्व गौर उपदेयत्व का व्यवहार सम्पन्न करिया जाता 
है, तब व्यवहार के प्रति व्यवहत्त॑व्यज्ञान अपेक्षित है, अतः उसके लिए अपर अनुमान 
की अपेक्षा से आत्माश्रयतादि दोष प्राप्त होते ह! १६।। यदि चिज्ञप्तिमाच्रत्ता मान 
कृर परलोक का निराकरण किया जातादहै, तब इस लोक का भी निराकरण कर 
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इहु लोक्रोऽपि नैवास्ति नास्ति नास्तिकता ततः । चेतः सर्वोपसंहारात्‌ युक्तमेव तथा सति }} ७१८ ॥ 
अथ व्यामोह एवायमिह्‌ कोके य आदरः । अस्यापि क्षयमिच्छन्‌ को व्यामौहान्तरमिच्छति । ७१६९ 1 
व्यामोहः कृत्त एवायं यद्यनादिरनन्तकः । प्रसिद्धः स॒ परो लोकः किमन्यद्‌ भाषित वृथा ॥ ७२० ॥ 
अथाहतुक एवायं सवंमेवास्त्वहेतुकम्‌ । तथा सति वृथा प्राप्तं नास्तिकेनोदितं त्वया 1 ७२१ ॥ 
उदितं नोपयोगीदं यदि क्वापि किमर्थता 1 
मधा्थः कदिचदस्यास्ति तत्रं वास्यास्तु हेतुता ।॥\ ७२२ 1 
परपय्य॑नुयोगोऽय यदेवं क्रियते परः । कोऽस्तेन कृतेनापि यदि देतुनं कस्याचित्‌ ॥ ७२३ ॥ 
अविद्यान्नत एवायमिति कस्यापराधिता । यदि नोच्छिद्यतेऽविद्या वृथेव परभाषितम्‌ ।॥ ७२४ ॥ 
अथाप्युच्छिद्यतेऽविद्या परोदितमनथंकम्‌ 1 अविद्याहेतुकत्वे वाऽना्विद्यागतिभवेत्‌ ॥ ७२५॥ 
तथा च सति संसारः सिद्ध एवाविवादतः । विकल्पान्नापराऽविद्या सौऽपि पूर्व विकलत्पतः 11 ७२६ ॥ 
भात्यनादिप्रबन्धोऽयं विकल्पस्य प्रसिध्यति । 
तस्मादनाद्विवासनापरिपाकोपनीता एवं सुल्लादयो न परमाथंतः ततो दुःखमेव 
परमाथत: सकलसिति । 
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डालिए, क्योकि इह्‌ लोक समाचर है-एेसी व्यवस्या मे कोई नियामक नहीं ॥ ७१७ ॥ 
“इहु लोकोऽपि नास्ति--एेसा मानने पर नास्तिकता भी प्रघक्त नहीं होती, क्योकि 
चित्त ( आलय विज्ञान ) मे सभी कुछ संस्कारल्पेण उपरसह्नित माना जाता है ॥७१८ ॥ 
इस धोक को सदचामेजो आदर है, वहु तिरा व्यामोह (भ्रम) दहै। एकतो जगत्‌ की 
त्ता ही भ्रपात्पक्त ओर उसकी क्षगक्षयिता- प्रहु दूसरा भ्रम -एेसा बौद्धो को खोड- 
कर ओर कौन चाहेगा ? ॥ ७१६ ॥ दूखरा एक प्ररन यह्‌ उर्तांदहैक्रि इस संसार-भ्रम 
का निमित्तक्या? यदि अनादि शौर अनन्त परलोक साना जाता है, तव इसे 
निरास का व्यथं पर्श्रिम क्यों किथा जाता हं! ॥७६०॥ सदि यहु सव कु (क्षणिक- 
त्वादि) अहेतुक् साचा जता है, तव जप {बौद्ध नास्तिक) कै द्वारा जो कहा गया है-- 
““सब्बे धम्मा हितुऽ्गभवाः ।”' वह सरव व्ययं सिद्ध होता है। ७२३१॥ आप (बौद्ध) के 
हारा प्रतिपादित प्रमेयवगं कहां उपयोगो ( साथेक ) दहै? यानहं ? यदि उपयोगी 
नहीं, तव एसा तिस्थंक पदाथं क्यों माला गया ? यदि सांक है, त उसी पदाथंमें 
अथेक्रिया- हेतुता स्थिर हौती हैः समस्त जगत्‌ अहेतुकं कंसे ? ।॥ ७२२॥ अहेतु क 
जगत्‌ मानने एड अन्य वादियोंकेद्वारा यह जो अनुयोग { आक्षेप ) किया जाता है 
कि-एेसे पदाथ को माननेप्िक्याङाभजो किसी कायंका हेतु ही नहीं ?॥ ७३३ ॥ 
प्रपञ्च अविद्या-जनितदहै। वहु अविद्या यदि उच्छिन्न नहीं होती, तब उसका अप- 
राधी कौन ? यदि अविद्यया उच्छिन्न नहीं तेव अविद्ययाका नाश करने के लिए बद्ध- 
द्वारा किया गया उपदेश व्परथं हौ जाता है ॥ ७२४॥ यदि अविद्या अपते.माप 
च्छिन्न हो जाती है, तब शास्ता का उपदेश अनथक है । जगत्‌ को अविद्या हेतुक 
मानने पर शनादि अविद्या की कल्पना करनी होगी । तब निविवाद ङप से संस।२ सिद्ध 
हो जाता है । अविद्या विकल्प (कल्पना) से भिन्न कुछ भी नहीं। वह॒ कल्पनां भी 
पूवं तन विकल्प से उद्भूत है । इस प्रकार यह कल्पना का एक अनादि प्रबन्व (सन्तान) 
प्रसिद्ध हीता है 1; ७२५-७२१६ ॥ निष्कषें यह्‌ है करि यह सुख।दि प्रपञ्च अनादि 
अविद्या को एक कल्पना सात्र है, पारमाधथिक नही, अतः समस्त जगत्‌ दुःलरूप है 1> 
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(३७) दुःखसत्य को चतुराकारता- 

कदाचिदुपलम्भात्‌ तदध वं॒दोषनिश्रयात्‌ ॥ १७८ ॥ 

दुखं हेतेवश्छत्वाच्च न चामा नःप्यधिष्टितम्‌ । 

नाकारणमधिष्ठाता नित्यं वा कारणं क्थप्र ॥ १५९ ॥ 

तस्मादनेकषमेष्ठस्माट्‌ भिन्वकाल न जायते | 

दुःखसत्य मे चार प्रकार को भावनाकोजतीहै- (१) भनित्यरूपता, (२) दुःल 

रूपता, (३) शन्यरूपता भौर (४) अनात्मरूपता । इन्हीं का उपपादन क्रिया जाता 
है- दुःख सदेव उपलब्ध न होकर कदाचित्‌ ही उपलब्ध होनेके कारण अनित्य है। 
दुःख सहेतुक याहेतुके वशमें होने से दुःखरूप दहै, जंसा कि लोकप्रसिद्ध है “सवं 
परवशं दुःखम्‌” । दुःख अनात्मर्प है । दुःख क। कोई अधिष्ठाता या साक्षी नहीं, अतः 
शन्य है । कारण तव हौ अधिष्ठाता हौता है, आत्मा नित्य हौनेसे कारण ही नहीं 
हो सकता, क्थोकि वह न तो करमशः अपने कार्यो को जन्म दे सकता हं ओौर न क्रमशः। 
फलतः अनेक एवं विभिन्न कालों मे ददयमान सुखदुःखादि किंसीएक कारणस नहीं 
हो सकता । १७८- १७९ ॥ 





वातिकालङ्कारः 
(३७) चतुराक्रार दुःख-सत्यम्‌- 
तत्र दुःखम्‌-कदाचिदुपलम्भादिति । 
अनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतश्चेति चतुराकारं दुःखसत्यम्‌ । तरकदाचिदुष- 
कम्यमानतयाऽनित्यम्‌। न हि नित्यस्य नित्मेवोपरलस्प मानतयाऽनित्यम्‌ । न हि नित्यस्य 
नित्यधुपलम्यमानस्य कदाचिदुपलभ्यो धुक्तः। उपलभ्येत्तरस्वभावयोः परस्परपरिहार- 
स्थितत्वेन विरोधात्‌ । उपलम्यतयेव ख इति प्रतिपादनात्‌ ! न च वंदा स्वंमुपलब्धु 
शक्यम्‌ , क्रमो पलम्यस्य नित्यत्वात्‌ । न च कम एकत्वे सम्भवति । रपमरवत एकत्वेनाप्रति- 
भासनात्‌ । प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः । अनुमानस्य तदभावेऽभावात्‌ । प्रव्यक्षपुवंकत्वात्‌ । अनु- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(३७) दुःखसत्य के चार आकार- 
चार अ।यंसत्यों में प्रथम दुःखप्त्यको चार प्रकारसे भावना को जती है- 
(१) अनित्यतः, (२ दुःक्ततः, (३) गून्थतः, जोर (४) अनात्मतः। दुःख कदाचित्क होने 
छे कारण अनित्य दहै । नित्य वघ्तु कमा अनित्म नहीं होतो, क्णोकि वहं सदैव उप- 
लम्यमान दहै । नित्य उपलभ्यमान पदाथं की ऊदाचित्क उपलब्धि नहीं होती । 
उपलम्यमान स्वभाव एवं अनुपञ्म्यमान स्वभाव वाते पदार्थं परस्पर एषे 
विरोधी होते ह कि कहीं एक के यहने पर वहां दुसरा रह नहीं सकता । उपलभ्य- 
मानत्वेन ही पदार्थो को सत्‌ कहा जात। ह । समी पदाथं सदा उपलब्ध नहीं हो सकते । 
करषच्ः (सन्तानरूपेण) उपलम्यमान वस्तु नित्य होतो है । एक कूटस्थ नित्य पदाथमें 
क्रम बन नहीं सकता, क्योकि कमवाले पदार्थो मे एकता कौ भ्रतोति नहीं होती । कषः 
ग्रहण में प्रर्यक्ष को श्रवृत्ति नहीं होती जीर प्रत्यक्ष का अभाव होने पर अनुमानकामी 
अभाव हो जाता है, क्णोकि अनुमान का स्वरूपलाभ प्रत्यक्षपूवेके ही होता है । अनुमान 
का आत्मलाभ अन्‌ मानपूवंक मानने पर अनवस्था या अन्ध-परम्धरा प्रसक्त होती है। 
फलतः सभी सं्ारो स्कन्ध अध्व या अनित्य सिद्ध होते हैँ । उनमें दुःखरूपता रागादि 
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छायोलुट्पादतोऽन्येषु सङ्गतेष्वपि हेतुषु ॥ १८० ॥ 
हेस्वन्दरादुसानं स्यान्नेतत्‌ नित्येषु वियते । 
उदमूतरूप, मालोक सर्निकषे आदि अनेक कारणों @ रहने परर भी यदि चाक्षुष 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तव चक्षुरिन्द्रियरूपं कारणान्तर का कल्पक होता दहै, किन्तु 
नित्य पदार्थो तै वसा अनुमान नहीं हो सकता 1 १८० ॥ 
< वातिकालद्कुारः 
मा्पू्वेकत्वेऽन्धपरम्पराप्रसङ्गात्‌ । तस्मादघ्र्‌वता. संसारिस्कन्धानाम्‌। दुःखता च 
रागादीनां दोषाणां चिःश्रयात्‌ । हेतुवश्चत्वाच्च । हेतु प्रतिवन्धाच्च दुःखम्‌ । “सवं परवशं 
दुःखमिति" न्यायात्‌ । चकारादम्यासमात्रनिश्वयात्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । नात्मरूपं नाप्यना- 
त्माधिष्ठितम्‌ । अकरणस्याधिष्ठातृत्वाभावात्‌ । अवर्यमधिष्ठाच्रा सोपयोगेन भवित- 
व्यम्‌ 1 इपयोगहेतोहतुष्वात्‌ } यदि चात्मरूपत्वं स्कन्धानां नित्यता मवेत्‌ । न च नित्यं 
जनकृमजनकस्थ भावस्तत्वमुपलब्धुमशक्यत्वात्‌ ! अनेकञ्च भिन्नकालं ज्ञानमेकस्मा- 
न्नित्यतया नोत्पत्तिमत्‌ } न चाप्यात्माधिष्ठायकतया प्रतीयते यच्च प्रतीयते स्कन्धानां रूपं 
तदध्र्‌वम्‌ । अथानधिष्ठितानि कारणानि कथं स्वकायं प्रवतंन्ते । तेनाधिष्ठातानुमीयते । 
न । अनित्यचेतनाधिष्ठान परा्रात्सम।प्तत्वात्‌ । चेतना चानादिरिति ततः-कार्यानु- 
त्पादतोऽन्ये विवि । 
यद्यन्ये हेतवः सपृदिता अपि कायंस्थाजनक।: तदा हित्वन्तरमपि विद्यते यदभा- 
वात्कार्यमजातम्‌ । न चेदम्‌ । उमनन्तरभरत्ययोग्यताविशेषमात्रेण सिद्धेः। न च नित्यः 
व्यापिनां कदाचित्‌ क्वचिद्राऽभावः, येन तदभावात्‌ अभावः; प्रतीयते! अन्वयमात्रेण 
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के सम्बन्धसे आरती है एवं सहेतुकत्व या कारण-वशता के होने से भी दुःखतां आती &ै, 
क्योकि कहावत है-“ सवं परवशं दुःखम्‌ ।'" वातिकस्थ 'हेतुवचाच्च'-इस शब्द मे चकार 
केद्वारा अभ्यास कछ हारा दुःखता-वोषे का सधूच्चय क्रिया जातादहै। सभी स्कन्धों 
मे अनात्परूपता इसलिए मानी जातीदहैकिवेनतो आत्मरूप हओौर न आत्माके 
हारा अधिष्ठित । नित्य आत्मा कारण नहीं होता ओर अकारण मे अधिष्ठातुत्व नहीं 
बनता । कुलाल आदि पुरुष दण्डादि का अधिष्ठाता तभी बनता है, जब कि अपनी 
क्रिया से दण्डादि का सञ्चालन करता है किन्तु नित्य आत्मामे क्रिया नहीं हो सकती, 
अतएव नित्य पदाथ अनित्य का जनक नहीं होता, क्योकि वह एक है किन्तु अभूतः 
भवन रूपए उत्पत्ति की उपलन्धि नहीं कर सकता । भिन्त काल मे होनेवाले अनेक ज्ञान 
किसी एक एवं कटस्थ नित्य के द्वारा नहीं हो सक्ता । आत्मा कौ अधिष्ठायकत्वेन 
प्रतीति भी नहीं होती । जो स्कन्धो का रूप प्रतीत होता हे, वह अध्व ( अनित्य) है। 

शंका-जडीभरत दण्डादि कारण बिना किसो अधिष्ठाताके अपने कार्य करने में 
प्रवृत्त क्योकर होंगे ? अतः अधिष्ठाता का अनुमान क्रिया जातादहै। 

समाधान-- अनित्य चेतना की अधिष्ठानता से पूणं कायं सम्पन्न हो जाता है, 
चेतना अनादि मानस व्यापार है-यह कहा जा चुका दे। यदि नित्य आत्मासे 
अतिरिक्त षमस्त कारण-कलाप के सन्निहित होने पर भौ काये उत्पन्न नहीं होता, 
तभी अधिष्ठातरूप कारणान्तर का अनुमान किया जा सकता है। भकृतमे वसा नही, 
समनन्तर प्रत्ययादि की योग्यता मात्र से कायं सिद्धदहो जाता है, कारणान्तरका 
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(३८) समूदयसत्यम्‌-- 
८५ < ५ . 
कादाचित्कतशा श्िद्ा दुःखस्यास्य सदेत॒ता ॥ १८१ ॥ 
नित्यं हर्वससचखं वा हेतोगध्यानपेश्या । 
दुःख के कादाचित्क होनेसे दुःख का समुदय (कारण) भी कादाचित्क होनेसे 
अनित्यहै। जो प्दाथे अपदे अत्षलाम ङे च्एिङ्िगी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं 
करता, वह यातो नित्य खत्‌ होतादहै, जेषे आकाश । अथवा नित्य अत्‌ होतादहै, जैसे 
शश-विषाण । इस साकार दुःख-सपुदय ( दुक्ष-कारण ) भी (अनित्यतः, दुःखतः, 
श॒न्यतः, अनात्मतः' चार चतुराकार होता दहै।॥ १८१॥ 
वािक्तालं_्कारः 
जनने सवं एव आक्नाशादधोऽधिष्ठातारो भवेथुः। तेष्वपि सत्यु कारणानां निजकायेषु 
परवत्तेः तेषासपि, व्यापिनित्यतयथा समानत्वात्‌ तेषापनधिष्ञातूत्वादिति चेत्‌ । तदेव 





या पिन्नित्यतया न सिध्यति । त 
मग्यािनोऽपि निव्यस्य भवरेत्सवेत हैतुना । सर्मप्यदेव नो दैतुदतुद्‌रेऽपि दृश्यते 1 ७२७ | 
दूरदेशोऽपि शब्दादिः स्वकायंस्य विध्रायकः : तस्मादन्वयमात्रण कारणं सकलं भवेत्‌ 1 ७२८ ॥ 


चै 


(३८) चतुराक्ारः सप्रुदयः-कादाचित्कतया सिद्धेति । 

समुदयसत्यमपि चतुरिधिमेव हेतुतः समुद्यतः पभृवतः प्रत्ययतरचेति। तत्र हितु- 
रहेतुपरिहारेण सृदय एककारणपरिहारेण । अभ्रभरवः अषामथ्यं प्रहारेण प्रभवत्यस्मा- 
दिति प्रभवः । प्रत्ययः प्राधात्यपरिहारेण । तत्र दुःखस्य हैतुरस्तीति प्रतिपाद्यते न। 


वातिकालेङ्कार-व्याख्या 
बनुमान क्योकर होगा? दूसरी वात ण्हमभी दहै कि आत्सादि नित्य ओौर व्यापक पदां 
का कभी ओर कहीं भी शमाव नहीं होता, अत्तः कारभ-व्यतिरेक से ऊर्य-व्यतिरेक 
स्थिरन होने से नित्यमें कारणता काग्रहुभी वहं हो सकता । अन्वयमाच्रके आधार 
पर अधिष्ठाता क्रा अनुमान करने पर सभी आकाशादि पदाथं अधिष्ठाता हो जा्येगे, 
क्योकि उनके भी रहने पर ही कारण-वगं अपने कार्यं-साधनमें प्रवृत्त होतादहै। यदि 
भाकाश्ादि व्यापक शनैर अनित्य होने से कारण नहीं हीते, तव आत्मा भी वेसाही 
कारण क्योकर होगा? नित्य पदाथ धी जो अव्यापक हो, एेष्ठा परमाणु आदि 
कारण हो सरता है ।॥ ७२७ ।। दूरदेश मे होनेवाले शब्दादि अपने कायं ® सम्पादक 
होते हैँ । भतः अन्वथ्मात्रके द्वारां कारणता मानने पर सक्रल पदाथं कारण हो 


जायेगा । ७२८ ॥ 
(३८) समुदय सत्य-- 

चतुविध समृदय सत्य- 

समुदय सत्य मी चारः प्रकार का ही होता है-(१) हेतुतः, (२) समृदयतः, 
(३) प्रभवतः ओर (४) प्रत्ययतः । इनमे भहेतु-परिहायके द्रा प्रथम (हेतुतः) प्रकार, 
एक कारण-परिहार के द्वारा द्वितीय ( समुदयतः) अकार, असामथ्यंपरिहार छ 
दवारा तृतीय ( प्रभव्रतः ) प्रकार तथा प्राधान्यपरिहार कै दारा चतुथे ( प्रत्ययतः) 
प्रकार करा प्रतिपादन किया जाता है । (तमृदेति कार्यं यस्मात्‌-इस व्यृत्पत्तिके द्वारा 
समुदय शब्द कारण का वाचकदहै। दुःख काक।रण ह तुष्णा, स्वयं मगवान बृद्धनें 


॥ 


+ 
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ययि 


वातिकालद्खारः 
कृ द्‌ चित्कतयन्पव्प हेतुपोगो हि दुष्यते 1 अहत) हि पदा्थंस्य सतत्वमेवान्यथाऽथवा 1} ७२६ ॥ 
यया यथाहि हेतूनापमावो नियता तथा । तिमिरज्ञानक्रेलादेविषयेण विनोदयात्‌ ।॥ ७३० ॥ 
स्वपवेदनगम्यस्य धमत्रातोरहेतुकः । दृश्यते नित्यक्तद्‌भावोऽकादाचित्कद्वलक्षणः 1} ७३१1] 
वन्ध्या सुता्यसन्निर्यममावात्‌ कारणादमनः । 
वाति कालद्धार-व्याख्या 
कहा है --"तत्र कतमः समुदय आयं सत्यम्‌ ? पौनभेविक्री नन्दी रागसहगता तत्र तत्रा- 
भिनन्दिनी यदुत कामतुष्ण। भवतुष्णा विभवतुष्णां च ( दी° नि० २।२२ ) 1 अर्थात्‌ 
दुःखकाकारणदहै -व्ष्णा । वह तीन प्रकार कौ हती है--क्ासतृष्णा (सुख-प्राप्तिकी 
इच्छा), भवतृष्णा (पुनजन्म को इच्छा) ओद्‌ त्रिभवतृष्णा (दुःख-नि वृत्ति को इच्छा) ] । 
तृष्णा को ही इतर-व््रावतंक्त्वेन चार संजाएं ह--(क) हेतु, (ख) सप्रुदय, (ग) प्रभव 
मौर (घ) प्रत्यय ! हेतु राञ्ड अहेतुता का, 'समुदय' शब्द एककारणता का, (प्रभवः 
शब्द चप्रभवत्त्र (अप्रापथ्म्र) ऋ ओद्‌ श्रत्यय' लाव्द अशत्पयतव (योगता था अप्रचानता) 
का वैसे हौ उ्यावत्तक है --जंते देत वेदान्त-सम्पत ब्रह्म-वाचक "सत्‌" “चित्‌ ओौर 
'अआनन्द' शब्द-क्रपमशः जपद्रूपता, जडरूपता ओर दुःलल्पता कै व्यावतंक माने जाते है। 
(क) समुदयमे हेतुता ~~ 
लोक में घटादि पराथ ऊ।दाचितक दीने के कारण सहेतुकं देवे जाते है, क्योकि 
यहु कहा जा चक्रा है क्रि अदेतु पदार्थे या त्तो असत्‌ होगा य। नित्य 1 असद्िषयक ज्ञान 
क्योकर् होगा ? इम परन का उत्तर दै-ओआंखमे तिभिर (त्िरभिरा) शेगवाले व्यक्ति 
को आकाशम विषयष्ेविना हौ बालों ® गृँजड़ दिखाई देते है ॥७२६-७३०॥ 
अहेतुक पदार्थो का दूरा प्रकार दहै-नित्य सत्‌, जेमे--धर्मधातु अक्रादाचित्क 
(अहेतु) होने से नित्य सत्‌ हे । वन्छ्या-सुतादि पदार्थो के कारण का अभाक होनैसेवे 
नित्य भषत्‌ ह. ॥७३१॥ ^ धमंघातु कास्वहूप प्रस्तुत करते हुरश्री शान्हिदेषनें 
कहा है--“"एकानेकस्वभरावविविक्तम्‌ अनुत्न्नानिरुद्धम्‌, अनच्छेदम्‌, अशाश्वतप्‌, 
सत्रप्रपञ्चविनिम्‌क्तम्‌ , आकाराप्रतिसमम्‌, धमकायाख्यं परमाथं तत्तवमुच्यते 1 एतदेव च 
रञपारसिताशृन्यतातथताभृतकोटिधमंधात्वादिशब्देन 'संवृत्ति मुपादाय अभिधीयते"; 
(वोधिचर्था. पृ. २०० ) ! बोद्ध-दशंन में दाशंनिक विकास के साथ पारमार्थिक पदार्थो 
की संख्या कम होत्ती गई दहै? 
(क) स्वं प्रथम अनुरुद्धाचयं चार तत्त्व मनते थे-(१) चित्त (२) चेतसि 
(३) रूप भोर (४) निर्वाग-- ड 
तत्थ वृत्ताभिघम्मत्था चतुधा परमत्थतो। 


चित्तं चेतसिकं रूपं निष्वानमिति सब्बथा 1 (अभि. षप.१) 

(ख) पांच ® पश्चात्‌ चार सत्य प्रकाश मे आये-{९) दुःख {२) समुदय, (३) 
दःख-निरोध ओर (४) दुःख-निरोध का मागं। । 

(ग) उन चारोंमे दुःख-निरोघ पारमार्थिक सत्य भौर शेष सवृत्तिसत्य 1 

(घ) एकं मात्र निरोध ही शून्यता या तथादि नामों षे घ्वनित होकर एक मात्र 
पारमार्थिक तत्तव के रूप में आविभ्रुत महायान का परिचय-घ्व्रज बन गया--'श॒न्यत्व, 
घमंधातु' || | ¦ प ं 

#. 
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(३९६) स्वभाववाद का आक्षेप ओर उसका खंडन-- 
तेश्ण्वादीरां यथ्‌! नास्ति कारणं कण्टकादिषु ॥ १८२ ॥ 
तथःऽक्ारणमे दर्स्याद्‌ पक्ति डदित्प्रच्छते । 
स्वभाववादियोंकाजो कहनादहै क जसे कटिं की तीक्ष्णता ( नुकीलापन्‌) 
विनाकिसीकारणकेहोीठादहै, वेषेही दुःख भी अकारण ही होता हे । [ न्यायसूत्रकार 
के समयमे भी स्वभावव्रादियों नेैयही आक्षेप किया था- "अनिमित्ततो भावोत्पत्ति) 
कण्टकतेक्ष्यादिदर्शानात" ( न्या० सु० ४।१।२२ } । उसका निराकरण भी कण्टक- 
तीक्ष्णता से कम नहीं--"अनिमित्तनिभित्तत्शान्ानिमित्ततः'' (नया० सृु° ४।१,२३)। 
अर्थात्‌ कण्टकतेक्ष्य यदि अनिित्तत्व है, तव अनिमित्तत्व हः उक्षका निमित्त बन गया 
वह्‌ अनिमित्तक कंसे ? ]) 
सत्येष यस्दिन्‌ यञ्डन्मं विष्टरे पापि दिकः ॥ १८३॥ 
तत्‌ रस्य कणं 'तहुस्तत्‌ तेकामपि धिरे । 
यह अकाटच नियम दहै करि जिस वस्तुके रदहेनेपर जित पदां का जन्म होता 
है, वह वस्तु उस पदार्थं की कारष्ं (उनक) होतो है अथवा जिस वस्तुका विकार 
होने पर जो पदाथं विक्रा होता दहै, वह वस्तु उषं विकारी पदाथं*कौ कारण होती 
है । यह कण्टकतक्षण्यादिमे भी लागू है, अघः वहं भो सकाव्ण हीह, भ्अकारणया 
स्वाभाविक नहीं, तब उपे स्वभाववाद में रष्टान्त सोकर बनाया जा सकेगा} 
वात्तिकालङ्कारः 
(३९) अत्र चोद्यं अहेतुकरवादिनः~-तंकषण्वादीनां यथा नास्तीति । 
स्वभावेन महाभूतरूपं न क्रियते। विशेषा एव देशकालावस्था विशेष- 
योगितया क्रियन्ते। तत्र _ त्रिंशेषाण महृतु कलव मु१ल भ्यते । = तोमरसूचीश्‌ लतुलिका- 
दीनां हि न लोहादिरूधता क्रियते लोहरा र!दिभिः तीक्ष्णतेव क्रिधते । रोहादीनामप्य- 
परंन पृथित्रीत्व्रादिकं क्रियते । लोहतादिरूग्तायाः कारणःत्‌ । लोदहक्राराद्यभावेऽपि तु 
कण्टकादीनां तक्षण्यस्य तदयावेऽपि भावात्‌ । नायमेव चानियतहतुकताऽहेतुकता । 
तथान्येऽपि जगतो वंचित्र्यकंडिणो विशेषाऽहेतुकता एव भवेयुः । क एवात्र विदोधः 
तदध्थसत्‌ । तथ। हि--सत्येव यरस्मिनु यज्जन्मेति 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


(३९) स्वभाववादियों का आक्षेप ओग समाधान | 

हेतुभों के द्वारा घटादि में भूतरूपदः उत्पन्न नह्ींक्तो जाती, अपितु षटादि-विशेष 
पदाथ ही देश-काल-भवस्थादि विशेषतां सयुक्त कयि जाते है, विशेष पदार्थोमेंभी 
शहेतुकत्व या स्वाम।विकत्वे ही उपलब्ध होक्तः है। तोमर (भाला), सुची (सुर), 
शूल (त्रिगल) ओर तूलिक्रा (बरमा) आदिक लोद्रूपता लीह्‌ा ६ ॐ द्वारा नहीं बनाई 
जाती, अवितु तीक्ष्णता ही की जाती है । इसी प्रकार अन्थकारणोङ्े वारा लोहादिमें 
पृथिवीत्वादि भी नहीं क्रिये जाते~-केवल लोहरूपता ही कौ जाती है । खोहाकारादिके 
अभावमें भी कण्टकादि में तीक्ष्णता यह अनितहेतुकता या अहतृकेता कण्टक 
तक्ष्णादिमें ही क्यों? जगत भौर उप्रकी मस्त विचित्रतां यदि अहैतुकया 
स्वाभाविक मान लौ जाती &तो क्या विरोव ? | 





कि 


००००111 ऋ 
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वातिकालद्कारः 
अत्रासिघ्रायः। यदि विशेषा एव जन्यास्तेषां नाकारणत्वम्‌ । न खलु बदरीकण्ट- 
कानां वक्रत्वतीक्षणत्वे बदरीकण्टकमन्तरेण स्तः । तदन्वप्व्यतिरेकानु विधानात्‌ तत्कायं- 
तेति नाहेतुकता । अथ लोहकारेणापि क्रियते ततो व्यभिचारदेवमृच्यते । तदपि न 
यथावत्‌ 1 यतो हि- 
बुदधपूरवक्रियाद्‌ष्टेबु द्धिमद्कारणं भवेत्‌ । स्यात्तवे एवरकष्टरवं नास्त्यहेतुकता ततः ।। ७३२ ॥ 
वदरीकण्टकादीनां तत॒ एव निदश्वंनात्‌ । विशेषकत्पना सो चेद्धिशेषोऽस्तु सहेतुकः 1। ७३३ 1 
वदरीबीजतः किज्चित्‌ लोहकारादितः परम्‌ ! विशेषो खक्ष्यते नौ चेदिशेषो नव॒ विद्यते । ७३५] 
न॒हि दशंनमात्रण विशेषः परिगरृद्यते 1 तदेवाद्रं तमायातं तदेवाहेतु कं भवेत्‌ 1 ७३५ ॥ 
तस्माद्यतो विश्वास्ते तत एवं सहेतुकाः । न हि हेतुविही नस्य विशेषत्वं प्रसिध्यति 1 ७३६ ॥ 
तस्माद्यदि भेदा यदि बाद्याथंता सवंथा सहेतुकस्व मन्यथा विपर्ययः । 


ननु त्येव यस्थिन्‌ यज्जन्म तस्य हेतुत्वे स्पशंस्य दशंनहेतुता प्रसक्ता स्पर्शा 
भावेऽस्वभावात्‌ । तदसत्‌ । यतः- 











वातिकालङ्का र-व्याख्या 

भआल्षेप-नि रास ~ स्व ध६ववा द अत्यन्त असत्‌ है, क्थोकि यदि विशेष-स्वरूप-जन्यं 
मानां जाता है, तव कायेमात्र अकारणक या स्वाभाविक केसे? बेरी काण्टोंमें 
तीक्ष्णतां गौर वक्रत्ारूपं धमं धर्म्य कटिं के विना कभी सम्भव नहीं । धर्मी के 
अन्वय भौर न्यत्तिरेक का अनुकिधान घम का अन्वय ओौर्‌ व्यतिरेकं कियाकरतादहै- 
“कृण्टकसत्तवे तीक्ष्णतादिशत््वम्‌, तइभवे तदभावः' । अतः घर्ममात्र मे घर्मिकारणकत्व 
सिद्ध हौ जाता है 1 यदि ऊहा जाय फि जहाँ खोहैकार एकसाथ ही कटि ओर उनको 
तोक्ष्णता बनाता है, वहाँ तीक्ष्णता को उत्पत्ति से पूवं कटि नहीं, अदः व्यभिचरित होने 
से कटिकारण स्यो सिद्धदहोीगे ? यट प्रन भी उचितं नहीं, क्योकि प्रत्येक काये वुद्धि- 
पूवंकर क्िया हुआ देखा जाता है, अडः अ्रत्येके कायं का केर्ता कोह वृद्धिमान्‌ व्यक्ति 
होता है। इस्त प्रकार समूचा भप ईर्वर्‌-कतूक षिद्ध होता है, [ जंसे अविद्धक्तर्णाचायं 
ते बनुमान किया है" दरीन्द्रिशम्रह्याग्राह्यं विमत्थाधिकारणभावःपन्नं वुद्धिमत्कारण- 
पूवंकम्‌, स्व।रम्भकावववसन्निवेशविशिष्टत्वाई घटादिवत्‌" ( तत्त्वसं° प° पु० ५२)। 
फलतः किसी पदाथ रे घहेतुक्ता सिद्ध हौ सकेगा :1७३२॥ उसी सहेतुक घटादि 
निदशेन (दृष्टाश्त) कै आधारपर बेरीके कटां को विशेषता भौ सहेतुकं ही सिद्ध होती 
है । अहेतुव्राद में कथित्त विशेषता किड्‌ नहीं होती । ७३३ ॥ यदि कह्‌। जाय किबेरी 
कै बीजों से अतिरिक्त लोऽकारादिके समान वहां कोई विज्ञेष हेतु छपलन्ध ही नहीं 
होता, अतः उक्त सहेदुक अनुमान अनुपलनव्धि-वाधित क्यो नहीं ? इसं भरश्न का उतर यह 
है कि दशेनमात्र से विशेषता परिगृहीत नहीं होती, अन्यथा वही अद्वतवाद ( विज्ञान 
माध्ता ) प्रसक्त होता है ओर वहं सहितुक है 11 ७२४-७२५1 फलतः कार्योमे 
विशेषता जिस स्तुषे द्वारा आती है, उसी कै हारा सहेतुकता भी सिद्ध होती 
है ॥ ७३६ 1 अतः यदि घटादि पदार्थोम्े विज्ञानभेदरहै, तव उनमें सहेतुकृता ओर 
बाह्याथंता भी माननी होगी, अन्यथा उनका विपयय (अभाव) हौ मानना पड़गा । 

शंका --जिस वस्तु के रहने पर जो पदाथं उत्यन्न होता है, उस पदाथ मे उं 
वस्तुकोदहेतु मानने परस्पशेगुणमे सभी दशेनकी हेतुता प्रसक्त होगी, क्योकि स्पशं 
काञअमाव होते पर दशनकामी अमाक्हो जातादहै। 


३३२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! { 


शंका--उक्त नियम स्पर्श मे व्यभिचरित है, क्योकि स्पर्ाके रहने परदही रूप- 
दर्शन होता है किन्तु स्पर्शी में रूप-द्शनि की हेतुता नहीं मानी जाती । 
समाघधन- 
स्परोस्य रुपहेतस्वाद्‌ दश्चनेऽस्ति निमित्तता ॥ १८४ ॥ 
स्पर्शा ख्पगुण का क्रारण है । भतः स्पर्शकैन होने पर रूप ही उत्पन्न नहीं 
होता, दर्शन किसर होगा ? अतः स्पर्शमें भो ङपोत्पादकत्वेन रूप-दर्शन कौ हतुता 
मानी जाती है, उसमें ७क्त नियम का व्यभिचार क्यों होगा ? ॥ १८४ ॥ 


(ख) समुदयाकारता- 
नित्यानां प्रतिषेधेन नेशवारादे्च सस्भवः। 


अघामथ्यीदतो हितुमेववबाज्छः धरिग्रहः॥ १८५ ॥ 
यस्माद्‌ देशदरिशेषस्य तसरप्त्याश्ाङ़तो नृभाम्‌ । 


वात्तिकालद्कारः 
एकसामग्रयधीनरेवादवियोगः परस्परम्‌ । रूपस्पर्शतयोस्तेन तदभावे न दशनम्‌ ॥ ७३७ ॥ 
तज हि स्पर्शामन्तरेण रूपमेव न अवति ¦ यदितु पं भवेत्‌ भवेदेव दशनम्‌ । न 
चैवं विधात्‌ व्यतिरेकात्‌ कारणत्वमपि तु ङपमुषद्यं ! यदि स्पशांमवेऽभावमूप- 


हि 


दर्धयित्‌ दर्शनस्य । अथवा--स्पर्शीस्य ङपहेतुत्वा {दति । 
परस्परवियोगेन समानकालयोरपि हेतुत्वात्‌ “उशदाय रूपस्य ल्पस्य स्पर्शा 
रूपाणि मृतानि" हेतुस्ततः पारंपथेण दनि स्पर्शस्यास्त्येव दैतुतेति न विपक्षवृत्तिता 
हेतोरिव्यव्यभिचार एव । एवं तावदहेतुक्त्वं प्रतिषिद्धसित्ति हेतुत इत्येकाकारो 
व्यवस्थितः । 
समुदय इति द्वितीयमा कारसाह -नित्थानां ५६ पेवेनेति । 
तातिकालङ्कार-ग्याञ्या 
समाधान स्पशं ओर रूप -दोनोंगुण एक ही सामग्री से उप्पन्न होते है, मतः 
स्परा काभभाव होने से उसकी सामग्री का अभाव ओौर उससामग्री कै अभावमें रूपगुण 
उत्पन्न ही नहीं होता, दशन किसक्ना होगा ? ॥ ७३७ ।। यदि वरह रूप उत्पन्न होता, 
तब अवरेय उसका दशंन होता । स्पशं में रूप-दगंन की साक्षात्‌ कारणता नही, भवितु 
० कै दारा, अतः उक्त व्यतिरेक के द्वारा अन्वय-व्यतिरेकावसित कायं-कारण 
भाव का निरास करके स्वभावव।द सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अथव स्प जव अभनीसामग्रीके ह्वाराल्पक्ाहेतुहै, तव रूप-दशंनमेंभी 
ठह माना जा सकता हे । समानक्रालीन पदार्थो में भी अपनी अविथुक्तता या सह॑भाविता 
के.माध्यम से परस्पर-कारणता मानी जाती है । फलतः स्पशं गरुण मी रूप-दश्चन में हेतु 
सिद्ध हता है, अतः “स्पर्थो रूपदशंने हतुः, तत्पं भावित्वात्‌“ इस अनुमान का हेतु 
स्पशं मे व्यभिचरित नहीं, क्योकि वहां भी हेतुत्वरूप साध्यका भावदही है, अमाव 
नहीं । इस भ्रकार दुःखसत्य मे सहेतुता भौर तृष्णा में दुःख-हेतुता था दुःलसम्‌दयरूपता 
पयवसित हो जाती है? $ 
(ख) खमुदयगत दवितीय भाकार (समुदयरूपता)-- 
दुः सटतुक है किन्तु उसका कोई एक नित्य पदार्थं ( ईश्वर या प्रधान) कारण 
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दुख का ईदवरादिके समान कोई एक कारण नहीं हो सक्ता, अतः सखमुदय- 
रूपेण भव-तृष्णा ही दुःखजनक है । नित्य पदार्थो मे करमशः या युगपत्‌ समस्तक।य- 
जनकता सम्भव नहीं, अतः नित्य ईदवरादिमे सामान्य कारणताका ही निषेध किया 
जा चुकता है । गर्भादि विशेष देशों का परिग्रह (प्राप्ति) भी तृष्णा से ही होता है । १८५॥ 


वातिकालङ्कारः 
सहेतुकत्वेऽप दुःखस्य ततो नित्यैककारणनिषेधेन सम्‌दथाकारतानिणेयः । यदि 
कारणमेकं नित्यमेव भवेत्‌ । अनपेक्षणान्तित्यस्यानाघायविशषत्वात्‌ । तेषाञ्च नित्यानां 
प्रधानादीनां प्रागेव निषेधः । कुतं एतदिति चेत्‌ । असामर्थ्यात्‌ कमयोगपद्याम्याम्थं- 
क्रियाशक्तिवेकल्यात्‌ न प्रभवत्वम्‌ । तृतीय आकारस्तष्णाया एव स॒ आकारः । एतदे- 
वाहु-असामर््यादत इति । 


अन्यस्य कारणस्य कमंणोऽग्यस्यवा न प्रभवत्वम्‌ । न खलु कमकशरीरमविद्या वां 
प्रभवः । समथंकारणाप्रनामा । तष्णाऽघावेऽभावात्‌ जन्मनः । दश्यते च तृष्णायाः प्रभ- 
वनम्‌ । यतः परिग्रह अग्रहापरनव्यपदेशः तत्प्राप्तितुष्णाकृतः परिग्रहस्चायं जन्मसना- 
गमः 1 तस्मादस्य तुष्णाप्रभवः। भववाज्छानागतजन्मप्रा्थनाकारा। 

नन्‌ न देशविशेषादिप्राथेना सम्‌दयसत्यम्‌ । उक्तं हि भगवता-“'तत्र कतमस्ष- 
मदय आयंसत्यम्‌ 1 येयं तृष्णा पौनभमविकी नन्दो रागसहगता तत्र तच्राभिनन्दिनी। 
यदुत “कायतुष्णा । भवतृष्णा । विभवतुष्णा चे"ति। नायं विरोधः। यस्मात्‌-सा 


वातिकालङ्का र~न्याख्या 


नहीं । यदि कोई एक नित्य पदाथे को कारण माना जाता है, तब युगपत्‌ अनेक दुःखों 
की उत्पत्ति प्रसक्त होती है, क्योकि उक्त नित्यहतुकोन तो अन्य कारण की अपेक्षा है 
भौर न कमि कार्योत्पित्ति को नियामक विशेषता का उसमे आधान किया जा सकता 
है । इसी लिए ईह्वर ओौर प्रधानादि नित्य पदार्थो मे सामान्य कारणता का ही निषेव 
किया जा चका है, क्योकि उनम क्रमशः या युगपत्‌ कार्योत्ादन का सामाथ्यं ही नहीं 
होता, अतः द्वितीय आकार (दुःखसमुदयरूपत्व) तुष्णामें हौ माना जाता है। 

(ग) समृदयगत तृतीय आक्रार (भमवत्व)- 


प्रभवत्वरूप तृतीय आकार तृष्णामे ही है-यही कहा जाता है-असामर्थ्यादि- 
त्यादि । तृष्णा को छोड़ कर अन्य किसौीकमं याशरीय से जन्मादि का प्रभव नहीं 
हो सकता, क्योकि सप्रथ कारणसंज्ञक तुष्णा का अभाव होने पर जन्मादि का अभाव 
होता दहै। त॒ष्णासे ही जन्मादि का प्रभव देखा जातादहै, क्योकि जन्म-परिग्रह- यहाँ 
परिग्रह का अथं दहै-आग्रह या प्राप्ति, वहुतुष्णासे ही होती है। परिग्रह है-जन्म- 
समागम । फलतः जन्मादि दुःखों का तुष्णासे हौ प्रभव होत। है। भव-वाञ्खछा का अथं 
अनागत (भावी) जन्म को प्रार्थना (अभिलाषा) । [महि पतञ्जलि ने अनागत जन्मादि 
को हेयकोटि मे रखा है--"“हयं दुःखमनागतम्‌" (योगस ° २।१५) 1 

शंका-समुदय सत्य के सत्य के रूप मे-मगवान्‌ ने केवल तष्णा का निर्देश क्रिया 
है-"कतमत्‌ समृ दयसत्यस्यम्‌ ? येयं तृष्णा * (दी° नि ° २।२३) 1 अतः गभादि देशं 
एवं अनागतादि कालख्प विशेषणो से विशिष्ट तृष्णा को समृदथ सत्य कहना आगमः 
विरद दहे। 

समाधान-किसी प्रकार का विरोध नही, क्योकि उक्त आगम-वाक्य का अथं यह्‌ 
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सा भवेच्छाप्त्यनापीच्छोः प्रवृत्तिः सुखदुःखे! ॥ १८६ ॥ 
तोऽपि प्राणिन; कामविभवेच्छे चते सते, 

वह भव-इच्छा ही सुख कै लिपु ओर दुःख के जिहायु प्राणियों कीकर्मोमे 
प्रवर्तिका मानी जाती है। वह एक हौ इच्छा भव (जन्प), काम ( सुख-भाप्ति ) ओौर्‌ 
विभव (दु ख-निवृत्ति) को दिषय करने के कारण मव-तृष्णा, काम-तृष्णा ओौर विभव- 

तृष्णा कहलाती है, जसा कि स्वयं भगवानु ने कहा है-““कामतष्णा, भवतष्णा, विंभव- 
तष्णा च” (दो० नि २।२२) ॥ १५६॥ 

सरेत्र चा्स्मेहस्य हेतत्यात्‌ सम्भ्वतंते ॥ १८७ ॥ 

असुखे सुखसक्ञस्य तस्मात्‌ ठ्या भवावः । 

वातिकालङ्कारः 
भवेच्छाप्त्यनाप्तीच्छोरिति। 
येयं स्थानोपक्ररणादितृष्णा सा भवेच्छा संसारतुष्णा नन्दी रागसहंगता तत्र 

तत्राभिनन्दिनी सा सर्वेव कामतष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा । या स्थानादितृष्णा सा 
भवतृष्णा सा सवेच्छा ¦ या स्वेगंभ्राथंनाकासा घा कामतुष्णा! या दुःखनरियोगेच्छासा 
विभवतष्णा । तस्मादविरोध एव समुदयसत्यनिदेशः । नागमविरोधः करिचदिति। 
तथा हि- सवं त्र चात्मस्तेहस्येति । 

अह ङ्कारसच्चिश्चयात्‌ एकत्वेनारो पितता चित्तमाला तत्र यः स्नेहः सर्वत्र सं्रवतंनें 

स्थानोपकरणादौ असुबे सुखादिरूपर हितत्वेन प्ररमाथेतः । चित्तविपयंयोपहृतस्य प्रवतं 
नात्‌ हेतुत्वमतः तुष्णाप्रसवाश्रयः। न ह्यहष्टः क्वचिदपि प्रवतनसम्बर्धितः करुणायोग. 
तोऽन्यत्र न संसारकारणम्‌ । अत एव भ्रवतंनं प्रति तृष्णायाः हकारित्वात्‌ । प्रत्यय. 
 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
है करि जो यहु तत्तद्‌ विष्के रागक जनिका स्थानादि (देश-कालादि) विक्ञेषणों 
से युक्त तृष्ण है, वही भवेच्छा (जन्म या संसरण कौ तृष्णा नन्दी (रागषहगत) कु 
लाती है, वही काम-तृष्णा (स्वर्गादि कौ" अभिलाषा) एवं चिमे (दुःख-वियोग) की 
इच्छा है। फलतः एक ही तृष्णा के अपेश्ना-मेदसे वसेही चार अकारहैँ जँसेएकही 
स्त्री पुरी, पौत्री, प्रपौत्री ओर भगिनी सानी जाती है। इस व्रकार देखने पर आगभ- 
विरोध नहीं रह जाता । 
(घ) समुदथरग चतुथ आक्रार (ब्रत्ययत्व)-- 

(आत्मस्नेह'- यहां जात्मा- शब्द के द्वारा उस चित्त-खन्तान का ग्रहण भिया 
जाता है, जो एकत्वेन धारोपित अहन्ता का आश्रय है । उस आत्मा मेस्नेहया राग 
है वही सरवंत्र प्रवर्तक दुःखादि में सुख-वृद्धय) प्रवतंक होता है । पूरवोक्तचतुविध विप- 
ययो से उपहत चित्त विविध कार्यौ में अवृत्त होत। है, अतः तृष्णा सभी प्रवृत्तियों कौ 
हेतु एवं प्रमव का आश्रय है । अदृष्ट विषय में कभी अवृत्ति नहीं होती, अपितु हृष्ट, 
स्मृत एवं तृषित विषय में ही प्रवृत्ति देली जातौदहै। दुली व्यक्ति को देखक्ररही 
कर्णा जागती है ओर कराश्णिक महापुरुष उसे दुःख दुर करने में प्रवृत्त हो जाता है, 
भतः करुणा सं्षार का कारण नहीं। अतएव तुष्णाही संसरण या जन्मग्रहुणकी 
सहकारी कारण या प्रत्यय तृष्णा ही है । उसे प्रत्ययमा्ता ही मानी जाती है, उषा 
दान-कारणत। नहीं । उपादानकारण चित्तस्कन्ध ही है । प्रवृत्ति का प्रत्यय तृष्णा भौर 


लोकः १८८-१८६ | प्रमाणिद्धिः ३६५ 


"अनित्याशुचिदुःखातात्मसु निस्यशुचिसुखख्यातिः” (यो० द° २।८) इस सूत्र शे 
अनसार अनित्य में नित्यता-वृद्धि, भपवित्र मे पवित्रता-बृद्धि, असुख में सुखबृद्धि एवं 
अनात्मा में भात्मत्व-वुद्धिरूप चतुविध विपयंयं के द्वारा मात्मा का स्नेह, राग यातुष्णा 
इत्पत्न होती है, जिससे जन्मादि का काभ होता है, फलतः तुष्णा ही भव (पुनजं- 
त्मादि) की आश्रय सिद्ध होती है इससे हेतुत्वरूप तृतीय आकार घ्वनित होता है। 

भिरक्तजन्बादटेरित्यावायो सम्प्रचक्षते ॥ १८८ ॥ 
अदेहराशच्टेध देदाद्रमसशरुद्धवः। 
निमिकोरभसादिषटशुपादानं तु यायते ॥ १८९ ॥ 

शंका-- “वो त रागजन्मा दर्शानात्‌ '” (न्या० सू० ३।१।६५) इस सूत्र मे महषि गौतम 
ते कहा है कि रागादि से रहितं सत्त्व का जन्म (देह-योग) नहीं होता-इससे अर्थात्‌ 
यह सिद्ध होता दहै कि देहवान्‌ व्यक्ति वीतराग नहीं होता, तब तथागत वीतराग कंसे ? 

वातिकालङ्कारः 
मात्रता नोरदानत्वेम्‌ । तत्र चित्तमेवोपादानम्‌ । तस्य प्रत्ययस्तुष्णा कदाचित्‌ करुणा । 
अनेन प्रत्यत इति आकारः कथितः। 
नन्रु प्रत्यत्वेऽपि न तृष्णा प्रत्ययोऽपि तु देहस्ततो देहसङ्कतो न वीतरागः 1 एत- 
देव दर्शायत्ति--विरक्तजन्पा दृष्टेरिति । 
यथैव हि वौतरागस्यं जन्म न दुष्टत्रिति रागो जन्मनो हेतुरत एव युक्तो देहो 
शगादेहुनुरदेहस्य रागादृष्टिः । अत्रोच्यते-रागमन्तेरणापि जन्म भवति । करुणावशा- 
दभिरतिवि षत्वं तु ठस्य तुष्णया [ह्रियत इति विश्चेषमात्रहेतुत्वात्‌ तृष्णाप्रत्ययमात्रम्‌ । 
एवं यदि देहोऽपि श्रत्ययसात्रं रागादीनामयोनिशोमनसिकार एव तृपादानक।रणं तदेष्ठ- 
मेव संगृहीतमिति दर्धण्ति --निमित्तोपगमादिष्टमुपादानमिति । 
~ ~ =  वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
कदाचित्‌ करुणा हैं । इस प्रकार समुदय सत्यरूप तृष्णा मे चतुथं आकार प्रत्ययमात्रता 
कहा गया । 
शंका -~दुःखसत्य का कोई प्रत्यय होने पर भी तृष्णा प्रत्यय नहीं, अपितु देह कों 
दुःख का प्रत्यय मानना चाहिए, अतः जब त देह से युक्त पुरुष है, तब तक वीतरागता 
सम्भव वहीं यही कहा जाता है विरक्तजन्भेत्यादि 1 शर्थात्‌ जसे वीतराग पुरुष का 
जन्म नहीं हता, वसे ही रागी पृरुषका देहेसे. | | 
द 
समाधान--रागवन्‌ पुषहष का ही जन्म होता, राग के बिना भी जन्म होता है-- 
करुण।-वलात्‌ । तृष्णा तो केवल सहायक कारण है, जन्म क असाधारण कारणोंमें 
करणाभी हे । रागादि का भी तुष्णा उपादान कारण नहीं, अपितु अयथावत्‌ अवधारणा 
(सन्कायदरष्टि जादि) ही उषादान्नकारणं है. इस भ्रकार तृष्णा का जन्मकारणत्णस्वेन 
संग्रह अनुचित नहीं यही कहा जा रहा ई--“निमित्तोपगंमात्‌"” इत्यादि 1 अर्थात्‌ देह 
को भी अयोनिशो सनेसिकारं (मिथ्या धारणा, का अनृवतंन करने ® कारण दागादि 
का निरभित्त साना जाता है। बह (शरीर) कुदाचित्‌ वासना (संस्कार) का उद्बोधक 
वसे ही होता है, जैसे--विषय । यह्‌ युक्तितोदेह मे राग कीटेतुता भी सम्पादित 
करती दै । फलतः अन्योऽन्याश्नयता @ कारण अनादि सामग्रीजत्य होता है 1 इस प्रकार 


` च्च 
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समाधान-देह्‌ मे निमित्तकारणता मनी जातौ दहै, उपादानकारणता नहीं, 
उपादानकारण पूर्वैरागही होतादै। खग जन्म काहेतु नहीं होता, क्योकि वीतराग 
पुरुष का भी करुणा के दारा देह-ग्रहण देखा जातादहै। रागो पुरुषका भीतष्णाके 
दारा ही जन्म-ग्रहण होता है। इस प्रकार प्रत्ययतारूप चतुथं आकार दिखाया 
गया ॥ १८८१८६९ ॥ 
द्मां त॒ युक्तिमनिषिच्छन्‌ बाधते स्वमतं स्वथम्‌ 
जन्मना सहमाध्श्चेत्‌ डातानां रागदशेन।त्‌ ॥ १६० ॥ 
समागजातेः प्रा षिद्धिः कारणस्वेऽपि नौदितस्‌ । 
'"वीतरागजन्मादृष्टेः"- इस युक्ति का अवलम्बन कर यदि चार्वाक जन्मान्तर 
का निषेध करता ह किइसदेहसेही साग उत्पन्नहो जातादहै उ8ऽकै लिए पूवंजन्म 
® राग की अपेक्षा नहीं, तब वार्वेकि स्वयं अप्तेकाही निराकरण कर डालताहैकि 
देह से राग ओर राग से देह--इषका प्रसक्त अन्योऽन्याश्रय तमी दुर होसकताहैकरि 
बीज-वृक्ष के समान ही देह ओर राग का अनादि प्रवाह माना जाय । तव तौ जन्मान्तर 
सिद्ध हो जाता है । जन्भसे लेकर देह ओर रागका सहभाव देखने में आता है- 
ठेसा नहीं कह सकते, स्योकरि नवजात वछ्डे आदिमे राग एवं रागमू लङ प्रवृत्तियां देखी 
जाती है, अतः राग की उत्पत्ति ररीरसेन मानकर समाग (सजातीय) पूवंरागात्मक 
हेतु से ही माननी होगी, उसके लिए जन्मान्तर मानना सावरयक है| 
अज्ञानम्‌ , उक्ता दष्णेत्र सन्तारपरेरणाद्‌ भवे ॥ १९१ ॥ 
दातिकालद्कारः 
देहोऽपि रागस्यायोनिशोमनस्क।रमनुवतंमानो हितुरिष्यत इव । स कदाचिद 
सनाप्रबोधस्य हेतुविषयवतु । एषा तु युक्ती रागहेतुत्वमणि देहस्थ सम्पादयति । ततो- 
ऽन्योऽन्यहेतुत्वात्‌ तथामूतानादिसामग्रीप्रभवं जन्मेति }जन्मान्तरभरसिद्धिरिति चर्चितं 
चा्वाकिचचितमचिऽमता । 
ननु सगुणं द्रव्यमेत्रोद्यते : ततोऽनयोरन्योऽन्यमहेतुता । एवं हि--जन्मना सहु- 
भावरचेदिति । 
तृह्णाकमंणी जन्मसमुदयः- 
यदि हि जन्मना सहभावो रागादीनापिति न रागादयो देहस्य हेतुः तदा देहोऽपि 
न रागादीनाम्‌ । न चाहेतुकता ततः । समानजातीयकारणजनिता रागादय इति सिद्ध- 
मभिमतम्‌ । 


वातिकालङ्का-ग्यडाया 

जन्मान्तर की लि चार्वाक-मत क चर्चामें की गई है। 

शंका --रागादिगण है ओर देह द्रव्य । द्रव्य कै गृण की उत्पत्ति मानी जाती है 
भीर गुण से द्रव्य की उत्पत्ति मानने पर अन्धोऽन्याश्रयता क्यों नहीं? 

समाधान--अज्ञानं कारणत्वेऽपि नोक्तम्‌” । यदि जन्म सेलेकर ही देह ओर 
यागादि का सहभाव देखा जातादहै, तन न तो रागादिको देह का हेतु मानाजा 
सकता ह रौर न देह को रागादि का, क॑योंकि सहमूत पदार्थो में कायंकारणभाव होता 
ही हीं । ये दोनो अहेतुक ` है- यह भी नहीं कह सकते, अतः रादादि अपने-अपने 


४ 
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वात्िकालङ्कारः 
तनु न तृष्णा कारणमेकंव । अविद्या तृष्णा कमं चेति त्रयस्य कारणत्वात्‌ । 
तष्णव तत्र तत्राभिनन्दिनीति समृदयसत्यनिदेशः कथम्‌ । 
` नैतदस्ति। कारणत्वेऽपि नानन्तरकारणत्वम्‌ । तष्णैवानन्तर्येण कारणं संसारे 
सन्तानस्य प्रेरणात्‌ । न हि मोहकमंणोः सतोरपि तुष्णामन्तरेण करिचत्‌ प्रेरयिता। न 
हि विषपयस्तोऽपि सङ्घतृष्णामन्तरेण प्रवत्तंते । अतत एवाह--भानन्तर्यात्‌ न कर्मापोति । 
केर्मोपात्तमपि राञ्पादि परित्यजत्यतष्णः। 
ननु नुद्धिः कर्मानुसाटिणीति परिल्यागः कर्मद तत्तादृशं येन उपनतमवधीरयति । 
ता जन्पनोऽसस्भवः इत्युच्यते ! तेषामपि कमक्षय एव मुक्तिरन्य थाऽभावात्‌ 1 
च्यत- 
५ तृष्णाविरहितस्यास्य यदि कपरं परिक्षयः । प्रधानं कारणं तुष्णेवयेदेवाव युक्तिमत्‌ ॥७३८॥ 
अथ तष्णाप्ति नैवास्ति कर्मं णोऽस्य परिक्षयः । सतुप्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कर्मापरापरम्‌ 11५३९॥ 
एवं तावत्‌ चतुराकरारमाधंसत्यं व्याख्यातं समुदयलक्षणम्‌ । इदानीं तदुदुःखं 
निरोधसम्भवोति निरोध त्यं चतुराकारश्एहु-- 


= = 








`  वात्तिकालद्भार-व्याख्या 
सजातीय कारण (इयनन्तयर्‌ प्रत्यय) से जनत हु यही क्षिद्धान्त-षम्मत है। 
शंका---जन्सादि को कारण अकेली तृष्णा नहीं, अपितु अविद्या ओर कमंकोभी 
कारण माना जातादै, जषा करि अद्वैत वेदान्त के आचार्ये भी कहा है-“अविधा- 
कायकमंभूतसमुदायनी्जांक्ुरो जगद्ात्छाऽभिजायते'' (मु° उ० स!० १८) 
समाधान--यद्पि अविद्या, तृष्णा ओर कर्म-ये तीनोंदही जगत्‌ के कारण है, 
तथापि कायं (जन्मादि) के अञ्धवहित पूर्वकाल में तृष्णा ही रहती है, अतः तष्णा को 
प्रधानता देनैकेलिर्‌ उसो करा उल्लेख कर दिया भयाद) पोह (अविद्या) ओर कमं 
के रहने पर भी तृष्णा के विना अन्य कोई प्रेरयिता नहीं होता। कोई विपयेस्त-बुद्धि 
वाला प्राणी भी तुष्भाके विना किरी कमं म प्रवृत्त नहीं होता । अतएव वात्तिककायने 
कहा है-आनन्तर्ादित्यादि 1 अर्थात्‌ त॒ष्णा जन्मादि के अव्यवहित पुवेकाल मे विद्यमान 
होने से असाधारण कारण्‌ हे । त॒ष्णाकैच्निनाकमं भी जभ्मादि-ग्रहण का कारण नहीं 
बन कः क्योकि कसं केद्वारा प्राप्त रज्य काभ वितृष्ण पुरुष परित्याग कर 
का शंका ~ बुद्धि कर्मो के अनुसार होती है, अतः वितुष्ण पुरुष की बृद्धिदहीवेसीहो 
जाती है, जिषके द्वारा राज्यका परित्याग दहो जाता है, वितष्णताके दारा वह नहीं। 
यदि कहा जाय कि मुत्त पुरुषों के कमं होते ही नहीं कि उनका जन्म प्रसक्त हो। तो 
वेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि मुक्त पुर्षोके कर्मोँकाक्षयहो जाने पर ही मुक्तिका 
लाभ होतादहै, कर्मो रहने पर मुक्तिका लाभ नहीं हौोता। इस प्रकार कमंदही 
जन्मादि का प्रधान कारण होता है, तष्णा नहीं । 
समाधान-तुष्णा-रहित पुरुष कै कर्मोका परिक्षय होतारहै, तब भी तष्णाको 
ही जन्मादि का प्रधान कारण मानना ही युक्तियुक्त है ॥७३८।। यदि किसी पुरुष की 
तृष्णा दहै, तब उसके कर्मो का अत्यन्त प्रक्षप नहीं हो सकता, क्योकि वतष्ण व्यित के 
पुना उत्तरोत्तर कमं आरन्ध होते जाते हैँ ॥७३६॥ इस प्रकार आयंसत्य की व्याख्या 
की गई ( समुदय का लक्षण किया गवा। अबदुःखोंका निरो सम्भव है-यह्‌. 
| 


३३८ ‡भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ , , [ परिच्छेदः! 


आनन्तयोरच कमौपि सति तस्मिन्नसर मदात्‌ । 
तदनात्यन्तिकं हेतोः प्रतिरन्धादिसम्भवात्‌ \ ६९२ ॥ 
पूवंपद्यस्थ (कारणत्वेऽपि सोक्तम्‌"--इसका अन्वय “अज्ञानम्‌' के साथ अमीष्टहै। 

अर्थात्‌ यद्यपि अज्ञान (अविद्या), काम (तृष्णा ) जौरकमं-ये तीनोंही संसरण 
(जस्मादि) कै कारण माने जाते हैँ, तथापि उन सत्रा कथन न क्के एक मात्र तृष्णा 
का प्रदशंन इपलिए किमा गयादहै कि तृष्णा ही पंवस्फन्ध-षन्तान दने भरवत्तिका, अव्य 
वहित पूव-वृत्ति एवं तृष्णा कै उच्छेद से दुःखों काञ। त्न्तिक उच्छेद किया जा सकता 
है । इस प्रकार जो लोग दुःखनिरोध को असम्भव मानते हैँ उनके चिए निरोधताकार 
ध्वनित कियागयाहै । १९१-१९२॥ 
(४०) चतुखकारं निरोधसत्यम्‌ ~- 


भ क 





वातिकालङ्कारः 
(४०) नि रोधसत्यम्‌- 
संसार्थ॑भावे पूक्तिग्यवस्था--तदनात्यन्तिर5 हेतोरिति । 

निरोधतः शान्ततः प्रणीततः लिःश्रणतश्चेति चत्वार आकाराः नियोव णव 
नास्तीति वादिनं प्रति निरोधतः ह्यच्यते । सृक्तानामपि रागादिस्तम्भवं इति परेरभ्युपः 
गम्यते । ठत्प्रतिषेधेन श्वान्ततः। खतः परोऽपि सम्भवति सोक्षतातिप्रतिक्षेपेण प्रणीतत 
इत्याकारः ¦ पूक्तोऽपि पुनरमृक्तो भवतीति निरस्य एतत्‌ सिःउरणत इति चतुर्थं 
आकारः । तत्‌ प्रथम आकारतात्यनात्यन्तिकं नात्यन्तं भदति निरुध्यतेऽपि । न च संसा- 
दित्वादसम्भवो मोक्षस्य दोषः । इष्टत्वात्‌ । न हि कस्यचित्‌ सोक्षोऽस्ति। यो हि बद्धो 
न हि तस्य मोक्षोऽस्ति । तत्स्वभावत्वात्‌ न मृक्तस्यापि बन्धः। सदा तस्य मुक्तस्वमा- 
` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
दिषठाने ® लिए चतुराकार निरोवसत्य का निरूपण ज्रियाजातादह- 


(४०) निरोधत्य- त 
[यह्‌ जो कह गया कि “तदनात्यन्तिकम्‌” अर्थात्‌ वहं (दुःख) अनात्यन्तिक 


(अनित्य या समृच्छेदनीय) है, कि उसकी हितुभूत क्ष्णा का उच्छेद सम्भत्रहै। इससे 
होगा क्या ? मोक्ष तो हो नहीं सकता, रयोकि ससारित्वरूप वन्धनबाला आत्माहै 
ही नहीं तब मोक्ष या बन्धन का नादा किसका होगा? इस प्रन का उत्तर यह्‌ 
कि पारमाथिक आत्माके न होने पर भी ओौपचारिक ( क्षणक विज्ञान स्छन्धमें 
एकत्वेन दुःखित्वेन ओर दुःखित्वेन; आरोपित अत्मा माना जात्ता है, जेसा कि आचायं 
वसुबन्धु ने कहा है -“आत्मव्मोपिचारो हि विविधो यः भ्रदइयं ते” (विज्ञप्ति ° त्रि०१)। 
छसके दुःखोंकीहेतु तष्णा को जव तक निवृत्ति नहीं होती, तवर तक वह्‌ स्वस्थ नहीं 
होता, रज्जु मे आरोपित सपं के समानं अपने दुःखित्वका आरोप करके सदा 
दुःखी ओर व्याकुल बना रहता है | । 
दुःख-निरोधके भो चार आकार हीते ह (१) निरोधरूपता, (२) शान्तता, 
(३) प्रणीतता (यानि-प्रणीतता उत्तमता) ओर (४) निःसरणता ( निर्मृक्तता)। 
(६) जो वादो कहता है कि निरोव सामकी वस्तु ही नहीं, उरुके प्रति निरोधता 
आकार । (२) भुक्त सत्त्वो मे भी राभादि सम्भव है--एेसाजो वादी मानते हैँ, उनके 
प्रति शान्तता। (३) निरोधमे भी परे मुक्तता है-एेसा मानने बवालोंके प्रति प्रणीतता 
(अनुत्तमता) । (४) मक्त पुरुष मी बन्धनागार से निमृक्त नहीं होता-- एसा माननेवाले 
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श्लोक। १९३-१९४ | प्र॑माणसिद्धिः ३३९ 


सां्ारितस्वादनिर्मोक्षो नेषटस्वादप्रसिद्धितः।॥ 
यावस्च्ात्मनि न प्रेम्णो हाविं स परितश्यति ॥ १९३ ॥ 
तादद्दुःखितमारोप्य न च स्वस्थोऽवतिष्टते। 
पिथ्याध्यारोदहानाथं यत्नोऽसस्यपि मोक्तरि ॥ १९४ ॥ 
शंका-संक्षारित्व घमं से किसीकी मुविंत नहींहो सकती अर्थात्‌ कोई संसारी 
व्यक्ति मुक्त नहीं हौ सरता, क्योंकि संसारी मात्मा कोई प्रसिद्ध ही नहीं, तब किसको 
मृक्ति होगी ? एेसी परिस्थिति में दुःख-निरोव करो सम्भावना ही नहीं रह जाती 1 
` समाधान--संस।री पुरुष की मृक्ति कौन चाहता दहै ? बद्ध आत्मा की जन सत्ता 
ही सिद्ध नहीं होती तव वह्‌ मृकति का अधिकारी क्योकर होगा? केवल दुःख पने 
हेतु के बल पर प्रवृत्त है ओौर हेतु के अभाव में उसका निरोध सम्भावित है। 
यदि कोई संसारी ही नहीं, तव कौन मुमुक्षु होगा ओर मोक्ष-ाम के लिए प्रवृत्त 
होगा ? इस तथ्यकोध्यानमें रखकर वात्तिककार ने कहा है-“यावच्चा्मनि'। 
अर्थात्‌ एकत्व ओर आत्मत्व क अभिमान जिस स्कन्ध-समृह मे है, उसमे जब तक्र प्रेम 
(भासक्ति) की निवृत्ति नहीं होतो, तव तक दुःखी जात्या का आरोप करके कथित दुःख- 
सन्तान दुःखी बना रहेगः । आश्य यहु है किं वस्तुतः कोई संसारो आत्मान होने पर 
भी आरोपित दु:खी आत्मा वन्ध-मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, वही “अहमेव बद्धो 
ऽहमेव मोक्ष्यामि" एसा व्यवहार करता है । व्यवहार मे वस्तु-सत्ता अपेक्षित नही, 
अपितु वैसा अवसाय (अवधारण) मात्र । वहु है ही-“आत्सधर्मोपचारो हि विवधो 
यः प्रवतेते । विज्ञानपरिणामोऽश्रौ'' (विज्ञप्ति° त्रि° १) ॥ १९३-१६४॥ 
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वातिकालङ्कारः 

वत्वात्‌ । केवलचितसन्तानस्यापरिशुद्धस्य उतः सामग्रौविशेषतः परो भागो विशुद्ध 
इत्प्यते । तदपास्य परिशुद्धस्य संसारितेवा्िद्धा। न च ससारी परमार्थतः करिचदस्ति 
क्षणानामसंसरणात्‌ । सन्तानस्य च परमथतोऽभावात्‌ ततः संसारित्वादित्यसिद्धो हेतुः । 
तन चापि मौक्ताविद्यते सस्य मोक्षः) 

ननु यदि वद्धो च मोक्ताऽन्यस्य बन्धोऽन्यस्य मौक्षः। अन्यस्य क्षुदन्यस्य त॒प्तिः। 
अन्यः चि।करत्सादुःमनुभवत्ति, अन्यो व्याधिरहितः। अन्यस्तु यः परिक्लेशवानपरः 
स्वगंपुखमनुमवति । परः शास्त्राभ्यास्ायस्तोऽन्योऽधिगतचास्त्रः तदा किमिति हेतोर- 
भिथोगः प्रश्ावतः । अत्र समाधिः । यस्मात्‌ --यावदात्मलि नप्रेभ्ण इति । 


[क रिते 





 वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 

वादी के लिए निःख्णतारूपं चतुथे आकार माना जाता है। इने प्रथम निरुद्धता 
अनात्यन्तिक है । अव्यस्त नहीं होती । संसारित्वं धर्म को आत्यन्तिकं निवृत्ति कान 
होना कोई दोष नहीं, क्योकि वेषा हो देवा जाता दहै। वस्तुध्थिति यह है कि कोई 
वद्धसत्तव मुक्त हुआ ही नहीं । जो बद्ध होता है, वह मृत्त नहीं होता। जो मुक्त- 
स्वभाव काद उसका कभी बन्धन नहीं होता, क्योकि वहु सदा मुक्रतस्वमाव है। 
केवर अपरिशुद्ध चित्त-सन्तान को बन्धनं होता है, उसका पस्भाग विशेष सामग्रीके 
द्वारा परिशुद्ध उत्पन्न हाता है, उमे संसारिताहो नहीं होती । परमाथंतः संसारिता 


किसीमें भमौ नहीं हती, क्योकि क्षणो का संसरण नहीं होता ओर सन्तान की पार 
त्‌ यदह 


माथि सत्ता नहीं मानी जाती । अतः संस,रित्वा दनिर्मोक्ष- यहां “संसारित्वा 
हेतु असिद्ध है ओर कोद भोक्ता भौ नही, जिसको सोक्ष-लाभ हो । 
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२४० संभाष्यं भ्रमाणवात्तिकम्‌ं [ परिच्छेदः. 
अत्रस्था वीतरागाणां दयया कमंणापि वा। 
अशिपरेऽनिनिहत्तीष्टेः सहफारिक्षयादलम्‌ ॥ १९५ ॥ 
नाकषेप्तुमपरं कमं भदरष्णाविलङिघनाम्‌ । 

वीतराग पुरुषों की संसार मे अवस्था (धवस्थिति) दो कारणों से होतीहै- 

(१) दयासे ( दूसरोंके दुःखों की निवृत्ति केच्एि)। (२) अथवा प्रारन्ध कमंके 

आधार पर । प्रारब्धकर्माक्षिप्त स्थितिकालमे भावान्तरं की स्थिति क्यों नहीं? इस 

प्रन का उत्तर है--सहकारिक्षयात्‌ । अर्थात्‌ सहकारी सामग्री के अभावमे भावाष्तर्‌ 
की अवस्थिति नहीं रहती ¦ अतएव भवतुष्णावलङ्घनाम्‌ (पूनभेव को तृष्णा से रहित 

महापुरुषों के) जन्मान्तर का लाम नहीं होता ।॥ १६५॥ 

[क्र ` ` वोरिकालद्कार 
मक्तानां घंसारे स्थितिः--अवस्थाकोतरागाणासिति । 
अत्रायमसिप्रायः। यदि तावत्‌ तत्तवदशिनः प्रति एतदुच्छरेते | तदा सिद्धसाध्यतेव। 

न हि ते क्वचित्परवर्तन्ते यत्नं दा कुवेन्ति। धमां एव हातव्या इति वचनात्‌ । अथा- 

स्मदादीनं तदा तस्येकत्वाभिमानात्‌ सख एव बध्यते स एन मुक्तिमानित्येकाधिकर्णतंव 


तयोः। न हि परमाथतो वस्त्वस्तीत्येतावत्तव तथा व्यवहारः । प्रतोत्यपेक्षत्वाद्‌ व्यव- 
हारस्य । तथा हि- न परमार्थतः क्षपः परिहारविषयः। अपितु! सपंतया विमोक्ष 


विषय 
अथ यदि नाम संवृत्या एकत्वम्‌ । तथापि संवृत्या व्यवहा रोऽस्तु । परमा्थेकत्वा- 





वात्तिका च द्धा रव्य; ख्य। 

शका--यदि बद्ध व्यदवित मुक्त नहीं होतः, ठव अन्थ बद्ध आर अन्य मुक्त होगा| 
क्षुधा किसी अन्य में ओर तृप्ति किसी अन्मे । चिकित्सा किसी ओरक्ो ओर रोग- 
मक्त कोई ओर 1 जप, तप, कर्मादि वले स्ते कोई ओर स्नगघुंख कौ प्राप्ति किसी 
शौर को ! शास्त्राम्यास का परिश्रम करे कोई ओर ज्ञानवान्‌ हो कोई ओौर-यह्‌ 
कसी विडम्बना 2 एेसी परिस्थिति में कोद प्रेक्षावान्‌ किती हेतु-सामग्री का संग्रह 
क्यो करेगा 

समाधान-कथित अ।पत्तियों का ढेर क्था किसी तत्वदर्लो पुरुष ॐ सामने किया 
जाता है ? अथवा अस्मदादि के सामने ? रथम पन्न मे सिद्ध-साधघनता है, क्योकि तत्त्व 
दर्शी पुरुष न तो किसी फल की लिप्खाकरतादै ओौरनं किसी कौप्राप्ति काप्रयास, 
कथो कि उसके लिए सभी कर्तव्यो का परिहाण ही विहित दहै। यदि अस्मदादि साधारण 
व्पक्तिथों के लिए अन्य-बद्धता ओय भन्य-मुक्तता की आपक्छि दी जाती है तव वहू 
उचित नहीं, क्योकि हमलोग बद्ध ओर मुक्त की एकता मानते ह। जो ग्यक्ति बद 
(बन्धन-युक्त) होता है, वही बन्धन-पृक्त होता है, इस प्रकार बन्धन ओौर मोक्षकी 
समानाधिकरणता सिद्ध होती है । वस्तु परमाथं हो, तभी उसका व्यवहार होता है- 
यह आावद्यक नहीं, अपितु ग्यवहारमें वस्तुको प्रतीति मात्र अपेक्नित होती है, वहू 
(प्रतीति) रज्जु मे कल्पित सगं कीभीहो जाती है भौर पुरुष उसमे डरकर भाग पड़ता 
है, उसे मार डालने के लिए तत्पर हो जाता है। 

यदि बद्ध ओौर मुक्त को केवल सांवृततिक एकता है, तब व्यवहार भी सावृतिक 


ही होता है, पारमाथिक् नहीं । स्वप्न की त्वार यदि प्रातीतिक दहै, तव उसे शत्रु 


क 
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। वातिकालङ्कारः 
भावात्‌ कथं परमार्थिको व्यवहारः । तदसत्‌ 1 तदेवम्‌- 


तरतयास्य यथेकत्वं व्यवहारोऽपि ख॒ संवृतिः ! न तत्त्वेन ययकत्वं व्यवहारोऽ्यतास्विकः ॥७४०।॥ 
यत्नोऽपि खनु नेवास्ति स्वरूपादपरः क्वचित्‌ । कायं कारणभावस्तु न चोदयस्यावकशक्रत्‌ 11५*४१॥। 
कस्मादस्मादिदं कायंमिति केयं विदग्धता । नवं प्र क्षावतः क्वापि प्रवतननिवतंने १५४२ 


पौर्वापर्योपकम्मस्य प्रमाणेनाप्रवेदनात्‌ । क्षगमात्रस्य च क्वापि न प्रवतनप्तम्भवः ॥1७४३॥ {3 
ततो यत्नोऽपि नास्त्येव कष्यचित्‌ विश्रमस्ततः ! | (1१ 


(॥ 
भम्युपगम्याप्युच्यते--अवरस्येत्येवमादिं । ¦ 4 
प(रमाधिकत्रोधे हि यदि नैव प्रवतंते । विरागाणां न चेष्टा स्यात्‌ पूर्वोत्तिरविभागभाष््‌ 13 ४४॥ 
चेष्टाज्ञानावबोधेऽपि कर गातः प्रवत्तंनम्‌ । यथा प्रजातो राजा स्वसन्तानयहनवान्‌ ।७४५॥ 
प्रणिधान पानस्य कार्यं तदप्रणिधानतः 1 कमंसामथ्यंतो जातं कोऽत्र पयनुयुज्यताम्‌ ॥(७४६॥ 
तस्मान्मिथ्याघ्यारोपस्य एवं विधस्य ब्रहाणाय यत्नः1 अन्यथा मृढत्यन दुःखः 
संवेदनहानिः । यदि तहि कर्मणावस्थानं जन्मान्तरकमाप्थस्तीति जन्मान्तरसङ्गतिः 
स्यात्‌ । अयासमर्थं कमं वौतरागस्थावस्थानं न भवेत्‌ । अव्रोच्यते-आक्षिप्तेऽविनिवृत्तो- 
नातिकालङ्का र-व्याख्या 
का संहार भी प्रातीतिकी है । बद्ध-मुक्त का पारमाथिके एकत्व नहोनेके कारणं 
पारमाधिकं व्यवहार क्योकर होगा ? इत प्रन का उत्तरं यह है कि जव वद्ध ओर मुक्त 
व्यक्तियों कौ केवल सांवृतिक एकता है, तव व्यवहार भौ अतात्त्विक ही माना जायगा 
॥ ७४० ॥। मोक्ष या दुःख-प्रहाण के लिए कोई प्रयत्न भौ उपलन्ध नहीं होता । सावृतिक 
सत्ता ओर व्यव्हार का कार्यकारणभाव भी आक्षेप का विषय नहीं होता, क्योक्रि 
वहु भी केवल सवृत्तिकं ही होता है।। ७४१1 जव कोर काय-कारणमावरहै हौ नही 
तब “अस्मात्‌ कारणाद्‌ इदं कार्य मवति" --इस प्रकार नग्यवहाय कसे होता दहै? इक्त प्रन 
के उत्तर में केवर इतना हो कहना होगा कि यह व्यवहारमो सावृतिकमात्रहै। । 
इसी प्रकार परक्षावान्‌ ( तत्त्ववेत्ता पुरुष ) वस्तुतः न कहीं प्रवृत्त हीता है ओर न कमी 
निवृत्त ।॥७४२।। कारण ओर कायं की क्रमशः पूव भौर उत्तर काल में उपलब्धि भी 
प्रमाण-सिद्ध नहीं । क्षण-मंगवाद में कहीं प्रवृत्ति हो मी नहीं सकती ॥७४३॥ प्रवृत्ति 
च लिए प्रयत भो सम्भव नही, जो दिखता है, वह भममात्र है। 
इस सां वत्तिकवाद को मानकर मी यही कहा जा सकता है कि यदि पारमाथिक्‌ ` 
बोध हो जाने पर कहीं प्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि वीतराग पुरुषों को पूर्वोत्तिर-विभाग- 
सापेक्ष कहीं प्रवृत्ति ही नहीं होती ॥७४३।। चेष्टा का ज्ञान होने पर भी कारुणिक 
पुरुष की प्रवृत्ति दया के त होती है, जंसे प्रजा का हितेषी राजा अपनी सन्तान की 
रक्षा मेँ ही प्रवृत्त होता है ॥७४५॥ प्रणिघान-प्रधान योगी का काये भ्रणिधानसे होता 
है । कर्मो के सामथ्यं से वह प्रणिधान मे प्रवृत्त होता है, इस पर कोई किन्तु क्यो उठा- 
येगा ? ।७४६॥ निष्कषं यह है कि भआत्मविषयक भिथ्या आरोप की निवृत्ति के छ्िए 
ही कारुणिक पुरुष दुःख-प्रहाण मे प्रवृत्त होताः है, क्योकि आत्मा को मिथ्या धारणा- 
वले व्यक्तियों के दुःखों की कभी निवृत्ति हो ही नहीं सकती । 
शंका--यदिप्रारन्ध कमं के आधार पर वीतराग पुरुष की संसार मे अवस्थिति 
रहती है, तब जन्मान्तर-प्रद कमं भी है, अतः वीतराग का जन्मान्तर भी होना चाहिए । 
समाधान-- कमं छे द्वारा प्रपिणीय.फल कौ भाष्ति, भो तभी होगी, जब.उसकरेः लि 
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३४२ संभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) { 


दुःखन्ञनेऽषिरुदरस्य पू्ंसंस्कारवाहिनी ॥ १९६ ॥ 


बस्तुधर्मो दयोत्पत्तिने घा सश्वानुरोधिनी । 

“सवं दुःखम्‌" पेसा साक्षात्कार जिसे हो गया है, वह द्वेषादिरूप विरोधसे 
रहित सर्वंत्र समदर्शी हो जाता है, तथापि दुःखी व्यक्तिको देखकर पूवं संस्कारों 
भाार प्रजो करुणा उत्पन्न होतो है, वह आत्मसत्ता कौ अपेक्षा नहीं करती, वहू 
(दया) एक वस्तु का धमेमात्र है । १९६ ॥ 

आत्मान्तरसमारोपाद्‌ रागो धर्मेऽतदार्भङे ॥ १९७ ॥ 
दु४खसन्तःनसंस्पशेमत्रेणेवं  दयोद्यः 

दया कौ उत्पत्ति तो दुःख-पन्तान कै सस्पशं ( दशन मात्र ) से होती है, उसको 
सत्त्व -दशंन ( आरदशंन) को अपेक्षा नहीं । अतदात्मक ( आत्मात्मीयरूप से रहित ) 
स्कन्धरूप धर्मो में ही आत्मरूपता का आरोपहो जने मात्रसैराग या असक्तिहो 
जाती है, अतः दुःखो प्राणी पर दया जाती है, सत्तवग्रह (आत्ग्रह्‌) को भावदयकता 
नहीं होती ॥ १६७ ॥ 


अ~~ ~ ` ~ ~ ~ ~ ~~ 


वातिकालङ्कारः 


ष्टेरिति। 
नाक्षिप्तो यत्नमन्तरेण निवतंयिततुं शक्यः यत्नश्च वीतरोगस्थ प्रतिहन्यते । 


उपेक्षय। न तस्य क्वचिदाध्थेति । अत एवास्थाऽमावात्‌ नापरजम्मो प्राजनम्‌ । ततः सह्‌- 
कारिणः तृऽणालक्षणस्याभावात्‌। तदेव पुवंतृष्णाजनितमिदं जभ्प नापरमिति। ननु 
दथा नामेयं सत्त्वे दुःखात्‌ त्रातवन्ये भवति नान्यत्र) न च सत्वः करिचदइस्ति। नापि 
सत्त्वदशंनं प्रहीणात्मदर्शनानां ततो दयथातो न ब्रहीणात्मदर्दानाः। अत्र परिहारः 
दुःखज्ञानेऽविरद्धस्येति । 
यदा हि सकलमेव दुःखमिति साक्षात्कृतं त्रिदुःखतायोगि । तदास्य सथुदयलक्षणा 
तृष्णाऽरेति प्रहीणसमुदयस्य न रागादय इति । समताऽवि रोधिता । सकलेनेव तत््वसंधा- 
तेन । ततो दुःखिततदज्ंनात्‌ वस्त्वाश्चरयादयोत्पत्तिमंहृताम्‌ । चं तस्यामवस्थायां सत्त्वगप्रहा- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रयत्न किया जाय, किन्तु वौतराग पुरूष क! प्रथन जन्मान्तर के लिए प्रतिहृत हौ चुका 
है । उपेक्षा के कारण उसको किसी कमं मे अस्था ही नहीं रही, फिर पुनजेन्म के उपा- 
जेन मे वह प्रवृत्त क्यं होगा ? पुनजसम्मके लिए तुष्णार्पं सहायक शाधन काभी 
अभावदटै। पूवे-तृष्णाके द्वारा यह अन्तिम जन्म मिला, अपर्-जन्म कालाभ कंणों 
होगा ? 
शंका- वीतराग पुरुष क्रो यह दया नाम की भावना दुःखो आत्माके उद्धारक 
लिए ही होती है, किन्तु आत्मा या सत्त्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं। वीतराग पुरुष 
की सत्काय-दृष्डटि प्रहीण भी हो जाती है, अतः उसकी दया किसकामकी ? 
समाधान--वीतराग पुरुष जब “सवमेव दुःखभ्‌"- एसा साक्षात्कार कर लेता है, 
तब उसकी दुःख-निदानभरुत तष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा-रहित व्यक्ति के रागादि 
नहीं रहते । सव्र समता या अविरोधित। का उदय हो जाता है । सकल सत्त-संधान 
पर करुणा ओौर मत्री व्याप्त हो जातीदहैः। सभो जीवों की सत्त्वग्रहु अवधारणा का 
निवतंन करने की जो भावना उदुश्रुत होती दहै, ऽसेही करणाया दथा कहा जाता है । 


च 
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वातिकालद्भुारः ४ 
नुरोधतः तथा भृतसत्त्वग्रहपरित्याजनाय य अकयः सा दया। सा च प्रहीणात्मदशन- 
स्येव । अध्रहीणात्मदशेनो हि कथं तत््यागाय परेषां यतेत । 

ननु रागस्य दयायश्च को विज्ञेषः 1 अयं विदहोषः--आत्मान्तरसमारोपादिति । 
दयाया रागस्य च महान्‌ भेदः । हेतुभेदविषयभेदात्‌। तथा हि-रग नात्म- 
नोऽनागतसुखासङ्सन्धातपरवशीकरणरनागतसन्तमा रोप्य तस्मात्‌ प्रवत्तंते । विषयेऽप्य- 
तदात्मके तदात्मना द्दधमाने । चतुविधविपर्यासवासितमानसस्य रागिता नान्यस्य । 
दयातु दुःखसन्ततिमात्रङाक्षात्करणादेव मिथ्यासिमानव्यपगमाय। 
नन्वहमस्य दुःखनिवतनं विधास्य इति आश्चयमन्तरेण कथं भवेत्‌ । अत्र परिहारः- 
आत्मार्थे यदि वृत्तिः स्यादेवमेव प्रसञ्यते । पराथंमाघ्रवृत्तीनां न हि कारकदशंनम्‌ 11७४७॥ 
दितो राजदष्टान्तस्तरेतन्नासमंजसम्‌ 1 पूर्ेपूर्वाहिततेक्कष्टसंस्काराद्ा प्रवतंनम्‌ 11७*४८॥ 
न च पश्यति संतानं नापि कदिचत्‌ प्रव॑ते । न तिष्ठति प्रभाऽभावात्‌ केवर भवतो श्रमः !७४६॥ 








तातिकालङ्का र-व्याख्या 
भत्मग्रहु या सत्काय रष्टि-रहित महापुरुष ही दूसरों की आत्मग्रहु दृष्टि का त्यान 
कराने कै लिए प्रवृत्तं हो सकता है, अन्य नहीं । 
प्रन- राग ओर दया का क्या अन्तर? 
उत्तर-दया ओर राग का महान्‌ भन्ठर द्वै उनका केवल कारण-भेद ही नहीं, 
विषय-भेद भी है । अर्थात्‌ राग उस भावनाको कहते जो ग्यक्ति भविष्यत्सुखप्राप्ति 
के लिए अपनी आत्म-संतति का सारोपकर लेता है ओर दुःखात्मक्‌ विषयों म सुखः 
रूपता का आारोपक्रलेताहै। विप्येय चार प्रकारका होता है जंसा करि पातञ्जल- 
सूत्रकार ने कहा दै-“अनित्थाशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसु खात्मख्यातिर विद्या अर्थात्‌ 
अनित्यमे नित्यता वृद्धि. अशुचि मे शुचिता, दुःखमे सुखरूपता बुद्धि, अनात्मा मे अ।त्म- 
बुद्धि । इस प्रकार विपरीत पदार्थो में राग उत्पन्न हुआ करता है ओर दया सत्काय- 
दृष्टिसस्परन्न मिथ्या अभिमानो व्यक्ितियों को देखकर उनकी सत्काय-टष्टि का विगम 
करने के लिए जो भावना उत्पन्न होतीदहै उसे दया कहा जाता है। राग काफल 
सुखग्रा{प्त ओर दया का फल परकोय मिथ्या भावना की निवृत्ति होता है। फलतः 
राग ओर दया का महान्‌ अन्तर स्पष्ट हो जातादहै। 
शंका--लोक में दयाभावना दुःक्ली ग्यवितियों क दुःख की निवृत्ति करतैके लिए 
रागकाउदयही मानाजातादहै। किन्तु वौतरागपुरुषों मे रागात्मिका वत्ति सम्भव 
नहीं, तब वह्‌ किसी पर दया भी कंसे कर सकेगा? 
समाधान--दया यदि अपने उद्धारकौकामनाके ल्पमे होती तब उसे रागवत्ति 
कह सकते थे, किन्तु पराथंमात्रता था परोपकारिता कोडाग नहीं कहा जा सकता 
॥७४६।। इस विषय मे राजा का दृष्टान्त दिया जाता है--जनक जैसे वोतराग महा-. 
राजासि पूछा गया किञाप राज-पाट करते हैँ? मित्रों का उपकार ओय शत्रुओं का 
अपकार करते है, फियमभी वीतराग हैँ यह सम्भव कंसे होगा? उसका उत्तर राजा 
कीभोरसे दिया गया किन कुछ करताहं न कराता हूं, देख्तेवाले लोग म॒ज्ञमे 
सब आरोपित कर लेते हैँ । उनके आरोप से मेरा कुं बिगड़ता नहीं। वैसे ही 


वीतराग पुरुष भौ ही उत्तर दे सकता है--केवलं भवतो रमः” 1॥1७४७-४८॥ इष 


प्रकार करुणा ओर राग का अन्तर स्फुटित हो जाता है। 


च ग्कन्कन्के = ऋ कन, 


त-क. 9 जः = क 


क्छ वौ -& कण च कके श एद भुय 


२४४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः । 


मोहश्च मूर दोषाणां स च सग्रहः विना ॥ १९८ ॥ 


तेनाषहेतौ = देषो न दोषोऽतः छृषा सता । 
जैसे दुःख-दशंन से दया उत्पन्न होती है, वसे ही अपकारी व्यक्ति मे देष उत्पन्न 
होता है । मोह ही रागद्वेषादि दोषोकाम्‌ल मानागया है, जं कि योगसूत्रकारने 
कहा है--“अविघा क्षेत्रमृत्तरेषाम्‌' (यो० सु° २।४) अर्थात्‌ अविद्या (मोह या अज्ञान) 
ही अस्मिता, राग ओरद्वेषादि का मूल कारणदहे। मोहं कास्वरूपदहै--अनात्मामं 
भ।ठम ग्रह ॥१९८॥ सत्त्वग्रह्‌ के विना अपकारी व्यक्तिमेद्रेष नहीं होता, अतः उत्पद्य 
मान कृपा को दोष नहीं कह सकते ) 
नाुक्तिः पसं स्कारक्षयेऽन्याप्रतिसस्थित्त। ॥ १९९ ॥ 
अक्षीणक्शक्तिः संसारो येषां तिष्ठन्ति तेऽनघा' । 
क विक वदधारः 
तदयं दथायागयोिशेषः इत्यलमतिविस्तरेण । ननु दया माभूत्‌ रागरूपातत्तव- 
दशशिनामुदयात्‌ । देषल्पा तु मवेदशुच्यादिदर्दानात्‌ , वमुख्याभावात्‌ । नाशुमामावनातौ 
मुकतिरपि तु भनित्यादिदर्शनात्‌। आत्मनि हि सति स स्वतन्वः। परदुःखविध।यीति 
कोपः स्याद्‌ ? यदातु पुनरसौ हिवुपराधीनः प्रवतंते स्वरूपमात्रेण । न चापृक)रस्तस्य 
शक्यः कर्तृपपकारकाले तस्यत्राभावात्‌ वृथा कोपपरिग्रहः। यतो हि~ मोहश्च मूलं 
दोषाणामिति। 
यद्यात्पानमपक्रियमाणं पदयेत्‌ कोपो भवेत्‌ । न चात्मा कश्चित्‌ । अपि तु सत्त्व 
मश्तरेणापि सत्त्वग्रह एव केवलः कोपस्य कारणम्‌ › विना च सतत्वश्रहं नं देषः । मोहस्तु 
नास्ति स्वयमेव खत्वदश्चंनस्य मोहस्याभावात्‌ । अतः सवंदोषवरिरह्िता कृपा न दोषः। 
ननु यदि वीतरागः सशरीर एवास्ते । तदाऽमुक्त एव भवेत्‌ । न दोषरहितस्य 
चेतसो भावात्‌ । किच--नामृक्तिः पुवंस्तस्कारक्षय इति । 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
शंका-मान लेते दहै दया रागात्मकं वुत्ति है ओर वीतराग पुरुषों में उसका 
अमावहै फिर मौ द्वेषवृत्ति वौीतरागमें भो रहेगी, उसे परकीय दुभ्ोंके नाशकी 
इच्छा क्योकर हीगी ? अशुचि आदि पदार्थोके दशंनसे वेमुख्य कंसे होगा? मृतित 
करालाम अशुभ भावनासे नहींहोता, अपितु अनित्वानास्मतादि के द्शंनसे होता 
है । मात्मसत्ता-ग्रह के रहने पर अपकारो पर कोप क। होना स्वाभाविक है । नैरास्म्य- 
दर्शन छ कोप किस पर होगा ? भ्रतोत्यसमुत्पादवादमें तो हेुप्रत्ययाधीन चित्त्कश्व 


को प्रवृत्ति है, अपराधी कोई नहीं, किन्तु अपकारी सत्त्व को देखकर अव 
दोगा 1 वस्तुस्थिति यह दहै कि जात्मा नमि को कोई वस्तु ही नही, अपितु भातमा 


होने पर भी केवल आत्मायोपही केवल कोपका कारण होता है। सत्त्वग्रह के बिना 
द्वेष भी नहीं होता । मोह भी नहीं होगा क्योकि स्वयं आत्मग्रह ही मोह है। फलतः 
सव दोष-रहित कृषा कोई दोष नहीं । 

वीतराग व्यविति यदि सथ्रीरदै, जब वह अमुक्त पुरुष के समान साधारणं 
(पृथक्‌जन) ही है--एेसा नहीं कह सकते, क्योकि सशरीर होने पर भी €सका चित्त 
नितान्त दोष-रहित है। दूसरी बात यह मी है करि जन्मान्तर प्राप्तिके विरुद्ध जिसकी 
विरक्तता ओर मुमुक्षा-जंसी उदात्त भावना है, वह भमक्त कंसे 7 पूवंजन्माजित 








\ 





श्लोकः २०० | पयाणसिद्धि। ३४५ 
यदि पूवेकमं के आधायपर ज्ञान-कार मेँ निर्वाण नहीं होता, तव सांसारिः 
कता ही रहैगी-- यह कहा जाता है“ नामृक्तिः'" । अर्थात्‌ उनकी अमूर्वित नही, मुक्ति 
ही हो जाती है । पूवकर्मो काक्षयहो जने पर उनकी प्रतिसन्धि (जन्मान्तरप्राप्ति) 
नहीं होती ॥ १९६९॥ जिनके कर्मों कौ शक्ति नष्ट नहीं होती, वे ही संसार में रहते है । 
मन्दर्वात्‌ इरुणायाश्च न यतन! स्थापत्रे महान्‌ ॥ २०० ॥ 
लिष्ठन्त्येव परशधौना येषां ह महती छृषा । 
जिन महाकृपाल्‌ पुरुषः छ प्रणिधान-वश कमशक्ति क्षीण नहीं होती, वे सम्यक्‌ 
सम्बद्ध आकाश-पयंन्त स्थित रहते है) श्रावको के कमं मन्द होने एवं करणा का यत्न 
महानु स्थापन में नहीं हता, अतः उनको सदा स्थित्ति नदीं रहतौ जिन महाकारुणिक 
महापुरुषों कौ कमंशक्ति क्षीण हीं होती, संसार में पराघीन स्थिति रहती है । 
र ~~ ` | वार्तिकालङ्कार 
जन्मान्तररत्तिसन्धानविरुदधे हि मनसि चते पानः कथममुक्तः । पूर्वे षस्कारस्य च 
तज्जन्मसम्भा वनः क्षयादत्रतिन्धालम्‌ ¦ येषान्तृ पुनरप्रतिसन्धिक्ररणाय संस्कारक्षयेच्छा 
नास्ति तेऽक्षीणसस्कारा अनघः ददावति्ञन्ते । यावत संस्कारमनुवृत्तेः। तथा हि 
मन्दत्वात्‌ करुणायार्देति। 


संस्कारटानेः करुणायादच सर्दत्वात्‌ न स्थापने यत्नः ¦ इति न सदा तिष्ठश्ति। 


हाकरुणायोगातु स्थानमेवे 1 तत्रास्थासुम्भवात्‌ । 
(४१) सत्कायदृष्टेविगमः-- 
यदि ा्गेस्य सामथ्यं तदादय एब सोत आपञ्चमार्म एवासवो भवेत । सत्कायरष्टे 
व्रिगमात्‌ 1 तथा हि खत्श्ायहृष्टेविचिकित्सायःः शोलत्रतपरामशेस्य च प्रहाणात्‌ सोत 
पन्नो भवति । 
“मोहश्च मूलं दोषाणां स च सं्तवपरि ग्रहः" । इति चोक्तम्‌ ¦! ततो मार्गार्तरं 
-  वाक्तिकालङ्कार-व्याख्या 
संस्कारों का अपक्षथहो जने से जन्प्रान्तर का अभाव निरिचत है किन्तु जिनकी 
करुणावश्च शरीर-स्थि तकारक सस्कारोंकेक्षयको) इच्छा नही, एसे अहत महापुरुष 


(जीवन्मुक्त) प्रारन्व कमम-क्षय-पययेन्त अनयनिःसङ्खमाव से संसार मे अवस्थित रहते ` 


है । महाकर्णा के कारण संस्कारोंकोहानिमे मन्यस्ता आ.जाती है, संस्कारोंकी 


स्थापना में थरनविशेष नहीं रहता, अतः वे सदा नहीं रहते । उनकी खदा अवस्थान में ` 


आस्था भी नहीं रहती 
(४१) सत्कायद्ष्टि क चिगम ~ 

शंका--यदि अष्टाङ््किक मागं दुःड-निरोध करने मे सक्षम है, तब आद (प्रथम) 
मागमेही स्रोतापन्न हो जाना चाहिए [ क्योकि सत्काथदष्टि ओर शीकनत्रत-पराम्ं 
का प्रहाण हो जाने पर स्रोतापत्ति की प्रगति कही गई है -““एत्थ पन सोतापत्तिमग्गं 
भावेत्वा दिट्ठिविचिकिच्छापहावेन प्रहीनापायगमनो सत्तक्खत्तपरमो सोतापन्नौ नाम 
होती" (अभिधमस्पत्थ. पृ- १७६) । अर्थात्‌ सत्कायदष्टि, विचिकित्षा भौर श्षीतन्रत 


परामश से रहित व्यक्ति सोतापन्न कहलाता है ]। वातिककाय भी कह चके ह--. 


“मोहश्च मूलं दोषाणां स च सत्वप्रिग्रह (विगत पृऽठ ३४४) । 
#; 


(ति 
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३४६ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ { परिच्छेदः १ 


सत्कायच्षटेविंगमादाख एवासभो भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
मागे चेत्‌ सहजाहानेने हानौ चा भवः इतः | 
यदि प्रथय दशंन-मागं मे ही सत्काय दृष्ठ का अभाव हो जाता है, तब स्ोतापन्न 
हो जाने ® कारण जन्मान्तर बन्ध समाप्त व्यो नहीं हौ जाता ? इस प्रन का उत्तर 
है-“'सहजाहानेनं” । अर्थात्‌ स्कम्ध-भिन्न भआत्माध्यवसायिनी या आभिसंस्कारिक 
सत्काय दृष्टि का नाश हो जाने पर भी सहजा सत्कायदृष्टि की हानि न होने कारण 
जभ्मान्तर-बन्ध निवृत्त नहीं होता । सहना आत्महष्टि का विगम हो जाने पर पूनभेव 
नहीं होता । सहजा आत्महष्टि का स्वरूप दिखाया जाता है-- 
सुखी सषेयं दुखी बा भा भूवमिति दष्णतः॥ २०२॥ 
यैवाहमिति भौ! सेव सहजं स्वदश्चेनम्‌ । 

` वा्धिकालद्कारः 

व्यथंकं भवेत्‌। अत्रोच्यते-सत्कायदृष्टेतरिगमादाचेति । 

न खलु सत्कायदशंनश्रहाणमाभिसंस्कारिकस्येव प्रहाणातु । सहजस्य प्रहाणाभावः 
सत्यदशंनमात्रं हि स मागः। दशनेन चाभिसंस्कादिकस्यामूलक्तेरात्वादात्मग्रहस्य 
प्रहाणम्‌ । तद्धचात्मदशंनमौपदेशिकं दशेनमात्रेणेत्र विपयंयस्य्‌ अरहोयते। सहजस्य तु 
सत्कायदशंनस्य विूढत्तादना्यस्यासतः प्रतिपक्षेण भावनामागणेव प्रहमाणमतः सहजाः 


हानेः । 

यस्यतु मतेन षहजस्थापि हुःनिः। तत्र सतेन हानौ कापि भवः कतो भवति। 
पटुश्रज्ञस्य हि भ्रथंममागं एव सक्लसामथ्यंयोगीति तस्य सएव सकलम।गस्वभावः। 

ननु सहजं सत्त्वरानम्‌ । यद्यात्माकारं तदाऽत्माभवे तत्राभिसंस्कारादेव बृद्धि. 
श । वस्तुनो जनकस्याभावे यदि परमभुपदेशः कारणम्‌ । अत्राह-सुखी भवेयमि- 
त्यादि । 





वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
; समाधान -भनात्म-दरनि से सहज सत्काय दृष्टि का प्रहाण नहीं होता, अपितु 
आभिसस्कारिक सत्काय हृष्टि काही नाश होता है। परथमं मागं अनात्प-दर्यन सात्र 
है । इसमे केवल आभिसंस्का रिक सत्कायदटष्ठिका ही प्रहाणहोतादहै, जो कि मल क्लेश 
नदीं । मूल क्लेश है--सहज सत्करायदर्शान । उसका स्वरूप वा्तिकक!र अग्रिम पमं 
ही कह रहे हँ सुखी भवेय दुःखी वामा भूवमू [ योगदक्ंनमें लगभग इसे ही अभि- 
निवेश कहा गया है -““सवंस्य प्रणिन इयमात्माशौनित्ा भवति-मा न भूवं भूयास! 
मिति” ] 1 सहजसत्कायदश्ंन तो अनादि एवे अत्यन्त निरूढ होने छ कारण नैरासम्य- 
दर्हानाम्यास ( मावनामागे }) सेही प्रहीण होता है1 
जिसके मत में सहज सत्कायदृष्टि की भी नेरात्म्य-दशंनसे हानि।हो जाती है, 
उसके मत में भ्रारभ्च कमं एवं शरीरादि प्रपञ्च किसके आधाय पर टिका रहेगा? 
परप्रज्ञ पुरुष कातो प्रथम भागं ही पूणंतया समथं है, अतः वही सकल मार्गस्वभाव है । 
शंका- सहज सत्व-दर्शन (सत्काय-दर्धान) यदि भत्माक्रार है, तव वस्तुतः आत्मा 
केन होने पर केवल पूवं सस्कारोंके द्वारा ही आत्मान मानना होगा। एेसा आत्म 
दीन तो केवल मौपदेशिक ने रात्म्यदर्हनि से ही निवृत्त हो जायगा, इसके लिए भावना- 
माग को क्था आवश्यकता ? 


कक 





भ ~ 


श्लोकः २०३-२०४ | प्रमाणसिद्धिः ३४७ 


न हछयपरयन्नहमिति स्निद्यस्यात्सनि वन ॥ २०३ ॥ 
न सारसनि चिना प्रेभ्णा सुखकामोऽभिधावति । 

“सुखौ भवेयम्‌' अथवा "दुःखी मा भूवम्‌*-एेसी कामनावाले व्यक्ति मे जो 'अहम्‌'- 
इस प्रकार का आत्मदशेन है, वही सहज सत्कायदष्टि है । आत्मा में स्तेह के विनां 
उसको सुं देने के धिए उत्तरोत्तर गभीविक्रान्ति नहीं कर सकता 11 २०३ ॥ 

हु.खोर्परादस्य हिहत्वं पन्थः नित्यस्य ततङत। ॥ २०४ ॥ 
अदुःसोर्याददेतस्वं मोक्षः नित्यस्य तत्छुत! । 
दुःखोत्पादकी जो भ्रात्मामेंहेतुता है, उसे ही वन्धन कहा जाता हैः किन्तु नित्य 
मात्मा साथ दुःलोत्वाद का अन्वय-व्यतिरेक सम्भवन होने कै कारण उसकौ हेतुता 
सम्भव नहीं । इसो प्रकार अदुःखोत्पाद कौ आत्मामेजो हेतुता है, वही मोक्ष पदाथं 
वातिकालद्भुारः 
अनादिनवासनायलात्‌ उदयमासादग्रन्ती अहमिति वृद्धिः सहजमेतत्‌ सत्त्वदशंनं 
सुलो भवेयमहमित्येवमाकादा मा भूउरमन्धथेति व्‌ा 1; तदश्रहाणान्नाभवः। हुमिति 
चापर्यन्नात्मनि स्निह्यति न तु प्द्यन्‌ । न च सुखक्रामस्याभिधावनं विनाटमस्नेहेन । 
यस्य तु सहजं सत्वदशंनं, प्रवत्तितात्मस्ने हसंगतिः, तस्य कथं पुनजंन्माभावः। ततः सह- 
जसत्वदशनादाच एव अगे न संसाराभावः 1 सतत्वद्ंनप्रहाणादवर्यमेवेत्ति निदचयः 1 
घनेन दान्त इत्याकारः क धितः । 
(४२) बन्धमोक्षन्यनस्था ~ 
तनु आ्त्मा+ उति बन्धः तस्येव मोक्षः 1 ततः एरितोषविशेषादात्मनः। स प्रणीतो 
मोक्षः । आत्मामवे तु कस्थं परितोषः। 
यदि भवेद्‌ च्रान्तिरेव सेति घदोषत। नासो मोजः । अत्र खमाधानम्‌ -दुःलोत्पा- 
दस्थ हेतुत्वं बन्ध इति । 
वातिकाल्का र-व्याख्या 
समाधान --““सु द्धो भवेयं, दुःखी या भूयाषरम्‌'” --इस प्रकार की सहज सत्काय- 
हृष्टि अनादि निवड वासनाओं के आधार १२ समत्पन्न अत्यन्त सुदृढ है, उसका प्रहाण 
केवल श्रृतसयी भ्रज्ञा पे नहीं हौ सकता, अतः भवाभाव भी नहीं हो सकता 1 (अहमस्मि'- 
इस प्रकार शात्मदशन का अभाव होते पर ही आरम-स्तेह्‌ ( राग) निवृत्त होता है, 
न कि आत्मदशेन के रहते-रहते । आत्मस्नेह के बिना सुख को कामना से इधर-ढधघर 
भटकना नहीं पडता । जिस व्यक्ति मे उहज सत्कायरष्टिहै, शौर उसके कारण. 
आत्मस्नेह-संगति भी है, उस व्यक्ति को पुनजंन्माभाव या सोक्षका लाभ क्योंकर 
होगा ? फलतः सहसत्त्व-दर्शन ( सत्काय-दर्शनि ) केशेष रहने से संसाराभाव नहीं 
होता । संत्व-द्दनि कानाशहो जनेपर संसार का अभाव नि्िचत है। इसप्रकार 
दुःख-निरोष का द्वितीय लान्तताकार कहा गया । = + 
(४२) बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था-- । 
` शंका-आत्मा की सत्ता मानलेनतै पर ही उसका बन्धन ओौर मोक्ष बन सकते 
है, क्योकि मोक्षलाम से ही आत्मा को विशेष परितोष होता है किन्तु आत्मा के अभावं 
मे परितोष किसको होगा ? किय मो यदि परितुष्ट होती है, तवं बहु असमान्न होगी, 
मोक्ष नहीं । 


न भ सानमकनन्िवनष  न 
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है, वहु भी नित्य आत्मा मे सम्भव नहीं ॥ २०४॥ 

वातिकालङ्कारः 
यद्यात्मा नित्यस्तथा व्यापी तदान्वयनग्यतिरेकाभावात्‌ नासौ स्वयमाक्मनो दुःख- 
मुटपादयितुं शक्तः । भाकाश्चवत्‌ 1 यदि च स्वतन्त्रः शक्तश्च कथमात्मनो दुःखभूत१ादयेत्‌। 
न खलु स्ववधाय छृत्योतशापनं प्रेक्षावतः युक्तम्‌ । अथासौ मूढस्तदात्मानमजानानः कथ- 
मा्माऽनुषलम्मादसत्त्वमेवास्य स्यात्‌ । अथ तत्स्वभाव एवासौ तदा न कदाचिदन्ययेति । 
न सा मृक्तिर्माविनी ! अथ जानानस्यापि तस्पार्थान स धर्मेगीत्वाचते दुःखं तथापि। 
नित्यस्य व्यापिनश्च न कस्यचित्‌ दुःखोत्पा दहेतुत्वम्‌ ¦ यचक्षौ तदा दुःलस्वेभावः। तदा 
न दुःखस्य दुखं युक्तम्‌ । तत्स्वभावत्वे च नाऽन्धथाभावः । ततो न मोक्षः । अन्यस्वभावः 
भावे च न नित्यः इति नात्मा भवेत्‌ । अथ व्यतिरिवेतं दुखं सुखं वा, तदात्मा न सुखौ 
दुःखी वा। न ह्यन्येन सुदेनान्यः सुक्वी भव्ति ¦ छथ तत समवायात्‌ । नच समतायोऽप्यन्य 
एव । अनन्यत्वे स एव दोषः । सुखासु्ादि्वमःवत्वे च, -अरापरस्वभावादनित्यत्वम्‌। 
अथ निधिकारोऽसौ परमार्थतः श्रान्तिरेव तु युित्वादिभ्रतिपएत्तिः। तदप्यप्तत्‌। 


यतो हि- त 
भात्मनो व्यत्तिरेकश््चेद्‌ श्रान्तेन त्मा अवित्तितः । 


तत्स्वरूपस्य वित्तिश्चेत्‌ कथं श्नात्तिः स्वतेदने 1} ७५० ॥। 
सुखित्वं यदि मोक्षेऽपि समुक्तेनं स्यास््रणीतता । 

| वातिकालद्भार-व्याख्या 

समाधान-यदि अत्मा नित्य तथा व्याक है, तव अन्वय-व्यतिरेक का अभावे 
हो जाने से आत्मा स्वयं अपने दुःखं का उत्पादनी ऊर सल्ा जसे आकाल) यदि 
मात्मा. स्वतन्र ओर कायत्पिादन मे समथ है, त्व शी वहु अपने दुखों के 
उत्पादका हेतु क्योंकर बनेगा ? कि्धी ली प्रेक्षावान्‌ ( ब॒द्धमान्‌ } व्यक्ति कौ ्षपना 
वध करनेमें वृत्ति युक्ति-युक्तं नहीं कही जा सकती । यदि वहं व्यक्ति मूढै, तव 
अपना सको ज्ञानं ही नहीं, वह अपने मे दुःख-हेतुता क्यों मानेगा ? यदि उस 
गढ़ व्यक्ति का बन्धन-हेतुता स्वभाव ही हं, तव स्वखाक क अध्यथाभाव 
कभी नहीं हो सक्रटा, उसकी मुक्ति कमी नहीं हौ सक्ती । यदि वहु ग्यक्ति 
पने को मानता है, तव उसके लिए कभी दुः की उत्पत्ति नहीं कर सकता। 


लोकमे कोद मी नित्य पदःथं एसा नहीं देखा जाताजोदुःखीत्पदका हेतु हो। यदिः 


वह्‌ दुःत॑स्वभावही है, तवदुः को दुःस देना यूक्ति-संगत नहीं । दुःखस्वभावका 
कभी अन्यथाभाव नहीं ह सक्ता यह्‌.कहा जा चुका है, फिर मोक्ष-लाभ कंसे होगा? 
अन्यस्वभाव होने परन वह॒ नित्य होगा ओदन आत्मा यदि दुःखी ओौर सुखी आला 
व्यतिरिवत है, तब आत्मान दुःखी होगा, न सुखी, क्योकि अन्यके ,सुख से भन्य सुखी 
नहीं हो सकता । यदि आत्मामं दुःख का समवाय सम्बन्ध मानाजातादहै, तब समवाय 
कै विषयमे भी वही अन्यत्व ओर अनन्यत्व का विक्रत्धं किया जा सकता है। फलतः 
पूर्वो दोष से छटकारा नहीं मिलता । सुलाधुखादि-स्वमव मानने पर परापर 
स्वभाव की प्रसवति हो जाने से अनित्यता दोष जा जाता है। यदि कफहा जाय कि 
आत्मा वस्तुतः निविकार ठै, उसमे सुरिवत्वादि कीं प्रतीति चान्तिमान्नहै। तो वेषा 
भी रहीं कह सकते, क्योकि च्रान्ति यदि आत्मा व्यत्तिरिक्त है, तब आत्माका मान्‌ 


दद व्ह रान्ति नहीं कष्टौ जा संश्ही ॥ ०५० ॥ 


न होने से वह्‌ आस्मश्नान्ति नहीं कटी. जा सकती भौर यदि वद्धैन आस्मस्वशू्प ही है) 


"वीर्य । 


1 
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अनित्यत्वेन योऽाच्यः स हेतुने हि कस्यचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
बन्धसोक्षात्राच्येऽपि न शिधेते कर्थदन। 
वैमाषिकगणों का सिद्धान्त है कि.आत्मा या पुद्गल पदाथ नित्यत्व ओग अनि- 
त्यत्व धमे से अनिर्वाच्य होता है उनका निरास कस्नेके चि कहा गया हैक्रिजो 
पदाथं नित्यत्व अनित्यत्व धर्मो ते अवाच्यहैउसेनतो बन्ध काटेतुमनाजा सक्ता 
हैन मोक्ष का 1 अतः पुद्गल सत्त्व या आत्मा में कतूंत्व क्रा निर्वाह नहीं होता क्योकि 
जब स्वयं पुद्गल की सता नहीं तव कतर त्व घमं किसे रहेगा ।' २०५॥ 
। `  वा्तिकालङ्कारः 
मोहस्तत्रारित तस्येति तस्मादात्मा न मुक्तिभाक्‌ 1 ७५१॥ 
परितुष्रः क्षणो यश्य सम्घवत्यपरौपरः 1 तस्य मोक्षः प्रणीतोऽसौ ्नान्त्यर्यक्त विनाथंतः ॥\७५२॥ 
नैकाधिकरणत्वं चेत्‌ प्रसक्तं वन्वमोक्षथोः 1 सवृ्येकाधिक्ररणभावो नेव निवायंते ॥७५३॥ 
यो मुक्तश्य बन्धेन तदा क वा प्रयोजनम्‌ 1 पूवं ममातोदिति चेतु तदपि क्वोपयुज्यते ॥७५४॥ 
अवेक्षापूवकारी स्थात्‌ प्रागेकलत्वभ्य निदचयात्‌ ¦ अयुक्तञ्चेतदिति चदे तदिष्यत एव हि ॥७५५॥ 
परार्था वा प्रपोगोऽपसित्ति चावेदितं पुनः 1 प्रनीत्ततास्य मोक्षस्य परस्य तु विषययः ॥७५६॥ 
अथ।पि स्यात्‌ ने चित्यं आत्मा पूर्वक्तदोषान्नापि अनित्योऽप्रक्षापूवंक्रियाप्रस- 
ङ्गात्‌ । अतो नित्यत्वानित्यत्वाभ्याफवाच्यः । तदपि न युक्तम्‌ -अनित्यत्वेन 
योऽवाच्य इति । 
अनित्यत्वेनावाच्य इति अनित्यत्वस्य नास्ति तस्यनं हेतुता । अनित्यतया 
` वातिकालङ्कार-व्याख्या 
मौक्ष अदस्थामें सुखीत्व धमे आत्नामें है अथवा नहीं यदिटहै तव मोक्षकी 
प्रणीतता ( विशुद्धता ) बनी रहती । एवं आत्मा ओर आत्मगतं ॒सुखद्‌ःख मोह, वहाँ 
मी बना रहता ह । सुह्त भौर रागादि को निवृत्ति न होने के कारण उस अवस्थाको 
मोक्ष नहीं कह सकते ॥ ७५१ ॥। 
मोक्ष.क्षण के अनन्तर परितुष्ट का क्षण जिषमे साना जात। है उसमें मोक्षतत्त्व 
स्वंथा भ्रान्तिसे रहित होने के कारण अणोत माना जाता है) बन्धकशक्षण ओर परि- 
तुष्टिक्षण यदि भिन्न है तव बन्ध ओर मोक्न को एकाधिकरणता नहीं रहती । फिर भी 
क्षणवृत्तिक एकाधिकरणता करा निवारणं नहीं किया जा सकता ।। ७५३॥ 
` मोक्षके अधिकस्णमें बन्धका रहने का क्या प्रयोजन यदि कहा जाय “पूर्व 
ममासीद्‌ वन्धः” इस व्यवहार कौ उपपत्ति करते के छिए्‌ वन्धमोक्ष की एकाधिकरणता 
मानी जतो है । तब प्रद्न उठता है ज्रि इस प्रकारके व्यवहार काक्या प्रयोजन, वत्व ` 
मोक्ष की एकाधिकरणता का निश्चय हो जाने प्रर अपेक्षा पूवकारी पुरुष मोक्षसाधन 
म प्रवृत्त हो जाता है । क्षणमङ्ग प्रक्रिया मे सन्तारणगत एकत्व ही माना जाता है। 
पूर्वोक्त प्रयोग परोपकारसाधन के लि यदि माना जाता है तव स्वकोय मोक्ष की 
प्रणीततता बन जाने पर भी दूसरे के लिए विपयंथ प्रसक्तं होता हं ॥ ७५६॥ 








शंका--आत्मा को नित्य सौ मान सक्ते हँ क्योकि इस विषय ।मे पहले दोष | 


दिखाया जा चूका है 1 अनित्य मानने पर प्रक्षापूवंकारिता सम्भव नहीं रहत्ती । सतः! 
नित्यत्व अनित्यत्वं से निर्वाच्य खात्मा को मानना होगा । 


` समाधान--यदि आत्मा अनित्यत्वेन वाच्य नहीं तब छनित्यत्व मे हेतूता , नही 


भांती । हैतुत्व अनित्यस्व धमं से व्याप्त होता है यह पटले कहा जा चका है अतः 


३९० सभाष्यं ्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


नित्यं तमाहुविदांसो यः स्वभानो न नश्यति ॥ २०६ ॥ 
प्यकषस्वेमां ह पीं दृष्टिमतोऽनित्यः स उच्यताम्‌ । 
विद्वान्‌ लोग उस पदथिकोही नित्य साना करते हैँ जिसका स्वभाव कभी नप्र 
नहीं होता । इस प्रकार को रित्यता जिसमें नहीं उसे अनित्य ही मानना होगा। अतः 
इस “हुः पणी" ( लज्जावधिनी ) दृष्टि का परित्याग करके बन्ध मोक्षक अधिकारी 
कोई अनित्य पुरग ही मानना होगा । वह चित्तसन्तति को छोड़कर ओर कुछ भी 
नहीं । फलतः क्षात्मा को नित्य मानने वाले तथिकों के पक्षम बन्धसोक्ष की व्यवस्था 
कदापि नहीं बन सक्ती ॥ २०६॥ 
सि वाहिकानद्धार 
हेतुत्वं व्याप्तमिति चान्यत्र निर्णयः । ततो व्यापकस्याभावात्‌ हेतुताप्थस्यासम्भविनी। 
यस्य तु पुननित्यताऽपि नास्ति । तस्यात्यन्तमभावं एव । अध्‌ बन्धमोक्षयोरेकाधिकृरण- 
त्वादनित्यता । न । हेतुत्वात्‌ नित्यता नेति ससाधिः। सख चाधुक्तः तथा हि-- 
निल्यानित्यविनिमुक्तः स्वभावो नोपलभ्यते । व्प्ादृत्तासुगतस्वेन सवंस्यवोपलम्भनात्‌ 1 ७५७॥ 
अथापि स्याद्‌ । उभयरूपतास्तु यदि नान्यथा । तथापिन दोषः। यस्मात्‌- 
नित्यं तमाहुविद्ांसो य इति । 
नाशो च नित्यद्चेति व्याहतम्‌ । यस्माच्च नदयत्ति यः स॒ नित्यः । नारोऽभावो- 
ऽरुपलन्विरित्येकाथेता प्राधयिष्यते । अनाखो नित्यतोपलब्धिरिति च। ततो नित्या- 
नित्ययोरेकत्वमिति उपलस्याच्रुपलमभ्ययोरित्यथंः । उपलम्छानुपर म्ययोकरच कथमेकत्वम्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सनित्यत्व रूप व्यापक को निवृत्ति से हितुत्वरूप व्याप्य को र्तिवृत्ति अवदयम्भा- 
विनी है। 

जो वादी आत्मा मे नित्यत्वे भी नहीं मानता उसके मत में अत्यन्ताभाव प्रसक्त 
होता है। बन्ध ओर मोक्ष कौ समानाधिकरणता कौ उपपत्ति के लिए यदि अनित्यता 
मानी जातौदहै, तब हेतुत्व धमं का निर्वाह करने के लिए नित्यता चहीं मान सकते, 
किन्तु वह युक्त नहीं । क्यों कि नित्यत्व ओर अनित्यत्व धर्मो से रहित कोई स्वभाव 
उपलब्ध नहीं होता । अन्वथ-ग्यत्तिरेक कै आधारपर सभी स्वभावं की उपलब्वि 
होती है 1 ७५७ ॥ 

यदि प्रत्येक रूप नहीं बन सकता तज उभयरूपता मान लेनी चाहिए । एेसा 
कहना भी सम्मव नहीं क्यों कि किंञती वस्तु के लिए तदवर्‌ ओय नित्य कहना अत्यन्त 
विरुद्ध है क्यों कि-जिसका नाश्च नहीं होता वही नित्य कहा जाता है, ओर अनित्य 
पदां को विनाशी मानाजातादहै। नारा शाब्द का अथं हता है अभाव या अनुपलब्धि 
ओर अनाश शब्द का धर्थं होता है नि्यता। अतः नित्य अनित्य ओर एकत्व का 
भथं होता है उपलम्य अनुपलभ्य की एकता । किन्तु उषलम्थानुपर्भ्य की एकता 
सम्भव नहीं । एकत्वेन जिसकी प्रतोति होती है वही एक कहलाता है, प्रतीत भी हो । 
ओर अभ्रतीत्त भी एेसा मानना अत्िसाहस है । ७५८ ।। 





यदि नित्य भौर अनित्य को एक माना जाता है तवं प्रतिपन्न ओर अप्रत्तिषन्न 


एकं मानना होगा जो छि भत्यन्त असम्बद्ध है । क्योकि जो वस्तु एकत्वेन प्रतिपन्न है 
वहु अन्यथा कभी प्रतिपश्न नहीं हौ घकता । ` 


श्लोक! २०६ 1 प्रमाणसिद्धिः ३५१ 








{4 ॥ 

वात्िकालद्भारः 4 । 

एकेन प्रतीतियंः स॒ एवेक इति स्थितिः 1 घप्रतीतं प्रतोतच्चेत्‌ तदेतदतिसाहसम्‌ ॥७५८ | | | 
यदि नित्यमनित्यञ्चकमेव 1 तदा प्रतिपन्नमप्रतिपन्नञ्चंकमिति प्रसक्तम्‌ । तथा | 


१ 
चासम्बद्धम्‌ । ्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न राव्यं प्रतिपत्तुम्‌ 1 नाप्रतीतमेव प्रतीतं रश्- ४। 
विषाणमप्रतीतं केनचित्‌ प्रतीतेन सहैकं शक्यं निश्चेतुम्‌ 1 तव्रैकस्याभ्रतीतेरिति चेत्‌ । । 
दहाप्यप्रतीतेऽ्र््यस एतौ तिः । “यस्ये कत्वेन प्रतीतिनं तस्य प्रतीतिरेव नद्यति । नोत्प- 
यते वा| अथान्यभ्रतोतिरप्रतोतिः, तेनान्यप्रततीतिल्पा नास्ति प्रतीतिर्नास्ति तदन्य- 
रूपप्रतीतिरेव तस्याप्रतीत्तिः । एवं तहि यदन्यलूपं तत एव तस्याभावः इति प्राप्तम्‌। 
तच्चायुक्तम्‌ । सतः-- 


अभ्यतां प्रतिजानानः कथं त्रयादनन्यतां । अन्यता तस्य नेदयेवमनित्यत्वं न सिन्यत्ति ॥७५६॥ 
अनित्यत्वेभ्नुपरन्धिः स्यान्नोपख्न्धादनित्यता । अनन्यच्वे चोपलन्ध्रिद्पलन्धौ च निर्यता 11७६० 
केनचित्तस्य ख्येण नोपरत्िः परान्यया । अवित्तिर्येन ख्येण तदस्ति कथं मतम्‌ ।1७६१।॥ 
पूवंत्वेनास्य वित्तिर्चेत्‌ पूर्वमे तथा देत्‌} इदानीन्तनतद्र.पमस्येति कथमेकता ।1७६२]॥ 
एकः पूर्वापराभ्यां चेत्‌ रूपाभ्यामवियोगतः 1 वियोगे दृष्वमानेऽपि वियोगो न कयं मतः 1७६३1 
करमेणास्या विधौगश्चेतं वियोगोऽपि तथा भवेत्‌ ! यतः एवोभयाच्छव्वमवियोगवियोगतः 11७६४ 
य्ैवास्याक्रमं सत्वं देष्टिरस्यं तथा भवेत्‌ 1 अक्रमस्थ च सच्दस्य न योगः क्रमभाविकः ।७६५।] 
न पूर्वापरल्पस्थाप्रतीतौ व्यापितागतिः। क्रमेण व्प्रादितःयःञच तस्येद व्यापिता नहि ।॥७६६॥ 
नहि दुष्टमदुष्टं च तथ्यकगस्योपपत्तिपत्‌ । तदेव तस्य॒ दुष्टव्वमदृषटत्वं च दुधंटम्‌ 11७६७॥ 
काछभिदेन सकं न।खपरज्ञ पमोक्ष्यते । एकत्वादेकदेवास्य काल्मेदः कथं भवेत्‌ ॥।७६न]। 





वाविकालद्कार-व्याब्या 


उनमें यदि एक अप्रतीति दहै, तव दूसरे धमंकीभो अप्रतीति माननी होगी 
जिसकी एकत्येन अपतीति है, उसको प्रतीति न तोनष्टहोती है ओर न उत्पन्न । 
यदि अन्य की प्रतीति ही अप्रतीति है, तब अन्य प्रतीतिरूप प्रतीति नहीं, अतः अन्यरूप 
प्रतीति हौ उसकी अप्रतीति दहै 1 इस प्रकारतो यही सिद्ध होता है कि वस्तु अन्परूप 
है, अतएव उसा अमाव है । वहं युक्तियुक्त नहीं, व्योकिं जो व्यक्ति जिस षदाथं कौ 
अन्यता (भेद) को जानता दहै वहु उसको अनन्यता ( अभेद ) क्योंकर कहेगा ? जिस 
पदाथं से जिसकी अन्यता नहीं, अतएव उसका अनित्थत्त सिद्ध नहीं होता ॥ ७५६ ॥ 
अनित्यत्व होनें पर उखकौ उपलव्वि नहीं होगी, न कि उपलन्ध होने पर अनित्यता । 
अनन्यता होने पर उपलब्धि ओर उपलन्ध हने पर नित्यता ङिद्ध होती है। ७६३० ॥ 
यदि उसकीकिसीभो रूपमे उपलबन्धि नहीं होती, तब जिस रूपमे जिसको उपलब्धि 
नहीं वही उसका रूप है-यह्‌ कंसे होगा ? । ७६१॥ यदि परवेत्वेन जिसको प्रतीति 
होती है, वह पूवंही होगा । इदानींतन रूप से उसका एकता क्योक र होगो ? ॥७६२॥ 
पूर्वापर क्पों से भी शविमूक्त है, वह एक होगा । जिका पूर्वापर सूपो से 
वियोग दै, उसका वियोग क्यों नहीं ? । ७६३॥ जिसका क्रम से अवियोगं 
है, उसका क्रम से ही वियोग भी होगा 1 अत्तएव वियोगावियोग के दाश. 
उभयात्मत्व माना जाता है 1 ७६४ ।॥ जिसका सत्त्व अक्रभिक है, उसको ₹ष्टि भी 
वसी ह होगी । अक्रमिक सत्त्व का योग कभी क्रमभावी नहीं होता ॥ ७६६ ॥ एक ही 
पदाथ में युगपत्‌ इष्टता भौर अदृष्टता नहीं बनती । एककाल मे इष्टता ओौर अदष्ठत्‌१ , 


"६४२ सभष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः $ 


वातिकालङ्कारः 
पुनः पुनः प्रतीतो च गृहीतं ग्रहणं भवेत्‌ 1 गृहीतमिति यद्‌ ग्राह्यं स्मयंमाणः हि तद्‌ भवेत्‌ 1 ७६६॥ 
स्मरणस्यात्रमाणहेवान्न क्रमग्रहसम्भवः। न चाप्रतीतं तद्र.पं येन प्रत्यक्षता भवेत्‌ 11.७१] 
इदानीन्तनमस्तित्वं चेन्न न पृवंधियागतम्‌ । मेदाभावात्करुतस्तस्य विभागों प्रमान्वितः ॥७७१॥। 
द्वं तध्य नास्तीति स्वदया वत्तंमानता! यदि पर्वापरीभावः केन तस्य प्रतीयताम्‌ ॥५७२॥ 
प्राकृपरग्रत्ययास्यां चेद्‌ तये भेदगतिः कुतः 1 स्वसंवेदन भाव।च्चेत्‌ न स्याद्‌ द्वित्वगतिस्ततः ॥७७३॥। 


त चाप्यविद्यमानस्य परपू्व्य तद्गतिः) एकं संवेदनं तच्चेत्‌ परपूवतयेष्यते ।।७०४॥ 
एत्वे परपूवत्वं साक्षात्ततया कथम्‌ ] न सक्षाक्कियमाणस्य पूवता भावितापि वा ॥७७१] 
न पूव॑त्वं यदि धवेत्‌ कथं पूवंतया गत्तिः । नास्त्येवास्य गतिः साक्षाट्घ्मरणं च न तद्‌गत्िः 1,७७६॥ 
तस्य स्मरणमेतच्चेत्‌ तस्येति कथ पच्यते । यदा तेन विनाप्येतत्‌ स्मरणं भवदीक्ष्यते 113७७॥| 


कायक्रारणभावाच्चेत्‌ न ब्रहुस्तावता भ्वेत्‌} साक्षाक्तारणदाथस्य ब्राह्यता न विपयंयात्‌ ॥५७५८॥ 
त॒ चार्था्मरणं साक्षातसविदा व्यवधानतः । स्वदनम्‌ न पृणत्तत्‌ पृवत्वग्रहणक्षमम्‌ ।५७६॥ 


न परं तेन पूर्वत्वं स्मरनान्नव घ्यते । अत्तीतसताक्षत्छरणं पूर्वापित्य्चिधधीयते ॥५८०] 


दात्िकालङ्कार-व्याख्या 
नितान्त दुर्घट है ।। ७६७ ॥ एकु हौ काल विरोधी भावों का साभञ्जस्य नहींहो 
सकता । एकी पदाथं में युगयत्‌ कार मेद क्योकर्‌ रदेगा ।।७६५। एकद्वी तस्तुकौ 
पुनः पुनः प्रतीति होने पर गृहीते पदाथ काही ग्रहेण होगा! जोम्राह्य गृहीत दहै, उसका 
ही स्मरण होता है। ७६६ ।¦ स्मरण स्नान भ्रमाण नहीं कहलात!, अतः क्रमिके ग्रहण 
नहीं हो सकता । अप्रतीति की प्रतीति ही पत्यक कहलाती है 1॥ ७७० । वस्तुका 
तदानींतन ( अतोतकालीन ) अस्तित्व पृ्वंतन वृद्धि का यदि विष नहीं, तव “यह 
वस्तु पहले थी, यह नही- इष प्रकारकी भेदघ्रमा क्योकर सिद्ध होगी ?॥ ७७१॥ 
दशन को अतीतता न होकंड सदा वतंमानता ही यदि बनी रहती दहै, तव उस 
वस्तु का पूर्वापिरी भावे कंसे जाना जायगा ?।। ७७२ ॥ पूवं प्रत्यय ( वस्तु काज्ञन) 
आर परदचात्‌ प्रत्यय (पूवं ज्ञान का स्वसंवेदन ज्ञान) इन दोनों ज्ञानो में भेद-ज्ञान नहीं, 
तभ द्वित्व-ज्ञानं केसे होगा ? ॥ ७७३ ॥ यंदि एकही संवेदनं ६२ ओर्‌ पूरवंरूप मे अव. 
स्थित माना जतताहै, तव अविद्यमान पूदेखूप की उससे अदगति क्योंकर होगी! 
| ७७४ ॥ एक ही साक्षात्कछारी ज्ञान में पररूपत्वं ओर पूवंरूपत्म धयोकर वनेगा? 
साक्षाव्कारी ज्ञान वतंसान-विषयक होने के कारल वतमान ही कहाजापगा, उषमेन 
तो परवता वन सकती दहै ओर न भाविता ( भविध्यत्ता ) । ७७५ । यदि ऽसमे पवता 
नही, तव वह पुवंता का गमकं क्योकर होगा ? परिशेषतः यही कहना होगा कि पूव॑ता 
का साक्षात्कार नही, अपितु स्मरण ओरस्मरण को साक्षात्कारात्मक गति नहीं 
माना जाता ।। ७७६ 11 जव कि तत्पदार्थं कां ्रहण ही नहीं हआ, तब तस्येदं 
स्मरणम्‌- एता कहना क्योकर होगा ? ।। ७७७ ॥ पूर्वेत्तिर का काये-कारणभाव होत 
के कारण वतमान से पूवंका ग्रहण हो जायगा-एेसा भी नहीं कहं सक्ते क्योकि 
पदाथं को साक्षात्करणता का नाम प्राह्यतादहै, वह पूर्वोत्तिर भी क्योकर होगी, साक्षा 





त्करणता वतंमान कौ हो सकती दै, पूर्वोत्तर का नहीं ॥ ७७८11 पदाथे -स्मरण को. 


काक्षात्कार नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्वं का व्यवधान होने कारण साक्नठ्कस्णता 
न होने से पू्वंत्व का ग्रहण क्योकर होगा ?॥ ७७६ ॥ स्मरण के द्वारा पूर्वत्व सिदध 
नहीं होता 1 अतीत्त करा साक्षाककरण पूवंता माना जाता दहै । ७८० ॥ भावी साक्षात्कार 


५ 
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(४३) सागंसत्यं चतुराकारम्‌- 


उक्तो मागे। तदभ्यासादाश्रयः परिबतेते ॥ २०७ ॥ 
तादारभ्येऽपि दोपमावशचेन्मागेवन्ना विशुखतः । 
विगत १०२७२ एर न राट्म्य-दर्शनरूप मागं कौ चर्चा कौ गई । उसके अभ्यास 
उसका आश्रयीभ्रुत चित्त-सन्तान अथवा आलयविन्ञान सकल क्लेश-रहित विशुद्ध रूप 
मे परिणत हो जाता है ।॥२०७॥ इस मागंके चार भकार होते है-(१) मागरूपता, 
(२) शछास्तरूपता, (३) प्रणीतता, (४) निःसरणता 1 यहां 'मागंरूपता' प्रथम आकार 
दिखाया गया, क्योंकि क्लेश-निवृत्ति का मागं या उपाय है-नराम्य-दरंन । 
वातिकालङ्कारः 
भावी साक्षादकृतौ धावे भावित्वस्य व्यवस्थितिः! अथोत्पादञ्ययध्रौग्यं युक्तं यत्तत्‌ सदिष्यते ।1७८१॥ 
एषामेव न सच्वं स्थात्‌ एतद्‌भावावियोगतः । यदा व्ययस्तदा सत्वं कथं तस्य प्रतीयते ॥७८२॥ 
पूर्वप्रतीते सच्वं तत्तदा तस्य व्ययः कचम्‌ । प्रौव्येऽपि यदि नाक्मिन्‌ धीः कथं सत्त्वं प्रतीयते ।।७८३।। 
प्रतीतेरेव सर्व॑स्य तस्मात्सत्तवं कुतोऽन्यथा ! तस्मान्न निच्यानिव्यस्य वस्तुनः सम्भवः क्वचित्‌ ।\७८४।। 
अन्नि्यं निद्यमथवा वस्द्देकान्तेन युक्तिमत्‌ 1: 
(४३) मागं स॒त्यम्‌ चतुराकारम्‌-- 


^ इदानीं मागेप्रषद्धे जिरोषस्यैव चतुथेपाकारं दशयन्नाहु--उक्तो मागेस्तदाम्या- 
स।दिति। 


प्रागेव मागे उक्तः तस्याम्यासाइशश्वदस्य दित्तसन्तानस्यालयस्य या परिशुद्धत्वं 


भवति 1 आत्पात्सीयग्रहुविपयं यभूठस्य ने राटम्यस्य सात्म्ये सकलदोषविश्लेष्‌ः । 
सत्कायदष्टिः-- 


ननु यथा दोषयोगे गुणयोगः तथा गुणयोगेऽपि दोषयोग इति न निःसरणं संसा- 
रत;। न दोषाणां गृणसर्पवेन बाघनात्‌ । दिपयंयः कस्मान्न भवति । गणानां 
वात्तिकाचङ्कार-व्याख्या 
म भावित्व व्यवस्थित होता है । उत्पाद ओर नाश की अवस्या मजो ध्रव रहि, छसे 
सत्‌ कहते हैँ ॥। ७८१ ॥ जिन पदार्थो का सत्त्व नहीं, उनको सत्‌ क्योंकय करेगे ? जब 
पदार्थोका व्यय (चाश ) हो जाता है, तब उन्हं सत्‌ नहीं कडाजा सकता ॥ ७८२॥ 
पूवे प्रतत अथं मे जव सत्त्व घमं है, तब व्यय कंसे होगा ? प्रोभ्य, अवस्था में भी पदां 
का ज्ञान नहीं, तत सत्त्व क्योकर अ्रतीत होगा ? ।। ७८३ ॥ प्रतीति ही तो षदार्थोकी 
सत्ता है, अतः नित्यानित्य वस्तु का सम्भव कहीं भी नहीं ।। ७८४ ॥। 
(४३) मागंसत्य की चतुराकारता- 
मागं-निरूपण के भ्रसद्ध मे निरोध की चतुराकारता दिखाई जाती है--““उक्तो 
मागं” इत्यादि । अर्थात्‌ माग पहले ही कहा गथा है 1 उसके भम्यास से आश्रय (चित्त- 
सन्तान) अथवा भालयविज्ञान की परिशुद्धि होती है, आात्मात्मीय-प्रह के विपयंयर्प 
ने शत्म्य-दशेन फे सकल दोषों का विगम हो जाता हे! 
शंका ~ दोष-गुण सिधित है, मतः दोषकै योग से गुणोंकायोग होता है, वंसेही 
गुणों कायोगहोने पर दोषों का योग हो जाता है, अतः गुण-दोषात्मकसंसारसे 
निःसरण नहीं हो सकता । 
समाधान-गुणों के द्वारा दोषों काबाधहो जाता है, अतः निःसरण सम्मवहो 





जाता है । विपर्यय अर्थात्‌ दोषों के द्वारा गुणों का बाघ क्यों नहीं होता ? इस पर्न का 
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३५४ सभाष्थं घ्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद। १ 


मार्गाम्थास-प्रकषेता के कारण नं रार्म्य-दशेन का चित्रके साथ सात्म्यीभादहो 
जारे पर भी रागमोहादि दोषों का सहाव नहीं होता, क्योकि दोषोंके उत्पादने 
चित्त वसा विमु (समथं) नहीं रह जाता, जसे मार्गावस्था में । इर प्रकार निरोधका 
द्वितीय शान्तताकार दिखाया गया, कयो कि इससे दोष सवधा शान्त हो जाते है । 
विषयग्रहणं धर्मो विज्ञारस्य उथास्ति स \ २२८ ॥ 
ग्रयते सोऽस्य उनो यिशमानात्मरेति च । 
सत्त्वदशंन पुनः क्यो नहीं होता ? इस भ्ररन का उत्तर है--विषयग्रहृणेत्यादि। 
अर्थात्‌ विषय-ग्रहण (ग्राह्यग्राहकुभाद) विज्ञान का धमं है 1 वतंभान विषयदहीज्ञानका 
जनक होता है 1 यथावस्थित वस्तु काग्र्ण करना ज्ञान का स्वभाव है, अतः नात्मा 
मे आत्मग्रहण या सत्त्वदखेन नहीं होता । 
एषा प्रज़तिश्स्थास्तु नि बिदान्द९तः स्खछ्त्‌ ॥ ३०९ ॥ 
व्याद्ौ प्रत्दयपेक्षपद्दं सपडुद्धिवत्‌ ¦ 
ज्ञान की यथाथंग्रहणरूप भक्ति (स्वश्रव) है जआौय विषथ का स्वभाव है- 
स्वग्राही (यथार्थज्ञान) को जन्पं देना । अविद्या ओर सखादि निपित्तास्तरों फे श्रा 
उन स्वभावो मे स्खलन (अन्यथाभाव) जः जाह, फलतः रञ्ज सर्प-ज्नान की जनक 
` वातिकालङ्कारः 
वस्तुस्वभावत्वात्‌ । कथमेतदिति चेदुच्यते--विषयग्रहणं धम इति । 
विज्ञानं मागः प्रेरको जन्मिनां तस्य धर्मः स्वरूपं विषयग्रहुणम्‌ । येन तद्विज्ञानं 
म्रवत्ति। न विन्ञानमसंवेदने भवति । असवेदनानां तथाऽभावात्‌ । यथा चास्ति तथास 
गृह्यमाणो जनकः । आकारापंणक्षसं हि कारणं विज्ञानस्य विषयः । तत्‌ स्वल्पप्रतिपादनं 
विज्ञानस्य धर्मः। तथैव प्रतीयमानत्वं विषयस्य । तततोऽनित्यानात्मादिरूपो विषयो 
विज्ञानं तथाश्रुतग्राह्येव नान्यस्तत्स्वभाव इत्याह--एषा प्रकृतिरस्थास्त्वित्ति। 
यस्य यो धर्मोऽनात्भकत्वादिग्रहणस्वभावः। असौ प्रकृतिः । तस्याः स्खलन्त्या 
आगन्तुक्षप्रत्ययव शात्‌ अमृककात्‌ स्खलित । ततः स्खलनाद्‌ व्यावृत्तौ प्रत्ययापिक्षमतो- 
ऽमलक्त्वात्‌ अद्ढं फएणिबुद्धिवत्‌ । ननु फएणिवृद्धेः सादृरयदुरदेशत्वादथो रज्वां कारणानि। 
र गरि 





वात्तिकालद्कुार-व्याख्या 

उत्तर यह तै कि जसे प्रकाश का स्दभाव अन्धकार-बाधात्मकं होतादहै, वैसे ही गणो 
का स्वभाव दोषकवःधात्मकं होता है । एसा क्यों ? इषहका उत्तर है-विषयग्रहणमित्यादि । 
अर्थात्‌ विज्ञान निःसस्ण-सागं है, उस स्वरूप है-विषय्ग्रहभं। ज्ञान संवेदनात्मक्त 
है, असवेद से इको विलक्षणता यह दहै करिज्ञान का विषथ जनक होता दहै, क्योकि वहु 
गृह्यमाण है । ज्ञान का वही जनक होतादहै, जो विज्ञानम अपने आकार का सपरप॑ण 
करने में सक्षम हो । सवत्र तथा प्रतीयमानत्व विषय का स्वल्प माना जाता है। अर्थात्‌ 
ज्ञान सदेव यथाथ वस्तु का ग्राहक भौर भथं सदव यथाथज्ञान का जनक होता है। 
अतः अनित्यत्व अनात्मत्व [वषय विज्ञानं का वास्तविक विषय है। इसेहीज्ञानकफी 
भवृत्ति कहते हे । इस स्वमवे का स्वलनदहो जनि परर विषयान्तरका ग्रहण हो जाता 

है, फलतः ज्ञान वसे ही भ्रम कहलाने लग जाता है, जसे को रज्जु मे फणी बुद्धिः । 
शंका--रज्ज मे सपं-मान का कारण रञ्ज्‌ का सादुश्य ओय दूरदेश् का.अवस्थान 
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हो जाती है । रजञ्जुविषयक प्रत्यय (यथार्थंज्ञान) के द्वारा निवतित सपं-बृद्धि पूनः कभी 
नहीं होती, उसी रकार नेरारम्य-दश्ंन से निवत्त सत्त्वग्रह्‌ पुनः क्यो होगा ? 
वातिकालङ्कारः 
निव्यवुद्धेस्तु कि कारणम्‌ । न प्रत्यक्षं नित्यतायां अवतंते। नाप्यनुमानम्‌ । नाशंका 
निःप्रमाणिष्छेति । प्रव्यक्षतश्च क्षणिकत्वं प्रतीयते इति साधयिष्यते । ततः कुतो नित्यत्व- 
ग्रहः । अत्राह--तां पुन रनित्यतां परयन्नपि मन्दबृद्धि्नाव्यवस्यति सत्तोपलम्भेन स्वेदा 
तद्भावशंकार्विप्रलन्धः सद्‌ ्ापरोत्पत्तिविग्ररन्धो वा अन्त्यक्षणदशिनां निश्चयात्‌ 1 
एतदुक्तं भवति ¦ यदा तावदुपद्धव्वे पदार्थात्मनि पुनस्नुपलम्भस्तदा पशयव्येवा- 
नित्यताम्‌ 1 अतादवस्थ्यमनित्यतां ब्रूमः । किन्त्वनूपलन्धेऽपि भन्दनृद्धेराशंका न 
व्यपति । ततः तद्भावं छ ङ्कते इतिं तद्‌भावश द्भुः । पत्रं किमयमयाप्यास्ते न वेति । ततः 
पनर्दशंना दर्थक्रिषावाप्तेः ¦ अविप्ररन्धः सनु किमयं न व्यवस्यत्ति । विप्रलब्धो हि तदन- 
वाप्तेश्थंवस्येत्‌ तन्न इव घटे । अ्थक्रिषालक्षणसत्तोपलम्भे तु को विपयंयविवेचनस्याव- 
सरो व्यवहारिणः : प्रतिभासभेदे तु तत्त्व चिन्तकोध्थ॑दवस्यत्येव 1 व्यवहारी तु पुनस्थं- 
क्रियार्थी । तदवाप्तेः १।२तुष्टः पर न विवेचयति । छऊताथत्वःत्‌ ¦ सहशापरोत्पत्तिविप्र- 
लब्धो वा सदृशे हि तदेवेदमिति वृद्धियभजे । पूरवेत्र मायागोलकतदथेक्रिग्रायापर्थाईमात्र- 
मेव विवक्षितम्‌ । यतः परःपरत्रुणादिङ्नारणजाठस्य वल रेकताध्यवसायविषयतः इन्धन- 
मेव तत्रोपादानं न बह्भिःन ख॑लु बह्व रेबोत्पयते विः । आदावनुत्पक्तिप्रसङ्कात्‌। उप" 
लास्फालनेनं प्राग्‌ गह रभावात्‌ । अथवा तत एव वह रुत्पत्तिः । एवं स्वे पदार्थाः 
पवंसमानजातीवादुत्प्यन्ते । न वा समानजातीयं कारणम्‌ । कर्माधिपत्यादेवोत्पत्तेः। 
[ वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 








होता है क्रिन्तु नित्य आस्स का कारण कथा प्रत्यक्ञ अ्रमःन नित्यता ग्रहण में प्रवृत्तं 
तरीं होता ओौरनें ही घुम, जसा कि वातिक्कारने कहा “नाशङ्का निष्प्रमाणिका" 
भ्रत्यक्षतः क्षणिशतव की ही प्रतीतिं होतीदहै हे आगे विद्ध क्रिथा जायगा । अतः 
नित्यत्व ग्रहण यहाँ भ्र कंसे हुजा? 

समाधान--अनित्यता का दशेन्‌ करता हु भरी मन्दप्रज्ञव्यक्ति यह निर्चय नहीं 
कर पाता कि सत्ता रु) उपलंन्धि केदारा सवेदिक तदभाव की शङ्का एवं सन्तान में 
एकत्व का भ्रम नित्खत्व-दिषयक्‌ भ्रमक्रा जनक हो जाता १ । सारांश यह्‌ हैकि जव 
किसी उपलनब्य पदाथं क अनुपलम्भ होता है तच उदकी अर्त्यता अवधारित होती 
है । तदवस्था निर्त्ध्त्व आर अदवस्थं वस्तु के अनित्य साना जाता है। इस प्रकार 
तित्यता का उपरम्भय होने पर्‌ मी मन्दप्रज्ञ-जपक्ति को नित्यत्व का सन्देह हो जाता 
है । “पूर्वं किसयमवाप्यास्ते नवा?" उत्‌ परदचात्‌ पूवं दशेनादर्शन क्रिया को अवाप्ति 
होने पर अविप्रलन्य व्यक्ति नित्यता कै ग्रहण पर विद्वास नहीं करता। अथंक्रिया 
रूप सत्ता का उपलम्भने पर वियेय विवेचन का व्यावहारिक व्यक्ति को अवसर 
ही नहीं मिलता । किन्तु तत्वचिन्तके प्रतिभास भेद के द्वःरा वास्तविकता का निचय 
करं लेता टै किन्तु व्यवहारिक व्यक्ति अथेक्रया परायण उतने सारसे परितुष्ट हो 
कर छृताथं हो जाता है । विवेचना कौ कणौटी पर उसे नहीं चलाता । पूर्वंसादुश्य मान्न 
के आघार पर एकत्य आर नित्यत्व निक्चय कर लेता है। साया-रचित गोलकादि पर 
विद्वासं कर उसे ही चिरस्थायी मान लेताहै1 अग्निकी धारा या .सन्तान.ष्यानन 
देकर उसे एक मान बेताहै। सभी पदाथ का स्वभाव है कि अपने संमानन्तब पर्यय 


1 


क का म जित = = > ज क जः = कक सका क 


५ 2 अतो [ष 1 


ज छ निः चो => = = ति क 


२५६ सं माध्यं प्रसाणवात्तिकभं [ परिच्छेवः। 
प्रभस्ररमिदं चित्तं प्रस्याऽऽगन्तवो मखाः ॥ २१० ॥ 
तसरागप्यसमथोनां पर्चास्छक्तिः क्व तन्सये 


[नित्यस्वषिरदितस्यष तेन अ्र्णादाभन्ततो मला; ] | 
असद्‌भूत वस्तु का समारोप वेसे ही नितान्त निमूल होता है, जंसे कोई तोत 
व्यक्ति (वश्वक) ञ्ूटी मुख-मुद्रा बना लेता है । जंसे कि जगत्‌ मे कोई भी पदाथं नित्य 
नही, किन्तु विचा र-शून्य व्यक्तियों ने कुछ आगन्तुक समलो (दोषो) $ आधाय पर नित्य 
आत्मा की कल्पना करली है। 
तत्रामप्यद्धमथानां परचात्‌ शक्तिः स्व तन्ये 1 
नालं प्ररोदमत्यन्तं स्यन्द्न्याभग्निवद्‌ थुति ॥ २११ ॥ 
बाधकोपेतसामयथ्येम्मे श्क्तोऽदि वस्तुनि । 
नै रातम्यदर्शन के पूवं भौ अपने उत्पादन में असमथ मलों मार्ग-साम्यावस्था 
होने पर शक्ति कहाँ से आयेगी ? । कथंचित्‌ उत्पन्न हो जाने पर्‌ भी वसे ही प्ररोहुन 
~ वातिकालङ्कारः 
अत॒ एतद्पेक्षथा विकल्पः । तच्च कर्मवादिमतेन पृवंसृक्तम्‌ । अन्यभतेन परमिति 
निर्णयः । 
; अथवा अतद्मावराङ्काविभ्रखन्ध इति व्याख्यातव्यम्‌ । न हि तद्भावे शङ्का 
काचिद्धियते । सवंदा सत्तोपर्न्धेः । अनुपलम्भ हि तद्‌भ्रावे ङ्का भवेत्‌! यदातु मध्ये 
मनुपरलम्भस्तदा को वृत्तान्तः । अत्रापि सदृशापरोत्पत्तिविश्रलन्धो लूनपुनजात्केरनला- 
दिवत्‌ । मृतप्रत्यभिज्ञात एकत्वमिति चेत्‌ । न । प्रत्यभिज्ञाया अप्रमाणत्वात्‌ । प्रव्यक्षत्वा- 
नरुमानत्वायोगात्‌ । तथा च प्रति परादयिष्यते । तस्सादास्तरादविदौपप्लवादागन्तनो मलाः। 
अत एवाह ---प्रभस्वर मिदं चित्तमिति । 
: नित्थत्वविरहितस्येन तेन ग्रहणादागन्तवो मलाः अषद्‌मूतससारोपस्याम्‌लक- 
त्वेन तौतमूद्रामात्रकत्वात्‌ । न परमाथतो नित्यत्वं क्वचित्‌ प्रतिभाति। ततो विचार 
शन्यत्वादागन्तवो मलाः। तथा हि-तत्प्रागप्यसमर्थाना सिति । 
्रागण्थसमर्था एव श्रुतचिन्ताकाले यतः-- नालं परोदुमत्यन्तमिति । 


== ~~ ~= 


ं वातिकालङ्का र-व्याख्या 

ते उनका जन्म होता है । कर्भाधिषत्य केद्वारा उत्पत्ति-क्रम का विधैचनन हो सकने 
कारण एकत्व क प्रत्यभिज्ञा हो जातौ है यह पहले कहा जा चुका है। अथवा अतद्भाव 
की शङ्का विप्रलम्भ का कारण बन जाती है। सदृश्च परापर की उपलघल्धि एकता-भ्रम 
कावंसेही कारण बन जाती दहै जसे कैश-नखादिकै कट जाते पर भी वसे ही दुसरे 
उत्पन्न हो जाते हं । प्रत्यभिज्ञा प्रमाणकैद्धारा उनकी वास्तविक एकता क्यों न मान 
ली जाय इस रङ्काका समाधान आगे चलकर विशद रूपमे किया जायमा कि प्रत्य. 
भिज्ञा कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं, क्यों किपूर्वापिर की एकतान प्रत्यक्ष का विषयहै 
स अनुमान का, छेवल अविद्या दोषके कारण अविद्या दोष एवं चाकचिक्यादि भागन्तुक 
दोष न्नमज्ञानों का जनक हो जाता है । असद्भूत वस्तु का समारोप तौत (अतारक) की 
बनावट मूखधृद्रासे अधिक ओौर कुचछभो नहीं! परमाथेतः नित्यत्व के न होति प॑र 
भो विचारशून्य पुरुष वंसा मान लेता है । जब रागद्ेषादि चित्त के साथ स्वात्पीभूत 
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नहीं हो सकता, जसे स्यल्दिनो भूमि मेँ अग्नि । नै रात्म्यदर्शनरूप बाध से युक्त चित्तम 
भत्यन्त सशक्त भी मनोमल उत्पन्न नहीं हो सकता ॥२११॥ नरात्म्यदर्शी पुरुष में 
मलोत्पत्ति हेतु-साकलत्य से नहीं हो सकती, क्योकि सत््व-दर्नरूप हेतु का भमाव हो 
जाताहै। भावना कै वारा भी सत्त्वदर्शन को उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि 
नै रात्म्य-दर्धनि ही भावना को नहीं पनपने देगा । 


निरुपद्रवभूवाथेस्वभावस्य बिपययेः ॥ २१९ ॥ 
न बाधो यटनवत्वेऽपि बुदेस्तत्पक्षपाततः । 


बाध-रदित्त यथाथंस्वभाव का तैरात्म्थ-दर्शनादि विपययेयों से बाध नहींहो 
सकता, क्योकि सत्याथदर्हान में वृद्धि का पक्षपात स्वभावतः रहता है । यह निरोघ का 
चतुथे आकार कहा गया--प्रणीततः। 





वातिकालद्कारः 
नन्वहेतोरपि मृदुश्चद्धादिकस्थाहुत्वात्‌ प्रहाणिभमेवत्येव । तत्कथमनुत्पत्तिर्दोषा- 
णाम्‌ । यच्यपि चौत्पत्तिदषिस्य तथाप्यन्तगंतवाधकोत्पत्तिसामर्थ्ये शक्तोऽप्थूत्पत्त॒म्‌ । 
नात्यन्तं प्ररोदटुं समर्थो मलः। यथा स्यन्दिन्यां भुवि अग्निरुत्पन्नो न प्ररोहति । साम्ये 
तु स्थितस्य न दोपोत्पत्तिः । तथा हि--निरपद्रवभूता्थंस्वभावस्येति । 
न हि स्वभावो यत्नरहितेन निवत्तंयित्‌ इक्यः। यत्नर्च दोषदशिनो गुणेषु 
वतते, दोषेष्‌ च गुणदशिनः । न च सात्मीमूतने रातम्यदर्शानस्य । दोषेषु गरणदर्शानम्‌ । न 
गुणेषृ दोषदर्शनम्‌ । अदर्शनं वा गुणेषु 1 नं राटम्यदर्शानस्य निरपद्रवत्वात्‌ । 
ततः स्वम्रावो भूतात्मा निरपद्रव एेव च । कथमस्य परिद्यागः कत्तु ` शक्यः सचेतसा 11७८५11 
पक्षपाततश्च चित्तस्य न दौषषु प्रवर्तते 1 ततः तस्य न दोषाय यत्तः करिचत्प्रदतते ।(७८६॥ 
निदिलप दाधेस्वभावपर्याखोचनसम्थंस्य यदि नाम दोषोत्पत्तिस्तथाप्यस्षौ सत्यो- 
ऽथः । प्रहीण इव पथिकः संवेगसमागमात्‌ मध्यस्थभवे वतमानो मार्ग एव यत्नमारभते 
गृणपक्षपातात्‌ ततु दोषेऽभिरमते । 
(~~ 


वातिकालङ्का-व्यडाया 


हो जाति है, तब भी दोषों को उत्पत्ति नहीं होती, क्यो कि यह कहा जा चुका है बृद्धि 
तस्व स्वभावतः तत्त्व-पक्चपाती हता है उसकी निवृत्ति महान्‌ यत्न के द्वारा ही होती 
है । किन्तु प्रथत्न सदेव गुणो कौ उत्पत्तिमेहीदेखा जाताहै दोषों मे नहीं, दोषोसें 
गुण-दशंन कभी नहीं होता है सदव गुणो मे दोष-दशेन या गुणो मे मदेन होता है। 
ने रार्म्य-दकशंन स्वभावतः निरपवाद होता है। इससे यही ठव स्थिर हो जाता है। 
पदार्थो एवं उनके ज्ञानो का जो यथां स्वभाव होता है, उसका परित्याग कभी नहीं 
किथा जा सकता । ७८५ ॥ | 

चित्त का पक्षपात दोषो मे नही, अतः दषो की उपेक्षा ही रहती है ॥ ७८६ ॥ 

नििलपदाथं कै पर्यालो चन में समथं व्यक्ति यदि कभो अभमा्गंगामी हो जाता है 
तब अपने मागं के अन्वेषण मे नितान्तव्यग्रहो उठता है, क्योकि बद्धिकागणोंते 
पक्षपात ओर दोषों से विरक्ति स्वभावसिद्ध है। ट ॥ 

ंका--राग भौर द्वेष विधृताकार के होते हैँ अतः दोनोंमेसे किसी एक का 
नाध हो जाने पर दूसरे की छत्पत्ति देलौ जाती हे किन्तु आत्सददान जय ने रासम्य 


२५८ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः । 


आ्मग्रहेकयो नितात्‌ कायंकारणभारतः ॥ २१३ ॥ 
रागप्रतिषयोगोधा भेदेऽरि न परस्प । 
राग ओर प्रतिघ दोनों एक हौ आत्मग्रह से उत्पन्न होते है, अतः उनका परस्पर 
भेद होने पर भो बाध्य-वाधक भावे नदीं होता । उनका कायंकारगभाव होने कै कारण 
भी बाघ्य-बोधन भावे नहीं होता । 
(4 ग्द ~ 
मोहविशेघान्मनत्यादेः चात्यन्तं दोषनिग्रहः ! २१४ ॥ 
तन्भूकाश्च मकाः सर्वे घ अ सत्कायदशचेनय्‌ । 
मेत्री-कशुणादि द्वेष के अविरोधो न होने के कारण मेत्र्यादिसे द्वेषादि दोषोंका 
निग्रह नहीं होता । २१२३-१४॥ समी दोप मोहमूलके होते द॑ ओर मोहसत्ाय- 
दर्शनात्मक होता है। 
वादिकालङ्कुारः 
ननु च रागद्वेषथोक्षिपरीताकारत्वेऽपि नेकस्यंव बाध।। बाधितस्य रागस्य 
देषेण पुन्बवधिकलठ्दृष्टेः । तथा द्वषस्य । तथा न राटम्यात्वदर्नयारपि स्यात्‌ । नतदस्ति 
यस्मात्‌-आत्ममग्रहैकथोनित्वादिति । 
दयो रध्य! तमग्रह्‌ कारणत्वात्‌ सत्ाटपम प्रहेनत्यन्तमेकस्याप्पृच्छेदः । सत्थपि परस्प 
वैपरीत्ये अयुगपद्भावश्च स्यात्‌ । किच । `कायेकारणसमावादपि यो हि यत्रे विवक्षितो 
दुःखहेतौ स पीडिता नियमेन सुश्हेत्वथसिच्छति तत्रान्यन वा । तेनानयोः कायकारण- 
भावः सुखहेतौ अनुगृहीतो नियमेन तदुपघात इति प्रतिचवान्‌ । अतः कायं कार्णम।वरत 
न वाधा भेदेऽपि रागप्रचिवशौः। अत एव--शोहाविरोधास्ंट् देरिति । 
यद्यपि द्वेषस्य प्रठपक्षो सत्री । रागस्याशुभा। विहिसाप्रतिपक्षः करूणा । ईर्ष्या 
भरततिपक्षो मृदिता । सर्वस्य प्रतिपक्ष उपेक्ा। तथापि चात्यन्तं दोषनिग्रहुः मोहावि- 
रोधात्‌ । 
ननु सत्यपि मोहेऽहङ्कराभावात्‌ सक्लदोषभ्रहाणमेव । नेतत्क्ताधीयः। स एव 
मोहः सत्कायदर्शनम्‌ । किलष्टो हि सोह: सत्कायदर्दानमेव । । 
ु वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दशशंन में यह परिस्थिति कभी नहीं होती क एकनार दिरस्ते आौत्मदशंनं करा प्ररोहण पुनः 
हो । आत्मग्रह के रहने पय एके का अत्यन्त उच्छद नहीं हाता, कायंका{रणमावकौ 
प्रकृति भी यही है करि दुःल-हेतु से पीडित ञ्यक्ति निथमतः युलहेष्ु को श्राप्ति में प्रयस्न- 
कील होता है! अतः ने दात्म्य-द्ंन के हासा भत्मदशेन के पर्दिहाय हौ व्यवस्थित 
होता है। यद्यपि मैत्री भावेनाद्धेषकेा प्रतिपक्षी है, राग क{ अशुभ चिन्तन विहिंसा 
का करुणा, ईर्घ्या का भरदिता एवं उपेक्षा सभी दुःखों को त्रतिपन्न भवना है । तथापि 
दोश्रों का अत्यन्त विभ्रह नहीं हो पाता केयोकि मोह क अविरोधदहै) 
शङ्का -यद्यपि मोह कै रहने १२ अहंकार का अभाव, होने के कारण सकल दोषौ 
का परिहाण ही होना चाहिए । | 
समाधान-- मोहुतत्त्व को ही सत्कायदशंन या अषत्मा आत्मीय दशेन कषा जाता 
है मोह भी विलष्ट है ओर सत्करायदशंन भी। अर्हत्‌ महापुरुषो में जो भज्ञान होता है 
व्ह अविलष्ठ इसविए होता हैँ कि वे सत्कायदशंन से सवंथा रहित हीते दहं। 








एलोकः २१५ | भ्रमाणसिद्धिः ३५९ 


विधायाः प्रति यक्षस्वात्‌ चेत्ततेनोपलन्धितः ॥ २१५ ॥ 
भिथ्योपर न्धिरिज्ञानयुक्तेऽ्चान्यदयुक्तिंमत्‌ । 
ने रास्म्यदरनि वरिद्याल्प है ओर उसका प्रतिपक्ष है-अविचया) विद्यया का 
असावमात्र अविद्या नही, अपितु अधमं, अनति समान भावात्म पदाथं है। च॑त्तसि 
भौर ज्ञानात्सक होन से अविद्या भावात्मक द्ै। 


०" - ना त} तिकालङ्कारः 
अर्ह॑तान्तु धदन्ञानं न तत्‌ विलषटमतो न ते ! मोहेऽप्ययुक्तसन्ताना हीनसक्कतायदणं नाः ॥७८७]॥ 
तथा हि -- विद्यायाः प्रतिपक्षत्व{दति । 

तन्वसंप्र्यानरूपाऽचिचया सत्क।यदरछनन्तु भ्रतिपत्तिरूपं तत्कथं स॒त्कायदर्हानिमेवा- 
विदयेति । न दोषौ यत्तः- 

अकप्रह्यानरूप देरविचनित्र ्तेरपि । त्वं स्परादुपधीनां हि क्चये किमबरशिष्यते ७5] 
असंप्रद्यानं हि निरुपधिदेषे निवणि निदधसमापत्तौ च मृख्ये। अथ तस्य 
वलेशनिदानत्वं नास्ति) न ताहि ठदविचालक्षणस्‌ । सत्कायदुष्टिरेव तन्तिदानत्वादविद्या 
ताएरा । यतः- 
विद्याविष्डधो धर्मोऽन्पोऽबरिचाश्चर्मानत्तादिवत्‌ 1 वि्यानं रातम्यदष्टिषु तद्धिरोव्यात्सद्ञंनम्‌ ।\७८६॥ 

न तावद्विद्याभादोऽविद्या तदूभादस्य निवणिऽपि भावात्‌ । न चाभावो हेतुः। 
नापि तदन्यौ, रूपादीनामविद्यात्वभ्रसङ्कात्‌ । तस्मादियाचिरुद्धो धर्मोऽदिद्याऽधर्मानतवत्‌ । 
तच्च सत्काधदर्भमेष । तथा हि-परानुग्रहेलक्षणो धरमस्तदभावमातरं नाघर्मोऽपि तु 
तदन्यसात्रम्‌ । अपितु भनुप्रहविरद्ध उपघातोऽध्मः। तथान भूता्थप्रतिपादनाभावो- 
नृतमपि त्वभूतप्रतिपादनमस्तत्यवचनम्‌ । एवं इति स्याथ यदा आ्रास््या रास्तितां 
मन्पमानोऽस्तीति प्रतिषःदशछि । ठदाऽसत्यतः! न्‌ स्यात्‌ । असति च सत्यतां मलत्थमानः 
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वातिकालङ्का र-व्याख्या 

ूर्वपक्ष-अविच्या असंप्रख्यान रूप है ओर अत्कायदशेन प्रख्यान रूप है, प्रति. 
पत्ति स्वरूप है अतः सत्काथदशंन को अविद्या क्योकर कह सक्ते है । 

समाधान अविद्यादि पदार्थं विद्या का विरोधो भावात्मक है, स्वोपाधिक पदार्थो 
क्रा उपाधि की विषम अवस्थामे अवशेष नहीं रह जातारहै ॥ ७८६ ॥ विद्याका 
अभाव अविद्या नहीं माना जाता द्यां कि निर्वाण-अवस्था मे भी अभाव का अवस्थान 
माना जातादहै अभाव पर्थं करिक्तौ कं हतु नहीं होता विया से अन्य पदार्थोको 
भी अविद्या नहीं कहं सक्रते, क्योकि रूगरदि में भौ अविद्यात्व प्रसक्त होता है । परिशेषतः 
विद्या्विरुद्ध पदाथंको वेसेही अविद्या कहा जाता है जसे घमंविरुद्ध को बधमं। ओर 
अनृतचिरुद्ध {पदाथं को अनृत, ये सव भावात्मक पदाथं हैं । अतः अविद्या सत्काय 
दरोनात्मकर (खस्तिकायपुष्षः'' है । परानूग्रहुरूप धमं ® अभाव को अभाव नहीं कहा 
जाता है ओरन उक्षसे अच्य पदाथ सात्र को, अपितु घमं से विरुद्ध भावात्मक पदां को 
अधमे कहा जातादहै.षेसे ही भृठा्थप्रतिपादन का भभावे अनृत नहीं, मपितु अयथाथं 
प्रतिपादन ही अनृत कहलाता है । सत्यवस्तु मे रान्ति के कारण नास्तिता कामान 
होत। है। तव उसे अनृत क्यों नहीं कहा जाता है, इसी प्रकार अत्यता # न होने पय 
भो मृषारूतपा क्यो नहीं होती, इसका उत्तर यह है- शब्द सदव विकल्प-विषयक होते 


है । भतः सत्यवचन से विरुद्ध पदाथं मषा कहा जाता है। शब्द सदेव अध्यवसोयभान 


३६० समाष्यं प्रषाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) १ 





वातिकालङ्ारः 


तदा मृषा स्यात्‌ । नेतदस्ति । 
विकल्प्यविषयाः शब्दाः यद्यथा व्तुनिश्चितम्‌ । तथेव वचनं सत्यमस्यथा वचनं मृषा ७६०] 


अध्यवसीयमानवस्तुविषया हि चन्दाः । अध्यवसायान्रुरूप्रतिपादनमेव . सत्यता 
ऽश्थथा अप्षत्यतेति न्यायः । बोधिसत्त्वानास्तु श्रार्त्यापि सत्तवविसंवादनं परमवदयम्‌। 
अतएव ते सर्वाकारज्ञतायामभियोगिनो भवन्ति। ततः सत्कायदुष्टेरेवाविद्यान्यस्य 
विद्याप्रतिपक्षत्वाभावात्‌ । चेत्तत्वेन च कारणेनोपलबन्धितः। भिध्योपलन्धिरेवाविद्या | 
आश्रयालम्बनाकारकालद्रव्यसमताभिः समं प्रयुक्ताः । इति सम्प्रयुक्ताः । उक्तं च “रज्ञाका- 
रविपरीतप्रति पत्तिक वा विदेति । तत्र तत्र सूत्र उक्ताः। “तत्र कतमोऽज्ञानविगमो यो 
यथाश्रुतानां धर्माणामध्यारोपाधिगमः । तथा याः काश्चन लोकोपचारोपपत्तयः सर्वास्ता 
ात्माभिनिवेशचतो भवन्ति आत्मामिनिवेशनिगमतो न भवत्ति''। नन्वात्माभिनिवेशो 
दिः । सा चाविद्यासप्रयुक्ता। ततो दुष्टिद्वारेणाविदयवोक्तेति मन्तव्यम्‌ । नान्तरीय- 
कत्वात्‌ न तु सर्कायदृष्टिरेवाविदयेति । नेत्तदपि साधोयः । 

भविदयाङ्क हि निदेश्ये तत्स्वरूपभ्रक्राशनम्‌ । युक्ता तदश्यनिदं शः कौशल न निवेदयेत्‌ 11७६१॥ 

प्रमाणमत्र न किल्वित्‌ अवियेवं निवेदिता । विपयेये प्रमाणन्तु यथाबदुपद शितम्‌ ।७६२॥ 

दुष्टिद्वारेणातिचेव निदुष्टेति न किथ्विदत्र प्रपाणम्‌ । सत्कायदष्टिरेव त्वविद्या 
सवंदोषनिदानम्‌ इत्युपदशितमत प्रमाणम्‌ । 

ननु सत्कायदृष्टर्मोहिजदेशभ्रूता 1 मोहस्तु सकलक्लेशानुगतोऽसप्रल्यानलक्षणो- 
ऽध्यथा वा स कथं सत्कायद्‌ ष्टिरुच्यते । विशेषशब्दस्य सामान्याथत्राभावात्‌ । तथा 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
पदाथं ही विषय करते हँ, ध्यवस।य अनुरूप वस्तु का प्रतिपादन ही सव्यतादहैः। ओर 
न्यथा प्रतिपादन अनृतता या असत्यता है । बोधिपत्त्वौ को तो भ्रान्ति से भी सत्व 
संवादन नहीं होता, अतएववे सर्वाकारज्ञता के अधिकारी माने जाते ह । फलतः 
सत्कायद्ष्टि ही अविद्या है, अन्य कोई पदाथ विद्या का प्रतिपक्षी नहीं होता। सत्काय- 
दृष्टि ही चित्त से सम्ब्रयुक्त ह, अतः मिथ्या ओौर कारणत्वेन उपलब्धि या मिथ्या प्रत्यय 
कहती दै । आश्रय, आलम्बन, अक्रार,काल ओर द्रव्यको समता अधिकांश २।३४में 
निदिष्ट हई है--"तत्र कतमोऽज्ञानविगमो यो यथामूतानां घर्माणामध्यारोपाधिगमः। 
तथा याः काश्चन लोकोपच।रोपपत्तयः सर्वास्ता आत्माभिनिवेशतो भवन्ति, घात्षा- 
भिनिवेश्चनिगमतो न भवन्ति 1” 
शंका--आत्म।भितिवेश तो एक दृष्टि है, वहं अविध्या-सश््रयुक्त होती है। दृष्टिके 
माध्यम से अविद्या हो कटी जाती टै । नान्तयोयकहोनेके कारण, नकि सत्कायदषट 


ही भवि है। स न 
समान -कथित शंका उचित नही, क्योकि अविद्याङ्ध के निर्देश-प्रसङ्कमें 


तत्स्वरूप-प्रव्याथन्न ही युक्ति-युक्त है, उपसे अन्य पदार्थं का निदश्च इचित नहीं 
| ७९१ ॥ “अविद्या एेसी होती है-इस प्रकार कोई प्रमाण का प्रदर्शन नहींकिया 
गया, हा, विपयंय में प्रमाण यथेष्ट उपदरशित दै ॥ ७९२ ॥ दृष्टिद्वारा भविद्याही 
निदुष्ट है-यह कोई भ्रमाण का निदेश नहीं। सत्कायदृष्टिहीतो वहु अविद्याहै,जो 
समी दोषों का कारण है इसमे प्रमाण प्रदशशित है। | 


+# 


शोकः २१६ ] प्रमाणसिद्धि। ३६१ 


व्याख्येयोऽत्र परिरोधो यः! तद्विरोषाच्च तन्मयः ॥ २१६ ॥ 
विरोधः शुन्यताष्टेः सवेदोषेः प्रसिद्धथति । 
यदि सत्काय दृष्टि ही अविद्या है, तब दब्टि-म्प्रयुक्ता अविद्या एेसा कषा 

सम्भव न होगा, क्योंकि वही वस्तु उसो से सम्प्रयुक्त नहीं होती, अपितु भिन्न चित्त 
भोर चैतसिकरों मे सम्प्रय॒क्तःव-व््रवहार होता दहै, जसा कि आचायं वसुबन्धुने सम्भर 
यक्ततव का लक्षण किया रै--''चित्तचेतसाः । साश्रयालम्बनाकाराः सम्भ्रय॒क्तादच 
पधा 1" (अभि० कोश ° २।३४) । अर्थात्‌ (१) आश्र य-समता, (२) आङम्बन-समता, 
(३) भाकार-समता, (ड) काल-सपता ओर, (५) द्रव्य-तमता । इन पाच प्रकारक 
समताओं से यक्त चित्त-चंतसिकों को सम्प्रयक्त कहा जातादहै। यद्यपि सत्काय दृष्टि 
धविधादही दहै, तथापि दष्टि-विशेष अविद्या ओर अविद्या; सामायच्य अविद्या होनैसे 
दोनों में मानक्रर सम्प्रयुक्तत्व-व्यवहार का निर्वाह कियाजा सकतादहै। 


सभी क्लेश सत्कायदृष्टि-प्रसूत है, भतः ने यात्म्य दृष्टि के द्वारा पब क्लेशोकी 
निवत्ति सिद्धदहो जातीदहे। 


जा --- ~ ~ ~= ~ कन 


वातिकालङ्कारः 

पद्यविद्यादष्टिरेव तदा दुष्टिसंप्रयक्ताऽविद्येति संप्रयक्तार्थोन स्यातन स तेनेव संश्रयक्तः। 
अत्र चोये परिहारः । तदेवम्‌ -- व्याख्येयोऽत्रेति । 

सामान्यविशेषभावेन हि मेदप्रकल्पनया संप्रयुक्तायेः। तयथा एलाशपुक्तं वत्तमिति। 
परमाथंतः पलाशस्वभावतंवे कथिता एवं विशेषाभिधानेन तत्स्वभावोऽविदयानिदानभता 
प्रधान्येन निर्दिष्ा । यतत जात्पदशंनमत्रि्या, ततः तन्मूलकाः सवं एव्‌ क्लेशाः । नै राठम्थ- 
दश्च॑नात्‌ मलच्छेदकारिणो मूलच्छेदादुच्छियन्ते । यतः सकलक्लेशवि रोधि नेरात्म्यद्नं 
तच्च यशिनोन व्यपेतीत्ति न पुनः क्लेश्ोदयः1! ततो निःसरणाकारता निरोधस्य 
कथिता । एवच्व-नाक्षयः प्राणिघर्मत्वादिति । | 








वातिकालङ्कार-व्याञ्या 


गंका--सत्कायटृष्ठि तो मोह का एक भागमात्रहै ओर मोह रागदेषादि सकल 
क्लेशो मे अनुगत असंप्रख्यानलक्षण ( भन्ञानात्मक ) एक" तततव है, वह सत्काय दृष्टि 


कयोकर कहटलाएगा ? विशेष अज्ञान के वाचक 'सत्कायद्ष्टि का सामान्य अज्ञानं अथं 
ं हो सक्ता 1 यदि भविद्या सत्कयष्टि है, तब सविदा को दृष्टि से सम्प्रयुक्त नहीं 

कह सकते, क्योकि सम्प्रयोजक् गौर सम्प्रयुक्त एक नहीं होते । 

सपराधान -यह सत्य है किं वही पदाथं उसी से सम्प्रयुक्त नहीं होता किन्तु एक 
( मोह ) सामान्य अज्ञान दै भौर सत्कायदष्टि विशेष भन्ञान है-इस प्रकारभेदकी 
कल्पना कर वैसे ही सम्प्रयूक्तत्व का सम्पादन श्या जा सकता &, जं से-'पलालश-यक््तं 
वनम्‌" का । वस्तुतः वनं की पलाशावस्थता ही भ्रदशित होती है, वसे ही अविद्यामूलता 
ही प्रधानतः सभी क्लेशो में प्रदशित होती है" क्योकि भात्मदशंन (सत्कायरष्टि) अबिद्या 
है, समी क्लेश तग्मृलक ह, अतएव नरारम्यर-दशंनल्प विद्या से अविद्या क उच्छेदसे 
सभौ क्लेश उच्छिननन हो जाते है । योगिगगों का नेराटम्य-दशंन कमो ग्यपेत (उच्छिर्न) 
नहीं होता, फलतः योगियों मे कमी मी क्लेशो का उदय नहीं होता 1 इस प्रकार निरोध 
शी निःसरणाक्रारता प्रस्फुटित हो जाती है। 

४६ 


-३६२ धभाष्यं प्रमाणषात्तिकम्‌ [ परिण्छेदः १ 


नाक्षयः प्राणिधमेत्वाद्रपादिषहधिद्धितः ॥ २१७ ॥ 

सम्बन्धे प्रतिपक्षस्य स्थागसंसजेंनादपि । 

न दारिन्थवदुत्पत्तिः पून्ोंषविरोधतः ॥ २१८ ॥ 

सातसत्वेनान पापसादनेकार्ताच्च भस्मत्‌ | 
इत्यन्तरदलोको । 

'रागादिशक्षय), प्राणिधर्मत्वाद्‌ रूपादिवत्‌'-यह अनुमान ५ है, क्योकि प्राणो 
या घात्मानामकी कोई वस्तु हैही नहींक्रि प्राणघमंत्वरूप दहेतु सिद्ध होता। षप 
च नै रातम्यदशंनरूप प्रतिपक्ष कै रते आत्मदशंन का त्याग मो किया जा सकताहै। 
जैसे अग्नि के सम्पकं से विलीन (दत) घृत पुनः नहीं कठिन होता, वैसे ही नेरात्मदकशेन- 
रूप अग्नि में भस्मसात्‌ रागादि दोष पुनः उत्पन्न नहीं होते । 

यः पशयस्याटमानं तत्राहमिति क्षारवतः स्नेहः ॥ २१९ ॥ 
स्नेहात्‌ सुखेषु ठभ्यति वृष्णा दोषाँस्तिःस्छरते । 

जो व्यक्ति शरीर में आत्मदर्शी है, उसका आत्मा में लाइवतिक स्नेह होजाता 
है भोश्मानमूवं हि भूसम्‌- इस प्रकारेकी तृष्णा से जन्भ-मरण-प्रवाहमें पड़ा 
रहता हे । 

शि ~ वातिकालद्धार) 

नन्वात्मभावनादपि भवत्येव मोक्षः। तद्‌ कि नेराटम्यदशेनेम । अत्राहागमः। 
“अत्मा ---मन्तठ्य'” इत्यादिः ] तदप्यसत । ४तः--यः परयत्पात्यान मिति | 

ात्मदर्शी हि नियमेन आत्मनि शाश्वतेन स्नेहेन सम्बध्यते । स्नेहाच्च तस्मुखेषु 
तुष्णावान्‌ । यस्य यत्र स्नेहः स तत्सखे परितषंवानू । यथा. पुत्राडिसुखे । 

नन्वात्मदशलेनादाटमनि स्नेहः इत्युक्तन्‌ । कि काष्ठदगं नादेः काष्ठ स्नेहः स्त्रीदश्ेना- 

देव स्त्रियाम्‌ । तस्मात्‌ यः प्रह्यत्यात्मानं तत्र तस्य स्नेह इत्ययुक्तम्‌ ! नेतदस्ति । यस्या 
न्यत्र स्नेहः तस्यात्मनि न भवतीति कुतः 1 

स्नेहो दश्यत एवादमन्यत्र नास्ति विवादिता । आत्मस्नेहुं विनाच्यच्र स्नेह इत्यतिदुर्धटम्‌ ।\७६३॥ 

-यद्यात्मदर्शनमाच्रकेण न स्नेहः स्नेह एव कस्यचिर्न स्यात्‌ अन्यस्य कारणस्या- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
धंका-आत्म-दनि से भी मोक्ष का लाभ आगम-प्रदशित है--"'भात्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः ( बृह. छ. ४।५।६ }) । अतः नेराध्म्य-दश्षंन की क्या 


धावद्यकता ? ? र 
समाधान-आत्मदर्शी पुरुष नियमतः आत्मा मे दादवत स्नेह बन्धन से बंध जाता 


है । स्नेह के कारण सुललों में तृष्णावान्‌ होत्ता है, जसे पुत्रादि-स्नेह @ कारण पुत्रादि 
सदेव सुक्ल की कामना रहती है, कामना सुदृढ रागव्रन्धन चै । < 4» ५ 

शंका-यदि आत्मदर्न से आत्मामे स्नेह होतार, तब पुश्रादि से कष्ट हेखकर 
कष्ट मेँ स्नैहहोता है? अतः आत्सदशंन से आत्माय स्नेह होता है-एेसा कहना 


सर्वथा अयुक्त है । ~ स नहो 
समाधान--आत्मा मे स्नेह देष्वा जाता है कष्टादिमे नहीं --यह निविवाद तथ्य 


दै किन्तु कष्टादिमे आत्मदशंनन होनेके कारण स्नेह नहीं होता, अतः आतमदशन 
के बिना अन्यत्र स्नेह का होना अस्यन्त दुघंट है ७९३: अर्थात आत्मोपयोगी पदायं मे 


+ 
क 
। न ॥ 


श्लौकः २२० ] प्रमाणसिद्धिः ३६४ । 


गुणदशलीं एरित्ष्यन्समेति तत्साधनान्युषाषषे ॥ २२० ॥ 
तेनातमाभिनिवेश्ो यादलावत्‌ स संसारे । 
आत्मा में शुचित्वादि गृणो को देक्षकर “ममेतं सुखम्‌ एसी तृष्णा ॐ धार्‌ 
पर सुख-साधनों को सोज मे गभवास!दि $ चक्रव्यूह मे फंख जाता है। भाठमात्मीय- 
अभिनिवेशो ® कारण आत्ममोह की स्थिति-पयंन्त संसार मेही पड़ा रहता है। 
वातिकालङ्कारः | 
भावात्‌ । काष्ठच भात्मोपयोगि न पयति । तेन न स्नेहः । यस्य चात्मोषयोगिनि स्तैः 
स कथमात्मनि न स्नेहवान्‌ । अथ सत्वविशेषादात्मनि स्नेह एव नास्ति। पर्तु 
महाचुभावतया करुगातः स्नेहवान्‌ । तदसत । 
महानुभौवता नाम परोपकरणं यदि अब्रक्षापूवंकारित्वे तथा सदयसमंजसम्‌ ७९४] 
आत्मानं परित्यज्य परोपकारणी वेता स्वार्थं महदप्रेक्षापूरवंकारित्वं आत्नि 
प्रकटितं स्थात्‌ । 
अथ पराथेक्रिप्रेव सुश्वम्‌ । तथा चं सति। 
सुखत्वासङ्गेषममूढः कथं मृक्तः तथा च सः । गणिकास्वाङ्ख पम्मदंदमपि कुर्याद्‌ ष॒ तादलः ॥१६५॥ 
अ्षदयग्यवहारोऽयमिति चेत्‌ नास्त्यसत्यता ॥ 
स्वाटमव्यवस्थितो यथा ध्यानसुखमाकांक्षति तथा गणिकाङ्घषङ्कमसुलमपि। न 
बल्‌ सुखस्य तस्यापरस्य वा विशेषः! असत्यता तथा स्यादिति चेत्‌ नासत्यता विशेषा- 
भावात्‌ । नरकादिगमनान्न युक्तमिति चेत्‌ । न । महानुभावताविशेषात्‌ परार्थं नरक- 
7मनाङ्गीकरणम्‌ । महती महानुभावतेति तथाम्यासादसत्यग्यवहा रोऽन्यहच सुखहेतुः ॥ 
तैतो बरं सत्यग्यवहारोऽङ्गीकृतः। न विशेषाभावात्‌ । तथा चात्मनि सतष्णस्तद्रशा- 
दुदोषादोषौ समीकुर्यात्‌ । ततो दोषत्िरस्करणे-गुणदर्शी १रितृष्यल्निति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या । | 
स्नेह होता है 1 कष्ट आत्मोपयोगी नहीं, भतः उसमें स्वह नहीं होता । जिषकां 
-आमापयोगी पदाथ में स्नेह होता है, उसका आत्मा मे स्नेह क्योनहोगा? 
शंका ~ कतिपय महानुभाव एसे देखे जाते है, जिनकी अकारण करुणा दुःखी जनों 
यड्‌ होती है, अतः आत्सोपकार-दशंन स्नेह का कारण क्यों होगा ? | 
समाधान--यदि परोपकादकारही नाम महानभावताहै, तव उसमे प्क्षापू्वं 
-कारिश्व नहीं हो सकता ॥ ७६४ ॥। प्रक्षापूवंकारी पुरोपकारमें आत्मसुख देख कर ही 
भवृत्त होता है, अन्यथ नही + यदि पदा्थ-साधन करना ही सु माना जाय, तब वसा 
सुखत्वाखद्धो पुरुष गणिकाञं से स्वाङ्क-सम्मर्दन भी करा सकता है, उसी को सुखं 
मान कर 1? ७९६ ॥ यदि कहा जाय कि वेसा व्यवहार असत्य है। तब उसे असत्य 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । जव कि सस्य-पुरुष ध्यानादि-जन्य सुख की आकांक्षा 
करता है, तब गणिकाङ्ख-मदनरूप सुख भ्यो नहीं चहेणा? दोनों शकार के सुलोमें 
स्वरूपतः कोई अन्तर नहीं, तत्र एकको चहेगा जौर दूसरे को नही--ईइवका क्या 
कारण ? यदि कहा जायकिि वेसा करने से नरक-यातना का -भयहै। तब अपनी 
महान्‌ भावता बनाये रलने के लिए ऽका भो सहन कय सकता है । यदि कहा जाय कि 
यह महती सहानुभावता ही है जो असत्य व्यवहार का परित्याग कर सत्य व्यवहारं 
शपनाया गया । तो वेसा नदीं कह सकते, क्योकि जब उसका अस्यास वेसा है, वब 
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३६४ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः । 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदेषौ ॥ २२१ ॥ 
अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते । 

आत्मा ॐ भानने पर स्वपर-विभाग एवं स्वमें राग ओर परमे दरेष को 
सद्धावना होती है । रागद्वेष ® सम्बन्ध से सभी क्लेश प्रसक्त हो जाति है। 
नियमेनात्मनि स्निद्यस्तदीये न विरज्यते ॥ २६२ ॥ 


न चस्त्यारमनि निदपि स्नेहापगमकारणम्‌ । 
` जिस ब्यक्तिका आश्म में नियमतः राग दै, वह आत्मीय वस्तु मेंभी वेराग्य 
नहीं हो खकता, राग ही होगा । निर्दोष आत्मा में स्नेहादि के अपगम का कोई 
क।रण उपलन्ध नहीं होता, अतः आत्मा भौर भात्मीय पदार्थो में रागादि दोषोंका 
होना स्वाभाषिक है। 
{*५६ वातिकालद्धूारः 
आत्मनि परमा्थंतथा विद्यमाने यस्तत्रोपकारः सोऽपि परमाथंः । ततः परमार्थो 
पकारी यः स एव गुणवानिति प्रतीयात्‌ । ततो गुणदश्चीं ममेति साधनान्यपादत्ते । तेना- 
त्माभिनिवेशात्‌ संक्षार इति । सुखसाधनं गतं पूकरीसंस्पशंमपि प्रथयते । तस्माद- 
त्मनि सति परसंज्ञेति । 
आत्मपरविभागो हि परिग्रहुद्रेषौ जनयेत्‌ । ततः परिग्रहदरेषसंभ्रतिबद्धा ई्ध्यामा 
त्सर्यादयो दोषा भवन्ति । 
अथापि स्थात्‌ । आत्मन्येव स्तेहो नात्मीये तेनात्मीयस्तेहाभावात्‌ भसत्यन्यव- 
हाराभावः। भत्रोच्यते--नियपेनात्मनीति। 
` आत्मनि हि स्नेहः भरवतमानो न दोषमन्तरेणपेति। नच स्नेहवान्‌ भाह्मनि 
आत्मीये निःस्नेहः । तस्मादात्मनि आत्मे च स्नेहवान्‌ सकलदोषतिरस्करणेन सवं्रा- 
वृत्तिमानिति संसारसङ्घगम एवास्याविरतः ¦ अथात्मनि आत्मीये च स्नेहस्य संसारैतु- 
त्वात्‌ , स्वेहसङ्खतस्य च दुऽटत्वात्‌ । आत्मीयस्य न तत्र स्नेहः । 
| वातिकालङ्कुा र-व्याख्या 
दोनों सुखो मे कोई अन्तर क्यों करेगा ? जबकि--आत्मा परमाथ है, तब गण-दोष- 
विवेकं कर ही सत्त्वदर्थी प्रवृत्त होगा। सुख-साधनतया गतंगत सूकरी शसाथभी 
सस्¶्शं कर सकता है। 
यह महु भौर वह अन्य है-एेसी भावनाराय ओरद्वेष को जस्म देहीहै। 
उससे आत्म-परिग्रह भौर पर-दवेष एवं ईध्यादि दोष उत्पन्न होते है । 
शंका-सत्काय-हष्टि से यद्यपि आत्मा ओर आत्मीय भावना उद्बुद्ध होती, 
तथापिक्चात्मामे ही स्नेह होता है, आत्मीय में स्नेह का अभाव होने से अक्षत्य भ्यवहार 
क्यो होगा) 
घमाधन--मात्मा में भवतमान स्नेह दोष के बिना दुर नहीं होता। त्मा ओर 
भत्मोय यदाथं में स्वेहवान्‌ व्यक्ति कभ निःस्तेह नहीं हौ सकता । अत्तः धात्मा बौर 
ख।त्मीय वस्तु में स्नेह रखनेवाला व्यक्ति सभी दोषों का तिरस्कार करके समस्त भ्यव- 
हार में पुनः-पुनः भवृत्त होगा, फलतः उसके संसार-बन्धन की निवृत्ति कभी नहीं हौ 
सकती । आत्मा जर भात्मीय मे स्नेह ही संसार काहेतुदहै। स्नेह दोषों का मूल है।. 
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सेदः सदोष इति चेत्‌ ततः ‰& तस्य बजंनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अदृषितेऽस्य विषये न शक्यं तस्य बजंनम्‌ । 
यद्यपि आत्मा निर्दोष है, तथापि स्नेह सदोषदहै। तब क्या करना चाहिए? 
स्नेह का परित्याग कर देना चाहिए, किन्तु जब तक स्नेह क विषयीभूत आत्मा को 
दूषित नहीं किया जाता, तब तक स्नेह का त्याग नहीं किया जा सकता | 
~ © ० (4 त 
प्रहागिरिच्छादेषदेगुणदोषानुबन्धिनः ॥ २२४ ॥ 
तयोरद््टिविष्ये न तु बाह्यपुयः क्रम, । ` 
गृण-दशंन-जनित इच्छा कौ निवृत्ति दोष-दशंन से भौर दोष-दशंन-जनित देष ` 
की निवृत्ति गृण-दर्न से होती है 1 यदि विषयमे गुण मौर दोष का देन नहीं होता, 
तब अनिच्छामात्रसे विषयकात्यागहो जात्ताहै। किन्तु वह बाह्यविषयोमें होताहै, 
आन्तरिक विषयों मे नहीं । 
| बा्िकालद्कारः 
(४४) मागमाषना- 
अन्यदोपदुष्टत्वेऽपि स्नेहो म क्रियते कि पनर्यत्र स्नेह एव दृष्टो भवति। 
तत्राहु-स्नेहः सदोष इतीति । | 
अन्यदोषेग हि स्नेहो नेति विषथदोषादयृक्तमेतत्‌ । दुष्टे तु विषये स्नेहाभावौ 
न युक्तः । सुखहेतौ नास्ति दोषो गुणस्य भावात्‌ । अथ स्नेहं एव दोषः । भवतु क्र 
भविष्यति । दऽटत्वात्‌ स्नेहस्य वजनमिति चेत्‌ । नैतदस्ति । विषयदोषमन्तरेण स्नेहः 
परिव्यागामावात्‌ । तस्मात्‌-प्रहाणिरिच्छाद्रेषादेरिति। 
इच्छ]द्रषौ हि भुणदोषदशंनाद्‌ भवतः, तदभावान्न भवत इति न्यायः । जात्म. 
सुखसाधनच् गुणः । तददुःखक्ताधनं दोषः । तच्चेद्धि्यते । नास्तीच्छादेषप्रहाणम्‌। 
5? वार्तिका स ङ्का र-~व्याख्या | 
(४४) सागमावना-- 
ने दाटम्य-दशेन मागं है. वहां तक पहुंचने के लिए आत्मवादियों के विविधं 
अभिनिवेशो का निरास करना होगा । यहाँ से उन्हीं अभित्िवेशोंको षातरूपों में कहा 
। 
व ध्‌ . जो विषय वराग्यादि दोनोंसे युक्त है, उसमे स्नेह कान होनां सम्भव है, 
किन्तु जहाँ स्नेह ही दोष हे, वहां स्नेह का वजंन क्योकर होगा ? सुल के हेतुभूत पदां 
मे दोष नहीं, क्योकि सुख-साघनत्व्रह्प गुण विद्यमान है । स्नेह को हौ दोष श्यो न मान 
लिंयां जाय ? इससे क्या होगा ? स्नेह का वजन । कभी नहीं, क्यो कि विषयगत दोष के 
बिना स्नेह का परित्याग कमी नहीं हो सकता । फलतः विषयगत गुण-दश॑न से इच्छा 
ओर दोष-दशेन से द्वेष मानना होगा, क्योकि उसके विना न इच्छा होती है ओरन्‌ द्रव । 
आत्म-सुख का साधन है-गृण । भात्म के दुःख का साधन है-दोष, वे यदि विचमान 
है, तब इच्छा मौर द्वेष का प्रहाण नहीं हो सकता । दः 
शंका -- बाह्य वक्तु गुणवाली मी परित्याज्य होती है। 
समाधान बाह्य वस्तु जो नाह्य कारण के अधीन है, उसी का त्याग होता है 
ओर स्नेह एवं आ1त्मदशेन के बल पर उपादीयमान होती है, उसका परित्याग कयोकर 
होगा ? विषय मे उपादानता स्नेहु-विषयस्व मोर गणत्व के द्वारा नाती है, एतेह का. 


१६६. - समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ई 
न हि स्नेदथुणात्‌ स्नेहः छिन्त्वथगुणदर्शनात्‌ ॥ २२५ ॥ 
काश्णे विकङे तस्मिन्‌ कायं केन निवायंते । 
इति संग्रहः । 
छा बा सदोपता दष्टा स्नेहे दुःखप्तमाभयः ॥ २१६ ॥ 


तथापि न विरागोऽत्र स्वर्दश्टेयथार्मनि । 
स्नेहगत गृण के द्वारा स्नेह नहीं किया जाता, अपितु पदाथंगत गुण-दशेन से स्नेह 
उत्पन्न होता है । विषयगत गृणलूप कारण का दशेन होने पर स्नेहं का वारण कौन 
कर सकता है । ्‌ 
स्नेह में वह कौन-सी सदोषता देखी गई है, जिससे वह्‌ त्याज्य माना जाता} 
हां आतमा मेँ स्नेह करने से उसके सु्-साधनो मे तृष्णा होने के कारण दुःश्चभूत संसार 
प्रसक्त होता है ।। २२६ ॥ 
न तैर्विना इ!खहेतुरात्मा चेत्‌ तेऽपि तारक्ञा ॥ २२७॥ 


निदोषं दुःखपप्येवं बराग्यं न हयोस्ततः | 

यदि स्नेह आदि गणो $ द आत्मादुःतखकादहेतु नहीं टहोताहै, वेव स्ेहार्दि 
भी आत्मा बिन दुःल्लके हेतु नहीं होते। फलतः दोनों परस्पर दापेक्न होकर दुःख 
केहितुहोते ह। दुःख केहेतुओंसे वेराग्य यदि अवेक्षित हैतो खभी से बाहिर । 

वातिकालङ्कारः 

अथारि स्यात्‌ ! वह्यं वस्तु गुणवदपि परित्यज्यते । तदप्यसत्‌ । बाह्यं वस्तु हि बाह्य- 
कारणाधौनं परित्यज्यते स्नैहात्मद्शनवलादुपजायमानोऽरापरः कथं परित्यक्त 
शक्यः । वि षयस्य हि स्नेहविषयत्वमुपादानच गुणत्वेन तदभावात्‌ । तत्र स्नेहपरित्या- 
गोऽनुपादानच । स्नेहस्य तुन गुणव्त्वात्‌ उपादानमपितु विषयगुणात्‌ । ततो विषय- 
गुणकारणसद्‌ मावात्‌ कुतः स्नेहस्यानुदयः । तदुक्तभू्‌-नहि स्नेहगुणा[दति । इति संग्रहः । 

पि च-कावा सदोषतेत। 

आत्मा हि प्रथमं दुःखक्तमाश्रयः । आत्मनि सति परचात स्नेहो दुःखस्य कारणम्‌ । 
अत्माभवेतु कस्य दुःखम्‌ । तत उभयस्यापि दुःखहेतुत्वात्‌ योरपि न विरागोन 
वेकत्रापि । अथ।पि स्याद्‌ । आत्मनि दुःखहेतुत्वं परोपाधिक न तस्यापि स्वगतो दोषः। 
भाठमस्नेहवर्माधमंसंस्कारसहायः अत्म दुःलहेतुरत्राह-न तेविना दुःखहेतु गत्मेति। 

वातिकालङ्का र-~व्याख्या 

वरित्याग अनुपादानता के कारण होताहै । स्नेह में गृणवत्तवेनं ऽपादानता नहीं मानी 
जातो, पितु विषयगत गुणत्व के कारण, अतः विषप्रगत गुण क्ा.सद्धाव होने के कारण 
स्नेह का भनुदय क्यो होगा ? 

३. गपि च आत्मा पहले दुः का आश्रय होता है ओरं पश्चात्‌ आत्मा में स्ने 
दुःख काकारणहोतादहै। आत्मा का अभाव होने प्ररकिसको दुःख होगा ? छतः 
आत्मा भौर स्नेह दोनों ही दुःख के हितुहै,फिर भमीनतो दोनोंसे ओरन एकसे 


वैराग्य होता है। र ल 
४. शंका--आत्मा म दुःख-हेतुता स्वतः नहीं, अपितु परोपाचिक ह, अतः उस 


स्वयं दोष नहीं । भात्मगत स्नेह, धमं, अधमं भौर संस्कारों की सहायता चे गाह्म 


दुःख कादटेतु है। । 
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दुःखमावनया स्याच्चेददिष्टाङ्गहानिवत्‌ ॥ २२८ ॥ 
ति © 
ज्यौ थबुद्धिहान्थात्र स्शागो ब ह विषयेये। 
उपभोमाधयत्वेन ग्रहीतेष्विश्ध्रियादिषु ॥ २२९ ॥ 
ससखधीः देन वार्येत वेराग्वं तत्र॒ तत्‌ इतः । 
स्तेहादि में दुःखभावना से उनकी यदि हानि होती है तो, उसी प्रकार-जंसे 
सपं रष्ट.अद्ध कात्याग आत्मीय वृद्धिकीहानिसैही स्नैहादिका परित्याग सम्भव 
है । आत्मवुद्धि के रहने पर व्याग सम्प्रव नहीं । अन्यथा कारणत्वेन स्वीकृत इश्द्रियादि 
मे "हीयेत" कभी सम्भव नहीं, सारांश यह्‌ है किं जिस पदाथंकात्यागं करना है, उसमें 
आत्मीय वृद्धि कीदहानि नियमतः अपेक्षित ह। 
प्ररयशुमेत्र सवस्य केच्चादिषु कठेवरात्‌ ॥ २३० ॥ 
च्युतेषु छा धृष्राबुद्धिजीयवेऽन्यत्र सस्पृहा । 
यह प्रत्यक्ष देवा गप्रा है कि जव तक्र केश ओर नखादि को काटकर शदोरसे 
पृथक्‌ नहीं कर दिया जाता तत्र तक उनमें अत्मबुद्धि वनौ रहती है, उनसे वृणा नहीं 


होती 1 ओर शरीर से ¶थक्‌ कर देन पर आ्मीय-वुद्धि!केन रहने से उनमे धृणा 
हो जाती है । | 


(स 
ज ज तः 


वात्तिकालद्भारः 
. नखल्वरनिदेषि वैराग्यं कस्यचित्‌ न चात्मस्नेहौदय शात्मानमाश्नयमन्तरेण दुःख 
हेतवोऽतो न तेप्यात्मवत्‌ सदोषाः । भतो न वेराग्यसम्भव्‌।। अन्थच्च--दुःखभावनया- 
स्यार्च्चेदिति) | 

ननु सुखहेतुत्वं स्नेहस्य । हेतुतस्तदिपयं यसम्भवाद्‌ वैराग्यम्‌! न खल्वषकारिणि 
स्नेहः । ल £ 

अत्रोच्यते-नात्मीयवुद्धिविषये दुःखहेतावपि स्नेहविगमो दुष्टः । तस्मादात्मोय 
बद्धिपरित्यागे वैराग्यम्‌ । आत्मीयवृद्धेरेव परित्याग इति चेत्‌ । नोपभोगाश्चयत्वेन प्रति 
पन्नेषु शरीरादिषु कस्यचित्‌ आत्मौ यबुद्धिविगमः। तथा हिदेवः स्यां नामः स्यामिति 
विरिष्टं शरीरादि मम स्यादिति तेष्वार्मोयबुद्धि विधत्ते) तत एवंभूतवृद्धिमानेव कथं 
विरक्तः । तथा ह्ि-परत्यक्षमेव सवंस्येति 1 

वात्िकालङ्कार-व्याञ्या 

समाधान-दोष-दरोन चे बिनानतो किसी वस्तु से वेराग्य होतादहै ओरन 
मात्म-दशंन के विना स्नेहं का उदय । अतः दुःख के कथित हेतु भी भात्माश समानत 
सदोष होते है, फलतः वे रागय सम्मव्र नहीं । 

५. शंका--स्नेह्‌ का कारण केवल आत्मीय बुद्धि नहीं अपितु सुख -हेतुत्व भोदटै। 
दुःख छ हेतुमूत आत्मीय पदाथंमे भी स्नेह नहीं होता, अपकारी आत्मीय जनमेमं 
स्नेह कौन करता है? ॑ 

समाधान- जिसमे आत्मीय बृद्धि हो गई, उसमे दुःख को कारणता होने पर 
भी स्नेह का विगम नहीं देखा जाता 1 अतः आत्मीय बुद्धि के परित्यागमें वैराग्यमाच्र 
ही कारण है । आत्मीय बुद्धिसे ही परित्याग नहीं होता, क्योकि उपभोगाश्चयदवेन 
निहित शरोरादमें आत्मोय बृद्धि का विगम नहीं होता प्रत्युत “अहं देवः स्यष्‌, 
(नागः स्याम"-इस प्रकार्‌ उत्तरोत्तर शरोर-्रहण मे राय होता.जाता है) फलतः 


` ६६८ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा. 
समवायादि सम्बन्धक्ननिता तत्र हि स्वधीः ॥ २२१॥ 
सम्बन्ध। स तथेवेति दष्टावपि न हीयते । 
समवायादि सम्बन्ध से आत्मगत सुखादि का ज्ञान होतादहै अर्थात्‌ भत्माका 
सुखादि गुणों के साथ समवाय सम्बन्ध, शरीर के साथ संयोग सम्बन्ध, शरीरगत रूपादि 
के साथ संयुक्तसमवाय सम्बन्धे ओौरश्नोत्रादि इन्द्रियों के साथ संयोग सम्बन्ध होताहै 
मतः युखादिक्ाजो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह दोष-दर्धान से भी निवृत्त नहीं होता । 
स॒मथायाद्यमावेऽपि घवेत्रास्त्युपकारिता ॥ २३१ ॥ 
यदि समवायादि को नहीं भो माना जाता, तब भी बुद्धचादि में उपकारिताका 


अपाप नहीं किया जा सकता ॥ २३२ ॥ 
दुःखोपक्रारान्न भवेदशुर्णामिष चेत्‌ स्वधौः । 
नं द्ये शान्तेन तद्दुखं भूयसः सपिषान्नरत्‌ ॥ २३२ ॥ 
वहु उपकारिता बुद्धि दुःख-साधनता के कारण सपेदष्ट-अंगुलि मे जैसे नहीं 
होती, वेषे आत्मादि में नियमतः दुःख-साधनता नहीं होती, अपितु सविषारन-मक्षण श्च 
समान सुखजनकता मी देखी जाती है ।। २३३ 1 
वातिकालङ्कारः 
यदा हि केशादिपूपभोगविषयता तदा सस्वृहतात्मयवुद्धिजन्मिका । यदा तु 
विपर्ययः तदा वैराग्यं सस्पृह॒ताविगमस््रभावं नान्यथेति विभागः! किच वैशेषिकादी. 
नाम्‌-समवायादिसम्बन्धजनितेति । 
सु्ादिना समवायपम्बन्धः। शरीरेण संयोगः । शरीराधरितं रूपादिभिः संयुक्त- 
समवायः । रूपत्वरादिभिः समवेतसमवायः । श्रोत्रेन्द्रियेण संयोगः । चक्षुरादिना सायोगि- 
संयोगः । इ्याट्मखम्बन्धो न व्यपेति । ततो दोषदशेनेऽपि न हीयते तेषु स्तैहः। अथ 
समवाया दिसम्बन्धं नाङ्खीकूर्यात्‌ । तत्रापि परिहारः। ततः-समवायाद्यभावेऽपीति। 
उपक्रारग्र भावितो हि सरवेत्र स्नेहः । तेन कृतो वेराग्यादप्ः। अथ परः प्रत्यवति- 
हठेत 1 यतो हि-दुःखोपकारानुभवेदिति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
आत्मीय बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति विरक्त कंसे होगा ? कैश-नखादि के विषय में जवततक 
आत्मीय बृद्धि रहती दै, तब तक वैराग्य नहीं होता। हाँ, केशादिके कटकद शरोरसे 
पृथक्‌ हो जाने पर भत्मौयरद्धिकेन रहने पर ही उनसे घृणा होती है । 


६. वशेषि कात्मवाद-- 
वेषिक्रगण आत्माका सुखादि ® साथ समवाय सम्बन्ध, शरीर साध 


संयोग सम्बन्ध, शरीदाशध्ित रूपादि के साथ संयुक्त-समवाय सम्बन्ध, रूपत्वादि के साथ 
संयुक्त समवेत-समवाय सम्बन्ध, श्नोव्रेन्द्रिय के साथ संयोग सम्बश्व मानते है। इष 
प्रकाड आत्मा का जो वस्तुमात्र के साथ सम्बन्ध स्थापित है। वहन तो दोष-दर्शन 
मात्रसेटूट सक्रताह रन उनमें स्नेह समाप्त हो सकता है। 

यदि समवायादि सम्बन्ध नहीं माना जाता, तब भी आत्मादिमे उपकार. 
ब्रभावित जो सहज स्नेह है, उसपे वेराग्योदय क्योंकर होगा ? 
७. अन्य (न्यायवादी) का मत- 

जैसे भात्मादिषि दुःख होताहै, वैसेही सुख भीतो होता है1 सविष अत्न्ष 
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विशिष्टशुखपङ्गात्‌ स्यात्‌ तदिरुढं षिरागिता। 
किंश्चित्‌ परित्यजेत्‌ सौख्यं विशिष्टसुठवध्णया ॥ २३४ ॥ 
नेरास्म्ये तु सथालाभमात्स्नेहात्‌ प्रवतेते । 
अलभे सतक्नामिन्या द््ठा तियेक्षु कामिता ॥ २३५ ॥ 
विशिष्ट सुल को लिप्सामें कमी-कभी स्वल्प सुका त्यागभी देखा जाता है 
किन्तु नेरात्म्यवादमेंकोरईसुखहैही नहीं, सभो सुख दुःखल्परह। तब किसकात्याग 
भौर क्रिसमें अदुराग होगा ? फलतः दुःख मेंभी आरोपित सु. कारण प्रवृत्त हो 
सकता है, जसा कि लोकप्रसिद्ध है कि मद-मत्त कामिनी कालाभ न होने पर काभुक 
व्यक्ति पशुओं @े साथ दुष्कर्म कर वेखता है ॥ २३९॥ 
न -- -3 ~ वाकार 
यथा तद्‌ दुःखं तथा सुद्धमपि । विषान्नवत्‌ । न हि सविषमन्तं दुःखमेव । सुख- 
त्वस्यापि सम्भवात्‌ । तथा गर्तसूकरादिशरीरं दुःखमपि सुखमेव । कथच्िदतो न परि- 
व्यागविषयः इच्रियादिः। ननु तादशं दुःखसम्मिश्रं दुःखमेव 1. एवं तहि सुखसङ्खतं 
मुखमेव इति प्राप्तम्‌ । किश्च--विशिष्टसुखसङ्खादिति । ४ 
यदि वििष्ठं सुखं लस्वेत स्यादन्यथा वेरारेम्‌ । न चाविवेकिनो विशिष्टसुख- 
तष्णा विवेकाभावादेव । विवेको भविष्यतीति चेत्‌ । विवे एव तहि दुःखहेतुरिति 
विवेक्र एव वैराग्यं स्थात्‌ । अथ विवेक्रोऽवश्यमेव हितुत्ररादेवं ताहि ने याटम्यावबोधतोऽपि 
विवेक्रवतोऽनिवायं एवेति नाठमदशेनान्मोक्षः 1 मारमभावना स्वसम्भविनी । | 
यादृशः खरवसाव।त्मा सुादीनां समाधवः 1 तादे भावनाभावात्‌ तदु लोऽसौ कुतोऽन्ययः ॥७६६॥। 
नुद्धियुखदुःखेत्यादिक्षमाश्चरयो ह्यसावार्मा 1 भाग्यमानोऽप्प्रसो ताद्‌ च एव भवेत्‌ 1: 
अथ पुरुषकाराश्रयाद्‌ दोषरहितोऽसौ क्रिथेत्त ! तदसत्‌ 1 | ‡ 
घृऽ्माणो हि नाङ्ख।रः शुक्छतामेति जातुचित्‌ । निज. स्वभाव्ठम्पकः केनचिन्न निवायंते ॥७६७॥ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
भक्षणसे जसे दुःख कै साथ सुक्ल ( तृप्त्यादि) भोहोता है, वेषे हौ आस्मादि पदार्थो 
से भी सुखदुःख दोनों होते हैँ । गतं-सुकरादिका शरीर दुःख ओौरसुख दोनोंदही देता 
है । फलतः इन्द्रियादि प्रप्चषिवले व्याग का विक्ष्य नहीं। यदि दुःख-मिश्रित सुख 


माना जाता है, तब सुल-मिध्ित दुःख को सुखलूप भी माना जा सकता है । इन्दरियादि. 
षै त्ागसे यदि विशिषटसुलकालाभ होता, तव इनसे वैराग्य भी हो सकताथा 


किन्तु भविवेकी पुरुष को विशिष्ट सुख कौ तृष्णा विवेकाभावक्े कारण है नहीं! यदि 
कहा जाय कि आज नहींतो कल विवेक हो जायगा । तबतो विवेक्ही दुःख काहेतु. 
सिद्ध होता है, अतः विवेकसे ही वेराग्य होना चाहिए । यदि विवेक हेतुके बल षर. 
एेषा है, तब नं राव्य-दशन भी विवेको पुरूष को अनिवायंरूप से होगा, फलतः आत्म- 
दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, आत्मभावना, तो असम्भव ही है । भात्मा सुखादि का. 
आधारभूत है, अतः उसको भावना भी वेसी ही होगी, अतः सुखादिमान भमा अन्यथा. 
( दुःखादिमान ) क्योंकर होगा ? ॥ ७६६ ॥ भर्थात्‌ बुद्धि सुखदुःखादि आश्नरयीमूत 
आमा भाग्यमान होकर मी वेसा ही रहैग।, जपने पुरुषाथं से आत्मा को दोष-रहित 
करना वैसे ही सम्मव नहीं, जैसे बुज्ञे हए अंगार की लकड़ी को धविस-पिसाकर- ष्वेत्‌ ` 
= 5. ६ । प व ण पका 





३७० सभाष्य प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः! 


यस्याटमा वर्छभस्तस्य स नाक्षं कथपिच्छति ¦ 
जिस व्यक्ति का आत्मा मे गाढ अनुराग है, वह उसके माश ( मोक्ष ) को इच्छ 
कब करेगा? 





वातिकालङ्ारः 
„_ नव दुष्टः स्वयं स्व्यं दोधन्वावतंनक्षमः। दष्टोऽदुष्टः कथं भवो न सोऽग्यो भवति क्वचित्‌ ।७६८॥ 
अत एवाह- 
भात्मवादे दोषाः-- यस्यात्मा वल्लभ इति । 
दुष्टो रागःदिना नाहम तेन योगे पृथक्‌ स्वयम्‌ । न दण्डयोगे दण्डस्वं दण्डिनो भाविकं भवेत्‌ ॥७६६॥ 
घसंविदितरागदेनं रागिरयादिसम्भवः । संवेदनाद्रागिता चेत्‌ . खीमान्‌ स्यात्‌ तन्निरूपणात्‌ 5८००१ 
सम्बन्धद्रागिता तस्य न तु रागादिवेदनात्‌ । रागादिवेदने योगी रागी स्यात्‌ पररागतः ॥००१॥ 
न्यरतिरेके विचेषः कः: संधोगसमवाययोः । भेदस्थाध्रतिपत्तिश्चेत्‌ भेदस्तहि कुतो मतः ॥८०२॥ 
भिन्तमाटमध्वरूपं चेत्‌ न वेट्यार्माई&स्ववित्‌ कथम्‌ 1 
न॒हि स्वरूपसंवित्तौ श्रान्तिरस्तीति साधितम्‌ ॥ ८०३ ॥ 
अवासंवेदनस्थाध्य वेदनं घटरूपवत्‌ । ग्राह्यह्वात्‌ प्राहकं तत्‌ स्यात्‌ नेति नास्यास्ति भोक्तुता ॥५०४॥ 
रसादीनां हि भोग्यत्वे मोक्तृता नोपलभ्यते । भोक्ता ततोऽन्य एव स्यात्‌ एवञ्चेंयनस्थितिः ॥८०५॥। 


वा्तिकालद्कुा र-ग्याद्या | 
धनाना ॥ ७९७ ॥ दुष्ट परदाथं अपने-आप अपने दोषों को दूर नहीं कर सकता । दुष्ट 
वस्तु कमो अदुष्ट होती कही ओौर कभो भो नदीं दे्ली जाता । ७६5॥ ईस प्रकार 
बिविध अ।त्मवादियों के द्रा प्रद्थित आत्मवाद सद्गुणो का भ्रतोकार करने के लिए 
भात्मवाद में दोषो क। प्रदशंन अ।वश्यक हो जता है, जिससे नेरारम्यदश्लंनरूप मागं 
प्रशस्त हो सञ्च । 
(४५) अआत्मवाद में दोष-प्रदशंन- 


जिसके मन मे अत्मा अत्यस्त वल्लभ (त्रिय) है, वहु उसका नाश कव चहिगा? 
ल-त्मान्डागादि पि दवारा दूषित नहीं होता, अपितु स्वयं दोषपूणं है, क्योकिजो 
पुङष स्वयं दण्डो नही, वह्‌ दण्ड के सम्बन्ध से परारमाविक दण्डा नहीं हो सकता 
1७8 *।। रागादि का जिसको ज्ञान नहो, वह्‌ वस्तुनः रागी नहीं वन सकता । संवेदन 
(जिन्तन){मात्र से यदि डङगिता आती है, तथ स्त्रीक चिन्तनमात्र से स्त्रीमान हौ 


जायगा ॥८००॥ राग के सम्बन्धसे कदाचित्‌ रागिता यदि होती है, तब बोतराग 
योगी भीषपरकीयशागके सम्बन्धसे रागीहो जाणगा ।॥ ८०१। संथोगो ओर समवाय 
दोनो मे द्रव्य का श्यतिरेक (भेद) है, तव उने विशेषता क्या? किराग के समवाय 
सम्बण्वसे रहने प्दही पुरुष रागी ष्टोता टै, अन्य सम्बन्धसे नहीं। भेदका यरिज्ञात 
नही, तब भेद मानने को क्था आवरयकल्ा ? ॥ ८०२ ।। रागादि पदाथं आत्मस्वङ्प हँ 
य। भिनन-एेसा त्मा यदि नहीं जानता, तवं वहु स्व्रचित्‌ (स्वभ्रशाश्च ) क्योकर 
होगा ? स्वरूप-संवेदन होने पद उपमे मेद-श्रान्ति होदही नदीं सक्ती -यहु कहाजा 
चुका दै ॥ ८०३1 यदि अविदित आत्माभरैज्ञानवंसेहौी मानाजतिारहै, जेषे घटमें 
रूप । तो यह उचित नही, क्योक्रि रूष ग्राह्य है घौर आत्मा प्राहक। फिर भी भाता 
म मोक्तृत्व तो नहीं देलला जाता ।॥ ८०४ ॥ रसादि में मो र्थत्व के उपलब्ध होने पर भी 
भोक्ता तो मोग्यसे भित्नही मानना होगा । आत्मा को भोग्य भानने पर अनवस्था 








द्छोकः २३५ | प्रमाणसिद्धिः ३७ १ 
कि ननु वा (तिमा कार 
भो गस्तक््समवेतश्चेत्‌ तेन भोक्ता स कथ्यते । न भोगोऽनुभवादर्यः स च भोग्येऽव्यवस्थितः ॥ ८०६ 
मयि बदधिमंमाण्रेति प्रबोधो रोक ईदृशः! वेनाधार्याधारमाव उभयत्रापि विद्यते ॥८०७॥ 
मथानुमीयमानोऽसौ भोक्तेति व्यपदिष्यते 1 प्रयक्षासम्भवे तत्र॒ नानुमानमित्ति स्थितिः ॥८न्ना 
भासौ योगिनामेव गम्य इत्युपदिष्यते । अतिसूुष्ष्मतणा तस्य वेदनं नास्मदादिभिः 11८०६॥ 
इदानीं तावदस्माभिर्वेदनं नास्य सम्भवि } तामवस्थागतान्तु न विद्मः क भविष्यति 1८१० 
योगिभ्रावमुषक्षिप्य वस्तूनां यदि निर्णयः 1 अस्माक ते योगिभ्भिस्तस्य नाभावस्य न वेदनम्‌ 11८ {१॥ 
तस्मात्‌ स्वसंवेदनरूप एवात्मा उपञ्यान्तोऽन्यथा तस्याभावप्रसङ्गात्‌ । सष 
सुला दिसंवेदनस्वभावो यद्यन्यथा भवेत्‌ नाश एवास्य स्यात्‌। यस्य चात्मा वल्कभः ख 
तस्य नाश्चं कथमिच्छेत्‌ । 
दुःखे च तेनात्मष्टव्यो यदि दुःखी सुदीन तु। दुःख्यवस्थाविनाशे हि नष्ट एव स्वयं भवेत्‌ ॥*१२॥ 





वातिकालद्कार-व्याख्या 
दोष प्रसक्त होता दहै 1 ८०५॥ यदि कुहा जायकिज्ञान (सुखादि केज्ञान)कों ही 
तो भोगप्दाथं माना जाता है 1 अन्रुमव से भिन्त कोई मोगपदाधं नहीं, तब ग्राह्य ओर 
प्रहिक दोनो में भोतृत्व मानना होगा, क्योकि "मयि बृद्धि"--इस प्रतोत्ति क भावार 
पर ।त्मामेज्ञान की आधारता जीर 'ममज्ञान धटे--इस अनुभूत्िकेद्वाराज्ञानकी 
भाधारता घटादि ग्राह्य पदार्थो मे सिद्ध होती है ॥ ८०७ ॥ यदि भोक्ता प्रत्यक्ष-सिद्धः 


न होकर अनुमोयमान माना जाता, तव वेषा भो नहीं कड सक्ते, क्योकि प्रत्यक्षा 
गृहीत विषय मे अनुमानको भौ गति नहीं मनी जाती ॥ ८०८ ॥ यदि -कहा जाय कि 
यह्‌ अत्मा योगियोंकेद्वारादही जाना जा सकता है, क्योंकि वहं नितान्त सृक्ष्मदै, 
साधारण वुद्धि-गम्य नहीं । तव हमारा (बौद्धो का) कहना है कि इस समप्र तो भात्मा 
नाम की कोई वस्तु हप्र उपलन्च होती नहीं योगियो के लिए हम नहीं कहं सकते कि 
क्या होगा ॥ ८०६, ८१० 1 अच्छातो यहीदहै कि अपने घरेलू वादमें योगियोंको. 
हृस्तक्षप न करने दिया जाय । नहीं तो आपके योगी आत्मा कां समथन ओौखहमारे 
योगी भात्मा का अभाव सिद्धक्योंनं करदेगे। ८११॥ [ यहां पर प्रज्ञाकरगुप्तने 
आत्मा छ निराकरणे वही लो अपनाईदहैजो कि कूमारिल मटुने सवज्ञ के खण्डन 
मे अपन।ई थी । ॐ 4 
इह जन्मनि केषांचिन्न तावदुपकभ्यते 5 
योग्थवस्थागतानांतुन विद्यः कि भविष्यति । | 
योगिनां चास्मदादीनां त्वदुक्तम्रतियोगिनी ] इलो० वा० १० २१६ दलोक। 
परिशेषतः स्वसंवेदनरू१ आतपा ही मानना चाहिप्‌ । अभ्यथा उखका अभाव 
प्रसक्त होगा । सुखादि का जसे स्वसंवेदन होता दहै वं्षा यदि आत्मा नहीं. माना जता. 
तब उसका नाश प्रसक्त होता, किन्तु यहं कहाजाचृकाहे कि आत्षा मे जिस व्यक्ति, 
का अत्यन्त प्रेम देखा जाता है जषा पंचदशीकार तै कहा है 
मान श्ुवमहं कि तु भूयासं सवदेत्यसो। 
घाशोः सवंस्य इष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ > 15 कर कनः 
ठेसा व्यक्ति इस आत्मा का ताश्च कव चाहेगा ) अतः आत्मा को दुःष्खो भावना होन 
सुखी नहीं । दुःखी. अवस्था कानाश होने पर दुःखीओत्माका नाञ्च स्वतः प्रसक्त होता 
है ।। ८१२ । यदि कहा जाय ्ा्मा को दुःखावस्थः काही नाश्च होगा अवुस्थावान्‌ 


४ ॥ [3 


३७२ स्माष्यं प्रषाणवातिकम्‌ [ गरिच्ठद। \ 


वातिकालद्कारः 
अवस्यास्तस्य नाशिन्यो नावस्थातेति चेन्मतम्‌ । तद्रूपव्यतिरेकेण नावस्थातोपभ्यते ॥८१३॥ 
अथापि स्यात्‌ । संविद्रूपता न विनद्यत्येव । सु्ादीनामेव विनाशः । नैतदस्ति । 
` घुखादिभेदास्षवित्तेरपि भेदः प्रसज्यते । सुखादिग्यतिरेकेण संवित्यनुपलम्भनात्‌ ॥८१॥ 
भात्ममतेन भिन्नेन नाभिन्न उपलक्ष्यते । यथा तस्यैव भेदस्य नाभेद उपलक्ष्यते ॥८१५॥ 
सेवित्वंविद्ितिज्ञानाद्‌भेदो यदि विभेद्यते । अत एव परात्मापि परस्यात्मा स्वयं भवेत्‌ 1}*१६॥ 
नैव संवेदनं तस्प्रेत्येतदप्यतिदुघेटम्‌ । अकवेदनमावो हि सर्वोडन्यः स्यादनात्मकः ॥८१७]] 
` पृथक्‌ सेदनं तच्चेद्‌ एकता न कविर्‌ भवेत्‌ 1} ततो न पूर्वापरयोरेकतेति विनाशिता ।५१०॥ 
तथा च- ` ्‌ 9 
यष्ात्ावट्छमस्तश्य विनाशं कयरमिच्छति । कूटस्थनित्यतायां हि तरोवाप्थितिरिष्यताम्‌ ॥८१६॥ 
प्र्यधिक्ञप्रभावाच्चेत्‌ नात्रातीव प्रसज्यते । तद्रूय्तम्भवे सेव प्रय्भिन्ञा न. किम्मता ८२०] 
विषथासन्भतरेनादिव।्नामागभाविनो । प्रत्यभिज्ञा पदार्थानां भवेन्न स्थित्तिकारणम्‌ । ८२१॥ 
ननु कटश्यनिदयत्रे नोत्तरोत्तस्ेदनम्‌ । तथापि तस्थ नित्यत्वं प्रस्िन्यतु मते [तिव -॥८२२॥ 
 समानतोपकस्मे वा स्थादेकत्वमिदं मतम्‌ } अमानो षलम्ने तु स्पष्टे भरे विनाशिता ॥८२३॥। 
यद्यपि नापकूटस्थनित्यतया नोत्तरोत्तरो पलम्भस्पथापिि तस्थ नित्यताऽविकारि 
तेत्र । तथ्‌। करम।(भवेन चोपलत्मस्य । तस्पराद्यददे -कपसाञ्वृपलऽमस्तस्य त्रुटचत्तयो- 
~; वात्तिकालद्कार-ग्याख्या 
आता का नहीं, तो वंसा नहीं कह सकते, क्प अवस्थावान्‌ पाथं से भिन्न अवस्था 
की उपलब्धि नहीं होती ।॥ ८१२-१३ । यदि कहा जाप कि केवल सुखादि काही. 
नाज्च होता है आत्मा की संवद्‌ अवस्था का नाय नहीं होता, तौ भी एसा नहीं कह 
सकते 1 आत्मा करा सुखादि से भेद यदिमान जातादहै तो सवित्तिक्ता भी भेद मानना 
होगा, किन्तु सुखादि से भिन्न पसवित्ति का उपलब्धि नहीं होती । ८१४ ॥ जेसेभेद 
का अनरुयोगो से भेद नहीं माना जाता, उसो प्रकार सं'दत्ति काभेद आत्मासि भी नहीं 
माना जा सक्ता ।। ८१५ ।। सचित्ति ओद संविदित ज्ञान के आधाय परमेद माना 
जाता दहै, तब परात्मा भौ स्वात्मा हो जायेगा 1 ८१६ । ज्ञान कै उत्पन्न होने परभीः 
आतमा का ज्ञान नहीं होता, पेता कहना अत्यन्त दुवंट द । क्योंकि असंवेद भाव सर्वथा 
अनात्मक होता दै ॥ ८१७ । यरि संवेद> वृयक्‌ माना जतादहैतो अत्माकी एकता 
सिद्ध नहीं होगो, तत्र पूर्वा¶र को एकल्पत। स्थिरनदहौनेके कारण आत्मा की विना. 
शता निश्चित होती है । वात्िकृकारनेजो कह्‌। है, जिष्; व्यक्तिकी दृष्टिमे आस्पा 
अत्यन्त वल्छम ( त्रियतम ) दै वह उसका नारा कवर चदेगा। क्‌टस्थनित्यता भी 
अध्थिरत, से युक्त हो जातो दै, यदि प्रपरभिनज्ञाके प्रभाते से अस्थिरता प्रसक्त नहीं 
होती, तब तद्‌ रूपता को स्थिति में प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं मानी जाती। प्रत्यभिज्ञा वह्‌ 
ज्ञान है जिका विषय सम्भव नहीं । वासनामात्र रसत प्रत्यभिज्ञा पदार्थो को स्थिरतां 
एकता को भ्रमागित नहीं कर सक्ते ।॥ 5२१॥ कूटस्थ नित्यत्व मानन पर उत्तरोत्तरं 
बेदन नहीं ह) सकेगा. तथापि सन्तानगतत समनरूप्त। के अधारः पर यदि निद्यत्व भौर 


एकत्व माना जाता है तव सहटशरूपता समानरूपता का उपलस्म होने पर एकरूपता 
का विनाश अवश्यम्भावी है । ८२३ ॥ यद्यपि कूटस्थ नित्यतया उत्तरोत्तर ` उपछम्भः 


नही हो सकता तथापि आत्मा की नित्यता अविकारिता ही है ।  उपलम्धक कषाभाषः 


होति पर.¶ूव-पूवं छपकम्भ कानाश् ही प्रसक्त होता है। फलतः क्रमोपलम्भ कीं इच्छाः 





एलोकः २३५] ` प्रमाणसिद्धिः व २७६ 


वातिकालद्कारः 
पलम्भनाश्च एव प्रसक्तः। एवं च क्रमोपलम्भेच्छायां नरेच्छवं िक्ती। ततश्च 
यस्यात्मा वल्लभस्तस्येति । 


अनुपलम्भ कथमिच्छतीति चेत्‌ । मृताद्ररं दुबंलता । वल्लमत्वेऽस्य जीवितं वद-' 
मस्तु न मृद्द्ष्टिः जीवितस्योपरोधिनी । नन्वदृष्टेन तेन कि कतंब्यमिति । पुन दशंन- 
मेषितव्यम्‌ । तथा च सति क्रमभावित्वे स एव विनाशः! अयमपरोऽस्त्येवाद्मवादिनो 
दोषः । अथवा समानरूपोपलम्भाद्‌ एकता पूर्वापदयोरयुक्ता । भिचरूपोपलम्भे तु भिन्न 
तैव स्पष्टा । तथा च सति पूवंकस्य विनाशः । एवं च यस्यात्मा वल्लमस्तघ्य {विनाशं 
कथमिच्छति । 
अथवा वोघरूपतया आत्मा सवं एक एव 1 स तु पुनर्पाधिभेदाद्‌ भेदमाश्चयते । 
यथाकाशस्य एकत्वे घटाकाशं पटाकाशसिति मेदाव भासः । तस्मा दाट्मनामविद्याङ़्त एव 
भेदः । यचयेवम्‌- | 
मृक्तस्य श्रान्ध्यभावेन यद्यन्थारमतया स््थित्तिः ¡ न स्यादाक्ष्मा ख एवकः तदवस्था भ्रवस्थितिः ०२४] 
~ यदि घटाकाशं वटाभवे न भवति यथा त्तथाऽविद्याभावे न भवेत्‌ प्राणी । तथा 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
मे नाशेच्छा ही अन्तनिहितं हो जाती है । यह जो प्रन उठाया गया है आत्मा को अनु- 
पलम्भ की इच्छा क्यों होगो । लोक मे कहावत प्रसिद्ध दै “"मृतात्‌ वरं दुबेलता'" अतः 
जीवन का नाश करनेवाी मुच्युदष्टि कभी उचित नहीं। यदि आत्मा अदृष्टहैतो 
क्या करना चाहिए । इस प्रन का उत्तर है-पुनदंशंन करना चाहिए \ क्रमिक भाव 
मानने पर पूववंक्षण $! विनाय प्रषक्त होतादहै। इसौ भक।र आत्पवादी के मतमें 
यह एक ओौर दोष प्रसक्त हाता है। पूर्वापर कौ एकता “सेयं दीपकक्िका' के समान 
सदृश्तामात्र पर निमर होगी । मिन्नरूपता का उपलम्भ होने पर पूवं का विनाश 
घ्र वभावी है, किन्तु जिसको आत्मा अत्यन्त श्रियः है वह उसका नाल कब चाहेगा। 
अथवा बोधरूपत्वेन आत्मा एकहीहै। उपाधिकेमेदसेवेसेही भिन्न प्रतीत होता 
है जसे की आकाश एक है वटादि)}ऽपाधिकेभेदसे भिन्न प्रतीत होतादहै एेसी अद्वैत 
वेदान्तियों की व्यवस्था क्योन मानी जाय । इस ` प्रश्न का उत्तर य्ह है मुक्त पुरुष में 
भविद्या या भ्रान्ति नहीं रहती, तब मात्मा की एकता क्ण खुरक्षित रहेगो। यदि 
घटकेन होने पर वटाकाश नहीं रहता तब मोक्ष की अवस्थामें अविद्या कैन रहने 
पर आत्मा क्यों रहेगी 1 घटाकाश का अमाव होने पर घटाकाश अन्य आकाश के साथ 
परिलकर एकरूप हो जाता है, अका विभाग अभावसे समान 'आत्मा विभागभीन 
रहेगा, तब स्वार्मा परात्मा का व्यवहार भीं विलुप्त हो जायेगा । “अहं परः" इत्यादि 
व्यवहार वस्तुबलात्‌ यही सिद्ध होता है, आत्मभेद अविद्या. कल्पित भौर नैरात्म्य 
वास्तविक है । आत्मा की व्यापकता भी क्या, अनेक देश सम्बन्धित, इसो प्रकार 
अनेक काल व्यापिता नित्यता मानी जाती है, किन्तु देश ओौय काल की अन्यवस्थासे 
ठंापित्व ओरं निस्यत्व कौ व्यवस्था. क्योकय्‌ रह सकेगो ॥८२४-२५। यदि कंटकेनं 
रहने पर घंटाक्राश नहीं रहता तो मुक्तं रहने पर अभावं मानना ही होगा । मसदुभूतं 
आत्मा को सोक्षसे क्था प्रयोजन ` 9 9 1 
, यह्‌ जो कंहा जाता है कि आत्मा परमार्थतः क्रिया छलौर भोगादि का जाश्रय नही 
होता, केवलं जविद्या के आधार परमोगादधि का आश्रय होता है उसका परिहार करने 


नि 


६३७४ संमाष्यं श्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छे । 
निश्तसंबा इभदव्यवहारगुणाभ्रयम्‌ ॥ २३६ ॥ 
इच्छेत्‌ प्रेम कथं प्रेम्णः प्रकृतिनं हि तादश । 
जो पदाथ ( आत्मा ) सवं व्यवहारो से दूर असत्‌ हो गया है, उससे प्रेम क्योकरं 
करेगा? प्रेम का वंसा स्वभावही नहीं कि अपतत्‌ विषयमे हो सके। 
वात्तिकालद्भारः 
सति घटाकाशाभावे सत्यन्येन सहैकमाकाशं जातमिति । आकाशविभागामाववदात्म- 
विभागोऽपि न स्यादिति न स्वपरविभाग इति विनष्ट एवात्मा स्यादहमित्ति । १्रणन्यव्‌- 
च्छेदेनात्मव्वात्‌ । आकाशताभूपगतस्य न क्रियाभोगादय इति नाकाशाद्विशेषः। ततो 
यद्यात्मा वल्लभस्तस्य स नाशः कथमिच्छति । वस्तुबलादिदमायातमितिभ्चेत्‌ । ने रास्म्य- 
मेव तहि प्रसक्तम्‌ । 
स्वङयसंप्न्मात्रस्य व्यापित्ता केयमुच्यते । अनिकदेशौवषटम्मे ग्यापतिच्येत मुख्यतः ॥८२५॥ 
धनेक्ककारग्यापित्वे निद्यता ग्यपदिष्यते । न उयापित्धं न नित्यत्वं कथमात्मा व्यवस्थितः ॥।८२६॥ 
अथापरघटादिहूपेणासौ व्यवस्थितः तथा सति सुतरामेव संसारो देषदत्तादि- 
ह्पेणापि व्यवस्थानात्‌ तस्मान्भूक्तत्वे सत्यभाव एव तस्याकाशवदिति। नच तादृशां 
मोक्षेण किञ्चित्‌ प्रयोजनःमव्यहो महेप्रतक्षापूवंकारित्व योगिनाम्‌ । 
अथ परमार्थतो नात्मा क्रियामोगादयाश्रयस्ततत्वम्‌ । तस्याविद्यावशादेव तथा 
सनेहादयः । अत्र परिहार उच्यते-निवृत्तवर्वाचरभवन्यवहारगुणाश्चय मिति । 
सर्व॑ग्यवहारातीताद्यात्मो गलम्मतुकावलम्बि गगनात्मवाऽतो यस्य यत्र प्रेषाप्तौ 
न तं ताद्शमिच्छति । प्रेम्णः प्रकृतिरेव तादृशी न भवति ¦ भवन्ती वारेक्षापूकवंकारितां 
परिदोपयेत्‌ । तद्वरं संसार एव प्राथितः । संसारधुक्तस्यापरितोषजनकलत्रादिति चेत्‌ , 
उच्यते- 
निर्वाणेऽपि सुवं नब परितोपक्रियाक्षमम्‌ 1 प्राथनीयतयाऽ्त्यम्तं सुखत्वारपक्कं सुलम्‌ ॥=२७॥ 
7 = =  - -वाद्िकावङ्कार-ग्याख्या 
कै विए वातिककाय ने कहा है--“निवृत्तः सर्वाचुमवः--इत्यादि' ` सर्वग्यवहारातीत 
आत्मा से प्रेम कौन करना चाहेगा । प्रेम की यहु प्रकृति;या स्वभावहै कि सवंभ्यव- 
हारातीत खपुष्पादि से उसका कोई सन्बन्ध नहीं होता, अतः भोक्षावस्थापन्न अ।त्मा 
से तो संसार ही अच्छा है । यदि संसारसुक्त वेषयिक होनेसे सन्तोष का कारण नहीं 
तो निर्वाण अवस्था मे भी सुल-प्ररितोष-क्रिया सक्षम. नहीं हो सकता उत्तरोत्तर प्राथनां 
क] विषय होने के कारण संल सुक्षरूपता अत्मा में सम्भव नहीं ।5९६॥ अप्रार्थनीय 
सुख नामको कोई वस्तु नहीं । सफठ्सुखसम्पदासीन मुक्तात्मा कौ भी सूातिश्चय 
की अभिलाषा वनी ही रहती है, एसा मानने पर ध्रार्थना का अपश पर्याय त्रृष्णा त्मा 
मे माननी होगी । फलतः समस्त सुख अषरितोष का जनक है। मुक्त पुरुष भी सुली 
नहीं । सोक्षावस्थामे मी यदि सुक्ाभलाषा ओर उसे अनुरूप प्रयत्नशीलता, श्यग्रता 
बनी रहती है तव उसते अच्छी तो संप्तारावस्थारहै। आत्माको यहीं रहना चाहिए । 
संसार्से वेराग्यमी देवला जाता है । इस पर हमारा कहनायह दै कि वैराग्य नहीं 
देखा जात। है, एसा नही, किन्तु उसका भी मूल कारण आत्प्रेम दै । सारांश यह्‌ है 
कि जब तक प्राणी को आत्मनब्रहु या सत्काय इष्टि रहती है, तब तक वह्‌ मुक्त नहीं 
होता । संसारमें विद्यमान आात्मीयजनों का स्तेह्‌बन्धन ऽसे मूक्त होते नहीं. देता ॥*२७॥ 


श्लोक; २३७ ] प्रसाणसिद्धिः ` ३७१ 


सर्म॑थात्मग्रहः स्नेहमारघनि द्रढर्यलम्‌ ॥ २३७॥ 
आ्मीयस्नेदबीजं तु तदवस्थं व्यवस्थितम्‌ । | 
तैरात्म्थवादी आत्मस्नेह्‌ का सर्वथा याग करता &ै किन्तु पूवं स्तेह-बीज @ | 
आधार पर वर्तमान दोष कने रहते रहै । । 
वातिकालद्कारः 
नहि सुखमप्राथेनीयं नाम । फिख्िदस्ति। ततः सकलसुखसम्पदासीनस्यापि 
ततः परं सुखातिशयवाजञ्छा विद्यत एव । तदेव सुखं पुनः पुनः प्राथंयत इति नाप्राथनं 
चित्तमस्फास्ति । प्राथना च नाम तृष्णाऽपरग्यपदेशा । महदेतन्महतां दुःखम्‌ , ततः सवं 
घुखमपरितोषजनकमेव । ततः सुखी न कश्चिदपि परिनिवुं त: । यतः पययिण सकलसुखा 
काक्षेवास्य भवति । ततः दुष्ट्वा वानूपादानं तततः सुक्स्य कर्मोपिचिनोतीति संसार 
एवानेन स्थातग्यम्‌ । 
तनु वैराग्यमपि दुश्यतएव त नाम न दुर्यते । तत्त्‌ सुखाश्चयेव यतः परिखिन्नः। 
तदुपायान्वेषण प्रयासेन दुःखमेव मन्यमानः सुखाभिप्रुलः प्रकारान्तरामिलाषी वंराग्यम- 
भिभूखीकरोत्ति नेत्वाटमनि निस्तेहः । अत एवाह- स्वथ) त्मग्रह इति । 
अयमत्र परमा्थंः। 
पावदरदमप्रद्‌सावरादमवेह्त मुच्यते । अत्मरोयेऽपि तत्त 








स्नेह उपकरारपमाधध्यात्‌ ।८२८॥ 
नस्वात्मम्रहुमेवायं परित्यज्य दोषपरिहाराय वर्तिभ्यते । ततः कथम त्मीयस्तेहा- 
दथः । उच्यते-य्यात्मग्रह एवास्य नास्ति दोषनिराक्तिया किमर्थम्‌ । नह्यनथित्वे 
किञ्चित्‌ कतुं प्रवत्तंते। 

दु:ख पराग्यश्यथा स्याच्चेत्‌ न तं दुःखिन सच्छति । न च तत्र ग्रहृस्तस्ये्येतदन्योऽच्यषाधितम्‌ ॥८२८॥ 
पराथंकरणेच्छायां सुखिनं तं यदीच्छति ॥ परेण क्ियतामेव खचावाह्मग्रहः पूनः 115३० 
्रारमनः क्षणिरतरेऽपि विशिष्ठक्षगपम्धवात्‌ । परायः सम्भवत्येव तस्मादात्मग्रह्य वृथा ॥८३१॥ 
महानुभावता योगात्तनेव यदि तत्‌ क्रिया 1 महानुभावता केव तस्य भिथ्याभिमानिनः ॥=३२॥। 
तस्मात्‌ दुःिनमारमानं यो न वाञ्छति भावतः । स एवादमग्रहस्तस्य तयाह्मीयग्रहोदयः ॥८३३॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्का --यह प्राणौ नास्मग्रहु का परित्याग करके यागादि दोर्षो के 

वृत्त होगा, तब आत्मीय जनों का स्तेहे-बन्धन उसे कथकर जकड्‌ सकेगा ? 
सभाधान--यंदि इस व्यक्ति को आत्मग्रहही नहीं, तव अन्य दोषों का निराकरण 
[कञ्च लिए ? आत्मग्रह-रहित व्यक्ति को कोई इच्छा ही नहीं होती, अतः वह कुमी 
करने में प्रवृत्ती नहीं होता । आ्मग्रह के होने परष्ही आतमा मे कोईडइच्छाहो 
सकती है, अन्यथा नहीं, अतः आत्मप्रह के अमावस इच्छा ओर इच्छा के अभावसे 
मात्मग्रह बाधित होता है। ८२६ ॥ परोपकार को इच्छाम परकीय मात्मा को सुखी 
करने की इच्छा होगी। एेसी इच्छा अ।त्मग्रहुके विना नहीं हो खकतो ॥ ८३० ॥ 
जिस परकोथ आत्माको दुःखी देखा गया, वह्‌ क्षणिक है अतः उसका हपकास-षम्बादत 
केयोकर होगा ? इस प्रन क। उत्तर दै --'बिश्िष्टक्षणकम्भवात्‌" । अर्थात्‌ सौत्रान्तिक- 
सम्मत क्षण की अपेक्षा सर्वास्तिवादियों काक्षण विशिष्ट होता है, जैसा कि कहा गया 
है-“सक्तरस चित्तक्खण एको रूपक्लणोति" (अभिम्मत्यसङ्कहौ पृ ६७) ॥ ८३१॥ 
आस्मग्रह के आधार पर यदि महानुभावता मानी जाती है, तो वह उचित नहीं क्यों 

कि -मिथ्या ज्ञानी को महानुभावता कृसी ?॥ ८३२ ॥ फलतः जो , व्यक्त दुःखी आत्मा 








परिहारमें 


३७६ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद्‌। { 


यत्नेऽप्यारमीयकेराग्यं गुणेश तसमाश्रयात्‌ ॥ २३८ ॥ 


वृत्तिमान्‌ प्रतिरध्नाति तद्ोपान्‌ संब्रणोति च । 

:  आत्मस्नेह का नाध करके भात्मीय-स्तेह की निवृत्ति के करिए दोष-दशंनादिष्प 
प्रयत्न करने पर भी आत्मोय.स्तेह निवृत्त नहीं होता, क्योकि आत्मीयजनो | कतिपय 
गुणों (उपकारो) के द्वारा अत्पष्नेह पनः वृत्तिमान्‌ ( सक्किय ) होकर आत्मोय.स्नेहः 
चरिधत्ति का प्रतिबन्धक होकर कथित दोषों को [संवृत कर (ढक) देता है, अ।त्मस्नेह कौ 

ज्रलवत्ता का इससे अधिक ओौर स्या प्रप्राण दियाजा सक्ताहै? 
आ{त्स्यदि विरामचेत्‌ नेदानीं यो बिर्ञ्यते \} ९३९ ॥ 


त्यञत्यसौ यथात्मानं व्यथते दु।हभावना । 
आरमोय वैराग्य जैसे बाधितहो जातादहै, वेसे ही आत्म-वेरागथ भी बाधित 
हो जाता है । दुसरी बात यह भी हं करिजो जिससे विरक्तो जतादहै, उसकोत्याग 
देता है किन्वु आत्मा का त्याग कभौ नहीं होता । फलतः दुःखभावना व्यथं है। 


वातिकालङ्कारः 
अय दीरधंकालघु्वाकाक्षो नात्मीयग्रह्वान्‌ यदि । दीघं कालुखादुष्टरिच्छा तत्र कथं भवेत्‌ ८३५ 
कदाचित्‌ स्यादिति यदि परवृत्तिनं भव्रैदपि । न स्यादपि कदाचित्त्‌ नष्टा मकंटचाद्धिका ।८३५॥ 
योगधवश्यागतध्यास्य न विप्रः क्रि भविष्यति । अन्योऽन्यपंश्नयादिव वृत्तिस्तत्र भवेत्‌ कथम्‌ 1,८३६॥ 
तस्माद्‌- यत्नेऽप्यात्मीयवेराग्यमिति । 
यस्य नाम।त्मग्रहुः स यककिख्ित्‌ आत्मोपकारिणं गुणवेशमाध्चित्य तत्रा्भिपूद्खी- 
भत आटमीये वैराग्यं प्रतिबध्नात्येव दोषदर्षी। नैवमिति चेत्‌ न दोषदशंनस्यव्‌ तेन 
गुणदशंनेन प्रतिबन्धात्‌ 1 तस्मादात्मग्यविरक्रतो विरक्त एवात्मीये । एवमिति-आत्म- 
त्यपि विरागश्चेदिति। 4 ^ 
। स्थादेतद्‌ । अ। त्मानं परित्थक्तुमसमथेः। न हि एव तेन त्यक्ष्यते । तथा हि 


> _ 
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की पारमाथिक सत्ता नहीं मानन। चाहता, उसे भी आत्मग्रह एवं अत्मीयग्रहका 

समृदशर हो जाता दै।॥ ८३३॥ यदि आत्मोयग्रहवान्‌ व्यक्त्ति दीषंकालीन सुका 

आकांक्नी नहीं हो सकता, तब उसकी दीर्घकालीन सुत्त की इच्छाकेपे होगी ?॥८३४॥ 

कादाचित्क अ।त्मसम्भावन। से यदि किसी समय परोपकार-प्रनृत्ति हो जाती है, तव 

कृ(छान्तर में मकंट-चंचलता क समान प्रवृत्ति नहीं भोहो सक्ती है।। ८३५॥ योगा- 
वध्या से सम्पन्न व्यत्रित भो आत्मदशंन नहीं कर सकता, क्योकि इच्छाभाव भौर भातः 
ग्रहुभाव क। अन्योऽन्य बाधक्रत्व दिखायाजा चुकादहै। ८३२६॥ । 
निष्क्रषं यह है किजिस व्यक्ति को आत्मग्रहु है, वह अत्मीय जनों के यकि. 

ङ्चित्‌ ऽपकार से प्रभावित होकर आत्मीयजनों से होनेवाले वेराग्य का बाध कर 
देग। । उनमें दोष-दर्शी व्यक्ति वेता क्योकर करेगा ? इस प्रदन का उत्तर है- आत्मीय. 
जनों में उपकार-जनित गुण-दशंन के द्वारा उनमें दोष-दशेन काबषध हो जाताहै। 


फलतः जो आत्मा से विरक्त नहीं, वहु आत्मीयजनोंसेभी कमी विरक्त नहीं हो सक्रता।. 


शंका--अपने आत्मा का तो कमी त्याग नहींकियाजा सकता । वही व्यक्ति 


छसीके दवारा कंसे त्यागा जायगा? जो व्यक्ति जसा है-रागी या विरागी । उसका 


9 
७ 
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वात्िकालद्भारः 
यथास्ति न चथा त्यागो यथा नास्ति तेन नाट्मपरित्यागः रागस्य केवलः । ततो रागिता 
परित्यागात्‌ सदेव सुखी । अत्रोच्यते- 
षु स्वस्थापना सैव राग आग्रहुलक्षणः । सा चास्ति राग॒एवास्तीत्येतत्‌ [पूवं विवेचितम्‌ 1८३७॥ 
थदि चात्मनि विरागः, कस्यस विरागः । चैदानीमस्ति यो विरज्यते! अन्यो 
ह्यन्यस्तत्र विरक्तः भत्ति । स एव चेदविरक्तस्वभावः धं न विरक्तो भवति। 
अत्रोच्यते- ४ 
नात्मा आमनि क यथास्ति स विरज्यते । न तथा न यथा सोऽस्ति तथापि न विरज्यते ॥८३८॥ 
न हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तया स्थितिः । सर्वात्मनकदेशेन सवथा दुघंटं ततः 1८३९॥ 
एकस्य नं कदेशोऽस्ति न फएदेगोऽश्श्यभिन्नता ! यस्यैकदेशः सोऽन्यः स्यात्तयासत्यनवस्थित्िः ॥८४०]। 
स्यादनस्यः कथं चिच्चेत्तथाप्यस्त्वनव्ध्थित्तिः 1 अपरापरकल्पानां तत्राषरिसमाप्तितः ॥८५१॥ 
तस्मादात्मैव तेन परित्यक्तन्यो यथा त्यजल्यक्तावात्मानं तथा व्यर्था दुःख. 
भावना। येनाप्याक्ारेण न परित्यजति तथापि व्पर्था दुःखभावना वैराग्यं कत्‌मशक्य- 
त्वात्‌ । अथवा- 
भारमध्यपि विरा गहचेन्नेदानों यो विरज्यते ॥ ८४२॥ 
यत्र त्यजत्यसौ तं ¶थ।ट१।न्रतोऽभावात्‌ त्यागस्य व्यथेदुःचभावना। न दुःख- 
भ।वनार्थत्यागात्‌ समर्था। न उलु विरगस्यास्य कारणम्‌ | यथःट्मनस्तथात्मीय- 
स्यापि! ततोन तादृत्ता विरागेण भक्तो भवति । इतोऽपि व्यर्था दुःखमावना। यतः- 
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वात्तिकालद्कार-व्याख्या 

त्याग नहीं हौ सक्ता, हां, केवल रागकातोत्यागहो सकतादहै। तवतो केवल राग 
का परित्याग करके भुखी हो जाना चार्टिए। 

समाधान--सुखमें जो स्वकीय ({जत्मीयता) गाठस्नेह है. वही तो राग कहलाता 
है, उसे ही आत्मश्रह कहा जात। है । यह्‌ पहले ही कहा जा चुक्रा है । 4३७ ॥. आत्मा 
से यदिविरागरहै तो वह कि्करादहै? जब कि वहु विरक्तं हीने वालादहैही नहींतो 
वैराग्य केसे होगा ? शरीर ये कृत्पित आत्मवस्तु रागवान्‌ है वह विरक्त क्यों होगा? 
वंह अविरक्त स्वभाव काहैतो वह विरक्त क्यों होगा ? इस प्रन का उत्तर यहदहै- 
आत्मा जेसाभो है उसमे विपरीत स्वभावता नहीं लायी जा सक्ती । ` आत्मा के. जिस 
देश मे खग है उतत अवयव कामी त्याग दुघटदहै, क्योकि आकाश के समान 
निरयव आत्माकेएकदेशका त्याग क्योकर होगा, यदि वहु सावयव माना जाता 


है तब भवयव को अवयव कल्पना अर्नवस्थाग्रप्त हो जाती रहै, यदि उस्र आत्माको 
भवयवों से अनन्य माना जाता है त्तथापि अवयवावयवी कौ अतिरल कल्पना अनदस्था- 


त्पादक हौगी ।!८३८-४१।। यदि राग ओर रागिता अंश का परित्याग नहीं हो सकता 
तब इस धात्माकराही परित्याग कर देना चादहिएजो राग का एकमात्र कारण दहै। 
जन आत्साकादहीत्याग दहो जाता दहै तव दुःखख-भावनां कौ आवङ्यकता यदि वैराग्य 
भौर विरक्त आत्मा को कल्पना सम्भव नहीं तव मी दुःमावना निरथंक रै ।।८४२॥ 
जो वस्तु जसी है नावना के आधार पर उसज्ञा अन्यथोक्ररग संभव नहीं, जैसे आत्मग्रह 
का त्याग संभव नही, व॑पे आट्मनिग्रहका भी त्याग सम्भव नहीं, दुःलभावन! को कोई 


सार्थकता प्रतीत नहीं इई । दूसरी बात यह मी है यदि दुःखमावना वैराग्यका कारणं 
क । *“\ & 
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३७८ समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ { ररिच्डेद। 


दुःखभावनयाप्येष दुःखमेव धिभाषयेत्‌ ॥ २४० ॥ 


्रतयक्षंपूवंमपि तत्‌ तथापि न विरागवान्‌ । 
दुःखभावनाक दारामभीप्राणी दुःखलका साक्षत्कार हीतो करेगा, वहतो 
 दुःखभावना के पहले भी शस्त्र-्रहारादि-जनित प्रत्यक्षतः अनुभ होता है, किन्तु उससे 
वैराग्य किसी को नहीं होता । फलतः दुःखभावना व्यथे है ॥ २४० ॥ 
व ह = 7 वातिकालिद्धारः 


दुःखभावनयाप्येष इति । ध ध 
यदि दुःखभावनः विरागाय स्थात्‌ युक्तम्‌ । यदा साविष्येत, न चासो विरागाय । 


दुःखभावना हि दुःखसाक्षात्करणहेतुरेव । नान्यथासौो विरागाय । भावनाविभावित- 
दुःखसन्तानो विरागी यथास्यात्‌ न चैवम्‌ । यतः पूवंमिति तद्‌ दुःखं प्रत्यक्षमेव । 
प्रत्यक्षपूवंकनिञ्चयसम्भवात्‌ । अन्यथान संसारपरित्यागार्थी भवेत्‌ । न श 
दुःखं पीडयति । न च तथ।पि विरागः। ततो व्यथिका दुःखभावना। त्रियविघ्रयोगा 
दिदुःखं हि सकललोकस्य प्रत्यक्षं तदा चेदविरक्तो दुःखभावनया कथं विरागो भवेत्‌ । 
ननु दुःखभावना सकलस्य दुःखस्य भण भवन्तीं महतीं 9 
विभावयत्ति। ततो विराभितेत्ति चेत्‌। तत उद्वेगात्‌ विरागः स्यात्‌ । नतदस्ति। 


यस्मात्‌-- 
यथेव दुःखध्रचयः स्मय्यंमाणो विभावयेत्‌ ! तथा सुखस्य प्रचयस्ततो रागी भवेदयम्‌ ॥८४३॥ 


यथा दुःखसन्तानं विभाव्य विरागस्तथा विपयंयात्‌ सरागोऽपीति कथं मूवितिः। 

ननु भ्रशमसुखास्याग्योद्रेजनात्‌ न ससारसुखसतृष्णः । तदप्यसत्‌ । यतः-- 
नाध्मवृटुनिविष्टस्य श्म उद्र गकारणम्‌ । इम्चानवासः काकस्य क्िमृद्ध गस्य कारणम्‌ ॥८४४॥ 
काकः पद्‌मवने भ्रीति प्राप्नोति न हि तादुशीम्‌ 1 यादृक्लोमशुचिस्थानविनिवेशितस्खमः 11 ८४१५॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

होती तब उसको साथंकता मानी जा सकती थी। किन्तु दुःखभावना के उत्कषसे 
केवल दुःख का साक्षात्कार हो सकतादहै, दुःखभावना से पहले सी शस्त्रप्रहारादिसे 
दुःख को अनुभूति होती है उसमे क्या वैराग्यहो जात्ता है? कदापि नहीं। अतः व्यर्था 
दुःख-भावना त्रियविप्रयोगादि-जनित दुःख सवंलोक-प्रत्यक्ष है, किन्तु उससे वैराग्य 
कदापि नहीं होता । 

शंका-दुःखभावना छ द्वारा दुःखसन्तति की एकु लम्बी परम्परा का स्मरण 
दिलाती है जिसके दारा यह व्यक्ति एक विस्तृत दुःख-महासागर को पार करतैसे 
विरत हो जाता है। 

समाधान--जंते स्मयंमाण दुःखप्रचेता वैराग्य का कारणदहै वैसेही सुलप्रचयकी 
मी एक लम्बी परम्परा उपस्थित होती है। उसे राग का प्रतिजोधन क्योँनत होगा 
॥८४२॥ जंसे दुःख सन्तति की विभावना से राग, वैसे विपरीत भावनासे सरागता 


होती जाती है, मृक्तिका लाभ क्यों होगा । यहजो कहा जाता है कि प्रश्म-षुख $ 
दारा समरृत्पन्न संसारसुख उद्वेग सुखादि के त्ष्णा का निवतंक होता दहै, वहु मी कहना 
उचित नही, क्योकि जिस भ्यक्ति में आत्मदृष्टि ( सत्कायद्ष्टि) विद्यमान है धसं 
शम को भग्ररेखा कभी सुखादि से उद्वेजक वसे ही नहींहो सकते जंसेकि काकका 
कदाचित्‌ श्मशानवास उसके वैराग्य का कारण नहीं हो सकता, कोई कौवा या सकष्ण 
राणी कमलवन में वेसी प्रीति नहीं कर पाता जंसी की अशुचि देश में ॥८४४-४५॥ ` 
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श्लौकः २४१-२४२ ] प्रयाणसिि। ३७९ 


यद्प्येकृत्र दोपेण तरक्षणं चलिता मतिः ॥ २४१ ॥ 
विरक्तौ नेव तत्रापि कामोष बनितान्तरे। 
यद्यपि किसी एक कामिनी मे कुछ दोष आ जाने के कारण अनुरक्त पुरुष की 
अनुरागमति उससे विचलित हो जाती है, तथापि अनुरागी व्यक्गित न अन्य वनितां 
से विरक्तहोतादहैभौरन उसीस्त्रीसे सदव विरक्त रहपातादहै। २४१॥ 


त्याज्योपादेयभेदेन सक्तियंवकभाविनौ ॥ २४२ ॥ 
सा बीजं सवंसक्तीनां पययेण तमुद्धवे । 


त्याज्य (हेय ) ओर उपादेयका भेद होने पर जो त्याज्य भौर उपादेयएकही 


वस्तु मे होनेवाली भासक्ति उत्पन्न होती है, वहं पर्यायता शग मौर देष की उत्पत्ति 
कामृलकारणदहै। 


वातिकालद्ूारः 1 

नेनु हर्य एव । प्रीतिहेतौ दोषदस्लंनाद्र रारयम्‌ । तत्‌ कथं दोषदर्दानिऽपि दुःख - 
भावनया न विरक्तः नैत्यतः-यद्यप्येकवर दोषेणेति 1 

यद्यपि क्वचिदपराधकारिणि जने विरक्तिः क्षणं तथाप्यसौ न सवथा विरक्तिः। 
त खलु कामी क्वचित्‌ कामिन्यां विरक्तस्तथापि वनितान्तरेऽविस्क्त एव तत्रच 
पययिण । तथा हि-रागविसोध्यवस्थानादेवाखौ विरक्तस्तदविरोध्यवस्थातः जनो 
पनरविरक्त एव । तस्माद्रागरक्तिसङ्कतः एवासौ विरक्तः, न तु सवंथा । पुनस्तत्रैव 
रागददनिात्‌ । अत एवोक्तम्‌- "तद्धि भिक्षवः प्रहीणं यदायेया प्रज्ञया” । तस्षा- ` 
दस्य--त्याज्योपादेयभेदेनेति । । 

यस्य हि हेयोपादेय निभागस्तस्येच्छाद्रेषो । न सवे: सवदा हेयो नाप्युषादेयः 1 
पययिणेच्छाद्रेषौ परस्परनीजकौ पययिणास्य भवत एवेति कथमात्मघी ? युक्तः ॥ 
नैरास्म्यदश्िनः पनः सवंत्रोपेक्षा हेयोपादेयविभागस्ततः सकलश्कितिनिर्मूलने ग्यवस्थि- 
तस्य कुतो रागादिसम्भवः। अपिच विरागभाविखूपे वस्तुनि भवेन्नान्यथा न चात्म- 
दश्शिनि क्वचिद्धिषूपता ! न तावदस्य आत्मां सदोषः । तत्र स्वैहोऽपि निर्दोषिविषयत्वा- 


वातिकालङ्धुा र~व्याख्या 

यद्यपि युखकेदहेतुमे दोषरशंनके द्वारा वेराग्य देखा जाता है अतः दोषदश्॑न- 
जनित दुःखभावनाके द्वारा विरक्तताका लामक्योंन होगा? इसका उत्तर यह दहै- 
यद्यपि किसी सराग व्यक्ति करौ किसी अपराधकारिणी कामिनी में क्षणिक विरक्तिटहो 
जाती है, तथापि वहं सवथा भौर स्वंदा विरक्त नहीं हो सकता, क्योकि जिस स्त्रीसे 
क्षणिक घृणा हई थो उसोमे पुनः अनुराग देख। जाता है एवं किसी एक स्त्री से विरक्त 
हो जाने पर्‌ समस्त स्तियोसे विरक्ति को प्राप्ति नदीं होती । फलतः उस क्षणिक ~ 
विरक्त-व्यर्विंतमें भी रागशज्ति का सद्भाव बना रहता है जेसाकि स्वयं बृद्धने 
कहा है “तद्धि सिक्षवः प्रहीणं यदायेया प्रज्ञया निष्कषं यह है जिस व्यक्तिकी दष्ठिभें 
हेय ओर उपादेय का विभाग बना दहै उक्ते रागजनित इच्छा ओर देषजनित त्याग होः 
जाता है, किन्तु सदाके लिए उसको दशि मेन कोरईद्वेष होतादहै न उपादेय 1 पर्यायेण 
इच्छा ओर देष को भरूमिया में आन्दोलित आत्मवादो व्यक्ति कभी मूक्त क्योंकय होगा 1 
हा, नं शत्म्यदशेन पुरुषधौरेय की सवंत्र उपेक्षा भावना रहने @ कारण समस्त. आस- 
क्तियो का उच्छेद करते मे समथंहौी जाता है। सत्रायदृष्टिरहित प्राणी का आपात 


३८० समाष्यं प्रमा णवात्तिकम्‌ : [ परिच्छदः ६ 


निदोषर्िषयः स्ने्ो निर्देशः सा्नानि च ॥ २४३ ॥ 
एतावदेव च जणत्‌ कवेदानीं स विरज्यते ¦--इति संग्रह! । 
 निर्दोषि विषय स्नेह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, स्वयं उपयृक्त उपभोग 
साधन इन्द्रियगण शरीरादि एवं शब्दादि विषय निदोषि हैँ भ्रव्येक दुःखंकेहितुरहै, शतः 
सब में राग प्रसक्त होता दहै । वैराग्य किससे होगा । 
सदोषतापि तत्र तस्यात्मन्यपि सा समा ॥ २४४ ॥ 
तत्रविरक्तस्तद्दोषे क्वेदानीं ख ॒रिर्ज्यते । 
यदि भोक्ता, भोग्य ओर भोग रूप जगत्‌ सदोष है तब भोक्ता आत्मा भो सदोष 
एवं हेयकोटि में निक्षिप्त हो जाता है। 
वात्तिकालङ्कारः 
ददोषः। उपलब्धिक्ाधनान्यपि निर्दोषाणि ! एतावदेवे सकलं जगत्‌ क्वेदानीं सं 
विरज्यते-निदोषिविषयः स्नेह इति ! -इति संग्रहः । 
अथापि स्यात्‌-सदोपततापि चेदित्ति। 
ननु विषयस्य सदोषतापि दृश्यते शरीरादेश्च । ननु का तेष सुलहेतुनां सदोषता 
दुःखहेतुता । ननु पययिण सवस्य सुखहेतुता कदाचित्‌ दुःखहेतुतः चेत्‌ । नन्वात्मन्यपि 
सा समनेव । तत्र चेदात्मनि तदोष एवाविरक्तः। क्व॒ विदगठन्‌ भवेत्‌ । भात्मा 
धश इति चेत्‌ । आत्मीयेऽपि ने विर्एय. 1} दोषांस्त्यवतुं शक्यत्वाच्चात्मीय- 
स्येव त्याग इत्यपि मिथ्या! यदायदा यस्थ दोषस्तदः तस्य त्यागौ न स्वेदा । यथा 
दोषाणां त्यागः तथा दोषानित्यतया त्फागानित्यतापि । सुखहेतावपारत्यक्ते पश्चादभावे 
महद्‌ दुःखमिति चेत्‌ तस्मात्‌ मूलत एव परित्यागो युकष्तः। एवं तहि दुःखेऽपि सति 
तदनन्तरं महत्‌ सुखं भवतीति दुःखभप्युपादातन्यम्‌ । तस्मान्न क्वचिहिरागोऽस्त्याल- 
दशिनः। | 








वात्िकालङ्कार-व्याख्या | 
स्नेह भी दोषाधायक नहीं माना जाता, सराग व्यति का इतना ही संसारटै- 
भोक्ताटमा भोग्थविषयक भोगाधघन कशरीरेन्द्रियादि इनमे गाढ राग रहने कारणं 
वह विरक्त कंसे हो खकेगा ? 
, शंका-शरीरादि एवं वनितादि विषयो मं सदोषताभी देखी जाती है । अथि 
शरीरादि सुख के ही साधन होति है किन्तु कदाचित्‌ दुःखकेहितुमीवबननजातेह। 
समाधान --इ प्रकार को सदोषता तो अत्मा में भौ पायी जातीहै किन्तु: 
उक्ता त्याग सम्भव नहीं, जिस वस्तुका त्याग सम्भवदहै, वहम स्के लिए नहीं, 
क्योकि त्याग पदायं एवं सदोषत्ता अनित्य पदाथ है, उसका भाननं रहे पर राग- 
भावना पूववत्‌ प्राप्त हो जात्ती हे । सुख के अनन्तर महानु दुःख की अनुमति होती.है, 
अतः सुख पादेय पदां है, एसे तकं के आधारपर तों यह भमी माननी पड़गा-कि 
दुःखं के अनन्तर युख की अनुभ्ुति, अतः सुखोत्पत्ति के लिए दुःख का इषादान भी - 
सनिवाये हो जाता है, फलतः यह सिद्ध हो जाता कि आत्मदर्शी व्यत्रित कोक्िसी . 
तेभी वेराग्य नहीं हो सक्ता । अपिच इन्द्रियादि मे गुणदशंन के द्वारा स्नेह उसन्नः 
होता है ठेसी बात नहीं, अपितु भारमीयत्व च्श्ठि क्रे द्वारा हौ राग उत्पन्न होता, ` 


श्लोक! २४५-२५७ ] प्रमाणसिदधिः ३८१. 
गुणदर्यनसम्भूतं स्नेहं बाधेत दोप ॥ २४५ ॥ 


स चेन्द्रियाप्ते न त्वेवं बारादेरपि दशनात्‌ । 
आत्माददिगत साधुगृणदशेनजनित स्नेह दोष का बध करके उपादेयता का दर्शन 
स्तुत करता हैँ । बालकादि अगो प्राणि भी गुणृष्टया भात्पीय इन्द्रियादि मे स्नेह ` 
करते देखे जाते ह । 
दोषवस्यपि खद्भावात्‌ स्वभावाद्‌ युणदस्यपि ॥ २४६ ॥ 
अन्यत्रात्मीयतायां बा व्यतीतादौ शिहानितः । 
फलतः गुणदर्शन से स्नेहं ओौर दोषदर्शान से स्तेहामाव नहीं होता, अपितु 
आत्मौयत्व दर्दान से स्नेहं ओर उसके अभम।वसे स्नेहाभाव सिद्ध होतादहै। कटे हृ 
केदा नखादि मे आत्मीयता न रहने के कारण स्नेह नहीं देखा जाता । 


टद एव च नात्मीयं बुद्धेरपि युणेक्षणपर ॥ २४७ ॥ 
कारणं हीयते क्लापि तस्भानागुणदशनात्‌ । 
आत्मीयता वद्धि मै मौ गृणदर्दन कारणदहै, किन्तु भात्मदर्शान दही स्वजनोंमें 
आत्मीयता का उद्भावक माना जाताहै। इष प्रकार आत्मीय बृद्धि भौ आत्मगभ- 


दर्शन हेतु न होने के कारण अग्‌णया दोष के दर्शन से निवृत्त नहीं होती, किसो कार्यं ` 


का निवतंक वही धर्भी होतादहै जौ कि उसङके उत्पादक हेतुका विरोधी हो। जैसे 


शीतजनित रोपहर्षादि का निवतंक शोतविरोधो अग्नि पदाथं होता है। .आलदर्शनः- 


ही आत्मीय पदार्थो म स्नेह काकारणहोता है1 दोषदृष्टि उसका विरोधो है। अतः 
वहु उसकी निवर्तकं क्यो ? ` 


> वातिकालद्धारः 
अपि च-गृणदरांनख्स्मूतमिति। 
तथा-दोषवत्यपि सद्धाव।दिति। | 
न गुगदरनादिन्द्ियादौ स्नेहः, अपि त्वात्मीयटृष्टेः 
अं।्मीयतया परिगृहीते स्नेहस्य भावात्‌ इद्द्रिय।दो गुणवत्यपि परस््राभावात्‌ बालपदवा- 


दीनां चापरिकलितगणदोषाणां भाव।त्‌ । आत्मीयेऽपि च व्यतीते अभावादनागते च। 
तस्माच्च दोषदर्शानाचिवतंते स्नेहः! एवं ताहि दोषदर्हानादात्मीयबरद्धरेव न भविष्यति। 


। तथा हि दोषवत्यवि 


तदभावाच्च स्नेहः । गणदर्धनसम्भतस्य . आत्पीयदर्शनस्य दोषदङनिनापाकरणात्‌ न ` 


किञ्विदेतत । यतः -तत एव च नात्मीयबद्धेरिति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


सदोष पदार्थामे भी आत्मीयत्व-दशन ॐ दारा यागभावना का अभ्थदय ३ेख। जाता ` 


है. अतः दोषदशंन के द्वारा राग की निवृत्ति सम्भव नहीं! वास्तविकता तो यह है कि ` 
दोषदशंन के द्वारा आत्मीयत्व बुद्धि नहीं रहती, उस्कैन रहने पर स्तेहका अभाव. 


होता है । गृणदशन से समुत्पन्न आत्मीयत्व बृद्धि की निवृत्ति ही दोषदशंन से देखी 
जाती है, अतः दोषभावना के द्वारा विरक्तता सम्भावित नहीं । 


समाधान--जब किं सदोष पदार्थोमे भी क्वचित्‌ आत्मबद्धि ओौर गुणवान्‌ अतीत 


पदार्थो मे भी आत्सीयताबृद्धि नहीं हती । स्नेह-प१दाथं दोष-दर्दन के द्वारा- तभी तकं 


३८२ संमोध्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः. 
अपि चाघहगुणारोपः स्नेहात्तत्र हि इश्यते ॥ २४८ ॥ 
तस्मात्तत्कारणाबाधौ विधिस्तं बाधते फथम्‌ । 


अपि च अ।त्मीयजनों में अविद्यमान गृणोंका आरोप स्तेहके कारण देखा 
जाता है, स्नेहल्प कारण का बाघ न करनेवाला विधिवाक्य उसका \गुणारोप) बाघक 


कयोकर होगा । 
परापरप्राथनातो विनाश्चो्पत्तिबुद्धितः ॥ २४९ ॥ 
इन्द्रियादेः एथग्भूतमात्मानं वेच्ययं जनः । 
तर्मान्नेकषत्वदषटयापि स्नेहः स्मिद्यन्‌ श आत्भनि ॥ २५० ॥ 
उपरम्भान्तरङ्धेषु प्र्स्येबानुरज्यते । 
वातिकालङ्कारः 
दोषवत्यपि कवचिदात्मीयनवृद्धेभविात्‌ । गुणवत्यपि चाभावात्‌ ग्यत्तीतादौ चेत्ि। 


अपि चासद्गृणारोप इति । 
स्नेहो हि नामापि दोषदश्निन हीयेत यदि तावता । यावता स्नेहेन तदेव दोष- 
दरनिमपाक्रियते सद्ण¶ुणारोप.बधायिना । मध्यस्थतया चेतसो दोषदर्शनमनारोपश्च 
गुणानामिति चेत्‌ । न । स्नेहेन स एव मध्यस्थभावो न लभ्यते । विषयान्तरे स्तेहान्त. 
रेण यदि परमसौ बाध्यते चान्यथा । तथा च- 
उपचातः ख एवास्य तथा सत्ति निवतंते । यादृशो भक्षितो भात्रा स डाकिन्यापि तादः ॥८४६॥ 
तस्मान्न दुःखभावनया स्नेहपरित्यागतो मुकितिरात्मदशिनः। 
अत्रतां ख्याः प्राहुः . नात्मदशिनां दुःखभावनास्म्भवत्यपि तु भकरतिपुरषान्तर- 
परिज्ञानतो मुक्तिः 1 तथा हि- 
शुद्धबोधस्वभावोऽयं पुरुषः परमाथत: । भ्रकृत्यन्तरमन्ञा्वा मोहात्‌ संसारमाधितः ॥८४७]। 
प्रकृतिः सुखादिस्वभावायाः विवेकेनाग्रहणादमुक्तिरात्मनः। तततः केवलज्ञ।नोदय 
एवं मुक्तिराटमनः । तदप्यसत्‌ । यतः-परापरभ्राथेनात इति । 


वातिकालद्कार-व्याख्या 





बाधित होगा, जब तक कि स्नेहके द्वारा स्वयं दोषदक्ंन भपाछृत ( बाधित ) नहीं हय 


जाता । यदि कहा जाय कि चित्त गुणदोष-दक्लंन में स्वभावतः मध्यस्थ होता हैतो 
स्नेह का दोष- दर्शानपूवंक बाध क्यों होगा । इस प्रदम का उत्तर यह है-- यद्यपि चित्त 
मध्यस्थ है तथापि स्नेह उप मध्यस्थभाव का घातक होताहै। अतः स्नेहुका दोषं 
कल्पना के द्वारा बाध सम्भावित्तहै। स्नेहया रायके द्वारा चित्त वैसे ही दोषारोपण 
करलेता है जैसे गुणारोप । मारण.उच्चाटनादि प्रयोगोंमे डाकिनी जसे अभिचार 
देवताभों को रात्रुवध के लिए प्रेम किथाजातादहै उसी प्रकार विपरीत प्रेरणा स्ववधं 
क लिए भौ घातक हौ जाती है ॥८४६। फलतः दुःखभावना के द्वारा सनेह का परि. 
त्याग भीर मुक्तिका लाम आत्मदर्शी को नहीं हो सकता। 
साख्यपद्य - साख्याचार्यो का कहना हं आत्मदर्शी व्यक्तियों की दुःखभावना से भूक्ति 
नहीं होती अपितु प्रकृति ओर पुरुष क विवेकख्याति से मुक्तिका राभ होताहै। 
क्योकि यह्‌ पुरुष स्वभावतः शुदढध बोधात्मक है प्रकृति से अपना विवेकन करर पाने-के 
छै क्रारण मोह से षंसारमें वं जाता है ॥*४७॥ प्रकृति सुखदुःख सोह-स्वभाव की है । 





, श्लोकः २५१ ] प्रमाणसिद्धिः ३८३ 


्रत्युस्पञ्नातु यो दु'खालि्वेदो देषः दैद्श्च ॥ २५१ ॥ 
न वैराग्यं- | 


संब्यामत-साख्याचार्यो का कहना है कि शाटमदर्शन से दुःखभावना उत्पन्न नहीं 
होती अपितु पुरुष ओौर प्रधान ( प्रहृति ) का एेक्यदर्शन (तादार्म्यविश्रम) दुःख का 
हेतु ओौर विवेकख्याति या भेदप्रतीति होने पर कतुं त्वादि दुःखों को निवृत्ति हो जाती । 

सांख्यमतनिरास-- प्रकृति आर पुरुषे का भभेददर्दानि सम्भव नही, अपितु शरीरादि- 
रूप प्राकृत तततव का उत्पादविनाश-दर्शान, आत्भा से एसे भिन्न करतार, अभेदविश्चम 
का उत्पादक क्योकर होगा, फलतः एकत्वदर्शन से स्नेह की उत्पत्ति नहीं होती अपितु 
आत्मदर्शनसे ही । आत्मदर्शीं पुरुष का आत्मा ओर भोगसाधनीभ्रूत इन्द्रियादिमें 
स्वाभाविक अनुराग होता है प्रत्युत्पन्न (वतंमान) दुःख के दर्शन से जो निवेद उत्पन्न 
होता है, वह्‌ वैराग्य नहीं, अपितु द्वेष है। 


वातिकालद्कारः 
हान्युदयदरानमेव भेददर्ानम्‌ । अन्दयव्यतिरेकमावतो हि भेदः। आत्मान्वयी 
सुखादयो नान्वयिनः 1 ततो विरद्धधृम्यासादुभेद इति । अथतदेव न पर्यालोचयति 
संसारी । तथा सत्यपुकतिरेव । विवेकाध्यवसायस्यासम्भवात्‌ ! न खलु सुार्थी तस्य 
हानावाद्रियते  सुख!दिरहितेनात्मना न करिचर्ध्थी प्रेक्ष(वान्‌ । केवलस्याथिनः संप 
गात्‌ प्राक्‌ न संसारः प्रधानेन सह एकतामाट्मनि पर्यतः स इति चेत्‌ । तदसत्‌- 
चेतनस्य च स्वपितस्य कथमेकत्वविश्नमः । विषयाभिलाषः कुतो यतः संसारसंगतिः ॥\८४८!। 
प्रधानानुपरत्ेशो हि न तत्रास्स्येकता कुतः । भार्मन्येव हि न श्रन्ति: प्रगेतस्रतिपादितम्‌ ।1८४६।१ 


तातिकालङ्धा र-व्याख्या 


छसे आत्मा क। विवेकग्रह्‌ न होनें कै कारण अभुक्तिया बन्धन ओर केवल विवेकं ज्ञान 
का उदयहो जाने से आत्मा मृक्तहो जाताद्ै। 


सांख्यपक्षनिरास ~~ विवे केदशंन का अथं भेददशंन रहै, भेदका दर्डनि अष्वय-ग्यतिरेक 
के दवारा होता है । आत्मा सवत्र अन्वयी है वैसा अन्वय सुखादि का नहीं जपे पुष्प 
मालाम सूत्र सभी फूलों मे अन्वयी है ओर फूल परस्पर व्यतिरिक्त। फलतः सवंत 
अन्वयी सूत्र व्यतिरिक्त फूलों की अपेक्षा भिन्न माना जातादहै, वेसे ही सर्वत्र अन्वयी 
आत्मा सुख-दुःखादि व्यतिरेको पदार्थो से भिरन सिद्ध होता है । अन्वयित्वं व्यतिरेकित्व 
रूप व्रिरुढ धर्मो की प्रतीति से दोनों ( आत्मा ओर दुःखादि का) भेद मानना अनि- 
वार्यं है । यदि संसारी पूरुष अन्वय. व्यतिरेकं की आलोचना नहीं कर सकता तब 
उसकी अमृक्ति निश्चित दहै, क्योकि उसे विवेक का अध्यवसाय नहीं। सुखार्थी व्यक्ति 
आत्मा की हानि कभी नहीं चाहता । प्रकृति का संसगं होने से ष्रहले आत्मा मे संसार 
नहीं होता अपितु प्रकृति से अपना तादात्म्य समक्षनेके बारे मे अमुज्तिया संसार्‌ 
होता दै एेसा भी नहीं कहं स कृते । क्योकि स्वपित ( स्वप्नावस्थाक्रात्त ) चेतन पुरुष 
मे प्रकृति के साथ एकताविश्चम कयोकर होगा पुरुषको विषय कौ अभिलाषा कंसे 
हई, जिसके कारण संसार का सङ्खं हो गया ॥८४८॥ प्रधानका आत्मा के साय 
कोई सम्बन्ध ही नही, एकताश्नान्ति कंसे होगी ! मात्मा मे भान्ति नहीं हो सकती यह्‌ 
पहले कहा जा चूका है ॥८४६॥ 5 


; ३८४ धमाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


तदाप्यस्य स्नेहोऽवस्थान्तरेपणात्‌ । 
देषस्य दुःखयोनिस्वात्‌ ख ताबन्मात्रसंस्थिति, ॥ २५२ ॥ 


तस्मिन्निष््ते प्रकृतिं स्वामेव भजते पूनः। | 
उस समथ भौ अर्थात्‌ निवेद कौ अवस्थामें स्नेह देखा जाता है किन्तु विरक्त 
पुरुष को स्नेह को सम्भावना नहीं रहती क्योकि निववेदकारणौ अवस्था में भेदही 
देखा जाता है, स्नेहं के बिना एक का त्याग ओर ऊपर कौ काञ्छा नहीं होती, द्वेष हीं 
दुःख का कारण माना जाता है, निर्वेदसज्ञक देष जबतक है तबतकं दुःख कछ अनुवृत्ति 
होती हैदुःकेकारणका निरोध हीने के कारण सत्त्वदशीं पुरुष अविरागस्वहूप 


प्रकृति (स्वभाव) कौ ही अनुभूति करता है। 
वात्तिकालङ्कारः 
विषयश्वेन द्टिश्चेत्‌ नाभेदप्रहणं भवेत्‌ 1 वृद्ध रभावाद. दष्टिश्च न युक्ता सांख्यदर्णने 1८५०॥ 
भभिलाषश्च टण्टेऽये पुह्वाणां प्रतते । स्मरणस्य च सद्भावः सगंवृत्तेः पुरः कुतः ॥८५१॥ 
अभिहछाषक्मरणयोः प्रकृतेरेव वृत्तितः । अभिङाषाच्च तद वृत्तिरिर्यन्योऽन्यसमाश्चयः ॥८५२॥ 
अनादिवासनातश्चेत्‌ तथाश्य सुतादयः । वास्तनापि प्रधानस्य विक्ियातः पुरः कुतः ।1८५३॥ 
तस्माह्स्वश्ोधर्पस्य प्रकृतिः सा यदीष्यते ! न सा दाक्याऽन्यथा कतु मिति संप्तायंसौ सदा ॥८५५॥ 
ननु दुःखसंवेदनाद्‌ दृर्यत ९व निकवदः स कथमन्यथा क्रिप्रेत । अत्राह--प्रत्युतपन्ना 
तुय इति।. _ < 
यतः-- द्वेषस्य दुःखयोनित्वादिति ) 
` दुःखसंवेदनोद्धिग्नोऽपि न वे राग्ययोगी स्पेहेनेव ह्यतावात्मन्यात्मीये च प्रतिकूल- 
दर्शनात्‌ विद्धेषवानेव हि तदा । अश्ुभादिवस्तुप्रत्यथमात्रमेतत्‌ ! वंराग्यस्य पारसा्धि- 
कस्यातदशिनस्तु स्नेहादमुक्रितरेवावस्थ।न्तरभरा्थनातो देष एवे सवंदा भावीतत्रतु 


वे राग्यम्‌ । नेतदस्ति, यतो हि- 
यावत्‌ कालं च तद. दुःखं तावद षः प्रवतंते । कारणस्यतु दुःखघ्य निवृत्तौ दरंषिता करतः ॥८५५॥ 





वातिक्रालङ्कार-व्याख्या 

धृति को यदि पुरूष अपने ज्ञानका विषय मनताहै तो उससे अभेद कंसे 
सांश्यदशंन पुरुषमे वृद्धि नहीं मानता तब अभेद-दृष्टि कंते ?।८५०॥। पुरुषों कौ अभि- 
लाषा दष्ट अथंमें हो सक्ती दै। जब पुरुष मेंज्ञान ही नही, बुद्ध ही नहींतब्‌ 
उसमें तादात्म्य-दष्टि साख्यदर्धान के द्वारा उमे स्मरण का सद्भाव सगंभ्रकृति के पूवं 
कौसे होगा ॥५५१। अभिलाषा ओरस्मरण प्रकृति केही धमं है, उसी अभिलाषासे 
पुरुष में वृत्तिता ्योकर होगी ।।५५२॥; अनादि वासनाओं कै माधार पर यदि पुरुष में 
सुखित्वादि बृद्धि नहीं हो सकती क्योकि अनादि वासनां भी प्रघानगत हैँ पुरुषगत 


नहीं ॥८५३॥ अतः यदि प्रकृत्ति स्वबोधात्मक दै, उसका अन्यथाकरण नहींकिया 


जा सकता, तब पुरुष को सदव संसारी मानना होगा ।॥८५४॥ 

, शंणा- दुःख को कटु अनुभूति के अनन्तर जो वेराग्य की अनुभूति होतो है, 
उसक्। अपलाप क्योकर होगा? 

` खमाधाम-दुःख-संवेदन से उद्धिग्न प्राणी को वैराग्य नहीं होता, अपितु द्वेष 
छत्पन्न होता दै, प्रतिकूल दशनं छै कारण । वशग्यतो नैरात्म्यदर्छीको ही होताहै। 
पारमािक आत्मदर्शीका तो सवत्र स्नेहदही शनुमूत होतादहै, वैराग्य नहीं। हाः 
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ओौदासीन्यं तु स्त्र त्यागोपादानष्ानितः ॥ २५३ ॥ 
वासौ चन्दनकरपानां वेशग्यं नाम कथ्यते । 
वासौ ( दुगेन्ध ) के त्याग एवं चन्दनके ग्रहण में प्रवृत्त न होकर उदासीन 
(तटस्थ) रहने का नाम वेराग्य है। 
संस्कारदुः खतां भत्वा कथिता दुःखमावना ॥ २५४ ॥ 
सा च न प्रत्ययोरषत्तिः सा नेरारम्यदगाश्रय। । | 
संस्कारदुःखता की हम बौद्धो के मत में प्रत्ययोत्पत्ति या नेरास्म्यदर्लेनका 
मुख्य कारण मानी जाती है । शर्थात्‌ हेतुफलभाव से व्यवस्थित क्षणक्षयी नामरूपात्मक 
भावपदाथं अविरल दुःखि उत्पादक होते टँ इस प्रकार के संस्कार दुःखभावना 
न रात्म्यदर्शान के अनुक्रूल होतीहै. वही सुक्ति का हेतु है। शेष नित्यदुःखादि की 
भावना नैरारम्य भावना का उपायमाच्र है। २५६४-५५ ॥ 
3 ९. म 
घुक्तिस्तु शल्यतादए स्तद्थाः शेषमादना ॥ २५५ ॥ 
अनित्यात्‌ प्राह तेनैव हस्थं दुःखान्निरात्मताम्‌ ¦ ॐ 
अतएव भगवान्‌ वृद्धने दुःखभावना मे गल्यता की अनुकूलता देवकर कहा- 
'"तं कि सञ्जय यिङ्कवे रूपं निच्चं वा शनिच्चं दाति? । अनिच्चं भन्ते! यं पन 
अनिच्चं दुःखं वविशरिणामधम्मं कत्लं नुत समनुषस्सितुं एतं मम एसोहमस्मि एसोमे 
अत्तास्ति-(महावग्गो प०२१)। 
वातिकालद्कारः 
दुःखध्यप्यनुनरतिश्चेत्‌ शिवं मुक्तिः करोत्वसौ 1 दुःखदं पाभिभूतस्य सदा स्थानमधोगतिः 1 *५९६।1 
ननद्धे¶सन्तरेण कथं मुक्तिः । यतः- 
अनुद्धिरमो हि सं ्षारात्‌ मृङ्रटय्थीं नास्ति चेतनः 1 न च दुःखापरागरूत उद्र गी जायते जनः ॥८५७ ` 
तदसत्‌ 1 तत एव च--ओौदासीन्यं तु सर्वत्रेति 
धमेतामात्रव्शेनेन हि ममतामवाप्यते चेतसः । ननु नयप्रतिधप्रहाणेन वेरसाग्य- 
योगितायोगिनामस्मत्पक्षे नान्यथा कथं तहि दुःखभावनोक्ता भगवता । अत्र प्रतिवच 
नम्‌-- संस्कारदुःखता मत्वेति । 
न खलु दु"खदुःखतामात्रमभिषन्वाय दुःखभावनोक्ता । रागिनां हि तावन्मात्रेण 
~ ~ ~ वण्किगदर यश्य 
प्रतिकूल अवस्थासे द्वेष अवश््यहो जातादहै। वह द्वेष भी तभो तक रहता है. जब तक्‌ 
दुःख रहता है । कारणभूत दुःख-निवृत्ति होते ही देष समाप्त हो जाता है।८५५॥ 
मोक्ष को कामना भी व्यथं हे, यदि दुःख की अनुवृत्ति सदा !रहतीदहै। दुःख भीर देष 
का क्षवच्थानतो अधोगति है ॥ ८५६॥। 
शंका--उद्रग (वराग) बिना मुक्तं कंते होगी? क्योकि कोई संसादसे 
अविरक्त ( संसारासक्त ) चेतन पुरुष मुश्त्यर्थी नहीं होता ओर वह पुरुष कभी विरक्त 
नहीं होता, जो दुःखाक्रान्तन हो ॥ ८५७ ॥ 
समाधान--भतएव दुःखभावना का उपदेश बार-बार बुद्ध ने किया है। ङ्िन्तु 
जब तक आत्मनराटम्य दशंन का समुदय नहीं होता तब तकं चित्त की विभुक्तं सस्मव 
नही, दुःखभावना का जो उपदेश बृदधने किया दहै वह केवल दुःखता मात्र को-व्यानुमें 
४६. - । 
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अतिरक्त ठष्णावान्‌ सगोरम्भसमाधित। ॥ २५६ ॥ 
सोऽ्ठक्तः क्ठेशफमेभ्यां संसारी नाम तादः ) 
जो आत्मदर्शी है वह अविरक्त है, अधिरक्त पुरुष तृष्णाबान्‌ होता है, हनो- 
पादानरूप कमं प्रसवहेतुओं का समाश्चरयण करता है ॥२५६॥ फएलेश भौर कमं के बन्धनो 
से बह भृश्त नहीं होता, वह संसारी नामसे भसिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होताहै 
कि आत्माकरे होने पर आत्मीय का होना अनिवार्यं है! आत्मीयमावनाकानाम 


भविभू्ति है क 


ज त का ज ज 





वातिकालङ्कारः 
वंराग्यसुखभंगे सति पक्षपातपरित्यायात्‌ संसारदटुःखमावना योग्यता यथास्यादिति 
तूक्ता साच संस्कारदुःखता रन्यतव प्रम) थतः । ततः; शून्यता द्ष्टेरेव मुक्तिः | 

शेषास्तु भावनास्तदर्था एव । अत एव नेरातम्यदशंनःबसाना भगवतो देशना । 
यदाहु--“रूपं भिक्षवो नित्यमनित्यं वा । अनित्यं भदन्त । ये नित्यं तद्‌ दुःखं सुखं वा । 
दुःखं भदन्त । यदनित्यं तद्‌ दुःखं विपरिणामधमंकं रत्प्यन्तु तदेवं. दरष्टुं एतन्मम, 
एवोऽहमस्मि. एष समःत्मेति । रो हीदं भदन्त"' इत्येवं देवुफल मावैनानातेमदशेनमेव 
मक्तेरुपाय इति धितं भवति) यः पुनरात्मद्शी सौऽविरक्त एव 1 तदेवम्‌-अवि- 
रक्तश्च तृष्णावानिति 
आत्मदर्शनबीजे हि व्यवस्थिते आत्मीयदशेनसनुप्हतं संसारहेतुः । तत आत्मनि 
आत्सीये चाविरक्तो नियमेन तुष्णावांस्ततः स्वंकर्मारम्भसमाश्रितः। कठेशकर्मम्याम- 

मरतः संसायेवाक्ाविति कुतः तस्य मुक्तियन्धोऽपि । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

रखकर नहीं किया, दुःखभावना का पमवसन जब तक नैरात्मश्शंन में नहीं ्टोता तव 
तक उसये कोई लाभ नहीं । वेराग्य ओर दुःखभावनासे केवल साघनमें एक प्रकार 
कौ योग्यता ही भाती है । संस्कारदुःखता मूलतः शून्यता ही है । नैरात्म्यदश्ंनकाही 
दुसरा नाम शून्यता है, उसके दारा हौ सुक्तिका छाम होता है । शेष भावनाएं नैराठ्य 
दशंन को उपकारमःत्र मानी जाती हैँ । इसीलिए भावनाओं कातव तकं परिपालन 
भनिवायं है जव तक कौ नैरात्भ्य भावना कासमुदयनहो, एेताहीबृद्धने कहा है- 
“स्वयं मिक्खवो नित्यं अनित्यं वा ? अनित्यं भदन्त | यदनित्थं तत्‌ दुःखं सुखं वा ? 
दुःखं भदश्त ! यदनित्यं तद्‌ दुःखं प१रिणामधर्मकर कल्प्यं तु तदेवं द्रष्टं एतन्‌ मम एषोऽ. 
मस्मि, एष मम आत्मा इति, नोहि इदं भदन्त | इस वृद्धवचन का पालि पाठ इस 
प्रकार है--^^तं कि मज्जय भिशखवे रूपं निच्चं वा अनिच्चं दाति? अनिच्चं भन्ते। 
य॒ पननिच्चं दुःखं विपरिणामधम्मं कल्वनुत समनुपस्सितु एतं ममर एसो हृभस्मि एसो 
मे ्षत्तत्ति शि 1“ ( महावगणो पृ०२१)। इसप्रकार अनात्मदशंन रूपं प्रधान 
साघन अपने भङ्गो ओर ऽपाङ्गोंसे युक्त होकर मुक्ति का उपाय कहा गया है। 
अ1त्मदर्शी तो भविरक्त ही होता है । आास्मदक्षंन कारण है ओर आर्मोय-दशंन कायं 
है । भत्मदशन से युक्त होकर आत्मीयदर्शंन संसारकादहेतु माना जाता है । भर्थाति 
इन दोनो देनो के द्वारा भात्मा ओर आत्मीयजनों मे स्नेह एवं तृष्णा उस्पस होती 
है तृष्णाके द्वारा सवेकर्मारिम्भ होत) है। उक्षे क्छेश ओर वासनाभों ते यहु पुरुष्‌ 
धाबद्धहोजाता दहै, फिर तो उसे मुक्ति कया ? मृक्ति की गन्ध मो नहीं मिलती । ` ` 
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रामी यमेव यो नेच्छेत्‌ भोक्त।प्यस्य न षिते ॥ २५७ ॥ 


आत्मापि न तदा तस्य क्रियाभोभो हि रक्षणम्‌ । 

जो आत्मीय की ही इच्छा नहीं करता वह भोक्ता नहीं माना जाता, क्योकि 
आत्मीयपदा्थं ही भोग्य होता है । भोग्य के बिना मोक्ता कंसा ? ॥२५७॥ भोक्ता का 
अभाव होने पर अत्माकाभोअमावहो जाता ई, क्योकि क्रिया ओर मोग ही कत्व 
ओर भोक्त॒त्व कै स्वरूप माने जाते है । जबकि आत्मीय ही नहीं है तब कमं किसलिए, 
ओर भोक्तभ्य क्रया ? फलतः कत स्व भोक्तृत्व के अभाव से आत्माका अभाव माना 
जाता है । 

वातिकालद्धुार 

अथापि स्यात्‌ | आलट्मीयमेव परमार्थतो तास्ति । तेन कतः स्तेहसम्भवः। स्तेहो 
हि नाप विषये भवतति! न निविषयः। तदप्यक्चत्‌ । तदेतत्‌-आत्मीयमेव यो नेच्छेदिति। 

दृष मानमात्मीयं कथमिव शक्यं नास्तोति भरतिपादयितुम्‌ । अबिद्यानिबन्धनत्वात्‌ 
सवेस्येति चेत्‌ । ना अव्रिद्याया अगत्मन्यत्तिरेकेणाभावात्‌ । नाविद्या पुरुषादन्या “धपुरष ` 
एवेदं सवं मिति" वचनात्‌ । ततोऽविद्यास्वमादत्वात्‌ अस्य ्ान्तता न कदाचिद्पेयात्‌। 
न हि तदात्मभूत भ्रान्तिस्दतोऽपेति । तस्यैवापायप्रसङ्खात्‌ 1 

प्रतिक्षिघ्ठश्च स्याद्वादः । किञ्च आत्मीये असति क्रियामोगो न स्तः क्रियामोगाः 
त्मकत्वा दाट्मनः । अथ परमाथत एतदपि नेष्धत एवेति चेत्‌ 1 आत्पनोऽपि पराथेत्वे 
कोऽवष्टम्भः । संवेदनेन तस्य १ च्छदा दिति चेत्‌ सवंसंवेदनग्रसद्खः। अम्थासार्स्वप्ना- 
दिवदसत्त्वमिति । न युक्रतमात्मनोऽपि न. पारमाथिकत्वं अथाद्वेतम्‌ । तदा चिव्राद्रेत- ` 


वातिके च द्खा र-व्याख्या 

यदि कहा जाय कि आत्मीय नामको कोई विषयवस्तु है ही नही. तब उससे 
स्नेह क्योकर सम्भव होगा ? स्नेह तो किसौ विषय मेही होताहै निविषयक नहीं। 
तो वैसा कहना असत्‌ है, अ्योकि टश्यमात्र ही आत्मीये, तब ात्पोय विषयवस्तु 
तही--यह कंसे कहा जा सक्ता है ? हश्य तो अविद्यामात्रं है-एेसा नहीं कह खकते, ` 
क्योफि अविद्या आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं, जेसाफि कहा गया दै-“पुरुष एवेदं 
सर्व॑म्‌" ( ऋ० सं ° १५।६०।२) ¦ अविद्या जिस पुरुष का स्वभावरहै, वह्‌ सदेव आन्त ` 
है, उसक्री भ्रान्तता कभी दूर नहीं हो सकती 1 भ्रान्ति जिक्षका स्वभावभमृत है, उसे 
वह दूर हो-एेषा नहीं हो सकता, अन्यथा उस पदाथंका ही भभाव हो जायगा । 

“कथंचित्‌ भत्ति, कथंचित्‌ नास्ति" --इस प्रकार्‌ का जन-सम्मत स्याद्वाद. 
खंडित हो चका दूसरी बात यहमीदहै किं आत्मीय पदाथंकैन होने पर क्रिया 
एवं भोगादि पदाथ भी नहीं होगे क्योक्रि आत्मा क।( स्वरूप. |क्रपा-भोगात्मक्‌ ही साना 
जाता है! यदि कहाजाय क्रि क्रियादि पदाथं सी परमाथेतः नहीं माने जाते, तब 


आत्माके परमाथंहोनेमे भी जया विवास ? यदि संवेदन के दारा आत्मा -निश्चितत ~ 


होता है, तब तो सवेसंवेदन प्रसक्त होता है 1 वस्तुतः स्वप्नादि के समान असत्‌ कोहो 
बार-बार प्रतीति मानीजातो हैः तवतो समस्त विषयों के समान आत्माकोमी 
परमा्थतः नहीं मात्रा जा सकता, फलतः विज्ञानाद्रेतवादे ही सिद्ध होतारः विज्ञान 
चिन्लाकार होने ये इरो चिजादतवाद कहते है! मआरमा की नित्यता का अ्रहण प्रत्यक्षं 
प्रमाणके द्वारा नहीं हो सकता, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण केवर वतमान काहो ग्राहक 


क नि ताकत 


क 1 ता 


६५८ समाष्यं भ्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिभ्डेद। ¦ 


तस्मादनादिशन्तानतुस्यनातोयथीं जिम्‌ ॥ २५८ ॥ 


उतखातमृराङ्ङ्करुत  सच्वदष्टिु्ुक्षवः । 

, अतः संसार से उद्विग्न होकर मनुष्यगण म।त्मदृष्टि का मूल इखाड देते ह। 
अनादि सन्तान पूवंपूवं अविधारूप भात्मदशेन उत्तरोत्तर आत्मदशन का कारण साना / 
जाता है। | 
अ!गमस्य तथा भावनिन्धनमसपश्यताम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
ुक्तिमागममात्रेण त्रुबन्न परितोषञत्‌ । 
आगम मे प्रतिपादितां संवादित्वकोन देकर मुमुक्षओंके लिए भागसमाव्र 


छै म॒क्ति मानने मे परितोष नहीं । 
ॐ वात्तिकालङ्कारः 
मिति । नाठमा नामास्ति, नित्यत्वस्य प्रत्युत्पन्नस्वमावमाव्रग्रहिणा भ्रत्यक्षेणा ग्रहणात्‌ । 
र्वापिरप्रतयक्षथोर्युगपदमावात्‌ । एकैकेन नित्यतातेमनः } अथ प्रमथे एतदपि नेष्यत 
वेति चेत प्रतीतिः। न च संघटनं स्मृतेरप्रमाणत्वात्‌ । , पभ्रत्यक्षाभावेऽनुमानामावा- 
च्चेति । ततो नात्मदशनात्समीहिता्थं सिद्धः । ततो !ह- तस्मादना।दमत्तानेति। 
ने रारम्यदर्शनादेव मोक्षो नान्या गतिः प्रामाणिकोत्यपसंहारः । 
(४६) भागममात्रेण न भृक्तिः-- 
` „ नन्वागमादात्मास्तित्वं तस्य च मोक्षः। सच पोक्ष एकार्न्तसुखरूपो न कदाचि- 
तस्याभावः । संसारयुखं तु विच्छेदवदिति न ततः परितोषः! सच दीक्षादिविषेरित्य- 
चोद्यमेव पूवंकं सकलम्‌ । तथः चोक्तम्‌- 
अतो न्दियानसम्बन्धान्‌ पश्यंत्याषण चक्षषा 1 ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाष्यते | ८५८॥ 
 अपौरषेयं वा वचनमिति । तदप्यय्क्तम्‌- आगमस्य तथेति । | 


वातिकालङ्कार-ग्याख्या 
होता है । पुवं ओर अपर वस्तुके प्राहकदो प्रत्यन्त एक साथ कभी नही हो स्कते। 
भात्मा भी परमार्थतः नहीं माना जाता, तव 'अहम्‌'-- इस भरकार की प्रतीति को यदि 
स्मृति माना जाता है, तब वह प्रमाण नहीं । प्रत्यक्षके न होने पर अनुमान भौ नहीं 
हों सकता, फलतः आत्मप्रतीति मात्र के आधार पर अभीष्ट-सिद्धि नहींहो सकती। 
निंषकरषंतः नेरा त्म्य-दश्शंनसे ही मोक्ष की भआामाणिकी प्रतीति सिद्ध दहोतीहै। 
(४६) भागममात्र से मुक्ति नहीं होती- 
 , चछंका-भागमके (वेदादि) हारा आत्मा का भस्तित्व सिद्ध होताहै क्षौर 
साधनानरुष्डान से उपकी मुक्ति सिद्धहोती है। या मुक्तिया मोक्षततस्व एकान्त सुखा- 
त्मक है छसका अभाव कभी नहीं होता, सांसारिक सुख नश्वर होनेके कारण सन्तो 
षाधायक नहीं । मोक्ष के लिए अ।तमदशंनादि को विधि का उपदेश किया गया §। 
अतीद्ियानसंवेद्यान्‌ परश्यन्त्याषण चक्षषा । 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते | (वाक्यपदीयम्‌-३।४) 
अर्थात जो महापुरुष अतीन्द्रिय अर अस्वेद्य पदार्थो का आषेवक्षूके दवारा दन करते 
है उनका वचन भनूमान से बाधित नहीं होता। एेसेहौ अपौरषेय वचन दिल्लाये जा 


सकते. ह । 
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नारं बी जादिसंसिद्धो बिधिः पंसामजन्मने ॥ २६८ ॥ 
तेशछाभ्यज्गादिदाहदेरपि एक्तप्रसङ्गतः । 
बीजादि में दीक्षाविधान पुरुष के जन्माभाव का कारण नहीं होता अन्यथां 
तेलास्यञ्जन ओौर अग्निदाहादिसे भी संसार को मुकित प्रसक्त होगी । 
प्रागगुरोलाषवात्‌ पथात्‌ न पापहश्णं कृतम्‌ ॥ २६१ ॥ 
मा भूदुगोरवमेवास्य न पापं गुर्वमूतितः। 
दीक्षा के पूवं दीक्षित का लाघव न करे गृरुने गौद्वापादन किया एेसी 
कल्पना क्यों नहीं की जाती ? लाघव गौरव का विरोधी धघमेदेखा जाता है, जतः दीक्षा 
विधिसे गौरखवाभाव का गमक हौतादहै, पापका नहीं ' पापको गुरुनहीं कह सकते 
क्योकि वह अमतं है, मृतं प्दार्थोका धममगौरव अमृतं पदाथ में कंसे होगा। 
द >= =-= न क कवातिकालङ्धारः - 
सत्यमेतदनीन्द्रियदशिनां वचनमनुमानेन बाध्यते । तदेव तु तल्परयु क्तत्वं वचनस्य 
न गम्यते । सर्वागमसाधारणस्वादस्य । तन च सर्वागमप्रमाणत्वम्‌ । न तदर्थानुष्ठान- 
सम्भवः 1 अपौरुषेयत्वन्तु न युक्तमित्युक्तम्‌ । 
(४७) दोक्षाऽकिल्चित्करी- 
ननु वीजादीनामप्ररोहणधमंता दीक्षाविधिसंसर्गादुपलब्धा । तदष्युक्तम्‌-नालं 
बीजादिषंसिद्ध इति । | 


मथ तेलास्यद्खस्य तावन्मात्रमेव सासथ्यं एवं सति दीक्षायामपि समानम्‌ । 
तथा हि- । # 
(४८) आत्मनोऽमृत्तंत्वै न पापगोरवलाधवम्‌-प्रागगुरोलघवादिति । 


यदि नाम दीक्षितस्य सतः प्राग्‌ गुरोर्लाघवं भवतु। न तावता पापापहादः। 





वातिकालद्कार-व्याख्या - 
समाधान -यह्‌ सत्य है कि अतीौन्द्रियदर्शी महापुरुषों के वचन अनुमान से बाधित 
नहीं होते, किन्तु वे वचन तस्प्रयुक्त हो, एषा अवगत नहीं होता, क्योकि वह्‌ भी सर्वागम 
साधारण है सर्वागमो को प्रमाणता सिद्ध नहीं होती, उनके द्वारा प्रतिपादित सभी 


र्थो का अनुष्ठान भी नहीं हो सकता । किसी वचन का अपौरुष होना युक्तियुक्त नहीं 
यहु कहा जा चका हे। | 


(४७) दीक्षा अकिञल्चित्करी- . 
यव-ब्रोहि आदि बीजों पे भजंन भादि संस्कारों ® विधान को दीक्षा-विधान 
कहते है । तलादि से अभ्यञ्जित या भजित बीज जसे अंकुरोत्पादन मे सववंथा अक्षम हो 
जाते है, वसे ही मानव-जन्म के तुष्णादि बीज भौ वैराग्यादि अग्निकेद्वारा मजित 
होकर पुनजंन्म को अंकरुरित नहीं करते । मोक्ष की अयटन-सिद्धि क्यों नहीं ? इस्‌ प्रश्न 
का उत्तर यह्‌ कि मानव-जन्मके बीजभूत अविद्यादि क्लेशो का भजंन नही होत्ता। 


क्व नँ रात्म्यद्ंन के द्वारा उनकी निवृत्ति होती है मन्यथा मोक्ष के लिए तलानस्य- 


ङ्गादि का उपादान भी प्रसक्त होगा। 
(४८) गात्मा अमृतं है, अतः पापादि से गुर्‌ नहीं होता- 


दीक्षा-विषान से पूवं आत्मा पापसे गुरु भौर पापामावसे. लघु ( हल्का) नहीं 


होता, क्योकि जाह्मा मूत्त द्रभ्य नहीं । गुश्त्वादि धमं मत्तं के है, अमृतं क नहीं । पाप 
मै गुरुत्व गोर पुण्य मे लघुट्व मी नही होता, क्थोकि पाष-पुण्य द्व्य नहीं होते पाष 


॥ 


६९० संमाष्यं भमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः । 


मिथ्याज्ञानतदुद्भूत तपेसंचेतनावशात्‌ ॥ २६६ ॥ 
हीनस्थ(नगतिजेन्भ तेन तच्छिन्नजायते । 
तयोरेव हि सामथ्यं जातो तन्पात्रमावतः ॥ २६३ ॥ 
ते चेतने स्यं कमारमखण्डं जन्मकारणम्‌ । 
बौद्ध पक्ष मे नेरात्म्यदशेन से जन्म क्यो नहीं होता? इसका उत्तर यहरहैकि 
मिथ्याज्ञान ( दुःख में विपयंय बृद्धि ) तज्जित तषं ( तृष्णा ) का अभाव हो जानेसे 
तैरात्म्यदर्ची जन्मलाम नहीं करता । अज्ञान भौर तृष्णा जन्म के निमित्त माने जाते 
है 1 दीक्षित पुरुष कै वे दोनों विद्यमान रहते है, अतः वे जन्मलाभ करते है, कममी 
जन्म का कारण होता है, तब केवल अज्ञान ओौर तृष्णा च उच्छेदसे जन्म का उच्छेद 
क्यों होगा ? इस प्रन का उत्तर है क्रि अज्ञान भौर तृष्णा काकारण है पूर्वकं 
ज्ञान भौर तष्णा इनका सम्पिण्डित अभाव जन्माभाव का कारणं माना जाताहै। 
नि 
॑ वात्तिकालङ्कारः 
लाधवं हि गौ रवविरोध्युपलम्यमानं गुरुत्वा।भावमेव गमयति ने पापामावम्‌ । पापस्य 
गौरवाभावात्‌ । परापेनैवः!सौ गुरुरिति चेत्‌ । कत एतद्‌ । अगमादिति चेत्‌ । उक्तमत्र । 
अपि च~ 
` तावन्मात्रष्य दापद्य मृक्तिर्नास्ति विनाशतः । सामध्यादपरत्रापि शक्ितिरित्यनिरूपणम्‌ ॥८५६॥ 
दशनं देवतादोनां क्व च नाम न विद्यते । सवतो मुवितरस्तीति को विशेषस्तथा सति ॥८६०॥ 
ननु भवत्पक्षेऽपि तृष्णाच्छेदो यदि चाम नेरात्म्यभावनातः, मुक्तिस्तु कथमिति 
चिन्त्यमेव । तदपि न यथ!वत्‌। तथा हि--मिथ्याज्ञ।नतदुद्‌ भूतेति । 
 यतः-ते चेतने ध्वयमिति । 
तृऽ्णावश्चादेव देशादिसप्राप्तिरुपलभ्यते। 
ननु जन्मनः कर्मापि कारणं ततः कथं तन्शात्रभावः। तदप्यसत्‌ । ते एवं चेतने 
वातिकालद्कुा र-व्याख्या 
से आत्मा मे गुरुता आती है-ेसा आगमप्षे प्रमाणित होता है -यह भी नहीं कह 
सकते, क्योकि आगम को भरमाणता सिद्ध नहींहौ सकती यह कहा जा चुकाहै। 


दुश्षरो बात यहमभीदहे कि उत्तनेपापमत्रका नाशहो जने पर मी मुक्ति कंसे सिद्ध. 
होगी ? अन्यपापकी शक्रतिभीतो विद्यमान दहै ।5८९९॥ देवताओं के दर्शन कोमी' 
मोक्ष का हेतु नही कह सकते, श्योकिं वह कभीभी हौ सकता दहै! समस्तषापोंकी. 


निवृत्ति से मोक्ष.लाभ होता है--एेसा भी नही कहा जा सकता, क्योकि कतिपय पापों 

की निवृत्ति से समस्त पापों को निवृत्ति में क्षा विशेषता ? ॥८६०॥ | 
शंका ~ आष ( बौद्धो ) के पक्षम भ्रदन उत्तारहै कि नेरात्म्प.भावना से यदि 

तृष्णा करा नादाहोतादहै,तोहो, मुक्ति क्योकर होगी ? ्‌ 


समाधान--उकत प्रश्न यथावत्‌ नहीं, क्योकि मिथ्या ज्ञान ओौर तज्जन्य तष्णा-. 


ये दोनों चेतन ( चित्तस्कन्ध ) मे सम्प्रयुक्त होकर धनजंरम श्च कारण बनते है । उनका 
नाश होने पर जन्म नहीं हो सक्ता । देशन्तर-प्राप्ति सदैव तृष्णा के वकशसे हो 


होतीदै। ` .. | 


.  षंका-जनमका कारण कमंभमी दहै; तब यहु केसे कहु. दिया--“तत्षाशभावः, < 


प्लोक। २९४-२६५ ] परमाणसिद्धिः ३९१ 


ूरव॑कमं कारण होने के कारण कायं केद्वारा वह्‌ भौ संगृहीत हौं जाता है । इसको चच 
विगत पृ० ३२३७ परमभीमा चुकी है-“अविद्या तृष्णा कमं चेति चयस्य कारणत्वात्‌ ॥"" 
गतिग्रतीर्यो! इरण! न्याश्रयस्तान्यदृशतः ॥ २६४ ॥ 
अदृष्टनाज्ञान गतिस्तस्संस्कारो न चेतदा |. 
गति, कारण भौर प्रतीति इल््रियोंके द्वार दहोतीदहै। दीक्षाके द्वारा इ्दियोके 
कारणीमूत अद्ष्ट के नाश हौनेसे, किन्तु दीक्षित व्यर्वितिके अदुष्टका नाञ्च नहीं 
होता । | 
साप्रथ्यं करणोत्पत्तेमोवाभावानुधृत्तित। ॥ २६५ ॥ 
दष्टं बुद्ेनं वान्यस्य तानि सन्ति न सन्ति किम्‌ । 
बृद्धि के अन्वय-व्यतिरेकान्रुविघानसे करणोंका देशान्तरं समृत्पात देखा जातां 
है, वह्‌ वृद्धि दीक्षित व्प्रक्त्ति की रहतीहै, अतः इन्द्ियगण उसको गभेस्थान में 
जाते हे । ॑ 
वातिकालङ्कारः 
स्वयं कमं । यत्पूवंक चेतनालक्षणम्‌ । दानादिकमंतत्संस्छारादन्त्ये जन्मान्तरभाविनी 
चेतने । मिथ्याज्ञानतद्‌भूततषेसंचेतने । त एव स क्षात्कमं तदनन्तरभ। वित्वात्‌ जत्मनः। 
पूरवेकन्तु तत्कारणत्वात्‌ उपचारात्कमे न साक्षात्‌ स्वतः संपुणजनमकारणं दीक्षितस्यापि 
तदस्तीति न मुक्तिः । अथापि स्यात्‌-गति्रतीत्योः कारणेति । ॑ 
दराविधं कूरलमकुरालमपि दशविधमेव न चेतनालक्षणम्‌। तस्य च दीक्नादिना 
विधानेन नाश इति 1 तदप्यसद्‌ 1 भथेस्यासिद्धत्वात्‌ । अपि च-सामथ्यकरणोस्प- 
तेरिति। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान ओौर तष्णा-इन दोनों से ही जन्म होता है- 
समाधान -पूवंजन्माजित्त कमं से मिथ्या ज्ञान ओर तृष्णा को उत्पत्ति होती भौर 


इन दोनों से जन्म सिद्ध होता दहै । आशय यहदहै कि ६ की साक्षात्‌ कारणता इनं 
दोनोँमेंहीदहैभौर इन कारणों की कारणता कमंमे होती है, फलतः मिथ्या ज्ञान शौर 


तष्णा-ये दोनों साक्षात्‌ कमं ओर पूवेतन कर्म गोण कमे है। दीक्षित पुरुष मेये दोनों 
विध्यमान है, घतः उसे मुित-लाभ न होकर पुनजेन्म मिकेगा। | 
यह जो कहा जाता दहै कि दश्च प्रकारके अकुशल ओय दश प्रकारके कुशल कमों 

का दीक्षा-विधिसे व्याग नाश्लदहै। वह भी उचित नहीं, क्योकि उषसे अभीष्टा्थे 
( जन्माभाव ) की सिद्धि नहीं होती । [ अभिधर्मामृतप्‌० २९्मे इन कर्मोंका निदेश 
किया गया है--“द्विविधः संवरः-कुशलकसषंवरोऽकुशलसंवरः। कतमोऽक्रुरालसंवरः ? 
प्राणातिपातः, भदत्तादानम्‌ , काममिथ्याचारश्चेति तचीणि कायदुहचरितानि नाम । 
पेशुल्यं पारुष्य मृषावा दः, संभिन्न प्रलापश्चेति चत्वारि वाग्दुहचरितानि नास । अभिध्या, 
व्यापादः, भिथ्यादष्िश्चेति त्रीणि मनोदुश्चरितानि 1" इन दश कर्मा दद्य विपयंय 
कुराल कमं हैँ । मनुस्मति १२५--७ मे भी कहा है- 

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसा निऽठचिन्तनम्‌ । 

वितथामिनिवेशश्च त्रिविधे कममंमानसम्‌ (1 ५॥ 


प्क क क ति 
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३९२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ १२ि१४द्‌/ । 


धारणम्रेरणक्षोभनिरोधाश्चेतनावश्चाः ॥ २६६ ॥ 


न स्युस्तषामसामथ्ये तस्य दीक्षाधनन्तरम्‌ । 
मुमुक्षु पुरुष में दीक्षा के अनन्तर बुद्धिगत सामर्थ्यामाव अजाने के कारण वृह 
बद्धि अपने विषयमे इन्धियों का स्थापन (धारण ) अयोजन (प्रेरण ) भौर क्षोभ 
( विकार ) एवं निरोध (निवृत्ति) ये नहीं हो सक्ते । 


० क कककक्मक---> ~ ~ -अ--~ = ------- =--~~- = ~ ~ - क = 


वातिकालद्खुूार 
बद्धेरन्वयन्यतिरेकावनविधीयसानानि करणानि चक्षरादीनि ताति बद्धा 
विधौयमानानि सन्ति परम्परयोत्पय्यन्ते 1 ततः कस्मान्न जन्म । अथ दीक्षयोपघातान 
जन्मनति सामथ्यमेवं सति । तदेतत्‌--धारणप्रेरणक्षोभेति । 
बद्धघादयो ह्या्मगणा यदि दीक्षयोपहताऽनलं जन्मनि सामथ्यभाजः । तदा 
दीक्षानन्तरमेव वद्धिरुपहता सती धारणं स्वेच्छावृत्तिविषयेषु निवत्तनं प्रेरणममिमते 
क्षोभो विस्टलत्वम । निरोधो विनाश्चः । एतेनस्यः । अथ मरणानत्तरससामथ्य 


परिणतिविधेषायेक्षत्वात्कारणानाम्‌ 1 तदप्ययुक्तम्‌ । यतो हि- 
इदानीं नास्ति सामथ्प्रः दीक्षादीनामजन्मने । यदि स्यानप्रणादूध्वंमिति नास्ति प्रमेद्री ॥ ८६१ ॥ 


इदानीमेव यदि सामर्थ्यं ठेशतः प्रतीयते तत उत्कषलाभादपरमपि स्यादितिस्याद्‌। 
यदा स्वनुगम एव तारतम्यभागी नोपलब्ध. ! तदा निनिबन्धनमेव मुक्तिपरिकल्पनम्‌। 
अथेदानीं बुद्धिसद्‌भावात्‌ रागादयोऽस्य समानस्वमावा भवन्ति मश्णानन्तरन्तु बृद्धर- 
भावादेव संसारघमभिवः। 

तदप्यसत्‌ । बद्धिरेव जन्मान्तरे नास्तीति कुतः मरणादिति चेत्‌ । व्यथेता 
दीक्षाविषेः सवस्य मरणे बद्धयभावे सति मक्तेः। तथा हि-अथ वृद्धेस्तदाभावादिति। 


वातिकालद्का र-व्याख्या 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सवंशः। 
भसम्बद्धप्ररापरच वाङ्परयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ ६॥ 
मदक्तानामुपादानेः हिसा चंवाविषानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥ ७1 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि आदि में इनकी स्यूनाचिक संख्या भी गिनाई गरईहै]। 
बुद्धि के अन्त्रयव्यत्तिरेक का अनुविधान चक्ुरादिकरण दीक्षित में बृद्धि के रहने 
परर इन्द्रियों को गति या जन्मान्तर क्यो नहीं होता? यदि कहा जाय कि दीक्षाके 
आघार पर जन्मग्रहण का सामथ्यं नहीं रहता तव दीक्षा के अनन्तरहौी वारण, प्रेरण, 
क्षोभ ओर निरोध, इनका अमावदहो जाना चार्हिए। यदि कहा जाप किमरणके 
अनन्तर वद्धि मे जन्मग्रहण सामथ्यं नहीं रहतातो वसा मी नहीं कह सकते । क्योंकि 
जब जीवन अवस्थामें दीक्षा कुं नहीं कर सकती तब्र मरण के पश्चात्‌ वह्‌ कुछ करेगी 
एेसा विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। ८६१॥ 
इस समय यदि लेशतः सामथ्यं होता तब भिति की परिकल्पना अकारण होती, 
बुद्धि के रहते-रहते जन्मग्रहण -सामथ्यं हो सकता है, किन्तु मरण के अनन्तर वृद्धिका 
अभावदहो जाने से वह सामथ्यं क्र्योकर रहेगा? इसके उत्तरमे प्ररन किया जा सकता 
है-जन्मान्तरमे बृद्धि ही नहीं रहती यह क्यो, मरण के कारण यदि बृद्धि क अभाव 
होता है तब सभी जीवों को मुक्ति लाभ अयत्नसिद्धहोजाताहै। 


श्लोक। २६७-२६८ ! प्रसाणसिद्धिः ३९३ 


गथ बुदधेस्तदामावात्‌ न सु; सन्धीयते मरः ॥ २६७ ॥ 
बुदधेस्तेषामसामर्थ्यं जीवतोऽपि स्युरक्षमा! 1 


सिध्याज्ञानादि मलोके द्वारा मरणकालमें बुद्धि का उत्पादन छया जातादहै, 
अतः बुद्धि का अभाव सिद्ध नहीं होता। 


निहीसातिष्यात्‌ पृष्टो प्रतिदक्षस्वपक्षयो ॥ २६८ ॥ 
दोषाः स्ववीजसन्ताना दीश्षितेऽप्यनिवारिता । 
रागादिमलों का स्वपक्ष माना जाता है आत्मदशंन, ओर विपक्ष ह नेराठ्म्यदन, 
आत्मदशेन या अयोनिशोमनस्कार (विपयंय ज्ञान ) उसके पृष्ठ होने पर दोष दीक्षित 
पुरुष मे सुपुष्ट हो जाते ह, अतः दीक्षित पुरुष में मिथ्याज्ञान तृष्णादि दोष बने ही दहते 
है । फलतः जन्मान्तर क्षभहीहोता है, मुक्ति नहीं। 


वात्िकालद्कारः | 
रागादयो हि सला बुद्धेः सन्तो न हेतवः सन्तीति न वुद्धेखमावः। अथोपहताश- 
गादयो दीक्षया नं समर्थास्तदा जीवतो बुद्धेः प्रतिसशस्धिहेतवो न स्थुः । ततो दीक्षानस्तर- 


न= 


मेव मुक्तिः स्यात्‌ 1 अस्त्येवेति चेत्‌ । तच्च, -निह्वासात्तिज्ञयादिति । 


दोषा हि स्वबीजभाविनः कुत एतत्‌ । निर्हासादति याच्च प्रतिपक्षस्य नेरा- 
रम्यस्य पुष्टी निह्ा्ात्‌ । स्वपक्षस्यायोनिशो मनस्कारस्यातिशयात्‌ । एवंमूताश्च दोषा 
दीक्षितेऽपि बनि वाशिता: । इह जन्मनि अन्यत्र च तत्‌, कथमसौ मुक्तः । 
(४९) आद्मनो नित्यत्वे न पुनजन्म- १८13 
ननु नै रात्मदशेनञ्चेत्‌ कस्थासौ मुक्रितिः1 आत्मा हि शगादिमलोपहतः शुढो 
यदा कुतरिचद्‌ भवेत्‌ तदा मुक्तः । बन्ववियमो हि भुतः । नेरारम्यदशेने च यो बस्वः 
स बन्धएव। न स एव मुक्तो नित्यतयात्मदशंनमावात्‌ । तदप्यसत्‌ । 
शद्धियंस्य न तस्यान्यानिर्वाणोऽग्निनं पावकः । तथापि ष्यपदेशोऽयं निर्वाणोऽग्तिरिति स्थितः ॥८६२॥ 


सज 





वातिकालद्कार-ग्याख्या 
शगादि बुद्धि फे मरू (दोष) है, बृद्धिके कारण नहीं कि उनके अभाव से बृद्धिका 
अभाव हो जाता । यदि कहाजाय कि दीक्षाके द्वारा रागादि उपहत हौ जाते दै, 
समथंन रहने के शरीरान्तर कै साथ जीवित दीक्षित बृद्धि का प्रतिसन्धान नहीं कर 
सकते । तब दीक्षा के अनन्तर हौ मुक्त हौ जानी चाहिए । मुक्तिहो ही जाती दै- 
एसा नहीं कह सकते, क्योकि रागादि दोष अपने साधक हेतुओं के उपचय से उपचित 
ओर अपने बाधक हेतुओं के उपचय से अपचित होतेिदहै। रागादि के साधकरै- 


अयोनिशोमनीस्कार ( विषयंय ज्ञान ) गौर बाधक है-नेरारम्य-दशंन । अतः दीक्षित ` 


व्यक्ति के दोषों का अभाव नहीं होता, तब वह मुक्त क्योकर होगा ? 
(४९) क्षाध्मा यदि नित्य हे, तब पुनजंन्म नहीं हो सकता- 


शंका-नैरातम्य-दशेन यदि सम्पन्न हो गया, तब म॒क्ति किसकी होगी १ आत्मा ` 
तो सदेव रागादि मलोंसे युक्त है। जब कभी किसी साधन से शुद्ध ( बन्व~रहित) 
होगा, तब वह्‌ मुक्त हो सकेगा । बन्ध-विगम ही मुक्ति है। नैरात्म्य-दक्षन होते षड. 
जो बन्ध द, वह्‌ बन्ध ही रहेगा 1 नित्य आद्मा का दशन तो नित्य है, नै रारम्य-दक्षेन्‌ 


कब होगा? । 
9 


सभाष्यं प्रमाणमात्तिकम्‌ [ परि8ेद। । 


३९४ 
नितथस्य निरपेक्षत्वात्‌ कमोत्पत्तिविरुध्यते ॥ २६९ ॥ 
किंथायामक्रियायश्च क्रिया च सदक्ञात्मनः । 

आत्मा वेशेषिकादि मतो में नित्य माना जातादहै गभन्तिरमें कारणकलापका 

उत्पादक नित्य होनेके कारण पुनजेन्म दीक्षित का अनिवायं है। दीक्षा के द्वारा 

कारणकलाप में किसी प्रक्राय की कुण्ठा उत्पन्न नहीं हो सकती 1 अशुद्ध अवस्थां भौर 
शुद्ध अवस्था करा क्रम भी नहीं मानाजा सरता, भयोकि अवस्थाभों का कारणीमूत 

आत्मा नित्य मौर निरपेक्ष है, अतः किसकी अपेक्षा से क्रम बनेगा ?॥ २६६॥ 

देक्षयं च हेतुरुखयोः व्यतिरे$ ततस्तयोः ॥ ३७० ॥ 
कर्त॑भोकषतत्वहानिः स्यात्‌ साथ्यं च न सिध्यति । 
आत्मा यदि एक है ओर वही कर्ता ओर भोक्ता हैं त्तव रत ठव ओर भोक्तृत्वहूप 
हेतु ओर फल का एेक्य या अभेद भरसक्त होता है। यदि कत्ता-मोक्ता का भेव माना 
जाता है, तव आत्मा न कर्ता होगा, भै भोक्त । एवं अरमथ अवस्था से समथं भवस्था 
मे जाने क लिए वस्तु का भेद चाहिए, किन्तु अ'ट्मा एकत है, अतः उसमें सामथ्यं सिद्ध 


नहीं हो सकता ।। २७० ।। 
क ~ वात्तिकालङ्कारः | 
तत्रास्मत्पक्षे वाचोयुक्ितिसात्रमेव न घटते । तच्च दृष्टान्तेन समाहितम्‌ । भात्म- 
वदेतु अथं एव त धटते ; वाचोयृररितमा्रेण तु घटते । नापि नं किज्चित्‌ प्रधानस्य 
वस्तुनो विधघटनात्‌ न चात्र दृष्टान्तोऽस्ति । यतः-- नित्यस्य निरपेक्षत्वादिति। 
भवस्थाभेदे ह्यात्मनः भूक्तता । अशुद्धावस्थस्य सतः शुद्धसम्भवे। न क्रमेणाव. 
स्थानां कायंतात्मनो निरपेक्षस्य युगपदेवावस्थाभावित्वभ्रसङ्खादिति भ्रदेश्ान्तरे नि 
यात्‌। अपि च। क्रिया विरुध्यते क्रियाक्रिावस्थयोः सहश्चत्वात्‌--एेव्यञ्च हेतु- 


फलयोरिति । - १ 
तादात्म्य सति हेतुफल्योरेक्यं प्रसक्तम्‌ । एकात्मान्तगंतत्वात्‌ तदात्मवत्‌ । भेदे 
तयोहतुफलयोनसिौ कर्ता न भोक्ता । करणमोगसम्बन्धाभावात्‌ । उपरातमवत्‌ अनुभव- 


| वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान-अग्निकुण्ड मे पुरानी अग्नि वुञ्र रही है, उसका शुद्धीकरण किया गया, 
पहने के अग्नि के लिए व्यवहार होता हैं ननिर्वाणोऽग्िः' । यद्यपि पुरानी अग्तिकी इस 
समथ सत्ता नही, जब्र कि “निर्वाणोऽस्ति अग्निः" इस व्यवहार मे निर्वाण-प्राप्तअग्तिकी 
सत्ता व्यवहित होती है, किन्तु उसको सत्ता सम्भव नहीं भौर परिशुद्ध अग्नि के लिए 
निर्वाण व्यवहार सम्भव नही, तथापि 'निर्वाणोऽग्निः' इस प्रकर व्यवहार देखा जाता 
है ॥८६२॥ हमारे बोद्ध पक्ष में आत्मा नाम कौ कोई वस्तु नहीं, अततः आत्मा मुक्तः" 
इस प्रकार की वाचोयृक्ति ( व्यवहार) सम्भव नहीं । किन्तु आत्मवादियो® मतमें 
अर्थं केन घटने पर भी विकल व्यवहार देखा जाता है । जिसका परिचय योगदर्घनि 
मे दिया गया है-“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विक्रलपः'' (यो सू० १-६ ) जैसे 
‹स्नातकोऽयं पुरुषः“ इत्यादि व्यवहार पुरूष की अवस्थान्तर (विशुद्धि) को ल्लेकर प्रवृत्त 
हो जाता है, किन्तु अशुद्ध वस्तु को सत्तामननेपणर्ही शुद्धि सम्भव दहै। आत्मा नित्य 
है, त्र उसी शुद्धता तथा अशुद्धता का क्रम सम्भव नहीं, द्योकिं आत्मा सदा नित्य 
एकरस है । युगपत्‌ शुद्धता अशुद्धता को लेकर मुक्तता भौर अमुक्तता उभयविद्‌ व्यव 


हूर प्रसक्त होता है। एक वध्तुमें विरद दो क्रियाओंका युगपत्‌ सम्बन्ध सम्भव 


भ 





ह 
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अन्यस्मरणमोगादिप्रसङ्धाश्च न वाचकाः ॥ २७१॥ 


अस्मृतेः कस्यचित्‌ तेन यञ्ुभूते स्मृतोद्धवः । . 

यदि चित्त-सन्तान से भिन्न गात्मा नात की कोई एके नित्य वस्तु नही, तब 
अन्यके द्वारा अनुभूत करा स्मरण अन्यको एवं अम्यकेद्रारा कृत कमे का फलोपमोग 
अन्य को षयो प्रसक्त न होगा ? इस प्रहन का उत्तरहै कि स्मर्ताओौर भोक्ता नाम 
अभाव होने कारण उक्तं अतिप्रसङ्ख नहीं होता । वस्तुस्थिति यहद कि अनुभव 
स्मश्ण-बीजाधान ऊ दारा स्मरण का जनक माना जाता है एवं शुभाशुभ कमं चेतना- 
त्पक संस्कार भोक्ताकार संवित्‌ कै प्रवतंक होते है। केवल बृद्धि-सन्तान सवंन्यवहार 
का निर्वाहक रहै, संसारी नामको भिन्न वस्तु कोई नहीं ।। २७१॥ 

वा्तिकालद्कारः 

तोऽपि न सम्बन्धः । आत्पान्तरवदेव योगी परात्मकरणभोगसाक्षात्करणात्‌ कर्तां भोक्ता 
च स्यात्‌ 1 अथ समवायसम्बन्धा एवं न समवायस्याभावादेव नच योगिनामपि सम- 
वायाद्‌ एकत्वबद्धिहेतुः ¦ अथ कायकारगमावात्‌ कारणफलाम्यां कठा भोक्ता चासो 
भवेत्‌ 1 तदप्ययुक्तम्‌ । शामध्यंश्चव न ससिंघ्यति।! न नित्यस्य सामथ्यंमस्तीति भ्रति 
पादितम्‌ । 
(५०) ने रात्म्ये स्म॒तिसंगत्तिः-- 

ने रात्म्येऽपि तहि स्मरणभोगादयो न सि्यत्ति। तन्न,-अ्यस्मरणभोगादीति । 

न कस्यचित्‌ स्मरणं स्मत्तः तदभावादेव । नापि भोगो सोक्तभावादपि तु स्वर 
णमेव । तदेवं स्मतंस्मरणविषय एवं भोगेऽपि वाच्यं सुखमेव भोग्यं भोगो भोक्ता च 
तच्च स्मरणं हेतोरनुभवादुत्पद्यते । सन्दन्यतोऽप्यनरुभवात्‌ परकोयाभिमतात्‌ कस्मान्नो 
त्पत्तिमत्‌ । परकमंगोऽपि च भोमः । कायेकारणभावनियमात्‌ आत्मवादेऽपि वा कस्मान्न 


वातिकालद्धुा र~व्याख्या 
तहीं । आत्मा कर्ता दै ओर भोक्ता, कर्ता भो वही ओौर भोक्ता मी वही, कतुत्व 
मोक्पत्व का अभेद प्रसक्त होवा है, क्थोकरि एक ही आत्माते दोनों घमं तादात्म्यापरन + 
है, यदि कतु त्वादि धर्मो को आत्मा से भिन्न मना जाता दहै, तव आत्मान कर्तां होगा. 
त भोरता, क्योंकि करण -सम्बन्व का अभाव होने से कतत्व ओर मोग-सम्ञन्व काः 
अभाव होते से भोक्तृत्व आता है, किष्तु दोनों धर्मो कां सम्बन्ध न रहने के क।रण एक. 





ही आत्मा कर्तां ओर भोक्ता क्योकर होगा?! अन्यात्मा के समानदहौी योगी पुरुष्‌ - 


परकीय करण अ)र भोग के सम्बन्ध का साक्षात्कार करताटै, अतः उसे कर्तां भौर 


भोक्ता मानन। होगा । यदि कतु त्वादि घर्मोका खपवाय-सम्बन्ध विवक्षितदहै, जोकि. 


योगी मे नहीं है, एसा नहीं कह सकते, क्योकि समवाय नाम की कोई वस्तु भ्रमाणिक 


सिद्ध नहीं होती । एक ही आता मे कायं जौर फल का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतएव 


नित्य पदाथंमे किमसौ भकार का सामथ्यं ही नहीं माना जाता रहै। 


(५०) नै रारम्यव।द मे भौ स्मृति को सङ्गति - 5 {छा 


नरात्म्यवाद ते अनुभ्रूत का स्मरण ओर कृतकर्मा का फलोपभोग क्योकर होगा? 


इषका उत्तर यहदेकिनतो पूवं अनुभूत 51' किसी को स्मरणः होता है ओर न पूवंङृतं ` 


कर्मो का फलोपभोग, क्योकि स्मर्ता भौर भोक््ताका सभाव ई लौकमे एेसादेखा 
जाता दहैःनतो अन्यके अन्रुभवसे धत्यकोस्मस्ण, न अन्य कीच्छिया से अचयको 





३६६ ध माष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्छेद। १ 





वातिकालङ्कारः 

भवत्येष दोषः । आत्मनो भेदात्‌ स एव भेदः कुतः। 
यथेवादमाऽविशेषेऽपि नान्यतः स्मृतिश्षम्भवः । ठथा मनोदिशेषेऽपि नास्यतः स्मरणोदयः ।०६२॥ 
भनसा हेतुभेदेन भेद एष भवेदपि । आत्मनान्तु कुतो भेदविभागो यमहेतुक। ।५६४॥ 

नन्वसत्येकस्मिन्नात्मनि । 

पदयाम्यहं स्मरामीति क्रुत एकत्वसङ्खतिः । आत्मन्यपि समानोऽयं दोषो नाच्र प्रमोदयः ॥८६५॥ 
आदत्शापि केन प्रमाणेन स्मरणं दशंनञ्चेकाविष्ठानतया वेत्ति । प्रत्यक्षेणेति चेत्‌ । 
ूर्वापरत्वेना्यक्षगतिरस्तीति साधितम्‌ । भ्रव्यक्षासम्भवात्तच्र नानुमानं भ्रवतते ॥८६६]] 
ूर्षङ्पतयात्मानं यदयाह्मा वेत्ति तत्वतः । संवेदनस्य पूर्व॑स्य॒ सत्त्वं स्यादधुनातनम्‌ 1\*६७॥ 
ततः पू्वतया तस्य संवित्तेः सम्भवः श्रुतः । न हिं संवे्यमानस्य पूवं सावः प्रतीयते ॥८६०॥ 
स्मरणादेव पूर्व्वं न प्रमाण स्मृतिनं हि 1 स्मरणादेव तत्वञ्चेदन्यत्रापि न कि मतम्‌ ॥८६६॥ 
तस्मादाहमप्रवादेऽपि नेक्वं तत्त्वतः स्थितम्‌ 1 तयोश्च युगपद्‌ भावादेकत्वमधिमन्यते ॥८७०॥ 
एकत्वमाघ्राभिमते व्यवहारो विभागतः ! एक्कायंतया चेकन्यवहा रोऽयमीक्ष्यते ।[८७१। 


अनाद्यविद्याभासस्य सामर्ध्यमिदमाजञ्जसम्‌ । लालास्ति वेदेनेवेका तथाहमग्रहकारिणी ॥*७२॥ 





वात्तिकालद्धुा र-व्याख्या 


फलप्राप्ति । त त) ८ 2 
आत्मवादमें भी यहु दोष क्णो नहीं? इसका उत्तर हं आत्मभेद वहु आत्मभेद 


जैसे भ्रन्यदीय स्मरण ओर फलोपसोय काबाघकदटै, वेसेही सनोभेद एसका बाधक 
माना जाता है॥८६३॥ मन अनेकं है, चतः सनोजन्य कायो मे भो मेदन्यवहार होता है, 
किन्तु आत्मा एक है, तव मेदन्यवहार कंसे ? (८६४ अत्मकेत्ववाद में “अहु प्रणामि" 
“अहु स्मरामि” इस प्रकार करो अनुमूत्तियों म एकत्व-घङ्खति कंसे होगी ? केवल इतना 
ही नही, अभिन्न अधिकरण मे भिन्न धर्मा का अभेद प्रसक्त होता है, तब भेदन्यवहार 
अश्रमा क्यों नहीं 2 ॥८६१॥ आत्मा भी किस अमाण केदारा दशन आओौरस्मरणका 
समानाचिकरण्य अनुभव करता दहै, ्रत्यक्षके द्वारा एसा नहीं कह सकते, क्योकि पूवं 
ओर पर विषयों का एक प्रव्यक्ष के दवारा ग्रहण नहीं होता, एसा सिद्ध क्रियाजा चुक्रा 
है । भ्रव्यक्ष के अभाव में ्षनुमान भी प्रवृत्त नहीं हो सकता ।॥८६६॥ यदि इसन समय 
पूवंतन अनुभव की एकता आत्षा प्रत्यक्ष कर रहा ह तन पुवंतन अनुभव का इस काछ 
मे सत्त्व प्रसक्त होता है 1६७11 पुकंतन संवित्ति का सतत्वं इस काल में नहीं रह्‌ सकता, 
क्योकि इस समय सवे्यसान पदाथं का पूवंमाव प्रतीत नहीं हौ सकता ॥८६०॥ 
स्मरण के आधार पर पूवंत्व काभान भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि स्मृति ्रसाण 
नही, स्परण के आधार पर यदि एकता अनुभूत होती है। सव्र क्यों नहीं ॥5८६६॥ 
बतः मात्मा का रवाह या समृत्थान एकत्व-व्यवहार का कारण नहीं बन सकता| 
एक काल मे उभय का भान होने के कारण एकत्व का मभिमानहौ जाता है ॥८७०॥ 
पृथक्‌ व्यवहार के आघार पर एकष्व करा भान एककायंकारित्व छपाधिके कारण हो 
जाता है ॥८७१॥ एता व्यवहार अनाद्यविद्या के सामर्थ्यं से उत्पन्न हो जाता दहैः। वैद 
कै द्वारा भी भात्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती, अपितु केवल आत्मा का उपचार षिद् 
होता है, जसा कि विज्ञप्तिमात्रतारिदधि धिशिकामें कहा गया है- 
छात्मधर्मोपचारी हि विविधौ य भ्रवर्तते। 
विन्ञानपरिणामेऽखो परिणयः सवच तिधा॥ 
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स्थिरं सुखं ममाहं चेत्यादि सत्यचतुष्टये ॥ २७२ ॥ 
अभूत।न्‌ षोडश्च कारान्‌ आरोप्य परिरभ्यति । 
दुःख, समुदय, निरोष भौर मागं--इन चाश जायं-सत्यों के प्रत्येक सत्यमे 
स्थिराकारता, सुाकारता, समाकारता ओर अहमाकारता नाम से चार-चार 
आकारो, सब मिलाकर सोलह आकारो का अध्यारोप हो जाता है, जिससे ¶ृष्णा समू- 
त्वन्न होकर संसरण-प्रवाह मे डाल देती है । २७२ ॥ 
तत्रेव तद्िरुद्रारमतसखाकारावरोधिनीं ॥ २७३ ॥ 


हन्ति साजुचरां वर्ष्णा सम्यग्‌ रष्टिः सुभाषिता । 
वहीं पर स्थिशकारतादिके विरुद्ध स्वभाववाली सम्यक्‌-दृशठि( नेर।तम्यदृष्टि ) 
सुभावित होकर तृष्णा भौर उसके समस्त परिवार का हनन (नाच) कर डालती है। . 


वातिकालद्ारः 
कथन्तहि आत्मानमन्तरेण सं्ारप्रवतंनम्‌ । अात्मानमन्तरेण सत्कायदकश्चंनस्या- 


भावात्‌ । स्मरणमपि पूवपिररूपविरहादेकता नित्यानित्यतथोनं ग्रहणं समप्थंमतः 
संसाराभाव एव। 


उक्तमत्र-न परमाथतः संसारो नामास्ति स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति वचनात्‌ ॥ 
तथापि ग्यवहारत एतदेवं भवति । तथा हि-स्थिरं सुखमिति । 
(५१) सम्यग्हष्टिनं रार्म्यृ्टिः- तत्रैव तद्धिरदात्मेति । 
(५२) तुष्णाक्षयान्मोक्षः--हन्ति सानुचरामिति । 

भभ्रतारोप एव खलु संसारो न परमाथेतः संसारः । अभूताश्च षोडलाकारास्त- 
दासोषाल्परितषंवतः कमेषंसरणाभिमानोऽन्यथा न संसारस्य सम्भवः) अभिमानोऽपिन 
केदिचत्परापरसंवेदनग्यतिरिक्तोऽतोऽवे दनेऽप्ये कत्वस्याटमनश्च वेदताभिमानः । तेनेव- 
म्भृतत्वे न योनिशो परनसिकारसम्भवेनावर किञ्िदिति। परामशंवतः स्थिरत्वेऽभ्यासतो 
ने रात्म्यस्य विशुद्धत्वमिति सकला विद्याविनिवृत्तिवक्षणं निवाणापररनाखकं साक्षात्करण- 


नातिकालङ्कार~व्याख्या 

मात्मा की सत्ता सिद्ध न होने के कारण भात्मग्रहु-प्रयुक्त कायं भी सिद्ध नहीं 
होते । ८७२ ॥ 

माटमसत्ता के अभावमे यह खंसार क्यों उत्पन्न होगा? इसका उत्तर दिया 
जा चुकादटै कि सत्कायदृष्ठि या आत्मग्रहुके आधार प्रयवेसाही संसार परिस्फुरित 
हो जाताहै। यह ष्हले ही कहाजाचुकादहै कि संसाय्‌ को परमाथंसत्ता सम्भव नहीं 
° स्वरूपस्य स्वतो गतिः" तथापि आरोह ॐ आधारपरचार प्रकार के ायंसत्योके 
घटकीभूत प्रत्येक आयंसत्य में स्थिराकारता, सुशाकारता, शात्षोयाकारता ओौरः 
आमाकारता, सब मिलाकर सोलह आकारोकाआरोपसंसार का प्रबतकं माना जाता 
है । (२७२ म ० प्र० वाऽ) 


(५१-५२) सम्थक्‌दृष्ठि-ने रा्म्यदृष्टि तथा तृष्णाक्षय से मोक्ष - | 
संसार केवल अभताशेप या असद्‌-आरोपमात्र है, कथित सोलह धाकीरोंके 

शध्यासित भावों प्र एवं ात्याको एकता भी वेसीही है, आविद्धिक बन्धनो: 

निवृत्ति भविचा कौ निवृत्ति से होतो है, तत्वद्र्टा पुरुष को त्रुश्णा निवृत्त होने पर मुक्ति 


३९४ संभाव्यं प्रमाणवात्तिकम्‌  [ परिच्छदा १ 


तिहेतोर्नोद्धवः कमेदेश्योः स्थितयोरपि } २७४ ॥ 
एकमावाद्‌ पिना बीजं नाङ्ङकरस्येव सम्भवः । 
एक तृष्णा का अभाव हो जाने से कमं भौर देह कै रहने परं भी तृष्णा, कमं 
ओर देह-इन तीन हेतुमरो का वसे हौ उद्धव नहीं होता, जसे बीजके अभ।वमें अकर 


का जन्म नहीं होता । 
असम्मवाद्विपक्षस्य न हानिः कमंदेहयोः ।॥ २७५ ॥ 


अक्षक्यस्वाच्च वष्वधयां स्थितायां पुरश्द्धवात्‌ । 
द्क्षारथं प्रयत्ने च व्यथ; कमक्षये भषः ॥ २७६ ॥ 
तृष्मा-क्षय ® विना कमं भौर देह का ओर कोद विपक्ष नहीं। तृष्णा रहते. 
रहते कमं ओर देह श हानि नहीं हो सकती । त्ष्णा ओर कमं के क्षय का प्रयत 
करने पर पृथक्‌ कमे-क्षय का प्रयत्न व्यथं है। 4 ) 
फर्वैचित्यद्ष्टे्च शरक्तिमेदोऽदुसौरते । 
कमणां तापसंवलेश।द्‌ नरप त्तः क्षयः ॥ २७७ ॥ 
कर्मो के (फल-वंचिव्य) दिविध उपमोगों कोदेहठकर कर्मंगते अपरिमित श॒षित- 
मेद क! सहज अनुनान हो जाता हैँ । अतः केवले एक य। परिमित्ततापसे कमंकाक्षय 
नहीं हो सकता । क्योकि पाप से पुण्य ओर पुण्ये पाप का क्षय क्योकर होगा। 
वातिकालद्कारः 
विषयः 1 तस्मात्तत्वदशिनां तृष्णा विनिवृत्तितो मोक्षः । | | 
ननु कर्मणि देहे च स्थिते कथं मोक्षः । नेतदस्ति यतः-चरिहेतोर्नोद्धिव इति । 
एवन्तर्हि कमदेहयोरप्यन्यतरस्थ क्षये भवत्येव सोक्षो यथाहुः“ क्म॑क्षयान्मोक्ष" 
इति 1 न सदेतत्‌ । यतः-असम्मवाद्विपक्षस्येति । 


(५३) अक्षीणक्मंणो न मोक्षः-- ्‌ 
न हि तरृष्ण।निवतंनमन्तरेणापरो विपक्षः कमदेहयोः। दोक्षादिविषया न्याद्याताः। 


क्षागभो न प्रमाणमिति । न च तृष्णासंगतः कमं न करोति । दागद्रेषादयो हि ततोऽना- 

यासत एव भवन्ति । दयक्षये च वरं तृष्णेव विनिवर्तिता। कर्षापि क्षपयितग्यमेवेति 

चेत्‌ नास्षम्भवात्‌ प्रतिपक्षस्येत्युक्तम्‌ । यतः - फलवं चित्रयदृष्टेरिति । ु 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


मानी जाती है।. ग 
यद्यपि कमं ओर देह के रहने पर मोक्ष सम्भव महीं, तथापि तृष्णाकानाशहो 


जाने ते कमं भौर देह की स्थिति रहने पर भी मोक्ष की सिद्धि मानी जाती है। 
(४५३) क्म-क्षय न होने पर मोक्ष सम्मव नही- ्‌ 


तृष्णा को निवृत्ति के बिना कमं भौर देह काभमभाव नहीं हो सकता। दीक्षा 


का विषय कहा जा चक्रा है । यह जो आागम-दाकय उदुधृत किया गया था--““कर्मक्ष- 
यान्मोक्षः”, बह रमाण नहीं । त्रष्णा-युक्त व्यक्ति कमं नहीं ®रत।--एेसा नहीं, पितु 
कम-प्रवतंक रागदेषादितृष्णासे भनायासही उत्पन्नहो जाते हैः उनसे कमं होता 
है । त्रष्णा भोर कमं --इन दोनों केक्षयसे केवल तृष्णा की निवृत्ति ठी भावश्यक ओर 


पर्याप्त है 1 केम मी क्षपंयितव्य है--एेसा नहीं कह सकते, कंयौकि उसका प्रतिपक्ष . 
सम्भवं नहीं । अर्थात्‌ अनेक फर -दानि-सामयथ्यंवाठे कम का केवलः एक ` फल-प्रदानं ते 


{करी 


= 


ली 
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फलं ङथञ्थित्तजन्पारपं स्यात्‌ न भिजातिमत्‌ । 
मं की अपेक्षा उसका फल त्प भी हो सकता है, इससे भी उसका क्षय प्रसक्त 
नहीं हो सकता । _ 
अथापि दपः शक्त्या शक्तिसशरसंश्य, ॥ २७८ ॥ 


क्लेश्चात्‌ इतशिद्धीयेताशञेषक्लेशटङेशतः 
यदि जेनशास््रविहित केशोलु.चनादि तपःकमं के भ्रमाव से नारकादि दुःख 
नहीं होता, तव जीवनकाल मे किचिद्‌ मात्र भी दुःख नहीं होना चाहिए । 
यदीष्टसपएरं क्लेशात्‌ तत्तद क्ठेश्च एथ चेत्‌ ॥ २७९ ॥ 
तत्‌ कमेफर्षितयस्मात्‌ न शक्ते संकरादिकषम्‌ । 
यदि तपरूप क्लेद कमं का फल मान लिया जाय तब उस तप केद्वारा कमंफल 
का उपभोग ही सम्पन्न डो सकताहै। 
| वातिकालङ्कार | 
अनेकफलदानसासथ्यमभिमुखमादवाने कममण्यात्मनि कथमेकाकारफलोपभोग- 
मात्रतः परिणहनः । परिक्षयः ! एकाकारजञ्च तापसंक्लेरालक्षणफलं ततो न परिक्षयो 
युक्तः । यतः-फलं कथच्ित्तज्जन्याल्पमिति । 
येन हि कमणा तज्जातीयमेव फनमुषजनयितभ्यम्‌ । तस्थ फललेशानुमवात्‌ 
तत्कमंजमेव । फलमवहीयते फलानुभवेन । न॒ तद्विलक्षणफलापचयः। तथा हि- 
अथापि तपस इति 
यदि तपसः शक्तिरस्ति तदाऽशेषमेवान्लेशात्‌ लेश्चतः चेकलोमोत्पाटात्‌ परिहीयते 
फलम्‌ । तव्रप्युच्यते--यदीष्टमपरमिति 1 
यदि क्लेरादपरं तत्तपस्तदः तत्त एव कमक्षयः कि पश्तप आदि क्लेशेन । तत 
एव परिहीधतामशेषं कमं । न खल्वन्येन कते नान्यस्य सामरथ्याविगतिः । न च क्ले 
एव तपस्तस्य कमंफलत्वात्‌ । न च कमंफलत्रेव तपः 1 शौतातपसेविनां पदवादौनामपि 
तापघत्वप्रसङ्कात्‌ । अथ नेतत्‌ कमंफरभिच्छया प्रवर्तनात्‌ । कमंफलन्तु ` तदिच्छाविर- 
हतस्यापि 1 तदप्ययुक्तम्‌ । 
छथा राञ्यछाभादि भवेत्‌ कफल न किम्‌ 1 कमं ताटशमप्यस्ति बुद्धिः कर्मानुषारिणी ॥८७३ 


1 ` वा्तिकालद्कार-ग्याख्या 

कमं का परिक्षय होगा? एकाकार फलतो तापसंक्लेशात्मक फर है, उससे परिक्षय 
उचित नहीं, जिस कर्मके द्वारा तज्जातीय अनेक फलों का उत्पादन अभीष्ठहै1 उस 

कमं काकेवल एक के अनूभवसे सभी फलो का तादा व्योकर होगा ? 
यदिंतपकौराक्ति है, तब कमेप्रचयके एक रोमके उत्पादन से समस्त फल 
निवत्त हो जाता है-वर्हाभी हमारा कहना किं क्लेशसे भिन्न तपकाफल दहै, 
तब उक्ती एक तपसेह कर्मं का क्षवे हो जाता है, पच्छत्तप आदि क्लेश्च की कोई 
आवश्यकता नहीं, उसीसे ही अजेष कमं का परिहाण हो जायगा। अन्य कर्मे .. 
करने से अन्य कमं का साम्यं प्राप्त नहीं होता। क्लेश को तपनहीं कहा जात्ता, 
क्योंकि तप कमं का फल माना जाता है । कमं-फल तप नहीं, क्योकि शीत ओर आतप 
के सेवी परशु आदिमे भी तापसत्व प्र्तक्तं होगा । यदि कहु जाय कि यह .कमंफल 
नही, क्योकि इच्छापूर्वंक किया जाता है । कम-फर तो इच्छ! @ बिता भीं प्राप्त-द्योता 


न 


11. सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! । 


उत्पित्पुदोषनिषो पा्ेऽपि दोषबिरोधिनः॥ २८० ॥ 


© 9 
तञ्जे फमेणि शक्ता! स्युः तदानि! कथं भवेत्‌ । 
दरी बात यह भी है कि केयोलुञ्चन आदि तपःकमं @ द्वारा इततित्सु 
( भविष्य मे इत्पन्न होने वाले ) पापों कौ अनुत्पत्ति हो सकती है, किस्तु पुरवंकृत 
कर्मो का नाश नहीं हो सकता जसा किं वेदिकं दार्शनिकों ने भौ माना है “नाभुक्तं 
क्षीयते कमं कत्पकोटिशतेरपि” । 
वातिकालङ्कारः 
यदि च तत्कर्मफलं न स्यात्‌ कथं तहि फलोपभोगतः कमेक्षय इति भवतोच्यते। 
तस्मात्‌ कर्म फलमेतत्‌ । ततश्च पापस्यैव क्षयः स्यान्न राज्यादिकर्मणः । ततो राज्या- 
दिकमप्यनुमवनीयमेव । अथ राज्यादिकं निःस्पृहस्वादेव परित्यज्यते । नरका दिदुःखन्तु 
बलादापरतदनुभवितव्यमेव । तेन सन्ताप एवेष्यते । एवं तहि नारकदुःखमध्यनुमवित- 
व्यम्‌ । अथ दुःखत्वात्तयोदुःलत एवापा क्रियते । नारका दिकेशोल्लुञ्चनतः। तदध्पसत्‌ । 
इदमपि यतः प्रमाणमस्ति । 

दुश्वर्रात्‌ न क्षये हेतुः कणां पशुदुःखषत्‌ अनं कान्तिकमेतच्चेत्‌ त्वदुक्तावपि किन्न तत्‌ ॥८७४॥. 

अपि च। | 
निः्यृदृष्य यथा राज्यपुवाभवोन बाध्रकः । तय्थरकातु न तद्‌ दुःखं नारकं तस्य बाधकम्‌ ॥८७१५॥ 
भावनातः सवं छोङे दुःखधुवार्दिकम्‌ । ततो मोक्षस्थितस्यास्य नास्ति दुःखषुखादिकम्‌ ।॥(८७६॥ 
अथापि स्थाद्‌ । अस्ति कमं कमेक्षयाय संवत्तंते । स एव भवतोऽभ्धुपगम इत्य 

म्युपगमबाधा । तदसत्‌ । यतः-उत्पिर्सुदोषनिर्घातायेऽपीति । 

न खलु कृतस्य कर्मणो हानिः, न हि कतनाशोऽस्ति । कथं तहि कमक्षयः उक्तः । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है । तो एसा नहीं कह सक्ते, क्योकि इच्छा के हारा राज्यलाभादि हो सकते ह, किन्तु 
कर्मफल नहीं । कमं के अनुसार बुद्धि होतीदहै मौर बुद्धि आदि के इच्छादि धमं होते 
है किन्तु इच्छा ® अनुरूप कमफ नहीं ।। ८७३ ॥ 
यदि कमं का फन इच्छासे नहीं होता तब फलोपभोग से कमं का क्षय कंसे 
कटा जात। है इच्छाके आधारपर तोताप काही क्षय होगा, राज्यलाभादि का 
नहीं । यदि निस्पृहता के कारण राज्यलाभादि का त्याग क्रियाजा सकता है तत 
नरकादि दुःख विवश होकर अनुमवनीय ही होगा । यदि नरकयातनादि का दुःख- 
भावना से अपाकरण हो जाता है-केशोलृञ्चन ( जेनाचायं-सम्मत केशोत्प।टन ) से 
नारकीय दुःख का परिहार नहींकियाजा सकता, भ्योकि केशोत्पाटनादि-विधायक 
आगम प्रमाण नहीं । दुःखत्व हेतु के द्वाया कर्मोका क्षय एेकान्तिक नहीं, तब आपका 
कथन भी अनेकान्तिक क्यों न माना जाय ॥ ८७४॥ 
निस्पृह व्यक्ति का जसे राज्यसुक्ामाव बाधक नहीं होता वेसे ही नंसल्य. 
भावना के परिपाक से नारकीय दुःख बाधक नहीं होता ॥८७५॥ लोक में सभी दुःख 
ओर सुख अत्मा ओर आत्मीय मावना के द्वारा प्रषूत होते है, अतः मोक्षप्राप्तपुरुष को 
सुखदुःखादि नहीं । ८७६ ॥ 


शंका--अ।पके वं दिकसिद्धान्त में कमं काक्षय करने के छिएु प्रायदिचत्त कपो क 


विधानः किया गया हैः भतत; उत्तर कमं क द्वारा पुवंकमं का नाश कंयों नहीं । 


।. रीतिं 
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दोषा न कमंणो दुष्ट; करोति न विपयेयात्‌ ॥ २८१ ॥ 
भिथ्या विकर्पेन विना नाभिलाषः सुखादपि । 


कथे के दोष नहीं होते अपितु दोषों से युक्त प्राणी कमं किया करता है दोष 
रहित व्यक्ति कमं नहीं करता क्योकि नेरात्मदर्ची पुरुषको तृष्णा न होने के कारण 
कहीं भौ प्रवृत्ति-निवृत्ति नहीं होती । | > { ::- = 
ध वात्तिकालङ्कारः | र 
अत्रोच्यते-- न 
कमं तत्तादृशं येन सामग्रयन्तरसम्भवे । फक ददाति सद्धावे न तु कमं विरोधिनः ॥८७७॥। ` ` 
यत्त॒ पुनत्रियोगतः फलदानसमथं तदवश्यमेव फलं ददाति । तदथेमपि न तपस्वि- ` 
नामभियोगः। वलादेवे तस्पःगमात्‌1 रागादिपरिक्षये त्वनागतरागकार्यफलपरिक्षयं 
एव न कृतस्यावश्यम्भाविवेदनीयस्य कमणः ! ननू यथा तृष्णायां स्थितायां पुनर्द्मृतिः. 
कर्मणां तथा कर्मणि स्थिते पुनः तुष्णोदय इति चेत्‌ । तदसद्यतः-दोषा न कमणो 
दुष्ट इति । 
तृष्णायां सत्यां फलार्थी कमं करोत्यस्यथां वा तृष्णासम्भवे हि न किञ्चः 
कुर्यात्‌ । 
अथ शुभं कमं सुखदानठमथेनिति सुदाभिलाषी नियोगतो भवेत्‌ । तन्न । सुख- 
मेव परमाथत: किलिचित्‌ संस।रेऽपि तु सिथ्थाविकत्प एव केवलः । तेन भिथ्या विकल्पेन: 
विना कुतोऽभिलाषः कस्य वा तत्युलमिति । तस्मात्‌ सत्कायदष्टिलक्षणाविद्यापरिक्षया- ` 
देव मोक्षो नास्यथेतिचतुरायेसत्यप्रकाशनमेव तायः । 





वाति कालदा र-व्याख्या 


समाधान --कृतकमं का नाक कभो नहीं हो सकता जसा कि वैदिकमतावलम्बियों - 
तेभी मानादैकिप्रारन्धकमं का उपभोग के बिना नाश नहीं होता । त 


तब कर्मो काक्षयक्योकर होगा ? इसका उत्तर है-क्मं दो प्रकारका होता ` 
है, एक का फलदान अवश्यम्भावी ओर्‌ दूसरे काएेषा नहीं । पहला अवश्य ही फल 
देता है ॥८७७¦। तपस्वी व्यक्रितियों का यह अभियोग नहीं होता कि अवदयम्भावी 
फलककमं उत्पन्न हो, वह तो संचित कमं के भाधार पर बल)त्‌ उत्पन्न होता है। यदि. 
तृष्णा की सिद्धिमें कर्मोकी पुनरुदुवुद्धि होती दै तब कर्मके रहने पर तृष्णाका. 
पूनरुदय क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि तृष्णाके रहने पर फलार्थी कमं करता हैः - 
तष्णाकेन रहने पर नहीं । नै शत्म्यमावनादिसे तुष्णाका विगम हो जाने षर कमं - 
मे प्रवृत्ति ही नहीं होती । | 

यदि शुभ कमं सुखदानादिमें समथं है तव सुख को अभिलाषा वश्य होगी, ` 
एेसा नहीं कह सकते, क्योकि लोक में सुल नाम की कोई वस्तुहै ही नहींसबदुःखही 
दुःख है । सुख भावना केवल मिथ्या विकल्प है। उस मिथ्या विकल्परके बिना शि- ` 
लाषा कंसे ? निष्कषं यह है कि सत्कराय-दष्टिरूप अविद्या का परिक्षय होजाने सेही ` 
मोक्षलाभ होता दै अन्यथा नहीं । इष प्रकार चार आयंसत्यों का घरकाशन ही तायः 
कहा गया है 1 त 

1 ४५१ । 


धमाष्यं प्रपाणवात्तिकम्‌ [ परिच्ेद। 


तायात्‌ तस्व स्थिर।कषेषविशेषन्ञानसाधनम्‌ ॥ २८२ ॥ 
बोधाथंत्वाद्‌ गमेर्बा्यशेश्षाशेाधिक स्ततः । 
भरमाणसमुच्चयीय थम मंगल प्यके (१) प्रमाणभूताय, (२) जगदतेषिणे, 

(३) शास्त्रे, (४) सुगताय तथा (५) तायिने--इन पाच विशेषण पदों की अनुलोमगतिः 
(यथाक्रम) व्याख्या करने के अनन्तर वातिककाद प्रतिलोमगति से निदिष्ट निमित्त 
नैखित्तिक भाव कौं स्पष्ट करते ह अर्थात्‌ (तायित्व' सुगतत्व का, “सुगतत्व' शास्तृतव 
का, “शास्त्रिस्व' जगद्-हितेषिस्व का एवं जगदू-हितेषित्व भ्रमाणभूतत्व का निमित्त या 
अनुमापक कायंहेतु है-एेसा सिद्ध किया जातादै। स्थिर निःशेष चिह्ेष त्ावबही 
सुगतत्व है, क्योकि सुगत चन्द मे "गम' धातु ज्ञानाथक है। इस ग्रन्थि भारम्भमपे 
सु" शञ्दके तीन अथं किये है, जिनका अभिसमयालङ्कारालोक ओर अथंविनिश्चय 
सत्रादि में बड़ विस्तार से पदश्ृत्य किथा गया । वातिकक्रार ने भी “बाह्यशेक्षाशेक्षा 


धिकः” एसा कहकर उसी की ओर ध्यान भाकृष्ट किया है । 
वातिकालद्कारः 


६०२ 


(४४) तायात्‌ सुगतच्वस्तिद्धिः- ५ 
तस्माच्चतु-सत्योपदेशलक्षणात्‌ कायभूतात्‌ । यत्तो हि- तायादिति । 


. ` तायाद्धि भगवान्‌ सुगतताभिज्ञायते । तच्च युगतत्वम्‌ । तत्त्वस्थिराशेषविशेषः 
ज्ञानात्‌ । तत्त्वज्ञानम्‌ । भरशस्तन्ञानम्‌ । स्थिरज्ञानम्‌ 1 अपुनरावृत्तिज्ञानम्‌ । स्थिरंहिन 
पुनरावतंते। अशेषविशेषन्ञानम्‌। सर्वाक्रारज्ञानम्‌ । निःशेषज्ञानम्‌ । बोधार्थो हि 
गमिरत्र । तदस्ति भगवत इति तायदेव ज्ञायते। न खल्वनुमानादेव तायित्वम्‌ | न 

ह्यन्येषामेवम्भूतं त।धित्वं सम्भवति । अनुमाने परवत्तनेऽन्येषामपि स्यात्‌ । अथानुमाने 
परम्परयागतमेतदित्ति प्रतिवचनम्‌ । तथा सत्यन्येषामपि स्यात्‌ । नानुमानं क्वचि- 
द्भवति क्वचिन्नेति विभागोऽस्ति न चेकस्यापि भगवदुपदेशात्ये वेप्यस्ति। तेन 
सवंपदार्थानां सर्वाकारदशंनं भगवत इति ज्ञायते । न हि सवेपदार्थानां सर्वाकारदशंन. 


वातिकालङद्भुार.व्याख्या 
(५४) तायित्व साधन के द्वारा सुगतत्व की सिद्धि होती है- 
जसे घूम। दि कायं हेतुक द्वारा वभि का अनुमान होता है, वसे ही चतुःसत्योपदेश्- 
रूप तायित्व या तायपदाथेके द्वारा भगवान्‌ बुद्ध में सुगतत्व का भनुमान होता है। 
“सुगतत्व' शाब्द का अथं है- तत्वज्ञान, स्थिरज्ञान, अशोपविरेषन्ञान। तत्त्वज्ञान प्रशस्त 
ज्ञान है । स्थिर ज्ञान का अथ अपुनरावृत्ति-ज्ञान, क्योकि स्थिर पदाथं की पुनरावृत्ति 
नहीं होती । अशेष-विशेष-ज्ञान का स्वरूप सर्वाकार-ज्ञान है। सुगतः शब्द में "गम 
धातु ज्ञानाथक है। एसा सुगतत्व भगवान्‌ वुद्धमें है । उसका ज्ञान ताय (आयंसत्यो. 
पदेश्च) केदारा होतादहै। तायित्वकाज्ञान अनुमान सेही होता है-एेखा नहीं कह 
सकते, क्योकि भन्य पुरुषो मे वेसा तायित्व नहीं । तायित्वमें अनुमान की प्रवत्ति 
मानने पर न्य व्यक्तियों मे भी तायित्व प्रसक्त होगा 1 परम्परया अनुमान की विषयता 
मानने पर भी अन्य मनुष्यो में तायित्व होना चाहिए । अनुमान कहीं प्रवृत्त होता है 
भौर कहीं नहीं - एसा कोई विभाग नहीं देख। जाता । भगवानु की देशता के बिना 
किसी भी ग्यक्तिमें सुगतत्व नही । इससे यह सिद्धहीजाताहै फि सभी पदार्थोका 
सर्वाकार-दर्षान भगवानु मेही है । सभी पदार्थो के सर्वाकार.दर्शन के बिनाग्यापकं 


` 
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परार्भकज्ञानषटनं तस्मात्तच्छासनं दया ॥ २८३ ॥ 
- 9 ^ ¢ 
ततः परार्थतन्त्रतवं सिद्धाथेस्याविरामतः । 
छास्व्रीख या शासनपदाथं अन्यप्राणियों के उद्धार का प्रयत्न कहलाता है। 
यद्यपि €पदेश्च को शास्श्रीत्व या लाखन पदार्थं कहा गया है, तथापि उसका कारण है 
जगद्हितंषिता, कारणमें कायं का आओौपचारिक प्रयोग किया गया है। फलतः शासन 
के द्वारा जगटृहितं वित्व का अनुमान किया जाता है। यद्यपि सोक्नावस्वामे दयाका 


सद्भाव साना जाता हैः तथापि साधनावस्था मे भी उसका नुमान क्ियाजा 
सकता है । 


वातिकालद्भारः 
सन्तरेणेदं सम्भवति । सवंपदार्थाः क्षणक्षयिण इत्यादि यदेव न टष्टं तेनंवानेकान्त- 
सम्भकात्‌ । भथ यथास्माकं तथा भविष्यति तस्यापि। नास्माकं तदुषदेशं विना। 
तस्माद्यः साक्षादर्शी यस्य च परोपदेशस्तस्यायं निडचयो नान्यस्य। न च निश्चयं 
बिनोपदेशः । 
अथ ज्रान्त्यापि सम्भवति । तदसत्‌ । यतः-- 


नित्यत्वे भवति भ्रान्तिः सद्शापरसस्भवात्‌ । क्षणिकद्वे तु कर ज्नारतेः कारणं येन खा भवेत्‌ 11८७८।॥॥ 
संदेहोऽपि नेव ॒ भवत्ति। उमयदशंनाभावादुभयांशावरम्बितत्वात्‌ 1 ; तस्मादयं 

` निदचयादेवोपदेशः । स च निस्चयो न साक्षात्केरणं विनान्रुमानस्यास्माकमुपदेशमन्त- 
रेणाभावात्‌ । न च सन्देहेन भगवतेदमुक्तम्‌ । उभयस्यापि नि्देचप्रसद्खात्‌ \ तस्मात्तत्तव- 


स्थिराशेषज्ञानयोगा(इगवान्‌ सुगतः तत एव बाह्यरोक्षालेक्षाधिकस्वं भगवतः। ततः 
सुगतत्वात्‌ । अतः- प राथेज्ञानघटनमिति 1 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
आयंसध्यों का उपदे नहीं हो सकता । सवं पदार्थाः क्षणिकाः'- इस नियम कासी 
पदाथं मे व्यसिचारहोजातादहै,जोदष्ट नहीं । जसे हमको सवंक्षणिकत्व का ज्ञान दहै, 
वैसे ही भगवान्‌ भी होगा-एेसा नही कह सकते, क्योकि हमको तो भगवान्‌ के उपदेश्च 
से वंसा ज्ञान होता है किन्तु भग्वान्‌ को किसी के उपदेश से नही, भवितु स्वयं साक्षा- 
त्कार हुभा । फलतः जो साक्षाद्‌ दर्शी है, जिसने ओरों का उपदेश किया, उसी का वेसा 
निश्चय है, अन्य का नहीं । निश्चय के विना पदेश्च कभी नहीं हो सकता । 


भ्रात्तिसे भी वेसा निश्चयहो सकता है-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि रम 

दैव रञ्ज्‌-सर्पादि के सहश पदार्थो मे होता है, सादृश्य नित्य या स्थिर पदार्थो मे होता 
है, क्षणिकष्व पक्ष मे न साक्ष्य ओरन श्रम ॥८७८॥ क्षणिक पक्ष मे संशाय भी नहीं 
हो सकता, क्योकि स्थाणुर्वा पुरुषो वा- एसा संशय उभयांशावलम्बी होता है किन्तु 
क्षण-भङ्खवाद मे उभय का दशेन ही नहीं होता । अतः सवं क्षणिकप्‌-यह्‌ निश्चया- 
त्मकज्ञान रै, निश्चयसे ही उपदेश्च होता दहै। वैसा निश्चय साक्षात्करण के बिना नहीं 
होता । भनुमान इपदेरा छ चिना सम्भव नहीं । भगवान्‌ ने संशय से एसा नही कहा है 
अन्यथा सन्देहोंकोदो कोटियो का निदंश होना चाहिए 1 अतः स्थिर ओर अशेष विशेष 


बिज्ञान के सम्बन्ध से भगवान्‌ सुगत एवं बाह्य, शेक्ष मौर अशंक पुरुषो कौ अपेक्षा 
- क्लिक वे जामसस्पन्त हे । ू 


` ० सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम [-१२६।१ 


(४५५) संव।दकत्व होने से भगवान्‌ प्रमाण है- 

दयया श्रेय आचष्टे ज्ञानादृभूतं ससाघनमर्‌ ॥ २८४ ॥ 

तच्चामियोगदान्‌ वक्तुं यतस्तस्पात्‌ प्रमाणता । 

दया से प्रेरित होकर जग॑टहितंषी महापुरुष यथाभूत सत्य (कल्याणकारी) ज्ञान 

तथा उसके साधन का उपदेश करता है। 

उपदेशतथाभाव स्तुतिस्तदुपदेशतः ॥ २८५ ॥ 

प्रमाणतसश्िद्ष्यथमनुमःनेऽप्यथःरणात्‌ । 

प्रयोगदशंन।(दाप्य “यत्किश्िदुद ात्सक्षम्‌ ॥ २९६ ॥ 
वातिकालङ्कार 
सत्यमस्ति सुगतत्वं भगवतः तत्त्‌ कुतो हेतौररिति । परिहारः - 
पराथेज्ञानघटनं शास्तृत्वसंज्ञकं कारणमनुमीयते । अन्थथा सुगतत्वस्थासम्मवः। 


ततोऽपि दया नान्यथा पराथेज्ञानघटनम्‌ । 
नन्वनेनेव फर साधितेन सुगतत्वमात्रेणेवासौ पस। भम्‌ । नैतदस्ति यतः-- 
न ज्ञानमात्रतस्तस्य प्रामाण्यमुपदेशतः । सदा प्रामाण्यमस्यारस्ति नाच्यथास्मासु सा प्रमा ॥८५६॥ 
` . तदाह- 
ततः पराथतन्वत्वं िद्धाथंस्यावि राभतः । 
दयया हि पराथंज्ञानघटते सवेदा परः थमेव करोति । दयातोन परिनिर्वाति 
ˆ यथोक्तं प्राक । किञ्व-- 
` (५५) संवादकत्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ - दयया श्रव आष्ट 
दथावतो हि श्रेयः कथनं सम्भवति ज्ञाय्‌ःच्च भूतवतथं कथयति तच्च ज्ञानं 
ससाधनम्‌ । तच्च ससाधनमभियोगवान्‌ वक्तु यतः कारणचतुष्टयं तस्मास्रमाणता। 
अनेनतत्कथयत्ि । 
भादेरन्त उपादेरुपान्त इत्येषु हेतुफलभावः । 
तस्माल्प्रमाणभावो भगवत इति नि{श्चतं कथितम्‌ ॥ 
तत एव भगवतोऽनेनेव गुणेन स्तुतिः । भ्रभाणम्‌तत्वलक्षणेन । तदाह-उपदेश्- 


तथाभाव इति। 








वात्िकालङ्कार-व्याख्या 

भगवान में सुगतत्व क हेतु कया ? इसके उत्तर में परकीय हितसिद्धकरनेके छ्िए 
 सचेष्टता या शास्त्रीत्व का अनुमान किया जाता है, सुगतत्व अन्यथा सम्भवः नहींदया 
- के बिना पराथं ज्ञान रना सम्भव नहीं, ज्ञानमात्र के आधार पय भगवान मेप्रामाण्य 
नहीं माना जाता, अपितु पराथं-हितंषी पुरुष सदा पराथं करने मे संलग्न रहता है 
कमी निविण्ण नहीं होता, जेसा क्रि पहले बहुधा कहा जा चुका है । अतः कथित्त कारण 
-चतुष्टयके द्वारो प्रमाणता सिद्धहोतीदहै। प्रमाणश्रुतत्व रूप गुण केद्वारा भगवानुकी 
स्तुति की गद है। उपदेशके माघार पर प्रमाणतत्त्वों की सिद्धि कथितस्तुति.का 
उद्देश्य है ॥5७&।। यही वात्तिककार ने कहा है- “'ततः पराथंतन्त्रमित्यादि।“ . 


(५५) संवादकत्व से भगवानु प्रमाण है-- 
जगद्धितषी सहा पुरुष दया-परवन् हीकर सदेव पराथंखाधनमे ही विरतः रहता 





: शलोक) २८७ 1 >) धमाणसिद्धिष 2६९५ 


निरोधधमैकं सव'!.तदित्यादावनेक्वा ` `` ` 
अनुमानाभयो लिङ्गमविनामाबलक्षणमर्‌ ॥ २८७ ॥ - ` : 


व्याप्चिप्रदशषनाढ़ेतो। साध्येनोक्तः स च स्फुटः 
उपदेश्च का तथाभाव या सम्पादकत्व प्रामाणिक कहलाता है । उसको सिद्धि 
क]रुणिकत्वादि हेतुं के दवारा होती है। मगनान्‌ के प्रामाण्या्मिघानं को स्तुत्यथं 
माना जाता है। यद्यपि उपदेश धागमाटमक ह तथापि परार्थानुमान का परतिज्ञाभाव 
उपदेशात्मक दहै, अतः अनुमान के लिए मी उपदेश व्यवहार कर दिया गया दहै। हेतु 
ौर साध्य का अविनाभाव व्याप्ति पदाथं है उसका भी निदंश कद बार क्ियागया 
है-““यत्किल््चिदुदयात्मकम्‌ तत्सवं निरोषघमम्‌” ` इससे यह निकषे निकलता है 


स्तुति के द्वारा यह ध्वनित किया गया है कि ““भगवावैव प्रणाणभूतस्तायो मुमृक्ु- 
भिरूपास्य 


= 
जः कि = 3 = 


वातिकालङ्कार 
, कंस्मादुपदेश्चस्य तथाभाव प्रामाण्यलक्षणास्तुत्िः। तदुपदेशतः प्रमाणतत्वसिद्धि- 
य॑था स्यादिति । तत्र भत्यक्षं भगवतेवोपदिष्टम्‌ । “नीलज्ञानसमद्खी पुद्गलो नीलं 
जानाति । नो तु नीलमेवेतति"। अन्‌मानमपि न वारितम्‌ 1 अतोऽनमानमेव निवारितन्तु 
. शाग्दादिकम्‌ 1 “शून्याः सवंपरप्रवादा अहमेवेकस्तत्त्ववादीति । अथवा प्रयोगस्य परार्था 
नुमानलक्षणस्य दशरेनमस्ति । यदाह-“यत्किञ्चिदुदयात्मकं निरोषधमकं तत्स- 
` वमिति“ । तदेदाह्‌ --अनंमानाक्षय इति । 
$~ ध्येन व्याप्तो हि हेतुगंमकः! सा च व्याप्तिरनेकवा प्रदश्िता भगवता हेतोः ॥ 
'“यत्‌ किल्चित्सघरुदयधमंकं तत्सर्वं नि रोधधंमंकमि"'ति । ततोऽन्‌ मानमपि मगवतोक्त- 
मेवेति भगवदुपज्ञमेव ` प्रमाणतत्तवम्‌ ।. तच्च भगवतः प्रमाणत्वादित्यत! प्रमाणमेव 
भगवतो गुणः परमः स पूर्वोक्तः । | 
प्रमाणत्वं भगर्वांस्तथागतो दिदेश यस्मादुभ्येन युक्तम्‌ । ` 
भतः परं नास्ति ततः प्रमाणं तथागतादेव समस्तसिद्धिः 115८०॥। 


इति प्रमाणवातिकालङ्कारे प्रमाणसिदधिपरिच्छेदः प्रथमः ॥१॥ 





वातिकालङ्भा र-न्याञ्यां 
है । आदि ओर अन्त एवं उपरि भौर उपान्त का हितुफलभाव माना जाता दै। 
जैसा कि स्वयं भगवानु ने कहा है--नीलज्ञानसषमङ्खी पुदगलो नीलं जनयति 
अतः अनुमानमात्र का कथन किया गयाहे। श्वद्धादिको निवृत्ति कीगईदहै। जंखा 
कि स्वयं बद्ध ने कहा है--“शन्या सवेपरप्रवादाः, अहमेव एकोऽस्िमि तत्त्ववादी" 


थवा प्रयोग के द्वारा परार्थानुमान दूषितं किया गया । “यत्किञ्चिद्दयार्मक निरोध- 
धर्मक तत्सवंिति । 


साध्य से व्याप्त हेतु गमक होतादहै। व्याप्ति का प्रदशंन भगवानु ने करई बार 

किया है--““यत्किच््चित्सभदयघमंकं तत्सवं वि रोधघमंकमिति” । अतः अनुमान भी 

भगवान्‌ के द्वारा निदिष्ट किया गया है। प्रमाणस्वरूप गुणसे इस प्रकार यह तथ्य 

निकलता है कि भगवान्‌ ने साध्य-साघन उभय से युक्त ततव का उपदेश किया है अतः 
गवाय से बद्कर कौ प्रमाण नीं है, उन्हीं से समस्त कल्याण की सिद्धि होती है । 


 ‰५६ समास्य प्रमाणव॑तिमम्‌ [.परिष्दः{ 





बातिकालङ्का र-व्याख्या 
[ प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणम्य शस्त्रे सुगताय तायिने। 
प्रमाणसिद्धं स्वकृतिषकीणेनात्‌ निबध्यते विप्रसृतं समुच्चितम्‌ ॥ 
आचाय दिङ्नाग के दस प्रमाणसमुच्चयीय प्रथम मंगल शलोक का विशद 
व्याख्यान भाचायं ध्मकीति ने अपने इस रमाणसिदि' नाम के भारस्मिक प्रकरणम 
्रस्तुत किया है। इसके आधार प्र भगवान्‌ बुद्ध मेंघात हितुजों केद्वारा प्रमाणता 


सिद्धकीगरदहै- 


हेतु पृष्ठ 
१-ज्ञानवत्त्वादं भगवान्‌ पमाणम्‌ | ११९८ 
र२-हेयोपादेयवेदकत्वात्‌ १२१ 
३-कारुणिकत्वात्‌ १२३ 
४-रास्थृत्वात्‌ २६८ 
५-सुगतत्वात्‌ २८७ 
६-तायित्वात्‌ २९२ 
७-संवादकत्वात्‌ ४०७ 


श्री भरज्ञाकर गुप्त ने (१) जगद्धितेषित्व (कारुणिक्रत्व), (२) शास्तृत्व, (३) सुग- 

„ तत्व तथा (४) तायित्व-इन चार (मौलिक साधनोंका हीं ग्रहण किया है-“काश्ण- 

चतुष्टयम्‌” (पृ० ४०३) । भाचायं मनोरथनन्दी ने इन चारों में उत्तरोत्तर धर्मौको 

पुवं का वसे ही निमित्त माना है, जसे न्यायस्ुत्रकार ने अपने द्वितीय सूत्रम 

-“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानागृत्तरोत्तरापायं तदनन्तरापायपादपवगंः" (न्या० 

सु° १।१।२) : श्री मनोरथनन्दी कहते है प्रमाणमृताय इत्यादि पञ्चपदाप्ति 
व्याख्याय प्रतिलोमतो लि _्गलंङ्कित्वदशं यल्नाह-तायेव्यादि” (१।१०८२) ] 

इति प्रमाणवातिकालङ्कारण्याख्या्यां प्रथमः परिच्छेदः । 


न्न @-ल्---- -@-<&=-- -- - 





प्रमाणवार्तिकत सभाष्यम्‌ 
(र) 
्रत्यक्ष-परिच्चेद्‌ः 


प्रत्यक्ष करपनापोद नामजात्यादि-योजना । 
धपाधारणहेतुत्वादकषेस्तद्‌ व्यपदिश्यते ॥ 








(२) 
्रत्यत्त-परिच्छेदः 


मानं हितिधं मेयदविभ्यात्‌ शक्त्यशक्तितः। 
अर्थक्रियायां केक्लादिनार्थोऽनथादिमोश्ृतः ॥ १॥ 


वात्तिकालद्कारः 





(१) प्रमाणसंख्या ~ `. | 

एवं सामान्यलक्षणममिघाय विशेषलक्षणमाह-प्रव्यक्षमनुमानञ्व प्रमणि 1 तत्‌, 
प्रमाणमविसंवादाद्‌ 1 अविसंवादश्चार्थादुत्पत्तेर्थाव्यभिचारतः। १ 

नन तदेवागव्यभिचारित्वं अथं कथमवगन्तव्यम्‌ । शप्रक्षानुमानत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ ` 
नान्यतः, शाब्दादित्वादित्यथंः। । 

ननु श्चब्दादीनासथं प्रतिवन्ध एव नास्तीति कतः ? यस्माल्लक्षणदवयं प्रमेयम्‌ । 
प्रमेयाग्यभिच्ारतः प्रामाण्यम्‌ । न च प्रमेयमन्तरेण प्रमेयाव्यभिचारः। त्रमेयञ्ब 
प्रयक्षानूमानप्रतिपाद्यादपरं नास्ति । यदाह्‌-न हि स्वसामाध्यलक्षणाम्यामपर प्रमेय- 
मस्ति । स्वखक्षणविषयं प्रत्यक्षम्‌ 1 सामन्यलक्षणविषयमनुमानमिति भ्रतिषादयिष्यामः 
एतदेव प्रतिपादयति --मानं द्विविधमिति । . ~ 


का क 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

(१) प्रमाण -संख्या- 

पूवं परिच्छेदेमे सामान्य प्रमाण का लक्षणं प्रस्तुत क्रिया गया। इस द्वितीय. 
परिच्छेद मे विशेष प्रमाण ( प्रत्यक्ष ) का लक्षण करने ® लिए बौद-सम्मत परमाणो 
की संख्या एवं विश्षेष पकारो का तिरूपण किया जाता है-(१) प्रत्यक्ष भौर 
(२) भनुमान । इनमे भविसंनादकता होने से प्रमाणता मानी जाती है 1 भविसंवादकता 
का कारण यह्‌ है किप्रत्यक्ष मौर अनुमान दोनों ज्ञान अथं (विषयवस्तु) से अथब्यभि- 
चरित होनेिके कारण अविसंवादी हैँ। इन दोनों मे अर्थाग्यभिचारित्व को सिद्धि 
क॑योकर होती है ? प्रत्यक्षत्व ओर अनुमानत्व धर्मोकेद्ारा। कोई शाब्दत्वादिं धन्य 
धर्मं अभिभ्यभिचारिता का प्रयोजक नहीं, वयोँक्छि शाब्द ज्ञानादि का अथेके साथ कोर 
सम्बन्ध ही नहीं होता, क्योकि प्रमेय पदा्थंदोदही प्रकारका होता है-(१) स्वलक्षण. 
ओर (२) सामात्यलक्षण । प्रमेयान्यभिचारसे ज्ञानम प्रामाण्य भतादहे1 प्रव्यक्ष या 
अनूमानकेद्धारा ही प्रमेय प्रतिपाद्य होता है जंसा कि प्रमाणघमुच्चय-वृत्तिमे. आकशाय. 
दिङ्नाग ते कहा है-“जत्र प्रमाणं द्िविधमेव। कूतदचेत्‌ ? द्विलक्षणं षरमेयम्‌ 1 
स्वसामान्यशक्षणास्यां भिन्नलक्षणं प्रमेयास्तरं नास्ति ।' (भर° समूु° पुर ४) 1 स्वह्वक्षण 
विषयक प्रत्यक्ष गौर सामान्यखक्षण-विषयक अनुमान होता है-एेसा कहा जा रहा. 
दै-“घानं दिबिधमि'त्यादि । 

५३ 


४१० सभाष्य प्रसाणबात्तिकम्‌ [ परिच्छेष। २ 


“अविसंवादि ज्ञानं पमाणम्‌" या “भन्ञातथिंभ्रकाशकं ज्ञानं प्रमाणम्‌" इस 
प्रकार निस प्रमाण का पूवं प्रकरण मे लक्षण किया गया है, उसको संख्यादोहै- 
श्रत्यक्ष" ओर अनुमान, क्योकि स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण केभेदक्ि प्रमेयदो 
बकारकाही माना जातारहै। 

अथेक्रियामें जो शक्त है, उसे स्वलक्षण भोर अथेक्रियामे जो भष्क्तहै, इते 
साभान्यलक्षण कहा जाताहै येदोहीप्रमेय या अथं मानेजाते ह, क्योकि ग्याबश- 
रिक पुरुष इन्हे हौ अथं कहते हैँ । तिमिरादि रोगाक्तान्त नेश्रसे दिखतैवाले ेश- 
पाशादि अनथ है, क्योकि उनमें अथंरूपता का अधिमोक्ष (निश्चय) नहीं ॥ १॥ 


क ` 11 
~ = = त न 


वातिकालङ्कारः 
्स्यक्ानुमानभेदेन द्विविधमेव प्रमाणं भ्रतिपत्तभ्यम्‌ । अन्यथा मेयप्रतिपत्तेरयोगा- 
दिति प्रतिपादयिष्यते । 


्हयक्षानुमेयस्वं परकरारात्‌ प्रतिपशपरा । न समस्ति ततस्तस्म।इप्रमाणं नापरं परम्‌ ।{॥ 
प्रत्यक्षत्वानुमेयत्वमेवावितथग्रमेयत्वप्रतिपत्तिनपिरा । साम।्यविशेषङू१।दपर्स्य 


ब्रतिप्तिप्रकारस्याभावात्‌ । विषयस्य चेकस्येव द्वविष्यं प्रतिपत्तिप्रकारस्य देषिष्यात। 
त्रतिपत्तिभेदश्च प्रमाणभेदः। स एव च विषयभेदः। ननु प्रतिपत्तिभेदो बिषयभेदः कथम्‌ | 
न ह्यन्यस्मिन्‌ भिन्नेऽन्यस्य भेदः । सत्यमेतत्‌ । 
तुरगस्य न ॒भेदेऽस्ति गवादेरूपभिन्नठा । सङ्गत्यभावान्न ज्ञानज्ञं ययोरेवमिष्यते ॥२॥ 
शानायत्ता पदार्थानां षदासंप्रह्ययस्थितिः । क्ञानान्तरात्स ॒एवार्थोऽर्थान्तरत्वेऽनुमोकै ॥३॥ 
यदा साक्षाज्ज्ञानजननं प्रति शक्तत्वेन प्रतीयते । तदासौ स्वेन रूपेण लक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्पयंण शक्तत्वात्‌ तस्यव घतीयते। तदा सामान्यरूपेण 
लक्षणमिति सामाभ्यलक्षणम्‌ 1 
पारम्पर्येण शक्तिरेवाशक्तिः पयूदासवुत्या न शक्ट्यभाव एव । केशादेस्तु तेषि. 
वातिकालङ्कार-~व्याख्या 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानकेमेद सेदो प्रकार काही प्रमाण होता है, अन्यथा 
प्रमेयः की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, एेसा कहा जायगा । 
प्रत्यक्ष मौर अनुमान को छोडकर अन्य किसी पदाथं से भ्रमेयकी अधिगहि 
नहीं होती, भतः प्रत्यक्ष भौर अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण नही ।१॥. 
भ्रत्यक्ष जोर अनुमानये दोही अवित्तथ प्रमेय की प्रतिपत्तिर्यां है, तीसरी कोई 
प्रतिपत्ति नहीं । प्रतिपत्ति केदो ही प्रकार होते ह-सामान्यरूषा प्रतिपत्ति (भनषान) 
भौर विशेषरूपा प्रतिपत्ति (प्रत्यक्ष) 1 इनसे अतिरिक्त ओर कोई प्रका नहीं। परति- 
पत्ति-्रकारों की द्विविधताके कारणही एक ही विषयके दो भाकार पाने जाति है । 
प्रतिपक्ति-भेद ही प्रमाण-भेद है एवं वही विषय-मेद है, क्योकि भन्यङ्ते भेदे 
अन्य करा भेद नहीं होता-एेसा कहना असत्य नहीं किन्तु जैसे तुरग (अव) का गवादि 
भेद (रूपभेद) होता है, वसा ज्ञान भौर ज्ञेय का भेद नहीं होता, अपितु केवल सङ्गति 
(सम्बन्ध) का अभावसात्र है ॥२॥ पदार्थो कौ प्रतीति सदेव लान के अधीन होती है। 
अन्यज्ञानकेद्टारान्ञान गौरज्ेय का भेद अनुमित होता है।३॥ कोई पदाथं साक्षात 
ज्ञान-जनन-समथं, कोई परम्भररासे ज्ञान का जनक होता है। पहला स्वलक्षण ओर 
दसरा सामाध्यवक्षण कहा जाता है । स्वलक्षण साक्षात्‌ ज्ञान-जनन-बशक्त है । यह ` 








` श्वोक। २ | भरत्यक्ष-परिच्छेदः ४११ 


सदश्चासशश्त्वाञ्च विषयाषिषयत्वत्‌।। 


शन्दस्यान्यनिमित्तानां भावे घोसदसच्वतः ॥ २ ॥ 

स्टशत्व मौर असदृशत्व के भेदसे मी प्रमेय हविष है। सदृश का भयंदहै- 
सासाश्य भौर असदृश ( भसाधारण } है-स्वलक्षण । जहां सदश्व नहीं, वहां धसट- 
शत्व भोर जहां मसटशत्व नहीं, वहां सहशत्व--इस प्रकार सम्पूर्ण विद्व दो मागो मं 
ही विभक्त है। 

जहा विषय से सिग्न निमित्तो का सद्भाव होने पर भी प्राहक-बुद्धि का सद्भाव 
$, वह सामान्यलक्षण तथा जिसका ज्ञान नहीं होता, वह स्वलक्षण है-इस भ्रकारभी 
विषय^दषिष्य सिद्ध होता दहै।।२॥ 

वातिकालद्भारः | 

रिकोपलन्धस्य शान्दाभ्युपलन्धस्य च नाथंतत्तवं साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा शक्तत्वेना. 
श्रतोतेः। अथाधिमोक्षाभावात्‌ अधिमोक्षाभावत्वबाधकप्रमाणप्रवत्तितः। इतश्च प्रमेय- 
देधिष्यम्‌ । तथा हि-सदृश्ासदहशत्वादिति 1 

यत्‌ कथरिचत्‌ सदृशरूपेण प्रतीयते । तत्सामास्यखक्षण मन्यथा विदोषनलक्षणम्‌ । 
ननु पुरोव्यवस्थितं गवादिसदशरूपेण प्रतीयते 1 तत्‌ कि खामाष्यलक्षएं तयोपमावेन 
प्रतीयमानमयं स गवय इति । नेतदस्ति । 

सटशेनषव छयेण यस्य संवेदनोदयः । सामान्यलक्षणं तत्स्यात्‌ त्वखूपस्यात वेदतम्‌ ॥४। ` 


सद्शेनेव रूपेण यदुपचक्ष्यते तत्सामान्यम्‌, भत्र तु विक्षेषप्रतिपत्तिः। सद्‌श- 
रूपता तु प्रतौयत इति चेत्‌ । न तद्रूपस्य व्यतिरेकेणाप्रतीतेः। कथं सदृशोऽयभित्यध्य- 
वसाय इति चेत्‌ । 


वातिकालङ्का र-व्याञ्या 
भशक्त' पदमे पयुदासाथंक नन. दै, प्रसज्याथंक नहीं, अतः अशक्त का अथं परम्परया, 
शक्त है, शक्तत्वाभाव नहीं । तिभिर सोगवकेको जो आकाश में केय-पुञ्ज दिश्या 
देता है, उसमें ज्ञान-जनन कोन तो साक्षात्‌ शक्तिहोती है ओंरन परस्परया। फिर 
भी अधिमोक्ष ( निश्चय ) का अभाव होने से आभाससात्र प्रतीत होता है। 
प्रमेय-दवेविध्यका यह भी एककारण कहा जाता है-"सदशासदशत्वादि. 
त्यादि । कोई वस्तु सदृशरूपेण प्रतीत होती है ओर कोई अषदृशल्पेण । सदशता 
समानता सामान्यलक्षण मौर असदुश्ता (मसाघारणता) स्वलक्षणतत्तव है । 
प्रशन --पुरोऽव्रस्थितत गबयारि मे जो "गोसद्गोऽथम्‌"--इस भकारकी जो भ्रतीति 
है, वह्‌ क्या स।मान्यलक्षण कोद? वेमे ही उपमान के द्वारा प्रतीयमान है-“स गवयः" 1 
वहु भक्ष्या सामान्यलक्षण है? । 
उत्तर- नहीं, क्यो कि जिस पदाथ का स्वलक्षणतः भानन होकर सामान्येनहो 
भान हो, बह स।म(न्यलक्षण है, तथा “पवंतो वह्िनन्‌“ । गवय को प्रतीति तो स्वलक्ष 
णतः भी होती है, अतः उसे स।मान्यलक्षण नहीं कह सक्ते ॥४॥ अर्थात्‌ `“विशेषतो-- 
ऽप्रतीय पानत्वे सति सामान्यतः प्रतीयमानत्वं सामान्यलक्षणत्वम्‌“--एेसो परिभाषा यहां 
अतिव्याप्त नहीं होती, क्योकि यहां विशेष-प्रतिवत्ति है । सदृश-प्रतीति भी तोः है- 
एसा नहीं कह सक्ते, क्यो कि सादृश्य की यहां व्यतिरेकेण (असदृशा भावत्वेन) तोति 
है, स्वरूपतः नहीं । तब सद्‌ गोऽयं गवयः-एेसा सादक्याघ्यवसाय क्यों होता है ? इस 


४१२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिदा ९ 


वातिकालङ्कारः 
न खल्वध्यवसायेऽपि पृथक्‌ सादष्यवेदनम्‌ । पृथक्‌ प्रतीटप्रमवे च॒ तदेवाद्रयवेदनस्‌ ॥\१॥ 

न लु सदृशमिदमिति प्रतीत्या सादु्णमपरं वस्तुत्यतिरेकेण वेदयित्‌ शक्यम्‌ 1 
न हि व्यवस्थिताथोत्लेक्ठमपहायापरा प्रतीतिरथंस्य । तस्मादत्राथंप्रतीत्यमाबादना- 
लम्बनैव सा दशष्यप्रतीतिः। अनमानप्रतीतौ तु दष्टान्तः द्ष्टरूपाष्यारोपः दाद्श्यम्‌। 
यद्येवं शब्दादिविषयोऽपि सामान्यमत्रोक्तमुत्तरम्‌--“'नार्थोऽनर्थाधि मोक्षत" इति । एव 
मन्यत्रापि द्रष्टग्यम्‌ । शब्दस्य विषयः सामान्यलक्षणमविषयः स्वलक्षणम्‌| 

तन यदि शब्दस्य विषयः सामान्यलक्षणं शब्दोऽपि तहि प्रमाणं सामाच्यबिषय- 


ध्वात्‌ 1 नतद्टस्ति । 
परार्थ॑मनुमानं यत्छामार्यं तस्य गोचरः 1 सामाभ्यभेव इञ्दस्य गोचरो न वमुल्वते ।६॥ 


अगोचरो हि शब्दस्य न सामान्यमितीय्यंते 1 शब्दस्य विषयो यत्त॒ तत्सामान्यं परं नतु 1७] 
शज्दयेव विषयः सामान्यम्‌ । न तु शब्दस्य यो विषयस्तत्‌ सामान्यमेव । भषिष- 
योऽपि न स्वलक्षणमेवापि व्वविषय एव स्वलक्षणमित्यर्थो विवक्षितः} तेन नायं होषः। 
तस्मात शेब्दविषयोऽपि कि तत साभा्यं कटिचदनयथेः! तथाऽविषयोौऽपि किञ्कषित्‌ 
स्वलक्षणं कहिचदन थः । अन्यनिमित्तानाञ्चव विषयादन्येषां समयाभोगादीनां भावेऽपि 
यः सत्त्वं यत्च तत्छामान्यम्‌। यत्र॒ तु धियोऽन्यनिभित्तानां चक्षुरादीनां भावेऽपि त 


वात्तिकालङ्का र~व्याख्या 

प्रन का उत्तर यह रहै कि भतीति माच्रके आधार पर सादृश्य पदाथंको पृथक्‌ नहीं 
माना जा सकता । सादृर्यरूप विषय के भभाद में 'सदृशोऽयम्‌'-- यह्‌ प्रतीति निराव- 
लम्बन £ ॥५॥ अर्थात्‌ मरुमरीचि में जद की प्रती्िमात्र रे जल को जसे पथक्‌ सत्ता 
चिद्ध नहीं होती, वसे ही “अनेन सदुश्चमिदम्‌'- इत्यादि प्रतौतियो ® आघार प्र 
साद्श्य एदाथं की पृथक्‌ सिद्धि नहींको जा सकती । स्वलक्षणाकार प्रतीति ही वस्तु 
पै जनित वस्तु को व्यवस्थापिका मानी जातीदहै, दिङल्पाकार-प्रतोति नहीं । फलत 
साद॑श्य-प्रतीति अ्राह्य-रहित हीदै। अनृमानादि में भी दृष्टान्त का प्रदशेन केवल 
दृष्टाथं जा अध्यारोप करके ही क्रियाजातादहें। इसी प्रकार शब्दादि का विषयभीौ 
सामान्यलक्षण ओर अविषय स्वलक्षण है, बातिककार ने यही प्रथम पद्यमे भतिषपादित 
किया है- “केशा दिनर्थोऽनधधिमोक्षतः ।" एेसा ही अन्यत्र भो समक्ष केना चाहिए्‌। 

शका-यदि दाब्द का विषय सामास्यलक्षण हे, तब ब्द भो अनमान के समानत 


परमाण होना चाहिए । 
समाधान--जो परार्थानुमान प्रमाण है, उसका विषय सामान्यलक्षणदहै। इव 


रकार चान्द का साम।न्यही विषय है-एेसा नहीं कहा जाता ॥६॥ अपितु सामान्य 
लक्षण शब्द का अविषय नहीं-यह विवक्षितदहै। जो सामान्यलक्षणरहै, वही श्चब्दका 
विषय है, स्वलक्षण नहीं ।७॥ अर्थात्‌ शब्द काही विषय सामान्य है~-षएेसादही 
कहना चाहते है, न कि “शब्दक्ाजो विषय है, वह सामान्यदही है एसा । क्षविषय 
भी "स्वलक्षणमेवः-एेसा विवक्षित नहीं, अपितु अविषय एव स्वलक्षणम्‌-एेसा 
कहना अभीष्ट है । अतः शब्द मे प्रभाणतापत्ति नहीं होती । जसे शब्द का विषयीभृतं 
सामान्य पदार्थं कोई अनथंहोतादहै। वसे अविषयीभत स्वलक्षण भी कोई खन्थंूप 
होता है । अन्य (स्वलक्षण) पदाथेके श्राहुक चक्षुरादि के रहने पर भी जिस वह्भित्वादि 


का ज्ञान नहीं होता उसे सामान्य कहते है ओद जहां पर आरोपित नामादि के आघाद- 


! शद्वि श्1?१ 


£= 
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वाततिकालद्कारः 
भावस्तत्स्वलक्षणम्‌ । अत्रापि पूवंवद्‌ वक्तव्यम्‌ । 
अथवान्यनिमित्तानां भावे यत्र धियः सत्त्वं तत्स्वलक्षणं यत्र न सत्वं धियोऽन्य- 
निमित्तभावे तत्सामान्यलक्षणप्रनुपलम्यमानस्य स्वरूपेण लक्षयितुमश्चक्यत्वात्‌ । परोक्ष 
तत्सामाध्यञ्च । तत्र स्वरूपेण छक्ष्यमाणं स्वलक्षणप्न्यथा सामान्यलक्षणं परोक्षम्‌ 1 


ननु प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणो विषयभेदः केन प्रमाणेन प्रतीयते । कि प्रव्यक्षणानुमानेन 
प्रमाणान्तरेण वा । 


प्रमाणान्तरेण द्वित्वञ्चेत्‌ प्रमेयस्य प्रतोयते 1 विष्ढ एव हेतुः स्यात्‌ त॒तीयस्यापि सम्भवात्‌ 11८॥ 
प्रमाणद्धितयेनाथं भवेदन्योऽन्यसंश्रयः 1 व्यादिनापि प्रमाणेन विषया्तरसाधने ॥६॥ 
9यादिग्रमाप्रसिद्धिः स्यात्‌ अभिप्रेतं न सिव्यति 1 प्रमाभेदो हि मेयस्य प्रभेदस्य प्रसाघकः 1 १०॥ 
अनुमानेन सिद्धिश्च परोक्षस्य कथं भवेत्‌ । न प्रत्यक्षं परोक्षेऽप्ति वृत्तौ वा व्य्थिकानुमा ॥१६।। 
परोक्षता कथञ्च स्यात्‌ प्रद्यक्षस्य प्रवतंने । प्रत्यक्षस्य निवृत्यैव वस्तुना स्यात्‌ परोक्षता १२. 
तत्र प्रवृत्तं नाघ्यक्षं तेन तच्च प्रतीयते ¦ वाचोयुक्तिरपूर्वेऽयं चक्षषा दशनं विना 11१३ 
तक्मास्प््यक्षविषयः प्रत्यक्षेण अरतीयते । परोक्षे तु प्रमा नास्ति कुतो द्रं विष्यतिश्चवयः ॥६५॥। 





वात्तिकालद्धा र-व्याख्या 

भूत निविकत्पक तत्त्व का पृथक्‌ भान नहीं होता, उसे स्वलक्षण कहते हैं । 

अथवा दूरस्थ वस्तुतत्त्वं काजो सम्भूग्धभन होता रहै, वह स्वलक्षण ओर जिस 
सामान्यादिका भान नहीं होता, -वह्‌ सामान्यमात्र है! अनुपलम्यमान षदाथंका 
लक्षण नहीं करिया जा सकता । यह सामान्य परोक्ष है। फलतः स्वरूपेण लक्ष्यमाण 
पद।थं स्वलक्षग ओर स्वरूपेण अलक्ष्यमाण सामान्यलक्षण होता है । चन्द का विषयी- 
भूत पदाथं स।(मान्यमात्र है, सामान्यलक्षण नही, अतः शब्द मे प्रमाणता प्रसक्त 
नहीं होती । | | 

दाका प्रत्यक्ष -परोक्षात्मक विषय-मेद किस प्रमाण ® द्वारा प्रतीत होता है- 
प्रत्यक्ष से ? या अनुषानसे [ अथवा अन्य प्रमाणसे? यह्‌ प्रमेयगतः द्वित्व यदि अन्य 
(किंसी तीसरे ) भ्रमाण के हारा प्रतीत माना जातारहै, तब यह विरोध उपस्थित 
होता हैकिबौद्धोंकोदोहीप्रमाणन मानकरएक तीखराभी प्रमाण मानना पड 
जाता है ।5।। प्रमाण द्वित्व @छैद्रारा ही प्रेमय-द्वित्व का ग्रहण मानने पर अन्योऽन्या- 
श्रयता प्रसक्त होती है-प्रमेयद्वित्व होने पर प्रमाण-द्विव्व ओर प्रमाण-द्वित्व होने पर्‌ 
प्रमेय द्वित्व सिद्ध होगा । इसी प्रकार तीनप्रमाणों के वासा तृतीय प्रमेय की सिद्धि 
करते पर स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध उपस्थित होता है! प्रमाण-भेदही श्रमेय-भेद 
का साघक होता है ।॥€-१०॥ परोक्ष अथं की सिद्धि अनुमान से नहीं हो सकती, क्योकि: 
प्रत्यक्षविषयविषयक अनुमान होतादहै ओर परोक्ष अथं मे प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं 
होती, अन्यथा अनुभान भरमाण व्यथं हो जाता है, क्योकि अनुमान के प्रमेयभूत परोक्ष 


अथं की सिद्धि प्रत्यक्षसे ही हो जाती है ॥११॥ यदि परोक्ष वस्तु मे त्यक्ष कौ प्रवृत्ति: 
मान री जाती है, तन्र उसमें परोक्षता क्योकर रहेगो ? क्योक्रि प्रत्यक्ष-विषधीभूत ` 


पदाथं मे परोक्षता ज्योकर रहेगी ? प्रव्यक्ष के अविषयीभूत पदां मे ही परोक्षता रहतो 


है ।॥१२॥ परोक्षता को रक्षाके लिए कहना होगा कि उसमे प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं . 
सौर वह्‌ प्रत्यक्ष कै हारा दो गृहीत होता है-एेसी बाचोयुक्ति (भाषा) वैसे ही व्याहत 
है, जेसे- चक्षु के विना ही देखत है ॥१३॥। खतः यह सानना होगा कि जो प्रत्यक्ष का ` 


५ 
ऋ + क 


४१४ सभाध्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ( परि४९। २ 
वातिकालङ्कारः 
तस्मात्‌ प्रमेयद्रेविष्यससिद्धं साधनं कथं विरुद्धं व। यद्यपि नाम प्रमेयद्र विध्यन्त 
थ।(पि प्रमाणेनापि तावता भवितन्यमिति कृतः । 
प्रतिबन्धाप्रषिद्धौ हि सर्वो ठेतुरनिरिचतः 1 प्रतिबन्धप्रसिद्धि्चव न ्रष्यक्षप्रमापि.का ॥१५॥ 
प्रमाणत्वं हि सामाष्यङ्कथमध्यक्षसा धनम्‌ । तस्मिन्नसिद्धं सम्बन्धः कथन्तेनाक्षनिरदिषतः ॥ १६॥ 
इति प्रमेयद्धितयाश्रसिद्धिरन्येन सिद्धौ तु विरुढता स्यात्‌ । | 
असिद्धपम्बन्धतया च हतौभवेदनकान्तिकभाव एव | १७ 
अच्ोच्यते- वि षयद्े विध्यम्परत्यक्षत एव सिद्धम्‌ । सटशासदशप्रक्षीतिहि प्रतीतेरेष 
धर्मः स च स्वसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धः । न च प्रतीतिः स्वरूपे भ्रान्तिसङ्कता। तत्र भ्ाप्ति- 
शा ङ्कायामग्यवहार एव भवेदन वतारहेतुर्वा वादिप्रतिवादिग्रादिनकवचनस्य । तथा हि- 
संवेदनं विना कस्य क्व वचः सम्प्रवत्तताम्‌ । असङ्खताश्नयन्नेव वतते वचनउभ्वचित्‌ ।1१८॥ 
प्रतोतिभेदे भावानामन्येषामपि भिन्नता 1 किम्पुननं प्रमाणस्य तद्र.पस्य भविष्यति ॥१९॥ 
प्रतीतिभेद एवास्तु मानभेदः कथम्भवेत्‌ । ननु प्रसिद्धम्मानत्वगपूवं सामान्यलक्षणात्‌ ॥२०॥ 
तद्‌भेदग्यवहारोऽयमिदानीं साष्ताङ्खतः । सविकत्पकमध्यक्षपे षोऽग्िरिति यो वदेत्‌ ।।२१॥ 
स्वरूपरमक्षतः पिदढम्पुवं्ाम्येऽयंहेतुता ¦ न चेवमप्रहेऽर्बार्थी प्रवतेताथंसम्पदे ॥२२॥ 


वातिकालङ्कार-ग्याख्या 

विषय है, वही भरत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता है। परोक्ष परदाथं प्रत्यक्ष का प्रमेय नही, 
तब प्रमेयगत देविध्य से प्रमाणगत द्वेविध्य क्योकर निश्चय होगा ॥ १४॥ फलतः प्रमेय- 
द्रेविध्य स्वयं असिद्धहोनेके कारण प्रमाण-देविष्य का साधन कंमे होगा ? एकं प्रमेय- 
शत द्विविघता के कारण प्रभाणों तर द्विविधा होनी चाहिए एसा क्यो? जिन हितुभों 
का धपने साध्य के साथ प्रतिबन्व ( व्याप्तिरूप सम्बन्ध ) सिद्ध नहीं होता, 
एसे समस्त हेतु व्याप्यत्वासिद्ध माने जाते हैँ । व्याप्ति को सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं 
हो सकती, श्योकि श्रम।णत्व' धमं सामान्यलक्षण है, इसको सिद्धि प्रत्यक्ष से नहींकी 
जा सक्रत्ती । भ्रमाणत्व के असिद्ध होने पर तद्धटित ग्याप्तिरूप सम्बन्ध प्रत्यक्षसे 
निदिचत क्योकर होगा ? ॥ १५-१६॥ इप् प्रकार प्रमेयगत देविध्य द्विविध प्रमाणोंसे 
सिद्ध नहीं हो सकता । किसी तीसरे ध्रमाण से उसको सिद्धि मानने पर विरोध उष. 
स्थित होता है । जिस्दहितुमेसाध्यकी व्याप्ति नहीं होती, वह अनेकान्तिक नामका 


हित्वाभास है ॥ १७।। 6 त ग 
समाधान-- विषय कौ द्विविघता प्रत्यक प्रमाणसे ही ष्द्धदहोती है, क्योकि 


सदुशासदुशत्व-प्रतीति प्रतीति (ज्ञान) काषमंहैं। ज्ञान #@ स्वसंवेदनाटमक प्रत्यक्षे 
जञानगत धमं का भी ्रहण हो जाता दहै । प्रतीति ्रान्तिरूप है- एसा नहीं कहु सकते, 
क्योकि श्रान्ति को शंका होने पर वादी, प्रतिवादी तथा प्रादिनक (मध्यस्थ) का व्यव 
हारभंगदहो जायगा, क्योंकि संवेदन के बिना किस विषयमे कंसा श्चन्द-प्रयोय किया 
जाय-एेसा निश्चय नहीं हो सक्ता, फलतः असङ्कताभिधान भी प्रसक्तं होता है ॥१८॥ 
प्रतीति क। भेद होने पर अन्य भावों काभीभेद्हो जाताहै, तब प्रमाणरूप प्रतीति 





कामेदक्यों न होगा ?॥१९। प्रतीति का भेद होने परप्रमाण का भेद क्योँदहोपा? 


जो व्यक्तिएेसा कहत है कि सामान्यलक्षण से पहले ही भरमाणत्व सिद्ध है. केवल तद्गत 
भेर ही सिद्ध करना है । एषोऽग्निः" इस प्रकार सविकृत्पक़ ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है 


॥२०-२ १॥ विज्ञान क। स्वरूप भी भरत्यक्षतः सिद्ध है । वह व्यक्ति अथं का द्रहुन होने 


ऋ 
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वातिष्ालङ्कारः 

व्यवहारतः भवृत्तिनिवृत्तिलक्षणास्प्रामाण्यं सामाध्यलक्षणेनंव - प्रयमपरिच्छेद.एव 
प्रसिद्धम्‌ । भेदन्यवहारमात्रकमवेदानीं साध्यमापन्नं तत्र सविकत्पकमेकमेवेदम्प्रव्यक्षं यदु- 
ताग्तिरयमस्यामिप्रेवाथंक्रियाकारीति यो वदेत्तम्प्रति द्वितयमेतदिति । प्रतीव्याणार्भेदा- 
स्रतीतिभेदे न च बाह्या अपि भावा भेदवत्वेनावगम्यन्ते। किम्पुनः प्रमाणं यस्द्रूपमेष. 
वस्तुतः। तत्र स्वरूपम्भास्वराकारम्प्रत्यक्षत एव सिद्धम्‌ । साक्षात्करणात्तदि प्रध्यक्ष- 
मपरोक्षविषयत्वात्‌ । पूर्वथिंक्रियाकारणसाधम्यंन्तु उमानाकारतया प्रतीयमानम्परोक्ष- 
त्वास्प्रमाणास्तरविषयः । अथ प्रत्यक्षमेव प्रवतकन्नापरन्तत्त्‌ मान्तरम्भवदपि न प्रमा- 
णम्‌। न हि सह तेन यावद्‌ भवति तावत्परमाणम्‌ । शरीरभ्रूत्तलादीनामपि प्रामाण्य 
प्रसङ्खात्‌ 1 अत्रोच्यते- 

अन्बयग्यतिरेकाभ्यामुपयोगीतरस्थितिः 1 न च केवलमध्यक्षन्तदभवि प्रवतंकष्‌ ॥२३॥। 

मथ केवलमध्यक्षन्तदभावेऽ्यन्ताम्थासातप्रवतकन्दृष्टन्नानुमानं सादुदयग्रहणा- 
कारम्‌ । तदप्यसत्‌ नाध्यक्षप्रतीतिः केवला प्रथमम्प्रवत्तिका दृष्टा । मा मूदूवंम्पश्नाद्‌ , 
भविष्यतीति चेत्‌ । तदेतत्तोताख्यानम्‌ - 


तरश हि प्रवेशो यः प्रथमं यदि रोगङ्ृत्‌ । भ्रथमन्न प्रवक्ष्यामि पश्वादस्तु प्रवेषिता ।1२५॥ 
यतः प्रथमम्प्रवतंना भवेत्‌ संवाम्थासिकी पश्चात्तनी प्रवृत्तिः कुतः। एतदेव 
पश्चात्तनस्य पश्च।त्तनत्वं यः पूवंकर्न्तरेणभावः। तस्पात्‌ प्रत्यक्षेतरापि प्रतीतिः प्रवत्ति- 
कैवान्यथा प्रवर्यसम्भवात्‌। किञ्च-- 





वातिकालद्कार-व्याख्या 
के कारण क्योकर अर्थार्थी होकर प्रवृत्त हौगा !।२२॥ प्रवृत्ति-निवृत्तिरष व्यवहार के. 
द्वारा ज्ञानगत प्रमाणत्वं को सिद्धि प्रथम परिच्छेदमेंहीकी गई है। अब केवल ष्यवर 
हारमात्र सिद्ध करना है। जो व्यक्ति एषोऽग्निः" इस प्रकारके एकं सविकल्पक ज्ञान 
को ही प्रत्यक्ष मानता है। उसके लिए निविकल्पक (स्वलक्षण) ओर सामाग्यलक्षण- 
इत दोनों की प्रमेयता सिद्ध को जाती है। “इदं रूपम्‌-इस प्रकार का स्वलक्षण तत्तव ` 
तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है केवल पूवंतन अथं क्रियाकारी पदां का समानाकारतारूप घाघम्यं 
परोक्ष होने के कारण प्रमाणास्तर (अनमान) दवारा सिद्धकिया जाता द्षि। 
शंका-प्रत्यक्ष ही प्रवतंक होता है, वह ्रतीत्यन्तर होने पर भी प्रमाण नहीं, 
क्योकि प्रतीतिकेसाथनजोभमीदहै, वह प्रमाण है-एेसा नहीं हो सकता, अस्यथा शारीर 
भौर भूतलादिमें प्रमाणता प्रसक्त होती दै। 
समाधान--अस्वय-व्यतिरेक कै भाधारपर उपयोगी-अनुपयोगी का निश्चय होता 
है । अन्वय-व्यतिरेक का अभाव होने पर केवल प्रत्यक्ष प्रवतंक नहीं माना जाता।.२३॥ 
यदि कहा जाय कि अन्वय-व्यतिरेक के बिना ही केवल प्रत्यक्ष भत्यन्ताभ्याष के 
आधघ।र पर प्रवतंक माना जाता है, सादृश्य-ग्रहणाकार अनुमान नहीं । तो वषा कहना 
उचित नहीं, क्योकि केवल प्रत्यक्ष प्रतीति प्रथम भ्रवतंक नहीं देखी जाती । प्रथमन 
सही पश्चात्‌ तो प्रवतकहोंही जायगी-एैसा कहना वेसा ही तौतोपाख्यान 2, जैसा 
कि कहा जाता हैः कि किकी देश्य मे यदि प्रथम भरवेश रोग-कारक है, तब पहले हम 
प्रवेश न करके पश्चात्‌ प्रवेश करेगे ।२४॥। 


(तौतोपाख्यान' के रूपमे प्रायः असंगतामिषानः प्रस्तुत किया जाता जेसेः 


४१६ समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छद! २ 





वा्तिकालच्ारः 
धुमदेछिङ्गतो वृत्तिरर्यादावपि या क्वचित्‌ । सा्यक्षेण विना दृष्टा ततस्तदपि निष्फहम्‌ ॥२५॥ 
यथेवात्यरताभ्यासात्परोक्षप्रतो तिमन्तरेणापि प्रत्यक्षादेव प्रवतंनम्‌ । तथा प्रत्यक्ष 
प्रतीतिमन्तरेण धूमाद्‌ वह्वयारौ प्रवतंनमिति तदपि प्रवतंकमध्यक्षन्न । अथापि 


स्यात्‌- दै 
अनुमानं बिनाब्यक्षन्न स्वा्ंश्य प्रपताधकम्‌ । प्रतयक्षन्तु विन। तस्परादभ्यासादस्यात्‌ भरवतक्म्‌ ॥२६] 


तदप्रदयक्षमेवात्र प्रमाणस्तानुम। क्वचित्‌ । तदभवेऽपि तत्षिद्धिरिदयध्यक्षप्रमाणता ॥२७]॥ 
भत्रोच्यते- 
. उक्तमत्र विनाभ्यासान्न प्रत्यक्षे प्रमाणता । ततोऽनुमानमेवाच्र प्रधानमिति गम्यताम्‌ ॥२०८॥ 
लान्यदाऽनुपरयोगित्वेऽन्यदाप्यनुपथोगिता । भनभ्यासेऽथिंता कर्मादनुमानेऽस्ति जश्सिनाम्‌ ॥२९॥ 
उपयोगविनिमुक्ते कथङ्कस्यविदधिता 1 अ्थित्वविषयो वस्तु नोपयौगीत्ययुक्तिमव्‌ ॥२०॥ 
. अथानुमानमध्यक्षपवृ्यथितयाऽ्यंते । प्रव्यक्षभपि नेवेता जगति लिङ्ग ऽतिप्रवतंते ।३१॥ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षानुमानयोद्वपोरयि स्वविषये ने प्रामाण्यमिति स्थितमेतत्‌ । एवमेव 
लोकस्य प्रतीतेः । यथ तदपमामेव । न । विशेषाभावात्‌ । तथा हि-- वः 


| वातिकालङ्कार-व्याख्या 
किसी तौत (लाल-वु ्चक्कड) कहता है कि यदि हमारी पहली छांग हानिकारक है, 
तब यै पहली छलांग न लगाकर दूसरी ही लगणाऊगा ¦ यहाँंयह विचारणीयदहै क्रि जब्र 
छागो का अस्यास (आवृत्ति) जरिया ज।ताहै त पूवं छर्लाग को पहली भौर उसके 
पश्चात्‌ बाली छर्लागि को दूसरी कडा जायगा । इषसे यह निष्करषं निक्रक्ताहै कि 
पहली छलांग न होने पर दूसरी हो ही नहीं सक्ती, तज दुसरी छलं ही कगाङऊंगा'- 
एषा कहना नितान्त असंगत है । इसी प्रकार “मा भ्रुत प्रत्यक्ष-्रतौतिः प्रथमवृत्तः 
जनिका, द्वितीयग्रवृत्तेजंनिका भविभ्यति"--एसा कहना भी तौत व्यक्ति का अकंगत 
अभिधान है । अतः प्रत्यक्ष से इतर ( परोक्ष ) प्रतीतिभी प्रवतिक्रा होती है, अन्यथा 
परोक्ष-स्यल एर प्रवृत्ति असम्भव हो जायगी । घृमादि लिगं के आधार परजो 
वह्वयादि के प्रहणादि में प्रवृत्तिहोतौदै, वह प्रत्यक्ष के तिना ही देखीष्ैनाती है, 
व्हा भी प्रत्यक्ष प्रवतंक नहीं होता । 
. यदि कहा जाय कि श्रत्यक्ष्‌ के विना अन्‌मान स्वथं का साधक नहीं होता ओौर 
प्रत्यक्ष अनुमान के विनाही अपने अभ्यास केद्वारा प्रवर्तक हो जाता है।॥२६। इते 





यही सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान नही, क्योकि अनमान केनहोने 


पर मौ प्रत्यक्ष के स्वाथं को सिद्धि हो जाती है ।२७॥ 
तो वसा नहीं कह सक्ते, क्योकि यह कहा जा चूका ध अभ्यास के विनः 
प्रत्यक्ष मे प्रवतंकत्वरूप प्रामाण्य नहीं देखा जाता किन्तु अनमान मे एषा नहीं, भता 


अनुमान में प्रधानता (वरीयता) प्रतीत होती है।२८। यदि कोई पदार्थं शिसी समय 
अनुपयोगी होता है तो वह काल।न्तरमें भौ उपयोगीन हो-एेसा कोई नियम नहीं । 
खम्थासकै विना ही अनुमानमे लोगों की पक्षपातता क्यों ?॥२६। उपयोग-रहित 
पदाथं में किसी ग्यक्तिकोी अविता कामना या प्रवृत्ति कयोकर होगी, प्रकृति का विषयीं- 
भूत-पदाथं उपयोगी नहीं एषा कहना अत्यन्त शयुक्त है ॥३०॥ 


यदि प्रत्यक्ष स्मृति के लिए अनमान अपेक्षित है तब प्रत्यक्ष भी लिग-प्रवृत्ति में 


अनपेक्षित नहीं हो सकता ॥३१॥ 


ए [4 = 
चन्न 
+ 
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वातिकालच्कारः 
प्रवत्तने समानेऽपि यदि कष्टिचस्प्रवर्त॑कः 1 प्रवतंकत्वेतरयोः कं इदानीं विवेचकः 1३२॥` 

न च प्रवर्तकलव्वादपरभ्प्रामाणम्‌ । ततोऽढ्यक्षेतरयोद्रयोरपि तुल्यं प्राखाण्यन्न वा 
कस्यचित्‌ । अथापि स्यात्‌ । प्रत्यक्षं तत्रापि भवतकङ्कायंलिङ्खादिविषयमनध्यक्षन्तु 
सत्तामात्रेण सन्निहित तस्य भरदतंने व्यापारः ¦ तदप्यसत्‌ । 

एवं प्रतीटयमावात्‌ न टि तच्च भव्यक्षमेव प्रवतंकमिति कस्यचिदवसायः। नच 
प्रत्यक्षस्यापि सत्तामाघ्राद्‌ परं प्रवतंकत्वम्‌ । अन्वथव्यतिरेकमात्रेण सवेस्छ कार्थोपयो- 
गात्‌ । प्रतीव्यसमूत्पादमात्रकमेवेदमिति सिद्धान्तात्‌ परमाथेतः न॒ कस्यचित्क्वबित्स- 
व्यापारता । संवृतिरेव सब्यापारता क परमाथेः। एतच्च पश््चात्रतिपादयिष्यते। 
८ तत्रापि परछलोकप्रसाधकम्‌ 1 लिङ्गस्य साधनं का नः क्षति द्धिकवाधने ॥ २३) 

यद्यगन्धादिविषयं लंङ्किकं ल्ानन्नं प्रमाणम्‌ । भवतु तेनेव लिङ्खज्ञानेन प्त्यक्ष- 
भावमनतिक्रम्य वतंमानेन लिङद्कखिनो लिङ्कश्य च विषशोकृरणम्परलोक्तादैररिति न 
काचिन्न क्षतिः । 


वातिकालङ्धार-व्याख्या 

फलतः प्रत्यक्ष भौर अनुमान दोनों का अपचत विषयमे प्रामाण्य स्थित ङ, एेसा 
ही लोक-व्यवहएर भी प्रत्तीत हौताहै। अनुमान अप्रमाण है--एेषा नहीं कह सक्ते, 
क्योकि जब प्रव्यक्त जीर अनुमान--दोनोंही समानरूपसे प्रवतंक है, तत्र प्रस्यक्ष मे 
व्या विशेषता ? कि केवल उसी की प्रमाण साना जाय, अनुमान को नहीं 1 प्रत्यक्षी 
प्रवतंक है, अनुमान नहीं--इसका चिवेचङ़ कौन ? ॥ ३२ ॥ 

शंका--अनुमान-स्थर परः भी भरव्यक्ष ही प्रथतंक होता है, भन्रुमात तो सक्ताः 
मात्रतः उपयोगी दे, प्रवतन में उकत्तका कोई सहयोग नहीं । एेसी विशेषता ङ कारण 
केवल प्रस्यक्ष को ही अगाण मानना चाहिए । | 

समाधान--वेरौ लोक में प्रतीति नहीं होतो, क्थोंकि केवल एक .पत्यक्ष ही पव. 
तंक होता दै-एसा किसी हा निक्ष्चय नहीं 1 प्रव्यक्षमे भी सत्तामातितः भवत्तकत्व 
है-एेस! भी किसी को निद्चय नहीं, क्योंकि अन्वय-व्यत्तिरेक केद्वारा प्रत्यक्ष शौय 
बनुमान--इमे दोनों का उपयोग सिद्ध होता है 1 सिद्धान्त पक्नमे भरम।णों री प्रवतंकता 
का अथं किया गया है--“भ्रतीतिसनरुरपादकत्व । प्रवत्तंता व्यापार-युक्तत्व नहीं । 
आचायं धममोत्तिरनेभी ऽसी ओर संकेत किया है-"भ्रवतंकत्वमपि भ्रवृत्तिविषय- 
प्रवतंकत्वमेव, न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवतंयितुं शक्नोति विज्ञानम्‌" (न्या० वि पु° १८) । 
संवृत्ति ही सव्यापारता है, प्रमाथं व्यापार सहीं। इस्तका विशेष प्रतिपादन पश्चा 
किया जायगा (२३२३वे प्म) । 


दुसरी वात यह मी है कि परलोक-सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण माना जात 
दै गौड अनुमान साधक है-प्रत्यक्ष । तव प्र्यक्ष करो हो सीधे परलोक का साधक-मान 
लेना चाहिए, लेङ््खिकं प्रमाण (अनुमान) का बाध मानक्लेने पर हमारी कोई क्षति 
नहीं ।1३३॥ अर्थात्‌ पवत में अग्निविषथक लेङ्किक ज्ञान को प्रमाण न सान कर भत्थ- 
क्षा्मक लिद्धे -ज्ञान को प्रमाण मान लेने में कोई क्षति नही, उक्तः लिङ्खं-ज्ञन लिङ्गो 
(अग्नि) भौर लिङ्ग दोनोंको विषयक्रतादहै। | 


५२ 


४१द सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः 





वातिकालङ्कारः 
भनुमानाप्रमाणत्वे परलोकाद्यसिद्धितः । भा भरत्ास्तिकता तस्याप्रामाण्यभ्प्रतिसिध्यति 11३11 
अनुमानस्याप्रमाणताय।स्तद्विषश्स्य परलोकादेरसिद्धिरिति नास्तिकतामाशङ्कमा- 
नैरस्माभिरनुमानप्रतिक्षेपः प्रतिक्षिप्यते । नाय्येनाभिप्रायेण । स चेदनुमानविषयः परलो- 
कादिरप्रतयक्षेऽपि प्रत्यक्षेण विषयीक्रियते किमस्माकमनुमानस्य प्रामाण्यसाधनेन। 
महता हि प्रयासेन यस्य साधनमिष्यते । सोऽधः सिद्धो विनायासं यदि कस्याथिताऽपरसा ॥३१॥ 
अनायाससाध्येऽथं एकेन प्रकारेण कः प्रका रात्तरभायासष्तम्मवभाजनजञ्जनः प्रक्षा 
वानाश्चयेत्‌ । अनुमानेन साध्थोऽर्थो यदि प्रत्य क्षमात्रास्प्रसिध्यत्ति किसस्माकमनुमानेन 


दीयते + किच ल हि ह कै क श ६ 
यद्यष्यक्षात्परोक्षेऽपि प्रपिध्यत्वथं ईप्सितः } सर्व॑स्य साधनम्प्राप्तं सवः सवाथविटुवेत्‌ ।1३६॥ 


शसम्बन्धान्न चेदस्ति सानुमेव तथा सति । 
न खल्वसम्बन्धात्प्रतीतिमन्तरेणापरसनुसानसनुमानवादि्मिरपीष्यते । तस्मात्स- 


हृरूपेण यत्प्रतीयते तत्सामान्यलक्षणमेव ततस्वसंवेदनप्रटयक्षप्रसिद्धम्‌ । अनेन कयंहेतो- 


विषयः प्रदशितः। 8 त 
शन्दविषयत्वमपि शाव्दग्रस्यथगम्यमेदं सप एव शव्दः प्रत्ययः स्वप्रतिमाषिमो 


विषयत्वं प्रतिपादयति ! अनेन स्वभ! दहेतो्रिषयस्य ददोनः । तथा हि-- 


पि 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 

अनुमान प्रमाणको तर मानने प्रद परलोक्ाडि को सिद्धि नहीं होती, नास्तिकता 
क्षा जातो है, अतः अनुमान के प्रतिक्षेप का निषेव किठा जाता है ॥1२४॥ अर्थात्‌ 
अन्‌मान का विषय है-परलोकादि। अनुमान को अप्रमाण सानने पर परलोक्रादिकी 
सिद्धि हो जाती दहे मौर नास्तिकता भ्रसक्त होती ह । इसी उद्देर्य से चार्वाकिद्ारा 
किये जःनेवाके अनुमान-प्रतिक्षेप का निरास कियाजाताहै, अन्य अभिघ्रा से नहीं। 
वह अनमान का विषयीश्रुत परलोकादि अप्रव्यक्ष हने पर भी यदि प्रत्यक्ष का विषय 
हो जाता है, तब अनुमान की प्रमाणता सिद्ध करने से क्णालाम? महानु प्राप 
( प्रयत्म ) के द्वारा जिस अथं कौ सिद्धिक्ौजातीदहै, यदि दही अथं विना प्रयास॒के 
सिद्ध हो जाता है, तथ अन्य साधन की क्या आवरथकता ? ॥३५) जिस अथं की 
धषनायास सिद्धि हो जाती है, उसक्रे लिए कौन प्रेक्षावान्‌ आयासबहूल उवाय का 


मनूसरण करेगा 1 उससे अधिक ढनुमान हमको क्ादेदेगा? 
दषरी बात यह भीहैकि यदि अभीष्ट परोक्ष अथं भी प्रत्यक्ष प्रमाणसेही 


सिद्ध हो जाता है, तब सभी पदाथं सभी कायं के कारण वन जायेगे ओर कार्य-कारण- 
भिन्न पुरुष सवज्ञ हो जायगा ।॥(२६॥ समस्तं का्यक्ारण-वगं का इन्द्रिय-सम्बन्ध न होने 
ते सबका प्रत्यक्ष क्योंकर होगा ? इस प्रष्न जा उत्तर यहटहै कि फिर तो उसे अनमान 
हो मान लेना चाहिए । एसा कहना भी सम्भव नटी, क्योकि विषय-सम्बन्ध @ विन 
जन्‌मानवादी अनुमान मी नहीं मानते । अतः अयं घट-रुटशः-इस प्रकार सहशरूपेण 
जो प्रतीत होता है वह सामान्यलक्षण दही है भौर स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष करा विषय होता 
है । इस प्रकार कायंहेतु का विषय प्रदर्शित हौ जातादै। 

ब्द विषयत्व भी इसी प्रकार सिद्ध होता है, क्योंकि शाब्दज्ञानगम्य-पदाथंको 
भी शाब्द कहा करते है । वक्ताकी वुद्धिपें जो पदाथं उपस्थित होता है ओर शब्दके 
द्वारा जिसकाज्ञान दूसरेको करातादै, ऽसे ही शाब्ददिषय माना जाता है। इष 


१." = 4 
न ॥ ॥ 


श्लौकः २ | प्रत्यक्ष-परिच्छदः ४१६ 





वातिकालद्भारः 
उपमानेन गोवस्तुस दशस्य विनिएचयः । अय सद्राशब्दन प्राक्तेन प्रतिपादितः ॥३७॥ 
तस्य॒ स्वरूपमध्यक्षप्रत्ययादेव गम्यतं । साद्ए्यन्तु परन्तस्य शान्दप्रत्ययगोचरः ॥३८॥। 
तथ। हि । अनेन सद थोऽसौ तेन सटृशोऽय मित्येक एवार्थः 1 तदनुकारग्यवहारश्च 
दयावलम्बी न च प्रत्यक्षेण दयं भ्व्येतु शक्यमतः शाब्दश्रत्ययगोचर एव साटृश्यस्वमाव- 
हेतुना प्रतीयते । अनेन सहशोऽश्रवेतद।कारस्य तत्रापि दर्हातात्‌ । साटश्यव्यवहारमा- 
त्रस्य साघनात्‌ । शाकारद्रयस्यतु तथाभूतग्रत्ययनिबन्धनस्य पूर्वापरप्रव्यक्षाम्यामेवो- 
पक्षम्भात्‌ 1 तस्माच्छब्दविषयो न स्वलक्षणम्‌ । राब्दग्रहणेन च विकल्प एवोपलस्यते । 
विकत्पविषय इति यावत्‌ । अस्यनिमित्तानाम्भावे चियो यत्र न सत्वमिति चानुपलग्धे- 
रपक्षेपः । यत्र धियो न सतत्वं तस्याभावः। तत्र क्ववित्प्रवतंमानं ज्ञानमल्यश्राहन्न 
प्रवत्तमिति निमताकारत्वात्म्रत्याययति । न हि तत््रवंत्र अ्रवृत्तिमात्मनम्‌ उपलमते। 
तस्माद्‌ भेदवादिनः प्रत्यक्षत एव हिधाभावादगमः प्रतोतेरन्यगत्यभाव।त्‌। इदश्च 
सहशासदृशत्वादि सकलमेव परोक्षेतरघ्रव्यथविषयस्तच्चाथक्रियायां शक्त्यशक्तिच इति 
ज्ञायते! एतत्परचात्प्तिपादयिष्यते । 
तत्र यदचते ---पर)क्षे प्रद्थक्षननास्ति। तदयुक्तम्‌- 
यत्र नास्मि तदध्यक्षादपरं वजितसम्मया। एतावन्मात्रतोऽर्यानाम्प सोक्षत्वविनिष्चयः 11३९॥ 
प्रतयक्षमेवात्मानं वेत्ति संवेदनात्मना 1 त्ियतत्वप्रतीत्येवान्यस्यानघ्यक्षतागत्तिः ॥४०॥ 
प्रतयन्नेण प्रतीतेऽपि परोक्षत्वे परोक्षिता } भवत्यथंस्य तत्रार्थेन प्रत्यक्षं हि वृत्तिमत्‌ ॥\४१॥ 
. नण्वर्थेऽष्यक्षतोऽज्नाते प रोक्षाथंस्य वित्कथम्‌ । तद्व दने हि तद्धमंस्तत्स्वभावः प्रतीयते ।(४२। 
| नातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रकार स्वभाव दहेतुके विषयं काप्रदश्न माना जातादहै। उपमान के द्वारा गो-सटृक्च 
पदाथं का निश्चय किया जाता है--''गवेयः गोसहशः'” गवय का स्वरूप प्रत्यक्ष्रमाप 
से ही अवगत हीता हे" केवल साहश्य क। बोघ शाब्दप्रत्यय क्रा विषय माना जाता है 
॥३७-३०। अर्थात्‌.“ अनेन सह शोऽसौ तेन सहशोऽथम्‌'” इति । इस भ्रकार दोनों वाक्यों 
दवारा एक ही अथे का अभिधान क्रिया जाता है \ उसके अनृरूप व्यवहार (गवयच्ब्वादि 
का प्रयोग) कियाजातादहै। गो मौर गवय दोनों का प्रत्यक्ष-दशेन सम्भव नहीं क्योंकि 
वदमेंगोदह्ै, गवय नहीं, ओर वनम गव्रयदहै, गो बही, अतः शाब्दसाटृश््य आघार 
पर व्यबहादमात्र होता है~-स्वक्षण वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं। शब्दके द्वारा केवल 
साटरयरूप विकल्प का हो मान होता है । साहश्यादि ज्ञानजनक निमित्तो के रहने पर 
जिसका ज्ञान नहीं हीता स्वलक्षण तत्त्व है, कहा जा चूका है। यह्‌ वस्तुगोके सहशदहै 


ओर यह पदाथं गो के सहर नहीं इस प्रकार सादृश्य असाहश्य का निणंथ अथंक्रिया- ` 


कारित्वके आधार पर होता दहै, इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर किया जायेगा । 

यह जो कहा जाता है किं परोक्षवस्तु मे प्रत्यक्ष की विषयता नहीं होती), एसा 
कहना युक्तियुक्त नहीं, क्योकि ज्ञान, ज्ञानरूपधमीं स्वसवेदनाटसक प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत 
होता है, अतः उसक्रा घर्मीभूत परोक्षत्व भी प्रव्यक्त के द्वारा गृहीत होगा । संवेदनरूपेण 
ज्ञान का भ्रत्यन्ञ प्रसिद्धदहै ओर उसके धमभूत आकारका भी प्रत्यक्ष तथा इसे भिन्न 
का परोक्ष माना जाता है ।।३९-४०॥ प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतीत परोक्षताखूप घमंका 


खाश्नय होते @ कारण वस्तुको परोक्ष कहा जाता दहै 1४१॥ यह जो सन्देह किया. 


जाता टै कि भत्यक्षतः ्चजञात मे परोक्षता कैसे ? इस प्रश्न करा उत्तर यही है- ज्ञान 


४२० समाभ्य अरभागवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 

व वातिकालद्ारः 
यदि परोक्षोऽयः भत्यक्षेण ज्ञातो भवेत्तद्धमः प्रतीयेत घम॑स्य तत्स्वभावत्वात्‌ 
अतत्स्वमावस्य तद्धत्वायोगात्‌ पद्ा्न्तिरवत्‌ । तत्सम्बन्धात्तु तमतति चेत्‌ । भाया- 
तन्तस्थ तहि प्रत्यक्षेण परिज्ञानम्‌ । तेन परोक्षतासम्बद्धं वस्तु प्रतियताऽध्यक्षेण नियमेन 
परोक्षमपि वस्तु प्रत्येतव्यन्ततः परीक्षाभिपतस्य केस्तुनोऽपरोक्षतेव प्रसक्ता। ततो 
नानुमानावेतारः । न हि प्रत्यक्षगुहीतमेवानुपानविषयः । जत्रोच्यते- 

स्वसंवेदनमव्यक्षभप रोक्षत्वे प्रवतंते । तदढमिं णीच्िःज्ञानमपरन्तु प्रवतंते 1४३॥ 

दयप्र! तपत्तौ {हि सम्बन्धप्रतिपत्तिः ¦ ने च तद्‌ द्रयमेरेनेव प्रमाणेन प्रत्येयम्‌ | तत्र 
स्वसवेदनेन परोक्षार्थस्य घमः ¶तीयते। परोक्षन्तु ध्मिप्रत्यक्षान्तरेणेन्द्रियविज्ञानेन 
प्रतीयते । ततः सम्बन्ध प्रतिपत्तिः ततः प्रत्यक्षेण परोक्षताश्रततावपि वस्त्वनुमानेन 
प्रतीयत इत्यनुमानावतारः । किच 

विधिूपध्य धर्मेस्याग्यतिरेकेण तिष्ठतः । न वस्त्वश्रहणे चित्तियु क्ता न तु विपयंयात्‌ 1४५] 

विधिरूपो हि धर्मोऽ्पहिरिक्तो वस्तुनः धमिणा सहैकनमाणम्राह्यः। परोक्ष 
त्वन्तु प्रतीतिविरहोऽव्यक्षेण ; खन धर्मिग्रहषसापेक्षः। 

अथ परो प्रत्यक्षस्यानरवृतो तथमनुवाचवृत्ति-। न किच्िदेतत्‌। यतः- 

नानुमानात्परोक्षत्वं साध्यते तस्य वस्तुनः } सत्यामध्यक्षतायान्तु ष्ट ह पस्य साधनम्‌ 11४५॥ 

न ह्यनुमानेन वस्तुतः परोक्षता साध्यते येने तत्र भ्रत्यक्षवृत्तिरिष्यते। भपितु 
परोक्षता स्वसवेदनम्रत्यक्षत एवास्य प्रखिद्धत्युक्तमेतत्‌ । सत्वान्तु प्रव्यक्षप्रसिद्धायाम्प- 

वा्तिकादङ्कार-व्थाड्या 

्यधर्मी का प्रत्यक्ष होने से उसके धमधम क? प्रत्यक्ष भाना जाता ह क्योकि धमं भौर 
धर्मी का तादाल््य सम्बध हौता है ।॥४२।। 

शंका-फदि परोक्ष थं प्रत्यक्षतः ज्ञात होता तव उसके धमम-धर्मी उसी से भान 
हो जनता, क्योकि धमं धर्मी का स्वभाव्‌ होता है । परोक्षता से सम्बत्थित पदाथंका 
प्रत्यक्ष ङे दारा प्रहणहोने के कारण परोक्षाधिध्रूते पदाथ कां भी प्रत्यक्ष या परोक्ष 
माना जाता है । प्रत्यक्ष अथं मे अनुमा को प्रवृत्ति नहीं मानौ जा, तन अनुमानत 


विषयता रूप परोक्षता क्योकरर होगी ५ क ॥ 
समाधान--विषथ का प्रत्यक्ष इन्द्रियौः केद्वारा ओरज्ञान का प्रव्यक्त स्वसंवेदन 


प्रत्यक्ष कहाता है 1 उतः ज्ञाने के धंभूत परोक्षता का भान भो स्वसंवेदन प्रत्यक्षे 
साना जाता है, ओ उसके विषभीभूत अथर दे््ियके प्रत्थक्ष को प्रवृत्ति मानी जाती 
है । प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्षता का भान होने पर्‌ भी वस्तुका भान अनुमानसे होताषहै 
अतः अनुमान का अवतरण साना जाता हे ॥ दूसरी भात यह भी है किधमंदो प्रकार 
का होता है, चिधिरूप ओौर निषेघात्मक्, विधिरूपधघमं वस्तु से अभिन्न होने के कारण 
एक प्रमाण के द्वारा गृहीत होता है । परोक्षत्वरूप धमं प्रतीति का विरहरूप है भतः 


वस्तुग्रहण निद्पेक्ष प्रत्यन्त से गृहीत माना जातादहै। 
अश्न --परोक्ष पदाथं मे प्रत्यक्ष कौ प्रव्तिन होने के कारण अनुमान भी क्रयोकर 


री व 9 + 





प्रवृत्त होगा ? सिद नही र 
ल छत्तर --धनुमान केद्वारा वस्तुको परोक्षता सिद्ध नहीं को जाती, भपितु स्वसंवे- 
दन भ्रव्यक्ष ङे द्वारा परोक्षता को सिद्धि होतो है, रह्‌ कहा जा चक्रा है ॥४५॥ प्रत्यक्ष 


प्रसिद्ध परोक्षताके होने पर भी.जथेक्रिथा-पषथं अग्नि फौ अनुमान से सिद्धिकी जातीहै, 
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क ~ - 


वात्तिकालङ्कारः 
रोक्षतायामथंक्रियासमर्थमग्न्या दिरूप मेवाथेस्य साध्यतेऽनुमानेन तत्र च प्राक्‌ररत्यक्षम््र- 
वृत्तमेव ततोऽन मानशवतेनाग्याघातः । ज्चखि-- 
अनुमानस्य तद्‌ खूप प्रतिपत्तावशक्तितः ! परोक्षता तदेवास्य साम्यादवतिष्ठते ॥४६।1 
अनमानस्य हि दत्स्वरूपप्रवर्तना सामथ्यंमेवाप्रकृता । सा च तदेवास्य मवति । 
ततो न प्राक्तत्र प्रस्यक्षवृत्तिरपेक्ष्यते । न च परोक्षतया कश्चिदर्थ येन तत्र परत्यक्षवृत्तिभ- 
वेक्षेत । अनिषएठावपि सा भवति । अनेन प्रापराण्यप्रसाधनमपि निर्णीतम्‌ । 
परोक्षवस्तुसिद्धौ हि प्रामाण्यस्तस्य सिष्यति 1 परौक्षवस्तुसिद्ध्यंव तत्सगवन्धप्रसिदितः ॥४७।। 
वस्तुसम्बन्धिताभाघ्रं ज्ञाने प्रामाण्यमुच्यदे 1 प्रतिद्धवस्तुसम्बन्धं प्रामाण्ये लि ङ्गतोऽस्ति वित्‌ 1\४८।। 
परिद्िष्टन्तु प्रागेव प्रत्ययादीति नोच्यते । 
ननु प्रमेयद्वं विध्यस्प्रमेयमेव द्विधा प्रमेय कारणम्ब्रमाणद्ररविध्यङ्कायंम्‌ । तत्कथ. 
ङ्ारणात्कायस्थ सिद्धः । अच्रोच्यते-- 
सामग्रीसम्भवे कायंङ्कारणाज्जायते यतः 1 ततः कारणतः सिद्धिः कायं स्यायुवितका कथम्‌ ।४९॥ 
यद्यपि नार्रहयं कारणानि कयंवन्ति भवन्तीति च्यायस्तथ।पि कारणात्कायंस्य 
सिद्धिरेवात्र ! न हि सवदा प्रभाणद्तयम्प्रमेयद्वतयात्साध्यते। अपितु सामग्रीस्रम्भवः- 
दिति वयस्त्र सः। सामग्रीस्म्भवच पश्चाल्रतिषादयिष्यामः। अवरेयञ्व प्रमेयद्वितय' 
सिद्धिः प्रमागद्वितयं साधयति । यतत एव सिद्धिनिश्चयलक्षणाऽस्य तदेव प्रभाणम्‌। न 
चेकस्माद्‌ द्वितयसिद्धिरिति प्रतिपदितम्‌ । यदा व्याद्िप्रमाणविनिवृच्यथेमिदं तदापर- 











वातिकालङ्कार-व्याख्या र 
फलतः अनुमान से पहले प्रत्यक्ष की उसमे प्रवृत्ति ह जाती पश्चात्‌ अनुमान की प्रवृत्ति 
मानने मे कोई व्याघात उपस्थित्त नहीं होता । अनुमान की वरतुस्वरूप के ग्रहण में 
प्रवत्तं चहं सानी जती, उससे पहले प्रत्यक्ष को प्रवृत्ति हो जातीरहै। कोई भी व्यक्ति 
परोक्ष अथेमे प्रत्यक्षप्रञक्ति की अपेक्षा नहीं रसता, क्योकि अनिष्ट अथंमें भी 
प्रत्यक्ष को प्रकृत्ति हो जात्तीहै। परोक्ष वस्तु शी सिद्धि हो जाने पर ही उसमे प्राम।ण्य 
सिद्ध ही जतादहै। अर उसके सम्बन्ध की व्रसिद्धि होती है ।४५८॥ ज्ञान में वस्तुखम्बः 
न्विताकोदही प्रामाण्य कहा जाताहै। प्रामाण्य मे वस्तुका सम्बन्ध होने षर ही लिङ्घ 
का विषय मालः जाता है ।।४८।। अवशिष्ट का प्रतिपादन पहले कियाजा चकारह, 

परष्न ~भमेव-द्रेविध्य-प्रमाण्‌ द्वेविघ्य के द्वारा सिद्ध किया जाचृक्ना है, किन्तु 
कारणस कार्यं कै सिद्धि केसे? 

उत्तर - सामग्री के उपत्थित होने पर कारण से कायं की उत्पत्ति होती है। बतः 
कारणसे कयं कौ सिद्धि अयुक्त क्योंकर होगी ? 

यद्यपि कारणों के उपस्थित होने पर कायं का होना अवण्यंभावी नहीं, तथापि 
यहां कारणसे कयं की सिद्धि मानी जाती है 1 सदेव भ्रमाण-द्रेविध्य से प्रमेय-देवध्य 
कं} दद्धि नहीं को जाती, अपितु सामग्री ® सम्भव होने पर कायं होता है, इतना ही 
हमारा कंहना दै । सामग्री के सम्मवरूपता का प्रतिपादन पश्चात्‌ किया जायेगा, प्रमेय- 
देविध्य को सिद्धि अवश्यही होती है, अतएव निश्चयात्मक जो सिद्धि है, उसे ही प्रमाण 
कहा जाता है, एक वस्तु से द्ेविध्य की सिद्धि नहीं होती, इसका एतिपादन किया जा 
चुका दै । द्विविध प्रमाण से द्विविध प्रमेय की सिद्धि का तात्पयं प्रमाणगततुत्वादि ` 
निवृत्ति के छिए क्रिया जाता है, तब व्यापकाभाव के द्वारा प्रमाणान्तरं की. निवत्ति. 


४२२. संभाष्यं परसाणवातत्तिकम्‌ [ परिच्छेद \ 


(२) सह्य ्वयविष्ता- 

अथक्रियासिमरथं यत्‌ तदत्र परमधत्‌। 

अन्यत्‌ सं्ृ्तिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वक्तामान्यलक्षणे ॥ ३ ॥ 

इत्यन्तर लोकः । 
जो भग्न्यादि पदाथं अपनी दाहु-पाक्रादिरूप अर्थक्रियामे समथं होता है, उसको 

ही इस बौद्ध-खिद्धान्त मे पारमाधिक् सत्‌ भौर ऽससे भिन्न अथं को संवृति सत्‌ कहा 
गया है \ परमां सत्‌ की स्वलक्षण ओर संवृति इत्‌ को सामान्य लक्षण अभिहित 
किया जाता है । 





वातिकालद्खारः 

विषय।भावात्‌ अमाण।न्तरविनिवृत्तिग्यपिकामावात्साध्यते। न {हि ्रमेयरहितं प्रमाण- 
मह्ति । स्वरूपस्य परर्पश्य व। प्रमेयस्याभावे ज्ञातमेव नास्तीति किस्तरमाणम्भषैत्‌। 
्ात्म।स्तीति चेत्‌ । तस्यापि स्वपरल्पप्रमेयामावेऽमाव एव असक्तं इति नं भरमाणन्नाम। 
तस्मारस्वह्पेण प्रतीयमानं वस्त्वे को विषयः। तत्र परन्तु पर इति व्यवस्थितम्‌ । 
(२) सत्यद्रयचिन्ता- अथं क्रया घमथमिति । 

ननु न किचिरधंक्रिषासमथं रथ मथेक्रियासामथ्यं प्ररमाथसत्लक्षणम्‌ । तथा हि- 

अथं क्रिधाक्षमयंत्वं कस्य केन प्रतीयते । न हि मानस्य मेयस्य प्रतीतेः सम्भवस्तथा ॥५०।। 

न नित्यस्य ना नित्यस्य । न ज्ञेयस्य नं ज्ञातस्याथेक्तिधाकारित्वस्रतीयते परत्य्ी- 


णानुमनिन वा । तथा हि- 





वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
चिद्धि की जाती है। क्योकि कोई भौ प्रणाणं भमेय से रहित नहीं होता, स्वरूप या 
पररूपःत्भक प्रमेय ङ़ेन होन परज्ञान दही हीं होता, प्रमाण कौन होगा । 
प्र्न-आत्मा की सत्ताका भी अभावही होता है योजि स्व-आलमङक्य। परा. 
त्मक प्रमेयरूपरता उसमें नहीं मानी जातो । फलतः स्वरूपेण प्रत।यमान एके विषय भौर 
पररूपेण प्रतोयमान विषयान्तर कहा जा चूकाहैः 
(२) दो श्रकार के सत्यपदार्थो पर विचार- 
शंका-लोक में कोई भी पदार्थं अथं क्रिया (अपनी कायं-कारिता) में समथं नहीं 
प्रतीत होता, तब वार्तिकक्रार ने यह कंसे करहुं दियाकि जो वरस्तु अपने कायंके 
निष्पादन में समथं {सशक्त। है, वह प्रमाथं सत्‌ दै? अर्थात्‌ यह यहां प्रशन उठता है 
कि वस्तु का अथेक्रिधः-साम््यं क्रिसप्रमाणसे सिद्धहौीतादै?न तो वैसा कोड प्रमाण 
प्रतीत होतः है, जिसपे अर्थ॑क्रिया-सामथ्यंरूपर भ्रमेय की सिद्धिहो स्के जीरन लोकें 
को वस्ता प्रमेय भसिद्ध है, जिसङे लिए प्रमाण की आवक्यक्रताहो ॥५०॥ लोकेन 
तो नित्य पदाथंमें, न अनित्य पदाथमे, नज्ञेय ओरन ज्ञान मे भथक्रिया-कारितां 
देल्ली जातौ है । प्रत्यक्षया अनमान प्रमाणक द्वारा भी वेसा कोई अथंक्रिया-कारी 


पदाथं चहीं सिद्ध होता । नित्यपदाथं में अथंक्रिप्रा-सामथ्यं इसलिए नहीं करि "यदा नित्यं. 


वस्तु नास्त, तदा तस्य अथंक्रिया नास्ति“ इस भकार का व्यतिरेक सम्भव नहीं 


ओर अनित्य पदाथं में इसलिए अथंक्रिणा नहीं कि उसमे "यदा अनित्यमस्ति, . 


तदा तत्कायमस्ति'--इस प्रकार का अन्वय नहीं । अन्वय ओौर व्यतिरेक ही काय॑. 
कारणभाव रे साधक होते है ।५०।॥ प्रस्येक पदार्थं का सामथ्यं अन्वय-व्यतिरेक से 


। विन =) क य = ~ ` हि कषे ३१ 
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वातिकालद्कारः 
नित्पश्यास्ति न सामथ्यं" व्यतिरेका प्रसिद्धितः । नानित्यस्यास्ति सामथ्यं मन्वयस्याप्रसिद्धितः ॥५१॥ 


अन्वयन्यतिरेकाभ्यां व्याप्तं सामथ्यं मीक्ष्यते ! तयोद्भययासिद्धौ कथं सामथ्यं मुच्यते ।५२॥ 

न खलु नित्यस्य सवेदेशब्यापिनः क्वचित्कायं व्यापारविरहिणः सामथ्यंन्नाम । 
मा मूट्व्यापिनोऽव्यापिनो भविष्यति । मा भूत्सदास्थायिनः कालान्तरस्थायिनो 
भविष्यतीति चेत्‌ । तदसत्‌- 
दशाव्याश्चः कुतस्तस्याप्रतीतेनिंत्यता कुतः । यथा न व्यापिता तस्य तथा नास्त्यस्य नित्यता ॥ ५३] 
अनित्यस्यापि भावस्य क्षणिकत्वात्करिया कुतः 1 क्षणिकस्य हि भावस्य भावमान्ने व्यवस्थितिः 11५४1 
अथानन्तरमस्यान्यदिति सामधंमुच्यते ॥ तदनन्तरमन्यस्याप्यतरर्तस्यापि तक्क्रिया ॥५५॥ 
स्वंभावक्षणा्नां हि सवपिक्षौव पूवंता} तदभावेऽपि तद्भाव ईति चेतक्षणिके कथम्‌ ॥५६॥ 

न खलु क्षणिकस्य कार्यस्य तदभावेऽपि पुनमंवनसम्भवः। तदेव तस्य भावात्‌ \ 
अन्यदा कर्दाचदघ्यभावात्‌ } अय सन्तानः कायं कारणज्चव ततोऽयमदोषः। न। 
सन्तानस्य तद्व्यतिरेकिणो भावात्‌! भावे वा तस्येव स कायकारणभावः क्षणानाम- 
सामथ्यदिप्तत्वप्रसनद्खः'। तत्षम्बन्धिनः कायेकारणत्वे तेषामपि स कायकारणभाव इति 
चेत 1 न । व्यत्तरेक्तिणोः कायेक्रारणभावादपरस्य सम्बन्धस्य मःवात्‌ । सन्तानः सवं- 

्षणानन्तरभावीत्ति सवस्य सन्तानो भवेत्‌ 1 तस्य च॒ नित्यताक्षणिकत्वयौः प्रारभाव्येव 
वाति कालदा र-व्याख्या 
व्याप्त देवा अजाता है । फलतः नित्य ओर अनिर्य--उभयविध पदार्थों मे कथंक्रिया- 
सामथ्यं क्योँर खिद्ध होगा ?।।५२।1 | 
नित्य ओर विमु पदाथ पते किती प्रकार व्यापार नहीं, तब उतप्रे कायं-कारण- 
सामथ्यं कयोकर होगा ? व्यापकमेन सहो, अव्यापक पदाथ मे सामथ्यं होगा-पेसा भी 
नहीं कह सकते, क्योकि सदा स्थायी पदथंमे कोई सामथ्यं नही, तब कालान्तरस्थायी 
पदाथं मरे सापर्थ्यं होगा, एषा भी नहीं, क्ोकि उसकी देश्चव्यापिता कंसे षानो जाय 
जब कि उसकी प्रतीति ही नहीं होती। जसे व्यापिता प्रतीत नहीं होती, बेसे नित्यता 
भी प्रतीत नदीं होती ।५३ अनित्य पदाथं क्षणिक है, उसमे कायं-कायंता क्योकरर 
होगी ? क्षणिक पदाथ तो सा मै व्यवस्थित है ।५४। कायं के व्यवहित 
पर्व मे समथं कारण होता है, अतः जिषके अनन्तर कायें हो, वहौ सामथ्यं पदाथं है- 
एसा मानने पर क्षणमङ्धवाद मे यव-क्षण के अनन्तर वटाङ्कुरक्षण हो खकता है, मतः 
यवबीज से वटादि उत्पत्ति प्रसक्त होतो है ॥५५॥ इतना ही नही, सभी भाव-क्षणों में 
विश्व के सभी कार्यो में आनन्तयं होने से सब पदार्थोसे सभी की उत्पत्ति प्रसक्त होती 
है । अनित्य-पक्ष मे कारणाभाव होने पर मी कायं होता मै एसा क्षणिक्ष-पक्ष मेँ 
क्योंकर कहा जा सकेगा ? !५६॥ अर्थात्‌ क्षणिक-पक् मे कारणाभावेऽपि कायं 
भावःः-एेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि उत्पत्तिक्षण से अतिरिक्त आवक्षण माना 
ही नहीं जाता, जैसा कि कहा गया है--*“भूतिर्येषां क्रिया सेव” (वोघत्र्या० पु०१८१)। 
क्षण-सन्दान मे कायं-कारणभाव मानने में कोई दोष नहीं आता-एेसा भी नहीं कहा 
जा सता, इयोंकिं सन्तानी क्षणो से अतिरिक्त सन्तान्‌-तत्त्र माना हीनहींज।ता। 
यदिमानाजाता दहै, तब उसमेहौ कायं-कारणमावका सामञ्जस्य हो जाने पर 
सन्तानी क्षणो का असामथ्यंके कारण असत्य या अभाव प्रसक्तं होता है! सन्तानी 


क्षणो के सम्बन्धी सन्तानतत्त्वमे काये-कार्णभाव को उपपत्तिहोने सेक्षण सेमी 
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घातिकालङ्कारः 
दोषः । आह्‌ च-- 
सन्तानस्य ततोऽन्यत्वे सामथ्ये च स एव सन्‌ । क्षणानां स्मादसामर्ध्यादसच्वं कट्पना वृथा ॥५७।॥ 
तत्सम्बन्धिनि सामध्यास्सामय्यंङ्कटन्यते सदि । मुख्यसामर्ध्यविरहाद्‌भशायाचितकेन सा 1॥४८॥ 
कायंकारणसम्बन्धः सन्तानतरयोभंवेत्‌ ¦ नैलोक्यध्य क्षणानां हि स्ात्सन्तानस्तथा सति ॥५६॥। 
सण्त।नध्य च सामर्थ्पात्‌ सच्वं कारयक्गिया ततः । नित्यत्वेतरयोर्दोपः पक्षयोः स्यात्स एव वः 1६०] 
सन्तानास्तरसचारे भवेद वानवस्थितिः 1 सन्तानस्यापि कार्यत्वे क्षणिकत्वे न कायंता ॥६१॥ 
सन्तानान्तरमत्रापि यतः कायंत्वक्रारकम्‌ 1 ततोऽनवस्थाव्याघ्रं णाघ्राता सा कांता मत्तिः ॥६२॥ 


अपि च- 
ज्ञानादश्येन क।परंण सत्ता हेतो प्रबे्यदि । कयस्यापि न सत्ता स्याद्विना कार्यान्तरोदयम्‌ ।}६३॥ 


तत्तोऽनवस्थिलेः सत्वन्न मृर्यापि विद्यते । ज्ञानकार्येण सवस्य तत्स्यात्सत्त्वमबाधितम्‌ ॥। ६४: 








वा तिकालङ्कार-व्याख्या 

काये-क।रण णाव यदि साना जत। है, तव वहु सम्भव सही, क्थोकि यदि सेन्तानी क्षणो 
से अतिरिक्त सन्तान की सत्ता मानी जादरीदहै, तव उनेमे काये-कार्णभाव सम्बन्धसे 
अतिरिक्त कोई सम्बन्व सम्भवेही नही, कंथो।क सन्तानं तौ संभीक्षणो कै अनभ्तर 
भावी होने ® क्ारण सभी क्षगोंकौ वह सन्तति दै! उसके नित्या क्षणिक माननेमें 
कथित दोष प्रसक्त होतेह । एसादही कदा गया है 

, सन्तानस्य ततोऽन्यत्वे सामथ्यं च खंषएव सन्‌ । 
क्षाणानां स्यादक्ताम्थ्यादश्त्य कल्पना वृथा ॥ ५७॥ 

मर्थात्‌ बौद्धसिद्धान्त मे क्षण ओौर क्षणसन्तान को कल्पना कौ गई है, जन्तु क्षणसन्तति 
को यदि क्षणात्मक्र सन्तान ही उसे सिन्न मचत हँ तन कार्यकारण धावादिरूप घमस्त 
व्यवहार सन्तान केदारा सम्पन्न हो जःताहै। सन्तानौक्षण अनर्थक टौ जातेहै। 
यथं क्रियकारी पदाथं ही सत्‌ माना जताहे। क्षणो में अथक्रिप्राक्ारोत्वङकैन रहने 
के करण अक्त्व आ जात्ता टै । असत्‌ पदार्थों की कल्पना व्यथं हो जाती है ।॥५७॥ 

क्षणो के सम्बत्धिरूः सन्तति मे सामथ्यं रहनेके कारण यदि क्षणोसेभी 

सामथ्यं की कल्पना की जाती है, तथरभी क्षणो अपना भूख्य सामथ्यं नहीं रहूता। 
सन्तानगत सामथ्यंसे अन्ानी को सपथं मानना वैसादहीदटै जेषे कोर्ट स्त्री भपते 
पड़ोसी से अःमूषण मांगकर अपने शो अआमूषित आर अलक्रारिता का तिथ्या ढंग 
खचाती है । “ भूख्यसामथ्यं विर्हा भूषावाचितकेन सा ।'*॥५८॥ यदि अपने सम्बन्धि 
के कायकारण सामथ्थ करो लेकर कोई समथं साना जाता है तन त्रलोक्यग्त-समस्त 
क्षर्णो मे कायेकारणभाव सम्पन्न हो) जाता है र कों असमथ क्षण रहता ही नहीं 
॥ ५६॥। सन्तानएत अर्थक्रियाकारित्वकोही यदि सत्ता कास्वर्प माना जाताहै तव 
नित्यानित्य पक्षो मे सी वही दोष प्रसश्त होता है 1|६०॥ सन्तानीक्षणों का सन्तानान्तर 
त्रे संचार मानने पर सन्तनमे भी क्षणिकत्वं आ जाता है ओर क्षणिक वस्तु में 
अथंक्रियाकारित्व सम्भव नहीं ॥६१॥ सन्तानान्तर भानने पर सन्तान-परम्पराकी 
घारा में अनवस्था दोषभौ भा जाता है ॥६२॥ ज्ञानरूपकायं को लेकर यदि भाछ- 
म्बन में अथंक्रियाकारित्व माना जातादहैतो ज्ञान में अथंक्रियाकारिता मानते के लिए 
ज्ञानान्तर की कल्पना अनवस्था उत्पादक हो जाती है ॥६३।। अनवस्था दोषके कारणं 

भस्त भौर एपान्तर मे अयंक्ियाकारित्व रूप का अमाव मलक्षण भं भीभ्ाजाताहै। 
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वातिकालद्कुारा 
अत्रापि ज्ञानका्येण ज्ञेययोगस्य वित्‌ कुतः 1 ज्ञानेन ज्ञेययोः कायकारणत्वभ्प्रतीयते ॥ 
पुरो व्यवस्थित्ततच्वेन दयोरप्यवभा।सनात्‌ 1६५ 

ज्ञानस्य तु न कायंत्वन्तेनान्येनाथवेक्ष्यते 1 न प्रत्यन्नेण तेनेव तस्य श्रपगभ्वृत्तितः ।६९६॥ 

्रधृत्तौ तु न काययत्वं पुनः पूवं प्रवतंते । तथाऽगरंवसानत्वं कुतः स्थात्‌ कायंतागतिः ॥६७।। 

समानकाल्योरेव यदि स्यात्कायं हेतुता \ अविशेषाद्‌ भवेदेवं युगपत्स्तम्भक्घम्भयोः 1६न। 

टष्टयोरन्यभाभावे प्रकृतेऽपि न सिध्यति । केवछुस्यापि कुम्भप्य यदि द्ष्टेनं कांता ॥६स्‌ 

ज्ञानस्थापि न किम्तेन विना दष्टे; प्रवतंनम्‌ अन्यदेव हि तजञ्ज्ञानमतो न व्यश्भिचारिता ॥७०ग 
र्तम्भोऽपि न किमन्योज्सौ प्रत्यभिन्ञोदयस्य नः । नित्यता च भवेदे वभ्प्रत्पभिन्ञा न च प्रमा 1७९1 
न हि पूर्वापरं ल्पमेकस्येव प्रतीयते । पूर्वापिरप्रत्ययाभ्याभ्प्रव्येकमनदग्रहात्‌ 1\७२॥1 

स्मरणस्य दयोवृ त्तिनं चास्पास्ति प्रमाणता 1} पूर्वापरघ्रत्यययोः परस्परमसिश्रणम्‌ 11७३1 

स्मरणस्तत उत्पन्नमेकत्वस्य न वेदकम्‌ । आत्मा यद्यपि नामकः कथन्तेनापि वेदनम्‌ 11७४1 





वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
ज्ञान-परम्पररारूप अधंक्रियाके माध्यमसे विरत के सभी खपुष्पादि पदाथं सत्‌ ही 
हो जाते हे । असत्त्व रदता ही नहीं ।1६४।! ज्ञानरूप कायं का सम्बन्ध ज्ञेय के साथ ` 
कयोकर अवगत होगा) ज्ञान के उम्बन्धसेदोज्ञेय पदार्थो दै भो कायंक्रारण भावं 
मानना पड़ सकेता है । परृकेदोज्ञेय पदार्थो का व्यवस्यत अवभास होता है! उनमें 
परस्पर कायेकारणभाव नं अत्यक्षकेद्वागान ही गौर किसी परमाणान्तरके द्वारा-होः. 
सकता £ । इस प्रकार एक वस्तु कार्यता की शवगत्ति श किए वस्त्वन्तर मे कायंता ` 
की अवगति अनिदायं होती है, जिसका कहीं पथवस्षान नहीं । फलतः अनवस्था मानन ` 
पडती है 1 ६७ ॥ समकालिकं पदार्थो मं भौ का्यं-कारणमभाव अवततरित होतां हो ` ‡ 
गवादि के विषाण-दथमें परस्पर का्यकारणसाव पयंदसित होता है, जोकि नितान्त 
असंगत है ॥ ६८ ॥ । ° "ए क 
यदि स्तम्भ-करुम्मादि के समान एककाल मे उत्पन्न होने वाले पदार्थो में कायं- 
कारण भाव का अन्यथाभाव (बाध) देखा जातारै, तब प्रकते ज्ञान आौरज्ेय का 
कायं-कारणभाव सिद्ध न हौ सकेणा। स्तम्भ-रहित केवल कुम्भको देव कर कम्म 
मे स्तम्भ क्ती कायंता का निङ्चय यद्वि कोई नहीं कर सकता, तब ज्ञेयाथं @ विना ज्ञान 
को देल कर ज्ञान ओर ज्ञेयमें कायं-कारणभाव का गमाव निदचयक्योंन होगा? 
वह ज्ञान भीज्ञेय का कारण नहीं, अपितु अन्य ही है, अतः उसमें कार्याकारित्व न रहने 
पर व्यभिचार क्यो होगा} ।॥ ३९-७० ॥ कारणभूत स्तम्भ की अपेक्षा यह स्तम्भभी 
अन्य हो सकता है, क्योकि “सोऽयं स्तम्मःः-एेसी प्रत्यभिज्ञा प्रमान हौ नहीं मानी 
जाती कि जिसके आधार पर स्तम्भादिमे एकता मौर नित्यता सिद्ध हो सके ।॥७१॥ 
एक प्रत्यभिज्ञाज्ञान कै द्वारा किसी एक पदाथं के पूवे गौर अपर--दो रूपों का ग्रहण 
नहीं हो सकता, क्योकि पूवं प्रत्यय के ढारा वतमान्‌ ख्प भौर वतंमान प्रत्ययश्च द्वारा 
अततीत ङ्प का ग्रहण क्योकर होगा ?।७२॥ _ ` ; 
वस्तुतः सोऽयम्‌" यह एक एसा स्मरण ज्ञान है, जो किं पूर्वापर विष्यो का म्रहण 
करता है, किम्तु स्मरण ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जाता 1 भिन्न विषयक दोस्मरणों . 
का सिश्रण नहीं हो सकता ॥७३। उभय विष्यो से उत्पन्न स्मरण दो विषयोकी ` 


एकता ा वेदक (ज्ञाप) नहीं । यद्यपि स्मरण का आधारभूत भात्मा एक दहै, तथापि 
रह 
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वाततिकालङ्कारः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन सोऽप्यथंमवगच्छति ! न॒ ह्यात्माक्नितमित्येव ने नम्मानत्वमृच्छति ॥७५॥ 
विनाप्यात्माध्ितत्वेनाविसंदादातप्रमाणता । इष्टस्य पश्चात्प्राप्तौ हि प्रमाणस्य प्रमाणता 1|७६॥ 
विनात्मानभिदं वस्तु न नित्येनावगम्यते 1 सद्‌ भवेऽप्यात्मनी नास्ति प्रामाण्यं यस्य कस्यचित्‌ ॥७5] 
्रतयक्षानुमयोरेव तत्राप्यस्ति प्रमाणता न पूर्वापरडं पत्दमात्मनोऽन्यस्य वक्ष्यते ७८] 
आत्मनन्यिन वा तेन न नित्यस्यास्ति सम्भवः | तस्माञज्ञानस्य ना्थंस्य का्ंतवं सम्प्रतीयते ।७९॥ 
ज्ञानमात्मविदात्मानं वेत्ति तद्वे्यमेव च । पूर्वापरत्वे नाध्क्षं वत्ते कायंकारणे ॥८०] 
अथानुमानतः कार्याद्यूवंड कारणवेदने । तस्माज्ज्ञानमिदलजातमित्ति जानाति कार्यताम्‌ ।८१॥ 
तस्यापि नानुमानस्य प्रदःक्षेणाप्रवेदने । वस्तुनोव्‌ ्तिरस्तीति पूरवंमेवोपपादितम्‌ ॥८२॥ 
प्वाध्यक्षाप्रमाणत्वे नानुमान्भवेलप्रमा ॥ तत्राप्यस्तयनुमानस्प्रागित्ति स्यादनवस्थित्िः ॥*३॥ 
आस्तान्तावत्का्यंतादिग्रमेयं यस्य स्यात्तत्तत्य नास्ति प्रतीतिः] 
मूलाभावादुततरन्नेति सिदधन्धरमः सो धर्मिणोऽ्यं न युक्तः ॥ ८४ ॥| 

सालम्बनतायां ज्ञ।नध्य वस्तुप्रसद्धिःयरातु वस्तवेवमे सिद्धन्तदा कष्य का्ं- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
वृह भी 2 विषयों की एकता का ग्राहके कयोकर हौगा : ।1७४॥ आत्मा भौ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के द्वारा विषयवस्तुकी अतरग राह, ! न्तु व्ह अवगत (ज्ञान) आत्मा 
के आशित है-- एतावता प्रमाण हो जायगा ७५1 ज्ञान अत्माके अग्रितहौया 
नहीं, उखकी प्रमाणता उसकी अविसंवा!दतापर निभरदहै' पूवं क्षणमपे द जलादि 
पदार्थोकोश्राप्ति ही वहु अव्रसंवदिता है, जिसके जःघःर पर प्रम।णता सिद्ध 
होती है ॥७६॥ आत्मा को छोड़कर भी “इदं वस्तु" का ग्रहण किष्ी नित्यज्ञानसे नही 
हो खुकता । श।त्मा का सददधाव न्यायादि-सम्मत होने पर भी अन्य (बौद्धादि कै) मतां 
मे उसकी प्रमाणता नही मानी जाती ॥७७॥ बौद्ध सिद्धान्त मे अत्यक्ष शौर अनुमान -- 
इन दो हो ज्ञानोंकोप्रमाण माना जाताहै, किन्तु इनमें किसी भौ प्रमाण केदटरास 
आत्मा या किसी अन्य पदाथंके पूर्वापर रूपोंकोएकताका ईक्षण (ग्रहण) नहीं होता 
| ७८।। आत्मा अथवा क्रिसौ अन्य अनात्मवेस्तु मेँ नित्यता सम्भव नहींहो सक्ती, अतः 
नित्य आत्माकोी कायंतान ज्ञान में बन सकती हैन तौोअथं मेहौ वन सक्ती ह 
॥७६॥ भाव्म ज्ञान को जान सकता है कन्तु उनके पूदपिरभाव या कायंकारणभावं 
का प्रत्यक्षतः ज्ञान नहीं कर सक्ता. अतः ज्ञान ओर जेय में भी कायंकारणमभ)व नहीं 
बन सकता । ८०॥ यदि अनुमान के द्वारा कायं से पूवंकारण की सिद्धि की जाती है- 
“तः मादिदं ज्ञानमुत्पन्नम्‌” इस भ्रकार कायता का ग्रहण माना जाता है। वहु भी सम्भव 
नही, क्योकि प्रत्यक्ष रमाण केद्वारा जो परदाथं गृहीत नहीं, अनुमान उशका ग्राहक 
नहीं बन सक्ता । पूर्वोत्तरभाव प्रत्यक्षकेद्वारा गृहीतन होने के कारण अनुमानका 
भी विषय नहीं हो सकता, इसका उपपादन पहले भीक्िया जाचृकारहै।८१८२॥ 
अनुमान के विषय का प्रत्यक्ष से ग्रहण न होने पर अनुमान प्रवतत नही हो सकता, 
आर उत्तरानुपान के विषय का पूरवानुमानकेद्वारा ग्रहण मानने पर अनवस्था प्रसक्त 
होती है ।८२॥ काययंकारणमावादि जबगृहीत हीनहींतब उन्हं किशीमी घर्मीका 
मं नहीं माना जा सकता । इस प्रकार लोकप्रसिद्ध कायंकारणभाव की छपपत्ति नहीं 


हो सकतो ॥८४॥। 
ज्ञान को सालम्बन मानते पर ही वस्तु की तिद्धिहोती दै, कायंज्ञान भौर 
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वातिकालङ्कारः 
कारणभाव: । सालम्बनत्वस्य कथमसिद्धिरिति चेत्‌ । उच्यते- 
| कारणमेवाछम्बनमिह जगति न दुर्टमात्रण। 
प्रतिभासमाच्रकेण तु तंमिरिकधियोर्थव तस्प्राप्तम्‌ 1 ८५॥ 
यस्य यत्कारणं वस्तु न तत्कारणतो विना । चक्षरादिधियाम्प्रा्ठा न विनालम्बनं स्थितिः 1८&ा 
विनापि वारम्बनेन चक्षरादिवेदने निक्ीथिनीनाथद्रयाकारमूपजायमानमीक्षयते । 
तत आलम्बनकारणमन्तरेणाप्युरजायमानं व्यभिचारतो नाछम्बनकारणकायं विज्ञान- 
मिति युक्तम्‌ । एष हि कार्यकारणभावः परस्परं भेदे सति व्याप्यव्यापकभावों यः| 
कारणमन्तरेण कायस्य भावे > तत्तघ्य कायंन्नापि कारणन्ततो निराकम्बनत्वात्सकल- 
वस्त्वसिद्धिः कुत एव कायंकारभभावः । दश 
अथापि स्यत्‌ । न क!रणत्वेनालम्बनमपि तु ग्राह्यत्वेन, तद्युक्तम्‌ । यतः- 
न नीलाद्यतिरेकेण ग्राह्यटतमपरङक्वचित्‌ } नीखादिता च विशभ्रान्तविज्ञानेऽ्यवासात्‌ 1 नश 
पुरःस्पुटावभासित्वं ्रान्तर्वा न किमीक्ष्यते । तस्मान्न किञ्चिदग्राह्यत्व य द्‌श्नान्तादतिरिच्यते 11८८] 
अथापि स्य।द्‌ भ्र।न्तमेव खकलं संवेदनमिति! यतः -- 
नेवाथंकारिता काचिद्‌ च्रान्तचित्तावभ्रासिनः 1 ततोऽपद्विषयस्भ्रान्तमपरत्र विपयंयः 1*९॥। 
वातिकालद्कार-ग्याख्या 
कारणज्ञान दोनों ही जब्र निरालम्बन. न कोई कायं, त कारण, तब कायकारण भाव 
किसका होगा? ज्ञान को सालम्बनता की असिद्धि क्योंकर होगी? इसका उत्तर 
यह है क्रि का-णतत्तव ही आलम्बन है ओर आलम्ननत्ता प्रतीत्तिमात्र सिद्धहै, तब 
तेविरिक व्यक्तिके द्वारा गृहोत केशोन्मृक्रादि मे भौ कायंकारणमावे मानना होगा 
।1८५।। जिस्षका जो कारण होता है, उप्तके विना उसको स्थितिन मानने प्रर चाक्षु- 
षादि ज्ञानो वी अवरिथति नहीं हो सफती, क्योकि उनका कोई आलम्बन नहीं ॥5६॥ 
आलम्बन के विनाही चक्षृष)दि ज्ञानां को सत्ता प्रतीति होती है, क्योकि (निषोथनी- 
नाथ' (चन्द्रमा) मेद्वित्वन होने पर भी द्रौ चन्द्रौ" एसी भ्रतोति हाती है इससे यह सिद्ध 
होता है किं आलम्बन ओर चाक्षृषादि ज्ञानों का काययेकारणम।वनियम व्यभिचरित 
होता है । अतः आलम्बन शौर उसके ज्ञान का कायंकारणमाव युक्तहै। परस्पर भेद 
होने पर भौ व्याप्य-व्यापरक भत्रे के भाघार पर जो काययेकारणभाव सिद्ध होता है 
वहु भी कारण के बिनाही सिद्धहोतादहै वदे कारण के बिना कायं की प्रतीति से यह 
परिभासितदहोनाहैनकत्ते कोईकायं है न उसका कारण । निरालम्बन पक्ष मे जब 
कोई वस्तुही सिद्ध नहीं तत्र कायकारणमाव किसका ? यह्‌ जो कहा जाता है घटादि 
मे कारणत्व प्रयुक्त आलम्बनता नहीं मानी जाती, मपितु ग्राह्यत्व प्रयुक्त अर्थात्‌ घट!दि 
पदार्थं अपने न्ञानके ग्राह्य होनेके कारण मालम्बन दहै, प 5 


वह्‌ भौ युक्तियुक्त नहीं, क्योकि 
नीलादि आकरो से भिन्त ग्राह्य नामका कोई ओर प्रसिद्ध नहीं मौर नील)।दि पदार्थं 


तो श्रमज्ञानों में भी अवभासित होते हँ ॥८७॥ शुक्ति आदि पुरःस्थितं षपदार्थोसे 
रजत। दि का मान सवेजनीन है, किन्तु ्मज्ञानो का ग्राह्य खत्‌ नहीं होता ॥=८॥ 
शंका-समी ज्ञान ्रमात्मक है, क्यों।क च्रमात्मक ज्ञान मे अवभासित होनेवाला 
कोई भो पदाथं अथक्रियाकारी नहीं होता, अतः भ्रमज्ञ।न असद्विषयक है! अन्य विषय 
(रञ्ज्‌. भादि) में अन्य (सर्पादि) का मान होनेसे वह्‌ विपयंय कहलाता है ॥८९॥ 
 समाधान-'अथंक्रिया' शन्द से अथं ( विषय ) विवक्षित है? अथवा घवेदन 
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वातिकालङ्कारः 
भत्राप्युच्यते- 
भथंक्रियाकिमर्थार्मा तस्संवेदयात्परात्मना 1 अथ संवेदनं तद्वा सर्वमप्यसता थतः ॥९०] 
अर्थान्तरं तत्क्रिया चेत्तदभावादसन्न सः1 अस्वे हि न काययंस्य कारणस्यापि नास्तिता 1६१ 
यदि क) यंमथंक्रियाभिमतन्नास्ति तदेवासत्कारणमप्यासीदिति कुतः1 नान्यस्या. 
` सत्त्वेऽ्यदसदतिप्रसङ्खात्‌ । यदि नाम कायंस्याभावे कायंकारणसामश्ममेव न भवति। 
न तु स्वरूपमसत्‌ । अथ ज्ञानमर्थक्रिया । तत्रापि दयौ गतिः । तद्रा ज्ञानमपरं वा । तदेष 
ज्ञानं पुनरुत्पद्मानमर्थक्रिय। चेत्‌ । श्रान्तेऽपि पनः पुनरुत्प्यते एव भ्रान्त विज्ञानल्न 
ह्येकक्षणभाव्येव भ्रान्तं विज्ञानम्‌ । अथ स्पर्शादि विज्ञानम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
यदि नाभापरोत्पत्तिः स एव विषयोऽस्तु सन्‌ 1 अपरस्य तु सद्भावः कथमन्यस्य वेदने ॥९२॥ 
स्ववेदनेऽष्यनाश्वासः का वार्ता परवेदने । तद्र दनेऽप्यसत्यतवङ्कथन्नाम न शाङ्क्यते ॥९३। 
चक्ष्‌ स्संवेदनात्स्पशंसं वित्केन वििष्यते । तन्नाथ परित्तौषश्चेत्‌ व कृतो नु सः 11 
यथा खलु चक्षुदिज्ञानै निरालस्डनता तथा स्प वेज्ञानेऽपि, हयोरपीन्दरियज्ञान- 
स्वाविशेषात्‌ । तिधिराचुपकातसम्भावना द्रोरपि समानोभ्यन्र दर्शनात्‌। अपितु 
ज्वरोपधातादुष्णसंवेदनात्प रितोषादिता चेत्‌ । हिसहसयेऽपि तु ज्वरोपघातादुष्णसंवेद्‌- 
{~+ बा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
(ज्ञान) ? यदि अथं विवक्षित है तद वह्‌ ज्ञानत्वेन ज्ञानाकारत्वेन प्रतौत ही होता है। 
उसका अत्यन्ताभाव क्यो हौगा ? यदि अर्थक्रिया छव्दसे ज्ञाने विदक्षित है तवज्ञान 
$ लिए विषथका साथ होना आददयकहै क्योकि अदं विषय से स्वप्नज्ञानादि 
निष्पत्ति देखौ जाती है ॥९०॥ अथंक्रियः यदि जान ओर क्ेय से भिन्न नानी जाती है 
तब अगन्यादिके विना दाहादि अ्थेक्रया क्तौ अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि स्वप्न 
में अग्निकैन होने पर भी दाहादिक्ता भाने हता दहै !\६१॥ अर्थत्‌ यदि कायंको 
अथेक्रिया माना जाता है क्यो।क अन्य पदाथ के असद्‌ हीने पर्‌ अन्य को असत्ता नहीं 
सानी जाती, अन्यथा अश्वादि के अभावे यौ आदि छी असत्ता प्रसक्त होती । कायंका 
अभाव होवे दकारण का अभाव नहीं होतः अपितु कारणस्वरूपं का भान होनेपरमभी 
स्वप्न।गन्यादि में व्यावहारिक दाहस्ामथ्यं नहीं माना जाता, यदि ज्ञान का अभिधान 
अर्थक्रिया चब्दसे कहा जातादहैवर्हापरभीदोगातयांहीहो कतीह । भराङृत ज्ञान 
अथवा अन्य । भ्रात ज्ञान के ्रमात्मक होने पर भी पुनः पुनः उसकी उत्पत्ति देखी 
जाती है । यदि जलादिज्ञानों की अथेक्तिया स्पर्शं विज्ञानं साना जाता दहै, वहु भी उचित 
नही, क्योकि यदि धूवंलान से उत्तर ज्ञान को उत्पत्ति मानी जाती दहै तब पूवं विज्ञान 
ही उत्तर का विषय बन जातः है, किन्तु अन्य स्वरूपका ज्ञान होने पर अस्य स्वह्पु 
का सदुमाव कर्योक्रर होगा ? ॥६२।! जिंसका स्वरूप-संवेदन पर भी विश्वास नहीं अन्य 
वेदन में कथो होगा ? क्योकि स्वरूपसवेदन मे भी स्वरूप के मस्व की आशङ्काहो 
जाती है ॥६३॥ 
चाक्षुषसंवेदन के पश्चात्‌ सधुत्पन्न स्पर्शसंवेदन में क्या विरेषता ? केवल प्रि 
तोष मात्रहो जाछ्ठा है ॥€४;। वस्तुस्थिति यहदहैकि जसे चाक्षुषन्ञान निरालम्बन है 
वसे ही स्प्रदनि भी, क्योकि दोनों ज्ञान इन्द्रियजन्य ह। तिमिरादि दोषजन्यत्व करौ 
सम्भावना दोनो में उमानरूपसे हो सक्ती है। अपि च ज्वरोपहूत त्वशिल्छिथके क्षरा 


बाह्यवस्तु मे प्रतीयमान उष्णता पर निदवाखं या परितोपहोतादहै तब शौतकालम्रैमी 


# ॥ 
न [ततत क । । 
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हि = = ण्ड 
ननेंऽपि किल्च परितोषः । अपि च~ 
संवेदनप्रमाणज्चेत्परितोषः किमथंकः 1 सवेदनम्प्रमा नोचेद्परितोषः किमयंकः ॥९१५]। 
यदि स्ंवेदनम्प्रभाणन्तत एवाथंसिद्धिः किमपरम्परितोषः करिष्यति । 
संवेदनाच सिद्ध यत्परितोषश्चतेरपि 1 कथन्तदसाघ्यमन्यो हि परितोषो न साधनम्‌ 11६६ 
संवेदनादपरस्य परितोषस्य क उपयोगः । अथ साघनञ्चेत्कथमन्येनाध्यस्य 
सिद्धिः । सम्बन्धाच्चेत्‌ ¦ सम्बन्धः केन सिद्धः परितोषतद्चेत्‌ त्रापि सम्बन्धसिद्धिस्पे- 
क्षणीयेत्यनवस्था । संवेदनाच्चेत्तत एवाथंसिद्धिरिति वृथा परितोषः तत्र चस एव 
दोषः । यदि संवेदना दथं सिद्धिः किन्न ॒पूरवसंवेदनात्‌ । अनेनार्थाधिमुक्तिरपि प्रल्युक्ता । 
थाहि- 
> अ्वाधिमुत्ति संवित्तेरन्या नाथस्य साधिका । संविदेवाधिमृक्तिश्चेत्संवित्सर्वाथं साधिका ॥९७) 
अने नाधिलाषस्मृतीच्छाद्रेषादयोऽपि व्याख्याताः । किञ्च । सवेदनादभिलाषा- 
द्यो न तेभ्यः संवेदनमिति यतकि।ञचदेतत्‌ 1 
अथापि स्थात्‌ । भवतु सवंखवेदनानां सालम्बनता न काचिन्नः क्षतिः । प्रमाणाः 
प्रमाणविभागः कथमिति चेत्‌ । 
छीकिकालौकिकत्वेन प्रमाणेतरसंस्थितिः । विभागः ख कथं ज्ञातो वाद्टकेतरसङ्खमात्‌ ॥६५॥ 





वात्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 
वैसा परितोषक्योनहोगा? दूसरी बात यहभौोरहै कि यदि संवेदन भमाणात्मक है 
तब परितोषसे क्या लाम गर संवेदन यदिप्रमाणभूत नहीं तब भी परितोषकी क्ष्या 
साथंकता ? ।६१५।। अर्थात्‌ प्रमाणमूत संवेदन के दारा ही घथं की सत्ता सिद्ध हो जाती 
है उषसे अधिक परितोष क्या करेगा ?। जो वस्तु संवेदनसे सिद्ध नहीं उसकी सिद्धि 
सेकडों परितोषसरे भी नहीं हो सकती, क्योंकि परितोष कोई वस्तु-सद्भाव का साघन 
नहीं माना जाता ।॥६६।। अर्थात्‌ संवेदन से सिर्न परितोष काक्या उपयोग ? यदि 
उससे अथं कौ सिद्धि मानी जाती है तब असाघनसे साघ्यको सिद्धि क्योंकर होगी ? 
संबन्ध विशेष कै हाया--"“ठेसा नहीं कहा जा सकता" क्योकि संबन्ध की सिद्धि किंसषे 
होगी ? यर्हां पर परितोषके द्वारा एसां कहने पय वहां पर भो संबन्धान्तरः को अपेक्षा 
हो सक्ती है \ यदि संवेढन के हारा संवंध कौ सिद्धिकी जाती है तव परितोष व्यथं हो 
जाता दहै। गतः संवेदनके द्वारा अथंकी सिद्धि मानी जाती है इसीलिए अथंकी 
भअधिभुक्ति (निश्चय) निरस्त हो जाती दहै क्योकि अथंकी अधिमुक्ति संवित्ति से भिन्न 
है भथवा अभिन्न, भिन्न होने पर अथं कौ साधिका नहीं हो सकती, संवित्‌ ही यदि 
अघीन उनकी है तब संविद्‌ ही स्वथि-साधिकाहो जाती है ॥€७॥ इसी प्रकार 
अभिलाप (शब्दप्रयोग) स्मृति, इच्छा ओौर द्वेषादि काभ निराश हो जातादहै।नतो 
संवेदन से अभिलाषादि ओर न अभिलापादिसे संवेदन को सिद्ध हौ सकती हे। 
शंका-सभी संवेदन ज्ञान) यदि सालम्बन मान लिये जाते, तबमभी हमारी 

(बौद्धो की) कोर क्षति नहीं । यदि सभो ज्ञान सालम्बन रह, तब यह्‌ ज्ञान प्रमाणदहै 
ओर यह्‌ अप्रमाण-एेसी व्यवस्था वयोकर्होगी? इस प्रन का उत्तर यहद कि 
रछौकिक (जाग्रदादि व्यावहारिक) ज्ञान प्रमाण भौर अलौकिक (स्वाप्नादि प्रातोतिक) 
ज्ञान प्रमाण है । खौकिकत्व गौर अलोकिकत्व कौ व्यवस्था अबाधित्व तथा अबाधिः 
तत्व & आघार पर हो जायगी ६5८ 


४२० भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


वातिकालङ्कारः 
वाध्रकेतरयोः केन कौकिकेतरता स्थितिः । बाधकेतरसद्ावादनवस्था प्रसज्यते ॥९९॥ 
असाघारणमलोकिङ्मितरदन्यथा चेत्‌ यत्किञ्चिदेतत्‌ । तथा हि- 
तयोस्संवेदनन्नास्ति न प्रत्यक्षानुमे यतः । प्रत्यक्षेण हि संवित्तिः संवेद्यं नापरत्र सा ॥१००॥ 
मम॑तत्रतिभाति परस्य वेतिनात्रावतारः प्रत्यक्षस्य । अनुमानात्सवेदनमिति चेत । 
सम्बन्धग्रहणाभवेऽ्नुमानस्योदयः कृतः । रोमा ञ्चादिक्रियाद्ष्टः स्वद्ष्टेस्त्यनुमा न॒हि ॥१० १।। 
धमकायय॑दशा नाग्निः स एवात्र प्रसिध्यति । सामान्यविषयं यस्मादनुमानन्न भेदवित्‌ ॥१०२॥ 
तत्र धम्य मेदाच्चेद्रोमाञ्वेऽपि किभेकता 1 एकत्वाभिनिवेगोऽपि न ज्ञानादपरः संवित्‌ ॥१०६॥। 
यत्र मया चक्षुभिवेितन्तववानेनेति व्यवहा रादेकतेति चेत्‌ । तेमिरिकोपलब्, 
केशादावपि सम।नमेतत्‌। तत्रपि तभिरिकयोरेकार्थाभिनिवेशः समानः । किञ्च यथा 
क ---------- । 


वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान-बाधकत्व ओर अबाघकत्व . निर्णय कर्ने के लिए वाधकत्वादहिकी 
क्षवेक्षा से अनवस्था प्रसक्त होती है !।६€॥ 
शंका-शुक्ति-रजतादि अलौकिक पदाथ अप्ताधारण हैँ अर्धात्‌ जिसको शुक्ति का 
ज्ञान है, केवल उक्षी क) दिखते ओर व्यावहारिक या लौकिक घटादि पदाथं साघारण 
अर्थात्‌ सभी पुरुषों के दिलनेवाे है, अतः साधार्णत्वास्ताधारणत्व कै स।धार पर 
लौकिकत्वादि का निश्चय मानने पर अनवस्था नहीं होती । 
समाधान यह विषय सवं-साघार्णदहै मौर यह असाधारण है--इस प्रकारका 
विभेद न तो प्रत्यक्षतः होता है ओौरन अनुमानसेहौो सकतादहै। भत्यक्षेद्रारातो 
केदल संवेद्य विषयका हौ भानं होता है, उक्चके साध।रण्त्वाद्रिं धर्मोका नहीं 
॥ १५०।। अर्थात्‌ यह पदार्थं केवल मुञ्चे हौ दिखता (अप्राघ।रण) है: अथवा दषरोको 
भी दिखाई देता (साधाय्ण) है? एसा प्रत्यक्ष से नेही जाना जाता । प्रत्यक्षागृहीत 
होने पर भी अनुमान से उस्काज्ञान हो जपयगा- एसा यदि कहा जाताहैतो नहीं 
कृह सकते, क्योकि व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध गृहीक्तन होने ॐ कारण भनुमान का 
उदय ही कंसे होगा ? शीत-जन्य रोमाञ्चादि क्रिया कौ देखकर उससे हिमादिया 
वह्नयभावादि का अनुमान नहीं होता ॥१०१॥ धूमात्मक कायं!लद्घ को देलक्रजौ 
अग्निका अनमान होता है, उसमे किसी प्रकार कौ विशेषता का भान नहीं होता 
यह कही धूम-सहचरित अग्नि है, जो महानसे थीया अन्य! केवल सामात्य अनि 
कराही ज्ञान होता है, उसकी किसौो भेदक विशेषता का नहीं ।*६०२॥ जसे घूम्ञो 
देखक्रर सिद्ध अग्नि में एकरूपता नहीं अपितु विशेषता मानी जाती है, अर्थात्‌ तारण. 
धम (घास से जलाई गई) के द्वारातारण अग्नि ओर अतारणधूम के द्वारा अतारण 
जगनि का अनुमान होता है, वसे रोमाञ्चकेद्वारा शीतको कत्पनामें कोई विशेषता ` 
वहीं देखी जाती, अतः साधारणत्व असाधारणत्व के आघार पर छ)किकत्वालौकिकत । 
का निर्णय नहीं किया जा सकता । विषय ओौर ज्ञान दोनों का अभेद होनेकेकारण 
जसे ज्ञान चे कोई विशेषता नहीं होती वसे विषध्रमे भीं साघ।रणत्व प 1 


विशेषता सम्भव नहीं ॥ १०२३ 
शंका- जो विषय एक व्यक्तिके ज्ञान का विषय है वही दुसरेका विषय होकर 


दाधारण कहलाता है, इस सश्धारणता कौ अनुमति इत प्रकारहै कि व्यव्रमया 
चक्ष निवेशितं त्रैव भनेन'' अर्थात्‌ हमारे चक्षुसन्निकषं का जो ध्ाश्चयदहैं वही दुर 
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वातिकालद्कारः 

तेमिरिकोपलन्धे ॐन चित्सं वेदनम्‌ । तथापरत्रापि सर्वेण सवेदनजञ्चेत्‌ स्तस्भादौनात्र 
प्रमाणम्‌ । न च तमिरिकेन रतम्मस्य वेदनम्‌ । उपहते्द्ियत्वादसवेदनेऽपि न दोष इत्ति 
चेत्‌ । नन्‌ पहतेन्द्रियत्वङ्कुतो ज्ञायते । असत्यथाथसवेदनादिति चेत्‌ । सोऽय सतरेतराश्न- 
यदोषः 1 स्युपघः तेऽसत्यत्वम्त्यत्वे चोपघातः । तस्मात्परेण न किड्चिदुपलम्यते । 

नन नोपलभ्यत इत्यपि नार्त्येवाप्रत्यक्षेणेवान्योपलस्यरूपवि विकवतोपलम्भात्मन। 
परोपलम्यमानताप्रतपेधः । तथा विषयत्वात्तस्य परग्रव्यक्षस्य न प्रतिषेधः । कथन्ताह 
तेनोपलम्यते परोपलभ्यर्पम्‌ ! अथोपलम्यते तद्रपम्परेणोपलम्यमानता नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ । किन्तद्रूपादपरापरोपलम्यमारता। अथ तद्रू4्मेव । तद्रपत्वे कथमनुपलम्भः। 
परल्पःवे कथ्परेण तदूपलमभ्यतेत्युपलस्यन्नानततः । परेणोपलम्थते न स पद।थं इति 
कथमस परेणोपलब्धः । यस्य ह्यपलम्यमान तोपलम्यते स प्वानृपलब्धः। तथाच सं 
पदार्थः न देनचिदुपलब्धः । स्वस्वोपटस्यमानतया एव परस्परव्यावृत्ततायाः स्व॑प राभ्या- 











वात्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 
व्यक्तिके चक्नएन्निकषं क्रामी आश्चयदहै। इसप्रकार का अनुभूति का दिषय साधारण 
या लौकिक (व्यावहािक) कहूलेाता है । अतः लो क्रकत्वरूप विद्चैषता का भान क्यों 
नहीं होगा ? । 
समा्ान इसप्रकार की साघारणतातो श्रमके दिषयीश्रूत अलौकिक पदार्थों 
मे भी अनुव सिद्ध है । जहाँदो व्यक्तियों को एक साथ केदौीन्भूकं काञ्चन हो जाता 
है वहां पद दोनों व्यक्त दख अंश में सहमत पाये जाते है ।क हम दोनों कोशुक्तिमें 
रजत काया केद्छोन्मृकादि का भ्रम हुआ) 
शंका--जव एक व्यक्ति अपनी उपहत (दोषयुक्त) इन्द्रियके द्वारा ग्रहण करता है 
ओौरदूष्राभी वंसाहीदेखता है तव निश्चितरूपसे यहु कहाजासकताहै कि दूसरे 
के इन्द्रिये भी समान दोष है । अततः उस्षद्पको समानता होने के कारण विषय. 
श्रममे समानता आ जातीदटै, वस्तुतः नहीं । 
समाधान. . एक श्रान्त व्यक्ति को यह्‌ कंसे ति श्चित होगा कि दूसरे व्यक्ति काभी 
इन्द्रिय उपहूत या दोषपूर्ण है! यदिकटहा जाय कि असत्य अथं की समान कत्पनाके 
आधार पर इन्द्रिगत्त दोष की कत्पनानकोीजा सकतीदहै, तब अन्योन्याश्रयता दोष 
प्रसवत हो जाता है, क्योंकि असत्य अथ का भन हो जाने से इन्द्रिय मेदोषभौर 
इण्द्रियमेंदोषहो जाने के काःण असत्यां काभान। फरतः यह निश्चित्तं हो जाता 
है किएक व्यक्ति के विषयकाभन दूसरे को नहींहौ सकता, कोई वस्तु स धारण नहीं 
जिसे लौकिक कहा जा सके ¦ वस्तुस्थिति यहदहैक्रि सवत्र भ्रमस्थलों पर एक व्यक्ति 
को जो पदाथं अक्भासितिहो जाता है, बही दूसरे को नहींहो सक्ता । हा, उस सन्तति 
वे क्षणान्तरे का ग्रहण मानानां सक्ता है, दो ग्राह्य पदार्थो की एकता सम्भवनदहो 
सकने के कारण उनको एकख्यता या स"धारणत का उपपादन नहीं क्रिया जा सङूता। 
पदार्थं की सत्ता उपलभ्यमानता से आधक्र भी नहीं कही जा सकती 1 उपलम्यमानता 
साधारण नहीं, अपितु असाधारण होती है। निरन्वय विनाशवाद में कोई भो घमं अन्य 
साघारण नहीं होता क्योंकि वौदढ-सिद्धयोग्यों का प्रत्यक्ष है “सर्वं स्वलक्षणं स्वखक्ष- 
णम्‌” इस प्रकार समी पदाथ एकमात्र अलौकिक कोटिमे समाजाते है, लौकिक नाम 
का कोई पदान्तर बचता नहीं 1 जब बाह्यपदध्थं है ही नहीं तब उसके सत्त्वाखत्तव 
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४३२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिष्छेदः 
| वातिकालङ्कारः 
मुषलम्भ इति न साध।रणता नामोपलललस्यस्य कस्यचित्‌ । न चोपलस्यमानताष्यतिरेकेण 
पदाथं इति स्वसंवेदनाग्रहाकारवत्संवेदनमात्रक्षम्‌ । न बाह्यपदार्थोनाम । यस्य सामथ्यं 
लक्षणं सत्व श्िन्त्यते । 
अथ संवेदनानामेवं परस्परङ्कायंकारणभावाटयामथ्येलक्षणस्परमाथं सत्तवम्प्रति- 


पाद्यते । तदप्यसत्‌ । | 
स्वसंतेदनमात्रसे प्रदयक्षतवेनुमा कृतः । कार्यकारणभावेऽपि ज्ञानयोग ह्यते कथम्‌ ॥१०४॥ 


विदद्रयेन न तेनैव स्वमात्रस्य प्रवेदनात्‌ । यदा कारणविज्ञानन्तदा कार्याप्रवेदनात्‌ ॥१०५॥ 

कारणत्वं कथन्तस्य गृह्यते कायंवेदने 1 कायंकाकेऽपि तन्नास्ति कार्यत्वं गृह्यतां कथम्‌ 1) १०६] 

अनुमानास्परिज्ञानं कारणस्य यदीष्यते । तदाऽ्नुमानान्न ज्।तमिदानीं ज्ञायते कथम्‌ ॥१०७] 

वं प्रत्यक्षतो ज्ञातमिदानीमनुमानतः } इदानीत्नास्ति तजञ्ज्ञानभनुमानेन वित्कथम्‌ ॥१०८॥ 

पूवतवे नानुमानञ्चेलन प्रदयक्नेण वेदनाद्‌ । पू वंत्वमधिकन्तस्यानूमानेन चेदसत्‌ १०९] 

पु्वंत्वल्लाम नैवास्ति प्रध्यक्षेणास्य बाधनात्‌ ¦ तस्मात्पूर्वस्य रूपस्य न संवित्तिः कथञ्चन ॥ ११०॥ 

सपृत्तिमाश्ं हि तन्नास्ति न भ्रमा तत्स्ववेदनात्‌ । स्दसंवेदनमाच्रञ्च प्रत्यक्षन्तत्स्ववेदनात्‌ ॥१११॥ 

ततस्तस्य न संवित्तिरत्थकायंतया तया । तस्मात्सामध्यंसंसिद्धिः ज्ञने ज्ञेये न विद्यते ॥।११२॥ 

किञ्च-- 
कायंकारणभावोऽयं सदसत्त्वे न विद्यते । नासतः कारणं किञ्चिद द्वश्ङ्गस्य विद्यते ।११३॥। 
वात्तिकालङ्कार-~व्याख्या 
का चिन्तन भी कंसे हो सक्तादै। ज्ञान जव स्वसंवेदनमात्र है तव ज्ञानगत किसी 
विेषता का छनुषान नहीं किया जा सकता ! दो ज्ञानों का कायेकारणभाव होने पर 
भी दोनों ज्ञानो की समानता या अस्तमानता का भाने वरयोकय होगा ?॥१०४॥ उन्ही 
दो ज्ञानों केद्वारा केवल एक-एक विषय काही प्रवद्ध होतादहै, दोनों काएक साथ 
नहीं । अर्थात्‌ जब कारण का विज्ञानहोताहै, तव कायेफा नहीं शौर जवकायंका 
प्रवेदन होता दहै, तब कारण का नहीं ।।१०५। कार्य.वेदन-क्ालमे कारण की कारणता 
का ग्रहण कयोकर होगा ? ््योक्रि क(येकालपरे कारण हहौ नहीं । इसी प्रकार कारण- 
काल मेकायंकेन होने पर तद्गत कार्यता का ज्ञान विज्ञानवाद में कंसे होगा? 
॥ १०६॥। यदि अनुमान द्ाशाक्रारण काज्ञान माना जातादहै, तब अनूमानश्चिदरारा 
ज्ञात पदां अव क्योकद ज्ञात होगा ?॥ १०७] पहले प्रत्यक्षतः ज्ञात पदाथं का अब 
सनुपान के द्वारा ज्ञान कंसे होगा ? ॥१०८।। पूरवविज्ञानगत पूर्वत्व अनुमान से गृहीत 
नहीं होता, श्योकि पूर्वतन प्रत्यक्ष से गृहीत है। यदि अनुमान के द्वारा पूर्वत्वका 
अधिक भान माना जाता दहै, तब उसे अषत्‌ मानना होगा ॥१०६॥ वर्तमान कारण 
विज्ञान में पूर्वत्व धमं प्रत्यक्षतः ब्राधित दहै, अतः वहुहै ही नहीं, अततः पूर्वरूप की संविति 
कथमपि नहीं हो सकती ॥११०॥।। पूर्वे-विज्ञानगत पूर्वत्व धर्म को स्मुन्तमाक्र नहीं कहू 
सक्ते, क्योकि सभी ज्ञान स्वप्रकाश है, अतः उनका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है ।। १११॥ 
अतः अन्यज्ञान-कायंत्वेन ज्ञान की संवित्ति नहीं हो सकती । निष्कर्षं यह हैकिज्ञानभे 
स्वग्रहण -वामथ्यं ही है, जेषार्थके ग्रहण का सःमर्थ्यं नहीं ॥ ११२॥ 
दूसरी बात यह भी है कि-- 


र कायं-कारणभाव न सत्‌ पदार्थो का वन सकतादहै भौर न असत्‌ ५ 
का, क्योकि मश्वन्युङ्ख के समान शसत्‌ पदार्थं का कौन कारण होगा ॥११३॥ यदि 
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वातिकाल्कारः 
अदपन्ताभावतस्तस्थ कारणन्नेति चेन्मतिः ! प्रागभावि तु न का्यंमेतदप्यसदुत्तरम्‌ ॥११४॥ 
प्रागभावः कथं सत्त्वेऽसत्तरेऽप्यस्य कथम्भतः । असतः खर्छ द्धस्य प्रागभावो न विद्यते ॥१११५॥ 
दक्ष॑ते प्रागभावर्चेदितरेतरसंश्रयः। न यावल्प्रागभावित्वन्तावदश्य न भाविता ॥११६॥ 
यावदस्य प्रागमावेन सम्बन्धो नास्ति न तावदुत्पत्तिः। यावच्च नोत्त्तिस्ताव- 
सागभ।वस्य तत्वन्नास्ति । कारणस्य कायंशुन्यता भागं माव इति वचेत्तदप्यसत्‌ । 
चस्यत्ता सा किमन्यस्याकारणस्य न विद्यते 1 ततस्तेनापि सम्बन्धे तस्य कायम्भवेदसो 11 ११७॥ 
` प्रागभावेन सम्बन्धे हि कायेता। स च प्रागश्ावः कार्येश्‌्यम्पदार्थास्तरम्‌ 
तच्च कारणाभिम॑तादन्यदपि प्रागभावस्वभावम्मवेत्‌ ! तेन च सम्बन्धे तत्कार्यतापि 
भावस्य कायंमूतस्य स्य।त्‌ 1 तदन्वयव्यत्तिरेकामाकान्नेति चेत्‌ । उक्तमत्रोत्तरम्‌- न च 
प्रागभावो नाम प्रव्यक्षादिप्रभाणग्राह्यः। स्वरूपमात्रमेव कायंकारणयोगु ह्यते । कारण 
स्वरूपमेव प्रागभाव इति चेत्‌ , कायंस्यापि स्वरूदन्तथा स्यात्‌ । भवत्येव तस्यापि 
कार्यान्तरापेक्षया चेत्‌ । काडणाभिमतापेक्षयापि किन्न भवति । तथा प्रतीत्यभावादिति 
वातिकालद्धार-ग्याख्या 
कहा जाय कि अश्वशङ्कादि पदाथं तो अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी ह, अतः उनका कोई 
कारण नहीं हौ सकता । हा, प्रागभाव का प्रतियोगी पदाथ का कारण अवदय होगा- 
एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि प्रागभाव भी सरत्‌ या अपत्‌ पदां का नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ गगनादि सत्‌ पदार्था का प्रागभाव नहीं गौर खर-ग्ृङ्घादि असत्‌ पदार्थोके 
प्रागभावतौहीगाही कंसे? ॥११५॥ कायं की उत्पत्तिको देखफय प्रागभाव की 
कलना करने पर अन्णोऽन्याश्रग्र-दुरुदढधर हो जाता है । अर्थात्‌ प्रागभाविसव को देखकर 
कायंता गौर कायंता कों देखकर प्रागभाववत्ता का निश्चय होगा ।॥ ११६ अर्थात्‌ जवे 
तक घटादि पदार्थोके साथ प्रागभावं का खम्डन्ध स्थापित नहीं होता, तब तक उनकी 
उत्पत्ति नहीं सिद्ध होती ओर जव तक उनकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, तब तक 
प्रागभाव-योगित्व सिद्ध नहीं होता । | 
यदि कपालादि कारणो में घटादि कार्योकी दन्यताका. प्रागभाव कहा जाता 
है, तव वह भौ उचित नहीं, क्योकि क्रया घहादि कार्योँकी बन्यत्ता कपालादि कारणों 
मेहीदहै? भथवा शिलातलादि अकारणम मो ? िला-तलादिमे मी वह शन्यतारूप 
घटादि का प्राश्माव रहता है, अतः उनसे भी घटादि की उत्पत्ति प्रसक्त होती है 
॥ ११७1 आशय यह है किधटादि का प्रागभाव जहां रहता है, वहीं घटादि की 
उत्पत्ति माननी होगी । प्रागभा कायं कौ दुन्यतारूप पदार्थान्तर है । वह्‌ जब शिला- 
तलादिमेभीदहै, तव वहां भी घटादि की उत्पत्ति होनी चाहिए । शिलादि का घटादि 
के साथ अन्वय-व्यतिरेक नहीं, अतः वहाँ घटादि कौ उत्पत्ति क्षयो होगी ? इस प्रन का 
उततर दिया जा चूका है किं अन्वय-व्यतिरेक अनेकान्तिकं है) = 1 
प्रागभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ग्राह्य भी नहीं। कायं ओर कारण का स्वरूप 
मात्रहौ भ्रतीतहोताहै, प्रागभाव नहीं। प्रागभाव को यदिकारण कास्वल्पही 
माना जाता हे, तब का्यकेस्वर्पको भी प्रागभाव कहना होगा, क्योकि कायं मी 


कार्यान्तर को अपेक्षा कारणदहो सक्ता है। कपालादि कारणों कौ अपेक्षाभी जो 
चटादि का कार्यमात्र स्वरूप है, उसको भी प्रागभाव ज्यों नहीं मान सकते? वसः 
= 9. । । 
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वातिकालद्कारः 
चेत्‌ । अनपेक्षितवस्तुनः प्रतीतिमात्रात्कः सम्प्रत्ययः। 
तस्माद्रस्तुस्वरूपेण गृह्यते सा न सम्भवा । नीकादिना न॒कार्यादित्वस्य तश्र ग्रहोऽपर। ११९} 
न खलु नीलादिना कायंतमेन च वस्तु गृह्यते केनचित्‌ । नीलादिव्यतिरेकिणः 
क्रायंत्वस्याप्रतिपत्तेः । पूर्वाषिरभावे च प्रत्यक्षध्याप्रवृत्तेः कुतः भ्रागभावादिग्रहणम्‌। 
अथ।पि स्यात्‌ । सत एव कायंत्वं कारणानां हि सति कार्ये व्यापारस्य सम्भ 
वात्‌ । असति तु निविषयः कथं व्यापारः । अत्रोच्यते -- ्‌ 
दष्ट्वा श्रुत्वाऽ्च विज्ञाय हतुः कायङ्करोति किम्‌ । 
जडत्वात्‌ कारणाधीनः स्वभावः स तथा मत्तः}, ११९) 
ईश्वरस्य च हेतुत्वे स हेन्‌ नान्नियोजकः । न चासतो न विज्ञानं स ह्यव्यक्षधियो यत्तः ॥१२०॥ 
तत्र सत्कार्यवादः कि किवा कारणमीएवरः 1 
कि सांख्यमतमवलम्न्य सव सवत्र विद्यते ।\१२१] इत्ति 
सदेव हक्ष्यते न कार्यकारणभावो नाम । {$ वाऽषदेदोपछभ्यकारणेन जगतामी- 
सवरेण कारणानाम्प्रतिनियमेन नियोगः । अत्छकलञ्वेत्‌ सवंदोपलम्यत इत्याकूना 
जगतः स्थि तः स्यात्‌ उपलस्भकानाम्प्रतिनियतानान्तेडमित्यपि यत्कज्चित्‌ । उपलम्भ- 
कानामपि खर्वंत्र स्वंदा भाव इति कः प्रतिनियमो लाए] किञ्च 
कारणादसतः काथं काथं किवा सतो भवेत्‌ । 
सतः कारणात्कायं मिति स्वी व्यवस्थितिः 1१२२] 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
धरतीति नहीं होती-एेसा कहना भी सम्भव नही, क्योकि विज्ञाभरदादमें कोई वस्तु तो 
है ही नही. प्रतीति हौ है । विज्ञष्तिमात्रता पर कितना विश्वास फिया जा खकता है! 
जो वस्तु जिसरूपमें प्रतीत होती है. वसा सम्भव नहीं 1 नीलादिरूपेण कायकारण 
भाव प्रतीत नहीं होता ॥ ११८॥ कायं-कारणभाव के नियामक पौर्वापर्यभाव के ग्रहण में 
्रतयक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं होती, तब प्रत्यक्षसे क्रायेकारणभाव एवं प्रागभावादिका 
म्रहुण कंपे हो ? 
शंका --कायं सदेव सत्पदाथं ही होता है क्योकि दण्ड-चक्रादि कारणों का 
ग्यापार घट-विषयक तभी हो सकता है, ज्रकिघटसत्‌ हो। कायं के असत होने पर 
निविषयक व्यापार कंसे होगा ? ५ | 
समाधान--क्या दण्डादिहेतुपदाथं घटादि कार्यो कोदेष सुन भौर समश्चक्षर 
छनङी उत्पत्ति किया करते ह ?यदिएषाहैतव दण्डादि जड हैतुओोंमे यह चैतन्यका 
स्वमाव सम्भव क्रयोंकर होगा ॥११६॥ यदि ईदवर को कायेवग का नियोजक माना 
जाता है तब कायं को निश्चित रूपसे सत्‌ ही मानना होगा, कथि छसत्‌ पदार्थं ज्ञ 
ज्ञान नहीं होता 1 ज्ञान के विना क्रोई चेतन तत्तव कारण-कलाप का प्रयोजक नहीं अन 
तकता ।'१२०॥ इस प्रकार या तो सांख्य-सम्मत सत्‌ का्यवाइ प्रसक्त होता है, अथव 
न्थायसम्मत ईश्बरवाद।। १२१ सद्‌ वस्तु के साथ अन्वय-व्यतिरेक सम्भव नहीं कायं. 
कारणभाव क्योकर होगा ? अथवा कायं को असद्‌ देखकर ईदवर कारणककःप का व 
नियोजक होता है । सत्‌ कायंवादमें समी कार्यो की सर्वत्र उपलब्धि हाली गे ) 
कार्यकारणभाव की अरतिनियतोपलन्धि अन्वय-व्यतिरेक के रूप तें नहीं &^. म 
सकती । प्रःतनियम पदाथं भी अस्पष्ट ओर अनिर्वाच्यहै। दरसरी बात यह भीरहैक्या 
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वातिकालङ्कारः 
को हि प्रध्वंसाभावात्यन्तामावयोतिशेषः। आसीत्तेन हेतुरिति चेतु । यदा- 
सीत्तदा न हेतुरन्मदा हेतुरिति सुभाषितम्‌ । यत एवमपि स्यात्‌ । 
असतो हेतुतां प्राप्तौ ये सन्तस्ते न हेतवः । न हि व्प्रापारसद्भावस्तेषाभेषा श्च दश्यते ॥१२३॥ 


व्यापारेण च हेतुत्वे स व्यापारः कतो भवेत्‌ । 
व््रापारदत्पदाथनच्चित्‌ व्यापारस्तच्र किम्परः 1:१२४॥ 
व्यापारो यदि तत्रापि सोऽर्थो व्यवहितो भवेत्‌ 
व्यापारादेव कार्यज्चेन्मृते कार्योदयो भवेत 1१२५1 
तथा च चिरनष्टेऽपि तस्मिन कार्योदयो न किमू 1 दीर्घा व्यापारमादेयमेतावत्कस्य जीवितम्‌ ॥१२९॥1 
अथ स्वल्पन्यापारस्तदा क्ायंम्भविष्यति । व्यापारकाठे कायंञ्चेत्‌ समकालम्प्रसज्यते ॥१२७॥ 
भावकाले न कांस्य कारणस्यास्तिता यदि 1 चिरानन्तरनष्टस्य को विशेषस्तथा सति ॥१२८]॥ 
उत्पत्तिकाके सत्ता चेत्तदनन्तरभाविनः । उत्पत्तिः कार्यतो नान्या ततोऽस्य सभकाक्ता ॥१२९॥ 
स्याद्ादद्‌ वणात्पश्चाद्‌ यपक्षनि सक्रिया । इदानीम्बहृवक्तव्यमिति तस्माद्धिरम्यते ।१३०॥। 
अथापि स्यात्‌ 1 ज्ञानस्याथः कारणमि'त प्रागनुमानेन प्रतीयते । तदध्यसत्‌ 1 
वातिकालद्धुार-व्याख्या 
भसत्‌ कारण से कायं को उत्पति हेती है अथत्रा सत्‌ से मानी जाती है । .असत्‌ रारण 
से कायं फी सिद्धि मानना सम्भव ही नहीं ।१२२॥ ध्वंञ्ाभःव ॐौर भस्यतन्ताभावमें 
क्या विशेषतां ह जिसके आघार पर कायंकारणभाव माना जा सके। असत्‌ को हेतु 
मानने पर कायंकारणमाव का मैयत्य नङ्क हौ जाता है । दण्डचक्राद असत्‌ पदाय, 
उन्है कायंका दहेतु गहींमानाजा सकता, तव उने कायं क्योहोगा? क्योकि 
अत्‌ कायंवाद ये जसे व्यापार नित्रिषयक्र हीने से असम्भव दहो जातादहै वसे ही असत्‌ 
कौरणवादमेे भौ वही अतिप्रसङ्क उपस्थित हतः है !१२३ कारण के व्यापार को 
कायं का नक नहीं पाना जा सकता, अ्योक्रि कारण असत्‌ है उसका व्यापार्मी 
असत्‌ ही होया । व्यापाःयृक्त पद्ये व्यापार = उत्पत्ति भो असत्‌ कारणवादमें 
नहीं हौ खकतो 1१२४1 ऊारगकेन दहने पर भौ उसके व्यापार से कायं को निष्पत्ति 
मानी त्तीदहैतव मृत ति सखे शी पुत्र कौ उट्ञ्त्ति माननी होगी ॥१२५॥ इस प्रकार 
चिरविनष्ट कारण सेभीकायं की उत्पत्ति भ्यो नहीं होती । कायंक्रारणमाव की यह 
माला बहुत ही लम्बी है तन तक्र कौन जौवित र्हेग। ? ५१२६ यदि कायं-कारणके 
स्वरूप कोही व्णपार भाना जाताहै, तवव्छापारं कोकारण का स्वरूप मानने षय 
कारण के अनन्तर ही कायं होगा किन्तु व्यापार कोकायंका स्वरूप मानने पर 
व्यापार कालम ही कां मानना होगा । कायं भौर कारण कौ अनिष्ठ-पषतमकालता 
भक्त होती दै ॥ १२७। कार्यंके भाव-कालमेंकारण की अस्तिता नहीं, तब कायं- 
काल में चिरविनष्ट कारेण के रहने पर मी कोई विशेषता नहीं अर्थात्‌ कयं-कालमे 
न रहने वाखा पदाथं जसे कारण नहीं हो सकता, वंसे चिरविनष्ठ पदाथे मी कारण नहीं 
हो सकता ।। १२८॥ कथ्यं की उत्पत्ति के समय यदि अव्यवहित पूकवंमावी (कारण) पदां | 
की सत्ता मानी जातीदहै, तब कायं ओर कारण की समकालता प्रसक्त होती है॥२६॥, 
स्याद्रादमें दूषणाभिधान के अनन्तर स्त्‌ ओर असत्‌-दोनों वादों क्रा निराकरण 


किया गया । अन विविध विधाओं ठर विषयमे प्रचुर वक्तव्य होनेके कारणं -भस्तुत 
प्रसङ्क को विरामदेते हं॥ १-०॥. | पः 


शंका--“ज्ञानं विषय-जत्यम्‌ , विषय-सन्निकर्षान न्तरं जायमानत्वात्‌" इख प्रका <. ` 
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वातिकालङ्कारः 
अनुमानातपरतीतस्य प्रागध्यक्षावभासिनः 1 कथन्तत्कायंतावित्तिरपरस्परमिश्चणे ।१३१॥ 
यद्यपि नामानुमानेन प्रतीतस्य प्रागभाविता गतिः । परद्यक्षस्य .संवेदनस्य तत्का- 
रणमिति केन प्रतीयते 1 न ह्यनुमानमिदन्तत्प्रत्यक्षटृष्टं वस्तु प्रत्यक्षस्य कारणमिति 
प्रतीतिमत्‌ 1 न खलु सवेद्यमाने एवान्‌मानम्प्रवतंते । परोक्षचिषयत्वादस्य 1 नापि प्रय 
क्षमन्‌मेये प्रठततेऽपरोक्षविषयत्वात्‌। न च प्रतीयमानमेव परोक्षम्‌ । प्रतीयमानमेव 
परोक्षतया परोक्षमिति चेत्‌ 1 नेतदस्ति; यतः- 
स्वरूपेण प्रतीतिश्चेदन्या काऽसौ परोक्षता 1 अस्पष्टाका रभासधचेतप्रत्यक्षः स न किम्भतः ।१३२॥ 
`` द्रयशूपस्य वित्तौ हि द्वयम्प्रतयक्षमिष्यते 1 यथाऽ्वाक्‌ पररूपेण स्तम्भादेवेदनड्क्रमात्‌ ॥१२३॥ 
यद स प्रदाः स्पष्टास्पष्टद्वयरूपः । तदा तस्य प्रत्यक्षानुमानाम्यां वेदनेऽपि 
परत्यक्षरूपतंव भवेत्स्तम्भदेरर्वाकिपरसागग्रहणवत्‌ । अथ स्पष्टास्पष्टते उपाधिवशान्नी- 
लतव प्रदाथंस्वरूपम्‌ । 
उपाधिभेदादन्येन ह्पेण यदि वेदनम्‌ । सवंदाऽव्यक्षता न॒ स्यात्स्वरूपस्याप्रवेदनात्‌ ॥,१३४५॥ 
अथ नीकादिसंवित्तिरिति प्रत्यक्षतोच्यते । प्रत्यक्षमनुमापि स्यात्स्वस्य रूपस्य वित्तितः ॥\१३५॥ 
इन्द्रियेण वियौगाच्चेदध्यक्ष्नानुमा महा 1 इद््रिदेणापि संयोगोःसूमया किन्त भीयटे 1॥१३६॥ 





वात्िकालङ्कार-व्याख्या 
अनुमान के दवारा अथेमे ज्ञा की कारणता सिद्ध होती हे। 

समाधान-- ज्ञान से पहले जो पदां प्रत्यक्षःवभावित था, उसमें अनुमानके द्वारा 
ज्ञान मे अथं की कायेता का अनुमान क्योंकर होगा, जब कि विषय ओर ज्ञानका 
परस्पर मिश्रण (जोड-मेल) नहीं होता ॥ १३६९ यचपि अनुमान दारा प्रतीत पदां 
म ज्ञान-प्रागृभाविता का ज्ञान हौ जायग किन्तु त्यक्ष ज्ञान कौ कारणता उस विषय 
मे है- यह कंसे अवगत होगा ¡ अनुमान तो यह नहीं ॥ सिद्ध कर सकता कि प्रत्यक्ष-ह्र 
पदार्थं पत्यक्ष ज्ञान काकारणदहै। ट्या इन्द्रिय-सन्निकरषए्र वस्तु को अनुमान विषय 
नहीं कर सकता, क्योकि अनुमान दे विषय प्रोक्ष पदाथं होता है, प्रव्यक्ष नहीं। 
्व्यक् प्रमाण मी अनुमेयायं में पवृत्त नहीं होता, क्योकि उसक्रा विषयं अपरोक्षही 
होता है । प्रतीयमान वस्तु परोक्ष होती है- एसा भी कोई नियम नहीं। परोक्षतथा 
प्रतीयमान वस्तु परोक्ष है-एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि स्वरूप तो प्रत्यक्ष, 
उससे भिन्न परोक्षता ओरं क्या ? अस्पष्टाकारावरभासिता ही यदि परोक्षता तब 
स्वरूपतः या स्पष्नाकारावभारिता प्रत्यक्ष क्यो नहीं ?।१३२.। स्पष्ठं ओर अस्प उभय 
खूप से वस्तुकाज्ञान होने पर वसे ही प्रत्यक्ष साना जाता है जैसे स्तम्भ आदिके पुवं 
शौर पर मागो का क्रमशः स्पष्टत्वेन ओर अस्पष्टत्वेन उभय भागों को मिलाकर एक 
बरत्यक्ष ही माना जाता है--श्रत्यक्षोऽयम्‌ स्तसम्मः' ।१३३।। अर्थात्‌ यदि एक ही पदां 
स्पष्ठ ओर अस्पष्ट दो रूपौ मे प्रतिभासित धिता है तब परभाग का अनुमान से अवगत 
होने पर भी प्रत्यक्षता ही मानी जाती है यदि स्पष्टता ओर अस्पष्टता दोनों षं 
बौपाधिक माने जति है, जेपे-“आाकाशमें नीलिमा” ठव उपाधि भेद से अन्य 
रूष का भान माना जाता दहै । पदार्थं के अपने स्वरू्पकाप्रवेरा न होने के कारण 
प्रत्यक्षता कभी नहीं होनी चाहिए ॥१३४1। यदि आकाशादिगत नीलिमा की प्रतीति 


को प्रत्यक्ष माना जाता है, तब अनुमान को मौ प्ररयक्ष मानना होगा ॥१३५॥ यदि >. < 
जाय ““पर्वत्ते बह्लिमानु“ यह ज्ञान इद्दियसंयोग.के बिना ही. उत्पन्न हृभा&षतःघ्मे ` 
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वाततिकालङ्कारः 
इन्द्रियवियोग एव हि न सिध्यत्ति । तस्यानुमानेन स्वरूपस्य वेदनात्‌ । अर्थाभा- 
वान्नेच्धियसंयोगः। कथम्प्रतीयमानमप्यस्तु स्वरूपग्राहिणान्‌मानेनासत्‌ । असच्चेतकथं 
वस्तुस्वल्पग्रहणमनुमानात्‌ । अथ नानुमौयत एवेन्दियसम्बन्धः। 
व्यथंतेवानुमानस्य न चनेन प्रवतंनम्‌ 1 न द्ष्टम्यं न च स्पृश्यं वृथा तत्र प्रवतंनम्‌ 1१२७] 
उपथोगार्थी हि पदार्थेऽनु मिते प्रवत्तंते। प्रवतंकञ्च प्रमाणमतोऽप्रवतकतायाम- 
प्रमाणमेव स्यात्‌ 1 अथ परचादुभाविनोऽनुमानमिद्दरियसम्बन्धस्य तेन तदानीमिन्द्रिय- 
सम्बनर्घाभावादश्रत्यक्षता । तदसत्‌ । 
भाविसम्बन्धमाने हि पूवं रूपाप्रतीतितः 1 कारणत्वन्न गम्येतानुमानं व्यथं कम्भवेत्‌ ॥\१३८। 
तदेव मीयमानस्य स्वरूपेण न भाविता } तदेव मीयमानत्वं वतंमानत्वमूच्यते ॥ १३६ 
न खलु वतंमानत्वमन्यदेव तदा स्वरूपेण प्रतिमासात्‌ 1 स्वरूपप्रतिभासमानतेवं 
वतंमानता । अत्तीतादिरूपतया प्रतिभासमानत्वादवक्तंमानतेति चेत्‌ । नन्वतीतरूपता- 
ऽनुमानेन कथम्प्रतीयते प्र्यक्ष्रतिपरनऽन्‌ मानप्रवृत्तेः 1 प्रत्यक्षञ्च नातीतरूपतायाम्प्रव्‌- 
तम्‌ ¦ न यदाक्तौ प्रयक्षेण हश्यते तदाऽतीतरूपता प्रतीयते । इदानौमतोतरूपतेति चेत्‌ । 


वातिकालङ्कार व्याड्या 
प्रत्यक्ष न मानकर अनुमान माना जाता है, तव वहां इन्द्रियसंयोग का भी अनुमान क्यों 
नहीं कर लिय) जाता ॥ १३६॥ अर्थात्‌ जिस इन्द्रियवियोग के आधार षर “पवतो 
व्िमानु" इस ज्ञान को अनुमान मानाजातादहै तव इन्दरियवियोग ही सिद्ध नहीं होता 
वेयोकि अनुमान के दारा उसका वेदन कर लियाजाताहै। यदि कहा जाय कि पवत 
मे अग्निरूप अथंकेन होने से उसके साथ “इद्धियसंयोग' का अनुमान क्योकर होगा 
स्वरूगतः प्रतीयमान वस्तु यदि भसत्‌ है तव उसका अनुमान भौ नहीं किय! जा सकता 
है। पदाथं का अनुमानन होने पर इन्द्रिय सम्बन्ध की सिद्धि भी नहींहो सकती। 
फलतः पवेत में अग्निज्ञान की प्रवृत्ति ही निष्फलदहोजाठीदटहै क्योकि खग्निनतो 
वहां द्रष्टन्यटै मोर्‌ नस्प्र्टन्य ।१३५॥ उपयोगार्थं पुरुष अगन्यादि पदाथं का अनुमान 
करके पर्वतादि मे प्रवृत्त होतादहै प्रवतंकज्ञान को प्रमाण कहा जातादहै। अतः 
सपरवर्तकता की अवस्थामे उपे अप्रमाण ही माना जायेगा । 
शंका-यदि अनुमान कै द्वारा परदचष्दुभावी इन्द्रिय सम्बन्ध को कल्पना की जाती 
है उसकी वतंमानसत्ता न होने कै कारण प्रत्यक्षता नहीं मानी जा सकती। 
समाधान--उक्त शंका सवंथा असत्‌ है, क्योकि भ।(वी सम्बन्ध का अनुमान करने 

पर उस सम्बन्धमेज्ञान दी हेतुता ही सिद्ध नहीं होतो, अतः अनुमान ही व्यथंहो 
जाता ॥१३८॥ इस प्रकार अनुमीयमान पदाथ को स्वरूपसत्ता सिद्ध नहीं होतौ उसी 
अनुमीयमानता को वतंमानताकै रूपमे व्यवहारमात्र कर दियाजाता है ॥ १३९॥ वस्तु 
की वतंभानता स्वरूप-प्रतीति से कोई भिन्न नहीं, स्वरूपतः प्रतिभासमानता ही वतं- 
मानता है 1 अत)ोतादिल्प से प्रतीयमानता मी अवतंमानता क्यो नहीं? अतीतरूपता 
क] अनुमान कंसे होगा, क्योकि जहां प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति होती है वहां अनुमान कींभी। 
अवतंमानता मे प्रत्यक्ष के भ्रवृत्तिन होने के कारण अनुमाष से कंसे सिद्ध होगा, क्योकि 
जब तक कोई पदाथं प्रत्यक्ष कै द्वारा नहीं देखा जाता तव तक अतौततया भी उसकी 
प्रतीति नहीं हो सकती 1 मतीतरूपता यदि वतंमानमें मानी जाती हैतो वह्‌ अन्य 
ही भतीतरूपता माननी होगी । वह्‌ अन्य अतौतरूपता भी प्रत्यक्ष का विषय न होने 
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वातिकालङ्कारः 

अन्यदेव तहि जातम्‌ । तत्र च न प्रत्यक्षमिति कथमनुमानम्‌ । यदपि पश्चातप्रत्यक्षम्भ- 
विष्यति तस्यापि न भाविरूपता प्रत्यक्षे तेनान्‌मानावतारस्तत्रेति समानम्‌। 

नन्वेतदुभयोरपि समानम्‌ । परस्यापि न प्रत्यक्षतस्तया प्रतोतिरिति कथन्तदल्ले- 
खतः प्रख्या । न, तस्य वासनाबलायातस्तथा प्रत्ययस्ततरच । 

अर्थाध्रयेणोद्‌ भवतस्तद्रूपमनुकरवंतः । तस्य केनचिदंशेन परतोऽपि निदा भवेद्‌ 1१४० 

इति दक्ष्यते । न पारम्पर्येण तत्‌ ज्ञानमुत्पन्नं वासंनासमागमतोऽन्यथा कारण- 
मपि यथा भवति द्विचन््रादिदशेनं तिमिरदेः । तेनातीतक्रालरूपादागतं ज्ञानमतीता- 
घ्यवसायन्ततोऽतीततकालतया अ्रहणादतीतमेव ? तन्नत्वस्ति। तन हि तस्येदानीन्तनत्वे 
प्रमाणम्‌ । | 

कथन्ति तस्यं प्राप्तिः अस्टित्वादेव । क्थमस्तित्वम्‌ । तेन हश्यमानेन लिङ्खेन 
व्यवस्थापनात्‌ । तद्द्ःरेण ज्ञानम तत्र ्रनतेकमिति समाप्तो व्यवहारः। 
ननु ज्ञारम्थंमप्रतियक्कथम्प्रवतंकम्‌। अन्यभिचाश्देव । ननु केवकोऽपि घर्मो 


ज ज 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
प्रर अनुमान करा विषय नहींहों सकती । जो यह कहा जाता हैँ कि पश्चातु प्रत्यक्ष 
होगा, उषकी भी भावी रूपता अनुमान के द्वारा सिद्ध नहींकीजा सकती । 

शंका-यह तथ्य तो बौद्ध तथा न्याय-दोनों वादियों कै मन मे समानरहै, 

क्योकि बौद्ध के समान ही न्याय-मतानुश्चार भी अतीतरूपतः का प्रत्यक्षतः प्रतीति नहीं 
मानी जाती, तब अतीतोत्लेखो अनुभान-प्रख्या कंसे होगी ? 

समाधान--अनःदि वासनाओ के उदुबोधनरे वसी अतीतिहो जाती है। वाहि 
कार आगे चलकर इसी परिच्छेद ठे प्य ५४०१ मं कटगे-- 

“अजथाश्रियेण) दवत ह्तद्रूपसन्‌ कुर्वतः । 
तस्य केनचिदशेन परतोऽपि भिदा मवेत्‌ 11७ ४५।।*' 

[अर्थात्‌ समार रूपरवालि पदाथं का अदछम्बन कर उत्पन्नं होनेवाला ज्ञान यद्यपि 
पदाथं का पुणल्पेण अनुकरण करता है, तथापि परकीय (वासना कै) आधार परं 
किसी-किसं अंश्चमे विरूपतावेसीदहीहौ जाया करती है, जसे शपने पिता से उत्पन्न 
पुत्रमे अृष्टवश्चात्‌ कुछ वेखूप्य आ जाता है ] ॥ १४० ॥ 

ज्ञान परम्परया भी पदाथ से उत्पन्न नहीं होता, अपितु द्विचन््रादि का ज्ञान 
दो चन्द्रो से इत्पनन न होकर तिमिर (नेत्रगत तिरमिरा) रोगसे उत्पन्न दौ जाता है। 
ठीक उसी प्रकार अतीतता से अनुत्पन्न कारणत। अतीत पदाथेफो ही विषय करती 
है । अर्थात्‌ वतमान ज्ञान की कारणता अतीत विषयगत होती है। वतंमानगत 
कारणतामे कोई प्रमाण नहीं । 

मतीत भोर वतमान का कायं-कारणक्राव तब होगा, जत्र उनकीप्राप्तिहो, 

क्रिन्तु अतीत भौर वतमान को त्राप्ति कंसे ? इसका उत्तर टै-भस्तित्वेन। इष्यमान 

धूमादि लिङ्ध के द्वारा श्रगश्यादि का अस्त्व प्रतिपन्न होता है। सत्‌ विषथ से उत्पन्न 
अनुमान ज्ञान भी वहां प्रवतंक माना जातादहै। 

 प्रण्न--लिङ्क-ज्ञान ( धूम-ज्ञान ) अग्निविषयकन होने के कारण अग्नि-ग्रहण मे 


प्रबतंक क्योकर होगा ? 
उत्तर-अन्यभिचाय के कार्ण) 
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(३) सामान्यकल्पना -निरासः- 


अशक्तं ॑ सवेमिति चेद्‌ बीजादेरङकगदिषु। 
ट्ट शक्ति", मता सा चेत्‌ संघर्याऽस्तु यथा तथा॥४॥ 
कार्य.कारणभाव नाम का पदाथं यदि सिद्ध नहीं होता, तव “सकेमशक्तम्‌ (सवं- 


वातिकालङ्कारः . 
व्यवस्थापकः स्यात्‌ यथा व्थवस्थापको हष्टस्तथा भ्यवस्थापयति नान्यथेति कस्योपा- 
लम्भः । किञ्च- 
ज्ञ(नन्तदृरूपतासं गासप्रवतंयति नापरम्‌ । तत्रार्थध्यवसायञ्च नियतो वासनाबरात्‌ ॥१४१॥ 
तस्मात्पूर्वं रूपतया प्रतीयमानमिदानीमस्ति तदिति न ज्ञानेन प्रतीयते। इदानी- 
न्तदरूपमस्ति तन्न हर्यत एवातोऽहश्यमानमेव परोक्षम्‌ । अप्रतीतिरेव परोक्षताप्रती तिः 
परोक्षमेतदिति । 
परोक्षता चेद्थंस्य स्वभावोश्ध्यक्ष एव सः । नानुमानम्भवेदत्र न च सब्देहसङ्तिः ॥ १४२ 
विनष्टे न भवेदेव तस्माञज्ञानन्तथाविधम्‌ । ज्ञानाथंयोनं चेकत्वं तस्मात्सोऽर्यो न वेद्यते ॥॥१५३॥ 
तस्माद्यदन्‌ मान मथेग्रहणरूपरूपञ्वक्षु रादिसम्बन्धोऽप्यनुमी यमानोऽस्त्येवेत्यध्यक्ष- 
ते वाथंस्यानुमेयस्येति भ्राप्तम्‌ । 
(३) सामान्यनिरासः- 
न चैवम्‌ , षतो न परोक्षवस्तुविषयं ज्ञानमथंग्रहणरूपमतो नानुमानेन प्रतीतस्य 
कारणमावः। तस्षानन कायंकारणमावः। अत एवाह-- अरक्तं सवंमिति चेदिति। 
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वातिकालङ्कार-व्याख्या 
„भदन - सहचरित धूम के तमान असहचरित धूमभी कया भग्नि का गमक 
ता दै? 
उत्तर - दृष्टान्‌ सारिणी अदृष्ट कल्पना को जाती है । क्या केवल धूम अग्निका 
गमक होता देखा गया है ? एसा प्रशन आप अपने से ही कररे। त 
दूसरी बात यहमभीटैक्िज्ञान विषयरूपता में उपचरित होकरही प्रवतंक 
होता है । अ्थव्यिवसायरूयता तो वासना को देन है, फलतः शर्थ॑रूपेण प्रतीयमान ज्ञान 
प्रवतं होतादै ओर ज्ञान मे अर्थाकारता वासना-समपित होती है ।१४१॥ 
निष्कषे यह्‌ है कि अतीत पदाथ पूवरूपतया प्रतीयमान इस समय है, स्वरूपतः 
हीं, शतः ज्ञान के दारा उसकी प्रतीति नहीं होती । इस समथ जो विषय का अतीतत्व 
स्वरूप है, वह्‌ दृश्य नहीं, अतः अदृश्यमानं वस्तु ही परोक्ष कृही जाती है। अप्रतीति 
ही पशेक्षता की प्रतोति है, अतः पदाथं परोक्ष है । परोक्षता यदि पदाथंका स्वमाव 
है, तब उसे अध्यक्ष ( प्रत्यक्ष ) ही मानना होगा, अनुमान यासंशय की सङ्गति नहीं 
1२४२ पदाथ के विनष्ट होने पर वसा ज्ञान नहीं होता, तः ज्ञान ओर पदाथंकी 
एकता सम्भव नहीं, एेप्ता पदाथंज्ञान & द्वारा वेद्य हीं होता । । १४२-१४२ ॥ फलतः 
अथेग्रहणरूप अनुमान एवं अनुमेय रूपादि के साथ चक्षुरादि का धन्‌मौीयमान सम्बन्ध 
भी पारमार्थिक सिद्ध होता है-एेे पूवेपक्ष की स्थापना पर कहा जाता & 
(२) सामान्य-कल्पना का निरस - 
एसा नही, योक परोक्ष वस्तु विषयक अनुमान न तो भर्थग्रहणाटमक है धौरन 
छसमें पारमाथिक हेतुता (कायंकारणमाव) अतएव वातिककार ने कहा है-“शराक्ते 


(५, 
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मकारणम्‌ ) एसा €द्घोष क्यो न कर दिया जाय ? इस प्रन फे उत्तर मे कहा जाता 
है कि यद्यपि परमार्थतः कायं-कारणभाव सिद्ध नहीं होता, तथापि बीजादिमेजो 
अङ्क रादि-जनन शक्ति प्रतीयमान है, उश्की यथा-तथारूपता ( व्यवहारिकता या 
सांव्रतिकता) का अपलाप नहीं किया जा सकता ॥ ४॥। 
वातिकालङ्कारः 
तत्राहु-बीजादेरङ्कररादिष्विति । 
तथा हि- 
पश्यामि बीजादुत्पत्तिमङकूरस्येति किकी । प्रतीतिरविभागेन तत्र॒ एवास्तु दशंनम्‌ । १४४॥ 
यत्र हि पश्याम्येतदिति प्रतीतिस्तदेव प्रतीतम्‌ । अस्तिच कायंकारणभावे हृष्टो 
यम्ममेत्यधिमुक्तिरतोऽत्राधिताधिमुक्तिसम्मवान्नान्यथाभावः शङ्कनीयः । तथा हि- 
स्मराम्येतदहं वस्तु नाधिमुक्तेः परागतिः । वस्तुना न हिं सम्बन्धः स्मरणस्य प्रतीयते ॥ १४५॥ 

न तावत््रत्यक्षेण स्मरणस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ स्वर्षवेदनन्तु स्वरूपमेव स्मरणस्य 
ताक्षाश्करोति न वस्तुसम्बन्धम्‌ । न पि पूवकं प्रत्यक्षं स्मय्णे प्रत्रतंते कुतः सम्बन्धवेदनम्‌। 
अस्ति चानन्यथाभावी स्मराम्येतदिति प्रत्ययः) तस्मादविमृक्तिरेव सर्वेत्र साधिका 
सवंभ्पवस्थानाम्‌ 1 अत्रोच्यते-मता सा चेत्सवृत्याऽस्तु यथा तथेति ।:॥। 

अभिपायः। प्रमाणवस्तुतत्तवव्यवस्थितिमन्तरेण यदविमुक्तिमात्रमनादिनग्यवहार- 
भावनातस्तत्पव तभ त्रमेव । अपिच; न प्रतीत्य हि संवत्यथंः। यथेव हि क्वचि: 

द्देवदत्तादावदष्टेऽपि हष्टाभिमानः । स परामर्शान्निवतंते । त्था चासौ न प्रमाथंतः। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 


सर्व॑ मित्यादि । उसको उपपत्ति को गई दै--“बीजादेरित्यादि"। आशययहहैकि 
"बीज से अंकुर की उत्पत्ति मे देख रहा ह- एसी लोौक्तिक प्रतीति के विषयभूत पदां 
को प्रतीत कहा जाता, उसे क्रिसी प्रकार के विश्लेषण के बिना वेखाहौ दकम मान 
लिया जाता हैं 1१४४! करर्य-कारणभावके विषयमे एसी ही अधिभुक्ति ( धारणा) 
होती है । एसी अबाधित अधिरुक्ति होने के कारण अन्यथाभाव (बाघ) की शंका नहीं 
करनी चादहिए । “एतद्‌वस्तु अहु स्मसामि'-इस प्रकार की अधिभूक्तिके आघार पर्‌ 
स्मरण के साथ वस्तुतत्तव का सम्बन्व सिद्ध नहीं होत्ता १४४६ शौर न प्रत्यक्षतः उक्त 
छम्बन्ध स्थिर होता है, क्योकरिस्मरण प्रव्यक्षलूप नहीं हता । स्वसंवेदन ज्ञ।न मी स्मरण 
के स्वरूप का ही साक्षात्कार करता है, वस्तु-सम्बन्ध का नहीं । पूंमावी प्रत्यक्ष भी 
स्भरण को विषय नहीं कर सकता, उसके साथ विषयवस्तु के सम्वन्धको कपे सिद्ध 
करेग। ? (स्मरामि"~~इख प्रकार की खनन्यधासिद्ध भ्रतोति सावंजनीन है 1 परिरेषतः 
सभी श्रक।रके व्यवहार की साधिका एक अधिपुक्ति ही श्र्योंन मान लं) जाय? 
इस प्रश्न का उत्तर दहै -“मता सा चेत्‌”--इत्णादि, अभिप्राय यहहैक्रिजो 
वस्तुतत्तव किसी भ्रमःणके हारा सिद्धन हीकर कदल अनादि व्यवहारमात्र पर आधृत 
होता है, वह सावृततिक (व्यावहारिकमात्र) कहलाता है । केशोण्डुकादि सावृतिक ` अथं 
प्रतीति का विषय नहीं होता, जेसे देवदत्तादि के न होने पर मी तद्हृश्त्वाभिमान। 
ठेसा विषय अरत्यभिज्ञा परामशं से बाधित हौ जाताहै। वेस! ही समस्त लोक-ग्यवहा 
कै, परमाथत: नहीं । भगवत्पाद भाचायें शङ्कुर भीएेसा ही कहते है-"सत्यानुते 
मिथनीङ्कत्य अहमिदं ममेदमिति नेसगिकोऽयं लोकन्यवहारः" ( ब्र° सु° १।१।१)। 
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वातिकाल्कारः 


तथा सकलोऽपि लोकव्यवहार एवमेवेति । संवृत्तिमात्रकं सकलम्‌ । प्रमाणमस्तरेण हि 
प्रतीत्यसिमानमात्रं संवृतिः तथा हि-- 


अन्वयव्यतिरेकाभ्याङ्कार्यं कारणतां गतिः 1 प्रमाणञ्च न तत्रास्ति प्रत्यक्षमनुमा तथा ॥१५६॥ 
प्रतयक्षानुपर्माभ्यामन्वयन्यतिरेक्योः । गतिययंद्यनुमानात्ध्यादितरेतरसंश्रयः ॥ १४७1 
अन्वयन्यतिरेकयोः प्रत्यक्षेण केवलेनाग्रहणात्‌ । प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः काय- 
कारणभाव उच्यते । तदेतदसद्कतम्‌। इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्कात्‌ । प्रत्यक्षेणान्वयोन 
गृह्यते । एतत्छदवे भदत्येतदिति नेवम्प्रकारव्यापारः प्रत्यक्षम्‌ । दयग्रहणमात्रग्यापा- 
रात्‌ ! एतदनन्तरमेतद्‌ हष्टमतस्तु भवक्षौति नैतदस्ति । यतोऽत एव भवत्यतो भवत्येवा- 
तोऽपि अवतीति यदेवात्र विकल्प्य त्रथमपरस्याथेष्यासम्भवात्‌ । यद्यत एवं भवति 
अन्यतो न भवतीति सामर्थ्यादमय पथं: स्यात्‌ । तत्रापि विकत्पद्रयमिदानीमन्यदा वेति । 
यदीदानौो मत एवेति सतिः ! अन्यदा तहि भवत्यत्यतं इति स्यात्‌ । इदानीमपि देशास्त- 
रेण भवत्यन्यत इति कुतः । न चेवङ्कायंकारणसादो नियमाभावात्‌ । नाप्यतो भवव्ये- 
वेदयवक्षारणम्‌ । कालान्तरे कदःदिन्तं भवत्येवेत्यतो नान्वयव्यतिरेकगतिरध्यक्षात्‌ । 
अतोऽपि भवत्यन्यतोऽपौत्यत्तपक्षे स्वयस्ेव व्यभिचा राभ्युपगमान्न कायेकारणमाव इति 
प्रतिपादितन्‌ , अतो नायमपि पक्षः। 
अथतदभावे न भवतीव्यनुपलस्थतः पतीयते 1 तथः सति पुनरितरेतराश्रयदोषः। 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
प्रमाण के चिनादही प्रतीत्यभिमान को संवृत्ति कृषते है । अन्वय-व्यतिरेक $ दारा 
कायं कारयमाव क) अवमत्ि होती है किन्तु उसमें कोई प्रस्यक्षया अनुमान कोई मी 
हीं हीता ।1१४६।। यदि अनुभ्रान कै हारा प्रस्यक्ष ओर धनुपलम्भ की अदगति मानी 
जाती है, तव अन्थोऽन्याश्रम्र दोष प्रसक्त होता दै ।९४७। कवल प्रत्यक्ष ® द्वारा 
अन्वय ओर व्यतिरेक को अवगति नहीं हौ सकती, अतः प्रत्यक्ष आई अनुपलम्भ 
दोनोकोही कायंकार्णभाव काजो साधन माना जाता है वह. असङ्कत हे, क्योकि 
इतरेतराश्रय दोष की भरसक्ति होती है। अन्वय तत्त्व भी त्यक्ष 8 सिद्ध नहीं होता, 
कथो कि ““एतत्सद्धावे एतद्‌भवत्ि“--इस प्रकार काव्यापार प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु 
दो पदार्थोके ्रहणमात्र मे प्रत्यक्ष उपक्षीण हो जाता है 1 (एतदनन्तयमेतङ्‌ दष्टम्‌' अतः 
"तत्‌ एतस्मःद्‌ भवति"-एेखा भत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ अत एव भवति, "अतो 
भवत्येव", “अतोऽपि भव।5'--इस प्रकार चिविध विकल्प दही उठ सक्ते है, अन्य 
(चतुथं) विकल्प सम्भव नहीं । इनमें यदि “सत एव भवति'--एेसा प्रत्यक्ष से माना 
जाता है तव “भव्यतो न भवति'~- एसा सामथ्यं ( अर्थापत्ति) से मानना होगा 1 इस 
पक्ष भेभीदो विकल्प हो सकते है {१) "इदानीम्‌, (२) “अन्यदा वा" । यदि "इदानी- 
मत एव'-एेसा याना जाता दहै, तब “अन्यदा अन्यतः-इतना ही सिद्ध होगा, 
“इदानी षपि अभ्यतो भवति"--यह कंसे सिद होगा ? एेसा कोई कायं -काणणभाव सिद्धः 
नहीं, क्यो करि नियामकाभावात्‌ । "अतो मवत्येव'-एेसा एवं “कालान्तरे कदाचिरन 


भवत्येव'-एेसा द्विविध अवधारण भी सिद्ध नहीं होता । इससे यह निचित हो जाता 
है कि अश्वय-व्यत्तिरेक की भवगति प्रत्यक्ष से नहीं हो सकती 1 “अतोऽपि भवतति, 


"अन्यतोऽपि भवति'-इस प्रकारके विकल्पे स्वयंही व्यभिचार स्वीकाय कशुलिय 
गया, तब कायं-कारणभाव सिद्ध नहीं होता- यह्‌ कहा जा उका है। ~ 
५६ 
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वात्तिकालद्धारः 
तथा हि- 
प्रत्यक्षादपरः किवाऽनुपछम्भः परस्तथा 1 प्रत्यक्षादपरत्वे हि नाममात्रमपाधनम्‌ 1१४६ 
अवतारो भवेश्नेवानुमानत्वप्रकत्पने । अन्वयव्यतिरेकाम्याम्प्रतिवन्धेऽनुमा यतः ॥ १४९] 
यदि प्रस्यक्षमेवान्‌पलम्भः स एव प्रत्यक्षे उदितो दोषः । अथान्‌ मानम्‌ । तदन्वय- 
व्यतिरेकप्रवत्तितप्रतिषन्ध इतीत्णनूमःनाभावे नान्वयव्यतिरेकम्रहणम्‌ । तदभावे च 
नान्‌मानावतारः । अनवस्था दान्‌मानानाम्भवेत्‌ । 
 अथाभावेन प्रमाणेन तदशावे भावपरिग्रहः। तदप्ययुक्तम्‌ । सन्निहितस्पैव देश 
कालयोस्ततोऽप्यभतप्रतीतेः। अपरः प्राह~--तकंप्रमाणगम्यः कायंकारणभावः। अह्ट- 
सम्बन्धात्परोक्षप्रती्िस्तकं इति दक्षणम्‌ । तथा हि चद्ध्ावभाव उपलस्यते, न कार्य- 
करणभावो नियपलक्षणोऽग्निधूमयोः। नच तेन सम्बन्धस्तनदावभावेन कायंकारण- 
भावस्योपलम्यतते । प्रतियन्ति च कौङिकाः यस्मादतो सरति तध्मादेतत्कायंमेतत्‌। 
तस्मादेतत्कायप्रतीतिस्तकतः । अथ उाऽथपत्या तेत्कायं तीति: । सचेतत्का्यंष्त 
| =  वा्तिकालद्कार-व्याख्या 
यदि तदभावे भवति'--एेया अनुःयन्धिसे सा? जाता है, चब भी अन्योऽ- 
व्याश्चय दोष शाप्त होत है जिज्ञासा हीत है लि अनुष्टस्मे का प्रत्यक्ष से अभिन्न 
है ? अथवा सिन्न ? परत्यक्षात्मक मानने पर अनुःतस्ममी अत्यक्लपक्षीय दोष से दूषित 
भेद है, वरतुत्तः दीनो एक ही है 


हो जातारहै, क्योकि उन दोनों ऊर नाममात्र रै 
॥ १४८ । अनुपलम्भ को अत्यक्ञ चे भिन्न अनुखानरूप मानने पर अनुदङस्भ की पृथक्‌ 
चर्चाही नहींहो घकती गौर अनुमान मे अपेक्षित व्यःप्ति अन्वथ-व्यत्तिरेक-सापेक्ष 
होने से अन्योऽन्याश्रय दोष दिष्ठाया जा चका है 1१४९1; निष्कषे यहो निकलाकि 
यदि ब्रत्थक्ष ही अनुपर्म्भदहै, तवते प्रत्यक्षके दोष उसे मी प्रसक्त होते ह ओर 
अन॒पलम्भ यदि अनुमानस्वरूप है, तव वहु अन्वय-न्यतिरेक-सपपेक्ष होने से अन्योऽन्या- 
श्रय दोष का बहुचचित प्रसङ्ग उपस्थित होतादै। अनूमनि को पथक्‌ न मानने प्र 
अन्वय-व्यतिरेक का ग्रहण क्योकर होगा । अनुपान मे अन्वय.ग्यतिरेक-साधक 
अनुमानान्तर को अपेक्षा मे अनवस्था दोष भौ प्रसक्तं होतादै। यदि कहा जायकि 
अनुपलन्वि प्रमाण कै द्वारा कारण के अभाव मे कायं का अभाव सिद्ध होता 
& । तो वह कहना भी भयुक्त है, योक अनुपलल्धिके हारा केवल अश्मान पदार्थं 
कै ही भाव का निर्चय नहीं होता, अवितु देशका दिद्यमःन कारणत्व काभी 
अमाव प्रतीत होता दहै। 
षन्यवादीकाजो कहना है कि तक्र भौर भ्रमाणके द्वारा काय-क्ारणभावकां 
अवगम होता हैः । जिस पदाथं के साथ इष्ट सम्बन्ध नहीं, उक परोक्ष ज्ञानकी 
कल्पना का नाम तकं है । जसे अग्नि भौर घूम का कायं-करारणभाव उपलन्ध नहीं, 
केवर (तद्ाव-भाव) अग्निकेहोनेपरधूमका होना मात्र देखा जाता है ओौरइषी से 
अग्नि-घूम के कायं-क्रारणभाव को परोक्ष प्रतीति हो जातीदै करि अग्नि से धूम होता 
है, अतः घूम अग्निका कार्य है। इस प्रकार कायं-प्रतीति तकं से होती है | अथवा 
अर्थापत्ति प्रमाणके द्वारा का्यं-कारणभाव की प्रतीति होती है1 अर्थत यदिषम 
भग्निका कायं नहीं, तब अग्निसे धूम का होना ही नहीं बनता । इस प्रकार अदष्टाथं 
को कत्पना होने से अर्थापत्ति है । यु । 
~~ 


त कः 
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वातिकाङुङ्कारः 
स्थादतो भंवनमेवास्य न षटते इत्यहष्टाथंपरिकल्पनादर्थापत्तिः 1 तदयुक्तम्‌- 
काथंकारणभावस्य प्रतीतिद'श्यते यदि । अर्थापत्तस्तकृतो वा प्रतीतिरिति दश्यताम्‌ ॥१५०५। 
ततौ भरावात्परा नैव कायं कारणतेक्ष्यते ! दोषः प्रागुदितस्तत्र नियमस्यापरिग्रहात्‌ ॥१५१॥ 
यदि हि कायंकादणसमावः प्रतोतिविषयमवतरेत्तस्य प्रतोतिस्तकतोऽन्यतो वा 
स्थात्‌ । न चायन्ततो भावादपरेण रूपेण निरूप्यते प्रयत्नवतापि । न च नियतेन ततो 


माव इति कुतदिचत्भरती,तः । तावत्कालस्येव तद्भावस्य ग्रहणात्‌। न चासौ काय- 
कारणभावः। £ | त 
भथ तकादिर्थाषतेर्वा प्रतीयते नियमः । यतत इदानोमेतदनन्तरमुपरम्यते । ततो- 


न्यदाप्यत एवैत दितव्यन्यथंव तदेव न भवेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ 1 

यदि नासेडानीमते इपलम्यते । अन्धदपीति कुतः । भरतीतिरेवमेवेति, चेत्‌ \ घटो. 
ऽपि तहि पटानन्तरमृपलभ्यते । तत्राप्येवम्भवेत्‌ । हश्यतेऽत्र व्यभिचार इति चेत्‌ । अने- 
नैव त्रि तत्राप्यनादवासः ; अनाश्वासप्रत।तेनाप्त्येवेति चेत्‌ । अदीघंदशिनाभ्बरूयो 
ददनादेतत्‌ । लोकव्यवहार एवमेवेति चेत्‌ । 

तदेव पुनरायातं संदरत्था शता मतिः 1 जनिरूपितततत्वा हि प्रतीतिस्संवतिमंता ॥{२२॥ 

अथ कालान्तरे तदेवेदन्तत्कार्यमि।त प्रत्यधिज्ञाच।त्‌ पूवमेव कायंताप्रतीतिः। 

अभ्यथां प्रत्यभिन्ञेव न स्यात्‌ । तदयुक्तम्‌ ~ 








वातिकालङ्कार-व्याख्या 

वह हना भी अयुक्त है, क्योकि यदि कएयकारणभाव की प्रतीति दहै, तब वह 
तक या किसी अन्य साधन से होगी ।॥१५०॥) सवथा भाव पर्थौ से भिन्न कारणता 
गौर कायता सिद्धनदीं हो उक्ती, पूर्गोक्ति दोष उसङ़े नाघक हैँ । “तत्त एवास्य मावः 
एसा कोई नियम सिद्ध नहीं होता ॥१५१॥ बर्थात्‌ जो काये-कारणभाव प्रतोति-पथमें 
अवत्तरित होता है, वह कायं भौर कारणरूप भाव पदार्थो से कथमपि भिन्न नहींहो 
सकता । उसं प्रर भी “तत एवास्य मावः” एसा नियम सौ प्रयत्न करने पर भी 
सिद्ध नहीं होता । कारण के सपय कायं काही ग्रहण होता है, कायं-कारणमाव नहीं । 

जो तक या अर्थापत्ति $ अघर पर एसा नियम माना जाता हैकरि “यतः 
इदानीमेतंदनन्तरभूुपलम्यते, ततोऽन्यदापि अस्मादेवेतद्‌ भ।वष्यति” । 

. वह्‌ भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योकि यदि इस समय कोई कायं किस पदार्थङे 
भनन्तर होता है, तो वह सदव ही उसौ पदार्थं के अनन्तर होगा--एेसा नियम क्यो ? 
यदि कहा जाय किं जिसके अनन्तर जो प्रतीत होता है, वह॒ उसका कायं दहै, तबतो 
पटानन्तर प्रतीयमान घट भोपटका कायं माना जायगा। यदिषट भौर पटक 
व्यभिचार होने से का्-कारणमाव नहीं, तत्र व्यभिचार कहा नहीं -यह कहन! सम्मव 
नहीं, सवं व्र अन्तद्वासहीहो जाता है। वस्तुतः बारंबार आनन्तयं-दशंनसे सवधा 
अनाश्वास को निवृत्ति तो नहीं होती, किन्तु लोक-ग्यवहार क। निर्वाह तोषे हो 
होता है । फलतः वहो व्यावहारिक पक्ष सामने आ जाता है कि किसो कारण से कायं 
को शक्तताकाजो सावृतिकज्ञान होता है, उसी के आधार पर लोकव्यवहार निम 


4 । जिस प्रतीति के स्वरूप का निरूपणन हो सके, से संवृत्ति कहा जाता 
। ९ २ ॥ त = । ह | ध = 


क 


“तदेवेदं कार्यम्‌" "इस प्रकारः की प्रह 


स्यभिज्ञा केदारा भी कारय-कारणमावका ` 
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वातिकालच्कारः 
प्रत्यभिज्ञा क्व दष्टेयम्भूवंद्थंनसङ्ंता। अर्थापत्तेस्तकंतो वेत्येतद्‌ प्रागेव दूषितम्‌ ॥१५३॥ 
, अधं स्परणतः । तथा हि- 
स्मरामि टणष्टमेवेतन्मयेत्येवम्रप्रीतितः । स्मरणस्यापि सम्वन्धोऽनुसवेन मतो न हि रधन 
न च स्मरणम्प्रमाणम्‌ । स्मरणेन च सिद्धं सवृत्तिसिद्धमेव । एतदाशङ्क्याह-- 
“मता सा चेत्‌ संवुस्थाऽस्तु यथः तथेति” । एवमेव लोकन्यवहा रोऽनाकरुलो लोकव्यवहारे 
प्यमाथं उपयज्यते लोकव्यवहारश्रलोपप्रङ्कात्‌ अधिमुक्तिविभागधात्रेण सिद्धिः 
स्वप्ननियतन्यवहारवत्‌ । अनः दिवासनानियम एवावरिष्यते लोकब्यव हारहेतुयोनि- 
न्यथा सालस्बननिरालस्बनञ्चानादितिसाग एवन हिध्येत्‌ । यः पुनराह-सथ केयं 
संवतिः ? किञ्च खंवृततिसत्यम्‌ }. 
तत्यञ्चेत्‌ षंवृतिः केयं मिथ्या चेतु सत्यता कुतः । ९ स्यत्वन्नहि सामाव्यम्पृषाधेपरमाथंयोः ॥१५१५॥। 
सत्य संवत्तिरिति व्याहृतम्‌ ¦ अत्रोच्यते ` उंवृतिनास सिकल्पविज्ञानमधिमुक्तिः 
माह । अनादिवासनःतः । ततोऽयसर्थः--अनादिवः!सनादलायातः प्रतिभास एव केवलः। 





वात्िकालङ्कार्‌"व्याख्या 

निश्चय नहीं हो अकता, क्यः कि भवेवृत्तिता-विशिष्ट वतसानता फा दशन अर्थापत्ति 
थातकंकेद्वारा भी नहींहो सकता- ग्रह कहा जा चुकता है ॥१५३॥ “स्मरामि हष्ट- 
मेतन्पया'“- इ प्रकार को स्मृति का अनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं ।१५४॥ स्मरण 
ज्ञान कोप्रमाणसौी नहीं माना जाता । स्मरणके द्वारा सिद्ध पदाथं सवृत्ति-डिद्धही 
माना जाता है। एेसी आचक्ाको ध्यान में यकर ही दातिक्कारने कहा है--“मता 
सा चेत्‌ संवृत्याऽस्तु यथा तथा“ 1 इस क्षार का अनाकुल (व्यवहारक्लाल) मे अबाधित 
लोकव्यवहार लोक मे परमाथं एवं उपयोमी साना जाता है । अन्यथा लोकव्यवहार 
क्रा विलोप हो जायगा । स्वप्नं में नियत व्यवहारके समान हौ लोकव्यवहार अनादि 
वाक्षनाभों प१र ही आधित होता है । अन्यथा सालम्बनं ओर निरालस्बन का अनादि 


विभाग ही सिद्धन्‌ होगा ९ | ६ | 
बक्षेप-- श्री कुमारिल भट नै संवृत्ति ओद सवृतिसत्य पर भाक्षेप किया है- 


सत्यं चेत्‌ संवृतिः केयं मिथ्या चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ?। 
सत्यत्वं न हि सामार्यं मृषार्थपरमाथंयोः॥ १५५॥ 

( श्लो ° वा० प° २१८१९) 
` अर्थात्‌ यह संवृतिः" तत्र सत्य हं ? अथवा मिथ्या? यदि परत्यहै, तो उस 
लिए 'संवृति" विशेषण कों क्या आवदप्रकतः ? संवृत्ति यदि मिथ्या है, तब उसे सत्य क्यों 
कहा जाता दै । सत्य यदि दो प्रकारका होता--(१) मिथ्या सत्य भौर (२) सत्य-तत्य 
तब एक को संवृतिसत्य शौर दूसरे को परमाथ सत्य कहा जाता, किन्तु एसा सम्भव 
नहीं, क्योकि जसे गौ के नील ओर पीत दो भेद तभी कहै जाते टै किनील शौर पत 
दोनों व्यक्तियों मे एक गोत्व" जाति रहती है, वसे संवृति ओर पदमार्थ-दोनों में 
सत्येट्व जाति रहती, तव सत्य कै दो भेद क्रिये जा सकतेयथे किन्तु मिथ्या ओौर सत्य 
दो विरोधी धमियों में एक सत्यत्व धमं कमी नहीं हो सकता ॥ १५५॥ । 
` समाधान--संवृति नाम है--विकल्प विज्ञान का। उसी को अधिमुक्ति भी कहते ॥ 
है, वह अनादि संस्कारो से उत्पन्न होता है अयत्‌ स्वप्यकालमें जो हस्ती, अव, रथादि 4 
परतीत्त-होते.है' वे केवल अनावि-संस्कारोंके दारा केवल प्रतिभाबसात्र होति है, ११ ‰ त 


4 क 
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वातिकालङ्कारः 
नीलादयो हि स्वप्नप्रतिभासवदसत्त्या न च तद्य तिरेकेण विज्ञानन्ततो न तत्त्वम्‌ । न च 
लोकम्यवहा रोच्छेद इत्युपथोगतः सत्यम्‌ । एवच्च संवृत्तिसत्यमिति न॒ विरोधः 1 ततः 
परमार्थेन सर्वात्मविवेकः ! न हि बाह्येन पदार्थेन सहान्वयग्यतिरेकावनुगम्येते । वासना- 
यास्तु कारणत्वं स्वप्नप्रतिभासे प्रतीयते । तज्जातीयत्वेन पश्त्रापि तत्स्यात्‌ । भथवा । 
उत्पादादिस्वभाव एव संवृत्तिः प्रमाणेनापरिच्छेदात्‌ । तदा संवृत्योत्पाद इति प्रमाणे- 
नापरिच्छिद्य मानतये वोत्पादापिः। 
अथ संवृ्तिरित्यसामथ्यं सर्वात्मिविवेकत्वादुत्पाद इति सामथ्यंम्‌ । तदेतद्विरुदम्‌ । 
तदप्यसत्‌ । संवृत्तिरिति परमराथनासामथ्येन्तेन चोत्पादो नास्त्येवोत्पाद इति सामथ्यं- 
प्रतीहिमात्रेण भरमाणरहितत्वात्‌ तेच चोत्पादोऽस्त्येवं । न चोत्पादेन उत्पाद इति दोषः । 
येन र्पेणोत्पादस्तेनव सामथ्येम्‌ । केन रूपेणोत्पादः ? संवृत्या न परमाथत इत्यर्थः । 
तथा च संवृत्तिरिति न नामकदणमाच्रम्‌ । प्रमागाप्रतिपन्नत्वस्य तथाभिषानात्‌ । 
यदपि समानकारुत कयं कारणयोरित्यत्र दूषणम्‌ । कारणात्‌ कायस्य द्वितीये 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

कोई वस्तुसत नहीं होती, अतः जागने पर उनका वाधवहो जाता है। उनको प्रतीति 
मात्र से भिन्न कोड सत्ता नहीं किन्तु व्यवहारात्म अर्थक्रियाके साधक होनेके कारण 
सत्य फहे जाते है, एसे पदाथं संवृति सत्‌ हँ ओर जिनका जागने पर भी बाघ नहीं 
होता, वै परमार्थं शत्य है, जसे विज्ञानदि [ श्री्ान्तिदेव ने संवृततिसव्यके दो भेद 
किये है--“सा च संवृति्विविधा (१) तथ्यसंवृत्तिः (२) सिथ्यासंवृत्तिः ( बोधिच० 
प० १७१ ) ! इन्हीं त्रिविध सक्ताओं का प्रतिपादन अद्रेत वेदान्त मे क्रिया गयादहै- 
“त्रिविधं सत्त्वम्‌-(१) परमार्थंसत्तवं त्रह्मणः। (२) अथंक्रियासाम््यंसत्तवं मायोषा- 
धिकेस्याकाश्चादेः 1 (३) प्रातोतिकसतत्वम्‌ रजतादेः 1” (पञ्चपा० वि० प° ६६५ )] 1 
अ।राय यह्‌ दहै कि पदां को प्रतौति केवल पदार्थ-षत्ता पर ही निर्भर नही, अपितु कही- 
कहीं विषय चस्तुकेन होने पर भी अनादि संस्कारोंके आधार पर वस्तुको प्रतीति 
हो जाती है, जसे स्वप्न मे, क्योकि वरहा प्रतीति का बाह्य पदाथ के साथ अन्वय~ग्यति- 
रेक नहीं होता, केवल वासनाओंमें ही स्वाप्न प्रतीति की कारणता सवंमत-सम्मत है। 


शुक्ति-रजत, मरुमरीचि-जल, गन्धवे-नगरादि को प्रतीतियां उसी कोटि कौ मानी 
जाती दहै । 


अथवा उत्पादादि स्वभावक भरमार्णोँके द्वारा धभ्रमित पदाथं को संवतति कहा 
जा सकता है [गान्तिदेव ने भो कहा है-“भृतिथषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते ।'" 
अर्थात्‌ निःस्वभावक पदार्थो का उत्पादमात्र स्वभाव दै, क्योकि उनका किसी भ्रमाण 
के दवारा परिच्छेद नहीं हो सकता" (बोधिच० पु° १८९१) ]। 

रंका-संवति का अथं है-असामर्थ्यं, किन्तु उत्पाद सामर्ध्यात्मा है, तब संवति 
ओर उत्पाद परस्पर-विरुद्ध क्यों नहीं? ४ 

समाधान-संवृति परसाथतः सासर्थ्याभाव है, छसे परमाथंतः उत्पादभी नहीं 
होता, केवल प्रतीति के आधार पर उत्पाद की सत्ता मानो जात्तीदहै। जिस रूप से 
उत्पाद माना जाता है, उस रूप से सामथ्यं भी स्वीकृत है । किस रूप से उत्पाद माना 
जाता है ? इन प्रष्न का उत्तर है-संवृतिरूपेण, परमार्थतः नहीं । इस प्रका “संवति'- 
यहः नामकरणं साच नही, अपित्‌ भमाणाश्रतिपन्न पदाथ की वह्‌ एक अभिधा है1 यह 
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वातिकालङ्कारः 
क्षणे उत्पत्तिरिति 1 तदप्यसत्‌ । अतत्छस्य चिगातौतादविशेषात्‌ । चिरातीतस्योत्पत्ति- 
-काक्षेऽसत्त्वात्‌ । अनन्त रातीतस्य विपर्ययादिति चेत्‌ । फोऽथसुत्प्िकालः। यदि भवन- 
कालस्तदा भवनम्भवितुरभिन्नमित्ति सव कार्येण समान कालता कारणस्य 1 
अथ भावनाकाले विद्यते । सेयम्भावना भावयितुन्कापारस्ततद्व भावनाकाल 
इति कारणकाले सत्तेति स्थात्‌ तदा । ततश्च व्यवहितस्यापि स्यात्‌ कारणत्वम्‌। 
स्वकाले तस्यापि भादात्‌ । सवेषाच्च भावक्षणान।न्तश् भावादिति कारणताप्रसङ्खेऽत्ि- 
प्रसङ्खः। भिन्नसन्तानत्वान्नेति चेत्‌ । सोऽयपिततरेद राश्रयदोषः। सत्यक्ता रणत्वे भिन्न- 
सण्तानत्वं सति भिन्नसन्तानव्वेऽकारणत्वमिति । करणञ्च भिन्नसन्तानन्चेति 
विरोधः । 6 प 
यदप्युक्तम्‌ । अविचारभ्रतीत्यथं ईति, विचा रभ्रमाणमुच्यते । न विकल्पक 
विज्ञानम्‌ । ततोऽप्रमाणप्रतौत्यथं इत्यथः । सायायऽ्प्ययसेवे ला फ्रतीत्यथं इति । भविः 
चारित्तरमणीया लोक्प्रतीतिस्ततो च दोषः ¦ क्षास्वरक्रारप्रतोतिस्हु लं व्यावहारिकीति 
न सा गृह्यते । तथा चोक्तम्‌--“"तत्र कतमत्‌ संवृक्तिंसत्यम्‌ । यावान्‌ लोकभ्यवहारः"। 


वातिकास ङ्का र~व्धाख्यो 

जो यहा पर कायं ओर कारण को सनानक्ालताके दोपाभिषान पर कहा जाताहै 

कि कारण के द्वितीय क्षणमें कायं को उत्पत्ति खानी जतीदहै। वहु अत्‌ है, क्योंकि 
कायंकाच में षत्‌ पदाथं चिरातीठ ङे समानदहै, क्योकि चिरातीत पदार्थं उत्पत्ति 
काल में नहीं होता । चिखतीत पदाथ भरे उक्त दोष होने पर भी अनन्तरातोतमें वहु 
दोष क्यो होगा 7? इस प्रञ्ने का उत्तरदेनेके लिपु {छा जा्ताहै छि उत्पत्ति-काल 
क्याहि? यदिकायं कै भकन-कालको हु उत्पत्ति-क्ल क्हाजातादहै, तब कायं का 
मवन कायंरूप भविता पदाथं से अभिन्न हौनेके कारण वही कार्यं भओौरकारणकी 
समानफाक्ता प्रसक्त होदी हे। 

यदि कहा जाय क्रि भावना-कालमें वहं विद्यमान रहै, तब जिज्ञासा होतीहै कि 
यह भावना क्याहै ? यदि भावयिता (कायत्पिदक पुरुष) का ठ्धापार-विशेष भावनां है, 
तब भावना-कालमे कारण की सत्ता सिद्धे हो जाती । वही खत्ता द्वितीय क्षण मे उत्पन्न 
होने वाले कायं को नियामक हौ जातोहं । भावना-काल मे सभी पदार्थो क्री सत्ता 
स्वीकृत होने के कारण समी पदार्थामेंक्राय की कारणता प्रसक्त होती है, एेसा नहीं 
कहू सकते । प्रत्येक वस्तु को स्वकोयक्तन्ततिमे होने वाङ भावकक्षण को कारण मानां 
जता है, भिन्न सन्तति में नहीं । एसी व्यवस्था संभव नहीं, क्योकि अन्योन्याश्रय दोष 
प्रसक्त होता है। क्योकि अकारणता तब होगी जव कि भिन्न सन्तानता सिद्ध होगी 
ओर उसकी सिद्धि तव होगो -ज॒ब्र _अकारणता किसी वस्तु मे भिन्न-सन्तान-पतितत्व 
भौर उत्तर-कायं-करणत्व ये दोनों दो विरुद धमं माने जाते हह । 
यह जो कहा गया कि अविचार-जनित प्रतीतिका विषय भथं होता दहै, विचार 

नामदहैभ्रमाण का, अतः विकल्प विज्ञान भमाण में अप्रमाण एवं उसका विषय 
विकल्पित मात्र होता है । लोक में मायाके दारा .भरतीयमान पदाथं को लौकिक या 
सांततिक ही मानः जाता है। लोकश्रतीति को अविचारित-रमणीया माना जाता है 
शास्त्रकार की प्रतीति व्यावहारिको नहीं होती है । जैसा कि कहा गया है “तत्र कतम- 
त्वसंवृततिसत्यं यावत्‌ लोकन्यवहारः'' प्रमाणप्रमाण विभाग भी संवृत्ति के द्वश 





एनोक। ४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ४४७ 


(४) स{भान्यविचाय 
साऽस्ति सवत्र चेद्‌ बुद्धेनौन्वयन्धतिरेकयो। 
सामान्यरुश्षणेऽदश्ड्चक्षरूपादिबुद्धिवत्‌ ॥ ५॥ 
वहु (अथंक्रिया) खवंत्र (स्वलक्षण मौर सामान्य-लक्षण- दोनो मे) रहती है- 
ठेसा यदि कहा जाय तो उचित न होगा, क्योकि सामान्यलक्षण में अथेक्रिया नहीं 
रहती ! अन्यं कामं का उामध्यतो दुर व्‌, द्धरूप कायकी शक्ति सामान्यलक्षणमें भी 
नहीं, क्यो क्र जैसा अस्वय-व्यतिरेक चक्षु ओर चक्ष्‌-जन्य रूपादिविषयक वृद्धि का देखा 


जाता है. वेसा सामान्यलक्षण ओर तद्विषयक वृद्धि का अन्वय-व्यतिरेक नहीं देला 
जाता । ५॥ 





`  वात्तिकालङ्कारः 
प्रमाणात्रसाणविभागेऽपि संवत्येव । तथा हि-“श्रमाणमविसंवादि” (२।१;। 
चि संद दश्लोप दरशितेऽथं प्राप्तिः । प्राप्तिरपि संवेद्यमानतेव । यद्यथंः धविदित 
स॒ एव पदचादिति क्रिमथेम्प्राप्त्यर्थो भवति । ततः सर्वा वद्धिः व्रमाणं स्यात। अथ 
पर्चादन्यगतिः प्रद्लितोऽसौ न तेन तत्प्राप्त्या भवतु प्रमाणम्‌। एवं सर्वस्य भवेत 
प्रमाणत्वम्‌ : 
अथोपदसितेऽपि करिच्दनुरदजित्तमसित । ततरतत्पराप्त्यः प्रमाणत्वम्‌ । तदप्य्रसद्‌ 1 

अनुपदर्षिते प्रमाणाभावाद्‌ । इत्ति यक्तकरिञ्िदेतत्‌ । तस्मान्न परमाथतः किच्िदस्तो 
त्यस्तु यथा तथा संवत्फ एताव्रताऽपि भ्रमाणाप्रसाणव्यवस्थितिनं काचिन्तः क्षतिः। 
अभिप्रेत एव भवरक्षोऽस्ञाकमिति न वस्तुतत्वमतिक्रम्थ वत्तित्‌ शक्यम्‌ । 

(४) सामान्यचिन्ता- 

सत्वेसंवत्या यद्य्थक्रिया सामान्येऽपि सम्भवत्यतोऽतिग्याप्तिलक्षणं दोष इति। 

आह्‌ - सास्त सवंत चेदिति । 
क ` वा्तिकालङ्कार-व्याख्या | 

ही ष्यवहूत होता है "प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌" (४५० वा० १-१ ) प्रदशिता्थं की 
सभ्राप्ति की अविसंवाद कहा जाता है । सवेद्यमानता ही प्राप्ति है। यदि अथं संविदित 
है वही ह्‌ पश्चाद्‌ भो होगा, तव अथंप्राप्ति की कामना क्यों, इस प्रकार सभी ज्ञान 
प्रमाण ही सिद्धहोतेर्ह। इध प्रका प्रदशेनसात्र से अथं की प्रतीति भी सम्पन्न 
हो जाती है फलतः समस्त प्रदशन प्रमाणहो जातादहै! यदि कहा जाय उपद्चितं 
होने पर भी कुछ वस्तु अप्रदकित रहती हैँ तब प्रदरित वस्तुकी प्राप्ति को ही प्रमा- 
णता का व्यवस्थापक मना जाता दहै, यहु कहना भी संभव हीं, क्योकि अनुभरदरित 
वस्तुमें प्रमाणक इपलन्धि ही नहीं रहती, फलतः परमार्थतः किसी वस्तु कौ 
सत्ता नहीं होती । केवल संवृत्ति कै आधारं पर प्रमाणाप्रमाण की व्यवस्था मानी 
जाती है, यही उविततम भी है। 


(४) सामान्य प्रतीतिमात्र है परमार्थतः नही- 

शंका -यडि ज्ञानरूप अथंक्रिया की जनकता को ही अथेक्रिया-कारिता माना 
जाता दहै, तब सामान्यलक्षणे मी उसकी अत्तिव्याप्ति है, क्योकि वह्‌ ( भथक्किया- 
कारिता ) तो सवत्र (स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण-इन दोनों मे) सानी जती दहै। ` 


समाधान-जंसे चक्षु भौर रूपादि विषयक बृद्धि की जनकता चक्षु ओर रूपादि 


-- 
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वातिकालद्कुारः 

यथा चक्षूरूपादिवृद्धीनामन्वयन्यतिरेकानुविधान मालम्बनाधिपतिप्रत्ययविषयम्‌। 
न तथा सामान्यवृद्धोनाम्‌ । पुक॑दर्लनाभोगमात्रतः सामान्यवृद्धिसम्भवात्‌ । नैवं रूपादि. 
नृद्धयर्चक्षुरा्यान्तरकारणमात्रमाविन्यः । तथा हि- 

प्राग्भावस्तत्त्वतो दृष्टो यदि नाम न वस्तुनः} तथापि व्यतिरेकस्य दशंनादस्तितामतिः ॥१५६॥ 

यदि विषयनिरपेक्षरचक्षुभत्रिमावीभूतस्तम्भसम्भारप्रतिभासः यत्र॒ यत्र चक्षुः 
प्रवत्तंते तत्र तत्र भवेत्‌ । तेमिरिकेशादिप्रतिभासवत्‌ । न चे भवति । तद्धियक्तप्रदेषे 
ततः स्तम्भादेः प्रागभाव दति । ततोऽन्वयन्यतिरेकसङ्कमात्‌ धटादिवृद्धय उदीयप्रानाः 
चटादीनां सामथ्यं सवगमयन्ति । नेवं सामान्यबृद्धयः। आन्तरकारणमाध्रेण भावात्‌, 
यत्कार्यं यत्सामग्रीसाश्रभावि तत्‌ तद्रतिरिक्तभावसामथ्यंमात्सनि बोधयति । श्रोत्रस्य 
चक्षुरादिमात्रभावि चक्षुरिचत्तम्‌ । ` 

ननु गोत्वबरद्धिनस्वि भवतति तत्कथन्म व्यतिरेक इति चेत्‌ । न सदेतत्‌। 


तथा हि- च च 
गोत्वस्याभाव्रतो नाश्वे गोवुद्धि्नोपजोयते } न वासनाप्रवोधोञ्ाविति त्र न गोत्वधीः 1१५७ 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दोनों मे अन्वय भौर व्यतिरेक मसे सिद्धदहै, वेमे स्वलक्षण ओय सामन्यलक्षण--इन 
दोनों में ज्ञान-जन क्ता अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध नहीं, अर्थात्‌ केवल स्वलक्षणतत्वमेंही 
ज्ञानरूप अथंक्रिया की जनकता पधिद्ध हीती है, खामाच्यलक्षण मे नहीं, क्योकि सामान्य- 
लक्षण की बृद्धि में ( 'सामान्यलक्षणसत्वे तद्बुद्धिसत्वम्‌ , तद्भावे बृद्धचमावः' इषं 
प्रकाइ क्रा) अन्वय-व्यतिरेक रहीं माना जाता, अपितु पूवे-पूवं ंस्ज्ारों एवं आभोगों 
(काल्पनिक आकारो) से ही वेसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए विषयवस्तु की 
भावरयकता नहीं, फक्त: सामान्य (जातितत््द) कौ सिद्धि उसके ज्ञान से नहीं होती । 
यदि ज्ञान को उत्पत्ति से एवं विषयवस्तु का भाव (सत्र) हष्टचर नही होता, तब भी 
ष्यतिरेक-दशंन के दवारा विषय की अस्तिता सिद्धे हो जाती है ॥१५६॥ 

स्थात्‌ यदि विषय निरपेक्षकेवल चक्षु से स्तम्भादिं का प्रतिभास होतादहै, 
जेसे-- “यत्र यत्र भुः प्रदतते, तत्र तत्र केरा-पालादिःप्रतिभास.” तव विषय की पत्ता 
मानने की आावद्यकता नहीं होती, किन्तु विषय-विथुक्त प्रदेश में स्तम्भादिका ज्ञान 
नहीं होता, अतः स्तस्भादि की पूवं सत्ता सिद्ध होतीदहै, फलतः घटादि-ज्ञान अपनी 
डत्पत्ति मे घटादिगत सामथ्यं को सिद्धि करते हैँ। छन्तु सामान्यविषयक ज्ञान 
सामाभ्यलक्षण मे वसे सामथ्यं की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि अनादि संस्कारसरूप 
ान्तरिक कारणोंसे ही वह्‌ ज्ञान उत्पननदहो ज।ता है, उसमे लिए बाह्य विषयकी 
सत्ता अपेक्ित नहीं, क्योकि जो कायं किध सामग्री से उत्पन्नं होता है, वह कायं उष 
सामम्रीमेंदही स्वोत्पत्ति का सामथ्यं सिद्ध करतादहै) 

शंका--अशइ्व मे गोत्व का ज्ञान नहीं होता, क्योकि वहां गोत्वका अभावरहै। 
अतः 'गोत्वाभावे गोत्व-ज्ञानं नारितः- इस प्रकारका व्यतिरेक-निदचय क्यों होगा? 

समाधान- अहव व्यक्ति गोत्व के संस्कारों का उद्रोधक नहीं, अतः उसको देखकर 
(अइवोऽयं न गौःः- इस प्रकार वहां गोत्व-बृद्धि नहीं होती । उसक्रा कारण गोतवाभावं 
नहीं, भपितु गौत्वविषयक संस्कारों का अनृद्बोधनदहै। गो व्यक्ति $ बिना गो व्यक्तियों 
म रहनेवालीं समानकालात्मक गोत्व जाति प्रतीत ही नहीं होती कि वह हैया नही- 
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वातिकालङ्कारः 
गोत्ववासनाप्रबोधकारी गसावक्वो नेति न तत्र गोत्वबुद्धिः । तत्रव गौरिति 
संकेतप्रतिपत्तेः । न गोत्नाभावाद्‌ अपि तु ताहश्चसंस्कारस्यासत्त्वात्‌ न च व्यक्तिव्यतिरे- 
केण समानाकारता तत्र प्रतीयते येन सास्ति नेति वा व्यवस्थाप्येत । तस्मात्‌ प्र्यय- 
मात्रमेवाविचारतरमणीय सासान्यन्न परमाथंतः। 
ननु यदि न ¶रसाथं कथङ्गोत्वारवत्वयोः परस्परग्यावृत्तिः । कल्पनानामेव पर 
स्परब्यावृत्तित्वं व्यक्तीनां वा! यदि व्यवत्यभावेऽपि समग्राभोगमात्रतः छर्वेतर सामाव्य- 
बुद्धिनं स्यात्‌ तदा व्यतिरेकतो न सामान्यमसमथं भवेद्‌ व्यापि सामान्यन्तेन सर्वत्र 
सामान्यवृद्धिरिति चेत्‌ । | | 77} 
तेमिरिकोपलन्धानामपि केलादीनान्तथात्वे प्रसङ्खः। अन्यैरदशंनान्नेति चेत्‌ । 
सामान्यमपि तदाभोगादिरहित्नंव प्रतीयते । तत्रापि दोषः। तद्धाब उपलम्यत एवेति 
न च युक्तम्‌ । कश7दमोऽपि तिमिरे त्ति ` किन्नोपलस्यन्ते परेः! त्िमिरस्योपघातादत- 
स्वोपलस्भकत्वेसिति चेत्‌ ¦ किमिदमतत्वन्चाम । उपहतेच्छियो पलम्यत्वम्‌ । किमुपहत- 
त्वम्‌ । अततत्वोपलस्मकत्वम्‌ । सोऽयमितरेतं राश्रख्टोषः । 
अपिच । साभास्पसपि विश्रीतसंस्कारग्रदोधत एवोपघातादन्तःकारणस्योप- 
.; ">> अनन वात्तिकालङ्का र-व्याष्या 
ठेसी व्थृवस्था कौ जाती । फलतः अवि चारिह-पमणीय गोत्वादि जात्ति परतीत्तिमात्र है, 
परमार्थतः नहीं! 
` शंका-गोत्व्‌)दि जात्ति यदि पयम।थंतः नहीं, तब गोत्व शौर अरवत्वादि जातियों 
का परस्परभेद दयोकर शखिद्ध होगा? 
समाधान --उक्त भेद भौ जातिं का हीं, अपितु कल्पनाओंकाहैया व्यक्तियों 
का | यदिष्यस्ियोकेन होने पर भी षंकेतया संस्कारोके दवाय सामास्य-विषयक 
ज्ञान नहीं होता, तव सामान्धलक्षण मे व्यतिरेक के दारा अथंक्रियाकारित्वरूप 
सामथ्ये काञमभावमी सिंद्धचन होगा! इष आपत्ति का परिहार करने क लिए यदि 
प्रतीततिमात्र के आघारं पर सामान्य कौ व्यापक ओर्‌ वस्तुसत्‌ साना जतारहै, तब 
तेमिरिक व्यधित ङे द्वारा प्रतीयमान केरा-पालादि कोमी परमाथंखत्ता प्रसक्त होगी । 
तमिरिक से भिन्न स्वस्थनेत्र वालि व्यर्विति को प्रतीतन होनेके कारण यदि केलादि 
की सतः प्रसकेत नहीं होती, तव साभान्य भौ संस्कार आर कल्पित आभोग से रहित 
व्यित को प्रतीत त होन के कारण सत्‌ क्यों माना जायगा ? श्षामान्य की सत्तातो 
उपलब्ध होक्षी है-- एसा कहना यृक्त नहीं, क्योक्रि उसी प्रक्ञार तेसिरिक केद्वारा क्या 
केरादि की उपथन्धि नहीं होती ? तिमिर दोष से उपहृत होने के कारणनेत्र सें 
केशोण्डूकादि अतत्त्वाथं को उपलम्भक्ता आ जाती है-एेसा मानने पर जिज्ञासा 
होती है कि यह अतत्त्व क्या है ? यदि उषपहत-इद्दियोप्लस्यत्व कों अतत्त्व माना जाता 
है, तब खपहतत्व के विषय का प्रदन इठ्तादटै कि छपहतत्व कया है? अतत्त्वोपलम्भ- 
कत्व को अतत्त्व मानने पर अन्योऽन्याश्रयता प्रसक्त होती है। 
 दूसरीबातयहमभी है कि केशोण्ड्ककै समानदही सामान्यरूप अत्ततवकी 
 छपलम्भकता विपररोत संस्काररूप दोषसे उपहत अन्तःकरण मे बन जाती है, 
““सामान्याभावै ज्ञानाभ।बः“ इस प्रकार का व्यतिरेको सामान्य मेज्ञानरूप कायं की 
५७ 
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तेन समयामोगाघयन्तरङ्गाचुरोधतः ' 


घटोरक्षेपणसामान्पसंख्यादिषु धियो गता। ।॥ ६ ॥ 
जैसे सामास्यलक्षण का भान विकल्प बुद्धिके द्वारा होता दहै ओर विकल्प बृदि 
अपने विषय से जनितन होकर समय (संकेत) ओर आभोग (संस्कारों) से समृद्मूत 
होती है, वसे ही घटादि द्रव्य ( अत्रयवी ), उत्क्षेपणादिकमं, सामात्य (जाति), संख्या, 
गण, समवायादि को विषय करने वाली बृद्धियां समय ओर आभोगादि अन्तरङ्ग साधनों 
के आधार पर ही उत्पतन होती है ।॥ ६)। 
चक क व््ट ~ क्तिकालद्भारः 
साभान्यव्यतिरेकित्वं यदि ग्यापकभावतः | तभिरज्ञानगम्यानामपि व्यापकता भवेत्‌ ॥११८॥ 
उपधातेन्द्रियग्राह्या न सत्या भका यदि ] असत्यत्वाप्रसिद्धत्वे नोपघातः प्रसिध्यति ।१५६९॥ 
अ्थंङ्गियाऽरसिद्धेश्चेदसत्यत्वादुपाहतिः । सभानमेतत्‌ सामान्ये तद्‌ गाहिण्यप्युपाहतिः ॥१६०॥ 
तस्मान्न सामान्यमथंक्रियाप्तमथं ज्ञानमात्रेऽप्यसामर्ध्यात्‌ । यवो हि- एतेन 
समयाभोगादीति । 
रूपरसगन्धस्पर्शानामधिष्ठानङ्घटोऽवयवि द्रव्यम्‌ । उरक्षेपणङ्क्रिया। संख्या 
गुणः । इह वृद्धिः समवायविषया । तदुग्राह्यः समकायः । तेषु या बृद्धयस्ता अपि समया- 
भोगाय्यान्तरकारणमात्राधीना न विषयान्वयव्यत्तिरेकावनुविदघति ! तथा हि- 
खूपादिव्यत्तिरेकेण द्रव्यन्नाम न दश्यते । नान्वयव्यतिरे कित्वङ्‌घटवुद्धेषंटात्मनि 1 १६१॥ 
रूपादय एव चक्षुरादिवृद्धिभिरुपलम्यन्ते। ततस्तावन्मात्रोपलम्भात्‌ प्रबोधिता. 
नादिवासनालक्षणान्तरकारणदेवायङ्घट इत्येकाभिनिवेशिनी मतिरुपजायमाना जनै. 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

व्यापकता सिद्ध करता दहै, तब एेन्द्रिक ज्ञान @ विषयीन्रुत केशषाशादिमेभीज्ञान की 
व्यापकता या कारणक्रता माननौ होगी ॥ १५८॥ उपहत ( दूषित ) चक्षुरादि केद्वारा 
यदि मसक्रादि सतु पदार्थो का ज्ञान नहीं होता, अतः असत्य या सावृतिक पदा्थोके 
प्रसिद्धन होने पर इच्दियों मे उपघात को परिभाषा न बन सकेगी ।१५६॥ यदि अथं 
क्रिया की अप्रसिद्धि होने कारण इन्द्रिय में उपघात माना जाता है तब सामान्यके 
ग्राहक दूषित अन्तःकरण मे मी विपरीत संस्क।रादिके दवारा उपघात सम्पन्न हो जाता 
है । निष्कषं यह है क्रि सामान्यलक्षण तत्त्व अपने ज्ञानल्प काथं कै उपपादन का 

सामथ्यं नहीं रखता, अतः वहु असत्‌ भौर प्रतीतिमात्र है। 
रूप-रस-गन्व-स्पशं का अधिष्ठान घट नामके भवयवीद्रव्य है उसीमेँही 
उत्क्षेपण आदि कमं देले जाते हँ, संख्यादिगुण एवं "इह तन्तुषु पटः" इत्यादि प्रतीतियों के 
आधार पर समवाय सम्बन्ध ओर गुणादि सिद्धिजो द्रव्य की सत्ता प्रतीत होतीषहै, (1 
भी प्रतीति मत्रहै गुणादिसे सिन्नद्रव्य की कोई पा?म'थिक सत्ता नहींहै, शतः 
रूपादि गणो से मिश्न द्रव्य नाम को वस्तु कोई सिद्ध नहीं होक्ती । “घटसत्तवे घटबद्धि- 
सत्त्वं तदभावे तदभावः' इस ध्रकार का अनुमान मौ सिद्ध नहीं होता। द्रव्यादिका 
ज्ञान मी केवल संस्कारास ही उत्पननहोतारहैःद्रव्प्र पदा्थंसे नहीं। द्रग्यपदाथंभी 
ज। यादि @ समान भ्रतीतिमात्र है, वस्तुसत्य नहीं ॥१६१॥ रूपादि पदाथं ही चक्षु 
रादिजन्य बद्धिके विषय होति हँ। उन्हीं परे द्रव्यादिका भान अनादि संस्कारो 
उत्पन्न होता दै । उदुबोधित अनादि संस्कारों के द्वारा एकोऽयं घटः" इत्यादिज्ञान 
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वातिकालङ्कारः 
नानुभूयते नापरः परतो निरूप्यमाणो घटादिद्रगपस्वभावोऽस्ति। 
ननु दशंनेन परिच्छिद्यतेऽवयवी स्पर्धनेन च । द्विविषन््रग्यं दार्शनं स्पार्शानच। 
तदध्ययुक्तम्‌ । यतः- 
रूपभेदेन तत्‌ द्रग्यन्तद्धिपयं यतोऽयवा ! गृह्यतेऽभेदसंवित्तौ रूपमेव न रूपवत्‌ 1१६२ 
भेदेन वित्तौ याका रबु द्धिसंवेदनम्भवेत्‌ 1 न ॒चक्ष्‌.मनोमात्राद्‌ द्यस्यास्त्यवभाषनम्‌ 1) १६३॥ 
अथ घट इति बुद्धिनं रूपमिति तत्कथन्न भेदवेदनम्‌ । तथा हि- 
रक्तो घटः पटो वेति मतिख्यभिचारिणी । न च संवेदनादन्यत्‌ पदाथंस्थितिकारणम्‌ ॥ १६४) 
रूपमात्रसंवेदने हि तत्कुत इत्येव भवेन्न घट इति । तदप्यसत्‌ । 
रक्तारक्तप दाथंस्य घटादिग्यपदेदयता 1 घटाघटपदार्थंस्य र क्तक्ब्दाभिधेयता ॥{६५॥ 
ततोऽन्वयग्यत्िर्‌ काभ्याम्भेदस्य परिकल्पते ! व्यपदंशोऽ्ं मदन न तु वस्तु तथा स्थितम्‌ 11 {६६॥। 
इत्यन्यत्र विचारि तमेतत्‌ । 
अथ यद्यवयवी नास्ति रूपादयश्च केवलाः। कथं यत्रंव रूपन्तत्र॑व स्पशं इति 
मततिः । तदपि यत्किञ्चिदेव । 
एकसामग्रच धोनत्वात्‌ समुदायप्रकल्पने 1 एककायंत्वयोगे च यत्र तोति कत्पना 11१६७ 
यत्र सेनायां हस्त्यादयस्तत्र पुरुषा इति किन्न भवति व्यपदेशः। तथा यत्र वने 


वातिकालद्भार-ग्याख्या 

हो जाता दे, उसके अ।धार परर घटादि द्रव्य की सत्ता भी सि नहीं होती । 

शंका--दरंन के द्वारा गृहीत अवयवी द्रव्य की प्रत्यभिज्ञा स्पारोन ज्ञानके द्वारा 
होती है, भतः दान गौर स्पाशंन केभेदसे द्रव्य की दो विधाय सिद्ध होतो रै। 

समाधान -उक्त कथन नितान्त अयुक्त है क्योकि द्रव्य की भरतीति मात्र होती है 
किन्तु रूपादि से भिन्न कोद द्रव्यत्व पथक्‌ सिद्ध नहीं होता, अतः रूपादि से भिन्त 
रूपवान्‌ द्रव्य प्रमाणित नहीं होता ।॥ १६२ ॥ ज्ञानमे दो आकार प्रतीत होते है, उनमें 
केव गुणकार वस्तुसत्‌ ओर द्रव्याकाड अवस्तुसत्‌ ह ॥ १६३॥। 

शंका--घट' इति बुद्धिनं रूपम्‌- इष प्रकायद्रग्य भौर रूपका भेद स्पष्ठभव- 
भासित होतादहै, तब द्रव्प्र भौर गुणमे मेद क्यों नहीं माना जाता ? अर्थात्‌ "रक्तो 
घटः" "रक्तः परः--इक् प्रक।र को अब्यमिचारिणी बृद्धि यदज्ञान से भिन्न विषयवस्तु 
कौ स्थिति का कारण नहीं ।॥। १६४ तब रूपमात्र ® संवेदन से घट।दि द्रव्य व्यवस्थित 
क्यों नहीं होता ? 

समाधान-- "रक्तो घटः", अरक्तो घटः-इस प्रकार गुणादिमे घटादि शब्दोकी 
अभिधेयता भतोत होती है । १६५॥ तब भो अनच्वय-ब्यतिरेक क द्वारा भेद की कल्पना 
करने पर केवल भेद-व्यवहार कियाजा सक्ता है किन्तु वेसी वस्तु सिद्ध नहींहो सकती 
॥ १६६ ॥ इस विषय का विशेष विचर अन्यत्र किया गया दहै। 

शंका-यदि अवयवौ द्रष्य कौसत्ता गुणादि से भिन्न नहीं मानी जाती, तब "यत्रैव 
रूपं तत्रव स्पशं: -एेसी प्रतीति क्योकर होगी ? गुण यः गुण-सम्‌हको गणादिकाः 
आधार नहीं माना जा सकता, भतः गुण-समूह से भिन्न ॒द्रभ्यतत्त्व को मानना चाहिए 
जिसमे उक्त रतीति का सामजजस्य हो सके । 

समाधान --एककायं-कारी अनेक पदार्थो में एकत्व मौर समुदायी पदाथ कीं 
भाधारता का व्यवहार यज्च-तत्र देवा जाता है ॥ १६७ ॥ जसे "यन्न सेनायां हस्त्यादयः, 
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वाहिकालङ्कारः 
पलाशादयस्तत्र खदिरादय इति च नच पुरुषादिन्यतिरिक्ता सेना नापि च धवादि- 
व्यतिरिक्तं वनमिति 1 5स्पदेकसामग्रचधीनतयेरूक्रायंत्वेन च परस्परमविधोगताभाजो 
जनैरेवं व्यपदिश्यन्ते । एवन्ताह्‌ परस्परयनव्परतिरिच्यमानशचरीरा रूपादय एवावयवी । न 
हि स्तम्भकुम्भवृुक्षादिवत्‌ परस्परं रूपः दीनां व्यतिरेक इति । 

न च वनादिवई्‌ व्यपदेरामात्रसकेयवी ¡ तस्यावयवा अन्वयव्यतिरेकतः कल्पनया 
तथा व्यवस्थाप्यन्ते ! तथा हि~ यदेव पद्यानि तदेव स्पृशामीत्य)दि अभिन्नदेशता 
प्रतीयते । न रूपदेश्षपरि हारेण स्पृद्यता अस्वाचता वा भरतीतिमती 1 तदप्यसत्‌ । 

यद्यभिन्नम्भवेद ङपं ठ्पादीनाम्परस्परम्‌ } इ पादिभैरोऽस्वु कुंदस्तद वान्यत्‌ कथम्भवेत्‌ 11१९८] 

न हि हदेवाभ्यद्‌ अवति परतिषाद्ःमेदधसङ्गःत्‌ । अथकमेव तद्‌ भिन्नेद्दियग्रह 

णाद्‌ भेदवत्रतीतिः । चक्षरिन्व्िण प्रतीतौ रूपता स्पर्शनेन स्पृद्यता रसनेन च रसता । 


तदसत्‌ । 
किमेकमेव तद्वस्तु भिन्तग्रहणतोऽन्यथा । भिन्नपेवा्ंभेदेन प्रतीत्तिपथसं स्थिनम्‌ ॥१६९॥ 








तातकालङ्धार-ग्याञ्या 

तत्रेव पुरुषाः" एवं “यत्र वने पाशादयस्तव्र इ दिर,दयः'--इत्या द स्थलों पर सिना, वन' 
आदि एक इकाई नही, अपष्ठु युद्ध-साधनों का समूहं सेना तथा वक्षो कासमह व 
है । तथापि सेना में हस्त्यादि को आवारता अतीत होती है, वेसेही गुणादि के समृहुमें 
गणाधारता क्यों न अतीत होगो ? फलतः अवयवी द्रव्यं पृथक्‌ सानने की क्ष्या भावश्य- 
कृता ? स्तम्भ ओर कुम्भ धादिके समनं गृणाडि व्यतिरिक्त नही, अतः गुणों के समूह 


मे अवयवित्व ओर द्रव्यत्व की कल्पनादहै जाती हैः; 


शंका--सेना अर दनादिके समान अवयवौ नामाव का कत्पित पदाथ नहीं, 

अपितु पटादि अवयवी द्रव्य कै तन्त्वादि अवयव अन्वय-व्यतिरेक-सिद्ध परमाथत 
व्यवस्थित है । उस द्रव्य की एकता प्रत्यभिज्ञा प्रमाणं स प्रसा अंत है- "यदेव पदयामि, 
तदेव स्पश्चामि' [ न्यायसूत्रकारने आत्मा को एकता वें यही कहा है दर्यानस्पर्षाना- 
स्यरामेका्थंग्रहणात्‌"” (न्या. भू. ३।१।१) । अवयवी कौ अथन्तिरता-सिद्धि में कहा है- 
'"धारणाकर्षमोपपत्तेरच ( न्था. सु. १।२।३६ ) । सेनादि $ शमन समृदायवादकी 
आलोचना मे कहा है-"सेनावनवद्‌ प्रदणसिति चेन्नातीच्ियत्वादण्‌नाम्‌'" (ष्या. स 
।२ ३७) ] । रूपादि के अश्रयौभ्रूत शन्य को छोड कर अन्यत्र स्पृश्यत, आस्वाद्यता, 

ञौर ददयता कौ प्रतीति नहीं हो सकती । फलतः अवयव से भिन्न अव्रयवी तथा अवयवी 


तसे भिन्न अवयवो को मानना होगा । 
समाधान--रूप-रसादि का सपरुदाय यदि भभिन्न दै तब रूपादिका परस्परभेद 


कयोकर सिद्ध होगा । वहो अमिन्न वस्तु भिन्न ककत होगो {॥१६८॥ यदि कहाजाय्‌ 
कि धर्मी वस्तु एक दै अभिन्न है किन्तु वही भिन्न-भिन्न इश्दरिया से गृहीत होने के कारण 
अनेक या भिन्न प्रतीतदहो जाती है अर्थात्‌ चक्षः इन्द्रिषके द्वारा प्रतीत होनें से रूपा 
त्मकता, स्पदनि इन्द्रिय से ्राह्य होने से स्पर्थात्मिकतता ओय रसनाके दारा गृहीत होने 
से रसरूपता अवभासित्त होती है। तो केखा कहना भी उचित नही, क्योकि- 

क्या वह्‌ वस्तु वस्तुतः एक है किन्तु भिन्न-सिन्न प्राहकों के द्वारा गृहीत होतेके 
कृ] रण अन्यथा ( अचेकं या भिन्न ) प्रतीत होती है, अथवा वस्तुतः भिस्न हीह, शतः 


भिन्न ्रतोतः होधी है? एेसा सं्ञय अवदय होगा ॥ १६९ ।॥ उस वस्तु के एकः होते 
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वात्तिकालङ्कारः 
न तावदेकमेवेति माणम्‌ । न ह्येकमेव ग्रहणभेदाद्‌ भेदवत्‌ प्रतीयते ्न(स्तता- 
प्रसद्धात्‌ । अथान्यथा ग्रहुणस्यासम्भवादगत्येतदेवाश्नान्तभुच्यते । 
अर्थोभयिमेवमेवेति कर्मान्न परिकल्प्यते 1 अभेदस्य प्रतीतिस्तु नास्तीध्यपरिकल्पना ॥१७०।। 
अथापि स्याद्‌ । यदि भेदः कथमेक्देशत)ऽवियोगश्च । तदपि सुगमं यतः- 
देशो देशवतो नान्यस्तद्‌ भेदानवभासनात्‌ ! देशवत्प्रतिभासस्तु भिन्न एवेत्यर्ित्‌ कुतः ॥॥१७१॥ 

न देदो नामापरो रू्पादिभ्यः। सोऽपि च तेभ्यो भिन्नो भेदग्रतिभाषादेव न 
देरभेदादनवस्थाप्रसङ्घादप्रततिरेव मवति । स्वरूपेण भेदे रूपादीनामपि भेद एव । न 
च स्वरूपप्रतिभासमासरूपादपरम्‌ ) प्रतिभासस्यचभेदएव। नहि रूपप्रतिभासनमेव 
रसप्रतिमासनम्‌ । ईइन्द्रियान्तदवकल्यप्रसद्कःत्‌  भभेदभ्रसङ्खाच्च 1 इन्द्रियभेदाद्भेद 
इति चेत्‌ । तदसत्‌ । न हीच्ियभेदेऽप्यसषित्नम्मिन्नभ्प्रतिमाति। तथा चेत्परोक्षते वा 
भिन्नस्य स्यात्‌ । 

इति रूपादिमात्रमेवावयवीौति प्रसक्तम्‌ । यदि चेद्दियसामर्थ्यादत्यथार्थोऽन्यथा 

वातिकालद्कार-व्याख्या . 
मे कोई प्रमाण नहीं । यदि एकमे ्रहण-भेदसे अनेकता को प्रतीति होती रहै, तब 
वह्‌ भ्न मात्मके ही होगी । 
्‌ यदि कहा जाय कि अन्यथा-ग्रहणं (अभिन्न अवयवी मे भेद-ग्रहण) सम्भव नहीं 
अतः वहं अभेद-ग्रहण अश्रान्त (परमात्मक) है। तब यह गृणसमुदाय अनेकात्मक है- 
एसी कल्पना क्णो नहीं कर ली जाती । अभेद कौ परिकल्पना इसलिए नहीं कय सकते, 
कि वेष्ठी प्रतीति ही नहीं होती 1 १७० ॥ | 

शंका-यदिपटादि अवयवी ओर तन्त्वादि अवयवो का भेद दहे, तब तन्तुमे षट 
की एकदशता ओर पटादि से तन्तृओों का अवियोग केसे ? 

समाधान -देश (अवयव) देशवान्‌ (अवयवी) से भिन्न नही, स्योकिमेदका 
अवभास ही नहीं होता । देशवत्ता (हस्त'दिवत्ता) का अवभास भिन्न दारीरमे ही होता 
है, अभेदमे कंपे होगा ?।। १७१ ॥ घटादि कै रूपादि गृणोंको घटका देश य। अवयव 
मानाजा सक्ततादै, वहं (बटादि) भी रूषादिसे भिन्न दहे, क्ष्योकि 'रूपादिनं घटः- 
एसी भेद-प्रतीति होती है। घट से उसके अवयव यदि भिन्न हं, तब अवयवोसेभी 
उनके अवयव भिन्न होगे, अतः अनवस्था क्यों नहीं? इम प्ररन का उत्तर यहहैकि 
अवयव के अवयवो को प्रतीति ही नहीं होती । धञदिका स्वरूपेण भेद मानने पर 
रूपादि का भी उनसे भेद प्रसक्त होगा, क्योंकि प्रतिभाषमान =¶ से भिन्न घटादिका 
स्वरूप नहीं होता। प्रतिभास कातो भेदै हो, भ्योकरि रूपका प्रतिभास ही 
रसादि का प्रतिभास है-रएेसा नहीं कह सकते, अन्यथा रूप-भासक चक्षु से 
ही रस का प्रतिभास हो जाता, रसनादि इद्दिां व्यथं ही हो जातीं। इतना ही नहीं, 
रूपरसादि का अभेदभी दहो जाता 1 इद्िय-भेद से रूप-रसादिकाभेद नहीं मानाज। 
सकता, क्थोकि यज्ञ दत्त-देवदत्तादि की चक्ष-इन्द्रियो काभेद होने पर भी धघटादिका 

नीलरू¶ अनोल् नहीं हो जाता, अन्यथा घट परोक्ष ह्‌) जाता। इस प्रकार रूपादिका 
समुदायमात्र अवयवी सिद होताहै! यदि इन्रियके सामथ्यं से अथं को अन्यथा 
` प्रतौति हाती है, तब उपरे रान्ति ही सानना होगा, च्योकि काल ( पीलिया) रोग 
रोगी व्यक्ति की "पीतः शङ्खः" आदि भरतोतिको धमा नहीं माना जात्ता। संवादके 


४१६ :। भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 





 वात्तिकालङ्कारः 
प्रतीतिः भ्रान्तिरेव भवेत्कामलिनः शे पीतभ्रतिभासदत्‌ । अथापि स्थात्‌ । संवाहाद- 
न्नान्तता । तदप्युक्तम्‌ । संब्रादेऽपि प्रतिभास एव । सोऽपोल्द्रियभेरादेव तथाव्रतिभास- 
प्रकारः । ततोऽप्ावपि न्र।न्त एवेति कथमरघिद्धमसिद्धन साध्यते। संवादस्यान्पस्यच 
प्रतिभासस्येद्ियङृतत्वान्नार्थार्वय्व्यतिरेकानुबन्धिनी प्रतोतिरति नार्थोत्र नामास्तीति 
साघ्ववयिसाधनम्‌ ! न ह्यवयविसाघनसर्थाभावसाधने तस्याथंविशेषत्वेनाभिप्रतत्वात्‌। 
तस्मान्नेल्ियन्यापारादेकमनेकतया भ्रतिभाति। अपि त्वेकमेव रूपादि ! तत्र एकप्रत्यय 
जास्तरकारणाधीन एव । उत्क्षेपणश्रत्ययेऽपि चापरापरदेशोत्पत्तयो हस्तादिक्षणा 
उतक्षेपणमिति तत्पमुदाय एव कलत्पनारूपं कारणादान्तरादेवे न विषयब्रलायातः। एवः 
न्ति पूर्वापरक्षणव्यङ्गयङ्क्रियात्वमुतक्षेपणप्रव्ययविषयः। न ¦ व्यक्तिव्थङ्ग्यात्‌ सामा- 
त्यस्य । क्रियात्वञ्च सामात्यङक्रियान्यकव्त्याभिन्यज्यते नाथंक्षणन्यक्रत्या । न बव हस्ता- 
दिक्षणग्यक्त्या्धिताऽपरा क्रिया व्यक्तिरन्यथा चोपलस्यते। न चान्यव्यक्तिव्यङ्ग्यता 
सामात्यस्य । अथ हस्तादिक्षणव्यङ्ग्या क्रियार्थजात्तिः । 
तदप्यसत्‌ 1 एकंकक्षणव्यङ्ग्यत्वामावात्‌ । न ह्य कक्षणव्यङ्ग्या उत्क्षेपणादयः 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
आधार पर उक्त भ्रतोति को अभ्नान्त माना जाना उचित नही, क्योकि स्ंवादमीतो 
एक प्रतिमासहीदै। वह इन्द्रिषर-मेदके द्वारा उपजात प्रतिमासका एक प्रकारमात्र 
है, फलतः वह संवाद मी भ्रमरू्पही है । जिप्न प्रतोतिमें प्रमात्व सिद्धही नहीं, उसके 
द्वारा ्रमज्ञान मे असिद्ध प्रम।त्व कंसे सिद्ध किया ज। सकेगा? इसी प्रकार अन्यान्य 
संवाद ज्ञान भी इन्द्रिय-भेद-प्रयुक्त ्रतिमाश्तमात्र हैँ, वे अपनी-अपनी विषयवस्तु के 
अन्वय-व्यतिरेक से आबद्ध भ्रमात्मक्‌ नही, अतः उनसे अर्थं (त्रिषय ) सिद्ध नरहींहो 
सकता, तब अवयवे द्रव्य को सिद्धिकंसेहोगो ? क्योकि अवयवीभी तो एक बाह्य 
अथं दै ओर अथ कोर सिद्ध नहीं होता । फलतः एकं पदार्थं मिन्न इन्दरिय-्राह्यमात्र हो 
जाने से अने प्रतोत नहीं हौ सकत।, अपितु वटादिङ्प प्रतिभासित होनेवाले रूपादि 
अनेक गुण ही अनेकत्वेन प्रतीत होते है, अतः एकोऽयं घटः" एसी प्रतोति अन्तरि 
संस्कारों के अधीनदही होती है 1 
जसे द्रव्प पदाथं रूपादि का सवुदायदहै, वेते उत्क्षेपणादि क्रियाभी अपरापर 
देशोत्पन्न उत्क्षेपण क्षणो की सन्ततिमात्र है । कमे-प्रतीति भी व्रिषयाधोमं नहीं, भपितु 
शान्तरिक अनादि भावना पद समुद्भूत एक कल्पनामात्र है । तव क्या पूर्वापरक्षण- 
व्यङ्य क्रियात्व ही उत्क्षपणादि प्रतीतियों का विषयदहै? इस प्ररेन का उत्तर है~ 
नहीं, य करि क्रियात्व एक जाति दै जरः जाति सदेव सपनी आश्रयीश्रुत व्यक्तियोंसे 
ही अभिभ्यद्कय होती है । क्रियात्वं भी एक जाति है, जो अपनी आश्रयीम्‌तक्रियरा 
व्यक््तिके द्वारा ही व्प्रज्जित हती है, अ्थेक्षणों के द्वारा नहीं । हुस्तादि-क्षण भ्यक्ति 
के आधित अन्य क्रिया-व्यक्ति ही अन्यथा ( क्रियात्वरूपेण ) उपलब्ध होती है--एषा 
नहीं कह खकते, क्यों क्रि अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्याधित सामान्य की अभिव्यक्ति नहीं 


होती । 
हस्तादि-क्षणके द्वारा क्रिशरा्थगत जाति की अभिन्यक्ति नहीं मान सकते, क्योकि 


क्षणक्षयौ पदार्थो का समुदार सम्भव नहीं ओौर एककक्षण-अ्य ङ्गचत्व मःनने पर प्रथम 
क्षण में ही उत्क्षेपण कायं की श्रतीति प्रसक्त होती है। क श: 
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ऊेश्चादयो न सामान्यमनथो भिनिवेशतः । 
्ञेथस्वेन ग्रहाद्‌ दोषो नाभाचेषु प्रसज्यते ॥ ७ ॥ 
वातिकालद्धारः 
प्रथमक्षण एव प्रतीतिप्र॑सङ्गात्‌ 1 अधायुगपत्कालेरेवािग्यज्यते क्रियाजात्िः। न हि 
वैयाकरणे रवद्यम्परसिद्धान्तोऽनुगम्यते । एषैवास्माकन्दशंनस्थितिः। 
तदसत्‌ । प्रत्येकपनभिग्यक्ता यदि जातिसमुदाये न तह्य भिग्यज्यते । प्रकाशन्त- 
रासम्भवात्‌ । अम्धासादेकेनाप्यभिन्यज्यतं इति चेत्‌ 1 अम्याप्त एव तहि कारणमा- 
स्तरमिति न विषयबलायातन्तज्ज्ञानम्‌ । एवं संयोगविभागप्रत्यया अपि वाच्याः तथा 
चोक्तम्‌- 
संखयास्षथोगकमदिरपि तद्वत्‌ स्वरूपतः । अभिकापाच्च भेदेन स्पम्बुद्धौ न भासते!१७२॥ 
नन्वथं क्रियाय। पामपरमथंपिति सामान्यलक्षणन्ततः केशादयोऽप्यथंक्रियाय।मसम- 
थंसरात्‌ सामान्यं प्रसक्ताः । तदप्यसत्‌ । यतः-केशादयो न सामान्यमिति । 











वातिकालङ्का र-व्याख्या 
शंका--अयूगपदमावौी अनेक्रक्षणों कैदारा क्रिधरात्व जाति की अभिन्यक्ति वैसे 
ही मानीजा सङृतो दै, जसे वैयाकरण-गण अयुगपदभार्वी वर्णो को स्फोर का व्यञ्जक 
मान्ते हे। 
समाधान- जसे वयाकरण परकोय सिद्ध।(न्त नहीं मानते, वसे हम (बोद्धगण) मी 
पर-सिद्धान्त को नहीं मानते । रूपादि-समुदाय ही द्रव्यत्वादि व्यञ्जक मानना हुभारा 
हार्निक सिद्धान्त है । प्रव्येक उमृदायी व्यञ्जकं नहीं होता । 
शंका- प्रत्येक अवयव यदि जाति का व्यञ्जक नहीं, तब समृदाय म व्यञ्जकता 
से आयेगी? अभ्यास हो जाने पर तिसी व्यक्तिके परया हाथ मात्र को देख 
कर व्यक्ति का बोध हौोजातादहै, वधं ही समदायक्रो प्रत्येक इकाईमे जाति कौं 
ठ्यञ्जकेता क्यों नहीं हो सक्ती ? 
सभाधान -यह कह जा चूका हैकि समुदाय यद्यपि अनेकरात्मक है, तथापि किसी 
संस्कारःदि आन्तरिक कारण के द्वारा एकात्मवता प्रतीत हो जाती है, अतः यह्‌ 
अभ्यास पदाथं दही वह भन्तरिके करण बन गया, जिक्तसे एक अवयवित्व का प्रतिभास 
हो जाता है, फलतः "एकमिदं द्रव्यम्‌” एेसो भरतीति के आधार पर अवयवी की सिद्धि 
नहीं को जा सकती, क्योक्रि यह प्रतीति विषयतरस्तु के अन्वय-उ्यत्तिरेक सेन होकर 
अन्यथाहीहो जातीदहै। इमी प्रकार संयोग-विभागादि प्रतीतियां भी विषयवस्तु के 
विना ही उपपन्नहो जाती है, जसा कि कहा गया है ““संख्यासंयोगकमदिरपि तद्त्‌ 
स्वरूपतः । अभिलाय।(च्च भेदेन रूपं बुद्धो न भासते" ॥ १७२ ॥ 
अर्थात्‌ द्रष्य के समान हौ संख्या, संयोग भौर कर्मादि का स्वरूप भी पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं होता, केवल शब्द का विषय दहै, विकल्प वृत्ति कै समान 1 विषयवस्तु कोई सिद्ध 
नहीं होती । 
शंका -सायान्य (ज।ति) का लक्षण किया गया है-“थंक्रियायामसमथम्‌ 1 
तंमिरिक व्यक्तिके द्वारा हर्यमान केश्च-पाक्लादि भी अथंक्रियामे समथं नहीं होते, अतः 
उनमें भी उक्त लक्षण भतिव्धाप्त होता दहै। 


समाधान--उक्त केर-पा्ादि को सामान्य नहीं कहा जा सकता, बर्योक्ि स्वल- 


१४५६ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


यद्यपि बर्खित्वादि सामात्य के समान ही तैमिरिकं को विषय-निरपेक्ष केश- 
पाशादि भी तीत होते है, तथापि उष्टं सामाध्यलक्षण नहीं कहं सकते, क्योकि व्याव. 
हारिक पुरुषो शी दृष्टि मे केश-पाशादि कोईषदाथे नहीं माने जाते। घटाभावादि 
पदा्थज्ञयत्वेन प्रसिद्ध है, अतः उन्हें सामास्य मान लेने में कोई दोष नहीं ॥ ७॥ 
त  वाक्तिकालङ्कारः 

अर्थं एव हि सामान्यरूपतया स्वलक्षणात्मा उतीयमानः सामान्यम्‌ । यद्यसौ 
स्वलक्षणसर्थक्रियाक्ारित्वात्‌ कथं सामाव्यमनथक्रियाकारित्वे च कथमथ । अथेक्रिया- 
कारित्वेनाथंत्वात्‌ । न च दयमेकत्राथंक्रियाकारित्वमितरच्च । नंतद्‌ दुघटम्‌। 





त्रपय शक्तितः 1 सामान्यञ्च तदथंश्च शवतञ्नाशक्ठमेव च 11१७३॥ 
सामात्यमर्थाव्यवसायेनाथः । परमाथेतोऽनथं एव । उपचरित पथंत्वमस्य परम्९- 
रया्थंकायत्वात्‌ ( भत्पाथंत्वात्‌ ) कथन्तहिं शाब्दस्य विषयः सामान्यम्‌! न हिनचा- 
स्तीरे धचकराश्चकटमित्यथंक्रियापारस्पथेणापि । | 
नैतदस्ति । माभूत्‌ ठत्तामन्यं कानः क्षतिः सुररोमेव शोभनं शष्दस्यःप्राम)ण्य- 
साधनात्‌ । तथ हि-सामान्थमस्मासिः प्रमाणत्रिषय इष्यते । यदि चायमपि प्रमाण- 
विषयः दाब्दः प्रमाणप्मवेत्‌ । कथन्ति शब्दस्य विशयः सामान्यप्ुक्तम्‌ । न शब्दस्य 
विषयः स! मान्यमेव । किन्ति शब्दस्थ सामान्यं विषयः न विधयः । शब्दविषयत्वेन चानु- 
गताकारता लभ्यते । तथाऽधिषय स्वलक्षण मति न कश्चादयः स्वलक्षणं कस्यचिदविष- 
यस्य शब्दानां स्वलक्षणत्वात्‌ ! अत्रापि नाविषयः स्वलक्षणमेव । किन्तहि, अविषय एवं 
स्वलक्षणच्न विषयः । केशचादिविषयञ्दाप्रमाणमेव विज्ञानम्‌ तथा ह्ि-“परमाणमविसं- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
क्षणरूप पदाथं ही सामान्यरूपेण प्रतीयमान स्षामान्य कहलाता है 1 यदि स्वलक्षण है, तब 
अ्थक्रियाकारी है, तव सामान्य नहीं । यदि छामान्यदहै, तव अथेक्रियाकारी नहीं।दो 
विरुद्ध धमं एकत्र कंसे रह सक्ते हैँ ? इत प्रश्न ऊ! उत्तर यह है कि जो पदाधं साक्षात्‌ 
भथंक्रियाकारी न होकर परम्परया अर्थक्रिया कारित्व-शक्ति से घमन्वितं हो, इसमे 
अथं क्रयाकारिता तथा उसक।! अभाव दोनोंही धम मानै जति ।॥ १७३॥ अर्थात्‌ 
वामान्य पदाथं अथध्प्रिवसाय के रूप में अथं तथा परमाथंतः अनथ माना जाता है। 
परम्धभरया उसमें अथंक्रियाकारित्व होने के क्रारण अ्थंत्व का उपचार मात्र होताहै। 
प्रघन-तव सामान्य" चब्दक्रा वहु विष वयोंकर होगा ? क्योकि "नद्यास्तीरे 
शकं राश्कटम्‌“- पे शब्द का विषय परम्परयाभी अथेक्रियाकारी नहीं होता। 
उत्तर- यदि उसे स्ामाष्य नहीं माना जाता, तवन सही, उषसे हमारी क्या 
क्षति ? तब तो आपने शब्द को भअप्रामाण्यता जच्छी सिद्ध कर दी † आशय यहुहैकि 
सामान्थ को हम प्रमाण (अनुमान) का विषय मानते यदि सामास्य भीप्रमाणका 
विषय है, तब शब्द भी प्रमाण होगा । तब सामान्य को शब्द का विषय क्यों कहा 
गया ? शब्द का विषय सामान्यहीदहै, अपितु शब्द का सामात्य विषय ही है, अविषय 
नहीं । शब्दविषयत्वेन अनुगताक्रारताका लाभहोजाताहै। स्वलक्षण शब्द का विषय 
नहीं, अतः केशच-पाशादि स्वलक्षण सही, कयोंक्रि स्वलक्षण तत्त्व निविकल्प होने से किसी 
शब्द का विषय नहीं होता । यहां परमी अवधारण का भका यह्‌ है कि^नाविषयः 
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वातिकालद्कारः 
वादि ज्ञानम्‌ (भ्र० वा० १।१) इति सामान्यखक्षणे कृते विषयभेदेन तद्भेव उपपाद्यते । 
भेदस्तु विषस्येव प्रतिपाद्यतथा मतः 1 ततोऽप्रमाणविषये कथं विषमता भवेत्‌ 11१७५] 
यद्य्थं एव सामान्यमभावस्याथंता शन्यत्वादसामान्यता । न चासावविषयः। 
अनुपलम्मविषयत्वात्‌ सामान्यभावेऽपि भरागभावः प्रध्वंसाभाव इत्यादिभेदग्यापकत्वात्‌ । 
घटाद्यभाव इदानीमभाव इति च व्यक्ितिव्यापनात्‌ । 
अत्रापि परिहारा । ज्ञेयत्वेन ग्रहणात्‌ । अभावोऽपि हि केनचिदाकारेण ज्ञेय एव । 
न्यभाव एवा।भाव इति सिद्धान्तः स चाथक्रियाकार्येण । अथवाऽसावपि प्रमाणेन परि- 
च्छि्यत एव । प्रयोजनवत्वाच्चासावर्थंः । अभविनापि हि भयोजनमेव निःशङ्कगमना- 
धंतात्‌ । तत्तस्तत्राप्यर्थाधि मोक्ष इति, अथं एवाभावः स्वेन रूपेण, न पुनः केशादिः, 
भ्रन्तविज्ञेयतया परिच्छेदात्‌ ॥ 
ननु केश्चादयोऽपि यदेवम्भूतङ्कुशाद्यसदिति जायते सत्यकेरसदृशं वेति तदा 
तत्रापि स्वानुरूपमसत्यतानिबन्धनम्प्रयोजनमस्त्येव निविबन्धगमनादिकम्‌ 1 ततस्तेषा- 
मपि प्रमाणविषयता भवेत्‌ । अथ तथा १ च्छेदे सामान्यरूपतव तथा सति स्फुटाभता 
न स्यात्‌ 1 स्फुटाभततया चातव स्वलक्षणमेव । तञ्ज्ञानमनथंकन्न भवतीति न च्नान्तः 
वाति कालदा र~व्वाख्या 
अप्रमाणहीदै, जेता कि वातिक्क्राय्‌ ने कहा दै-“प्रमाणपविक्ववादिज्ञानम्‌" (प्र. वा. 
११) । इ प्रकार सामान्यलक्षण का स्वरूप कहा गया, भब विषथ-भेद से उङ्‌ भेद 
का उपपादन किया जाता है--भेद तो विषय काही होता है, क्योकि प्रमाण का. 


प्रतिपाद्य विषय ही होता है, अतः अप्रमाण के विषय मे विषयता कयोकर 
रहेगी ? ॥ १७४ ॥ 


शंका-पदि अथंही घामान्य है, तत्र अभाव मेही अर्थता ओर शन्य होने के 
कारण अस।मान्यता प्रसक्त हौतीदै। अभाव को अविषय नहीं कह सकते, क्योकि 
अनुपलम्भ का विषय ही मना जाताहै। सामान्य भाव ममी श्रागमावः, “व्वंसाः 
भावः."--ईइस प्रकार भेद कौ व्यापकता रहढी दहै । "वटाद्यभावः', !इदानीमभावः-इसं 
प्रकार अभावमे व्यञ्िति न्याप्यत्ता भी देखी जाती है। | 5 

रानाधान-इस शंका का परिहार यहीदरै कि विषय का ज्ञेयत्वेन ग्रहण होता! 
भभाव मी किसी-न-किसी आकारसेज्ञेय ही माता जाता है। अभ्य विषय का भाव 
ही अन का मभाव है-- यही सिद्धान्त-सिद्धहै। वहु अभाव अथेक्रियाकायी भीदहै। 
अथवा अभावमभी प्रमाणक द्वारा प्रमित होता है। प्रयोजनवान्‌ होने के कारणमी 


अभाव अथदहै। पृथिवीतल्ल पर कण्टकादि का अभाव देखकर पुरुष वहाँ निःरङ्कुं 


विहरण करता है। इस प्रकार अभाव मे भी अथेता (विषयता) निर्िचत होती है किन्तु 


तंमिरिक्ारा गृह्यमाण कोश-पारादि मे अथता सम्भव नही, वे केवल भ्रान्ति 
कलिपतमात्न है । 


शंका-जब केशादि मे भी '"एवम्मतमसत्‌” अथवा ““सत्यक्टेशसदशम्‌"- पेखा 


ज्ञान उत्पस्न होता है, तब असत्यत।(-्रयुक्त निःशङ्क गमनादि प्रयोजन उपलब्ध होता 


ही है, अतः उनमें भौ प्रमाण-विषयता होनी चाहिए । यदि वसी ज्ञेयता के भाघार . 
पर उसमे सामान्यरूपता मानी जाती है, तब स्फटामता नहीं बनेगी । स्फुटाभतया. 


भरतीयमान होने पर स्वलक्षण हौ मानना होगा। फलतःन तो अ 


तर्थंक होगा भौर न॒ ` 


~ ~ 


सभाष्य प्रषाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः २ 


तेषामपि तथामावेऽप्रतिषेधात्‌ स्फुटाभता । 
© (न 
ज्ञानरूपतथाथत्वात्‌ केकादोनि मतिः पुनः ॥ < ॥ 
सामान्यविषया देशप्रतिमाष्षमनथंङय्‌ । 
यदि कथित केश्च.पाशादिमेंभी ज्ञानान्तर की ज्ञेयता प्रतीत होने के कारण 
सामान्यरूपता मानी जाती है, तव प्रतिषेध न होने कारण हमे अभीष्टहीहै। 
| यदि ""तेमिरिक-टष्रा $शादयो न वस्तु" एसा मान होता है, तब स्फुटाभता 
नहीं होनी चाहिए, क्योकि ज्ञाना कारत्वेन केशादि को अथं माना जाता है, स्वलक्षण- 
त्वेन नहीं, किन्तु स्फुटामासता सानी जाती है--स्वलक्षणत्वेन । 
न्न वातिकालद्कारः 
म्भवेदित्याह- तेषामपि तथाभाव इति । | 
यदि केशादयोऽपि तेभिरिकोपदन्धा असत्यतयः परिच्छिद्यन्ते तदाऽसत्या इति 
कोऽर्थोऽथंक्रियाज्ञानेन नोपलभ्यते पुरुषान्तरे देति । तदुपलम्पत्वामावपरिच्छेदादभा- 
बप्रमेयतवेत्यभावतया प्रमेयत्वस्य सापान्यरूपताया अप्रतिवेद एव। 
यदपि सदृशमेतदन्येन केरा दिना तदाज्ञानरूपे सहरव्यवहार इति स्वभावहेतु- 
विषयत्वात्‌ प्रमेय्तेव केशादेः ! थ तहि स्फुटश्रतिभासनता सामान्यस्य । ज्ञानख्पेणा्- 
ठ्ब,त्‌ स्वलक्षणमेव तत्‌ । प्रत्यक्षविषपयस्त§ भवेत्‌ । भवत्येव । स्वेसंवेदनप्रत्यक्षविषय- 
शवात्‌ । कथं सामान्यरूपता । विकरलपन्ञानेनापरेण पुवेकेशादिसमानतया विषयक 
शात्‌ । तथा हि- 
्सष्यास्तिमिरज्ञानगम्याः केशादयः पुरा 1 एवमेवोपलन्धत्वाद्‌ सद्शा वा सरूपतः 1॥1१७५॥ 
न हि सत्यताविपर्यंयः सहशता पूरवंरूपानुरणमन्तरेणेति विकल्पपरिच्छद्यतंब 
वातिकालद्कार-व्याख्या 
ञ्रान्त, यह कहा गया दै-“"तेषामपि"" इत्यादि से । अर्थात्‌ तेमिरिक व्यक्तिके द्वारा 
परतोयमान केश-पाशादि यदि असत्यतया प्रतीत होते है, तब असत्य ही, त 
शमावष्वेन प्रमेयता पयंवस्ित होने के कारण सामान्यरूपता का प्रतिषेष नहींहो 
सकता । 
जब ““सत्येश-सहशमिदम्‌”-एेसी प्रतीति मानी जातो है, तव “"इद्‌ प्रमेयम्‌, 
घमानाकारत्वेन प्रतिभासखनाद्‌ गोत्वादिसामान्यवत्‌ इस प्रकार प्रमेयत्व-साधक्‌ 
स्वभावरहेतु केद्वारा प्रमेयता द्ध हो जातीदहे। सामान्यलक्षण मे विश्चदावभासता 
कंसे ? इस प्रह्न का उत्तर यह है कि ज्ञेयत्वेन अर्थता सिद्ध होने के कारण वहु सामाध्य- 
लक्षण नीं, स्वलक्षणहीहै। तज भत्यक्षप्रमाणको विषयता होनी चाहिए । बहतो 
अभीष्ठही है, क्योक्रि स्वसवेदनल्प प्रत्यक्ष को विषयता मानी ही जातौ है। तब 
साघान्यरूपता क्यो मानी जाती टै? पूर्वेकेशादि-समानतया ओदीच्य विकल्प विज्ञान के 
दारा गृहीत होने के कारण सामान्यरूपता मानी जाती है । अर्थात्‌ पहले तिमिर-जन्य 
ज्ञान के विषयीमृत शशाद क। भान होता है । उसके परचात्‌ “ूवं-सहशा इमे केशादयः- 
एसा विकत्प विज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १७५ ॥ पूवंरूप को समानता के विना केवन्न 
सत्यतामाव को धकर सदटृशता ओर अखत्यता कही जातो । निविकरलपक ज्ञान पुर्वात्पर 
“विषयों क्रा ग्राह नहीं होता-यह कहा जायगा, अतः केशादि परोक्ष होनेके कारण 
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सामान्य कहु जते ह । पूवं गोर पर ज्ञानांमें कौन ज्ञान अनथक है? केशादि्रतिभाः 
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वातिकालद्कार); 
सादृश्यासत्यत्वयोः। न च पूर्वापररूपे भवृत्तमविकल्पकमिति प्रतिपादविष्यतते। वेष 
परोक्षतया सामान्यम्‌ । अनथंत्वात्तहि कस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । केशाप्रतिभासमिन्द्रिणजञान- 
परनर्थकम्‌ 1 अयमभिप्रायः स्वसंवादने प्रत्यक्ष ङ्कादिरूपे विकल्पज्ञानमनुमानसिन्दरिय- 
ज्ञानमनर्थकमिति विभागः । 
मन्वि्द्ियज्ञानन्तदेव च स्वसंवेदनम्‌ । न हि स्वसवेदनविज्ञानादपरमिष्रियजम्‌। 
इल्द्रिथाश्रयेण तस्य स्वसंवेदनस्योत्पत्तेः । 
मथेतदिन्दरियज्ञानमर्थाभावे श्रमो मतः 1 स्वसंवित्तिस्तु न वाक्षात्‌ तद्धिनापि प्रवत्तंनात्‌ ।1१०६॥ 
यदन्तरेणापि यत्‌ न तत्तस्य कारणम्‌ । ननु परिस्फुटा स्वसं वित्तिनंवाक्षसन्तरेण । 
तदप्यसत्‌ । स्वकंवित्तिः सर्वव परिस्फुटा स्वेन रूपेण । यद्यत्र स्वेन रूपेण साक्षात्करणा- 
कारेण प्रतिभाति तत्परिस्फटम्‌ । स्वञ्च रूपं सवस्य ज्ञानस्य साक्षात्‌ प्रतिभाति ।न 
हि स्वरूपमेव परोक्षं स्वरूपाभावत्रसङ्धात्‌ 1 तस्मात्‌ परोक्षमेव सकलमसश्पष्टम्‌ । स्वप्न. 
ज्ञानञ्चेन्द्रिथमन्तरेणापि स्पष्टरूपम्‌ । तस्मादिन्द्रियमयं एद प्रवत्तते तदभावेऽनथक तत्‌ 
स्यात्‌ । केशज्ञान मनथंकन्न तत्र केशप्राप्तिः । ततोऽथपिक्षयाऽनथंकमिति निर्चयः1 
ननु ज्ञानरूपतय)पि यद्यथंता सामान्यमपि स्वलक्षणम्प्रसक्तं स्पष्टावभासि चेति 
॑ वातिकालङ्का र-व्याख्या , 
सक इन्द्रिय ज्ञान अनथक दै । अभिप्राय यह्‌रहैकि स्वसंवेदन ज्ञान स्वविषयकत्वेन 
प्रत्यक्ष प्रमाण ओद केशादि मे `विक्रल्प ज्ञान अनुमान तथा इन्दरियज्ञान अनर्थक है 
इस प्रकार कां विभाग यहां अभीष्ट है। | 
गंका-जो इन्द्रिय-क्ञानदहै, वही तो स्वसंवेदन है। . स्वसंवेदन विज्ञान से भिसन 
इन्द्रिथ-विन्ञान नहीं, इद्द्रिय का आश्रषणकरकेहो वहं स्वषवेदन ज्ञान उत्ग्त्न होता 
है, भतः कथित विभाग संगत कयोकर होगा ? 
समाधान --इन्द्रिय-ज्ञान विवय के. विना उत्पतन होनेके कारण अमात्मकदै। 
स्वसंवित्ति ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं, क्र्योकि वहु इन्द्रिय के विना हो समुद्भूत होता दहै 
1॥१७६॥ जिसके विना ही जो ज्ञान उत्परनन होतादहैः वह उस ज्ञान का काण तहीं 
माना जाता । अतः स्वसंवेदन ज्ञान इद्ध्िर्थका आश्रयण नहीं करता, उससे थिन्नही 
होता है । 
यह जो कहा जाता दहै कि स्वसंवेदन इन्द्रियका आश्रमण किये बिना स्फट 
(विशद) नहीं हौ सकता । ५ 
यह कहना भौ असत्‌ है, क्यो समस्त संवित्ति ज्ञान स्वतः ही स्फुट होता दहै, 
उसे अपनो स्फुटता के लिए इन्द्रिथ का आश्रयण करना अ।वदयक नहीं । जो ज्ञान भपने 
स्वरूप से (साक्षात्काराकारेण) प्रतिभासित होता है, वही परिस्फुट है । प्रत्येक ज्ञान का 
अपना रूप साक्षात्‌ प्रतोत होतादै। स्वरूप कमी परोक्ष नहीं होता, अन्यथा उसते 
स्वरूपता ही नहीं रहेगो । जो पदाधं परोक्त है, वह्‌ अस्फट या अस्पष्ट कहलाता वै 1 
स्वप्न-ज्ञान इन्द्रियकेविना ही स्पष्टहोतादहै। इन्द्रियगण खदंव अथंकेहोेपर दही 
प्रवृत्त होति है, अथं का अभाव होने ¶१रडइन्दरिथ-ज्ञान अनये एवं ज्रममात्र होता है॥ 


केश-षाशादि का ज्ञान भौ अनथक है, उससे केशादि की प्राप्ति नही होती, अत। अर्थं 


को अपेक्षा से ®शादि-ज्ञान भनथंक है। 
धंका--यदि ज्ञानरूपतया ( जञानाक्रारुत्नेन ) कैशादि मे अर्थेता सानौ जाती ङः 
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ज्ञानरूपतयाथत्वे सामाभ्ये चेतपरसञ्यते ॥ 8 ॥ 
तथेषटत्वाददोषः, अथेरूपत्वेन समानता । 


स्त्र समरूपत्वात्‌ तद्वथाशृ्तिसमाश्रयात्‌ ॥ १० ॥ 
यदि श्ञानाकारत्वमथत्वम्‌-एसा अथं का लक्षण किया जाताहै, तव तमि- 
 रिक-कल्पित कशपाशादिरूप सामान्य अथं में भी स्वलक्षणता भ्रसक्त होती ह, क्योकि 
वह भी ज्ञान का भकार दहै । इच प्रसक्तिमें इषएटपत्तिकरते हुए कहा गया है-^तयेष् 
त्वाददोषः' । अर्थात्‌ कथित केश-पाशादि में ज्ञानाक्ारत्वेन स्वलक्षणता भौर ज्ञेयाकार. 
त्वेन सामान्यलक्षणता मानी जाती है क्योकि वसी सभी वैशोण्डकादि व्यक्तियोँभेन 
र्व विसहशमिदम्‌” अपि तु 'ुवं-सहशम्‌'- इष प्रकार असमानता कौ व्यावृत्ति मौर 
समता या सामात्य का विषान कियाजाता है) 
त - बात्तिकालद्धारः 
विरोधः । न विरोधो यतः- ज्ञानरूपतयाथत्व इति । 
ज्ञानरूपतया स्वलक्षणता परिस्फुटाकारता च सामान्यस्य विद्यत एव। तथा- 
भतेव हि तस्य स्पष्टता ¦! भ्थंस्तु मवत्यस्पष्टप्रतिभासोऽन्यस्य स्पषटाभासस्य भासना- 
दन्यतः । ज्ञानस्यतुस एवाकारः किमपेक्षया तेदस्पष्टमुच्यताम्‌ । तस्मात्‌ स्वरूपस्य 
साक्षादवभासनात्‌ अस्पष्टता कुतः । एतदेव स्पष्टत्वं यः सर्वाकरारभ्रतिभासः। भरथंस्य 
तुः स्वरूपमन्यदिति तदश्रतिमासने न स्पष्टताभ्रतिभासः। 
कथन्तर्हि स।मान्यन्तदस्पश्टप्रतिमासञ्चेत्याह- अथस्य बाह्यस्य रूपेण समा. 
नता । रूपणं रूपोनिरूपणमित्यथः । अथंनिरूपणेन समानता । अस्पष्टता चार्थस्य । तत्र 
परोक्षत्तयाऽस्पष्टता सामाव्याकारता च यतः-- सवत्र समरूपत्वादिति । - 








वातिकालङ्का र-~व्याख्या 
तब सामान्य भी स्वलक्ष्र हौ जायगा, अतः समान्यः भौर 'स्पष्टावभासि-रेसा 
विरुद्धाभिधान प्रसक्तक्योंन होगा? 
समाधान-- उक्त विरोध-प्रहिद्ध इसलिए नहीं होती कि सामान्यलक्षणमें ज्ञाना 
कारत्वेन स्वलक्षणता ओर स्फुटाभासता मानीही जातीहै। हाँ, अथं (सामान्य) तो 
अस्पष्टही होतादै, क्योकि ज्ञानाक्रार की स्पष्टावभासितासे जेयाकार का स्पष्रावभास 
नहीं हो सकता [ अर्थात्‌ ज्ञान भ्रकाात्मक है, उसका आकार.प्रखभ्रकाश मे विछ ईए 
पट के समान है, उसका भवभास नितान्त स्फृटहोतादटे, किन्तु ज्ञेयाकार सांवत्तिक 
है, अन्धकार में विच्ठेपटके समान दहै, फलतः विषय या सामान्यरूप अथंका अस्प 
होना न्थायोचित है ]। अन्य (विद्या) की स्पष्टावभासिता से अन्य (अविद्या)की 
स्पष्टवभासिता नहीं हो सकती । सामान्य-प्रतीति तोज्ञानका ही आकार है, वह 
क्रिसकी अपेक्षा से अस्पष्ट कहा जाय ? अतः ज्ञानके स्वरूप का स्पष्ट अवभासही 
होता है, अस्पष्ट अवभास क्यों होगा? सर्वाकार का अवभास ही स्पष्टता है। धथ 
(ज्ञेय) का स्वरूप अन्य (सांवृतिक) है । सवृति का अवभासन होने से स्फट प्रतिभास 


नहीं होता। 
` प्रद्न--यदि सामान्य ज्ञानाकारत्वेन स्पष्ट प्रतिभास है, तव सामान्य स्पष्ट प्रति 


भ्रास क्यों.कहा जाता है? 
ˆ ` उत्तर-उक्त भ्रदन काही उत्तर दिवा गया है-“भथेरूपत्वेन समानता" । अर्थात्‌ 
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वातिकालङ्कार 
सवत्र हि तीक्ष्णमन्दतीत्रवान्दनादौ समरूपता 1 समत्वेन तस्य प्रतिपत्तेरेकाध्य- 
वसायेन दद्यदिकल्प्याथकीकरणतः । तथा हि- 
सामान्यन्ततसमानानाम्भाव इत्युपगम्यते 1 ज्ञानाकारह्व तद्रघक्तिर्पेणाध्यरवक्षीयते ॥ १७७1 
दावलेयादिसकलन्यक्तिनिष्ठतया सामान्याकारस्य 1 संवृत्या तदध्यवसायेन 
सामान्यरूपता ज्ञानाकारविदोषस्य । तत्र॒ चाध्यवसायस्य तत॒ उत्पत्तिर्वासनाविशेषर्च 
निबन्धनमित्यनवद्यम्‌ । तद्रय।वृत्तिसमश्रयेण तस्योत्पत्तेः । पारम्पयण हि व्यावृत्तपदा- 
धाश्च यणेन तस्योत्पत्तेः । व्यावृत्तेषु पदाथषु प्रवत्तंनाच्च । तस्य व्यावृत्तत्वं समानं सवं- 
. षामिति व्यावृत्तिरेव सामान्यम्‌ । व्यावृत्तिसम्बन्धाच्चाकारस्यापि व्यावृत्तिरूप- 
त्वादिति । 
ननु कस्सादाकारः सामान्यम्‌ । रूपादय एवाविशेषेण सामान्यमनुमानगोच्ररम्‌। 
व्यक्त्यन्तरापरित्यागे हि व्यक्तय एव सामान्य मूच्यन्तरे । सकलव्यक्तिपरित्यागे तु अनुमा- 
नमप्रमाणम्प्रसक्तम्‌ । तस्मादवश्यमनुमानस्य प्रामाण्यमम्यूपगच्छता व्यक्तिविषयताऽम्यु- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
उसी मे बाह्यरूपेण (ज्ञेयत्वेन) समानता ओौर अस्फृष्ट प्रतिभासता मानी जातीःहे। 
परोक्ष होने के कारण अस्पष्टता मानी जाती है। अग्निको प्रखर, मध्य, मन्द ओर 
चान्दन ( चण्टन काष्ठ-प्रज्वलित ) व्यक्तियों मे समरूपता की प्रतिपत्ति (दद्य ओर्‌ 
विकल्प का तादाटम्म-प्रतिवोध) का जन्म होता है। 'सामान्य' चाब्दकाअथंदहै- 
समानानां भावः । अर्थात्‌ शाबलेयादि समस्त गोव्यक्तियों मे सामाच्याकारताही 
सामान्य है ! १७७ | सामान्यरूपता सांवृतिक्र ज्ञानाकार है, जिसको उत्पत्ति वासना 
(अनादि संस्कारो) से मानी जाती है। व्यक्िति-निष्ठ असमानताओं को व्यावृत्तिं जिस 
अध्यवसायमे होती है, उसका विषय ही सामार्यतत्त्व है । जपे षघट की व्यावृत्ति 
घटत्व, अपट को व्यावृत्ति पटत्वदहै, वसे हो असामान्य की व्यावृत्ति ही सामान्यहें। 
व्यावृत्ति सवत्र समान है, अतः व्यावृत्ति के सम्बन्वसे अर्थाकारं मो ग्यावृत्तिरूषपही 
माना जाता है! 
ंका--अथं का अ।कार सामान्य पदाथं है, एेसा क्योमाना जातादहै, सभी 
अग्निव्यक्ितियों में रहने वाले समान रूपादि को सामान्य मानना चाहिए, वही अनुमान 
का विषय होता है--"“पवतो बर््भिमान्‌'' । किसी व्यक््यन्तर का त्याग करके प्रतीय- 
माम व्यवित्तयां ही सामान्य कहलाती हैँ । सभो व्यत्रितयों का परित्याग करके किसी 
अन्य सामास्य का अनुमान करने पर अनुमान में अप्रमाणता प्रसक्तं होगी, क्योकि 
व्यक्तियों से भिन्न कोई सामान्य तत्त्व होता ही नही, अतः अनुमान को प्रमाणता 
चाहने वाले पुरुष को लक्षित-लक्षणा के हारा अनुमान की विषयता व्यक्तियों मही 
माननी चाहिए । व्यक्तिनिरपेक्ष आकारमात्र का भान मानने परपुरुष को बाह्य अथं 
गे प्रवृत्ति न हो सङ्गी । अतः उस ज्ञानाकारके द्वारा व्यक्तियों का अनुमान हो-जाता 
है । इस प्रकार सामान्यवादी बोद्धाचायं व्यक्ति-विषयक-सामान्यानुमान क्रिया करते है) 
शंका-सामान्यके द्वारा व्यवित का अनुमान नहीं हो सकता, क्योकि उसमेभी 
 सामान्यमात्र का प्रतिभास होनेके कारण प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अनुमान व्यथंहो 
, जाता है । पुव पूवं सामान्य के द्वारा उत्तरोत्तर प्षामान्य का अनुमान सम्भव भी नहीं 
कंयोकि सामान्य-परम्परा इतनी हौ है-एेसा कोई सीमाङ्खन तो है नहीं, अतः साषाध्य 
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न तद्वस्तु अभिषेयत्वात्‌ साफस्यादक्षसंहते, । 
नामादिवचने बक्ठभोतृवाच्याञुबन्धिनि ॥ ११॥ 
अषम्बन्धिनि नामादाव्थे स्यादप्रवतंनम्‌ । 
सासूप्याङ्‌ भ्रान्तितो इत्तिर्थे चेत्स्यान्न सव॑दा ॥ १२॥ 
सामन्यलक्षण को वस्तु इसलिए नहीं कहा जाता कि वह अभिधेय (शब्दका 
विषय ) है । सामान्यश्चब्द-संकलित सभी व्यक्तियों का ज्ञान यदिशब्दसे ही हो जाता 
है, तब उनके साथ इन्द्रिय-सन्तिकषं कौ कया मावरयकता 7 प्रवत्ति-सम्बन्धी लिङादि 
शब्दों क! शश्रित-ग्रह एवं उनके द्वारा कर्मादि मे प्रवृत्ति हो जाने पर भी सुबरत शब्दों 
काशक्ति-ग्रहन होने से उनके द्वारा कहीं मी प्रवृत्तिं नहो सकेगी । सारूप्य-निबन्धन 
जम से अ्थाविबोध सर्वंदा न हो सकेगा ॥ १२॥ 
` | वात्तिकालङ्कारः 
परगन्तव्या रक्षितलक्षणेन । नाकारमात्रपय वस्ताम्‌ । अप्रवत्तं कत्वप्रसङ्ख।त्‌ । केवल- 
सामान्यग्रहुणेऽप्ययमेव दोषः । तस्मात्‌ ततोऽपि ज्ञानाकारादनुमानं व्यक्तीनामिति व्यक्ति- 
विषयं सामान्यानुमान बौद्धतीधथिकानां सामान्यवादिनाम्‌ । 

ननु सामान्येनापि ग्यक्तेरनुमानन्नास्ति । तत्रापि सामास्थप्रतिभासनात्‌ भप्रवत्त- 
तमेव पुनरपीत्यनथंकमनुमानम्‌ । न चेथती सामान्यपरम्परा । सामान्यात्‌ सामास्यानु- 
मानन्त तोऽप्थपरसामान्यानुमानमित्यनवस्था । तस्मात्‌ पयेन्तेऽपि व्यक्तयोऽवगन्तग्या 
इ{त उयक्तयः सामान्यम्‌ । तदप्यसत्‌) यतः-- तदवस्त्वरित्रेयत्व)दिति । 

न हि रूपादय एव सामान्यं सामःच्यज्ञानेन प्रतीयमानाः 1 रूपादयो हि व्यस्ताः 
समस्ता वा साम।त्यज्ञानेन प्रतीयेरनु । यदि समस्ताः सामात्यज्ञानेन भ्रतोयत्ते तदा 
शब्दादुत्पदयते यत्खामान्थज्ञानन्तेन _सक्रलग्यवतिस्वरूपरतिपततरक्संहतेवकल्यप्रसङ्गः। 
व्य॒क्तिप्रतिपत्यर्थं हि चक्षुरदेरक्षसंइति रिष्यते 1! साच व्यक्तिरपगतेष्वपि चक्षुरादिषु 
प्रतीयत इति किथक्षेः । सुखाथंसिद्िथाणीऽयन्त इति चेत्‌ । 

तथा हीन्दरियसंश्रयेण वत्षुन्तदन्यथा । तदप्ययुक्तं तस्यापि शब्दादे व प्रतीतितः ॥१७९॥ 

वातिकालङ्भा र-व्याख्या । 

के द्वारा सामान्यानुमान में अनवस्था भी है । अतः अन्तमे ग्यक्तियोंकाही अनुमान 
करना होगा, फवतः व्यक्तियों को ही सामान्य सानना होगा 1 

समाधान--उक्त अङ्कु युकिति-युक्त नहीं, क्योकि स।म।न्य-्ञान कै द्वारा प्रतीय- 
मान सामान्य को व्यक्तिस्वरूप नहीं मान सकते, क्योकि सामान्य-ज्ञान के द्वारा भतीय- 
मान रूपादि सामस्त्येन सामान्य रूप? मथवा व्यस्तत्वेन? प्रथम पक्ष में शब्दके 
दारा प्रजायमन सामन्य-ज्ञ(न केद्वारा सकल व्यक्तियों के स्वरूप की प्रतिपत्ति हो 
जाने के कारण व्यक्तियों के साथ इन्दिय-सन्तिकषं व्यथं हो बाता है, क्योकि व्यक्तियों 
को प्रतिपत्ति के लिए ही व्यक्तियों के साथ चक्षुरादि का सम्बन्ध अर्पेोक्षित होता है। 
उन व्यक्रितयों को भ्रतिपत्ति चक्षुरादि के व्यपगत होजानेपर भी शब्दमात्रे हीही 


जतीदहै। _ ४ 2 
सुखादि के लिए इन्द्रियां अपेक्षित है-एेषा नहीं कह सकते, क्यों कि इद्धिय 


के श्चानित जो सुख होता दहै, वह भी शब्दसेहीदहो जाता है, इन्छियोंकी क्या व. 
ए्यकरता ? ॥ १७०८।। यदि कटा जाय कि शब्द के द्वारा सुस को केवल भ्रतोति हो ह 








> 


ॐ 
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वात्तिकालद्धारः 
प्रतीतिरंव शब्द्राचचेनन विनाक्षं सुखोदयः । सु खोदयष्वनेः सोऽपि भवत्येव सुखोदयः 11१७९॥ 
प्रतीतिरेव तत्रापि यदि नास्ति षुखोदयः 1 सुखोदयः स्वरूपेण प्रतिपन्नः कथन्न सः 11१८०] 
यदि सुखोदयः स्वरूपेण प्रतीयमानोऽपि न तथा 1 तथा सत्यस्यक्रापि प्रतीतौ कः 
समाश्वासः । प्रतीयमानतव हि सत्ता । 
अथ विफलाप्यक्षसंहतिः कमंवशादुपजायते । जायतान्नाम सा तु विफलत्वेन 
प्रतोयेत नष्टेऽपि चक्षृषि रूपदरानेन । न चेवभिति न व्यक्त एव ह्ब्दतः प्रतीयस्ते। 
तस्मादरूपादिरूपं सामान्यम्‌ । एवन्तहि न।मादिरूपम्भविष्यति 1 नक्ष संहतेवेफत्यात्‌ 
तदप्ययुक्तम्‌ । 
विग्रयुक्तो हि संस्कारो वक्तृश्नोत्रथंसङ्गतः 1 भसद्खतो वा वकत्रापि सङगमेऽ्थेऽप्रवत्तनम्‌ ।॥ १८१ ॥ 
न हि वक्तुश्रोतुसङ्गतनामनिमित्तप्रतिपादनेऽस्यं प्रतीतिरिति अग्रतोतेऽथे कथ- 
पप्रवतनम्‌ । अप्रतोतेऽपि प्रवत्तंने सर्वत्र प्रवत्तंनप्रसङ्ख।त्‌, प्रतिपत्तिवयथ्येप्रसङ्गाच्च 
ततद्‌ युक्तम्‌ । अथापि स्यात्‌ । यन्निमित्तं यश्चा्थंस्तयोः स।रूप्यादेकश्रतिपादनेऽप्यत्यत्र 
वृत्तियंया यमलकयोरेकचोदने चित्राङ्खदवित्रवीयंयोः न हि तत्रान्यत्र न वृत्तिः । 
तदप्ययुक्तम्‌ । 





~----- -- -~------~- -- 


- वाति काल ङ्कु र-व्याङ्या 
सकती टै, इन्द्रियों ® विना सूख की उत्पत्ति नहीं हो सकती, एेसा कहना भी संगत 
नहीं, क्यो कि सुखोदय-वाचक शब्द से भी सुखोदय होता है 1॥१७६॥ इस शब्दसे भी 
सुखोदय को प्रतीतिही होती दै, सुखोदय छत्पर्न नहीं होता-षेसा भी नहीं कह 
सकते, क्योकि जो युललोदय स्वरूपतः प्रतिपन्न है, वह सुखोदय क्यो सहीं 11 १७६-१८०१॥ 
यदि स्वरूपेण भ्रतोयमान सुखोदय सुखोदय नही, तब अन्यत्र (सुखादि की प्रतीति पर) 
भी विश्वास कंसे करिया जा सकता है कि प्रतीययानता ही वस्तु को सत्ता है? 
शंका--विफल इन्द्रिय-षञ्चिकषं भी कर्माधीन उत्पतन हो सकता दहै। भङेही वह 
( अक्ष-संहति ) उत्पन्न हो किन्तु वह्‌ वसे ही विफलत्वेन प्रतीत होगी, जसे चक्षु के नष्ट 
होने पर रूप-दशंन, किन्तु एसा नहीं होता, अतः शब्दतः व्यक्तियों को प्रतीति 
नहीं होती । 
समाधान- वक्ता ओर श्रोता ® अतोत संस्कार भो अथं (विषय) से जुड़ रहते &; 
अन्यथा उनके द्वारा अथं की प्रतीति नहीं हो सकेगो ओय अप्रतीत अथं मे प्रवृत्ति नहीं 
होगी ? ॥1 १८ १।। अर्थात्‌ वक्ता ओर श्रोता मे संगत शब्द कै दारा. अथंका प्रतिपादन 
होवे पर अथं विश्चेष मे वृत्ति क्योकर होगी ? अप्रतीत अथं मे प्रवृत्ति मानते पर खवत्र 
अज्ञात पदार्थो मे प्रवर्तन प्रसक्त होगा एवं अथं -प्रतिरादन मो व्यथो जायगा, षतः 
पदार्थो मे संस्कारासंगति-पक्ष युक्त-यक्त नहीं 1 
एंका- यह अ] वदयक्र नहीं कि ज्ञात अथं मेही प्रवृत्ति होतो है, अज्ञानधै भी 
प्रवत्ति हो जाती दहै, यदि उक्मे ज्ञात अथं का सादृश्य विद्यमान हौ, जसे महाराजा 
शन्तनु के मख पुत्च चित्राङ्खद भौर विचित्रवीयं मेसे एक बुछाने# लिए कहा जाता 
थातो लोग दूसरे को बृला लाते थे, घतः वरहा प्रवृत्ति ज्ञातके समान खज्ञातमेभीहो 
ज्ञातो थो । 


सृमाधान-- वह तो एक भ्रान्ति कृ विषयदहै। ज्ञान्तिके विषय कोज्ञात सही, 


क > 
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देशभ्रान्तिश्च न ज्ञाने तुल्यरुत्पत्तितो भियः । 
तयाविधाया अन्यन्न तत्राजुषगमाद्‌ धियः ॥ १३॥ 
बाह्याथग्रतिभासारा उपाये ।ऽप्रमाणता । 
विज्ञानव्यतिरिक्तस्य व्यतिरेकाप्रषिद्धित। ॥ १४॥ 
यद्यपि योगाचार-पतमे ज्ञानाकार ही अभिघेप्र होतादहै, तथापि बाह्यभथंमें. 
अप्रवत्ति की अपत्ति नहीं होतो, क्योकि ज्ञानकार बाह्यत्व का आरोप मान लिया 
जाता है । शब्द-जनित ज्ञान स्वांशावलम्बौ होने पर भौ अनादि अविद्या-वश्च बाह्यार्थं 
विषयकं उत्पन्न हो जाता है, फलतः उसके हारा बाह्याथे में प्रवृत्ति सम्भव हो जाती 
है क्रिश्तु अन्यत्र (नामादिविषयक ज्ञानमें) तदथाोध्यवेसाय कै द।रा बाह्य अर्थम 
प्रवृत्ति युक्त नही, क्योकि निराकार बृद्धिवादी वेभाषिक के मतानूषार बाह्यार्थं. 
प्रतिभाविनी ज्ञानाकार बद्ध नहीं मानी जाती । 
यदि बृद्धिज्ञेयाकार होती, तब सवर्य ही उसने दारा बाह्यार्थे में भरवृत्तिभीहो 
जाती किस्तु प्रतिभाषित अकार बाह्य नही, अपितु ज्ञान का ही अपनाञआकारषहै, 
छसे बाहर नहीं माना जा सकता, अततः नामादि-जन्य ज्ञान को दाह्यविषयक मानने 
पर उष ज्ञान मे अप्रमाणता प्रखक्रत होती है, क्योकि ज्ञानसे व्यत्तिरिक्त विषय प्रसिद्ध 
ही नहीं ।॥ १४ ॥ 
त्त्त्ला  बात्तिकालङ्कारः 
भ्रान्तिस्तत्रह्‌ न भ्ान्तिर्भ्राग्तिश्चेत्‌ स्यान्न वस्तुवित्‌ । 
ञ्नान्ति्व  वस्तुवित्तिहचेव्येतदन्योऽन्यबाधनम्‌ ॥१८२॥ 
यदि नामनिमित्तप्रतिभाव्िनी स! मतिः कथम्भ्रार्तिः। आान्तिद्चेदनालम्बना। 
तथा सति त नामनि मित्तभअतिपत्तिः । नापनिमित्तस्प स्वरूपेणाप्रतिमापनात्‌ । तत्रापि 
नामनिमित्तरल्पनायामनवस्था । तस्माद्‌ यप्रलक्रयोरश्रान्तिप्रतिपत्तौ नामनिपित्तप्रति- 
भसिनमेवेति असिद्धो दृष्टान्तः । तत्रपि तत्प्रतिपत्तेरेव भरवत्तंनमित्ति तत्रापि चोचं 
कथमथे श्रवत्तंनमिति साध्यपक्षनिक्लिप्तो न दृष्टान्तः । अम्युपगम्याप्युच्यते- सारूप्याद्‌ 


भ्रा न्तित इति । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

कहु( जाता । यदि वहां पदाथ ज्ञात, तब वहां भ्रान्ति नही बनती। भ्रान्ति भौर 
वस्तु-निदचय का परस्पर-विरोघ है ॥१८२। अर्थात्‌ यदि वहाँ ज्ञान अपने विषय का 
भासक है, तव॒ च्रान्तिकसे? यदि रान्ति है, तब वहं निरालम्बन है, अतः 
वस्तु-मासक कंसे होगा? च्रान्ति को शाब्द प्रमाण नहीं माना जाता, कवयोक्र 
वहां नाम (खन्द) को निमित्त मानकर विषयवस्तु का स्वरूपेण प्रतिभास नहीं होता। 
स्वरूपेण भ्रतिभ।सकता में नाम (शब्द) को निमित्तता शब्दस प्रमाणित करते पर 
्नवस्था दोष प्रसक्रत होता है। भतः कथित यमलक-स्थलीय प्रतिपत्ति भौर प्रवत्तिको 
दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकता, फलतः ह्टान्ताभासतता या हष्टान्तासिद्धि दोष है । यदि 
यमलकस्यलीय प्रवृत्ति मे अथेज्ञानपूवकत्व का अनुमान किया जाताहै, तव वहु भी 
पक्षकोटिमें आ जाता है, उसे सपक्ष या हष्टान्त नहीं माना जा सता। 

उक्त पक्ष को सदोष मानकय भी कहाजाताहै कि स्वेत ज्ञानपूरवंक ही प्रवृत्ति 
होतो है-एेसा नियम नहीं, अपितु अन्य भथंका ज्ञान होने पर सारूप्य-निबन्धन 
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"जड वात्तिकालङ्कारः । 
यदीयस्बाह्ये वतिरन्यप्रतीतावपि सारूप्योपजनितविभ्रमहेतुका तदा न सवदा 
भवेत्‌ । न हि यमलकयोरेकप्रतीत्तावन्यतवरेव सवंदा वृत्तिस्तत्रापि वृत्तिदशंनात्‌ । न च 
सारूप्यम्मूरत्तामृत्तंयोः साहदयःमावात्‌ । तद्धावे वा म॒ विष्रयुक्तसंस्कारता 1 रूपादिस्व- 
भावत्वेन रूपस्कन्ध स्यान्तगंमात्‌ 1 किञ्च देशश्रान्तिरेव न स्यादेतह्‌ शच एव प्रतिपादित 
इत्तिन हि तदन्यदेशयोः सारूप्यम्‌ । 
अथ देशस्यापि न स्वरूपेण प्रतिपादनम्‌! किरन्ति नामनिमित्तत्वेनेव तस्यापि 
श्रान्त्या प्रतीतेः 1 एवत्तषहि न देशो नामप्रहिपादित इति न देश विशेषे भ्रवत्तत । न ह्यदेशे 
चित्तचत्त्र्तिपादने कदिचह्‌ शविदेशसद्खते रूपादौ प्रवत्तंते । एकत्वाघ्यवसायात्‌ प्रवत्तंत 
इति चेत्‌ , कोऽगरमेकत्वाव्यवस्रायो लाम्‌ । नामनिसित्तस्य प्रवृत्तिविषयपदाथंरूपतया 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । कथमन्यस्यान्यत्वेमें भ्रतीत्तिः! न घटः पटरूपेण प्रतीयते। तस्य 
रूपस्तत्राध्यस्तमिति चेत्‌, यत्तह्येष्यस्तन्तदेव प्रतिपन्नम्बाह्येऽध्यस्ते बाह्यमेव प्रतिपन्नन्न 
तामनिमिकच्तगन्धोऽपीति । यत्र चाभ्यास: तत्रेव अवत्तनं न वाहयेऽथें मवेत्‌ । अथ नामनि- 
मित्तस्य तत्राध्यासः । तथा सति नासनिसित्तमेवं धरत्तियन्नद्कुथम्बःदह्ये पवृत्तिः । शुक्ति 
कायां रजताध्यासे कथं णुक्तकायां वृत्तिरिति चेत्‌, शुतेरपि तत्र सद्धावात्‌ तहेदास्य 
च प्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । न च तासनिसित्तदेलपरिग्रहुः 1 देश परि ग्रहेऽदेरस्थता न स्यात्‌ । 
आधारस्यार्थंस्य घ देश इति चेत्‌, न विवेकाभावात्‌ । शुवितिकाया देशो च रजतस्य । 
वातिकालद्भार.व्याडया 
अन्यत्र प्रवृत्ति हो जा दै! तव उश्च उत्तरमें कहा जाताहै कि पेषी नुत्त च्व !चित्की 


ही होगी, खावंचिको चीं । यबलक स्थलीय घरवृधि भी कभी-कभी ही होती है विजा- 
तीय शौर विरूप सूर्तामूतं पदार्थो से साहस्य-निवत्धन प्रवृत्तिं सम्भवे भौ नहीं । विभिन्न 
देशों काभी खारूप्य नहीं बदत!। । 

शंका-देश का प्रतिपादय भी स्यर्पेण न होकर, नाम-निमित्तस्ेन ही माना 


> ३ 


जाता है, उव वह भी श्रात्डिक हु स्थल हौ जात्ता है। अतः जब देशविशेष प्रति- 
पादित ही वही, तब उसमें परवित्त कंसे हसी ?यदिकं 
"+= 


। 

॥ २ \ टः जायं कि एकत्वाध्यवसाय 

से प्रवृत्ति हौ जाती ६, तव प्ररन उस्ताह कि यहु एकत्कध्यवक्षायक्या दहै? यदि कहा 

जाय कि लव्दनिमिचर उपद्थित पदाथं भै वृ्ति-विषयीभ्रुत पदा्थंरूपता ही एक- 

साध्यवसाय है । तव भ्रस्त हौतादहै किं अन्य अथं की अभ्यत्वेन प्रतीति कंसे होगी? 

घटः कभी भी पटकूपेण प्रतीत्त नहीं होता । यदि कहा जाताः है करि उसक्रा स्प भी वहाँ 

अध्यस्त है ! तब जिज्ञासाहोतीदैकिजो अध्यस्त है, क्याबही प्रतिपन्न (ज्ञायमान) है? 

बाह्य वस्तु अध्यस्त है, अत्तः वही प्रतिपन्न है, नाम-निमित्तता का लेश्माज्न भी नहीं। 

जिस पदाथ में बाह्य अव्यस्त है, उप्ती पदार्थं मै प्रवत्ति होगी, बाह्य पदाथं मे नहीं। 

शुक्तिका मे रजत का अध्यास होने पर्‌ शुक्तिका मे रजतार्थी की घ्रवत्ति क्यों होती है? 
शुक्तिका भी वषं साव है, शुक्तिरूप देश का प्र्यक्ष ग्रहण होता है । नाम के निभित्त- 
रूप देश का पस्प्रह नहीं होत्ता । देश का परिग्रह करने पर अदेशस्थता नहीं रहेगी । 
आधाररूप पदार्थं का वह देश माना जायगा-एेसा नहीं कह सक्ते, क्यो कि अष्यास- 
स्थल पर देशो का विवेक-ग्रह नहीं रहता कि हम यह कह सके--““शुक्तिकाया देशो न 
रजतस्य” । उसी प्रकार “रजतस्य देशों न शुक्तिकायाः“एेसा भी नहीं कहा जा 


सकता, क त रजत जन सत्‌ ही न॒ही, तब उसका देश कौन होगा वैसे ही नामके 


४६६ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिन्छेद) २ 





वातिकालङ्कारः 

तद्रदन्यत्रापीति चेत्‌, न रजतस्यासत्त्वतो देशाभावात्‌। न तु नामनिमित्तस्य देशो 
भावः । दृष्टस्य च रजतस्याध्यारोगो न च नामनिमित्तदशेनमस्ति । अध्यारोपकाल एव 
तस्य दशनात्‌ । तस्मान्नेयमध्शरोपतोऽथे वृरिः। न च स्खलद्गतिप्रत्ययग्राह्यता 
माणवकागिनप्रत्ययवत्‌ । अत्यन्त।स्यासान्ेति चेत्‌, कूत एतद्‌ अत्यन्ताम्यासत इति 
प्रतीतिः प्रमाणामावात्‌ ¦ प्रमाणेन हि प्रतीयपमरापः्तथाम्युपगन्तव्यश्रात्यथा । अन्यथा 
व्यवहारो न युक्तस्तेनैवङ्कतप्यते इति प्रमाणाभाव दत्ति चेत्‌, न अन्यथापि व्यवहारादिति 
प्रतिपादयिष्यते । 

यस्यापि शन्शत्‌ स्वाकारमेत ज्ञःनमुलदतेऽर्थासंस्पशितस्य!पि कथमथ प्रवत्तंन- 
मिति चेत्‌, न ज्ञाने ज्ञानाकारे बाह्यं तुल्यम्‌ । आ्ान्ताया बुद्धरुत्पादात्‌ ! तथा वासना- 
सामथ्यद्ुि जायमाना स्वरूपमेव विल: विष्ठा थं पन्य ना व्यवहूारिणम्भवत्तं- 
यत्तीव्यत्र न किञ्चिद्‌ व्याहतम्‌ 1 तथाहि - 
 स्वरूपमर्णारोवेण प्रवर्तति यावता } व्यवहारः सामाप्तौऽयन्तादतेव परेण किम्‌ ॥ १८३] 

नामनि मित्तमथम्मन्यतत इति द्यो कल्पता, अत पन्चभषतिषन्तं वा धर्थाकार 
तय।ध्यवसीयत इति ¦! यदि शान्दरिज्ञारे पःयनिदधित्तस्यतिपन्तं स्वरूपणं कथमध्याधं- 





वायि कादा र~व्याख्णर 
निमिक्तिङ्ा देद्य शी तहीं। आपणादियें चछ दज ता शुक्तिं रै अध्ारोप होतार 
किन्तु नामके निमित्त दशन यौन से उसका आपमोप भी नहीं हो सकष्ा। केवल 
ष्यारोप-कालमे ही उकः दशं: होता) अतः अष्टादेपसे प्री पदाथं मे प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती । जो ज्ञान-गम्यतः स्वयं स्थिर वही, चड्ञ्डा रहीदहै, उसका आदेप 
वसे ही नहीं हो सकता, जसे माणवक में छग्नि-प्रत्यय । आरोप होने ९९ शौ अत्यस्ता- 
म्यासके कारण उसकी प्रतीति नहीं होत्ती-एेसाभी नहीं कहा जा सम्ता, कथो 
यह कंसे ज्ञात हो सकेगा कि यह भति अल्यण्तास्यास-जनित है 7? जब कि उसे कोई 
प्रमाण नहीं । किसी प्रमाण के द्वारा प्रसाधित पदार्थं ही कम्यपगन्तव्य होत्रा है। 
अन्यथा (प्रमाण के बिना भी) “इहु वटे यक्षः" -- इत्यादि व्यवहार प्रच।लत हौ जाते 
है, भतः पमाणामाकं को कल्पना नहीं कर सकते यह आगे चलकर कहा जायगा । 
जिस योगाचारके मतम घटादि शनब्दोंके हारयाओं घटाकार ज्ञान उत्पन्न होता 
है, वह स्वाकार ही होता है । अर्थात्‌ वह आकार बाह्य विषय का न होकर उलद्य- 
पान शान का अपना ही आकार होताहै, क्योकि वह ज्ञान बाह्या्थं-संस्पर्शी होता ही 
नहीं कि बिषय का भाकार ज्ञान में प्रतिफलित हो । वहां यदि यह प्र््न किया जाता ह 
करि जब वह ज्ञान विषय-सस्पर्शी ही नहीं, तब उसमे अथं में प्रवृत्ति क्योकर होगी 
तो उसका उत्तर यही होगा कि वह अगकार चाहेज्ञानकाया विषय का, ब।ह्याकार 
बिषयकत्व काश्चमहो जाने से प्रवृत्तिहो जाती है। अर्थात्‌ सौत्रान्तिक ओय योगा- 
चार- दोनों मतोंमे बाह्याथे में प्रवृत्ति का प्रकार समानदहैकि अनादि वासनाओंक् 
प्षामथ्यं से उपजायमान बृद्धि उन व्यक्तियों को विषयमे भ्रव॒त्त करती है, जो विषय 
को ज्ञान का स्वरूप (आकार) माननलेते हैँं। फलतः प्रवृत्ति मे कोई प्रतिबन्ध उव. 
स्थित नहीं होता । ज्ञान कास्वरूप ही अर्थारोर-पुरःसर व्यवहा मे प्रवतंक होता है। 
शान से भिन्न विषय को क्या आवश्यकता ?॥ १८३ ॥ अर्थात्‌ ज्ञान के स्वरूपम ही 
भवतंक शब्द-निमित्तकत्व भौर अ्थेत्व की दो कल्पनाएं होती ह । विषय ज्ञात हो १ 
च 


(प्‌ 
व 
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वातिकालद्कारः 
तया प्रतीतिः । न हि स्वरूपेण प्रतिपन्नमन्याकारतया प्रतिपन्न्रुच्यते । न खल्वभ्या- 
कारन्तद्‌ भवति । आक्नारभेद एव भेद इति । तस्म।न्नामनिमित्तस्यार्थाज्गास्तया प्रतोति- 
रिति नासावाकारोऽर्थस्य तत्राथंस्याभावात्‌ । नापि नामनिमित्तस्य तदयोगादित्ि। स 
धकारो ज्ञानस्येव । तद्‌ वरंसणएव ज्ञानाकारोऽथत्वेन प्रतीयताङ्किमन्तगंडना नामः 
निमित्तेन । ज्ञानस्प्रार्थाकारता भवति 1 ततः पारम्पयणोत्पत्तेरिति युक्तन्नामनिमित्त- 
स्यार्थाकारते!त । कत एतत्‌ । न हि तस्प्रार्थाकारतायाम्प्रमाणङः'क ज्चत्‌ । 
अथ नामनि मित्तस्याप्यन्यतिरिवतोऽर्थाकारः 1 स एव तटयर्थाकार इति नाक्षसंह- 
तेरवेफव्यम्‌ । अथाप्यथं।क्रयाकारि न भवति तदथक्रिषाकारि ग्रहणे नाक्षसंहते रवे फल्यम्‌ । 
तदप्ययक्तस्‌ } भथक्रिशाकारित्वाग्रहुणादप्रवत्तंनमेव प्राप्तम्‌। अध्यारोपात्‌ 
प्रवत्तते । सोऽध्यारोगणी ज्ञानाक।र्‌ ६ वेत्धुक्तम्‌ । अन्यथा तत्राप्प्रपरन्तामनिमित्तं तत्राप्य 
परसित्यनवस्था भवेदित्य रहर: दत्रापि ्रान्ततायाः 1 च नामनिमित्ते प्रमाणाभावात्‌) 
न ह्नि भ्रान्तविन्ञानःदर्थव्यदस्था ! र एवाकारोऽथेस्य व्यवस्थापक इति चेत्‌, 
`  वातिकालद्धार-व्याल्या 
या अज्ञात अर्थकः रतया अष्यवर्धित होर प्रवतंक माना जातः दहै। 
शंका-स्दि शाब्दज्ञान भे जापर निनित्तकत्वं प्रतिपन्न (निरिचत) है, तब ज्ञानं 
के स्वरूप य अथतः क्ती प्रतीति केसे होप? जो स्वरूपतया निदिचत दै, वह्‌ अत्या- 
कारतया केत पदिपन्नं हुषणा? अक्रार-भेदे हौ तौ भेद है। अतः साम।नसित्तक 
पदाथं ते अथक्िारता को भती।ति नहीं हो सक्ती, क्णोंकि वह आकार अथंकानहींहो 
सकत), क्योकि वहाँ अर्थ दातः ही रहं । वह गंकःरज्ञान काही मानना होगा । इससे 
शच्छातो यहीहै ङि ज्ञान काञकःर हु अशस्वेन अतीत होकर भ्रवतंक हो जाता 
है, मध्यपातौ व्यथं लटक्तने वाले अजा-गलस्त- के समभार नासनिमित्तकत्व को क्या 
ावदयकता ? 
समाधान--ज्ञान में अर्धाकारतः प्रतीत होती है, क्योकि वह परम्परया अथं से 
उत्पन्न होता है, अतः नामानमित्तके उपस्थित पदाथ मे ही अर्थाक्रारता माननी होगी 
क्थो किं उसकी अर्थाकिारतः म॑ कोई असाण नहीं । 
शंका-नामनिःन॑त्तेके पदाथं से गर्धाक्रारतां को अष्यतिरिक्त ही मानना होगा, 
कधोंकि विषयत होने से इन्द्रि्र-सन्भिकषं किससे होगा ? यदि चन्द कं द्वारा उपस्थित 
होने वाला आकार ही अथं ॐ जाकार है, उक लिए इन्द्रिय-सन्निकषं कौ क्या 
आवक््यकता ? 
समाधान--शब्द के {रा एमे रजतादि पदार्थं अवभासित हो जाते है, जो अथं- 
क्रियाकारी नहीं होते । शुक्ति-रजत से आभूषणों का निर्माण नहीं किया जा सकता 
मतः इन्द्रिय-सन्तिकष की साथंकता यही है कि उसे अथेक्रियाकारी पदाथं काही 
ज्ञान होगा । आरोपित रजत ज्ञान का आकारमात्र है, अन्यथा शब्द के ष्रवन्त-निभित्त 


पदाथं मे अन्यान्य शब्द-प्रवुत्तिनिमित्तों को साने पर अनवस्था प्रसक्त होती है॥ 


उसमे भी भ्रमरूपता का परिहार नहीं किया जा सकता। अपगपर चाब्द-प्रवत्ति- 


निमित्त के होवे में कोई प्रमाण नहीं। श्रमात्मक ज्ञान से विषय-श्यवस्था भी नहीं 
हो सकती ॥ 


वही अषघ्ारोपात्मक्‌ साकार हौ विषय-्वस्थापक्‌ है --एेसा नहीं कहं सकते 


|, 


" 
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हवज्ञानाथेवर्दाच्चेत्‌ स्वप्नादाबन्यथेक्षणात्‌ । 
अयुक्त न च संस्छ्ाशनीलादिप्रतिभासतः॥ १५॥ 
नौराघप्तिषातान्न ज्ञानं उद्‌ योग्यदेशकेः ¦ 
अज्ञातस्य स्मयं ज्ञानात्‌ नामादयेतेन चितश्‌ \ १६॥ 

'यद्ज्ञानप्‌", तदथेवत्‌"- यह्‌ व्यादि स्वाप्नं ज्ञाभे भ बाधित हो जाती है ष्योकि 
वहाँ कडयादि (दीवार सादि) विषयों ङे विना ही ज्ञान हे जाता) वर्ह भी दीवार 
अ।दि विषयों की सक्ता मनने पर शनुष्यादि स ग का स ८ न हो 

क्रिः ` ती, अतः अथंक्ते दिना हो ज्ञान को सत्ता सिद्ध 
एव त दि 4 त्तं पर के समीप योर्य ५५ दिर द्द 
पुरुषान्तर को भी वहं विषय दिखने ५ चाहिये ; ८ 

जलानोत्पक्ति से दिषयर्प निमित्त कौ व्यिः रिता के समान चाब्दश्रोध में 
चन्दादि निमित्तो क्र भी व्यशिचःर्‌ एव संस्कारादि निसत्तान्तेर वणित है ॥१५-१६॥ 
वातिकालङ्कारः 
व्यतिरेकाभावात्‌ ¦ न हि शत्रा न्तिऽस्पेव नि सित्तव। दिय: दिष्यत्ि व्यत्िरेकः। 


मनस्कारादिमाभ्रेण नामनिसित्तविषकाधियदाय 
| स्पऽ्टाकः दतेवि चेत्‌, ल सामग्रीभेदेनाकार- 
लेशोत्पक्तेः ! च हि यतौ यदाकारस्भवत्ति इत्पव्यिनैवास्यी खहशपृत्रत्रत्‌ । 

तनु सकलमेव लञानमनाकरस्त ्रा्थंस्य्‌ छ अकारो णो नोलादिः भत्तिमासः। तव 
सकल एव नीलादिकं आकार)ऽधंस्थ न ज्ञानस्य ¦ अतः सकलं ज्ञानमथंवत्‌। न सवाका- 








-पगम्यभमानेऽ्थाकार एव सं यन्तः } उस्म 


व 
वा 


रङ्किल्चिदिति कुतो भ्रान्तिः! न च ज्े.नस्पासावाक्णसे बहल्पेण प्रतिमासनात्‌। 
नेतदस्ठि । यतो हि--सवंज्ञाचःथंदद्वःच्चैःदःति : 
 वात्तिकालद्कार-व्याव्या 

क्योकि वह्‌ ज्ञान से ष्यतिरिक्त दही, अहः ज्ञान से व्यतिरिक्त विषयं का ग्यवस्थापक 
कयोकर होगा † जसे सौत्रान्तिक छे सनमे विषय का आकार ज्ञान से भिन्न बाह्य देश 
मे अवस्थित माना जाता है, वसे शब्दज्ञानानुपाती विकल्प-वृत्ति मानने वाले योगाचार 
छ मतमे वेसा नहीं साना जाता, अपितु वटादिं शब्दां का प्रयोग करने फर जो मन- 
स्कार (मानसिक आभोगया साकार) भअरस्फुटित होता है, उह अनादि संस्कारोसे 
उद्भूत ज्ञान का आकारमाचदै। उथंके आकार को ज्ञाच प मानत्ते की अपेक्षा अथं 
मेही मानना उचितदहै। अथंका हौ आक्रारनज्ञान दे प्रत्िफलित होता है, तञ उसमे 
स्पष्टाक्षारता क्यो नहीं ? इस पर्नं क! उत्तर ण्ह दहै कि स!मग्री-भेद से भन्तर पड 
जाता है अर्थात्‌ जिस पदार्थं के सम्बन्धसे जो आकारं उत्पन्न होताहै, वहु सर्वाह्मिना 
वसा नहीं हो पाता कुछ भेद हो जाता है, जसे पिता से समुत्पन्न पुत्र पूर्णतया पिताक 
समान नहीं हो पाता । फलतः विषय-जनित समानाकारता ज्ञान में विस्पष्ट तहीं 


हो पाती । 
शंका-समस्त ज्ञान निराकार दहै, जो नीलादि अवभासित होता है, वहु विषयकां 


माकर, ज्ञान का नहीं । सभी ज्ञान भ्थेवानु या साछम्बन हैं । स्वाकारं कोई होता 
ही नही, अतः रान्ति केसे होगी ? नीलादि जाकारज्ञान का नहीं हो सकता, बयोकि 
बह बाह्यरूप ध्रतिभासित्त होत्ता है । = 
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वातिकारुङ्कारः 
सर्वं ज्ञानमर्थवदिति कुतो व्ाप्तिः। न खल्वपुरोवरस्याकारानुभवादेवाथवत्ता । 
तथा चेद्‌ भ्ान्ताश्रान्तविमागो न भवेत्‌ । सकलस्य सालम्बनत्वात्‌ । सालम्बनत्वेऽप्य- 
थक्रियाऽग्राप्ते भ्रान्तिताग्यवहार इति चेत्‌ । एवन्तह्यंथं क्रियाप्राप्ते रनालम्बनत्वेऽपि भ्रामा- 
ण्यग्यवहार इति किन्नेष्यते । किमच्र तत्त्वमिति चेत्‌ 1 अनालम्बनत्वमेव । यतः 
स्वप्नादौ निरालम्बनत्वेऽपि ¶ुरोवत्तिग्रहणस्य टृषए्टत्वात्‌ तस्य चान्यत्रापि रष्टत्वात्‌ 
अयुक्तं क्षालस्यनत्वम्‌ । विपर्ययः कस्मान्तेति नोत्तरम्‌ । साछ्म्बनत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 1 न 
हि सालस्वनत्वङ्‌ क्वचिदपि सिद्धम्‌ ¦ जाग्रदवस्थायाभमिक्ति चेत्‌ ¦ सा तद्यंवस्थाऽन्यत्न 
नास्तीति तत्र ज्ञानमनालम्भनम्‌ । तस्मात्‌ स्वप्नादावनंकान्तिकत्वरमन्यथा दशंनात्‌ । 
अथ स्वप्नज्ञानमपि नामनिभित्ताखम्बनत्वेन स्दप्नज्ञानमनालम्बनमिति न सिद्धम्‌ 1 
अ्रोच्यते- च नामनिसित्ता लम्बनं स्वप्नज्ञानन्नील।कारालम्बनान्नःमनिमित्तस्य 
तदा कारताऽभावास्दोलादिकमेव तत्नाङम्नभित्ति न युक्तम्‌ ¦! नौङादिविलक्षणत्वात्‌ 
पुरोनतदाकारस्य } तस्यात्रतिवता नास्ति सत्यनीलादेः । स्वप्ननीलस्य च तह्िपययात्‌ 1 
तथा संवृतेऽपि प्रदेशे हस्तियूथदशेनात्‌ ¦ यद्रे हृयपवरके व्यवस्थितः परयति तत्र हस्ति- 
पुरी वक।न्ञत्वाद्‌ बहिरपि पिहितापवरकान्निगन्तुमलक्षयत्वात्‌ । हंस्तियृथकायंस्य च 
वातिकालद्का र-व्याच्या 
समाधान --- “वं ज्ञान मथषत्‌“- एषी व्याप्ति कंसे निचित हई ! अपुरोवर्ती 
आकारानुभव के आधार पर उक्त व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती, व्योकिं वसी व्याष्ति 
मानने पर घरान्त शौर अश्रान्तं का विभाग अनुपपन्न हो जायगा, समी ज्ञनं तो 
सालम्बन दँ समी ज्ञानो के धालम्बन हीने पर भी अथंक्कियाकारी जिसका बालम्बन 
तरीं, उस ज्ञान मे भ्रान्तता की व्यवहार हो जायगा--एसा मानने पर्‌ जिस अन्या- 
लम्बन ज्ञान भे अथेक्रियाकारित्व व्यवस्थित है, उसमे धामाण्य-- व्यवहार क्यों नहीं 
माना जाता ? इछका उत्तर है--अनालमभ्बनता के क।रण अर्थात स्वाप्न ज्ञान अथवान्‌ 
या निरालम्ब होने के कारण प्रमाण हीं माना जाता । निरालम्बन होते पर भी स्वाप्न 
ज्ञान में ज्ञासरूपता या ग्रहणात्मता वेसौदहीहै, जेसी जागरित ज्ञान मे। पुरोवर्ती पदाथ 
का ग्रहण जसे जागरितमें होता, वसे ही स्वप्नमें। स्वप्न ज्ञान को निरालम्बन न 
कहु कर विपयंय षयो न कहा जाय 7 इस प्रन का उत्तर यह दै कि विपरीत आङ 
म्बन वाले ज्ञान को विपयंय कहते है, स्वाप्नं ज्ञान का कोई आलम्जन नहीं, तब 
विपरीतालम्बनकं वधयोकर्‌ कहा जायगा ? सालस्बनता कहीं भ्रसिद्ध ही नहीं. स्वाप्न- 
ज्ञान मे उसक्षा निवेध व्योकर होगा ? उत्तर है-““जाग्रदवष्थायाम्‌'”। ठीके है किन्तु 
स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था नहीं, अतः वहाँ ज्ञान निखलम्बन है, फलतः “स्वा ज्ञानं 
सालम्बनम्‌“- यह्‌ व्याप्ति स्वाप्न ज्ञान मे अनैकान्तिक (व्यभिचरित) है। 
शंका--स्वप्न-द्रष्टा कहता है- “गजो मया दष्टः" ! वह्‌ गज हो या नहीं, "गज 
शब्द कातो अथंदहै ही, अतः गजशब्दाथंत्वेन स्वाप्त ज्ञान का आलम्बन हैःही, स्वाप्नं 
ज्ञान निरालम्बन कंसे ? 
समाघान--शब्दाथं क कोई आकार नहीं होता किन्तु स्वप्नहष्ट पदाथं नोला- 
कार-पीताकारहोतादहै। नीलाकार गज वहां यदि है, तब स्वाप्त ज्ञान सालम्बन 
अन्यथा अनालम्बन मानना होगा । जिस छोटे-ते अपवरक ( शयनागार ) मे स्वप्नालु 


पुरुष स्त्रप्न देख रहा है, व्हा इतना स्थान ` नही, जहां गज-जेसा सहाकाय जानवर 


^ 


कक = 


च 
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वात्िकालङ्कारः 
विटपभङ्गादेरदशंनादग्निकायंस्य च दाहादेरदशंनात्‌। अथ तथाभ्रुत एव नीलादय उतन्ना 
भप्रतिघास्तथा सति सवः कस्मान्न पश्यति 1 यस्तत्र जागत्ति तस्य तथाभूतसामप्रष- 
भावात्‌ । निद्रासामग्रीदशंनकारणस्वप्नरूपादेः । यदि निद्रासासग्री सरवेस्य दशिका 
स्यात्‌ । न चेवं स्वप्नानामन्यथान्यथा स्वप्नदशन।त्‌ तहे एव । संस्कारस्य भेदान्य- 
ध। दर्शनम्‌ । तथा हि यस्य जाग्रदवस्थःभावी धः संस्करस्तथाभूतमेव दशनं न भवतीति 


न सवस्य सवं दर्शनमिति । ५ "व | 
ननु संस्कारः संस्छृतविन्ञानसन्ततिव्यतरेकेण नात्यस्ततस्ततो विन्ञानमृत्पन्न 


विषयसत्तिहितङ्गृ्णयती्ति सवंखन्निहितग्रइणप्रसङ्खः ¦ न खदु चक्षुर)देविज्ञानमुप- 
जायमानं सरिद हितेष्वेपि किञ्चिद्‌ ग्रहणायोग्धम्‌ । तस्मात्‌ स्वपते क ड्चिदुस्पन्तं विभा- 
गेन ग्रहणात्‌ । पूवं रूशदर्शानि हि युज्येत विमागः । यस्य संस्कारः पृवंदशशिनः स एव तत्‌ 
प्यति, भन्यस्य धर्वाभावाददर्ानिम्‌ 
अस्तु तहि विपरीतख्यातिः पूर्वकालमेष दुरथदे तत्काछत्तया । न तत्कालता- 
ऽभावात्‌ अत एव विपरीतख्पा तिरि ति चेत्‌ ¦ अनोच्थते- 
विपरीताऽथवा छखय्रातिविकरीतस्य किम्म॑ता ! विपरीते यदि ख्यात्तिनं तस्यास्ति विपर्ययः ॥ १८४ 
यदि विपरीतस्य ख्या तिनं तस्य विपरीतता विद्ते । वि एरीतता चेत्‌ सवस्य तथा 





वातिकालङ्का र~व्याख्या 
समा सङ्गे । शयनागार कां दार बन्ददहै; बाहरमे भी नहीं आ सरता । हाथी अपने 
भास-पाप् के पेड-पौधे उख।ड-एछाड़ कर विनाश का ताण्डव भचा देतादहै। दह्‌ भी 
उस अपवरक से दिखता चहीं देता । उत कमरे > जने-जने दाले ठ हायियोंसे 
उपहत मी नहीं होते, टकरराते मौ नहीं । निद्रा क्षी मी वहं ञ्रालात तहीं मनी जा 
सकती, नदीं तो समौ लिद्रालुओं को हस्तिभूयं दाद देताः। उस देश का भी वहू 
सामथ्यं नहीं, क्थोकि वहां अनेक स्वप्निल व्यक्ति विविध स्वप्ं देते हैं। संस्कारोंके 
भेद ते स्वप्न-दर्शान का भेदहो जातादहै। जिस पुरुषके हस्तियूथ-दशंन-जनित संस्कार 
उद्वृद्ध नहीं होते, वह वेसा स्वप्न नही देखता, फलतः सभौ को स्वप्ने मे सवंदशंन 
नहीं होता । . च 
शंका--सस्छृत विज्ञान-सन्ततिं से भिन्न संस्कार कछ ओर नहीं होता, अतः 
विज्ञान उत्पन्न होकर सन्नहित पदार्थो का ग्रहण कियाज्स्ताटै। तव प्ररन ऽउठता 
है कि स्वप्न मे जितने परदाथं दिष्वते है, सभी सन्निहित उपलब्व क्यो नहीं होते, क्योकि 
जब चक्षु का सन्निहित पदार्थो से सन्तिकषं होता है" तब उनमे-से कुछ ग्रहण ® अयोग्य 
नहीं होत्रा । स्वापन विज्ञान उत्पन्न होकर अपने से भिन्ने कुछ विषयों का ग्रहण करता 
हृभा 9तीत होता है, सबक्रा नहीं । यहं विभाग तभी उपपन्न हो सकता, जबकि 
संस्कारों को विषथ-मास्तके माना जाय । जिस पूर्वद्रष्टा के विषयानुभव-जनित संस्कार 
सक्रिय रहै, वहु स्वप्ते में वह्‌ विषय देक्लता है ओौर अन्य पुरुष वह्‌ विषय नहीं देखता 
है । यह दशन तो शुक्ति मे रजत-द्शंन के समान विपरीत ख्यातिमात्र है। 
समाधान-- यहां “वपरीत-ख्यात्ति' शब्द से विपरोतस्य स्याति विवक्षित है? 
अथवा “विपरीता ख्याति" ? यदि विपरीत अथंकी स्याति दै, तब बह ख्याति स्वयं 
विपरीत नहीं, डपितु विपरीत अथं की है, तव विपर्यय ( विपरीत ) स्यात्त नहीं 


॥ १८४ ॥ यदि उस ख्याति को ही विपरीत-ख्याति कहा जाता है, तब विषथ-सम्बन्धौ 
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वातिकालङ्कारः 
ग्रहणप्रसद्धः । तेषामपि विपरीतख्यात्िरिति चेत्‌, नेदं साघीयः। 
स्वंस्य विपरीतत्वङ्घ्यातेयंदि विपयंयः । किमपेक्षा न हि ज्रान्तिरश्रन्तापेक्षतया भवेत ॥१८५॥ 
न खल्‌ पर्भ्रान्तमेवापेक्ष्य तदन्योऽपि तथाभूत एव च्रास्त उच्यते । किंञ्चव- 
अश्प्रत्र चिररीतख्यातित्रेताञन्यत्र सा गता 1 जकद॑मे पतिष्यामि जातः पातोऽस्य कद॑मे ॥१८६॥ 
स्प्नद्शिनो धिपरीतख्यातिम्प्रतिपादयिष्थामोति ज ग्रतां वपरीतसख्यातेः प्रति- 
प।दनम्‌ । ू 
अथ विपरीतख्प्ातिः। ख्मरातेरेव तहि सा विररीतता ना्थंस्येति स्वैनेव ल्पेणा- 
थस्य दर्शनमिति का विपगीतख्यातिः । ख्यातेरेव तद्रूपं यो विपयेय इति । न चार्य- 
ह्यातिरूपमन्यस् येनारपरस्यापवि तथा प्रतीतिः स्यात्‌ । भिन्नत्वात्‌ प्रतौतीनाम्‌। 
एवर्ताहि भरतीतिरेव तथ। प्रतीयत इति न स्वण्ददशंनस्य सालम्बन्ता 1 तथा हि- 
तत्क लेऽ्थः स नास्त्येव शंरक्ारादुदयस्तदथा 1 न टर्यतेऽविद्यमानं ज्ञानमेव स्ववेदनम्‌ ॥१८७। 
देशात २व्पवस्थितन्द्‌ रथतेऽच्यत्र देश इति युक्तमप्येतत्‌ । कालान्तरसङ्खगतन्तु 
तदाऽवियमानडःकथमिव दृद५ते ! तस्मात्‌ पवंदशंनःज्ञानमेव तथोत्पन्नं सवेदयते नाथं 
स्तस्याक्षम्भवात्‌ । यद्चन्यक्रालेऽपि तस्क्ालतया दरयते सवत्र विपरीतख्यातिरस्ति जाग्र 
दवस्यापामपि स्तम्भादिदशंने । न तत्र भाधक्रामावात्‌ 


ति = 
ज ज अक 
अत ज जा 





वाएतिकालेद्कुार-व्प्राडया 
सभो जाग श्म्राततिथकोमो विपरीत ख्याति कहना होगा 1 तब तो अविपरीत-ख्याति 
कोई रही ही वहीं, किसकी अपेक्षा विरोतता मात कये विपरीतत-ख्याति का प्रयोग 
होगा ?॥ १८५ ।) सत्य या सम्पक्‌ र्ति दी अपेक्षा जो विपरीत, अपत्य या असस्यक् 
हों श्ये ही विपरीत ष्याति कहा जायगा, न्यथा नहीं । अश्नास्त की अक्षा अन्य कों 
मश्रान्त कडा जाता है, अन्य भ्रान्त की अपेक्षा नहीं । 
दूस बात यहभीहैकि हमने कोचडसे पार सुखौ भूमि म पहुंचने के लिए 
छांग सगाई ओर गिर पड़ उक्ती कोचड मे! १८६1 जाम्रव््याति से भिन्न स्वाप्न 
ख्य।ति (प्रतीति) में विपरीतता लति-लाते जाग्रत्ड्यातिमे ही विपरीतता ला बे। 
यदि विपरीत-ख्याति' का अथं है-द्यातेरेव विषरीतता, नाथेस्थ । तब तो पदार्थं 
के स्वरूपतः दर्शन मे विपरीत-ख्यातिता क्या? ख्थातिकादही वहु रूप है, जिसे विपर्यय 
कहते हैँ । ख्याति यः प्रतीति ग्यक्तियां अनन्त ह, प्रघ्येकं स्याति का स्वरूप भिन्न होता 
है । एक ख्याति व्यक्ति का रूपए अन्य ख्याति का नहींहौ सकता । इष प्रकार तो स्वरप्न 
मे प्रतीति ही ठत्तद्विषथ के रूपमे प्रतीत होती है, विषयवस्तु नहीं, अतः स्वाप्न ज्ञान 
व है । अर्थात्‌ स्वाप्न प्रतीति का त्रिषय स्वप्न-काल मे नही, अपितु पूवं 
७ | आधार पर ज्ञान का अपना आकार ही उसके द्वारा भरतीत होता 
वनादि प्रदेश में विद्यमान गजादि अन्यत्र ( स्वप्न देशमे ) प्रतीत होते है। यह 
युश्रित-युक्षत होने पर भी सम्भव नहीं होगा, शयोक अतत काल के पदाथं स्वप्न-काल 
मे वियमान नदीं, अतः कंसे देखे जायेंगे ? फलतः पूवं-दशंन का अज्ञान ही स्वप्न-कारुमें 
दिखाई देता है, पदाथं नहीं । यदि जाग्रत्कालीन पदाथ स्वप्नकालीनतया दष्ट, तब 
विपरीतख्याति ही है । ज।ग्रत्कालीन स्तम्भादि के दशंन मे विपरीत ख्याति नही, 
कंथोंकि स्वाप्न पदार्थो के जेसे जागारत में बाघ होता है, वेसे स्तम्भादिका बाध नीः 


 दै। इस असाधारणताके हारा भो अथंकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि ज्ञान न 
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वारत्तिकालङ्कारः 
ननु बाधकाभावो विपरीतसख्यातिरेव । अ्थंप्राप्तेनं विषपरीतसख्याततिरिति चेत्‌। 
नत्वथभ्राप्तिरपि विपरोतख्यात्तिरेव । नन्व्थस्य विद्यमानत्व कथं विपरी तख्यातिः। 
नन्वथंस्थ दृष्टत्वे कथमप्राप्तिः । तथाऽभावादिति चेत्‌, अभावे कृथं वेदनम्‌ । अन्यदाका- 
रादिति चेत्‌ । कथन्तटि न प्राप्तिः । अन्यदेव भावादिदानीमभावात्‌ । कथन्तहि 
तहशंनम्‌ । 
पर आह---तत्कालस्य रूपस्थ्र भाप्तिरपि तत्कालस्य किन्न भवतति । अशग्यत्वादिति 
कथन््रष्टु शकम्‌ । दृश्यत इति चेत्‌ ! ननु तदेवे न ज्ञायते उस्य दज्चंनम्‌। प्रत्य 
भिज्ञानत्‌ पूर्वस्य दशंनमेतदिति निश्चयः । न स्वप्ते भत्यभिज्ञानाभाकात्‌ जन्मान्तरदृषटस्य 
अन्येन प्रत्यभिज्ञायमानेन साधम्यदिकाप्यनुपानमिति चेत्‌ । गन्धर्वेनगयादिष्वभावात्‌। 
न॒ हिच तत्र रत्यभिज्ञानम्‌ ¦ सर्वमेव तरि प्रत्ययिज्ञेयम्पूवेमेवं दृश्यते नेदानौन्तन- 
दशंनमिति । = = > 
अनेन स्मृतिसम्भ्रमोषोऽपि व्याख्यातः । अलौकिकसपि व्याख्यातमनेनेव । तथा 
हि-करिमिदमलौ किकम्‌ । अन्येन न हश्यते असाधारणम्‌ । 
अत्रोच्यते -ज्ञानमेवे तदन्येन योरधदेशावस्षितेनाज्ञानाद्‌ प्राहिकाशारवत्‌ प्राह 
तय। अ्रहणाद्थं एव न जानन्‌ ¦ न तस्मे ग्राह्यतया ग्रहणमस्ति! स्वरूपेण ग्रहणात्‌ 
7 | वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 
होता । बाधक्ाभाव-प्रतीिमी तो विपरीत ख्यातिटै-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि 
जाग्रत्कारीन स्तस्भादिकीप्राक्चिहौ जाती है, अतः उदकौ पततीति विपरीत ख्याति 
नहीं ओर उनके बाधाभाव क्रो प्रतोति श्री विपरीत-ख्याति चहीं। जागरित काल में 
यदि दष्ट पदार्थो की प्राप्चिहोतीहैतो स्वप्न-हष्ठ पदार्थोक्ी प्राप्न क्यों नहीं होती? 
इस प्रदन का उत्तर है-"तथामावात्‌' अर्थात्‌ स्वप्न-टष्ट पदार्थो $ अभाव होने से 
उनकी भा्चि नीं होती । वहां यदि अभावे, तब उनके सवेदने केसे ? अन्यकालीन- 
तया वेदन दहो ज।तादहै। तच प्राप्ति श्रयो नहींहोती ? अतीतं काल सें होते परभी 
इदानीं ( वतमान कालमें) नहोनेसे प्रापि नहीं होती) तब उदका दशन कसे ? 
किसी वादौ काप्ररनदटै क्ति यदिस्तवरप्नमें दृदेयमान पदाथं की अतीत मे सत्ता 
है. तव उखकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ? उका उत्तर है--*जंशक्यत्वात्‌" अर्थात्‌ 
अन्यकालीन पदाथं का वतमाने ग्रहण नहीं हो सक्ता । छिन्तु स्वप्ने मे वहु पदाधं 
देखा जाता है । यह तो विचारणीयदहै कि वह्‌ किसकां दशरन है? प्रत्यभिज्ञाके आधार 
पर पूवंतन पदाथंका ही दश्च होता है--एेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि स्वप्नमें 
तो जन्प्रान्तर-दृष्ट पदाथं क्रो भत्यभिज्ना नहींहो सकती । यद्यपि जन्मान्तरीय पदाथ 
को प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, तथापि एहिक प्रत्यभिलात पदाथं कते सावम्यं से यहाँभी 
एकता का अनुमान क्रिया जा सकता है--एेसा मी नहीं कह खकते, भयोकि गन्धवंमगर 
क्लादिमे वेषा सम्मवर्तहीं । प्रत्यभिज्ञा भी वहाँ नहीं होती । फलतः सखभस्त परत्यभिन्ञेय 
पदाथं पूव समयमेंही देखा जाता है. वतमान में नहीं, भतः स्वाप्नज्ञान निरालम्बन है । 
दसो प्रकार भ्रभाकर-सम्मत स्मृति-प्रमोषवाद भी आालोचित हो जाता है भौर 
अलोकिकाथं-ढ्याति भी । यहा ्रदन उठता है कि यह प्रतीयमान अलौकिक पदार्थं 
क्या? अन्य पुरुषकैद्वारा यह देखा नहीं जाता) यही असाधारणता ही अलौकिकता 
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सैबे्टाथबती केन चक्षुरादिमतिमेता । 
€ © ¢ 
अथसामथ्यंदष्टेऽचेदन्यत्‌ प्राप्तनथेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
भपिच जो रू¶ादिविषयकस्वेन चाक्षषादि-वुद्धि अभीष्ट है, वह अर्थवती कंते 

है ? यदि कहा जाय कि चाक्षुषादिज्ञान के उत्पादन का सामथ्यं ख्पादि विषयमे 
देखा गया है, तव रूपादि ज्ञान से भिन्न ज्ञाने में सामान्यविषयकत्व एवं अनथंकत्व प्राप्त 
होता है, क्योकि जसे रूपादि अथं ® अभाव से चाक्षृषज्ञान का अभाव होतादहै, वेषे 
सामान्यरूपं अर्थ के अभाव से सामान्य-बृद्धि का अभाव नहीं होता, केवल आभोग 
(कल्पित आकारमात्र) से उसका समपरटपाद मान लिया जाता है ॥ १७॥ 


वातिकालङ्कार 

स्वरूपेण हि सोऽर्थो न म्राहुयतणा 1 ग्राह्यतया चेदथेः ! ग्राहचता प्रतिभासादन्या 
नास्ति स एवास्तीति नार्थो नास । ग्राहयाकारतयाथंत्वमुपलम्यते न त्वसावथः । कथम- 
स्येनान्यस्योपलम्भखक्षणमिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 

अर्थोऽथं इति प्रत्यय उत्प्यत इति चेत्‌ , न उक्तमेतत्‌ । “नार्थोऽनर्थाधिमोक्षत 
(प्र० वा० २१) इत्ति । एतेन नामादि व्यार्प्रातम्‌ । 

अपिच इवेमे पुरोवेतत्तिप्रतिभासं ज्ञानमत्र विपरीतख्यातिरत्र नेति। अत्रालो- 
किकाथेता 1 अन्न नेति कृत इत्याह - सेवेष्ठाथेवतः केनेति । 

अपि च! येषा चक्षुरादिपतिरविपरीवख्पात्तिरूपा सार्थवती अर्थस्तन्निधिजनिता 
केन मता । किम कारणम्‌ । न हि दद्यमानतायां विशेषः । अर्थस्य सामथ्यंमन्वयग्यति- 
रेकाम्यान्हरेयत इति चेत्‌ । तथा हि-सोऽथंन्थिन प्राग्‌ हर्यते स्वयञ्चानुमानेन पश्चात्‌ 
हठ ` वातिकालङ्कार-व्याख्या 
भसाधारणलरूप है, जो योग्य देख भ अवस्थित अन्यपुरुष के दःरा देखा नहीं जाता 
स्वसंवेदनभात्र है । वही ग्राह ज्ञाते ही ग्राह्यतया गृहीत अथं या विषय कहलाता है। 
ग्राहयाकार भी ग्राहक से चिन्न रहीं । अर्थात्‌ एक ही विज्ञान भ्राहुकतया विज्ञान भौर 
ग्रहयतया अथं माना जता दहै, ज्ञाने से मिन्न कोई अथं या आलवम्न नही, अतः ज्ञान 
निरारुम्बन है । अन्य ज्ञान को अन्य ( अथरूपेण ) उपरल्धि कंषे ? इस प्रदन का उत्तर 
है रि शुक्ति वस्तुतः रजत नहीं हौ सकेतीतो क्या रजताकारेण प्रतोत भी नहीं चहो 
५५ लोक मे घटादि पद्ाथं अधेरूपेण प्रतीयमान है, घव अथं को सत्ता श्रयो नहीं? 
इस प्रन का पह ही उत्तर दिया जा चूका है-नार्थोऽनर्थाधिगोक्षतः'" (-प्र० 
वा० २१) । राब्द्रादिकी भी निविषयता इसी प्रकार सिद्धकी जाती दहै, 

भपि च पुरोतेति-भासक समस्त ज्ञान समानरूपेण निरालम्बन है, धर्योक्ि यह 
सम्थक्ख्याति है । यह विपरीत ख्याति हैया यह लौकिक ख्याति है भोर यहः लौकिक 
ख्याति है--हस व्यवस्था का निर्णायक कोई पदाथ नहीं! बही कहा जा रहा ई 
८“सेवेष्टेत्यादि' ' 

घर्थात्‌ यह जो चक्षुगादिजन्य अविपरीतर्यातिखूप मति (ज्ञान) है, वह 
इन्द्रियाथ-सन्निकषं से जनित है--इसमे क्या प्रमाण? सम्यक ओौर विपयंय ख्यातिसमें 
द्दयमान कोई विशेषता उपलन्ध नहीं होती। अथं का सामथ्यं अन्वय-उयत्तिरेक से 
देश्ला जाताहै-एसा नहीं कह सर्त, कंयोकि जो पृदाथं पहले अन्यके द्वारा द्ष्टचर् है, = 

६० = 
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र नै # ॥ 
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स समाष्यं पमाणवात्तिकम्‌ [ परिषद; ३ 


अप्रबृत्तिरसम्बन्धेऽप्यथंसम्बन्धवद्‌ यदि । 
अतीतानागतं वाच्यं न स्यादर्थेन तत्श्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
केवल वक्ता मौर भनोत के सम्बन्धो अथं में ही नहीं, म्बन्ध-रहिति नामादि 
अथं मे भी भवतति हो जायगी 1 फलतः अतीत ( मान्धातादि ) ओर अनागत शंखचक्र 
वर्ती आदि पदार्थो के साथ उनके नाथसब्दों का प्षम्बन्धं न होने से वे शब्द वाच्य-रहित 
हो जाये, क्योफि उनके वाच्यार्थो का कोई स्वरूप हो नहीं । १८ ॥ 
भ = वातिकालङ्कारः 
प्राप्यते । तेनाथंस्य सामर्ध्यस्टर्थते । यदयेवसन्यद्‌ यत्रेयं सामग्री नास्ति तज्ज्ञानं प्राप्त 
मनथंकम्‌ । तथा हि-- 
नास्त्यत्रार्थोऽत्र स्वस्तीति मततिः सा व्थवहारिकी । अविपंवादिनी चेयम्मत्तिः (?) १८५] 
तथा हि~ज्ञानमेव समोत्रन्नन्नात्रार्थोऽस्ति पूवभावनाकामयथ्यंमन्र मयेवम्मावित- 
मितिन तु तन्मया दृश्यते स्मरणं वा समालौिको वायसर्थः 1 येन बाधकेनालौकिक- 
त्वम्प्रतीयते तेनानथं स्त्वमेव ! न च लौकिङूत्वेन प्रतौयमानमलौकिकन्तत्र विपरीत. 
ख्यातिप्रसङ्घात्‌ । तदप््रलौककमिति नेत , न अनदस्थः ¶९्गात्‌ । अथासाध रणत्वमेव 
प्रतीयते! न हि परेणेदम्भ्रतीयत इति स्तिः द्येतिपये दु प्रत्ययेऽनुमानेन परप्रतीय- 
मानता प्रतीयते। एवन्तहि परो नारत्यशभ्रान्ताथस्तवेभं प्रठीतिरेषाप्रतीतिरेवेयपिति 
नार्थं इति श्रव्येति तत्मान्नाम) दिप्रतिभाङः तेन घं सालम्भनत्वं वश्तश्रोतुसम्बन्धे सतीति 
त्थायः । तथा हि--अप्रवृत्तिरसम्नत्धेऽपीति । 
यद्यथं पम्बन्धाभ्युपगमो नामनिमित्तस्य तदऽप्रवृत्तिरेव । यतोऽरथेन सह तस्य 
क्षयः । असम्बन्धे सुतरामेवाप्रवृत्तिः । यत्राथं सम्बन्धस्य केवलस्य प्रतोतेरप्रवत्तिप्रसङ्- 
शि श मोत बािकालङ्कास्व्याश्या 
परचात्‌ स्वयं अनुपान केद्वारा प्राप्त किया जाता है-ष्ह अथंकाहीतो सामथ्यं §। 
जहां उक्त सामभ्रा नहीं, वहां जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वहु भअ्थवानु ( सालम्बन) कंसे 
होगा ? 
पुरुष को दो प्रकार की सांव्यवह।रिको वृद्धि होती है-(१) 'अर्थार्थो नास्ति), 
(२) “अत्रार्थोऽस्ति' । यह बृद्धि अविसंवादिनी है॥ १८८ ॥ अर्थात्‌ जहाँ विषय नहीं 
होता, वहां यह नुभवहोताहे कि श्ञानमेव ममोत्पन्नं नात्रार्थोऽस्ति।' केवल पूवं 
संस्कारोंके आधार पर र्मने अथं को (१) कल्पना कररखो दै, "वहु अर्थं मूञ्ञे दिका 
नहीं देता ।' या (२) “उस अर्थं की स्मृति हो रही है ।' अथवा (३) वह अर्थं अलौकिक 
( अक्षाधारण ) है" । जिस बाधक ज्ञान केद्वारा विषय का बाधहोताहै, इसी से उष 
ज्ञान में अनथता ( निरालम्बनता ) सिद्ध होती है। वहाँ लौकिक पदाथं ही अलौकिक. 
त्वेन प्रतीत होता है -एसा मानने मे अतस्मिंस्तद्‌बृद्धिरूप विपर्यय प्रषक्त होता है। वह 
मी अलौकिक ख्याति है -एेसा मानने मे अनवस्था प्रखक्त होती है। असाधारणता ही 
प्रतीत होती ह । अर्थात्‌ कोई परपुरुष एेसा नहीं, जो मश्र।त्तार्थक हो। एकमात्र 
आपको ही इसकी भरतोतिहो रही दहै। यह्‌ प्रतीति नहीं. अभरतीति दहै, क्थोकि इषा 
कोई अर्थ ( विषय ) नहीं । फरतः वक्तश्रोत्रुसम्बन्धी दाब्द सालम्बन ( किसी भ्थंका 
वाचक ) नहीं । | 
यदि नाम ( चन्दरूप ) निमित्त का अथे के साथ सम्बन्ध विवक्षित हैः तब शभ ५ | 


। ॥ 








श्लोकः १६-२१ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ४७५ 
(५) परमते दोषाः- 

सामान्यग्रदणाच्छन्दादप्रषज्ञो मतो यदि। 

तन्न॒ केवरसामान्याग्रदणाद्‌ ग्रहणेऽपि चा॥ १९ ॥ 

अतस्तत्समानताग्यक्ती तेन नित्योपङम्मनम्‌ । 

नित्यत्वाच्च यदि व्यक्तिव्येक्तः प्रस्यश्चतां भ्रति ॥ २० ॥ 

आत्मनि ज्ञानजनने यच्छक्तं शक्तमेव तत्‌ । 

अथाक्नक्तं कदाचिच्चेदरक्तं सेदव तत्‌॥ २१॥ 

यदि कहा जाय कि चन्दके द्वारा केवल सामाष्य (जाति) काही ग्रहण होतादहै, 

व्यक्ति का नहीं, अतः व्यक्ति का ग्रहृण करने कै लिए इन्द्रिय-संहत्ति की मावश्यकता है, 
उसका वंफल्य नहीं । तो वेसा कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योकि व्यक्ति-रहित केव 
सामास्यका ग्रहण किसी म) नहीं हौ सकता व्यक्ति से ही जाति की अभिव्यक्ति 
मानी जातो है, ग्यज्जक-ग्रहण कै विना व्यङ्य (साधान्य पदाथ) कौ अभिव्यक्ति कंसे 
होगी ? जिस ब्यक्तिसे जो ष्यद्कय हः, उसको तत्समानता (उस व्यक्ति को समानता 
या सामान्य) कहते ह आर्‌ अतत्छमानता कौ व्प्रक्ति (अभिन्यक्ति) नहीं होतो 1 आचय 
यह है किजो सामास्फन तो किसी ग्यक्तिक्रा धप है भीरन किसी व्यक्ति से व्यङ्गय, 
वहु सामान्य नित्य अर्‌ निरपेक्ष है, उक्षकी सदव उपएरुन्धि होनो च हिए, चाहे व्य।क्त 
हो अथवा नहीं । व्पक्ताध्रित सामःन्य को प्रत्यक्षताके लिए व्यक्ति की प्रत्यक्षता 
अपेक्षित दै, अतदाधित सामान्य कै जिए वहीं ॥२०॥ जौ सामान्य (जाति) 
व्यञ्जक-प्र्यक्षता के शमय पनी प्रत्यक्षता के जनन को चक्त यखतादहै, वह्‌ ष्यवितं 
की प्रत्यक्षता ( इन्द्रिय-उ्मप्रापार) ॐ विद्रा सी अपनी प्रत्यक्षठामे समथंरै इन्द्रियिकी 
कोई आवश्यकता नहीं ।1 २६॥ 





वातिकालङ्क्‌।रः 
स्तत्राघम्बभ्वे सुतरामेवाप्रवृत्तिः । अतीतानागतस्थ चा्थंस्याभावात्‌ । यद्यपि नामनिभि- 


तमास्ते तथा प्रवृत्तिरेवाथऽ्थोल्लिख्या भावात्‌ । स ह्यन्यन्न प्रतं।तेऽन्यत्र प्रवृत्तिः । पदि- 
चिष्ठन्तु व्याख्यातम्‌ । | | 


(५) परमते दोषाः--सामःन्यग्रहुणाच्छब्दादिति । 
यदि सामान्यं शब्दप्रत्ययगोचरः1 तत्सामान्यं केवलमन्यथा वा गृह्येत । यदि 
के वलं सामास्य गृह्यते व्यक्त्य पायेऽपि भवति प्रत्ययः किम्त्वतीतादिप्रतीत्िनं स्यात्‌ । न 
 वार्िकालङ्कार-व्याख्या | 
के दारा अथं मे परवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि अतीत ओर अनागत पदार्थो का कोई 
स्वरूप न होने के कारण शब्दके साथ सम्बन्ध नहींहो सकता । यद्यपि शब्द की प्रतीतिं 
होती है, तथापि अथं-प्रतोति न होने से नयं में प्रवृत्ति नदीं हो षक्ती। अन्य की 


प्रतीति से अन्यत्र प्रवृत्तं नदीं होतो । कारिका'के शेष भागकी व्याख्या पहछे हो की 
जा चुकोदहै। ः | ~न) 


(५).जातिशक्तिवाद मे दोषाभिधान-- | | | 
यदि सामान्य ( जाति) शब्दजन्यं प्रतीति का विषय है, तब जिज्ञासा होती 

कि केवल सामान्य ( ग्यक्ति-निरपेक्न ) शाब्द ज्ञान का विषय है? अथवा ग्यक्ति-विद्- 

षित जाति का ?यदिशेवल साघान्य का ग्रहण होता है तो व्यक्ितिका नाश हो जावे 


[म त ^ 
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वा्तिकालङ्कारः 
हि सामान्यमतीतादिरूपम्‌ । अथ साम।स्यमत्तीतादिव्यक्तियोगादतोतादीति ग्यपदिष्यते- 
ऽध्यवसीयते वा । तथा सति व्यक्तिरूपश्चहितमेव गृह्यते ! न चातीतादिव्यक्तीनां रूप- 
मस्ति । कथमतौतादेव्यंक्तिरूपट्वारेणातीतादिरूपताप्रतीतिः । न ह्यविषयीकृततद्रूपस्ताद्र- 
प्येणापरपरिग्रहणे समथः । 
अथ केवलस्यापि सामान्यस्य ग्रहणे व्यवहारः । तदाप्यपरो दोषः! तस्य तत्‌ 
सामान्यन्न भवति तद्चङ्ग्यञ् न भवति। न हि तद्वयत्तिरेकेण गृह्यमाणं स्वतन्वन्तस्य 
तदिति व्यपदेार्हृम्‌ 1 तद्टचङ्‌ग्यं वा । स्वज्ञानेन भरतौ तिहि व्थञ्जकः प्रदीपादिप्रकाशः, 
व्यक्तिप्रतीत्तिमन्तरेणापि यदि सामान्यङ्कवलम्प्रतीयते न न्यक्ति-व्यङ्ग्यम्‌ 1 तेन नित्यो. 
पलबन्धिरस्य स्यात्‌ 1 व्यक्तिशुन्येऽपि धदेले सामान्यम्‌पलेम्यते ¦ यथा शब्दात्‌ तद्वचक्त्यः 
भावेऽपि तहे । अथ व्यञ्जकतां व्यक्तिमन्तरेणेल्दरियेण न गृह्यते । इन्द्रियेण गृहयसाणं 
सामान्यं ग्यक्तिन्यङ्ग्यं यथा घटादयः ङब्दात्‌ प्रतीयाता न प्रदीपादिकमपेक्षन्ते। 
इन्द्रियेण भरतीयमानास्त्वपेक्षन्त इत्यदोषः, 
वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
पर भी सामान्य का ज्ञान होना चाहिए ¦ सामान्य कौ ्रोत्ति जसे वतमान होती है 
केसे ही धतीत ओौर अनागत सामान्य की रतीति होती है। सामान्य की प्रतीति में 
श्यक्िति की अतीत होने से अतीतं तथा अनागत्तं होने से अनागतविषयता होती है। 
साक्षात्‌ सामान्य निव्यहं, चे वहु अतीतदहै, न ही नागते । उतः भ्यक्ति के द्वारा 
अतीतादि बिषयकत्व उपपन्न हौ सकता है । व्यक्ति-निद्पेक्ष जातिका ग्रहण करने पर्‌ 
अतितादि विषयंकत्व केसे संभव होया, क्योकि सामान्ये तं उअतीतटहै न अनागत नित्य 
है । अतः मानना होगा कि व्यक्िति-दिशेपित्तं हौ सासन्य का प्रहण होता है, केवल 
सामान्य का नहीं । अतीतादि व्यवितयोंका कोर रूप नहीं होता, तब व्यतितिके द्वारा 
ही भ्रतीति में अतीतादि विषथकंत्व कंसे बनेगा ? विषयगत अतीतत्वादिकैन होने पर 
प्रतीति मे अतीतादि विषयकत्व सहं बन सक्ता ¦ यदि कहा जाय कि छोकं में केवल 
सामान्यका ही व्यवहार होता है-- घटत्वं जानाभि, पटत्वं जानामि-इस प्रकार व्यक्ति 
निरपेक्ष सामास्य का ग्रहण करने पर “कस्य तत्‌ सामान्यम्‌” इस प्रन का इत्तर नही 
दिया जा सकता, त्योकं व्यक्ति-निरपेक्ष सामान्+के साथ व्यकिति का कोई सम्बन्ध 
नहीं । घटत्वादि व्यक्तियों का व्यञ्जक घटादि पदाथं ही माने जाते है, जसे अन्धकारस्थ 
पदाथ का ग्यञ्जक दीपकहोतादहै, वसे ही घटत्वादि के व्यञ्जक षट माने जाते ह। 
व्यवित प्रतीति के चिना हौ सामान्य को अतीति होती है तब मास्य को व्यत्रित- 
व्यञ्जक नहीं माना जा सकता, फवतः नित्य सामान्य कौ उपलब्धि मो अनित्य होगी 
व्यक्ति से श॒न्य प्रदेशों मे भी सामान्य कौ उपलव्धि प्रसक्त होतो है, जसे शब्दके दवारा 
व्यक्ित-रहित प्रदेशों मे मी सामान्य की प्रतीति होतीहै। 
शंका--इन्दरियो के द्वारा सामान्य का ग्रहण व्यक्तिके साव्यम से ही होता है 
धर्थात्‌ इद्रिय-युक्तसमवाय सम्बन्ध से घटत्वं का प्रव्यक्ष माना जात्ताहै ग्यक्तिकेन 
होने पर वह सम्बन्ध सम्भव नहीं । जसे शब्दके हारा प्रदीपादिव्यञ्जकके बिनाही 
बट का ग्रहण होता है वंसे इन्द्रियके द्वारा प्रदीषादि के बिना षटादि का ब्रहुण नहीं 
हो घकता । फलतः प्रत्यक्ष के दारा प्रतीयमान घटत्व भी जाति या व्यक्त कौ अवेक्षा 


र करती है| 
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तस्य शक्तिरशक्तिवां या स्वभावेन संस्थिता । 

रस्यत्वादचिकिरस्वस्य कस्तां श्षययितं क्षमः ॥ २२॥ 

तच्च सामान्यषिन्ञानमनुरुम्धन्‌ विभाव्यते ¦ 

नीलायाक्ारलेश्ो यः स तरिमिन्‌ छेन निमितः॥ २३॥ 

उख ( नित्य सामान्य) मेजो स्वविषयकं ज्ञान के उत्पादन कौ शरवत या 

अदात्रित स्वभावतः अवस्थित है, वह अचिकित्स्य (अनपय) है, उस शविति या भश्चविति 
का निरा कोई नहीं कर सकता । २२॥ शब्दतः केवल सामास्य का ज्ञान होता, 
तब वहु सामान्याकार रही होना चाहिए किन्त उस ज्ञान मे जो नीलादि-्ाकार्की 


प्रतीति कंसे होगी ? वहु इन्दरिए-सन्निकष-जनित व्य्ति-भान है, अतः इद्दरिय-सन्तिकषं 
व्यथं नहीं ।। २३॥, 


सका 


४७७ 


वातिकाल्कारः ` 
तदप्ययुक्तम्‌ । शब्दात्‌ धटादिस।मान्यमेव प्रतीयते । तत्कथं स दृष्टान्तः पक्षोकृतत्वात्‌ 
सामान्यस्य । न हि पन्न एव दृष्टान्तो दृष्टान्तदोषाभावश्रषङ्कखात्‌ । त्तो यदि शब्दात्‌ 
स्वरूपेण स।मान्यम्प्रतीयते किन्तस्य प्रत्यक्षप्रतोत्या। 


ननु प्रत्यक्षग्रहणा भावे कथं शब्दात्‌ प्रतीतिः सम्बन्धग्रहणाभावात्‌ । ननु यः शब्दा- 
दाकारः प्रतिभाति सामान्यस्य किन्तद्रूषं सामान्यमन्यथारूपं वा । यदि तद्रूषन्तदेव तहि 
व्यक्तिव्यक्तम्प्रत्यक्षेणापि प्रतीयेत तेनेव रूपेण ज्ञानञ्जनयेत्‌ । अथ प्रत्यक्षेण प्रतीयते 
तत्सामाश्यस्य रूपम्‌ । तथा खति तत्र सङकरेतकरणे कथमन्यत्र प्रतीतिः प्रत्यक्षप्रतिपन्ते- 
तेव रूपेण भ।सेत शब्देऽपि प्रत्यये । न च तत्स्वमावोऽन्यस्वभावतया प्रत्ययान्तरे भति- 
भासते । नित्यञ्च सामान्यन्तद्रूपनेव सवेद च प्रतिभासते । यतः- तस्थ शक्तिर- 
राक्िवं ति । 

यदि शन्दतः केवलसामान्यप्रतीतिः केवलेनेव सामान्याकारेण पतिभासितव्यम्‌। 
नीलाद्याकारलेशस्य कुतोऽवकाशः । व्यत्तेरचेत्‌ व्यक्तेरप्रतिभासने कुतः। ग्य्तिजनित- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

समाधान- शब्दके द्रा केवल घटत्वादि सामात्यको जो उपलब्धि होतो है 
वहं पक्ष के अन्तगंत दै उपे दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकता, कूमारिल भदुनेभी कठा 
ठै “न हि पक्ष सपक्षता” अतः यदि शब्द दवारा केवल स।माच्यको प्रतीति होतीहै 
तत्र प्रत्यश्-पतीति का क्या प्रसङ्क ? 

प्ररन--प्रत्यक्षतः ग्रहण न होने पर शब्द से प्रतीति कंसे होगी ? क्यों कि उसके 
विना शब्दाथ कौ सङ्गति प्रहेण ही नहीं होगी । शाब्दज्ञानमें जो सामान्य का कारक 
प्रतीत होता है क्या सामात्य का वही आकार है अथवा दूसरा । यदि वही रूप सामास्य 
है, वह व्यित का स्वरूप है, व्यित को प्रतीति प्रत्यक्षसेभी होती दहै, उसी खूप से वह्‌ 
ज्ञान को जन्म देगी । यदि प्रत्यक्षके दवारा ही सामात्य की प्रतीति मानी ज।तो दै तब 
सङ्कुत.ग्रहण कालमें भी उकीके साथ सङ्कृति-ग्रहण मानना होगा, अतः शाब्द प्रत्यय 
मे भीउसीका ग्रहण होगा रूपान्तर का नहौं। सामान्य नित्य है उसका ख्प भी 
नित्य है, २सका प्रतिभान अन्य रूप से कभी नहीं हो सक्ता 1 यदि रब्दतः सामास्य को 
प्रतीति होती हं तव व्यक्ति-निरपेक्ष केवल सामान्य का प्रतिभास होना चाहिए । 
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9 © 
्रत्यक्चप्र्ययथाथंत्रात्‌ नाक्षाणां व्यथतेति चेत्‌ । 
तवेकरूपाच्छन्दादिभिन्नामासा सतिः इतः ॥ २४ ॥ 
पदार्थोकाज्ञानदो प्रकार का होता है--(१) भव्यक्ष ओर (२) भप्रतयक्ष । 
शब्दादि के द्वारा अप्रत्यक्ष तथा इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, अतः इद्ियों को व्यर्थता 
कयो प्रसक्त होगी ? इन्द्रियों कौ स्ाथकताहो जाने पर भौ प्रइन यह उठ्ताहै कि 
एक प्रकार के कारण से प्रत्यक्षाप्रत्यक्षभास)त्मक अनेकस्वरूप बुद्धि कंसे इत्यन्न 


होगी ॥ २४॥ 


जा ज = 








वातिकालद्कारः 
त्वादिति न युक्तम्‌ । सामान्याभावश्रसङ्गात्‌ । तद्वच तिरेकेणानवभासनःत्‌ । अनुगताका- 
रतापि नान्या सीलाद्याकारत इत्युक्तम्‌ । तत्र च समानाकारतायामर्थानां सामान्यमिति 
न स्थात्‌ । उभयोरपि प्रतीतेरिति चेत्‌ , न इच्िग्राह्यता स्थात्‌ ¦ इन्द्रियेण श्यक्तिप्रतीते- 
मंविष्यतीन्दियग्राहयतेति न न्यायः । शब्दात्‌ प्रतीतिनं सामान््रस्प स्थात्‌ । न हि तथाभूतं 
सामान्यसस्तीति प्रतोत्तिः सम्भलययाभावाद्‌ भिन्यप्रतिभारुनाच्च । तस्माद्‌ व्यक्तिव्यति- 
रेकि किञ्चित्‌ प्रतिप।द्यपिति शब्दाद्‌ ग्यक्तिरूपप्रतिषत्तौ नाक्षतंहते साफल्यं व्यर्थता 
भवेत्‌ । यतो हि--प्रत्यक्षश्रत्ययार्थत्वा दिति । 
अथेर्पररूपगप्रतिपत्तेरेव प्रत्यक्षता सा चेदस्ति व्यथतेवाक्षाणाम्‌ । पुरोवत्तितया 
प्रतिपत्तिरध्यक्षतान साक्षादिति चेत्‌, न। शब्दस्यान्यथा प्रतीतेः तहि शब्दः पुरोव- 
थेव गृह्यते । तस्याध्यक्षता न स्यात्‌ । स्वत्मिना प्रतीतिरिति चेत्‌। शब्दादपिस 
एव प्रतोयते सङ्केतस्य तत्रेव ग्रहणात्‌ प्रितोषःथेत्यादिति चेत्‌, न परितोषस्यापि 
भावात्‌ । ईहशस्तव परितोष इति शब्दश्नूतेरापोदिति भ्रयोगान्रेति चेत्‌ , न । मवतीत्य- 
तीतेऽपि प्रयोगस्य सम्भक्ात्‌ । अथापि स्यादतीतानागततयोरेव शब्दः प्रयुज्यते । ध्यव- 
दिते च वत्त॑माने । न त्वभ्यवहिते हरमानं एवं तत्र प्रयोगव यरथ्यात्‌ । न वातीता रूपादयः 
प्रितोषकरादिणो व्यव हित।क्चादृर्थमानाः । तेनेन्दरिथाणां स!फल्यमिति चेत्‌ । तदसत्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
लीलादि व्यक्तियों का जो प्रतिभास होता है उसके प्रतिभास का कोई अवसर ही 
नहीं । व्यक्ति-सम्बन्धित साम।न्य क भान मानने पर व्यक्ति का भान न होने १२ 
सामान्य का भान कंसे होगा ? यदि कहा जाय जि व्यक्तिसे जनित होने के कारणं 
व्यक्िति का भान आवद्यक दे । व्यर्तित के बिना सभो व्यक्ितयों में अनुगतरूप¶ से प्रतीत 
होने वाला सामान्य तत्त्व भो अवभासित नहीं हो सकता । व्यित गौर सामान्य दोनों 
का भान मानने पर इन्दरियग्राह्यता नहीं बनती । इन्व्रियके द्वारा व्यक्रित की प्रतीति 
होने १ शब्द से सामान्य को प्रतीति नहीं होगी । अतः व्यत्रित से व्यतिरिक्त साान्य 
शब्द प्रतिपाद्य नहीं । अथंस्वरूप को अतिषत्ति ही प्रत्यक्षता है, वहु यदि शब्द्‌ के दारा 
ही हो जाती दै तब इन्द्रियों का साथश्य नहीं रह जाता । पुरोवतितया ग्रहण ही 
प्रत्यक्षता है तब शब्द से भी वहौ वस्तु प्रतीतहोगी, षयो कि संक्रेत केद्राराभी संकेत. 


ग्रहण वेसा ही होता हे । परोक्ष ग्रहण से पुरुष कों सन्तोष नहीं होता, भर्यक्ष क दारा. 


विद्यदावभास होने प्रर ही घन्तोष होत। है। द्वेधावभास इन्द्रियों कै स (ध 
नहीं हो सकता । यही इन्द्रियों का साफल्य है । हायत। बिना 
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वातिकालद्भारः 
एषं हि- 
स्वरूपेण हि यद्‌ दृष्ट्तदतीतादिकड्कथम्‌ ।! न ह्य ष्यादतीतादि परं रूपाद्‌ . विभाष्यते ॥ १८६ ॥ 
चक्षुरादिनापि दृरयमानमव्यवहितस्वरूपदरांनादेव परितोषकादि च। न च 
ढपवहितेऽपि गीतध्वनिः स्वल्पेण प्रतीथमानः परितोषश्य न त्रिधायकः । जलतरङ्पन्या- 
येनागतेरभव्यवहित एवेति चेत्‌ । नेतदपि सारम्‌ 1 तदेवम्‌-- 
दू रहेशतया तस्य प्रतीतेरागतिः छतः 1 उपादानस्य दूरस्वेऽतिप्रसङ्गः प्रवृत्तिमान्‌ ॥ १९० ॥ 
दूरदेशोऽपि तीयमान यदि संयुक्तः ररीराधिष्ठानेः । रूषादयोऽपि तथा स्युः । 
ततः शब्दाऽनुमानादन्यतो वा विकल्पादथप्रतोतो चाण्डालस्प्ागम्याग मनादयो भवेयुः । 
तस्माद्‌ यदि शब्दाथेश्य स्वरूपेण प्रतिपत्तिरतोतादिना नत स्थात्‌ । द्रयमाना अपि 
स्वरूपेण प्रतीतित एवानातीतादयः । संव।देऽपि संवादादिश्ञब्दादस्त्मेव । अथेन्द्रियेण 


प्रतीतिरेवास्तिता न प्रतीतिमाच्रम्‌ ¦ शब्दवेकल्यादयोऽपि हि विद्यमानतां विनापि 
दऽटवृत्तयः } 


इन्द्रियेण प्रतीतिदचेदस्तित्वम्मशकादयः 1 किन्न सन्ट्युपवात्ताच्चेद्‌पघातः कथम्मतः1 ६९१ ॥ 
अन्यधा प्रतिपत्तिश्च सन्ति मशकादयः: ए्वर्न्ताह स्वरूपस्य प्रतीत्िरस्तिता भता \\ १६२॥ 

तस्मात्‌ स्व्रूपप्रतिषत्तिरेवास्तिताध्यक्षताऽज्यवहिततता चेति न विशेषः चाढ्देन्द्रि- 
यप्रत्यययोरिति प्रत्यक्षपत्यथप्रयोजनता स वुदितपतरक्षाण।मतो वेफल्यमेव । इतर 
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वातिकालद्भुा र-~व्याख्या 

समाधान--जो वस्तु स्वरूपेण दृष्ट है बहु अतीतादि नहींहो सफ़ता, क्योकि 
अदृश्य स्व्ररूप्ता पे भिन्नं अतीतादिना स्वरूप नहीं खाना जाता ॥ १८९ ॥ चक्षुरादि 
छै दारा अव्यवहित स्वरूप का दरंन होने पर ही सन्तोष हाता हे। व्यवहितगीत- 
घ्वनिषैठव तक्र परितोष नहीं होता जब तक्को वनिका अथं प्रत्यक्ष नहो! व्यवहित 
पदार्थ भीं जलतरङ्क के धमान अव्यवहित हौ जाता दै, एषा नहीं कट सक्ते । जिसको 
प्रतीति दुरदेशतया होती है उसका समोपागमन कंसे होगा, जिस तत्त्व का उपादान 
कारण व्यवहित है, दूरस्थ है, उपादेयता का भान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ॥१६०॥ दुर 
देल में प्रतीयमान शब्द यदि जलतरङ्ख कौ रीतिसे प्रत्यक्ष हौ जाता ह तब रूपादि 
सन्तति में भी प्रत्यक्षता अतिप्रसक्तं होती है। दूरदेशस्थ प्रतोयमान पदाथ. मो यदि 
शरी राधिष्ठान से संयुक्त हो जाता है तब शब्द या ्नुमान प्रमाण केदारा अथंकी 
प्रतीति होने पर चाण्डाल-स्पशं ओर अगम्य-गमनादि का प्रसङ्खं उपस्थित हो जाता 
है 1 अतः शब्दाथं की यदि स्वरूपेण प्रतिपत्ति होतो है तब अतोतादिका भान नहीं 
होना चाहिये । इन्ट्ियकै दारा प्रतीति दही अस्तितादहे। क्योकि शब्दके द्वारा असत्‌ 
पदाथंकाभो प्रतिभान मान लिया गयादहै. किन्तु एेद््रियक प्रतोति कौ सत्ताका 
व्यंजक माना जाता दहै त्तव तेमिरिक व्यक्ति के द्वारा इष्ठ केशपाश मौर मसकादिकी 
भी सत्ता माननी पड़ सकती है, यदि कहा जाय हश्यमान केदा-पाशादि यदि सत्‌ माने 
जाते है तब त्वगिच्द्रियके दारा मी उनके सपरं को अनुमूति होनी चाहिये ॥ ६९१॥ यदि 
इन्द्रियों के द्र।रा भीं अन्यथा प्रतीति हो सकती दहै तब स्वरूपतः प्रतीति वही अस्तिता 
माननी होगी, पीतादिखूष से प्रतीयमान दाङ्कवादि कौ भतीति सिद्ध नहीहो सकती 
॥ १९२)! स्वरूभ-प्रतीति ही यदि अस्तिता, अध्यक्षता भोर अग्यवहितता हे, तब शब्द 
कै द्वारा स्वरूपतः प्रतीति होने पर इन्द्रियो को अपेक्षा नहीं रह्‌ जातो । शब्द के दास्‌ 
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न जाषिजांतिमहयक्तिरूपं येनापराधयम्‌ । 

सिद्धम्‌ पृथक्‌ चेत्हायंत्वं दयपेकषेत्यमिधीयते ॥ ३५. ॥ 

निष्पत्तेरपराघोनसपि कायं स्वहेतुता ¦ 

सम्बध्यते कल्पनया किमयं कथन ॥ २६ ॥ 

अन्थसवे तदसम्द्धं सिद्धःन्तो निःस्वभावता । 

अतिष्रसङ्कोऽमष्वस्य नापेश्षऽधावतस्तयोः ॥ २७ ॥ 

जाति जातिमद्‌ व्यक्ति से भिन्न है, अथवा अभिन्न ? यदि व्यवितस्वरूप है, 

तब सभी व्यक्तियों का स्वरूप भिन्नरहै। जाति जिस व्यक्ति का स्वरूपरहै, 
इसी मे रहेगी, धम्य में नहीं, अतः जाति में अनन्याश्रयता (एकंन्यत्रितमात्रवृत्तिता) 
प्रसक्त होती है, जनकि जाति सवंव्यर्ितिवृत्ति मानी जाती । यदि जाति व्यक्तिसे 


ना ट 
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सामान्यमवस्तु । तदाह---न जा ति्जातिमदहचक्तिरूपमिति । ४ 
जातिमद्वा वस्तु जातिरच्येतान्यद्वा । तत्र ल तावद्‌ वस्तुञ्यक्ितिरूपमेव जातिव्यं- 
बतयो येनातदाश्चपा अमिश्चाः प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते 1 न टयन्यथाऽश्रान्तप्रत्यपेन प्रतोयमान- 
मत्थथा भवतति । तथान्यनिरपेक्षाः लावलेधाइयः प्रतीयन्ते केवलकेवलाः । अथ पर्वाद्‌ 
द्वितोयादिन्यक्रतयः पू्वंपूवंसापेक्षतया प्रतीयन्ते तत्ससानमेतत्‌ तदेवेदमिति वा । तदप्य 
यक्तम्‌ । कार्यमपि यावक््करुरादिकल्पनया सम्बध्यते स्वेहेतुना निष्पत्तेरपराघीनत्वात्‌। 
तथा हि यावदनिष्पच्नन्तावदत्र कल्यनेव निष्पत्तिकालेऽपि तत्सहमावितग्राऽपराघीनं 
विनष्टं वा कारणमिति कत्पनयेव सम्वन्धः का्यणिःमपि कारणैः किमङ्खविपयंये। 
तस्मादन्यत्वग्यकषट्यन्तराद्‌ व्यक्तेः सामान्यस्म वा तदंसम्बद्धम्‌ । अतो निःस्वभावता 
सामान्यस्य । न हथसम्बद्धम्प्रतीयमानं सामान्यम्‌ 1 अभावोऽपि तहि इत्षम्बद्धतया 
श~ ` पातिकालद्धुार-व्याश्या 
प्रतोयमान सामान्य वदाधं केवर कल्पनामात्र है, वस्तुषत्‌ नहीं 
` इसलिए भौ सामास्य वक्तु नहीं, क्योकि जातिमद्‌ वस्तु को जाति कहा जाता 
दै? जयदा जति-रहित वस्तुको? जातिमत्‌ (व्यक्ति) वस्तुको जाति नहीं कहाज। 
सक्ता, क्योकि व्यक्तयां भिनन-भिन्न जाति से युक्त होकर अमिश्र (भिन्न-मिन्न) प्रतीत 
होती टै, अभिन्न एक नहीं । अने व््रभ्तियामे जाति के समान एकता प्रत्यक्ष परमां 
ज्ञान के द्वारा कभी प्रतत नहीं ही घकतौ। अभ्रन्त प्रत्यय के द्वारा प्रतीयमान 
वदाथं अन्यथा कमी नहीं होता। वते हो अन्य-निरपेश् राबलेयादि व्पवितयां प्रतीत 
होतो दै -केवल-केवल (एक-एक) । परचात्‌ द्वितीयादि ग्यकितयों मे ““तत्समानमेतत” 
अथवा “तदेवेदम्‌” एसी जो प्रतीति होती है । । 
` वह भौ अयुक्त है, क्योकि अङ्कुरादि कायं भी अपने कारणीभूतं कारण (बीजादि) 
कौ कल्पना करके अपने हेतु से सम्बन्धित होता टै, क्योंकि कायं-वस्तु की निष्पत्ति 
सदव परावन होती है । (१) जव तक्र कायं निष्पन्न नदीं होता, तब तक कारणनकी 
कल्पना ही होती दै (२) निष्पत्ति के समय कायं-सहभावी अपराधीन कारणकी 
कल्पना अथवा (३) विनष्ट कारण की कल्पना होती है, विपर्यय में कहना ही क्या? 


अतः व्यक्ति से व्यक्त्यन्तर जौर सामान्य से ज्यवित क्र ६ सम्बध नहीं। भतः 
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भिस्न (भसम्बद्ध) है, तब “स्येदं सामान्यम्‌'-इस प्रकार प्रतीयमान सम्बन्ध नहीं 
बनता । भपेक्षा की विवक्षा हो नहीं सकती, क्योकि अपेक्षानाम है-त्पत्तिया 
कायत्व का, वहु नित्य सामान्य मे सम्भव नहीं ॥ २५1 घटपटादि कायं पदा्थोका 
अपने कारणों के साथ सम्बन्ध कुछ कल्पना करके सम्भव हो जाता है किन्तु अकार्यं 
(नित्य) सामान्य का कभी सम्बन्ध सम्भव नहीं ।॥२६॥ जाति में व्यविति से अच्यत्वान- 
त्यत्व को व्यवस्था नहो सकने के कारण भ्यत्रितस्वभावता या तदन्यस्वभावता सम्भव 
नही, अतः निःस्वभावता सिद्ध हो जाती है। निःस्वमावता भी जाति है किन्तु यह अथं 
कदापि नहीं कि सभी अभाव-पदाथ जाति है, अन्यथा सभी अभाव जाति बन जायेगे। 
अतद्रयावृत्ति निःस्वभाव होने पर भी अनुगम-प्रतीतिकी हेतु होनेसे वैसे ही सामाध्य 
मानी जा सक्रती दहै, जेसे प्रायभावादि में अभावत्व मौर द्रव्यादि में पदा्थत्व।॥ २७॥ 


तस्मादषूपा कूपाणां नाध्येगोपकरिपिता । 
तद्िरेषावतारार्थैज्याति! शब्दैः प्रकाश्यते ॥ २८॥ 


वात्तिकालङ्कारः 

प्रतीयमानः सामान्यम्मवेत्‌ । निःस्वभावतायाः समानत्वात्‌ । तथा हि-भतिप्रसङ्खोऽ- 
भावस्येति । 

शराविषाणं शराविषाणमिति भवत्येव सामाच्यं व्यक्त्यपेक्षया 1 अस्यभ्यक्तेः कस्मा- 
नरेति चेत्‌! वस्तुसामान्यवादिनोऽपि गोत्वङ्कुर्कादिकस्य कस्मान्न भवति । अपेक्षाऽभा- 
वात्‌। न हि कर्कादिन्यक्त्या तद्‌ व्यज्यते । एवर्न्ताहि शावलेयादिऽ्वपेक्षामावादेवः 
खडविषाणादिकस्य्‌ न तत्सामान्यरूपता । गोत्वस्य तु तदाध्रयणेन भावात्‌1 तत्रच 
प्रवत्तंनाद भवत्यपक्षालक्षणः सम्बन्ध इतित दोषः। न च तद्रूषन्तेषामस्ति। नापि 
तादात्म्यसम्बन्वस्तथापि त्तथा भवत्यनादिवासनासामर्ध्यात्‌ । तस्मात-तस्मादरूपा 
रूपाणार्मिति 1 | 
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सामान्य में निःस्वभावता सिद्ध होती है, क्योकि वहु असम्बद्तया प्रतीत होता है। 
तब अभाव ही असम्बदतया प्रतीयमान होने से सामान्य क्यों नहीं? निःस्वभावता 
सामान्य ओर भभावमे समानरूपसे है। स 

'शश-वि षाणम्‌--'शद-विषाणम्‌'-इस प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा अभाव 
सामान्य है । अन्य व्यक्ति को उसमे समानता नहीं, यदि एसा कहा जाय तब जो सामान्यं 
को वस्तु मानता है, उसके मनमें गोटव" का कर्कादि अन्य व्यक्ितियोंसे सम्बन्ध क्यः 
नहीं होता ? उत्तर है-“पेक्षामावात्‌* । अर्थात्‌ ` जिसके साथ जिसकी अपेक्षा 
(आकांक्षा) होती है, उसी ® साथ उसका सम्बन्ध किया जाता है । गोत्व को कर्कारि 
के साथ अपेक्षा न होने से सम्बन्ध नहीं होता। यदि गोत्व की ।अभिनव्धक्ति कर्कादि 
व्यक्तियों से होती, तब अवश्य अपेक्षा ओौर सम्बन्ध हो जाता! यदि एसां है, तव 
लावलेयादि की व्यपेक्षा न होनेसे खर-विषाणादि मे शाबलेयादि की सामास्यरूपतां 
नहीं, गोत्व मे तो शाबलेयादि को साप्राच्यरूपता रहेगी ही ।  शाबलैयादिमे गोत्व क्रो 
प्रवक्ति होने से अपेक्षा होने से सम्बन्ध होता है। शाबलेयादि मे गोत्वरूपता यां गोत्वं 
4 तथापि अनादि संस्कारोके आधारप्र गोत्वका शाबलेयादि साथ 
सम्बन्घ है। 
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बरतुतः निःस्वभावा जाति (सामान्य) शानलेयादि रूपों का आश्रयण कष हप्‌- 
कलिषित होकर शब्दों के द्वारा प्रतिपादित नहीं होती अपितु तद्विशेषा्थंक शन्दों के 
हारा भतद्रावृत्तिरूप जाति प्रतिपादित होती है ॥ २८।। 
तस्यां रूपावभाषोऽयं तेनास्य शा प्रह; ! 
भ्रान्ति, सा, अनादिकारनदशेनार्यासनिमिषा ॥ २९॥ 
यदि जाति निःस्वभाव है, तव स्वभाव-विशिष्ट क्णो प्रतीत होती है? इष॒ प्र 
का उत्तर ह -“ तस्यामित्यादि” ¦ उस (जाति) में जो रूप (स्वभाव) का अवभास 
होता है, तत्त्वेन (जाति.स्वभावेन) अथं का ग्रहं (श्रम) है, वहं अनादि कालीन तथाभूत 
अध्यवसाय ज्ञानोंके अम्धाससे निर्ित रहै ।। \& 1; 
अर्थानां यच्च॒ सामार्छ््पान््तिलक्षुणय्‌ ॥ 
यनिष्ठास्त इमे शब्दा सं इपं ठस्य किश्वन्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्यापोहात्मक सामान्य कास्वरूपव्यः है? इसका उत्तर है--अ्थनिामिष्यादि। 
जातिवाचक शब्दों क! जो अन्यन्यावृत्तिरूप विपथ है, उदका कोई रूप सही, वह्‌ 
कल्पित मात्रहे। २३०॥ 





यातिकालङ्कारः 

न खलु जाते रूपमस्ति ! $वलं रूणणः पाश्च ण तत्र पारम्पर्येणोत्पत्तिलक्षणमिति 
रूपवतीव प्रतीयते । तत एव च तदुत्पत्तस्तदध्यवसाथाच्च तज्जातिप्रतीतौ विहेषेषु 
ब्रवत्त॑ते । तेन तद्विशेषावता रार्थरपि शब्दं: सेव प्रकारथते नापराग्यतिरिकतेत्युपसंहारः। 

भवतु रूपाकारता जातेरेकत्वाव्यवस्ायस्तु कुतो व्यक्त्येति । रूप हि ष्टमहष्न्लै- 
कृत्वाघ्यवस' नङ कर्थं । अत्रोच्यते- तस्यां रूपावभशो य इति । 

न खलु तत्त्वे दशंनादेव तद्रूपारोपः। भ्रान्तिपरम्पशापि भवत्येवेरवरादिकल्पना- 
वत्‌ । अस्फुटावभासेऽपि स्फुटदशंनात्‌ कथमिति श्चान्तिपरम्परेवाक्रापि शरणम्‌ । तरभा- 
हषरज्चा।ष्तदशंनायातेव आन्तिः साप्यपरस्मादित्यनादितंव भ्रान्तेः श्रेयसीति न दक्षेनेन 
तद्रूपस्य प्रयोजनम्‌ । भथवा-अथनिां यच्च सामान्यमिति । 
वात्िकालङ्का र~व्याख्या 

जाति का कोई रूप नहीं, केवल व्यक्तियों के आश्रित गोत्व जाति रहती है। 

विरोष-बाचक कष्दोंके दारा भी उसी सामान्य की प्रतीति होती है, अन्य पदाथ 

| शंका-जाति में रूपाकाशता ( व्यक्त्याकारता) भले ही रहे किन्तु जातिमे 
्यक्ति का एकत्वाध्यवसाव कंसे होगा, क्योकि रूप ( व्यक्ति ) इष्ट है ओर एकषठा- 
घ्यवसान शटष्ट । | 

सभाधान- किसी वस्तु का दर्शन होने पर ही रोप होता है-एेसा आवश्यक 
नही, जान्ति-परम्परा मी होती है, जपे ईहवरादि की कल्पना । अस्फुटामास हो पर 
मौ स्फुटावमास दे्ठा जाता है, कंसे ? इसके लिए एकमात्र ्रान्ति-परम्पराही शरण 
है । १ रिशेषतः उत्तरोत्तर रान्ति पूवं-पूवं रान्ति पर निभेर्है। किसी रूपका देत 
बावदयक नहीं, ज्ान्ति-परम्परा से सबकुछ सिद्ध हो जाताहै। 

्न्यापोहात्मक जाति का कोई स्वरूप नहीं । अनभिमत पदार्थोसे शब्दक्रेवल ` 
ग्यावृत्ति (अपोह) मात्र किया करते है । गयावृत्ति केवल निवृत्ति नही, अपितु "~ र 
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वातिकालङ्कार) 

स हि जाते रूपमस्त्यन्यव्यावृत्तिलक्षणायाः । ततो हि विजातौयादनभिमताष्‌ 
ध्यावृत्तिमेव शब्दाः कुवते । व्यावृत्तिश्च ततो वृत्यभाव एव । न हि निवृत्तिमव्रेण कश्चि- 
दर्थी । न हि घटमानयेति पटादीनामनानयनमेव प्राथ्यंते । नेतदस्ति । धानयेत्यनानयन- 
म्प्रतिषेध्यते । ततः स्वयमेवानयनम्भवति । तच्चाघटेऽपि प्रसक्तमिति तस्य निषेषः। व 
ख निषेधस्य रूपम्‌ । 

ननु प्रथमस्य राब्दस्य विधेः शब्दार्थो भविष्यति । न तत्र प्रतिषेषस्सस्मवति 
ध्रसक्तभावात्‌ । तदपि न । यतो हि- 

लनानयनमेवाचर प्रसक्तन्तन्निषिध्यते । शोदापीन्यात्‌ परन्नास्ति प्रसक्तस्तस्य काऽपरा ॥१९३॥ 
अत्रानूद्योग एवानानयनन्तदेव प्रसक्तन्तिषिधघ्यते शब्देन । 

ननु तस्य निषेधोऽन्यस्य विघानमेव तत्कथं रूपन्नास्ति तस्येति । अत्रेदपुच्यते-- 

निषेधं तस्य रूपस्य स्वयम वास्यकलपना ¦ न तत्र रब्दग्यापारः स्वयभ्थंत्वतो गतिः ॥ १६५ 
कथमन्यभाव एवान्यस्थाभाव इति चेत्‌, अन्यप्रतिपत्तौ तत्कल्पनोत्पत्तः । कल्पना- 
ङूपार्थापोहपक्षे वा तदुकितिभित्ति न दोषः। स्ववृद्धिमेव तद्धिविक्तामनुभवतो नास्तीति 
प्रतीतेः । 
ननु सामान्यवृद्धिस्तावदस्ति) तत्र योऽ्थाकारः स खापराल्यं सदेव । यदिनाम 
म भुत वात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
निवत्त है । घटादि के अनानत का निषेव कर देने पर आनयन भपने-बाप सिदध दहो 
जातादै। \ नि? 
शंका--प्रथम शब्द कातो विधिषूप ह्वी शब्दाथं होगा, प्रतिषे सम्भव नहीं, 
क्योकि जब तक कोर वस्तु प्रसक्त न हो, तव तके उसका निषेष क्योकर होगा ? 
समाधान- स्वभावतः अखानयन ही प्रसक्त दहै, उसी का निषेव किया जाता है 
शब्दके द्रःरा। उदासीनता ( अभवत्ति ) 3 भिन्ने प्रसक्ति भौर क्या हो सकती 
है ।॥ १६३ ॥ ्‌ 
उदासीनतः, अनुयोग या अनानग्रन ही यहाँ प्रसक्त है, शब्दफे दाय उसीका 
तिषेध किया जाता 1 55३ 
शंका-यह्‌ जो कहा गथा कि निषेध का कोई स्वरूप नहीं, वह अयुक्त है, क्योकि 
निषेध्य का निषेधदहीतो अन्य का विधानं हे) | 
समाधान --म्रसक्त रूप का निषेध कर देने पर अन्य प्रदाथं को कल्पना अपने-अ1९ 
हो जाती है 1 वहां शब्दव्यापार कौ आवश्यकता नहीं अर्थात्‌ स्वयं मागेस्फुरणदहो 
लाता है ।। १९४1 

अन्य वस्तुकाभाव ही अन्य काःअभाव कंसे ? इसका उत्तर है -“अन्यप्रतिपत्तौ 
तत्कत्पनोपपत्तेः'“ । अर्थात्‌ ध्रकाश ओौर अन्धकार के समान दो विरोधी पदार्थोमेएक 
कीं सत्ता से अन्य को असत्ता कल्पित होती है। अथवा कल्पनार्प अन्यापोह का पक्ष ` 
लेकर वसा कहा गया है । अर्थात्‌ घटत्वादि भावे पदार्थो का जो स्वरूप अपोहवाद्मे 
बनाया गया है--अवट-निवृत्तिरूपता । उसके अनुसार प्रत्येक भाव अभावाभावा- 
त्मक है। 

शंका--सामाभ्य-बुर् मे जो अथं का_.आकार प्रतीत होतादै, वही साभान्य 
पदाथ है । सामान्य अथं का आकार न मानने पर उसका प्रतिमाखदही नहींहोणा) 
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>: सामान्यबुद्धौ सामान्ये नारूपायामपोक्षणात्‌ । 
| अर्थभ्ान्तिरपीभ्येत सामान्यं साप्यभिप्ठवात्‌ ॥ ३१॥ 


~ अथंरूपतया तस्वेनामावाच्च न रूपिणौ । | 
४ : बृद्धिकाजो आकारै, वही स्वमाव र क्या वही ` सामान्य है ? इसके ५ 
म कहा गया है-““सामान्यवुद्धावरूपायाभित्यादि” । अर्थात्‌ सामान्य बृद्धि मेभ्रतिः 
नास्मान पदाथं को सामान्य माना जाता है । उस बुद्धि मे यदि निराकारताहै, तव 
नियमतः अपर वद्धि के द्वारा भासितरूप को सामान्य कहना होगा किन्तु बह थं 
भ्रान्ति जसे सामान्य नही, वंसे ही भ्रान्तिरूपता भी निश्चित हौ जातो है, अन्यथा 
शंक में प्रतीयमान पीतिमा भी वस्तुकतिद्ध होगीं।! ३१॥ 
` = निस्वभावतयाञवाच्यं कतश्षिद्‌ घवन्‌ान्सतम्‌ ॥ २२॥ 
यदि वह्‌ त्वं ओर अन्यत्वरूपेण (ष्यक्तिरूपतया ओर तद्भिन्न रूपतया) सामान्य 
अवाच्य है, तज वह उसे निःस्वभाव ही कहना होगा । ३२ ॥ 
एक वातिकालङ्कारः 
तस्याथंरूपता नास्ति तस्याश्यथाभ्रतिभरासनात्‌ । व्यतिरिक्तस्तु तत्‌ सामान्यन्न भवतीति 
त युक्तम्‌ । अ्ोच्यते-सामान्यव्‌द्धौ सामान्य इति । 
सामान्यवृद्धौ हि अतिभासमानं सामान्यमिष्यत) यद्यरूपता निराकारता 
सिध्येत्‌ तदा नियमेन बृ दधेदपरेण तेन भवितन्यमिति सामान्यं स्यात्‌ । तस्य सामन्येन 
ल्पेण दृष्टैः किन्तु सार्थ भ्रान्तिरपि यथेव हि तत्सामान्ये नेक्ष्यते । तथा ्रान्तिरेषेत्यपि 
प्रतीयत एव । सापिन स्वरूपेण सामान्यम्‌ । स्वाक्रारनिष्ठतया स्वलक्षणत्वात्‌ अपि 
त्वभिप्छवादथेषु प्लव मानत्वादथं रूपतया तत्तवेनाभाव इति च प्रतिपत्तेः। न हि सामा- 
त्यभिदमर्थेषु विद्यते । यथा तन्निष्ठतया प्रतीयते। अतस्तेन रूपेण सालम्बनत्वेन न 
रूपिणी न सस्वभावा । तथा परीक्षाक्षमत्वात्‌ । अन्यथा पीतादयोऽपि सितशङ्कादिष 
मवियुरेव । तस्मान्न सामान्यं वस्तु । अवाच्यत्वाच्चावस्तु सामान्यम्‌ । न खल्‌ सामान्य 
न्तत्वान्यत्वास्यामवाच्यत्वेऽपि वस्तु । कुतः--निःस्वभावत्याऽवाच्यमिति । 





वातिकालङ्ारव्याड्या 
अथं से व्यतिरिक्त सामान्व नहीं यह कहना युक्रिति-युक्त नहीं । 
समाधान-- सामान्य-वृद्धि मे प्रतिभास्मान माका को सामान्य तब कहा 
जा सकता था जब कि सामान्यमे मलर्पता या निराकारता सिद्ध होती। निराकार 


पदाथं का अवभास होने ® लिए उसमे नियमतः आकारारोप की & अ] वश्यकता होती 
किन्तु उसका सामान्याकारेण दशन माना जातादहै। सावान्यमे जैसे विषय की 


भ्रान्ति नहीं खानी जाती । वसे ही “भ्रान्तिरेषा-एेसा भी प्रतीत होता है। वह 


सामान्य स्वरूपतः भ्रान्ति नही, कयो कि स्वाकारनिष्ठत्वेन वहु स्वलक्षण है किन्तु अर्था 


कारेण वह चनान्ति दै, क्योकि अथं प्लवमान (बाधित) दै, केवल अनादि संस्कारों 
दवार प्रतीयमान हे, वस्तुखत्‌ नहीं । घटादि पदार्थो में "घटत्व" नाम का कोई साभान्य- 


तत्व विद्यमान नहीं होता जेमा करि “घटेषु षटत्वम्‌ इस भकार प्रतीत होता.है। जो 
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॥ दमि 7 


शङ्क!दि.¶दाथं म मानने पड़ जयेगे, फलतः सामान्य वस्तुसत्‌ नहीं । 





पदाथ जहा प्रतत हाता है, वहां उसका वस्तुसत्‌ होना आवर्यक नही, अष्यथा पीत 
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यदि वस्तुनि वस्तुनामवाच्यत्वं कथचन । 
५ 
नेव वाच्यश्ुपादानभेद।द्‌ भेदोपचारतः ॥ ३३ ॥ 
अतीतानागतेऽप्यथं सामान्यविनिबन्धनाः । 
भृतयो निविशन्ते सदसद्धमेः कथं मवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वातिकालद्ारः | 
यत्त तच्वान्यस्वाभ्यामवाच्यन्तदस्वभावम्‌। अवश्यं हि भवता भावेन तत्तवा- 
न्यत्वाम्यामवाच्येन न भवितथ्यम्‌ । अथ सामान्यान्तरादन्यत्वेन वाच्यमेवेति नियमेन 
भेदे सति वस्तुना सामाघ्येन भवितव्यम्‌ । यदि वस्तुग्यक्तेरपि तत्त्वाल्यत्त्वास्पां वाच्य 
म्भवेत्‌ 1 तत एवावाच्यत्वादवस्तु । तत्सम्बन्धादेवावाच्यता तत इति चेत्‌ । व्यतिरि- 
क्तस्य कार्यकारणभाव एव सम्बन्धः । ततः सवं कार्याणाङ्कारणापक्षयाऽवाच्यत्वम्मवेत्‌ । 
न च धूमोऽगनेस्तत्त्वान्यत्त्वाभ्यामवाच्यः । देशाभेदात्‌ सामान्यस्य व्यक्तेरवाच्यतेति 
चेत्‌ । न देशो नामास्ति वस्तुतः पदार्थादपरः1 भेदाप्रतिभासे कथम्भेदाभावो न भवेत्‌ । 
भेदप्रतिभासने केनाभेदः । ततस्तत्त्वास्यत्त्वादपरः प्रकारो नास्ति वस्तुन इति कूतश्चिद- 
प्यवाच्यत्वादवस्तु । सामान्यान्तरादपि नेव तदुभेदेन वाच्यम्‌ । सामान्यान्तरस्यापिं 
वस्तुत्वसिद्धेः । अथ परिकृल्पितादपि भेदेन वाच्यत्वे वस्तु 1 शरविषाणादीनामपि पर 
स्परम्भेदाद्‌ वस्तुताप्रसद्धः । उपादानभेदात्तप्राम्भेदो न परमाथतः। शशादिमस्तकभेदो- 
पादानवृद्धिरिवासौ भिद्यते न शशविषाणादयं इति चेत्‌।1 इहाप्येवमुच्यमाने को 
विरोधः । व्यक्त्युपादानभेदादच्रापि बृद्धिभेद एव न वस्तुभेदः इति । तदाह्‌-नेव 
वाच्यमुपादानभेदादिति। 
यदि च सामाध्यं व्यक्तिर्वा वाच्यं कश्ब्दानाम्भवेत्‌ । अतीतानागतं वाच्यन्च स्यान्न 
चैवं यावता । यतो हि--अतीतानागतेऽप्यथं इति 1 
वात्िकालङ्का र-व्याख्या 
सामान्य किसी शब्द का वाच्यन होने के कारण भी वस्तुस्वरूप नहीं। तत्तव 
ओर अन्यत्वल्प से अवाच्य हने पर भी सामान्य को वस्तु मान लिया (जाय~एेसा 
सम्भव नहीं, क्योंकि जो पदाथं तत्त्व ओर अन्यत्वरूप से वाच्य नहीं होता, वह अवस्तु- 


स होता है 1 वस्तुस्वरूप भाव को कभी तत्व भीर अस्यत्वरूप से अवाच्य नदरी होना 
चाहिए । 


प्रणत --एक सामात्य ““सामान्यान्तरादन्यत्वेन" निर्वाच्य क्यों नहीं ? 
उत्तर--यहां सामान्य का अन्यत्व गौर अन्यत्वं अपनी आश्रयीभूत व्यक्तिसे 
विचारणीय दै, वह निर्वाच्य नहीं, अतः वस्तु नहीं अर्थात्‌ सामात्य को तब वस्तुस्वरूप 


माना जा सकता था, जब कि उसमे व्यक्ति को अपेक्षा असिन्नत्वेन या (सिनत निर्वा 
च्यता होती । वेसा न होते से सामान्य अवस्तुहै। 


प्रदन-सामान्य अन्तर से भी सामाभ्यका भेद नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
सामान्यान्तरमें भी वस्तु सिद्ध है। यदि परिकल्पिततपदाथं से भी अन्यत्वेन वाच्यता 
मानकर वस्तु सिद्ध क्रियाजातादहै तब शश्चविषाणादि का भो परस्परभेद देखा जाता 
है अतः उनमें भी वस्तुता प्रसक्त होती है। आश्रयीभूत व्यक्तियों कामद होनेसे यदि 
उनका भेद नहीं माना जाता फिर शशविषाणादि के उपादान विषयक बृद्धि ही भिन्न 
होती है. शशविषाणादि नहीं । पेखा मानने पर प्रकृत पे भी कोई विरोच प्रसक्त नहीं 
होता क्योकि व्यक्तरूपा उपादन केभेदसे ही सामास्य मे वृद्धि भदमाच्ररहै, नस्तु भेद 
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जाति पदाथं को तत्व ओर तदन्यत्व (अभेद या भेदरूप से ) निवेचन नहो 
सकने के कारण अवस्तु माना गया है, किन्तु एक सामान्य ( अरवत्व ) का अन्य 
सामान्य (गोत्व) से वस्तुतः भेद नहीं है । केवल आश्रयीभरूत ककः | दवेत अव ] भौर 
शाबलेय [चित्ता] गौ के भेद से सामान्य में ओपचारिके भेद माना जाता हे दूसरी 
बात यहभीदहैजो सामान्य विषयमे अतोताईि व्यवहार शा जाता है- आसीत्‌ षटः, 
भविष्यति घटः, इश्षसे असत्‌ घट क्रा भी सामान्य धमं ध्वनित होता है किन्तु असद्‌ घमं 
रे सामान्य धर्म वैसे ही नहीं जसे शशविषाण में तीक्ष्णत्वादि धमे ॥ ३३-३४॥ 
उपचारात्‌ तदिष्टं चेद्‌ वतेमालबटस्य का । 
पर्णासत्तिरभावेन या पटादौ न विद्यते ॥ ३५॥ 
| वातिकालद्कारः | 
यद्यतीतेऽपि वस्तुन्यनागतेऽपि वा सासान्यम्ब्रतीयेत तत्तहि सामान्यमतीताना- 
गतस्यावस्तुनः सदसतो धमः कथम्भवेत्‌ । न ह्यसतः सन्धर्मो भवतति । सत एव व्यक्त्यन्त- 
रस्थ धर्मं इति चेत्‌ । तद्र्मतया अतीकसानस्य कथमतीतत! । अतीतग्यक्तिवक्षेन हि 
सामास्यस्याततीतता न स्वतः। तेनातीठधोगिततया आमान्यस्वतीततेक्ति । नियमेन 
सामान्यमसतो धमः (यश्चाप्रतो धमः) सन्न भर्वेति | यथा शशविषाणत्वसभावत्वं वा। 
सनु वाऽघतो घर्मो न भवति कार्योत्पादनशक्तिविदङ्करुरादीनाम्‌ । को विरोध इति चेत्‌, 
संबधाभाव एव । न ह्यखता संकवंधः शक्यः भतिपत्तुम्‌ । तथा चेत्‌ सामान्यमप्यसदेव्‌ 
तीयते, यथा उप्रवितवि्ञेषाभावात्‌ । व्यक्तिरपि तहि सत्येव प्रतीयते धतीतानागतस्यं 
सत्त्वात्‌ । यदि सत्कथमतौतम्‌ । प्रतिपत्तेरतीतत्वात्‌। सापि प्रतीतिः प्रतीयत एव। 
अप्रस्यक्षतया व्रतीत्तिरिति चेत्‌, न, अप्रत्थक्षताया एव स्वरूपप्रतिपत्तावभावादित्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादसतोऽतीतादेनं धमः सत्सामान्यम्‌ 1 तथा हि-उपचारात्‌ तदिष्रञ्चेदिति। 
वार्ति कालद्धु र~ज्याख्या 
नहीं । अतः कहा गथा है (नेव वाच्यमित्यादि" । 
यदि स।मान्थवृत्ति शब्दों वाच्य हीतो तवे अत्तौत मौर अनागतप्रदाथंभी 
वाच्य होना चाहिये, किन्तु एसा नहीं देला जाता । यदि अतीत था अन।गत वस्तुमेंभी 
सामान्य की प्रतीति होती है तब सामान्य अतीत ओर अनागत अवस्तु अ।त्मक व्यक्तियों 
का घमं क्योंकर होगा, कथोकि भसत्‌ का शद्धमं कमी नहीं हता । यदि कहा जाय 
शब्दरूप ठेयक्रत्यन्तर का धमं है तव प्रन उठता है कि वतंमान धर्मतया प्रतीयमान 
वतंमान मे अतीतता कसे, क्योंकि अतोत व्यक्ति के आच्रितहोनेके कारण ही सामान्य 
मे अतीतता का व्प्रवहार होता है, स्वतः नहीं । इस प्रका अतीत व्य्रकित्त से सम्बन्धित 
होने के कारण सामान्य में असत्‌ को धमता होने से वदु सद्‌ केसे होगा? जैसे कि 
शशविषाणत्व अथवा बभावत्व, सत्‌ या असत्‌ काधमंवेषेही नदीं होता जपे कार्यो. 
त्पादन को ररित अंकरुरादिमें। प्रन उठतादहै किं यहां विरोध क्यों ? सकरा उत्तर है 
संबन्वामाव अर्थात्‌ असत्‌ वेसाथ कोद भी सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । यदि 
सामान्यभी वसाहीदहैतो उसेभीवेसाही मानना होगा जैसे कि उ्यक्रिति, वयक 
उनमें भी कोई विशेषता नहीं । व्यक्ति मी सत्‌ क्यों नहीं मानी जाती, उसका उत्तर है 
"यदि सत्‌ कथम्‌ अतीतम्‌” उसकी प्रतिपत्ति अतीत है तब उसकी प्रतोति केसे, प्रत्यक्षतया 
प्रतीति मानने पर अभरत्यक्षतः का अभाव प्रसक्त होता दहै यह कहा जा चक्रा, फडतः 
अतीतादि भसत्‌ व्यक्तियों का धमं सामान्य नहीं हो सकता 1 ४ 
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यदि सामान्म में उपचारतः असत्‌ व्यक्ति की धमता विवक्षित है, वस्तुतः नही 
तब सत्व घट में परिषृष्ट सदुधर्म॑ता का उपचार्‌ असद्‌ घटादि म भी होना चाहिये। 
यदि कहा जाय कि सामान्यं का आश्चयीभूत घट करा अभाव है तब उस अभावके साय 
सामान्य की कोई भी प्रत्यासत्ति नहीं हो सकती, वे्योकि घटत्व का उपचार धटठेसे 
भिन्न पटादिमें नहीं देखा नाता । ३५॥ | । 

वात्तिकाल्कारः 

असदित्यसिद्धो हेतुः । उपचारात्‌ तदिष्टम्‌ असद्धमंत्वन्न परमाथत इति । असद्धमं- 
त्वमसिद्धो हेतुः ¦ यच्चोफ्चरितन्तत्तत्र परमाथतो नास्तीति तत्रातीतानागते सामास्वस्य 
परमाथंतः सतत्वाभएवात्‌ सत्त ससिद्धो हेतुरित्मभिग्रायः। 

अत्र परिहारः --तत्रातीताशौ सामान्यधमंस्य चोपच।रः। शब्दस्य ग्य्तर्वेति 
पक्षाः । यदि सा पान्यस्योंपचारः 1 तदयुक्तम्‌ । वतंमानघटे यत्‌ सामान्यन्तस्योपचारो- 
ऽतीते सम्बन्धात्‌ स) दर्याद्रा । अन्यधा प्रत्यास रहिते उपचारेऽतिप्रसङ्खः। न चासता 
संबंधः साह्यं वा ! पतवर पङ्घकाद्‌ अतीतादेरपि सत्त्वमिति अरत्युक्तम्‌ । अथ शब्दस्यो- 
पचारः ¦ तदप्ययृक्तम्‌ ! अर्थसन्तरेण चञ्दस्य। वृत्तेः । प्रवृतो वाऽमवेऽपि शब्दाः प्रव- 
न्त इति प्राप्तम्‌ । तच्च सामान्यमतो नं वस्तु । अथ व्यक्तेरुपचारस्तत्रापि प्रत्या. 
सत्या भविरव्यम्‌ । अप्रत्य छएक्तिस्योपना रस्वायोगात. । शब्दोपचारेऽप्येतदेव वाच्यम्‌ । 
अथातीततानागततयौरे त्वाद्‌ रूपधःददयादुरचारस्नदेवातःतमथेक्रिया तु नास्तीति तत 
उपचारोऽथेक्रिश्राया इत्ति सामान्यम तत्र भ्रतीयते नेतरथा। तथा तहि सरव॑मस्ति 
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 वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अश्िप--"असतः संबन्धो न संभवति असत्वात्‌'', यहां पर भसतत्वहेतुः असिद्ध है 
क्योकि असद्धमंतां जोपचारिक दै प्ररमायतः, नर्हु, भर्थात्‌ जो उच्चरित होता है वह्‌ 
नहीं होता, अतोत ओर अनागत पं सामान्य परमार्थता रहने के कारण शसत्त्व हेतु 
घसिद्ध दै । उक्त आक्षर्‌ का परिदाय यह्‌ है यतीतादिमे सामान्य धमं का उपचार होता 
है शब्द या व्यक्ति पक्ष है ओरस।मान्य का उपचार कहाजाता है बह युक्त नहीं, 
क्योंकि वर्तमान घट मे जो सामान्य (घटत्व) है, उप्का उपचार अतीत घटः मे किसी 
सम्बन्ध या साहदय @ कारण होता है। प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) के बिना उपचार मानने 
पर अतिप्रसद्ख उपस्थित होगा कि सिह ® असह ॒निबल वेल भादिमे भो सिद 
शब्द का उपचार होने लगेगा । सत्‌ ओर असत्‌ कान तो सम्बन्ध होताहै भौरन 
सादृश्य । अतीतादि में सत्व मानने पर उनका सत्त्व-प्रसङ्ग दिखाया जा चृकादहै। 
असत्‌ धथ मे छब्दकाभी उपचार नहीहो सकता, क्योकि अथं के बिना शब्दकी 
प्रवृत्ति किस में होगी ? अथं के बिना भी शब्द कौ प्रवृत्ति मानने पड घटाभावमेमी 
'चटोऽयम्‌*- इत्यादि शब्दों को प्रवृत्ति प्रसक्त होती है। फलतः असत्‌ सामास्य को 
वस्तुततव नहीं माना जा सकता ! असत्‌ सामच्यमें यदि धप्रक्ति का उपचार भमाना 
जाता है, तब भी उसके साथ ग्परक्ति की प्रत्यासत्ति होनी चाहिए, क्योकि अप्रत्या सत्तिक 
( असम्बद्ध या असह) पदाथं का उपचाय नहीं होता-यह कहा जा चृकारहै। 
दाब्दोपचार भी अथं के बिना नहीं हो सकता- यह कह चूके है । | 
अतीतं ओर अनागत पदार्थो का एकत्व तथा साद्य होने के कारण उपचार 
हो जाना चादहिए--"तदेवातीतम्‌' । दाहादिरूप अथंक्रिया न अतीत वद्भिमे दहै शौरन 
अनागत वं में । अतः अथक्रिया का इपचार हो सक्ता है! यदि वहाँ व्यित भी दै, 
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वातिकालङ्कारः 
कथमतीतत्वम्‌ । अथंक्रिय। नास्ति तेनेति चेत्‌ 1 यदि सा नास्ति संवातीता कथम्भावः। 
तद्योग।ह भावोऽप्यतीत एवेति चेत्‌। तद्योगः केन प्रतिपन्नः । प्रतीता वभावस्यापि 
प्रतीतिः! पि च- 
घथंक्रिप्राऽपि तस्यास्ति सवंमस्तीति दशने । तस्य(भावे कथम्भावस्यावभावो भाविको भवेत्‌ |! १६१५॥ 
भथ संवृत्याऽतीतादिता परमाथंतः सवं मस्त्येवेति चेत्‌ । 
केयं संवृत्तिरथंस्य ज्ञानाकुपम्बनता यदि । परमाथं एव सकलः सत्यता संवृत्तः कथम्‌ |] १९६ ॥ 
असद्रूपपदार्थालम्बना हि संवृतिस्तत्त्वतसवरणात्‌ । तत्तश्रकाशनेतु न संवृतिर्नामि। 
अतीतादिकञ्च यदि संवृतिनं परमाथः। अतोतादिरूपतान्यतिरेकेण भावस्याभावन्न 
किञ्चित्‌ तत्वमिति स्यात्‌ । वक्तंमानम्परमा्थंञ्चेदतीतादिकं संवृतिरपरमाथं इति 
स।मान्यमवस्त्विति सिद्धम्‌ । नहि वक्तंमानमात्रभावि सामान्यमिति सकलं सुस्थम्‌। 
तस्मान्नोपचारो नास वस्तुनि वाच्ये । तथायमेवोपचारो यदसत््रतिपादनम्‌। 
मतच्व सामान्यं व्यक्ति । अतीतवस्त्वभिधायिनां चब्दानासर्थंः। तथा हि यद्‌ 
दृष्टं तदेवाष्रा रोप्यते । तदप्यसत्‌ । 
येन रूपेण तद्‌ ट्टन्तेनेवारोप्यते न हि । योन दष्टन्न तद्‌ वस्तु तेनारोप्यते तेन हि ॥ १९७॥ 
71711.-~ _  वाततिकालङ्कार-व्याख्या 
सामान्य भो ओर अथंक्रिया भी, तब वहां सत्र कुछ है, अतीतत्वं कंसे ? अथंत्रिया 
नहीं । यदि अर्थक्रिया नहीं, तब अथंक्रिया ही अतीत मानौ जायगी, भाव पदाथं नहीं| 
अर्थक्रिया के अतीत होने से भाव भी अतीत हो जाता दा मानने पर प्रन उठता 
है कि माव के साथ अथंक्रिपा का योग ( सम्बन्ध ) किच कै दवारा प्रतिपन्न ( ज्ञात) 
हुमा ? सम्बन्ध की प्रतीति होनें पर भावपदा्थ क्तीभी ९५ माननी होगी । 
दूसरी बात यह मी ठै कि जिसकी एसी मान्यता टे कि 'सवेमस्ति,' उसकी दष्ट 
तरे अर्थक्रिया भी है । अथेक्रिया का भाव होने पर भावपदाथं का भाविक (पारमार्थिक) 


शमभाव क्योकर होगा ?। १६५॥ क 
शंका- अतीतादिरूपता तो सांवृतिक है ओर पदसाथेतः सथ कुछ है। 


समाधान-यह यथंकी सवृतिक्याहै? यदि पदार्थगत ज्ञानालम्बनता हौ संवृति 
है, तब यदि सकल पदाथं सत्य है, तव संवति-सत्यता कंसे? ॥ १६६॥ अर्थात्‌ 
रज्ज्‌-सर्पादि के समान असत्‌ पदार्थो को विषय करनेवारी अविद्या-वृत्ति को संवृति 
कहा जाता है, क्योकि वह रज्जु आदि वस्पुततर्व को आवृत (भाच्छादितत) करती है । 
तस्व का श्रकाश होने पर संवृति नाम की कोई वस्तु नहीं रह नाती। अतीततादि 
यदि संवति है, ठव परमाथ नहीं । अतीतादिरूपता यदि परमाये नहीं, तब अतीतादि- 
पता से व्यतिरिक्त माव की को सत्ता नहीं, अतः कुछ भी तात्त्विक नहीं रह जाता। 
यदि वतमान परमां ओर अतीतादि संवृतति या अपरमाथं है, तव सामान्य पदां 
अवस्तु षिद्ध हो जाता है क्योकि सामान्य तत्व कोई वतंमानमात्र भावी नहीं-इस 
प्रकार सखक्रल समञ्जस हो जाता है। फलतः वाच्य वस्तुमें उपचार नहीं हो सकता। 
खतः उपचार का यही स्वरूप रह्‌ जाता है--असत्‌ का प्रतिपादन । । 

शंका- असत्‌ है- वह सामान्य या व्यक्ति, जो वट आसोत्‌'--इत्यादि अतीत 
वस्तु ® अभिघायक शब्दों काभथंहै। जोदृष्ट पदाथं है- रजतादि, वहीं भाशेपित्‌ 


ह्येता है 1 
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वात्तिकालङ्कारः 
अथातीतादो प्रवत्तं मानः प्रत्ययस्तद्देशकालसम्बन्वित्तया प्रतीयते । ततोऽतीतेऽ- 
पीदानीन्तदेव पूवंृतं रूपमारोप्यते । यथा वादीके पूरवंहष्टगोत्वारोपः 1 एवन्तदह्यनती- 
तेऽपि तस्मिन्‌ पएूवंरूपारोप एव प्रतीयते नान्यथाऽनुमानेनापि सामान्यम्प्रत्येतुं शक्यम्‌ । 
ततः स्वंत्रोपचार एवन परमाः सामान्यम्‌ । सवंत्रारोषलक्षणत्वात्‌। अथ प्रत्यक्षेण 
विद्यमानमेव सामान्यडगृह्छते तत्परमार्थो भविष्यत्ति । तत्तहि नानुमान।दिना प्रतीयत 
इति तदवस्तु सामान्यम्‌ । 
अथ प्रत्यक्षेणापि यत्‌ पूवसाघारणमस्पष्ठाभं रूपम्प्रतीयते शब्दतोऽपि तदनुमान- 
तोऽपि तथैव प्रतोयते । स्पष्टत्वन्तु तत्र व्यक्तेरेव प्रतीयते । ततो यदि नामविरोषांश्चे न 
परवत्ततेऽनुप्रानं शाब्दं वा सामान्यांशे तु अस्पष्टावभासिनि प्रवत्तंत एव । तदप्यसत्‌ । 
प्रह्यक्षतेव नास्त्यत्र साभान्येऽनक्षभावतः। असाक्षात्करणाच्चेतत्‌ पश्चाद वाभिधास्यते 11 १६८) 
न खल्‌ पुवं षाधाद्णतायामध्यक्षमिति प्रतिपादयिष्यते । नष्टेऽपि च पूवं विशेषे 
तत्साधारणता प्रतीयमाना कथं वस्तु । सदपदधमंः कथम्भवेदिल्युक्तम्‌ । 
अथोभयसाधारणत्वे क्थ मवस्तुता वस्तुतापि भवेत्‌ । तद्युक्तम्‌ । न हि वतं- 
वातिकालङ्कार-न्याख्या 1 
समाधान--जो वस्तु जिस रूपमे (= जाती है, उसी रूप से अ।रोपित नहीं 
होती 1 इसके ठीक विपरीत जो वस्तु लिष रूपसे दष्ट नहीं, उसी र्पसे आरोपितं 
होती है । १६७ ॥ 
यंका--स्वप्न-द्रष्ठा को अतीतादि पदार्थों का वतंमानत्वेन भान होता है अतः 
अतीताथं में मी “ईदानीं तदेव"--ईइस प्रकार आरोप होता है। जंसे-“गोर्वाहीकः- 
यहां पर वाहीक (चर्बराहा जातिके व्यक्ति) मे गोत्व का आरोपदेखा जाता है। इस 
प्रकार अनतीत (वतंमानादि) मे भी पूर्व-पूवं रूप का आरोप ही प्रतीत होता 
अनुमानकेद्रारा भी अन्यथा सामान्य की प्रतीति बकी नहींजा सकती 1 फलतः 
सवत्र उपचारतः रतीति सिद्ध हती है, मुख्य प्रतीति कहीं मी नहीं । € 
समाधान प्रत्यक्ष के द्वारा विमान सामान्यकाही ग्रहण होता है, वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान पारमाथिक ( मूख्य ) हो जायगा तन तो वहु सामान्य अनुमानादि दारा 
सिद्ध नहीं होता, भतः वहु अवस्तु माच्रहै। यदि कहा जाय कि रत्यक्ष के द्वारा पूवं 
साधारण श्रौर अस्पष्टाकारतया जो प्रतीत होता है, वह शब्दं ओर अनुमान के द्वारा 
भो वंसा ही प्रतीत होता है। अतः यदि अनुमान नाम-विशेष (शब्दविशेष) अंशमेनतो 
भनुमान प्रवृत्त होत्ताहै ओरन शाब्द । सामाध्यांशमें तो प्रवृत्त होता दहै, क्योकि वहं 
अस्पष्टावभासीं है। ू | न 
एेसा कहना भी भसत्‌ हौ है, क्योकि सामान्यां में जब प्रत्यक्षता ही नहीं, वहः 
अक्ष-गोचर ही नहीं । उसका साक्षात्करण सम्भव नहीं--यह परचात्‌ कहा जायगी 


॥ १९८ पूवं विषय की समानता या साधारणता मे अष्यक्षकी वृत्ति नहीं होतो-- 
यह कहा जायगा ॥ १६८॥। 5-11-8 क 


पूव-समानता प्रत्यक्न-द्वारा गृहीत नहीं होतो--यह आगे चलकर ` कहा जायगा 
पूवं पदाथ के नष्ट हो जाने पर तत्समानता प्रतीत होती है. वहं वस्तु क्योकंर होगी 
समानता सद्वस्तु का घमं है, वह असत्‌ पूवं पदार्थं का धर्म नहीं हो सकता--यह वहने ` 


भी कहा जा चूका दहै। 
६९ | 0: -§ 14 अन 
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बुद्ेरस्खर्श्ता = इृत्तिथ्ंख्यारोपितयो; सदा । 
सिह माणवके तद्द्‌ घोषणाप्यस्ति लोक्िङी ॥ ३६ ॥ 
यहाँ वृत्ति पद की सावृत्ति करके द्विती वुत्ति पद भरिरुष्ट अकार कै साध 
जोडा जाता है, इस प्रकार परिनिष्पन्न अवृत्ति पद गौण अथं कै साथ अन्वि होकर 
विवक्षित अथं का बोधक होता है, अर्थात्‌ "सिंहो माणवकः" यहां पर सिं पदां मुख्य 
इसलिए है कि उसमे स्षहज्ञान की वृत्तिता अस्खलित-गतिक [ अब।चधित ] है भौर 
माणवक गौण अथं इसलिए माना जाताहै कि उसमे सिह-वृद्धि की अवृत्तिता अबा- 
धित है 1 गौणमुख्य व्यवहार इसी अकार से लोक मे प्रसिद्ध है । ३६॥ 
यन्न॒ रूढयासदर्थोऽपि जनेः शब्दो निवेदितः । 
स अण्यस्तत्र तत्छास्य।द्‌ सोौग)ऽन्यन्न ६8६ दभति! ॥ ३७ ॥ 
फलतः जिस विषय > असद्‌-अथेक चाब्दं रूडिवृत्ति से वाचकत्वेन व्यवहूत 
होता § वह भूख्प्र अथं उष दिषयकी स्दृरता धात्र कै आधार पर एस शब्दा 
प्रयो स्वचद्-ग तिक या बाधित हो जाता है) उसे गौण कहते है! इसं व्यवस्था 
दारा जो गोण-मुख्य को ९िमाषा इष्ठ प्रहार कौ सतीथी क्रि सद्थंविषयत्वं मुख्यत्व 
ओर असदथंदिषयत्वम्‌ अवुख्यत्यम्‌ , दह व्य॑वरस्वा निरस्तद्धो जातीदहै ॥ ६७॥ 
वातिकूलङ्ारः 
खानः प्रतिभासोऽतःततरति भासे दृैकतयः प्रतीयते । अनेनप्रसिमासे च कात्या साषा- 
इणता नाम । तस्मादतीतादिरूपररतिमासन।त्‌ असदेव शब्दविषयः नं चाव्रोपचारः। 
भस्सद्नत्प्रश्ययविषथत्वात्‌ । यतः --नुद्धेरस्डलितः वृत्तिरिति। 
बृद्धेरेवास्खलिता वृत्तिमुंख्यारोपितयोनिवन्धनत्भवत्यन्यथा च स्देलद्‌ गतिर्हि 
त्ययो माणवके तेन सिहत्वभुपचरितम्‌ । अन्यत्र सिह एव तथेति मुख्यन्तत्‌ । अत्र तुभय- 
त्रापि न स्वलस्रत्थय विषयतः ततो नोपचारः । असदर्थतथोपचार इ।त चेत्‌ । यथ्सदथ- 
प्रत्ययविषयता तथा सति स।सान्यन्तवादेवानस्त्विति सिद्धम्‌ किश-यन् रूढयाऽपद- 
थऽपीति | 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
साधारणता ( समानता ) पुवं ओर परपदार्थोका धमंदहै। पुवं पदाथं असत्‌ &ै, 
तः वह समानता अषद्धमंत्वेन अत्‌ ओर प्दपदाथं सत्‌ है, अतः सद्धम॑त्वेन सत्‌- यह 
योक होगा ? यदि कहा जाय कि उतंमान गौर्‌ अप्तीत प्रतिभासि अर्थों कौ एकता 
विवक्षित नहीं कि एक में विरुद्ध सदसद्रूपता प्रसक्त होतो; हवततो अनेकरूषपों का 
अ्रतिभाख होने पर साकवारणता ओर क्या होगी? फलतः अतीतादिरूप का प्रतिभाष 
होने चे शब्द का विषय असत्‌ ही है। उपचार सम्भव गेही, क्योकि प्रतिभासे 
भद्यार्थ-विषयता बाधित नही, क्योकि सिहादि-वृद्धि को विषयता ही सुख्णाथ भौर 
गोणा्थं की निर्णायिका है अर्थात्‌ वह वृत्तिता जहां अवित, वह समूख्य विह ओर 
जहा (माणवक्रादि) बाधित है, वह "सिह" शब्द का गौण अर्थदं । प्रकृत भें 'अतीते एवं 
वतंयान- दोनों मे गोत्व बाधित नहीं, अतः कहीं परर भौ उपचा नहीं । अषीतगौ 
व्यक्ति भसत्‌ है, अतः खमे गोत्व-ज्ञान कौ चिषयता असदथंक होने ठे उपचार क्यों 
नहीं ? इस भ्रश्न के उत्तरमे हमारा कहना दहै कि इसप्रकार तो गोत्व सामान्यकौ 
अवस्तुता स्वतः सिद्ध हौ जाती दै~यहीतो बौद्धवादीको द्ध करनाथा। :. 


हि 
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वातिकालङ्कारः 
अभावशब्दो ह्यभावेऽस्ललद्गतित्वान्मुख्यः । भाव एवाप्रयोजनत्वादस्यत्र पुत्रा 
दावभाव्न्दो गौण इति रोकप्रसिद्धिः । तस्मादभावो भावे च समानत्वादप्रतीतादौ न 
सामान्यं वस्तु, अवस्तुग्राहिप्रत्ययस्षसानाकारग्रहणात्‌ । अथेतदेवोपचरितत्वं यदसति 
वस्तनि प्रवत्तंनम्‌ । समानाकारतायां भसति प्रवत्तंनमिति कृत एतत्‌ । भ्रतोतेरेष तथा 
भावादिति चेत्‌ । नन्वविनज्ञाननाशे प्रतीतिभेदोऽपि नास्त्येव । याप्यसौ नष्ट इति प्रतीतिः 
साप्यनष्टे भवति । सन्देहो भविऽ्थततोति चेत्‌ । सष्दे्ोऽपि न स्यादेव यदि वस्त॒ प्रति- 
भासेत । परतिभासमानेऽपि साहर्यात्‌ सन्देह इति चेत्‌ । मक्के 
नन्वभेदेऽपि नोपलक्षितयौः सादहश्यमिति शक्यं वक्तुम्‌ । अनुपलक्षणे तु भेदस्य 
त्तवमेव से धार्यम्‌ । अथ काक्भेदाद्‌ मेदः! तदसत्‌ । 
फ(लमेरेन यो मेरस्ततत्वातत्वः्वतः कतः । सदर्थप्वेऽपि काल्य भेदः प्रध्यययोत्तं किम्‌ 11१९९॥ 
यथा भवतः सदथत्वेऽपि पूवषिरप्र्यययोः कालभेदस्तथवाषदथंत्वेऽपीत्ि कृतः 
त ल. व।ति काद ङ्का र~व्याख्या 
दुसरी बात यह पी दै क्रि अभावः" शब्द भभावल्ूप अथं पँ अबाधितवृत्तिक होने 
से पुष्यहै। पुत्रादि भःवपदेा्थों त्रे अनव" चन्द गोण हुता है-एेपी लोक-प्रसिद्धि 
है-निकप्ते पुत्रोकाहीनान दोगा वरावर्‌ है'। अर्तः भाव ओौर अभाव में समानं 
ओर अतोतानागतङ्प असत्‌ पदार्थो में स्हनेके कारण सामान्य वस्तृतत्त्व नहीं । 
मवस्तु-ग्राहो विकल्प ज्ञान के दारा ब्ृहोतहोनेकेकारण मो सामान्य वस्तृरूप नहीं। ` 
यदि कहा जाय किं नित्य सामान्य काही भतोत घटादि में उपच्ाय होता है भौर 
उपचरितत्व का अथं हु -- “असति वस्तुनि प्रवतंनम्‌' । समानाकारत।रूप सामाध्यकी 
अतत्‌ वस्तु वेंश्रवृत्तिक््ादै? इष प्रशन का उत्तर है-प्रतोति। अर्थात्‌ “आसीद्‌ 
घटः'--इष प्रकेःर अतोतादिषटो ब सामान्य कौ प्रतोत्ति ही अवृत्ति है ओर यही 
उपचार है । विज्ञानकेनष्टहौो जाने धर प्रतीति मी कंते सम्भव हो सकेगी? इसका 
करण यहदहै छि जो “असौ न्ट: -एेी प्रतोति है, वहु ओौपचारिक ख्प सेतो उष 
अनष्ट होने परही हो सङो । पदि निरचयात्मफ$ प्रतीति नहीं हो सकतो, तब सन्देहा- 
त्मकुतो दहो जायगी- एता भौ नहीं ऊह सकते, क्यों कर वरिषयवस्त्‌ क भ्रतिभासित होने 
पर सन्देह कभी नहीं हो सूता । वस्तु के प्रतिभाश्चमान होने पर भो साहश्य के आधार 
पर सन्देह क्योनदहोगः ? इसका उत्तर यहहै कि अतीत ओर वतमान व्यक्तिका 
भमेद होने पर भी तब तक्र सादृश्य कां भान अनुोगी भरं प्रतियोगी भूत दो व्यक्तियों 
का प्रतिभासहोनेयान होने पर नहींहो सङ्ता। 
अतीते ओर वतमान कालकामेद होनेसे भिन्न पदार्थो क। सादृश्य-बोध हौ 
जायगा --एेसा कहना भौ वसत्‌ है । क्योकि काल-भेद से जो वस्तु कामेद माना जात। 
है, उससे ततत्वता ( वस्तुव ) जोर अतत्वता ( अवस्तुता ) का ज्ञान कंसे होगा? 


यद्यपि काल सत्पदाथं है, तथापि दो पदार्थो का भिन्न हो सकता है, चाहे वे पदाथं सत्‌ ` 
हों या असत्‌ ॥१९६॥ | 


जसे भापके मतमें सद्थेकदो ज्ञानों का कालभेद है, वैसे ही हमारे मंते 
असदथंक दो;प्रत्ययों (ज्ञानो) का काल-भेद होताहै। ने < 5.8 


अतः कालभेद के आधार पर. सदथंर असदर्थत्व का निर्णय नहीं क्याजां ` 
सकता । | ¦ | 5 
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वातिकालङ्कारः 
कालभेदात्‌ सद्थेतरविभागः । अथानुमानात्‌ सद्थंता ननु मानमप्यतीतानागतयोर 
सत्येव । लिङ्गविशेषा दतीतादिविभाग इति चेत्‌ । तथा हि लिङ्गात्‌ किञ्चिदतोततया 
किञ्चिद्‌ वतंमानतयाऽपरस्त सावितयेति नास्ति बृद्धेः समानत्वम्‌ । तदसत्‌ । 
लिङ्खादुद्यमानापि यदि वस्तुनि सा भवेत्‌ । नाकारान्तरसन्देहः सर्वाक्रारप रिग्रहात्‌ ॥२००॥ 
तस्मात्‌ तत्रापि स आकारः शब्दाकारवत्‌ सन्देहविषयत्वादवस्त्विति युक्तम्‌ । न 
हि प्रतीयमान एव सन्देहः । शाक्ता रान्तरे सन्देह इति चेत्‌ । भव्रोच्यते- 
तदाकारान्तरन्तत्र प्रतीतं यदि वाऽ्थथा । प्रतीतन्चेन्न सन्देहः सन्दिर्धन्ततक्षणोऽन्यथा ॥२०१]। 
यदि हि तस्थ प्रतीतिः प्रतीतेरेव ने सन्देहः । अप्रतोयभानमप्यनाभासमेव कस्तत्र 
सब्देह. । यदि हयगप्रतोयसानतंव सन्देहः सवं त्रानामासने सन्दिरधता भषेत्‌ । अप्रतीयमान 
एव सर्देहोऽपरस्थ विकल्पस्य बला वलस्य भावादिति चेत । यदि प्रतीतिः कथं विक 
ल्प्य चलनम्‌ । किच छ स्वरूपस्य चछनमथ वि कल्पस्य प्रमेयस्य । विकल्पस्व रूपस्य 
चलनेन प्रमेयसन्देहः । अथ प्रमेयस्य चलन्तं प्रतिभासमानस्य चलनाभावात्‌ । अथात्र 
न सन्देहः । किमिदनद्रकष्यामि न वेति द्रकष्यमाणतायः सन्डेह्‌ इति चेत्‌ । सापि प्रतिभाति 
न वेति । तदेव पक्षद्रयसक्षीणमावतंते । यदि द्रक्ष्यसःण्ता दश कथं सन्देहुः। नदष 
`  वा्िकालङ्कार-व्याख्या 
धंका-अनुमान के द्वारा सदया फी सिद्धिकौ जा उक्ती है 1 अनुमानकेद्वारा 
अतीत ओर अनागत को भी सिद्धि कीजातीदहं। लिङ्क-विशेष के आधार पर भतीत 
ओर अनागत का विभाग र्चिद्धहो जाता है, व्योकरिं अनुमनेके हारा जौपदार्थोकी 
सिद्धि हो जाती है उनका साघक्त लिङ्क या पक्षधमंता ओर व्ध्राप्ति इन दोनों धर्मो 
विशिष्ट हित-विशेष उसक्ता साधक होता है । न्यायदरोन मे अनुमान की प्रवृत्ति तीनों 
कालोंमे सानी गयी दहै, वतपान अग्निक षिद्धि धूमसे, अतीत वृष्टि की सिद्धि नदी- 
पूवं से एवं अनागत वर्षा कौ सिद्धि मेधां आदिसे की जाती ह । वतमान अ्थंसत्‌ अतीत 
भौर अनागत असत्‌ अर्थोको सिद्धिको जातौ है, फलतः अनुमानज्ञान खदसत्‌ उभय 
पदार्थो को विषय करता है । अनुमानके द्वारा कुछ पदाथ अतीततया कुछ वतंमानतया 
मौर कुछ भावीतया अनुमित होता है, तीनो ज्ञानो कौ समानता सम्भव नहीं । 
समाधान-लिङ्खकै द्वारा उत्पादित बृद्धि सर्वथा वस्तु को विषय नहींकर 
सकती । वह सर्वाकार वस्तु को विषय करता है, भतः उसका विषय संदिगधहै, अवस्तु 
है। अनुमित आकार को छोड़कर आकारान्तर मे सन्देह भी नहीं किथा जा सकता 
कथोंकि वह आकारान्तर अनुमिति वृद्धिमें प्रतीत होता है भथवां नही, यदि प्रतीत है 
तो संदेह कंसे ओर यदि अभ्रतीतहै तब भी सन्देह क्योकर होगा ॥२०१॥ अर्थात्‌ यदि 
उस आक्रार की प्रतीति है तवश्रतोयभान होने कं कारण उसमे सन्देह नहीं रह सकता। 
अश्रतीयमानवस्तु अज्ञात होनेके कारण उस अशमे भी सन्देह नहींहो सकता। यदि 
अज्ञात में सन्देह होता है तव सवत्र सन्देह होना चाहिये । यदि कहा जाय अप्र्तोयमान 
क्षक्रारमे ही सन्देह होतादहै गौर भन्य विकल्प तो चलाचल स्वमाव काहोताहै। 
यहा पर प्रदन उठ्तादहै, यदि प्रतीति दै तब वहु विकलत्पात्मक होने से विकल्प क। चलन 
या अभाव नहीं हो सक्ता । चलन क विषयमे ही सन्देह होता है, चलन वस्तुस्वरूप 
है अथवा विकल्पक दै? विकल्पल्प का चलन होते पर प्रमेय में सन्देह नहीं होता, 
यदि प्रमेय का चलन माना जाताटहैतो वह्‌ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भरतिभाक्तमान. + 
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वातिकालङ्कारः न्य 
चेत्कः सन्देह इति। अथ सामान्यप्रस्यक्षाद्‌ विशेषाप्रव्यक्नाद्‌ विशेषरमृतेर्चं सन्देहः । 
तदध्यप्तत्‌ । यतः-- 
पोऽप्तौ विशेषोऽप्रस्यक्षस्तस्याप्रयक्षतेव का 1 पयु्दासप्रसज्याभ्यामपरन्न निषेधनम्‌ \२०२॥ 
यदि पर्युदासः प्रत्यक्षादन्यर्संवेदनमप्रयक्षमिति तदाऽन्यदपि संवेदनं सालम्बन- 
मित्ति कथं सन्देहः । अथ न ज्ञायते कि सालम्बनमथान्यथेति ततः संदेहः। तत्रापि 
सा[लम्बनत्वम्प्रत्तिभाति न चेति तदेवावर्तते । अथ तन्निरालम्बनमपि सम्भवति विषयं- 
येण चेति संदेहः । प्रतिभासमात्रमेव तहि नाथः प्रतिभातीति कथं वस्त्विपययताञनु- 
मानस्य । सामाध्यप्रत्यरक्षादिति च विशेषणमनथंकम्‌ ! अनुमानप्रतीयमानेऽपि संदहात्‌ । 
यत्र च विश्लेषेऽप्रत्यक्षता स किन्तस्येवान्यस्य वेति विकल्पः । तस्येव चेत्‌ स्वरूपं कथम- 
प्रत्यक्षता 1 अभ्यस्य चेत्‌, कथन्तदशं नात्तत्र संदेहः । तदपि तत्र दृष्टमिति चेत्‌ । यदि 
नाम टृष्रन्तथापि दृष्टमिति स्षघरणमस्त्‌ कथं सन्देहः । कदाचिन्न दृष्टमपीति चेत्‌ । अन्यदा 
त दृष्ठुमित्येवमपि स्मरणमस्तु कः सन्देहः । उभयत्र युक्तमिति सन्देह एवेति चेत्‌ । 
कथभुभयदृष्ट द्भालभेदेनेति चेत्‌ 1 स्मरणमपि तथवास्तु कथं सन्देहः । इहेदानीन्न दुरयत 
 वात्तिकालद्कार-व्याब्य। 
पदाथ का चलन निवृ त्तिकभीौ नहींहो सक्ती । यदि कहा जाय कि यहां दर्शने 
सन्देह नहीं कि “अह्‌ द्रक्ष्यामि न वा अपितु द्रक्ष्षमाणता मे सन्देह होता है । विषय- 
वस्तु यदि दृष्ट नहीं तव सन्देह कंसे ? इसका उत्तर टै सामान्य का प्रत्यक्ष-विशेष क। 
अग्र्यक्ष । ओर विशेष करा स्मरण होने से प्रत्यक्षहो जातादहै जषा कि न्यायसूत्रकार 
ते कहा है - 
वह्‌ भी कहना उचित नहीं, क्योकि जो विशेषं पाथं अप्रद्यक्न कहा गया है 
उसंको अप्रत्यक्षता क्या, पयुदास भौर प्रसज्य को छोडकर ओौर कोई निषेधक नहीं 
माना जाता ॥२०२॥ अर्थात्‌ थदि षयृंदास वृत्ति का सहारा लेकर प्रत्यक्ष से भिन्न 
अन्थ संवेदन को यदि अप्रत्यक्ष कहा जाय तब अन्यज्ञानमे मी सालम्बनता का सन्देह 
कंधे होगा ! यदि वह सालम्बनता या निरालम्बनता ज्ञात नहींतव सन्देहहो ही नहीं 
सकता, उसमें भौ सालम्बनत्व को प्रतीति होतीही नहीं। इस प्रकार की पूवं आक्षेप 
परम्परा अवतरित हो जाती है । यदि कहा जाय कि ज्ञान निरालम्बन भी हो सकता 
है ओर सारुम्बन भी, अतः "ज्ञानम्‌ सालम्बनं भवेत्‌” इस प्रकार का सन्देह वन जाता 
हैतो वेसा नहीं कह सकते, क्योकि वहां पर केवल अथं का प्रतीयमानमाच्र हो सकता 
है, न वस्तु गौश्न वस्तु का विषयंय, सामान्यग्रत्यक्षात्‌ यह विशेषण भी अनर्थक है, 
क्योंकि अनुमान प्रतीयमानपदाथं मे सन्देहहो जातादहै, केवल प्रत्यक्ष दृष्टम नहीं। 
यह भी यहां विकल्प होता है किं जिस विशेष मे अप्रत्यक्षता है वहक्या उसीकी 
अथवा अन्य को? यदि उसी की तवर वस्तुके स्वरूप में अप्रत्यक्षता कसी? अन्यकी 
अप्रत्यक्षतासे सन्देह हैःतब उसीके दशन से उसी का सन्देह कंसे? यदिकहा जाय 
कदाचित्‌ उसका दर्शन नहीं भी होता तत्र “अग्यदा न दृष्टम्‌” इस प्रकार का ही स्मरण 
होना चाहिये, सन्देह क्यों ? यदि कहा जाय उभयत्र दरोन की एकतामे सन्देह हो 
जाता है, तव प्रष्न होता है कि उभयदर्नि कंसे, कालभेद से यदि कहा जाता हैतब 
स्मरण भी वेसाहौी हो सक्ता है सन्देह कंते । “इह इदानीं न दश्यते" यदि एेसा सन्देहं 
किया: जाता है.तन अदशंन.के दारा सन्देह ओर सामान्य इत्यादि विशेषण अयुक्त हौ ` 


४९४ सभाऽयं प्रसाणवांत्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 





वार्तिकालङ्कारः 
इति सन्देह एव । अदशंनेन तहि सन्देह इति सामःन्येत्या्ययुक्तम्‌ । तस्मादनालम्बना 
प्रतीतिः सम्भवतीति सन्दहसम्भवः। 
अथ सन्देहो नामायं एव तथाभ्रुतपर्िभासमानः । न, भर्थत्वेनाधिमुक्ते रभावात्‌ । 
प्रतीतिमात्रकमेतदिति तत्राधिमोक्षः। न चायोकिकस्वसंवेदनयोषिजञेष इत्युक्तम्‌ । तस्पात्‌ 
प्रतिभासमत्तरेण सन्देहो नान्यथा ¦ ततो यद्यतरूमानविषयो वस्तुरुन्देहो न स्एात्‌ । अस्ति 
च ततो न वस्त्‌ । अशस्ति तावत्तत्र वस्तु तच्चाध्यवसितमनुमानेन । ततः कथमनुमा- 
नस्य न वेस्ततवि्यः। अत्रोच्यते 
वस्तुषस्पशंनन्तत् यदि स्याच्चलनङ््‌कथम्‌ 1 चरत्येव प्रतीतिः सा लिङ्खाभासध्वकल्ने ।॥२०३॥ 
वह्िभतीतावपि रईत्थधूमाद्‌ यदा मशवत्ति।रति दिश्रमोदयस्तदा चलति 
दहनश्रतीतिरन्या चोपजायते । न त्‌ प्रत्यक्षप्रतीतःवेवेञ्घलेनम्‌ । तत्रापि तिभिरोप- 
घातसम्भावनया समानमितिचेत्‌, न स्दरूपाभ्ःसस्य तदभ।वात्‌ । छोचतनिमीलने 
चलतोति चेत्‌, न क।रणाभावादनुतःत्तिरेव ¦ अनुमानस्य कारणस्य लिङ्कस्याभा- 
वादनुत्पत्तिरेवेति चेत्‌, न तस्य धूमसद्धावेऽप्यन्यथा सम्भावनया चलितत्वे दृष्टेः । 
सयानन्यथा सम्भावेनमेव कारणमिति कुतः कारणसस्घवः। तदयुक्तम्‌ तस्य 
`  वात्िकालद्कार-ग्याख्या 
जाता है अतः “अनाखम्बना ऽतीतिः सम्भवति" इस प्रकार का सन्देह सम्भवहै। 
शंका-स॒न्देह्‌ अथंकाहीं नामन्तरदहैजो कि वेसा प्रतिमासित होता है अतः 
विषय से भिन्न सन्देह की कोई स्धिति उम्भव नहीं । 
समाधान --क्न्दंह्‌ की ज्ञानत्वेन ही प्रतीति सानी जाती है, अथेत्वेभं नही, न्देह 
एक्‌ भ्रतीतिमात्र है, एसी ही अधिभुक्ति य निर्चय होता है । अतः वश्तुका प्रतिभास 
के बिना सन्देह नहीं ही सकता । यदि वह अनुमानं क्लां विषयवदहै तद सन्देहं नहीं किन्तु 
सन्देह होता है अतः वह्‌ वस्तु नहीं । यदि कहा जाय ‰िवेहुर्भः वस्तु है गौर्‌ अनुमान 
के द्वारा अध््रवसित है तत्र प्ररन उक्ता अनुमान में वस्तुदिषयता नहीं मानी जाती। 
केवल भरत्यक्ष ही वस्तुविषय क्यों ? इयक्ता उत्तर है--यदि अनुतान वस्तुविषयक है तब 
उसक्रा चलन (नाद) कंसे लिङ्खाभास कल्दनाके द्वारा उसका बाद होता है ॥२०३॥ 
जेसे कि वल्लि को प्रतीति जिस धूमकेद्वाराहोततीदै उक्तं घृञ्र में भसक्र-पक्ति भादि 
का सन्देहो जाने पर ज्ञान-प्रतीति अन्यथा मानी जाती दहै । किन्तु प्रत्यक्ष प्रतौति 
मे इक् प्रकार क्रा चलन या बाघ नहींदंवा जाता । प्रत्यक्ष मेभो तिभिरादि दोषोंके 
दवारा केशषपालादिकाजो भान हौ जाता है उसका बाध उप्लन्धहीताहैँ एसा नहीं 
कहु सकते । स्वरूपाभासये बाध नहीं होता, नेभ्-निभील्नके कारणजो 'चलतिः 
एसी प्रतीति होती ह वह हो ही नहीं सकती, क्योकि वेत्ती प्रतौति का हेतु नेत्रोन्भीलन 
है । अनुमान के कारणोश्रूत लिङ्ख का अभाव होने से, एता नहीं कहु सकते 
क्योकि धूम का सद्भाव होने पर भी मसकपक्ति आदि रूपमे सम्भावना हो 
जाती है। 
यह जो कहा जाता दै अनन्यथा सम्भावना को भी कारण साना जाता है 
अन्यथा सम्भावनामें कारण काअभाव रहता है, एेसा मानना उचित नहीं क्योकि 
छसक्ता विषयवस्तु का दशन होने पर अन्यथा सम्भावना नहीं रहती । फलतः मन्‌मानं 
अाभ्रासकल्कना के दारा बाचितहोजाता है किण्तु ध्र्यक्ष नहीं। जन भत्यक्षत। 
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वातिक ङ्कारः 
दशंनैऽन्यथा सम्मावनमेव न भवेत्‌ 1 तस्मात्‌-- 


अनुमानस्य चरने न वस्तुग्रहणस्ततः । पश्यन्नेवापदशेन चक्तीद्यतिसाहसम्‌ ॥२०४। 
प्रत्यक्षे चलनन्नास्ति चलनञ्चेन्न दशनम्‌ । 


यो हि दष्टोऽर्थो न तस्य चलनम्‌ । न ह्यन्यथा विकत्प्यमानमन्यथा वस्तु भवति। 
मथापि नायं वह्भिरिति हश्ण्माने चलघ्येव । 
नाग्निः प्रद्वक्षदिषयः स्पृष्यविन्नहिं चक्ष्‌.षा । भावरूपस्य वा नास्ति क्वचिदक्षेण वेदनम्‌ ॥२०५॥ 
भग्निरयन्न भवतीत्ति किपिदमेवं रूपन्न भवति । अथोष्णस्पर्शंसहचारी दन्न 
भवति । भादियमीहितवेदनविषयं वेति विकल्पाः । यदीदमेव न भवति तदक्षयम्‌ । 
दश्यपान्त्वाद्‌ हद्थमानमपि नेति सवत्र भवेत्‌ । अथ रूपस्पशंपमुदायोऽग्दिस्तेन स्पर्ल- 
इचारीदं रूपल्न भवतीति विकल्प्यते । न तहि तस्य चक्षुषा ग्रहणन्ततोऽदृष्ट एव । 
तस्भाददृष्टेरेव चलनम्‌ अनेन भादिरूपताचखनं व्याख्यातम्‌ । तस्पाद्‌ वस्तुसंस्पशंनि- 
दशंनभित्ि न विकल्प युक्तः। तस्मणदनुमानप्रत्ययो न वस्तसंस्पर्ची । यतः-- 
आक्रारान्तरसन्डहो दष्टेऽपि क्वचिदस्ति चेत्‌ । अनुभेये स॒ सन्देहो न टषटस्यानुमेयता 11२०६11 
प्रति्ासेऽविसंवादः प्रत्यक्षेतदयोः समः । प्रत्यक्षता च भेदस्तु वाह्यवस्तुग्यवेक्षया ॥ २०७] 
प्रव्यक्ष।मासता तेन प्रतिभसेऽतरि कस्यित्‌ 1 अनुमानस्य चेत्येष विभागो बाह्यवस्तुनि ॥1२०८॥। 


ण दक = कक 





` बातिकालद्धार-व्याख्या 
चलति" ठेस धतीति हतौ ह तत्र उसका बाध करना बड़े साहस का क।म है।\२५५] 
कंथोकि चलन का जत्रप्रस्यक्ष हो रहाहै तब चलनं का दर्दान क्यों नहीं, जो पदाथं 
देखा गया है उसने याथ नहीं होता, क्रिस प्रकार कै विकल्प के दवारा सद्वस्तु अद्‌ 
नहीं की ज! सकती । यद कहा जाय अग्निका दर्शन होते पर भी “नायम्‌ अग्निः” 
इय प्रकर खाबाधहोतादहैततो एसा नहीं कह्‌.सक्ते श्यो कि जो दष्टे अथं है उसका 
व्‌।ध नहीं किन्तु स्पृरय अग्निद या भादी अरन केा इन्द्रिय क द्वारा प्रत्यक्ष नहींहो 
सकता । २०६ ॥ अर्थात्‌ अनुमित अग्नि कै विषयं जो यहु दाध होता है--“अग्नि- 
रयं न भवति" डस तात्पयं टष्यमान अग्निके निषेध मे है अथवा स्पृश्यमान उष्ण 
अग्नि के लिषेधमें । प्रथसर पक्ष नितान्त व्याहृत है ओर 14: धूम का ग्यापक नहीं 
यदि कहा जःय रूप आर स्यां हा समुदाय अग्निहै, गुभोसे भिन्नं द्रव्यो की पृथक्‌ 
सत्ता नहीं मानी जाती खतः स्पक्ञदहचारा ५ इद रूपंन्‌ भवति" एसा वाध विकल्प होता 
है। तव चक्षुके द्वारः मी उसका दशन नहीं होना चाहिये । तब दशंनाभावके कारण ही 
डसक्रा बाध होता है अन्यथा नहीं इसो प्रकार भावी अग्निका चलन बाघ व्याख्यात 
हो ताहे, ' ॐ ^ र 
फलतः वस्तू-एंस्पर-विषयक ज्ञान विकल्प नहीं कहला खकता 1 “सनुमानप्रतीति- 

्वस्तुदिषयिणी न भवति” दुष्ट. पदाथंमे मी कहीं-कहीं माकारान्तर का सन्देह होता 

है अनुमेय पदां कै विषय में एसा सन्दह नहीं होता है॥ २०६ ॥ तथापि नमित 

अग्निकी भराप्षि मात्र सेजो अविसंवाद है वह्‌ प्रत्यक्ष ओर उपसे भिन्न ज्ञान मे ससान- 
रूप से प्रमाणता का रिर्णाीयके साचा जाता है। अग्निगत प्रत्यक्षता को अपेक्षः जो भेद 
प्रतीत होता दै वह्‌ बाह्य अग्िकी अपेक्षा ह ॥ २०७! अतएव अग्निक प्रतिभास 
नरे भी प्रत्यक्नाभाखता कुछ लोम मानते ह उसको लेकर अनुमान ओर प्रत्यक्ष कामद 
माना जाता है ।। २०८ ॥ यदि अनुमान मे भी भावी वस्तु क प्रतिभास नहीं होता तब 


४९६ सभाष्यं प्रषाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद) २ 


यथा भवेऽप्यभावाख्यां यथाङ्षरपनमेव वा । 
कर्यादशक्ते शक्ते बा पअधानादिश्रुतिं जना, ॥ ३८ ॥ 
जसे अरि में सिह का उपचार करने पर सिह मुख्याथं माणवकादि अर्बिह 
गौण मानाजातादहै, वसे ही भावाथंमे अभाव का उपचार करने पर अभावं 
'अमाव' शब्द मुख्य ओर भाव भं अभाव! शब्द गौण माना जाता है । अतःजोलोग 
“वस्तुविषयत्वं मुख्यत्वम्‌-एेसा मूख्यता का लक्षण कर्ते हं, वह भावविषयक्‌ 
"अभाव शब्द मे व्यभिचरित है, क्योकि यहां अभावः शब्द भावरूपवस्तुविषयक होने 
पर मी मुख्य नहीं गोण ही है। 
इक्षौ प्रकार सांख्यमतानुसार आत्मादि वस्तुतत्व में प्रवृत्तं भ्रषान' गौण माना 
जाता है, अतः उसमें कथित मुख्याथंत्व का लक्षण व्पभिचरित होत। है ।॥ १८ ॥ 
[ऋण वात्तिकालङ्कारः 
अथवानुमानेऽपि यदि भ।वि वस्तु न प्रतिभाति किन्तस्य सत्यता भवति । भवति 
तस्य पुरुषान्तरेण प्रतीतेः । 
ननु सोऽपि यदि भाविरूपतथा नावगच्छेत्‌ कथन्तस्य सत्यता। तैमिरिकप्रति- 
भासवदपत्थमेव भवेत्‌ । पुरुषान्तर भ्रतीत्तावप्यनुमानमेव । कथन्तेनेव तस्य सत्यताव- 


गतिः । नासिद्धमसिद्धेन साध्यम्‌ । भाविरूपत।याश्च सम्भवे तटिषयावसाय्येवानुमानम्‌। 
न च तदा तदस्तीति कथं वस्तुविषयमनुमानम्‌ । प्रत्यक्षस्यापि तत्र॑प भासाण्यभि[ति 


चरेत्‌ , यतस्तत्रापि सत्यता भावि्पप्रत्यतीत्येवान्यथा न सत्यता । एवमेतत्तथा च भ्रति. 
पादयिष्यते । तस्मादनुमाननृद्धिरसत्यपि समाना । प्रत्यक्षवृद्धिस्तु वस्त्वन्तरेण न भव, 
तोति नानुमानं वस्तु विषयम्‌ । 

अथावस्तुविषयतेवामुख्यता । तदप्यसत्‌ । स्वेमेवानुमानेन वस्तुविषयमिति 
सिद्धत्वात्‌ न चेदभपुख्यलक्षणं विषयंयदज्ञेनात्‌ 1 तथा हि - यथाभवेऽप्यभावास्यामिति। 


ˆ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
उक्षको त्यत क्या, भावी पदां भौ किसी पुरुषके द्वारा प्रतीतहोताहीहै। भाषौ 


वस्तु का भावी रूपेण यदि भान नहीं होत] तव उदकी सत्यता कंसे ? तेमिरिकं प्रती 
भासित केश-पाशादि के समान असत्यता ही मानी जायेगी । पुरुषान्तर के द्वा परती. 


यमान होने परमो वहु ्चगिनि अनुमान काही विषय है उसी केद्वारा उसकी सत्यता 
तिद्ध नहीं कौ जा सकती, जो क्रि न्याय है "नासिद्धम्‌ असिद्धेन साध्यम्‌” अर्थात्‌ असिद्ध 
साधनके द्वारा किसी वस्तु कौ सिद्धि नहीं कीजा सकती । अग्नि में भावी-रूपता 
संभव है उस विषध का ही अध्यवसाय अनुमान माना जाता है यदि वतमान कामे 
अग्निन होने से अनुमान वस्तुविषयक कंसे, इस प्रश्न का उत्तर यह्व किजेसे प्रत्यक्ष 
सिद्ध वस्तुके संतानमें भविसंवादता होती है वेसेही भावी अभिनि कीं संतान परम्परा 
मे अविसंवाद माना जाता दै। भावी रूप भासकत्वेन -अनुमानमें प्रमाणता सानी 
जाती है, इसका प्रतिपादन अगे भी किया जायेगा, अतः अन्रुमानज्ञान असत्पदा्थंमें 
भी खमानही माना जाततादै। प्रत्यक्षज्ञान भिन्नवस्तृमे नहीं हो सकता, अतः यह्‌ 
वस्तुविषयक न होकर वस्तृविषयकही होता है। 
अवस्तुविषयता की अमुख्यता है अर्थात्‌ “सिंहो माणवकः” यहाँ पर भसत्‌ सिह 
स्वरूप माणवक को ही अमुख्य माना जाता है यहु अमस्यता का लक्षणभी भसत्‌ वै, 
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शब्देभ्यो थादश्षौ बुदिनेष्टेऽनष्टेऽपि इश्यते । 
तादश्येव सदथोनां नैतच्छरोऽादि चेतसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सामान्यमात्रग्रहण।त्‌ सामान्यं चेतमोदवेयोः । 
तश्यादि फेवरस्य प्राग्‌ अ्रहणं तिनिवारितम्‌ ॥ ४० ॥ 

"आसीद्‌ चटः''--इत्यादि ज्ञानो मे यौपचारिक्ता का निर्वाह कश्ने कै लिए 
सद्रिषयक ओर असद्विवयकज्ञादों का सखादरय अपेक्षित है, वह सम्भव नहीं, क्योकि 
जैसे नष्टविषयक् ओर अमष्टविषयक्‌ शान्दज्ञानं ने कोई विशेषता नहीं, समानता 
(सदशता) होती है, वैसे इन्द्रियजन्य ज्ञानं ओ सदसद्धिषयश्त्व का स।हश्य सम्भव 
नहीं, क्योकि विषय के न होने पर एेन्द्रिधक ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता । | 

सामास्यसात्रचिषथरेदोज्ञानों री सपःनता भी सम्भव नहीं, क्योकि व्यक्ति 
निरपेक्ष साभास्पनाचर का ग्रहण इसी प्रकरण 


करण के तः सवे पद्य मे लिश [करत जो हो चुका है 
ओर व्यक्तिविषयक््‌ ज्ञानो भ विेषत्तः अवदं हगी, खहरता नहीं । ३६-४०॥ 





क इर्‌ $ । 9 >~ (न र॑ 3 9 ठ ण + 
प९द्बर चश्च दद्‌ र्‌ धृर्बतरू 
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तथा ह्विरर्तायां बा दषूवश्त्वेक सथं मवेत्‌ ॥ ४१॥ 
श ~ ~ इ वात्तिकासद्धारः 


भावेऽप्यरोग्यत्तया योग्यतया चा वधान दिश्रतिम्प्रवत्तंयति लोकः। त्वन्मत्या तु 
वस्त्‌विषयत्वात्‌ मुख्यता भवेत्‌ । प्रधानपुषडषदो तू त्वन्सत्या साङ्ख्यपुरुषादिश्ब्दास्ते- 
पामवस्त्‌त्वरादधुख्यता व्यपदेददिकल्वयोः } च चैवभ्‌ । 

अथ पृत्रदादध्शा येषतोऽमूष्यताः प्रधचपुरष।दिशन्दानान्ने तहि भावेतर्रिषय- 
त्वम्मृख्येतरथीदंक्षयम्‌ 1 अस्यज्ारेप्यमाणन्हच्र तेन रूपेण चास्त्येन । तेनेदमेव लक्षणम्‌ । 
अनुमानेनापि तहि दुश्टान्तं हष्डयेक रूपं उव्यस्यारोप्यत इति खिद्धमवस्तुविषयत्वम्‌- 
नपानस्य ) तस्डात्‌ - सब्दस्य याही बुद्धिरिति। 
` साश्ास्यसात्रगरहणि हि न, तीद्ादिविमागः : अरतिपादितच्च न केवलदङ्गृहयत इति । 
अथ ता एक व्यक्तयोऽविरेषेण गृह्यमाणा; सःमान्यन्ततो वस्तुविषयमनुमानम्‌ । अत्रो- 
च्यते--तदविशेषग्रइणं सदि ज्ञनरूपस्येव न वस्तुविषयोऽनुपरानस्य 1 अथ वस्तुत एव 
सद्रपम्‌ । तद्यत्‌ ¦ कथा हि ` -परृस्परविसिष्टानाभिति । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
वंयोकि अब्रुमान ॐ द्वार सांवृत्तिक वस्तु की सिद्धि मानी जाती है, अत्यन्त असद्‌ वस्तु- 
विषयक सही, शतः अनुतान धे अमुख्यता का लक्षण नही घटता 1 फलतः कथित अम्‌- 
ख्यता का लक्षण अतिग्पाप्त है | लोकव्यवह्ारमे भावेष भी अभाव का उपचास्देखा 
जाता है, भाव वस्तु टे श्टिर भौ ठद्विषयक अभावज्ञान अमृख्ध आना जाता है, सतः 
वहां भी यहु उक्षण अन्याप्त दहै! जन्तु आपि मत से वस्तुत्रिषथक्त होतेके कारण 
उपधं मुख्यता होनीं चहिये, प्रधानं ओर पुरुषादि के विषयमे भी सांख्य के अनुसार 
भतिप्रसद्ख दिलाया जा चूका दहै । इसी प्रका पुत्रादि मे भमी अभावारोप कैदारा 
अमुख्यता दिखाई जाती है 1 गनतुमान के दाग इष्टास्तदषड पदां ही पश्च मे समारोपित 
होता है भतः अनुमान में अवस्तुविषपत्व सिद्ध होतादहै 1 सामान्यमात्नर का ्रहण होने 


पर व्यक्तियों की विशेषता क! भान न होने १९ अतीतादि व्धवहार सम्भव नहींहो 
८ | 
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भिर्न सामान्य का निषेध करने के अनन्तर असिन्न साम्य का निषेध किया 
जाता है-परस्परेत्थादि से । उ्प्रक्तियों मे परस्पर-विशेषता निश्चित दहै, अतः व्यक्तिः 
सापेक्ष सामान्यज्ञान में एकता या समानता क्ोकर रहेगी ?॥ ४१॥ 
ह. वात्तिकालङ्कारः 
न हि विशिष्टरूपाणामदि श्चिष्टरूपता । परस्परविरुद्धयरेकत्वायोगात्‌ । अनुगत 
व्यावृत््गौरित्येकमेव प्ररणक्षत उपलम्थते इति चेत । केथ एनुग तिमि 1 या गोर्गोरित्य- 
नुगतत्वेन प्रतीयते । कििमतररगतिर स्त । तथ चेदनवस्थः | स्वरूपमेव तत्तस्या इति चेत्‌ । 
किमसौ स्वेन रूपेणोपलस्यते | यद पल भ्यते दयार: पत्यय) भवत्‌ । पदाथेरूपमेव 
तस्या रूपमिति चेत्‌ ! ङूपस्यानुगमो रूपस्येकत्वस्तो न व्यक्तभेदस्तथा चन सामा- 
त्यम । अथ तदेकं भवति ल्यन्तथापि न खानाट्यत्‌ । अथ व्यक्तय उपङभ्यन्ते गर्गो 
रित्ति चानुगताकारष्रत्ययोऽन्यश्ना कथम तद्भवेत्‌ । अत्रे दम्‌ च्यते = 
प्रत्ययोध्नुमताकारः किमथं इति कथ्यताम्‌ ) प्रत्ययष्चेन्न तेनार्थोनुगतः =! टचदीक्षयते 1२०९) 
यदि रत्ययोऽनुगताका रथ॑स्य शिमःयातम्‌) अथ]र्‌ चु धतत्वन्‌ त दनुगतिरिति 
चेत्‌ । स एव तथा व्यपदिर्यताद्धिमन्यन्पदेशेद । न ह नोलादयो ज्ञाचस्य व्यपदेशेन 
तथोच्यन्ते । नीलादयोऽपि दथः व्यपर्दिश्यन्व एव! तथः हि नीलाकारसंवेदनान्नील- 
` वाक्निकाल्ार-व्याञ्या 
सकता, यह दिखाया जा चूका है। तस्तुमृत व्यक्तिससृदह्‌ से अतिरिक्त सामाच्यतक्व 
सिद्ध नहीं होता बतः सामान्यविषयक अनुना “प दस्तु दषयक्‌ नहीं । इका स्पष्टी- 
करण पटले ही कियाजा चका है। विशिष्ट पदः्थ से अबिशिष्टतः या समानता 
मानना परस्पर विरुद्ध दहै, दानी की एकता हीह सक्ती । सभी गोन्यक्तमों में भनु- 
गत तथा अश्वादि व्क्तिगों से व्णरावृत्त गौः" दद एकं सामान्य क्ता प्रत्यक्ष उपलब्ध 
होता है-एेसा यदि कहा जाय, तव प्रन उव्वा हं छि यह्‌ अनुगति कया है ? उत्तर है- 
४ या गौरिव्यनुगतत्वेन प्रतोयते” । अर्थात्‌ अंनृग धमे छौ अनुगति एवं अनुगति की 
अनुगति मानने पर अनवस्था दोष प्रसक्त होता । प्रथमं अनृयतिष्चे तीय अनुगति 
भिन्न नहीं, उघका स्वरूप ही है. अतः अनवेस्था-प्साक्त नहीं होती; कणं द्वितीय अन. 
गति प्रथम री स्वरूपेण अतोयमान दहै ? अथवा नहीं? यदि दहै, तब वहं दो अनृगतियो 
करा ज्ञान होना च।हिए । द्वितीय अतृगति प्रथम अनुगतिरूप अथं का स्वल्प ही है 
तब दचथाकारत। कशे प्रतोत होगी ? इसके उत्तरे कहा जा सरता है कि स्वल्पान- 
गति को गोव्यक्तियों नँ अनुशतिन होने के कारण उपे गौत्वल्प सामान्यं नहीं कषा ज] 
सकता । मनुगतिरूप स्वरूप एक होने परमी सामान्य नहीं कटलां सकता, कोक 
उससे व्यक्कियो का कोद सम्बन्ध नहींहै। थदि कहाजाय कि गौः "गौः इस प्रकार 
अनृगताकार प्रतीति तभो हो सकती है जबकि व्यक्तिथों मे कोई अनुगत धमं माना 
जाय 1 इस पर हमारा कहना है-- 
प्रतीति मे बनुगताकारता क्यं मानी जाय, एतीति के अनुगत्ति से प्रकृत समदा 
का समाधान नहींहो सक्ता ।। २०९ ।! भर्थात्‌ प्रतीति यदि अनृगताकार हैतो इसे 
अथं था विषय पर क्या प्रभाव पड़ता दै। प्रतीति के अनुगति से अथं कौ अनृशति सिद्ध 
होगी । यदिषएेसादहै तत्र उक्त व्यक्तियों की प्रतीति सें अर्थानुगत्ति का य्द पदेश ही कों 
नहीं किया जाता । नीलादिज्ञःनों के व्यपदेश से पदाथं मी ्वं्ा बयो केह्‌। जाता है ? 
इस भ्ररन का उत्तर-विज्ञानवाद कौ बहन प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाना अ।वदयक ह। ~ 
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वातिकालद्ारः 
न्नाश्यथा । नैतदप्यस्ति। न हि लोक एव व्यपदिशति । अपि तु नीलम्पहयामीति नील- 
पीतर्योमिंदमेवावगच्छति सुखदुःखयोर्वा । अत्रापि भेदवेदने इदमत्रानुगतमिदमन्ययथेति 
व्यपदिष्येत ! अग्थ पदेदयमेवेंतदिति चेत्‌ । अथ किमिदमीसतो रूपन्न निदिश्यते । निद 
ष्टमशक्यत्वात्‌ । 

न हि सर्वस्वरूपेण निर्दष्ट्‌ शश्यमस्ति यत्‌ ] यतोऽयम्ब्रत्ययस्तत्त॒ सामान्यमिति कथ्यते ॥ २१० ॥ 
यदि निरदेष्टुमदाश्यङ्कचम्परस्मे प्रतिपाद्यते । अप्रातशादितश्च परः कथमप्युपगम- 

यितभ्यः। - {व { 
तनु सुख।दोनःमपि केथन्निदंशः । तेऽपि न स्वल्पेण प्रतिपादनार्हाः । स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षत्व।द प्रतिपादनेऽपि न दोषः तवे सुखमस्तीत्ति किमनेन प्रतिपादितेन, भम तव 
दशनेन सुखमिति अरतिपादनमुपयोगीति चेत्‌ , न, संव्यवहारमात्रकमेवेतद्‌ ग णक्रादिषु 
द्श॑नात्‌ । अथ रोपाजचादिदर्शनात्‌ प्रत्येति तथापि करि परप्रतिपाडनेनेत्ि यत्किञ्चिदेतत्‌ ॥ 
यतोऽयं रोनाच्वादिधप्छस्तत्‌ घुखादोतिप्रतिरत्तिमात्रेण पयंवसानात्‌। अत्रापि यतः 
पटः पट इत्युल्वेखस्तत्‌ खामास्यामति चेत्‌ 1 नवसनुगत्ाकारं व्यत्तिरिक्तमितरद्रा साधितं 

वातिकाल ङ्का र-ग्याख्या 


ज्ञानगत प्रभाणाकारता ही प्रमेयाकरास्ता को व्यवस्थापिका मानी जाती है। अतः 
नीलादि पदार्था कौ व्यवस्था 


उनके ज्ञान पर हौ निंर होगौ। फलतः “नोलाकाव 
संवेदनात्‌ लील चान्यथा"“--यहै ोगाचादसिद्ध परम सिद्धान्त है। इस पर भी हमारा 
कहना यहं हं कि ला कक पदार्थो कौ व्यवस्था लो; व्यवहार क अनृसार ही होती है। 
लोक मेंज्ञानकेद्रारान्ञेय ङो व्रत्या नही, अदितु नोलादि ज्ञेय पदार्थोके दारा ज्ञाना- 
कारता मनौ जानता हैं ¦ "नीले पदय)मि' इत्यादि व्यवहार केद्वारा नील ओौर पीतका 
भेद ही अवगत हता ई, इस भेद-प्रताति भरं अनुगति जौर अननुगति का उपवहार होता 
है । यदि कहा जाय क्रि यह शञ्डव्यदलारका विषय ही बही है। व्यक्तियों का स्वरूपतः 
निद््श क्यो नहीं शिया जात्ता ? इसका उत्तर है- ति्दष्टुम्‌ अश्चक्यत्वात्‌' अर्थात्‌ देशकाञ 
ओर स्वर्प ॐ भेदसे व्यक्तिणां अनेके हैः उनका निदंश एक शब्द से नहीं हो सकता। 
देशादिभेदभिन्न अनन्त व्यक्छियो का स्वरूपतः निदेश सम्मव नहीं, अतः गौः गौः" इष 
प्रकाय की प्रतीति क विप छामात्थं माना जाता है॥२१०॥ यदि सामान्य 
का निर्देश नटीं क्रिया जा सक्ता तब अन्य व्यक्तियों को ऽसक्रा उपदे कंसे होगा । 
उपदेदा के दिना अन्य व्यक्तियों को उसका ज्ञानं नहीं कराया जा सकता। ` 

शंका--समी पदार्थो का निर्देश यदि अ।वरथक है, तब सुखादि का निदेश कयोकर 
होगा ? उनका भीः स्वरूपेण प्रतिपादन नहीं हो सकता । । 

समाधान दुःखी व्यक्ति को अपने दुःखत का स्व्वेदन होता है। दुःख का अन्य 
को उपदेश (४तिपःदन) न होने पर भी कोई दोष नहीं । अर्थात्‌ “तवः सुलमर१- 
इस प्रकारके प्रतिपादनं तेक्या लाम? "मम तव दशनेन सुं जातम्‌'"- इष प्रकार 
के प्रतिपादन तो व्यव्रहारोपथोगी है-एेसा कहना भी एकर संग्यवहारमात्र है, जो 
गणिकादि निकृष्ट समाज में प्रचलित है। यद्यपि समुत्पन्न सुख से जनित रोम- 
हर्षादि के दारा परपुरुषगत सुश्च को प्रतीति द्रष्टा पुरुष कोहो जातो है, तथापि उसके 
प्रतिपादन से क्या फर ? रोम-ह्षादि के दारा परपुरुषगत 
दूसरे को हो जाती हे। 


सुखादि कौ प्रतिपत्तिमाक 


०99 समाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ षपरिश््ेद) २ 


ताभ्यां तदन्यदेव स्याद्‌ यदि रूपं समं तयो; । 
तयोरिति न सम्दन्धोः ध्या्त्तिस्तु न दुष्यति ॥ ४२॥ 
दो पदार्थो की समानता एकरूप है, अततः वह समानाकारता दो व्यक्तियोंषे 
भिन्न होगी, फलतः तथोः सामान्यम्‌ यहां तीयमान सम्बन्ध नहीं होगा, व्योकि 
उपकार्योपिकःरक्षत्व का अभाव है । हमारे ( बौद्ध ) मत में अत्थोपोहात्मक सामान्य 
मानने भें कोई दोष रहीं, व्योकरि व्यावृत्तिं ङफ सामान्यं कईं वस्तुतत्त्वे नहीं ॥४२॥ 
नल == = ~ वा्िकालद्कारः 
सामान्यम्‌ । कैदलसनादिययं व्धवहार ईति व्यवहार परस्प दाकातमतदनग्यवस्थितवस्तु- 
कम्‌ । व्यवद्टारवासनेवास्य निभिहम्भधानादिन्धवेहारवत्‌ । न हि भिन्नासिन्नमप्यनुभूयते। 

अन्यदेव न सामान्यमन्यत्वेनाप्रवेदनात्‌ ¦ अन्धानभ्यत्वपक्षौर [कमाकारास्तरं विना ॥२११॥ 

तथा हि केनचित्‌ तस्वमपरेणं दिपयंयः ; दिपयंयेमं यद्‌ त्वं न तदन्यत्‌ प्रवेदयते ॥२१२॥ 

कटकत्वेन भेदेऽपि सुवणं ङ्‌ करुष्डलन्न किष) कट्कव्प्रतिरेकेण दसुवणंमपरङ्कुतः ॥२१३॥ 

अंन्वितत्वं सुव्णंञ्चेदस्वितित्वम्ा ?ङक्रुतः } अन्वितश्रत्ययादेतत्‌ प्रागेव भ्रत्तिपादितम्‌ | 

तदेत दास्तान्ताधत्‌ ¦ अथादि व्यं क्ररिक्तं दामग्यन्तथा(प द तस्य सम्बन्धः। 

यतो हि--ताम्यान्तदन्यदेवं स्यादित ) 
यदि ताम्थान्तदसम्बद्धमन्थदेषं तदा न अघ्न्य 
पटस्य सामान्यम्‌ । शदावःन्यात्ससीन्त सा सान्पयिदह्ि 
सामन्याहमक्ताया हि भवेद्‌ सामास्यरमेवं वत्‌ } तस्येत्तितु खः 

वात्तिकालङ्कार-व्याखञ्या 
सुखादि-षतिपत्ति कै समातं इ} बअटः-पटः'-- देख अकर क उल्लेख से पटत्व 
सामाग्य क्तौ प्रतिपत्ति भ्यः तहं हग) ? अवध्यं हो, किन्तु उसके द्वारा पटगत 
समानाकारता को छोडकर ओय कोई टत्वं नापे मो चाति र्द्ध नहीं होती । ज।ति- 
विषयक केवल अनादि व्यवहार दी धरचलित्त अ रह हं । व्थवहू।र-वासना ही जाति. 
कल्पना की वेषे ही निमित्त है, जपे प्रधानादि व्ववहार्‌ । जति व्यक्ति से भिन्नाभिन्च 
मी अनुभूत नहीं होतो व्धक्ति कौ अपेक्षा सामान्यततर्ञ पृथक्‌ सिद्ध नहीं होता, 
अन्यथा व्यक्ति की अपेक्षा सामान्य का कोई सिल आकार होगा चाहिए । भेदाभेद-पक्ष 
भी आक्रारान्तर के विनः सिद्ध दही हो सकता ।। २११॥ कटक कारणरू्पेण अभिन्न 
ओर कायंरूपेण विष्यंय ( भिन्न ) माना जाता है किन्तु वड सुरणं वे भिन्न तत्व नहीं 
होता ॥ २१२ ॥ कटक ओौर कुण्डल स्वकीयाकारेण ख्दि सिन्नर्है, तव क्या सुवणंरूप 
भी नहीं रहेगा ?॥ २१३।। कटक सुव्णं से अन्वित हौकर सुवणं माना जाताहै, तब 
वहु अन्वय कै पहले क्या सुवणं नहीं था। 

. यदि सामान्य (जाति) को व्यक्ति से पृथक्‌ भी ॥ मान ध ज।ता दै, तथापि 
उसका ष्यक्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं बनता! दो भिन्न व्यक्तयोंमे रहने वाखा सामान्य 
तत्त्व यदि भिन्न-भिन्न है, तव उसे साप्रान्ध नहीं कहा जा समता, क्योकि. “समानानां 
भावः सामाच्यम्‌-इस प्रकार निवंचन उसमे नहीं घटता । जसे धट पट का सामान्य 
घमं नहीं कहा त), वैसे घट से भिन्न घटत्व उसका सामान्य घमं नहीं हो सक्ता । 

छट परटका सामान्य धमं इसलिए नहीं कि असामान्यात्मक है--ठेसा जो कहा 
जाता है, वह भी असत्‌ है, क्योकि फो सामान्य किरी क्रा साम्य तभी होगा, जबक्गि 


इाथन्तरत्वात्‌ । न हि घटः 
त्‌ , तंदषत्‌ । 
वः कतं एव भविष्यति ॥ २१४॥ 


वव 


सामान्यात्मक हो, तव साम्यम सामान्य का सम्बन्ध कंसे बनेगा ? अर्धात्‌ सासान्थभौर 


जन 


श्लोकः ४२ ] प्रत्यक्ष-परिजच्ेदः ५०१ 





वात्तिकालद्भार। 

तत्सम्बन्धरूपादिति चेत्‌ , तदेतदायातम्‌- 
अनित्यत्वङ्करुतः शब्देऽतनित्थत्वादनित्यता 1 न चेवं कस्थवित्‌ सिद्धिनं भविष्यति वस्तुनः ॥२१५॥॥ 
ननु सम्बद्धत्वस्थासिद्धेः कुतः ख एव देतुरन्यथा सवस्य सवं सिथ्येत्‌ 1 न च 
सामान्यरूपतापि नाभ खासास्पाभिमतध्य सिद्धा । अथ सम्ब्रस्धः सिद्धः। एवमप्यशेष- 
व्यक्तिग्रहणम्भवेदशेष§म्बन्धिरूपत्वात्‌ । न च सम्ब र्विरूपतान्यतिरेकेण।परं सामान्यम्‌ । 
समानाक।रसिति देत्‌ । समानाकारतेत्ि सम्बन्धं एव तथा व्यपदिर्यते । व्यक्त्यपेक्षया 
हि समानाक्ारता स स्वरूपापेक्षया ¦ स्वरूपस्य सर्वत्र सदात्मनि व्यवस्थितेः । व्यक्त्य 
पक्षया च घमःनत्वे व्धक्तिग्रहणमन्तरेणाग्रहुगात्‌ । अच्यग्यावृत्तेरपि सामाच्यस्वायमेकव 
दोषः । न ! ग्धावृत्तेर्दुष्टत्वात्‌ परस्थरविशिष्टानासपि परतोऽभिरतत्‌ व्यावुत्तिर- 
विरुद्धा! । खमानन्यवेहुः रोऽपि तदेक्राथैक्रियाकरणात्‌ अविरुद्ध ९३॥। अलक्षितनानात्वस्य 
हि समानाक्ारतः केन वायते । भखमानेषु कथं समानवृद्धिः । न, तत एव समानत्वात्‌ 1 
न हटि सपाददाऽन्यव काचिदन्यत्र समानाकारप्रत्यथविषयीकरशात्‌ ! तच्रास्मनेषु चयं 


समानाक्नारबृद्धिरिति प्य॑नुयोगस्यायपथः 1 असषमानवृद्धःवषयेष्‌, कथं समानन्‌द्धः । 


`  बात्तिकालङ्कार-व्याब्या | 
विशेष पदार्थो मे साकाक्षता होने के कारण परस्पर संबन्ध दहो जातारहै, सामास्यका 
सामान्य के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ २१४॥ सायत्थि तो साभान्यात्मक है 
किन्तु (तस्य खम्डन्धः कस्मात्‌" ~ -इस पदन कया उत्तर ? इसके उत्तर मे यदि कहा जाय 
'सम्बन्धरूपत्तात्‌।' तब यह्‌ उचय्वेसारहीहैकि किसी ने प्रण्न किणा 'चब्दोऽनित्यः 
कस्मात्‌ ?' इघकाः उत्तः दिथा जाता है- अनित्यत्वात्‌" । ईस प्रकार जआत्माश्रयता- 
पादकं उससो सेक्सी अथंकीभी {सदधि नहीं सकेभी॥ २१५॥ 
ंका-सामान्धगत इमस्बद्त्व का सावर स्वयं सस्बद्धत्व नहीं हौ सजञता, अन्यथा 
सभी पद।थे अपने-आप इद्ध हो जा्येगे । ! हाँ, खम्बन्ध अव्य सिद्धे) इस भकारभी 
समस्त व्थक्तिश करा ग्रहण होना चा्हिप, क्योकि सखामान्यतत्तवत अशेष व्यक्ति-सम्बन्धो 
है । छम्बन्धिह्पता ही तो समान्य है, उसमे भिन्त ओर कु भी नहीं । समानाकारता 
को सामान्यं कहना जी उचित नहीं, क्योकि व्यक्तिं ओर जाति का सम्बन्ध समानाका- 
शता दहै, षयोंकि लीोक्र-व्यवहार देषा हौ है। व्यक्तयो की अपेक्षा हो समानाङ्ास्ताको 
सम्बन्य मानः ग्रा, सासान्य-स्तरू्प कौ अपेक्षा नहीं, क्थकि सामान्य का स्वरूपतो 
सवत्र सदा ग्यवस्थित है, उपे म्बन्ध को पेक्षा हौ नहीं । ऽधक्ति को अपेक्षा ससानता 
मानने पर व्यक्तिग्रहण # बिना सामान्यका ग्रहण नहीं हो सता । अन्य-व्यावृत्तिरूप 
सामान्य के पक्षमे भी यही दोष प्रसक्त होताहै। 
समाधान --अभ्य-्यावृत्तिरूप शामान्य मानने मे कोई दोष नहीं । घटं मौर बट- 
त्वादि के परस्पर विरिष् होने पर भी अन्य (पटादि) से व्यावृत्ति मानने मे कोई विरोध 
नहीं । व्यक्तिमरों मे सश्ानाकारता का व्यवहारं भी एक काययं-कारित्वेन उपपन्न हो 
जाता है । जिन बन्धक्यो का नानात्व या असमानाकारता लक्षित नहीं, उनमें 
सामानाकछारता की प्रतीति का निवारण कौन कर सकता है? व्यक्तियों में 
विशेषता या असमानाकारता $ रहने पर सपानाकारता-बृद्धि कंसे उहेगी ? 
इसका उत्तर यही टै कि समानाकार-प्रतीति-विषयता क कारण व्यक्तयो मे 
समानाक्ारता मानी जाती है ! इसका आचाय यह्‌ है कि असमान-बृद्धि के विषयोमृत ` 
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चद, (० > 
तस्यात्‌ समारतवास्मिन्‌ साभन्येऽवस्तुलक्षणम््‌ । 
कायं चेत्‌ तदनेकं स्यान्नक्वरं च न तन्पतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वस्तुमात्रानु्रन्धित्वार्‌ विनाशस्य न निस्यता। 
¢ 
अक्षम्बन्धश्च जातोनासश्ायेसवादरूपता ॥ ४४॥ 
सामान्य में जो समानता धमं है, वही अवस्तुत्व का लक्षण (हेतु) है, श्रयोकि 
“यत्‌ सामान्यं तदवस्तु"- इस भरकर क; च्य] प्ति निश्चितंदहे। साभात्य यदि व्यक्ति का 
कायं है, तन वह भी व्यक्तियों कै सपान अनेक ओर नष्वरहै। अर्थात्‌ जब्र सवं 
स्वलक्षणम्‌" एेसी वस्तुस्थिति है, तब सामान्यया उमानाकारता को भममात्र 
मानना होगा ॥४३।, समस्त वस्तुओं में जव सदवरत्व व्याप्तदहै, तेव सामान्यमें 
नित्यता केसे सिद्ध होगी ? सामात्य को यदि व्यक्ति क कर्यं नहीं मानता जाता, तब 
व्यक्ति से ठसका कोई सम्बन्ध नहीं बनता । अतः तस्थ (घटादेः) ईदं (घटत्वादि सामा- 
त्यम्‌) इस प्रकार प्रतीयभान सम्बन्ध वावित हौ जाता है ।४४।। 
वातिकालङ्कारः 
बृद्धयविषथत्वच खिद्रम्‌ । न हि सामान्रवादिनोऽपिं तत्र सामान्यवृद्धिविषयीकरणम- 
सिद्धम्‌ । तदाह-- तस्मात्‌ समानतेवेति । 
न हि समानाकारता ज्ाम्तप्रत्यथान्ारञ्यतिरेञेणा 


५ 
४ 
र 


परोपपादपितुं शक्या । अथ 
प 


सामान्याकारता यथापम्भदं यत्रे हयन्तत्र तेयेति ¦ एदन्तटयं प राचरव्यक्त्युत्पत्तौ परिव 
द्वेमानाकारं सामास्यं उपक्त्यन्वयन्यतिरेकानुविधानात्‌ कयंमेव व्यक्तीराम्‌ । तथासत्यः 
त्वसित्ति चेत्‌ ¦ घामन्येऽपि समाना- 


तेकता व्यक्तिवदेव भरसक्तः । प्रत्यधितायमानत्वादक 
कारतेत्यनवस्या। 

अथ नं प्रतीत एव साभान्ये सामान्यं व्यक्तावपि नेति उमानः पयनुधोगः। प्रत्य- 
भिज्ञायान्तु सखामान्येनानेकान्तः । स्त।मान्येष्वपि प्रत्य धज्ञाचदलनात्‌ } नदवरच सामान्य 
ज्ञ(धिभतम्श्राप्नोति च व्यक्तिविनाशे ।वनाशात्‌ । वस्तुत्वाच्च चेदवरता। वस्तुमात्रा 
वातिकालङ्कार-व्याञ्या 
व्यक्तियों मे समानाकारता-वृद्धि-विधयता कसे? इश्च प्रन के उत्तर में कहागयाकि 
व्यक्रितर्यो मे समानवृद्धि कौ अविषथता असिद्ध हौनेके कारणं समःन-वृद्धि-विषयता 
सिद्धहो जातो दहै । सामन्यवादो मोपाशकतों के सतप स्ःमन्यमे सामान्य वद्धिकी 
विषयता असिद्ध नहीं। 

एकमात्र स्वलक्षण वस्तुतत्त्वं है, खतः समानाकारता भ्रमा।त्मक ज्ञानकीही 
विषयता सिद्ध होतौह। हाः एक व्यक्तिमें. खमानाकारता सम्भव नहीं, दो व्धर्रितयों 
मे तो उपपन्नहो जातोहं । इस भकार तोतृतोथ-चतुर्थादि व्यक्तियों को उदत्तिसे 
क्रभश्चः साभान्थाक।रता भ्रवद्धमान होकर व्यक्तियों की वह्‌ का्थ॑ही सिद्ध होत्तीहै 
फलतः उसमे भी व्यक्तियों के समान अनैकता सिद्ध होती है । भरत्याभिनज्ञाके आधार पर 
एकता मानने पर सानान्ध्य मे भो प्रत्यभिज्ञा होतो हि, अतः सामान्ये सामास्थ म।नने 
प्र अनवस्था दोष प्रसक्त होता है। 

यदि भ्रत्यसिज्ञा के द्वारा प्रततीयमान खामान्यगत सामान्य नहीं मानते, तब 
व्यक्गिययों में भी सामान्यको सिद्धि क्योकर होगी ? प्रत्यभिज्ञा सामान्य में व्यभ्निनरित 
हो जाती है । व्यक्तियों कानाच्च होने पर सामान्य पे भी नदवरत। भरसवत होती है । 
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यर वस्तुबल।जज्ञानं जायते तदपेक्षते । 
म॒ सडकतेतं > सामान्यबुद्धिष्वेकदू विभाव्यते ॥ ४५ ॥ 

जो ज्ञान घटादि वस्तु के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, वह न तो संकेतकी 
अपेक्षा करताहै गौर्‌ न सामान्यविषयक वुद्धि मे वहु संकेतानपेक्ष होकर विभावित 
होता है ॥ ४५॥ 
` -- नः वा्तिकालद्कारः 
नुबन्धी हि विना इति साधयिष्यते । अजन्यतायाच सामान्यस्यासम्बद्धता । अल्पता 
च । प्रत्तिनियताकाःपरिग्रहे हि वस्तुत्वं स च सामान्यस्य व्यापिनो च सम्भवति। नहि 
सामान्यं उकल ालङाकरापावलोढमस्प्रतिपत्त्‌ दश्यम्‌ । उ¶लम्म एव च सतत्वन्तदभावे 
कुतः सत्वम्‌ 1 पठताषम्टन्वतः खत्यमित्ति चेत्‌ । सत्ताया अपि सत्तासम्वबन्ध इत्यनवस्था । 
नच व्यतििक्तदतापम्यन्धः सामःन्छस्य । स्दरूपपत्तवेनेव सत्त्वात्‌ । न चोपलम्मव्य- 
तिरेण तदुपलघ्भम.। तस्मादसत्‌ सामान्धम्‌ । स्वरूपसत खर ववाणस्थ कस्मान्न 
भवति । तवापि किन्नेति चेत्‌ ¦ कारणासावात्‌ । तशा चेत्‌ सामान्यमप्त्रस्तत्‌ तत्रापि 
कारणाभःवात्‌ । प्रतीयात्‌ स।मार्प्रपिति चेत्‌ । उक्तमत्र -दशविष!णादयोऽपि स्वबृद्धया 
प्रतीयसे एव तेऽपि सन्तः स्थुः ! निरूप्यमाणा तेति चेत्‌ । सवं समानम्‌ । 

किच्च } भरामार्यपेसत्सङफ 


# } 


तवलात्‌ प्रतभासते शान्दय।म्बृद्धो । तथात्र न वस्तु 
तथ। हि--पच्च वस्तुठलाज्ज्ानमित्ति। 











वातिङ़ाल द्धा र-व्याडख्या 
वस्तुत्व हेतु के द्वारः तदवरता खिद होती है, क्योकि वस्तुमात्रमे नदवरता व्याप्त है 
यह्‌ आगे द्ध किया जायगा । साप्रा्य में षदि व्यक्ति-जन्यता नहीं मानी जाती, तब 
सामांष्यमे असम्वद्धता प्रस्त होती है । केवल असम्बद्धता ही नही, अरूपता भी। 
क्योकि प्रतिनियताकार्‌ का परिग्रहुकरने प्र्‌ ही वटाकारादि पे वस्तुत्वं माना जाता 
है किन्तु व्यापकोमूत सामान्य शै प्ररिनियत ५रिच्छिन्नाकारता सम्भव नही। क्योकि 
सकल काल-खण्डो ४ एकं अद्ण्ड सामान्य की परिणति असम्भव है1 उपलब्वही 
सत्ता है, उसके अणावमे ईत्ता नहीं हो सकती । सत्ताके सम्बत्थसे सत्त्वं मानने पर 
सत्ता मे भौ सत्ता भानन्ये होगो, सतः अनवस्था प्राप्त हरी । खामाच्य मे व्यतिरिक्त 
सत्ता का सम्बन्ध भानत निःथङ् है, क्णोंकि स्वरूपसत्ता कै सम्बन्ध से !ही सत्व माना 
जातादै। उवरम्भसे भिन्न सापास्य उपलब्ध नही, अतः वह अवस्तु है। सामात्य क 
सत्ता-पम्बन्ध से सत्त्व नहीं, इषित स्वरूपतः सत्‌ है-एेसा मानने पर प्रदन उस्तादहैकि 
तब खर-विष।ण सत्‌ श्यो नहींहौ जता? आप सत्ता के सम्बन्धसे सत्‌ मानते है, तब 
खर-विषाण सत्‌ व्यो नहींहो जाता? यदि कहं 'कारणामावात्‌"\ तब हम भी वही 
उत्तर देगे कि सामान्य भी असत्‌ क्यो ? कारणाभावात्‌" 1 यदि आप कहं किं सामान्य 
की प्रतीति होती दहै, तब हम भी कहेगे करि खर-विषाण भी प्रतीयमान दहै! यदि कहे 
निरूप्यमाण होकर खं र-विषाण){ई सिद्ध नहीं होते, तब निरूपण की कसौटी षरतो 
सामास्य का क्षरा उतरना सम्भव नहीं । 
दुभरी वात यहुभीदहँ कि सामःन्थ उदाथे तो सकेतमात्र के आघार पय शाब्दी 
वुद्धि मे प्रतिभ्रासित होता ह, धतः उ $ वस्तुतत्त्व नहीं । संद्रेत जो किया जता है, वह्‌ 
कोई सरिमह पदार्थक्ो लेकर नहीं क्रिया जाता सकेत-जनित प्रत्यय सामारोपित 


(अध्यस्त) ही होता हे! "पीतः शङ्खः आदि के समान पूर्वं मोर पर तीयमान पदार्थो 
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वातिकालङ्कारः 
सङ्कतो हि क्रियमाणः स्लिहितमात्रमवलम्न्य न क्रियते । तदपेक्ष्यश्च प्रस्य; 
समारोपित्त एव । तथा हि- 
पूवेतराष््रारोपेण विना सङ्केतनं यदि । अब्परापितायार्नेवं स्यांद्‌ व्यवहारानुमायिता ॥२१६॥ 
शब्दसामथ्यदिव व्यवहारकाले भरतीतिरिति चेत्‌। ख्दि पूर्वापराध्यारोपोन 
स्यान्न भवेत्‌ प्रतीतिः ; न च शज्द।त्‌ उासास्यवृद्धिः संकेतमन्तरेण हष्डा 1 व्यङ्यन्तर- 
दर्शन!द्‌ भवत्येव शब्दमन्तरेणति चेत्‌ । तत्रापि तदेव लिङ्गन्तद्रूपव्यवहारम।वे संक्रेत- 
ग्रहणधुपरलक्षणं चिङ्कपपि पूर्वाध्यारोपमेव जनयति चाधिकम्‌ । तथा हगादिजातिद्ि 
जादिजातिरच घङ्कतम।व्रबावनस्विलो चे वस्त्वपेक्षते। सङ्फेतस हितस्प्रत्यक्षम्धरमाण- 
न्द्िजादिजातिषु चेतु , न, वस्तुकदयेन यज्जाधते न तत्दयेतमपेक्षते सङफेतमात्र पिक्षणे- 
ऽन्धपरम्परेव स्यात्‌ ! प्रत्थक्षपपि हशर विद्यत इति चैत्‌ । अत्रोच्यते-- 
प्रह्यक्षेण गृहीतन्चेदुपद्यो निरथंकः ¦ प्रत्यक्षणागरहीतन्चेदुपदेशो निर्धंकः ॥२१७॥ 
यदि प्रत्यक्षेण गृहीतं छिपरुपदेचेल तेनेव ग्रहणात्‌ । अश प्रत्यक्षेण प्रत्येतु मशक्यं 








वात्िकालद्भुार-व्याख्या 

का परस्पर धथ्याक्षन होने पर संकेत तरीं किया जः सक्तः 1 "जयं वटः, “सोऽपि 
घटः". -इत्यादि व्यदहार पूवे-पर कौ समानाक्ारता-सपःरोःण के विना सम्भव नहीं 
२१६ शञ्दके साप्रथ्यये डी व्यवहार-कारुमे उाततिको अरतौचिदह्धै जाता है- एसा 
नहीं कह सकते, क्थोणि जव पक पूवापर व्यक्ति में सपादता का अशयोप नही होता, 
तब तक समानाशारतःत्मक जाक व्यवेहःर नडी किखा जा इउकठा। घटान्तरको 
हकर 'चटत्व' अब्द $ विनाही वरत्वं कः बोव दहो अता है, वड सकेतसापेक्ष कथो? 
इच प्रदन क्ता उत्तर है “दस प्रकरार के जाकारद्राले पदार्थं को घट कहा जाता है-- 
इस प्रकार के संङेतकास्मरण किये †जिना व्यद्गित को देखने मात्र ञे षटत्वका बोधं 
नहीं हो सक्ता ¦ वूपादि ङ्गा ङेहाराभौ पहनसीणं ओर पवंतीय दोनो अनियों 
का तादाल्म्यारो किये चिदा प्रवे पे अग्निं करा अनुपान रहीं सता । उसो प्रक्रार 
"हण (एक स्लेच्छ जाति, जिसे महःराच विक्रदने सार भगाया धा) एवं द्िजादि 

ज।ति्ां केवल संकेत क अधा पर ह कल्पितताच्र हैः वस्तुत्‌ नहीं । 
शंका-त्राह्यणत्वादि जातिया केवल कल्पना पर आशित नहीं, अपितु शञ्द- 
संङेत-सहिक प्रत्यक प्रमाण केद्वारा सिद्धहौत्तीदहै, जसा क श्रौ कमारिल भहु ने 
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कहा है--“"दशेनस्मरणःवारस्परथन्गृहीत श्त्वक्षगस्यानि त्राह्यणत्वादोचि"' ( त° बा० 
१।२।१)। 
समाधान वस्तु के बल परं { इन्दरियाथं-सान्दकषे केद्वारा ) जो ज्ञान उत्पन्न 

होता है, उमे संकेतादि को अपक्त! नहीं होतो । संकेत-घपेक् ज्ञान अन्ध-परेस्परा र 

आधित ज्रममात्र होतार  शाब्दज्ञानमे प्रत्यक्षज्ञान को भी सहकारी कारण श्रयो 

नहीं माना जा कता ? इसका उत्तर यहदहैकरिजो पदाथं परत्यक्षत्तः गृहीत है, उसफर 
लिए पदेश (शब्द-प्रयोग) निरथंक है । इसी पकाय वहु रज्य प्रमाण नहीं, जिसको 
`श्रत्यक्न के अनुग्रह को अपेक्षा हो ॥ २१७॥, अर्थात्‌ यदि कोई वस्तु धरस्यक्ष-गृहीत है, 

तथ उसके लिए उपदेश को क्या आवरयक्ता ? यदि प्रत्यक्षके द्वारा उसका ज्ञान नहीं 
, हो सकता, उसके लए हजारो उपदेश ग्यथं है, वयो कि प्रव्यक्ष-दष्ट पदार्थं के लिए पुरुष 
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याप्यभेदाचुगः बुद्धि" काचिद्‌ वस्तुदयेक्षणे। 
संकेतेन विना साथप्रस्यासत्तिनिबन्धना ॥ ४६ ॥ 
शाबलेय वस्तू को देखकर बाहुलेय वस्तु को देखनेवाले पुरुष को जो “स एवा- 
यम्‌" इस प्रकार अभेदानुगामिनौ बुद्धि उत्पन्न होती है किन्तु शावलेय शौर करकंर्प 
वस्तु-द्वय के दशन से नहीं होती । वहं बृद्धि शछावलेयादि व्यक्तियोंके न होतेषरभी 
सामाध्य-प्रत्यासत्ति ( एकज्ञानकायत्व) के दवारा प्रवृत्त होती है ॥ ४६॥ 
वातिकालङ्कारः 
किमुपदेशसहखं णापि हाक्यम्प्रत्याययितुम्‌ 1 इष्टे हि पुरषोपदे्ो मयैतद्‌ इष्टमिति स्यात्‌। 
अतीष्रिये तु जातित्वे नोपदेशस्य सामर्थ्यात्‌ 1 तदेवाह --याप्यभेदानुगा बृद्धिरिति। 
तत्पुरुषनुद्धिप्रभवपप्रमाणमेव । अथापि स्याद्‌ , अनुगताकारा वृद्धिः पदायंदयद- 
शंने सङ्क्रेतयन्तरेण भवत्येव । यथा गवादिवद्धिः शावलेयादिदशे नादेव न तत्र सङ्केती- 
पक्ष्यते । एवन्तह- 
ब्रह्मणत्वमजातिः स्यात्‌ तथा तस्याप्रतीतित्तः 1 दविजादिजातिनं व्यक्तिर्गोत्ववद्‌ व्यल्जिकेक्ष्यते ।॥२१८॥ 
गोत्वे यद्यस्यथा बाह्यं कि स्देर्यच्र कदचन । ब्राह्मणत्वे तु सन्देगधि कि द्विजोऽयमिति ध्वनेः ॥ ३१९] 
क्रियातो निष्चयस्तच्न नोस्त्यन्येन जनिश्नतेः । हुणादिजातेनं व्यक्तिरपदेशं,विना कता 1 २२० 1 
नास्त्येव तत्न तत्त्वञ्चेद्‌ गोत्वादावपि किम्मतप्‌ । यथकरशब्दवाच्यत्वमजादौ जातिरिष्यते 1 २२१ ॥ 
तथेकशब्दवाधच्यतवं कर्कारौ किमनिष्टिमत्‌ 1 अनन्तव्यक्तयो गोह्ववाच्यत्वन्तत्न तत्कथम्‌ ॥ २२२ 1 
व््रक्तिभेरे हि तत्रापि किमनन्तत्वमस्ति न। उदातादिग्रभेदे हि नानन्तत्वन्न साधयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
प्रत्थभिज्ञानमेकंत्व उत यत्रापि सम्भवि । 
वातिकालवङ्कार-व्वाख्या । 
कृष सकता है किं "मप्रतद्‌ दष्टप्‌" किम्तु अतीद्ध्रिय पदाथंके बोधने उपदेशका 
सामथ्यं कदापि चम्भव नहीं । 
प्रत्यक्षा पदार्थं केवर पुरुष-बृद्धि से कल्पित सांवृतिकमाच्न होता है । शाबले- 
यादि व्यधितथों को देख कर जो “गौरयम्‌"--एेसौ वृद्धि होती है, उसमे संकेत को 
हीं होकी । 
क मपि प्रत्यक्ष-निरपेक्ष उपदेश नहीं हो सकता, तब ब्राह्यणस्वादि मे जातित्व 
न बन सकेगा, क्योकि भ्रव्यक्षतः उनकी प्रतीति नहीं होती, क्योकि गोत्वादि के समान 
यदि ब्राह्यणस्वादि का प्रत्यक्ष माना जाता है, तब “अयं ब्राह्यणो त व्‌।“-एेसा सन्देह 
क्यों होता दै1 कागाध्ययनादि क्रिया केद्वारा मी निश्चय नहींहो सकता। हणादि 
जातियों का तो उपदेश फ बिना ज्ञान नहीं हो सकता । तब गोत्वादि जातियों का अनु- 
पगम क्यों ? जसे एक सजे शब्द से वाच्य होने के कारण “अजत्व' जाति मानी जाती 
है, वेसे दी कर्कादि (वेत अर्व, भे एक (अश्व ' शब्द की वाच्यता होने से जाति क्यो 
श ? ‹ 
6 गोत्ववाच्य जाति अनन्त व्यक्तियों मे रहती है । समानाकारता रूप जातिभी 
व्यदितमेद से सिध्न होती है, कहा ज। चूकादहै। तब व्यक्ति के समान जाति मेमी 
अनन्तत्व श्यो नहीं ? वाचक शब्दके मेदसे भी वाच्य जातियोंमे मेद मानना होगा, 
क्योकि ठदात्तानुदात्तादिमे भेदसे गो शब्द एक नहीं छषपितु अनन्त है । प्रत्यभिज्ञाके 
अधारपर जाति में यदि एकत्व माना जति है तब ष्यक्रितियो मे कंमो नहीं? 
६४ | 
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परस्यासत्तिविना जस्या यथेष्टा चक्षुशदिषु ¦ 
्ञानकृयषु जातिबां भयान्पेति भिसागतः ॥ ४७ ॥ 

जाति के बिना एककायेतारूष प्रत्यासत्ति ही नहीं बनती .। जाति मे जाघ्यश्वर 
कै बिना ही जिस प्रत्यासत्ति के भाधार पर शानलेयादि मे अनुधृत्त गोत्वकै समान 
कर्कादि से ध्याव॒त्त गोत्व की रतीति हो लाती है, जाति को क्या आवश्यकता 7 ॥४७॥ 
वात्तिकाल्ारः 

उदात्तघघंरादिभेदो हि इकः रः दिष्वपि तदेनन्वदानि वन्धने सस्त्येव । भ्रत्यभिज्ञाना- 
देकत्वं घधंरत्वादिभेदेऽपि विद्यत इति समानं कर्आदिष्‌, । तस्माद्‌ गोत्वादावपि गोशब्द. 
वाच्यता व्यतिरेकेण चापरं गोत्वतितति। अथंप्रत्ाखत्तिरेकथब्दवाग्यतेकपरामशंजनन- 
श्चेति न जातिनमिास्ति क्वचित्‌! अथापि स्थात्‌ संक शञ्दवाच्यता। एकपरामक्ष- 
जननन्न जातिमन्तरेण । तदप्यसत्‌ । तथा हि- प्रत्थःस्तिविना जास्येति। 

त खत्वेककायंजननलक्षणः प्रत्यासत्तिरचक्ष रालः कमनस्काराणाज्जातिमन्तरेणा- 
सम्भविनी । सहकारिणां सम्भवत्येवेति चेत । चसद्रेक्षणेऽपि उह्‌कारित्वमेव भवल्येक- 
बद्धिः समानाक्ारता सास्तीति चेत, न, प्रमेये उमानाकारत्तायः दस्तुद्रयव्यतिरेकेणादषष- 

नादिति प्रतिपादनात्‌ । वृद्धिजनतयेवःवश्चिष्यते ¦ तच्यक्षुरादिष्वपि संमानम्‌ । तैष्‌।मपि 
तदेकप्रत्ययजनकत्वमस्तीति चेत्‌, लावकेयादीलःमप्येक्तयरासश्ंजसनात्‌ सापरमिति 
मानः प्रसङ्गः । तदेव वस्तुभूतसिति चेत्‌ , अभ्यथात एव दप्रत्श्यजञ्जनयन्ति नान्य 
इति कुतोऽयं विभागः ¦ जातिरपि तदहि श्चावलेयादिषु नान्य १ कुतोऽयं विभागः। 
तत्र विभागकारिणापरेण सामान्येन भविठव्यन्तस्पारि तिभागवृ्तिनिवन्धनेनं साप्रे- 
.गेत्यनवस्था भवेत्‌ । अथ तथा भरूतङ्कारणन्तेषां येन त एव शावलेयादयो ग्यञ्जक्षा 
गोत्वस्य तदाधेया चेति । एवम्तहि जातिमन्तरेणेव तत्परामशेजननं स्वकारणवश्ादिति 
क्रिम्परिहीयते जाति विनेत्याग्रहस्त्यज्यताजञ्जातो। न च चक्षुरादिषु साम।न्यम्‌ । एवे 
वा्िकालद्कार-व्याख्या 
॥२ १८२३ ॥ स्वरों मे उदात्त व्यक्त ओर घघंर आदि अग्यक्ष्त कै भेदही उनकी 
अनन्तता का साधक है, उनके वाच्याथमेंमेदसे दाब्दं में रहरैवःली कत्व खलत्वाहि 
जातिर्यां अनत्त मानी गयी हं । 
समाधान-एककार्यजनकत्व रूप प्रत्यासत्ति जाति के विना सम्भव नहीं, धतः 
चक्ष.आलोक मनस्कारादि सामग्री सहकारी सामग्री मे जाति निना सामग्री से नहीं 
हो सकता, अतः एककायंकारित्वरूप जाति वस्तुभ्रुत है, एसा कहना घवंधा अनुचित है, 
यदि खामग्री में एककायंकारित्वरूप जाति मानी जाती है तव कावलेय।दि गो-व्यद्ितियो 
मे ही गोत्व क्यों, इस नियम का विर्बाह करने कै क्षि भौ गोत्वरूप सामान्थमभौ 
कोई जाति मानी जाय । इस प्रकार अनवस्था की प्राप्ति होती है । यदि कारण साम्न 
मे यह विश्चेषता मानी जातीदहै कि उप्तसे अजन्य शावलेयाद्वि व्यश्रित्थां ।ही गोत्व की 
व्यञ्जिका मानी जाती हैँ। कारणगत विशेषता कौ सवेत कार्यंगत विशेषा क्षा 
नियामक मानलेनेसे काम चलतादै जाति के विना क्या बिगड़ता है (छोड़ दो जाति 
व्यज्यतां जातिः) । चक्षुरादि कारणक्लाप में भी कोई समानाकारता रूप जाति 
अनरुभ्रूत नहीं होती । चक्षुरादि मे किसी एक सामान्य € की भरतीति नहीं होती । कारणों 
काक्या के साथ सर्वत एक सम्बन्ध है। सम्बन्ध मे कोई एक जाति नहीं मानीजा 
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कथञ्चिदपि विज्ञाने तद्रूरानवमासतः। 


यदि नामेन्द्रियाणां स्याद्‌ द्रष्टा मासेत तदु ॥ ४८ ॥ 

वत्वात्‌ ; न जातीनां देदलानामदश्ञेनात्‌ । 

व्यक्तिग्रहे च तच्छब्द्रूपादन्यन्न दश्यते ॥ ४९ ॥ 

इन्द्रियां अतीन्द्रिय है, उनके ग्रहण का सामथ्यं यदि किसी द्रष्टा मे होता, तव 

अवरय उनका ग्रहण होता किन्तु उनका ग्रहण नहीं हौता। इसका यह अथं कदापि 
नहीं कि इन्द्रियां असत्‌ हँ, क्योकि रूपादि ज्ञानो को कादाचित्कता ज्ञान-जनक इन्द्रियों 
की सत्ता सिद्ध करने मे सक्षम है। किन्तु व्यक्तियों से भिन्न जाति का न कोई स्वरूप 
&ै भोर न उसका पृथक्‌ ग्रहण, मतः सामान्य कोई सतु वस्तु नहीं। केवल . साषास्य 
शब्द अनादि कल्पना-जनित सस्कारों के आघार पर व्यवहार मे प्रचलित है ।।४८-४६॥ 
वात्तिकालङ्कार' 
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हि- कथञ्चिदपि विज्ञान इति । 


न हि चक्षुरादिषु सामान्यं कथख्िदपि प्रतिभाति। कायंद्रारेणापि प्रतीयत । 
कायंद्टारेणापि प्रतीयमानन्तदेककायंसिति प्रतीयते । तथा च तेष।मेकेन कायण सम्बस्व 
इति स्यात्न सामान्यम्‌ सम्बन्व)ऽपि सवत्र: सामान्यमिति चेत्‌ , न, सम्बन्धस्यापि कथ- 
ज्चिदप्रतिभासनात्‌ । तदनन्तरं कायेस्योपलन्धिरेव तेन ` नापरः सम्नन्ध उपलभ्यते । 
ठक्तञ्च कायंमपि सम्बद्ध्यते कल्पनयेति । धथ राक्तिरेका सर्वेष।मित्युच्यते । न दात्रतेः 
शक्तिमतोऽज्यतिरेकादिदि प्रतिपादितम्‌ । न च शक्तिरपि प्रतिभाति। अदष्ठापि शक्तिः 
कस्मान्न परिकल्प्यते इन्दियादित्रदिति चेत्‌ , तदसत्‌ । तत्रातीच्द्रियत्वस्योपगमादस्साभि- 
रनुर्छम्भः! अजाजीपरर्पत्रदित्यादिवचनात्‌ । न च सामान्यमागमेकसमाधिगम्यम्‌ । 
कायेष्यतिरेकेण च कभपि रूपादित्रतिभासस्य कारणमस्ति ! तत्किङगोलकावस्थाग्यति- 
रिक्तमथान्यथेति नात्र विवेकः । तथा हि- 
व्प्रतिरिक्वं किमप्यस्ति विशिष्टं गोलकन्तथा । वासनाया विशेषो वा मतमेदाः पृथग्विधाः 11 २२४ ॥ 

। `  वात्तिकालद्कार-व्याख्या | 
सकती । कारणों मं इतना हौ नियम विकल्पितं होतादहै कि उनका कार्यों के साथ 
अन्धवहदित उत्तरत्थे सम्जन्ध, यह्‌ कहा जा चुकादहै कि केटिपत्त सम्बन्धो केद्वारा 
कायकारण को वि्ठिष्टताका मान होताहे यदि कारणोंमे एक शक्ति मानी जातीदहै 

तो वक्षा मानना मी उचित नहीं क्योंकि विति गौर शवितमानच्‌ पदाथं का अग्यतिरेक 
होता है ओर शवित प्रतीत भी नहीं होती । इन्द्रियों कौ कल्पना के समान कार्यान्यथा 
उपपत्ति से अदृष्ट शक्ति को कत्पना क्यो नहीं की जा सकती, इस प्रडन का उत्तर- 
दावित मे अतीन्द्रियत्व हीने के कारणं उसका उपलम्भ नहीं होता उपलम्भ हौ सत्ताहै, 
अतः श्रित की सत्ता ही अस्थिय रहै, यह्‌ कहा जा चा है। जसे अजादि (गूलर) पुष्प 
किसीने नहीं देखः । स। मार्य तत्त्व एकमात्र आगम $ दारा, एसा मी चहीं कह सकते, 
कायं के व्रिना उसके कारण कौ कल्पना चक्षुरादि इन्द्रियों कीं कल्पनामे भी-यहं 
सन्देह पाणा जातादहै किं रूपाद्धिं प्रहुणका सामथ्यं गोलक की किष्ठी विशेषता के 
कारण अथवा उसमें कल्पित इन्द्रिय के द्वारा होता है । भर्थात्‌ अक्षुरादि गोलक.मे ही 
रहते बाली अतीन््रीथ इन्द्रिय को कुं लोग कल्पना करते है । कु गोलक की विशे. 
षताके कारण दही ओर कुछ लोग चित्तगत बासना-विहेष के द्वासया रूपादि ग्रहणक 











५०८ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिण्डेद। 


ज्ञानमात्राङरणेऽप्ययोग्यमत एव तत्‌ । 
तदयोग्यतयाऽरूपं तद्भथवस्तुषु लक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
सामान्य अज्ञायमान होने के कारण ज्ञानरूप अक्रिया साधन की क्षमता 
नहीं रता । अथेक्रिपा की योग्यता जिसमें नही, वह सर्वथा असत्‌ पाषा जाताहैः 
फलतः सामान्य अवस्तुमात्र है ।। ५०॥ 
वातिकालङ्कारः 
यश्य हि बाह्योऽ्योऽग्यतिरेकात्‌ कायस्य न सिध्यतिसं किञ्वक्षुरादीनां कायं 
्यत्तिरेकाद्‌ व्यतिरिक्तानामनुमानं क्षमते । तस्माद्‌ यथा कथख्िदनुमानमनवस्थितप्रमेय- 
मेव तदिति नं तद्द्वारेणोपलम्भः ¦ रूपवत्वे त्वनागम एव । तथा सतति- 
यदि तेषाम्भवेद्‌ द्रष्टा ददयेरंश्चक्न.रादयः । अतोद्दियत्वोपगमे गतिरन्या न विदयते ॥२२५॥ 
अतीन्दरियस्पेषेव गतिरूपवत्वेनोपगमात्‌ ! न तु सामान्यमेव केवलस्य दशंनान- 
भ्युपगमात्‌ । यदि योगिनां केवलं सामान्यमुएलम्येत । न सामान्यं भवेत्‌ । अथ समाना 
कारा बद्धिरुत्पचते । तस्या इदल्िबन्धनमिति योगिनः प्ररयन्ति। नवम्प्रमाणसिद्धता 
सामान्यस्य । अस्माभिस्तु सामान्यं न हर्यत एव प्रथक्‌ । व्यक्तिव्यङ्गयत्वात्‌ । सामा 
त्यस्य न केवख्ग्रहणं न ह्यालोकम्रहणमन्तरेण रूपग्रह: । 
तदप्यसत्‌ । रूपं स्पर्चाद्यव्यभिचारीति गृह्यतेऽनुमाने नालोकमन्तरेणापि । यदितुत 
गृह्येत न भवेदेवालोकाद्‌ व्यतिरेकः । नाप्रसिद्धव्थतिरेक ध्यतिरेकोत्यम्युपगमाहम्‌। 
सामान्यन्तु न केवलं कदाचि दुपललव्धिदिषयः ¦ व्यक्तिरूपानुप्वेशे तु न विचत एव । यदि 
वात्तिकालङ्का र~व्याख्या 
नियम का निणंय किया करते है ॥२६८ जिषघ रविज्ञानवांदी बौद्ध के मरतं 
ज्ञान से. भिन्न बाह्य वस्तु भी नहीं मानी जाती वह चक्षुरादि इ्टरियोंकोभी ज्ञान 
से भिन्न क्योकर अनमेयं मानेगा ? अतः सांवृतिक सामान्यलक्षणरूप प्रेमेय कों धकर 
अनमान की प्रमाणता यथाकथञ्चित्‌ निम जाती है उसके हारा भी इन्द्रियों की सिद्धि 
नहीं की जा सकती 1 चक्षुरादिकी रूपवत्तामेंतौो कोई जयमनदहैही नही, क्योकि 
यदि कोई उनका द्रष्टा होता, तन चक्षुरादि उसके दवारा दष्ट होते। वक्षरादिकी 
अतीनल््ियता मे अन्य कोई साधक नहीं ।। २२५॥ 
चक्षयादि धतीच्िय पदार्थो के लिए इतनादही कहाजा कता है कि उनमें रूप 
मानने पए हदयता होनी चाहिए किन्तु सावान्यके विषयमे एसा नहीं कहा जा सक्ता, 
क्योकि व्यक्ति-निरपेक्न केवल सामान्य कना दर्शन माना ही नहीं जाता। 
च॑का--“अयं गौः इस प्रकार की सामान्याकार बुद्धि जो उत्पत्न होती है 
उसका एक मात्र नियामक यह्‌ सामास्य तत्त्व है--योगिगण प्रत्यक्षतः देते है। तौ 
एसा कहन निरर्थक है, क्योकि इस प्रकार सामान्य तत्व प्रमाण-सिद्ध नहीं मानताजा 
सकता । हम बौद्धजनों को तो सासान्य नाम की कोई वस्तु दिखाई देती नहीं-यह 
तो एक पृथक्‌ बात है । अन्य मदोंसमे भी सामान्यं कौ व्थक्तियोकै द्वारा भभिव्यक्ति 
मानी जाती है, अतः जते स्वव्यञ्जकीभूत आलोक-संयोग कै बिना रूपादि पदाथं देवे 
नहीं जति, वसे व्यक्तियों कै विना सामान्य (जाति) की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 
समाधान-रूप में अनुमान कै द्वारा स्पर्शादि का अन्यभिचार गृहीत होता 
ओर आलोक के विना ग्रहण भीः क्यो यदिं आलोक के विनाख्पका ग्रहण माना 
जाय, तब वह आलोक से भिस्त से भिन्नसिद्धन हों सकेगा, जेसाक्रि प्रसिद्ध्या ` 
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इतक ५१] प्रत्यक्ष-परिष्छेद। ५७६ 


यथोक्तबिषरीतं यत्‌ तत्‌ शरक्षणमिष्यते । 


सामान्यं त्रिविधं तच्च भाव(माबोभयाभ्रयात्‌ ५ ५१॥ 
वातिकालङ्का रः 

पर गौगौ रिति नाममात्रकम्‌ 1 अथ समानदेक्नतया न विवेकोपलन्धिः कथं रूपरसादी- 
ास्तेषां भिन्नेन्दरियग्राह्यत्वाद्‌ विवेक इति चेत्‌। अत्र तु पूनरविभागप्रतिपत्तिरत्यत्त- 
संसर्गात्‌ । 

कोऽयमरयस्तसंसगंः कि स्वरूपविभिश्रता । षभेद एव हि प्रापो रूपन्तस्यतदेव यत्‌ ॥२३२६॥ 

ल्शाभेदेऽपि रूपस्य मेदाद्‌ भेदग्रहो न किम्‌ । न हि रूपातिरेकेण देशो नाम प्रतोयते ॥२२अ 

वस्तुग्यत्िरेकेण कुतोऽन्यो देशः वस्तु चेद्‌ भिन्नं देशोऽपि भिस्त एव कथन्देशाभेदः। 
देशभेदेन भेदश्चेद्‌ तस्य भेदः कुतो भवेत्‌ । तस्य देशान्तरादेव तया स्यादनवस्थित्तिः ॥२२ना 


यतश्च स्वरूपेण न प्रतिभाति खरादिविषाणवत्‌ । तथा हि-ज्ञानसत्रा्थंकरण 
इति । 





यदेव न प्रतिभाति स्वरूपेण प्राह्याभिमतं उन भवत्यालम्बनप्रत्ययः। स्वाका- 
रार्पणार्थान्न सत्वाच्चक्षृरादिवत्‌ अधिपतिप्रत्वयो भविष्यतीति चेत्‌ , न, तत्राप्यन्वय- 
व्यतिरेकाभावात्‌ 1 तदाह--यथोक्तविपरीतं यदिति । 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
है--““नाभरसिंढव्यत्तिरेक व्यतिरेको भवति" । अर्थात्‌ जिसका जिष्ठसे व्यतिरेक ( भेद ) 
सिद्ध नहीं होता, वह उससे भिन्न ( व्यतिरेकि ) नहीं होता । किन्तु सामाध्यतत्त्व 
केदापि व्य्वित से रहित ( केवल ) गृहीत नहीं होता । व्यक्ति के स्वरू मे प्रवेश मानवै 
पर सामान्य का पुथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता, केवल ““गौगौ :"- इस प्रकार नाम- 
मात्र रह जातादहै। 
शंका-व्यक्ति ओर जाति-दोनों समानदेगस्थ है, अतः उनका भेद गृहीत नहीं 
होता । यद्यपि रूप-रसादि भी समानदेशस्थ है, तथापि षै भित्तेष्ट्िय-ग्राह्य होने शि 
कारण उनका विवेक (मेद) भासित होता है। 
समाधान--जाति-ग्यक्ति मे अभेद-प्रतिपत्ति अत्यन्त संसगं के कारण सिद्ध होती 
है । यह्‌ अत्यन्त संसग ष्यादहे? यदि व्यक्ति भौर जाति के स्वख्पों का मिश्रणही 
अत्यन्त संसग है, तब तो स्वरूपाभेड परसक्त होता है ॥ २२६ जाति ओर उक्ति का 
समान देश होने १ भी स्वरूपभेद होने से भेद क्यों नहीं खिद्ध होता? फलतः दोनों 
का स्वरूपतः भेद नहीं । देशादि भी वस्तु-स्वरूप से भिन्न नहीं प्रतीत होते ॥1२२७॥ 
वस्तु से भिन्न देर नहीं । यदि देश भिन्न है ओर वस्तु भिन्न, तव देशभेद कंसे? देश 
का अभेद होने पर भो यदि वस्तुकाभेददहै, तब उस (देश) काभेद क्योंकर होगा? 
देश मं देक्ान्तरता के कारण भेद मानने मे अनवस्था प्राप्त होतो है॥२२८॥ स्वरूपतः 
देरादि प्रतीत नहीं होते, अतः 'खर-विषाण' के समान उसकी कोई सत्ता नहीं । ` .. 
जो पदाथ प्राह्यत्वेन अभिमत होने पर भी स्वरूपेण प्रतीत नहीं होता, वह्‌ ज्ञात 
का आलम्नन प्रत्यय नहीं हौ सकता । आलम्बन प्रत्यय अपने ज्ञानम स्वाकारापंण के 
ढारादेतुहोतादे, केवल सत्‌ होने से नहीं। चक्षुरादिके समान अथं को अधिपति 
प्रत्यय भी नहीं मान सकते, क्थोकि च॒क्ष्‌रादिके समान अथंमे असवयःव्यतिरक नहीं 
देखा जाता, स्वप्नादि मे अथं के विनाभी ज्ञान होता दै। 


१० सभाष्यं प्रसाणवात्तिकष्‌ [ परिच्छेद! २ 


यथोक्त सामान्यलक्षण से जो विपरीत होता दहै, उसे स्वलक्षण कहषै । 
स्वलक्षण भे सामान्यलक्षण का वैपरीत्य या वधम्यं है-भअनभिधेयत्व, जवाग्यत्व, 
भसाधारणत्व, भथंक्रियाकारित्वादि । भपट-भिन्नत्वादिस्वरूप परटत्वादि जाति तीन 
प्रकार की होती है--(१) भावोपादनक (ऊतकत्वादि) । (२) अभावोपादानक (अनु. 
त्तिम्वादि) भौर (३) भावाभावोभयाधित (ज्ञेयघ्वादि) ॥ ५१॥ 
| वाततिकालङ्कारः 
यत्‌ पुनः स्वाकारेण प्रतिभासतेऽन्वयग्यतिरेकाम्यामवघृतसामथ्येन्तत्‌ ए रमा्ंसत्‌ 
स्वलक्षणं स्वेन रूपेण लक्षमाणत्वात्‌ । स्वरूपं लक्षणमस्येत्ति। न तु स्वरूपेण कथ छक्ष्य- 
लक्षणभावः। न लक्ष्यलक्षणभादस्य काल्दनि कत्वात्‌ । 
"“एवम्प्रकारा स्वव क्रियाक्ारकसंस्थित्तिः'” (० वा० २।२१९)} 
इति च वक्ष्यते । स्वरूपमेव लक्षणं युक्तन्नान्यत्‌ । अन्येनान्यस्य परमा्थंतो लक्षः 
यितुमशकषयत्वात्‌ । पररूपेण हि लक्षणम्प्रररूपताध्यारोप एव न स्वरूपलक्षणन्तत्‌ | 
कथन्तह्ि सामान्यलक्षणम्‌ , अष्यक्तिन्यापनात्‌ । सत्यमेतन्न परमार्थतः सामान्यन्नाम। 
स्वरूपमेव तदपि ज्ञानस्य । व्यवहा रादेवमुच्यते । अनेकव्यक्तिस्वरूपाध्यारोपेण वत्तंमान- 
त्वात्‌ तत उत्पत्तेश्च । कथमवस्तुत्वे सति, अनुपलस्यकायस्वभावहेतुमेदः । प्रत्यक्षानु- 
मानयोविषयभेदाद्‌ भेदः ¦ अनुपलम्मादीनान्दुं न विषयभेदः। लिङ्कभेदाद्‌ भेद इति 
चेत्‌ । ननु तदेव चोदितन्तदेव परिहार इति कथमेतत्‌ । तथा हि लिङ्खभेद एवन 
युक्तः । अथ दृश्यते षड़्भेदता तहि प्राप्नोति । अथवा द्वौ वस्तुसाघनावेकः प्रतिषेधहैतु- 
श वातिकालङ्धार-व्याख्या 
जो वस्तु स्वरूपेण प्रतिभासित्त एवं अर्थक्रियाकारी हौ, उसे परमार्थसत्‌ कहते 
है, जंसे- स्वलक्षण । “स्वलक्षण चब्द की व्युत्पत्ति है--“स्नेरूपं लक्षणमस्य" । 
परशन--घूम अग्निका लक्षणरहै ¦ लक्षण भिन्न होता है ओद लक्षित भित, अत। 
स्वयं वस्तु अपना लक्षण कथकर होगी ? 
उत्तर ~~ यह पर लक्ष्य-लक्षणभाव कत्पनिक रहै, जंसा किं वात्िककारने भागे 
कहा है-““एवं भरकारा सर्वव क्रियाकारकसंस्थित्तिः” (भ्र वा० २।३१९) । वस्तुतः 
वस्तु का स्वरूप ही लक्षण होता है । अन्यके द्वारा अन्य पदाथं कभी अभिलक्षित नहीं 
हो सकता । पररूपेण लक्षणा्भिधान पररूपता का अध्यारोप मात्र होता है, वह्‌ स्वरूप्‌- 
` लक्षण नहीं । तब साभान्धपदाथं लक्षण कसे होगा ? इषं भ्रद्न करा एत्तर यह है कि 
सामास्यनाम को कोई वस्तुही नहीं केवलं लोकें अनादि सस्काशें के ब्छ पद 
; वेसा व्यवहार चला आता है। 
्रणन--जब सामान्य कोई वस्तुही नहीं है, तवं उसक्रौ अनुमिति ® लिए अनुप. 
लब्धि, स्वभाव ओर कयंरूप तोन देतुओं का विभाग क्योकर सिद्ध होगा ? प्रत्यक्ष 
: ओर अनुमान का अपने विषयभेद से भेद सिद्धहो नाता है क्रिन्तु अनुपलन्धि भादि 
लिङ्गो का कोई विषयभेद नही, तथापि लिङ्खभेद से विषय-भेद हो सकता है । 

, उत्तर-विषय-भेद से लिङ्ग-भेद ओर चिङ्कु-भेद से विषय-मेद मानना अन्यो$ 
न्याधित है । फरतः लिङ्-मेद ही अयुक्त है। यदि कोद एक भेद माना जाता है, त 
एक परमाणु मे उत्तर, पूवं, दक्षिण, परिवम, ऊध्वं गौर अधोदिशा के भेद से षड्शता 
¦ खाननी होगी, जसा कि आचायं वसुबन्धु ने कहा है--““षद्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणो, 








षड्रात।'“ (विरा० १२) । अथवा तोनों लिङ्क का भेद इस प्रकार है-तीनों मेषे 
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यदि भावाभ्य ज्ञानं भावे भावादुबन्धतः। 


नोक्तोत्तरतथा₹्‌ इृष्टत्वादती वादिषु चान्यथा ॥ ५२ ॥ 

यदि सामान्य को घटादि भावों के आश्रित माना जाता है, तवर तो ज्ञानस्वरूप 
ही है, क्योकि "भावे सति शआनसत्त्वम्‌ --इस प्रकार का भन्वय ज्ञान कैसाथ ही देखा 
जाता है । बटादिस्वरूप सामान्य को मानने पर "घट" शब्द के दारा ही उसकी प्रतीति 
हो जाती है, इन्द्रियों की व्यथेता प्रसक्त होती है-- यह हाजा चूक्ाहै। दूसरी बात 
यह भीदहै कि आसीद्‌ घटः'--इत्यादि प्रतौतियों के दारा असत्‌ घटम भी सामान्य 
की प्रतीति होतो है, इसलिए भो घाषान्थ मे भावधमंता सिद्ध नहीं होती ॥ ५२॥' 

= ` > त्ल््ावोपिकालक्ार) 

रिति वक्ष्यते ! कथपवस्तुत्वे उमाने वस्त्ववस्तुविभागः। अत्र परिहारमाह-सामान्य- 
स्त्रिविधसिति । 

न परमाथतो मेदः सवेवावस्तुत्वात्‌ । भावाभावोभयाश्रयत्वेन तु कार्यस्य ज्ञानस्य 
भेदात्‌ तत्कारिष्वेन स्वभावानुपलव्विकायेहेतुभेदः । तथा हि भावोपादानो विकल्पः 
स्वभावहेतोरुदयी । अभ्धवोपा डाोऽनुपलब्धेः ¦ उभग्रौपादानो विकल्पः कार्यहेतोरिति 
व्यतिरिस्तसाधनः कायंहेतुः । शावाभावास्णां हि व्यतिरेको भवति। व्यतिरिकततन्चं 
कारणं साध्यम्‌ । अथताऽवस्तुत्वेऽपि आवामावोपादानतयग्रा भेदसूरादानमेदादाश्चित्य 
विषयभेदः । भाव एव द्विविधौ अ््रतिरिक्तोऽब्यतिरिक्तएचेति विषयभेदाद्‌ भेदश्रकार- 
स्तिविधस्तत्र । (सदसतोः विषययोरहरताचुपरन्धिः) । उभयोपादवानभेदोऽदृश्यानुपल- 
व्धिविषयः। तदाहु--४डि भावाश्रयं ज्ञानमिति । प्प द) 

न हि भावाश्चयं ज्ञानमित्येव भावे भवति 1 भावविषयत्वं हि भावस्वरूप््रह- 


णात्‌ । न च स्वरूपग्राही सामान्यविमो विक्त्पौ “वेफल्णादक्षसंहतेः" ( २।११० ) 
इत्युक्तम्‌ । 





वात्िकालङ्कार-ग्याख्या 
स्वभावहेतु ओर कायहेतु --्ै दो भावके साधकं ओर तीसखया अनुषलघन्धि हितु भाव 
का निषेक हे यहं कहा जायगा । "फनी 
प्र्न--जव क्ति वस्तु कोई नहीं, सब अवस्तु-ही-अवस्तु है, तब भाव-अभाव आदि 
का विभाग कंसे होगा ? 
उत्तर-संसाश्मे कोई धस्तु परमाथ नहीं, उव अवस्तु ६, तथापि ज्ञानरूप कायं 
के मेदसे उनके कारणों का विभाग क्य जातादहै) इसी भकार स्वभाव, कायं एवं 
अनुपलब्धिरूप लिङ्गां का भेद माना जाता है। अर्थात्‌ (१) भावाध्धित इतकत्वादि 
विकल्प को स्वभावं हेतु, (२) अभावाश्ित विकल्प को ऋतुपललन्धि ओर (३) उभया 
त्रित विकल्प कायंहेतु के} विषय होता है। कायंहेतु व्यतिरिकतसाधनक कहल।ता &, 
क्योकि उसका व्यतिरिक्त प्राच्य कारण होता है। थवा ्चवस्तुरूप होनेपर भी 
उपादान ( विषय या सःच्य ) के भेदसे कथित लिद्घों का भेदहोता है। भमावकदाथं 
दो प्रकारका होता है--(१) व्यतिरिक्त ओर (२) अन्प्रतिरिक्त। घट-परटादि व्यति. 
रिक्त ओर घट-चटत्वादि अन्यत्तिरिक्त होते ह । 
ज्ञान भावके आधित है- एतावता भाव नहीं कहलाता, अपितु भावविषयक 
होने ® कारण भाव माना जाता है। सामान्यविषयक विकल्प प्रत्यय स्वरूपावगाही 
हीं होता--यह विगत प° ४६२ पर॒ कहा गया है--“वेकल्यादक्षसंहतेः" \ ` 
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भावधमत्वहानिश्वेद्‌ माबभररण पूवं डम्‌ । 
तज्ज्ञानमिस्यदोषोऽयं मेयन्धेक स्वछुक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चटादि वस्तुके विनाही सामान्य-ज्ञान को उत्पत्ति मानने पर सामाच्यमें 
भाव-धमत्व ही हानि भसक्त होती है द्षरीवातेयह्‌ भी है कि रूपादि के समान 
सामान्य का भावहूपत्तेन ्रहण नहीं होता कि उसमे भावधमेता निभ जाती । साषाय 
तो कल्पितमाचत्र है, प्रमेयतत्त्व तो एकमा स्वलक्षण हैँ ॥ ५३ ॥ 
तस्मादरथक्रियासिद्धेः सदसत्तानि कारणात्‌ । 
तस्य स्वपरशूदास्थां शतेर्मेषदरयं सतम्‌ ॥ ५४॥ 
विचारणीयं तो एकमात्र सत्त्व ही है, क्योकि अ्थक्रिधाकारित्वे कै सदसत्व का 
निरूपण होत। है । वस्तुतः एक स्वलक्षणतत्तव हो स्वरूपेण प्रत्यक्ष रे सापान्यात्मक्र 
पररूपेण अनुमेय माना जाता है। इस प्रकराय प्रमेधदेविध्य को स्यापना कौ ¶ई 
है ॥ ५४ ॥। 
क ` वात्तिकालङ्कारः 
अथ भावे सततीत्युच्यते तदसिद्धम्‌ । भाव्षएस्तरेणाप्यतीतादिषु दुष्टत्वात्‌ । यदि 
सामान्ये तज्ज्ञानं विशेषे वा । सातोतादिदिषयक्ता भावस्य स्वरूपेण गृह्यनाणस्यातीत- 
त्वत्यागात्‌ । नात्र खोको सावविषयत्वसमवगच्छति । भादौ नास्ति स्वरूपाभिनिवेश्ो 
भवति प्रत्यय इति भ्रान्तिमाव्रक्ृम्‌ । उक्तोत्तःत्वादिति च विपयंये एसाणवृत्तिरूपद- 
शिता । श्रत्वादिति पराभिमतस्य दहेतोरनेकान्तिकोद्‌भावनम्‌। यदि तहटयंभावेऽपि 
विकल्पस्य हषठिभिविऽपि तदा ठह भावधमंता हीयते । एवेत्यृभयधमंठा स्यात्‌ , तशह- 
भावधर्मत्वहानिष्चेदिति। 
यज्ज्ञानमेव न तत्र किञिदालम्बनस्‌ । परोक्षस्य सामात्यस्य मेयत्वात्‌ । परोक्षं 
हि सामान्यन्तच्च स्वरूपेणाप्रतीयमानङकुथम्मेयम्‌ । यतो हि -मेषन्त्वेकं स्वलक्षणमिति । 
न हि सासाभ्यन्नाम प्रमेयम्‌ । यथाकल्पनमयोगात्‌ । स्वलक्षणमेव परमाथंतः 
प्रमेयम्‌ 1 तघ्येव सदश्तदत्वेनावनोधस्य प्रयोजनत्वात्‌ । कुत एतत्‌ । एवं हि~तस्मादथं- 
क्रियासिद्धरिति । 
| वातिकालङ्का र-व्याख्या 
यदि सामान्य कौ भावल्पता का निवंवदं इस प्रर क्रिया जता हैकरि 
“सामान्यज्ञानं व्यक्तिसधावे एव भवतति” । तव अददि दोष भ्रक्त होता है, क्योंकि 
घटादि के अतीत होने प्र भी “आसीद्‌ घटः" इष्ट प्रकार घटत्व सामान्यकी प्रतीति 
हो जाती दै । अतीतादि प्रतीतियां भावविषयकत्वे कोई भौ खौकिक ( व्यावहारिक ) 
पुरुष नहीं मानता । अविद्यमानत्वेन भाव फी अतीति तो भ्रममान्रहै । उक्त ५२ 
दलोक मे जो “टष्टत्व' हेतु प्रयुक्त दै, वह सामान्य सत्ता-साधक्‌ हेतु कौ अनेकात्तिकता 
का उद्धूावन है । अर्थात्‌ यदि घटादिकेन होने प्रर भी घटत्व-वृद्धि होती है, तब उपे 
भाव-घर्मता कौ हानि निश्चित दहै । सामान्यमें यदि भावामावोभय कोधघमंतारहै, तव 
(भाववमता' में भाव पदकरा ग्रहण व्यथं है। 
दुसरी बात यह मीहे कि सामान्य परोक्षहै, अतः प्रमेथ कंसे? प्रमेय तोएक 
मात्र भ्रत्यक्ष-सिद्ध स्वलक्षणतत्व है, क्योंक्रि स्वलक्षण की सदसत्ता का विचार सांग 


होता टै। 
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=: -धातिकालच्ारः ट 
अथेक्रियाकारिणो हि पदार्थस्य सत्त्वासतर्वास्यामथिता प्रेक्षावताम्‌ । तदव- 


बोधाय च भमाणमन्विष्यते । अन्यथा प्रमाणपरीक्षणसप्रक्षापूवंक्रियंव भवेत्‌ । तस्माद्थं- 
क्रियाकारिपदाथंभावाभावविषयीकरणसमथं मथंवत्प्रमाणम्‌। तस्मात्‌ द्राम्यामपि प्रत्यक्षा- 
नुमानास्यां स्वलक्षणमेव विषयी कतंग्यम्‌ । अन्यथा प्रमाणत्वायोगात्‌ । यदि स्वलक्षणमेव 
दवाम्यासपि विषयीक्रियते एकविषयत्वाद्‌ एकमेव मानम्प्रसक्तम्‌ । अथेकविषयत्वेऽपि 
सामग्रीभेदात्‌ प्रमाणभेद एवं सति प्रमेयदं विष्यादिति विरुष्यते। ऽक्तचाचार्येण 
यस्माल्लक्षणद्यम्प्रमेयमिति । खामग्रीभेदेन च प्रमाणभेदे चक्षुरादिविन्ञानानामपि भेदः 
सामग्रचा इति तावन्ति प्रमाणानि भवेयुः । 

ननु प्रमेयभेदेनापि भेदेऽनेकनीखा दिप्रमेयत्वादनन्तप्रमाणप्रसङ्खः । न, सर्वेषां 
स्वलक्षणत्वस्य भावात्‌ ¦ तद्विषयमेकमेव प्रमाणमेकविषयत्वात्‌ । सामग्रोभेदेऽपि सति 
मक्षजत्वस्य भावात्‌ किन्न सदेम्प्रत्यक्षमिति चेत्‌ , न, अक्षजत्वस्यालक्षणत्वात्‌ । तथा 
च प्रतिपादयिष्यते । तस्मात्‌ प्रमेद्रेविध्यादेव दे विध्यम्‌ 1 अन्यथाऽनन्तप्रमाणता भवेत्‌ । 
कथम्प्रमेयस्यानन्ठता नेति चेत्‌ , न, अनन्तत्वेऽपि नीडाद्धित्वेन परमेयद्ित्वमेव यतः- 


~ 





वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
लोक में अथेक्रियाकारी पदाथ की हौ सत्ता शक्षत्ता का विचा वृद्धिमान्‌ किया 
करते हैँ । सद्‌ वस्तुको प्रमाणित्त करने के लिए प्रमाण कौ अन्वेषणा की जाती है। 
न्यथा प्रमाण-प्रमेय कौ परीक्षा निरथक मात्र हो जायगी । अथंक्रिया-समथं वस्तुको 
प्रमाणित करनेमेंही प्रमाणो की अथंवत्ता न्यायदशंनादि मे उपनिबद्ध है। निष्कषं 
यही निकलता है कि भ्रत्यक्ष ओर्‌ अनुमान--इन ोनों.प्रमाणों के दारा स्वलक्षणतक्तव 
काही परीक्षण व्याय संगत है । अन्यथा उनमें प्रमाणता का निर्वाह न होगा। 
शंका--यदि प्रत्यक्ष ओद अन्रुमान मात्र के दोनों प्रमाणोंके द्वारा केषल एक 
स्वलक्षण काही विचार क्िणाजाता है, त्व दोनों प्रमाणोँमें से एक कोप्रमाण 
(अन्ञाताथं्ापक) ओर दूसरे का अनुवादकसात्र मानना होगा। विषय की समानता 
होने पर्भी सामग्रीकेमेदसे दोनों प्रमाणोकाभेद माना जाता दै। वा्तिककारते 
नो प्रत्यक्षपरिच्छेद @ प्रथम प्यमे कहा हैमानं द्विविधं मेयदरेविष्यात्‌"। यह 
"धेषा दं विध्यात्‌” एषा न कहकर “ सामग्रो भेदात्‌“ एसा कहना चाहिए था ङ्किन्तु 
आचायंने स्पष्टुकर दिया है क्रि “यस्य्‌ःत्‌ स्वसामान्यछक्षणद्रयं प्रमेयम्‌ , तस्माद्‌ 
द्विविधं शमाणम्‌ 1" दापश्री-मेदसे प्रमाण भेद मानते पड चाक्षृषादि ज्ञानो मे भो भिन्न 
- प्रमाणता माननी होगो । सामग्रो मेदसे तो प्रमाणो के अनन्त भेद हो जाएेगे । 
प्रतेय-भेदसे प्रपाण-भेद सानने पर भी अनेक नीलादि रूप प्रसेयोके भेदसे 
अन्तं षमाण-मेद क्यो नहीं ? इस प्रन का उत्तर यहु है कि नीलादिके मेद सेनौल- 
स्वलक्षणादि का सेद होने पर भी स्वलक्षणत्वेन. सवका संग्रह हो जाता है! एक 
स्वलक्षगविषयक एक ही प्रमाण मानाजातादहै। इसो प्रकार सामग्री भेदहोनेषरभी 
अक्षजस्यस्वं को एकतासे प्रमाणे एकत्व क्यो नहीं ? 
समाधान--अक्ष-जस्यत्व कोई लक्षण नहीं --एेसा आगे चलकर कहा जायगा । 
निष्कषं्तः परसेय-दविध्य मेही प्रमाण का दरेविध्य उचित है, मष्यथा अनन्त प्रमाणता 
प्रसक्तं होगी । प्रमेय कै अनन्त होने पर भी नीलादित्वेन प्रमेय-द्विस्व हौ व्यवस्थित है, 


कयो कि स्वरूप-्रतिभाखकत्वेन अनन्त नीलादि भी स्वलक्षणत्वेन एक रूप में संगहीत 
६५ प | 


ाााााकाता्ता का ' _ 
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वातिकालद्कारः 
तस्य स्वपररूपाम्यामिति। 

स्वरूपप्रतिभासनेन नीलादयोऽनन्तभेदत्वेऽपि स्वलक्षण मेव स्वेन रूपेण लक्षणात्‌। 
ननु प्रतिपत्तिभेदेनामेदे न पारमाथिकं स्वखक्षणत्वम्‌ । तस्प्रतिपत्यमातरेऽन्यप्रतिपत्ति- 
सम्भवी भावेऽप्वलक्षणत्वात्‌ । तथा तदवेकमेकस्य स्वनक्षणमपरस्मान्यथा । न च प्रतिप- 

तृभ्रमेधभेदः ¦ अपोक्षाक्रतस्थ भेदस्पर काल्पनिकत्वादपरमा्थता । एकस्य च स्वलक्षण 
त्वेतरस्वेनदुभयरूपम्भरमेषान्तरमिति तत्रापरम्प्रमाणप्रुदुभवेत्‌ । तदेतदसत्‌ । यतो हि- 
एरभाथंप्रमेयतवे स्प्रादनन्तप्रमेथता । अपेक्नाकृतमेदत्वे परमार्थो न ऊक्षणम्‌ ।२२९॥ 
अत्रोच्यते 
उपृखम्भेन यट्क्ष्यस्पारमाथिकमेव तत्‌ } सत्तोपरम्भ एवेति भावानामस्पारमाथिकी ॥२३०॥ 

न हि स्वरूपोपलस्यमानतासनासाद्य मावा: सत्तामाह्मसात्कुर्वन्ति । ननूषलम्भेत 
ज्ञाप्यते सत्ता न तु सएव सत्ता । अनुपलस्यमादस्य शशत्रिषाणादेरसत्त्वात्‌ । विपरयया- 
दु लम्भः सत्तेति व्यवस्था । 

ननु तत्राप्थसत्त्वेऽनुषकम्भौो न त्वनुपलस्म एवासत्वम्‌ । नानुषलम्भव्यत्िरे$ैणा- 
सतत्वमपरम्‌ । अनुपलम्भेन यत्प्रतीयते तदसत्तरसिति चेत्‌ । कोऽयमनुपलम्भः। किमुप- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 


हो जाते ह । 
शंका -स्वलक्षणत्वरूप प्रतिपत्ति के सम्बन्ध से अभेद मानने पर्‌ वस्तुतः स्वल- 


क्षण नहीं होता, क्योकि उस प्रतिप्रति के अभावमे अन्य भरतिर्तिके युक्त होकर 
स्वलक्षण नदीं अस्वलक्षण या सामान्यलक्षण हो जाता है, क्णोकि वह स्वलक्षण एक. 
क्षण है, जो "तथेव, तदेव, तत्रेव शब्दों से ध्वनित होता दहै । एक सन्ताय का स्वलक्षण 
दूसरे का स्वलक्षण न होकर अन्यथा हो जाता है । १तिपरत्‌ ओर प्रमेय तत्व एकातपक 
ही होता है, उसका भेद नहीं होता । किरी को अपेक्ञा अ।पादित भेह पारमायथिक 
नहीं होता । एक ही वस्तुमे स्वलक्षणत्व ओर अस्वलक्षणस्व उभयरूप मानने प्र 
स्वलक्षण-प्राहक त्यक्ष प्रमाण से भिन्न भ्रमाण अस्वलक्षण का ग्राहक होगा। 

समाधान-एेसा कहना असत्‌ है, क्योकि स्वलक्षणत्वेव गृहीत प्रदाथं को प्रमेय 
मानने पर अनन्त प्रमेय भ्रसक्त ह । किसी वस्तु कोकिसो को अपेक्षासे मानाजानि- 
वाला भेद या अभेद पारमार्थिक नहीं होता ॥२२९॥1 इस परय हमारा कहना यहुहै कि 
जो वस्तु स्वरूपतः उपलब्ध होती है, वह सत्‌ है । भाव पदार्थो की पारमाथिक सता 
दै-उणलम्भ ॥२३०॥ जत्र तक कोई माव स्वरूपतः प्रस्फुरित नहीं होता, तन तक वह्‌ 
सत्ता का अात्मसात्‌ चहीं कर सकता अर्थात्‌ सत्‌ नहीं हो सक्ता । 

शंका --उपलम्भ (ज्ञान) ® दारा सत्ता ज्ञापित होतीहैःन करि वह (उपलम्भ) 
ही सत्ता है । अनुलस्यमान शश.विषाण।दि अघत्‌ होते है । अनुपलम्भ विदभय होने 
से उपलम्म सत्ता है । यहां सन्देह होता है कि अत्व यदि अनुग्लम्म पदाथ हो, तष 
उसका विपयय (उपलम्भ) सत्ता होगा किन्तु एसा नहीं, घपितु पदाथं के अषत्‌ होने 
पर उसका अनुपलम्भहोतादहै, न कि अनुपलम्भ ही असतत्वहै। इस्त पर धाया पहु 
कृट्ना है कि अनुपलम्भ को छोड़कर अपत्त्व अन्य कुछ नी नहीं । 
` समाधान -खापकाजो यह्‌ कहना दै कि अनुपलम्भके दवारा प्रतीत होता है, वह 
भसत्‌ है - यहां अनुम्म पदाथं क्या उपलम्माभाक है? या अन्य इपलम्भ? अथवा 


श्ोकः ५३-५४ ] परत्यक्ष-परिच्छेदः ५१५ 


वातिकालङ्कारः 
लम्भाभावोऽयान्योपलम्मः कि वा नोपलम्म इति विकल्पः1 यद्युपलम्भामावः कथमतः 
प्रतीतिः । नाभावः प्रतीतिः । सोऽप्यभावोऽन्येनोपलंभा भावेन प्रत्येयं इत्यनवस्था 1 
ननू्‌पलम्भस्यापर उपलम्भो नास्तीति नोपलम्भभावेन तस्य प्रतीतियेनानरवेस्था 
भवेदपरोक्षत्वाज्जानस्य । यदि परोक्षं क्षानङ्कथन्तस्य भावः प्रतीयते 1 यथा च पदाथ. 
स्यानुपलंभादमावध्रतीतेस्तथा ज्ञानस्यापि स्यादिति प्रग्टठतरम्‌। अथ तत्रार्थापत्ति- 
रस्ति । अपरोक्षत्वादथंस्य तेन न प्रमाणपचकाभावः। 
नन्वथंपित्तिरपि वृद्धिरेव ततो बृद्धचन्तरेण बुद्धिः प्रतीयते । ततव तत्रापरार्था- 
पत्ति्नास्तीति प्रमाणपंचकाभावादर्थापत्तिवृद्धिर्नास्तोति प्राप्तम्‌ । अथ तच्च प्रमेयभ्रति- 
पत्तिरस्तीति पून रर्थापत्तिरनवस्थानादप्रतिपत्तिः । 
ननु भ्रतिपत्तिह श्यते । यदि दशंनमात्रमवलम्ब्यते किमर्थापत्त्या । यथा इश्यते 
तथेवास्तु 1 अपरोक्षो हर्यते स तथैवास्तु क्िमर्थापत्या वुद्धिपरिकल्पनया । 
नन्वर्थापत्तिरुत्पद्यते । यद्ेवमनवस्थानादप्रतिपत्यघ्य व्क्षायोऽपि भवत्येव स कथ- 
मनिष्टः यदा चोपलमभ्यमानताऽप रोक्षता वा बुद्धिस्तदा तदभावप्रतिपत्तावनवस्या। 
सथ पदार्थानुपलम्भ एवोपलम्भानुपलम्भः। एवं सत्यनुपलम्ममानोऽप्यपलस्मोऽ- 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
“सोपलम्भः' --पेसा चिक्त्प है ? यदि उपलम्भाभाव है, तब उसपे उषकी प्रतीति 
कयोकर होगी ? अभाव प्रतीति नहीं कहलाता । वह उपलम्भाव भी अन्य उपलम्भा- 
भावके द्वारा भरत्येय (ज्ञाप्य) है-~इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त होती है । यदि कहा जायं 
कि उपङ्म्म का अन्य उपलम्भ नरींहोता ओरेन एक अनुपनम्म की अन अनुपलम्भ 
से प्रतीति मानी जाती दहै किं अनवस्था प्रसक्त हो। ज्ञान स्वयंप्रकाश या अपरोक्ष दै। 
ज्ञान यदि पथोक्ष हे, तब उसको सत्ता का ज्ञाने किसे होगा ? जेषे पदाथं के उपलम्भ 
से उसकी सत्ताकाज्ञानहोतादहै। वसे ही ज्ञाने भी उपलम्भसे उसकी सत्ता का 
शान होगा-एेसा मानना तो अनवस्था दोषसे प्रणष्ट ( दूषित ) किया जा चकाटै। 
यदि अथं को सामे अर्थापत्ति का उपयोग किया जाता है, तो उचित {न होगा, 
क्योकि घटादि पदथं तो भत्यक्षतः सिद्ध है, अर्थापत्ति क। उपयोग तो वहां ही किया 
जाता है, जहां उससे भिन्न पव्यक्षाद्िर्पाच प्रमाणो की प्रवृत्तिन हो, । 
अ्थपित्ति भी एकं बृद्धि (ज्ञान) ही है, अतः एक ज्ञान की प्रतीत्ति ज्ञानान्वय्‌ के 
हारा सिद्ध होती है । वहाँ अमाणपनच्चक का जभावन होनेके कारण अपर अर्थापत्ति 
त होने से अनवस्था नहीं 1 यदि वहां भी प्रमेय-प्रतिपत्ति { अत्यथानुषपत्ति } के कारणं 
भपरापर अर्थापत्ति को प्राप्ति होने से अनवस्था होगी 1 यदि कहा जाय दशंनान्यथानु- 
पपत्ति से अर्धपित्ति हौगो ओर दरोन ( प्रत्यक्ष ) के होने पर अर्थापत्ति की क्या आवः 
दयकता ? दशंन क अनुरूप हौ पदाथं को सत्ता व्यवस्थित होगी । प्रत्यक्षकेदारा जो 
पदाथं जैसा दिखाई देता है, वेसा ही स्थिर होगा, अर्थापत्ति की क्या भावद्य कृता ? 
ज्ञान के ग्रहण मे यदि अर्थापत्ति की उटर्त्ति होत्तीरहै, तब अर्थापत्तिरूपं के 
ग्रहण मे. अन्यान्य अर्थापत्ति को उत्पति सानेन पे अनवस्था दिखाई जा चकोदहै। 
बर्थापत्ति न मानने पर ज्ञानाभाव का अव्यवसाय कंसे हटाया जायगा! जब उपलस्य- 


घानता या परोक्षता को बुद्धि षान जाता है, तब बुद्धचषाव की प्रतिपत्ति मे अन- 
वस्था पाप्त होती दै । | | 


| ॥ ध : 
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वातिकालङ्कारः | 
सत्येवेति प्राप्तम्‌ । स एवाभाव इति चेत्‌ । यच्नुपलम्भोऽभाव उपसम्भोऽपि भाक इति 
प्राप्तम्‌ । ्षथान्योपलम्म एवानुपलम्भः। 
तदप्ययुक्तम्‌ । यदि नाघान्योपलंभस्थ नाम कृतं कथमन्यो नास्ति । तस्योपल- 
म्भाभावादिति चेत्‌ । दत्तमघ्ोत्तरम्‌ । स एवान्यस्योपलम्भोऽन्यत्र न प्रवृत्त इति वदष्य- 
स्यानुपलम्भः। यदिनामान्यत्र न प्रवृत्तस्तथापि तस्याभाव इति कुतः। बथोपक्ञध्षिः 
लक्षणप्राप्तस्याभाव एव । अग्यथा तत्रापि प्रवत्तंत तस्यापि तददेवोपलम्यमानध्वात्‌ । न 
चोपलम्यते । तस्यानुपलंभः केन परतिपन्नोऽभः!कवलक्षण इति संवानवस्था । प्रतिनियता- 
कारोपलंभादिति चेत्‌ । ननु किमियमथपित्तिः । तथेति चेतु 1 अनवस्थोक्ता 1 प्रतित्तिय- 
ताकारोपलस्भ एव उपलंभाभावोऽपरस्येति चेत्‌ । एवन्तहि दाभावो ताम कश्चिदष्यवा- 
परभावादतोऽपरो योऽभादोऽन्यापेक्षया स्दापेक्षमभावे इति ¦ तच्च ङपम्प्रतिनियतमुष- 
लम्यमानताथामेव । तत उपलम्भः सत्तोच्यते | 
ननु प्रतिनियतत्वे उपलम्यमानताप्रतिनिथमोनं दठुस एव प्रतितियमः। नन्वनु- 
पलम्यमानतायां कथम्प्रतिननियम इति वृद्धिरुपद्चभ्यस्रांनताप्रसादादेव । तस्पादुपलम्य- 
मानतेव सत्ता । 
अथ नोपलंने इति विकल्प एवानूुपदंभः । तदापि नानोपलंभे इति विकत्पोनुपल- 
वात्िकालङ्कार-व्याञ्या 
श॑का-अथं क्रा अनुपलम्भ दही उपलदम्म का अनुपचम्भ है-ठेसा मानने परशनू- 
पलस्यमान उषलम्भ को सत्‌ मानना होभा। यदि अनुपर्म्भही अभाव है तब उष्‌- 
लस्भ को भाव कहना होगा । अन्य उपलेम्भ को अनृदलम्भ सा्तने मे क्या भापत्ति? 
समाधान--यदि अन्य उपलम्भक नाम अधुपलम्भ किया जाता है, तब सका 
अनुपरम्भ कंसे ? यदि कहा जाय कि उसका उपलम्भ्र नहीं होता, अतः उसका अनुप- 
लम्भनामदटै। तवके लिएक्हाजाचृकादठे क्ति वह॒ अन्य का उपलम्भ अव्यश्र प्रवृत्त 
नही, अतः वह्‌ अन्य का अनुपलम्भ । यदि दहु अन्यत्र प्रवृत्त नहीं इथ, .तब उका 
अभाव कंसे होगा ? वह उपरलन्धि लक्षण-प्राप्त या योग्य नही, अन्यथा भष्यत्रभी 
प्रवृत्त हो जाता, क्योंकि वह भी प्रथमवत्‌ उषलम्भन-योग्यदहै) किश्तु उपलन्ध नहीं 
होता । उसका अनुपलम्भ किसके अवगत हुआ ? अन्यान्य गमक को कल्पना मै गन- 
वस्था होती है, क्योंकि घरत्तिनियताकार की उपलब्धि होती दहै। यह्‌ उपलन्धि यदि 
अ्थपित्ति है, तव॒ अनवस्था-असक्ति होती है। प्रतिनियत।कारोपलम्भ ही अन्य का 
उपलम्भाव है-एेसा मानने प्र अभाव तो क्षपर्माव से भिन्न कुछ भी नहीं भर्थात्‌ मन्य 
की अपेक्षा जो मभाव ( घटत्वेन अभाव ) है, वह स्वापेक्षा से (घटत्वेन घट) भावही 
है। एसा रूप तो प्रतिनियत उपछम्भवान हीह, फलतः उपरम्भ पदां ही सत्ता 
सिद्ध होता है। 

, श्रतिनियतन उपलम्यमानता का प्रयोजक दहै, प्रतिनियम ही उपलम्भ नही- 
एेसा कहने पर जिज्ञासा होती है कि किसौ वस्तु को अनुपलम्यमानक्ता में प्रतिनियम 
(ष्यवस्था) क्योकय रहेगा ? उत्तर है वुद्धि को उपलस्यमानता के प्रसाद से, अतः उप. 
लम्यभानतठा को ही सत्ता कहना चाहिए । | ६ 

यदि ^नोपलमे"--इस प्रका रके विकल्प को ही अनुपलम्भ साना जाय, तज भी. 
नानोपलमे ( भिन्चमुपलमे ) इस बरकरार का विक्रत्प अनुपलष्ि का ही अनुसश्ण.करतां ` 


५ 


॥# 
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वातिकालद्कार 
श्धिमेवानुसरति । सा चान्‌पलन्विविचारिता । तस्मादुपलन्धिः सत्तेति । उपलस्यमान- 
तेव प्रमेयत्वम्‌ । यदि ताह तदेव परमाथंसतत्वन्न कस्यचिदन्यथा भवेत्‌ । नेतदश्यथां 
भवति । पुरषाश्तरपेक्षयापि तत्तथेव भवति नीलादिवदेष । परोक्षतया कथन्तदेव 
तत्प्रतीयत इति चेत्‌ । तेनेव रूपेण परोक्षतयापि प्रतीयमानन्तत्‌ । यदि तु नटढेनचित्‌ 
तथा प्रतीयते नापि प्रव्येष्यते वृथा तदनुमानम्‌ 1 तदाऽप्रतीयमानं कयन्तथेति चेत्‌ । 
न्यथापि तद्‌ भवंति वदवेति कृतः । उपलब्धेरमावादन्ययेति चेत्‌ । ननपन्धरेभावाद- 
भाव एव । नन्वभावेऽप्यनुपलन्धिः स्यात्‌ कथमभावः ननु भावे प्रमाणमवि सत्येवं 
वाच्यं स्यात्‌ । अनुमानम््रमाणमिति चेत्‌ । तदपि दृष्टमेव रूपमनुसरति । पश्चाद्दाना- 
त्कथम्पूवंन्हदयमानता 1 यदि हद्यमानता नास्ति कथं सत्त्वम्‌ । पश्चादुपलस्भादिति 
चेत्‌ । पश्चादेव सत्वमस्तु कथम्पूवंम्‌ । 
ननु पूर्रंमविद्यमानं कथस्पश्चादुपलम्यते । ठपरम्यमानतया (भरतीतेरुपछस्यमान- 
तया) ऽतीतेरूप¶लन्ध मन्यथाव्यथेति चेत्‌ । अस्थदापि तद्रूपेण वाध्यवसीयत इति नात्यथा- 
सत्त्वम्‌ । अन्यथा प्रतिपत्त्‌ मशक्यत्वात्‌ । अनुमान भाविसत्ताय)म्प्रमाणमिति प्रतिषाद- 
यिष्यते 1 कथन्तह् मेणान्तरम्‌ । तस्येव पररूपेण प्रतीतेः । तया प्रतीयमानन्हष्टास्त- 
| वातिकालङ्का र-व्याश्या 
है । बह अनुपलन्धि विचारित हो जा चुकी है, धतः उषरन्धि सत्ता निरिवत होती है । 
उपलभ्यमान ही प्रमेय तत्तव है) ˆयदि एेसाहै, तब वही उपरभ्यमान अर्थं परमाथ 
होगा, किसी उपलम्यमानाथं का अभ्यथा बाध नहीं होना चाहिए उपलम्यमान 
पदार्थं कभी अन्यथा नहीं होतां । वह अन्य पुरूष के प्रति भी नीलादि के समान वही ही 
रहता है \ यदि वही परमा्थेतत्त्वं हे, तब उसका परोक्षत्वेन भान क्यों होता & 1 षपर- 
मार्थेतत्त्व सदव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं । जिस ( निधिकत्पक) रूप से वह्‌ प्रत्यक्ष 
होता है, उसी रूप से यदि परोक्षहै, तब परमाथं ही है। यदि वहु किसी भ्रकारन 
प्रतीत होता ओर भविष्य में प्रतीत होगा तत्र उसके लिए अनुमान व्यथंदहै। जो तथा 
प्रतीयमान नहीं, उसे तथा व्योकर कर्टेगे ? कोई वस्तु “अन्यथा मी हो भौर (तथा. 
मी--यह्‌ केसे होगा ? उपलन्धि का अभाव होने से अन्यथा होगा -एेषा नहीं कह 
सकते, क्योकि अनुपरुन्धि से वस्तु का अभाव हो जाता है, वस्तु अन्यथा नहीं होती । 
अभाव होने एर भी अनुपलब्धि बनी रहती है, सवथा अभाव कंते ? "कथमभावः ?- 
यह प्ररन ठव उठ सक्ता है, जब कि भावके सद्धावमे कोई प्रमाण हो । यदि कहा 
जाय कि भावके सद्भाव मे अनुमान प्रमाण है। तब्रवहुमभी तो इष्ट ( प्रत्यक्ष) 
काही अनुसरण करेगा । पर्चात्‌ हद्यमानता से पूर्वहर्यमानता कं सिद्ध होती ? 
ृश्यमानता यदि नहीं, तब सत्ता क्योकर होगी ? पश्चात्‌ उपलम्म के कारण सत्ता सिद्ध 
हो जायगी- एसा नहीं कह सकते, भ्योकि पश्चात्‌ उपछम्भ ने पश्चातु सत्ता हौ सिद्ध 
होगी, पहले सत्त्व कंसे निश्चित होगा ? 
पूर्वं काल मे अविद्यमान पदाथं पश्चात्‌ कंसे उपलन्ध होगा? ठीक है किन्तु 
पदचात्‌ काल तें भी वहु उपलम्यमाततया प्रतीत होने के कारण अन्यथा सत्‌ माना 
जाता ह । परचात्‌ काल में भी प्रतीति तद्रूपेण ही होगी, भव्यथा कंसे ? अन्यथा सदर्थं 
कौ अन्यथा प्रतीति हो ही नहीं सकती । यह आगे चलकर कहा जायगा किं सावी सत्तां 
मे अनुमान माण है- ईह्‌ भविष्यति घटः, तताम्‌ ्रोवत्वात्‌” 1. तथापि वह्‌ ` मेया- 


"ज ॥ 5 
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साधारणेन रूपेण मेयान्तरम्‌ । प्रतिपत्तिभेदेन तद्रूपारोषान्न परमाथ: । एवन्तह्यपेक्षा- 
कृतत्वान्न परमार्थता । सत्यमवस्तुसामान्यमिति भ्रतिपादितमेव नेदमपूवेमुच्यते। वस्तु. 
सवादद्वारेण च्यवह। रिभिरलक्षितनामत्वं वं स्त्विति व्यवद्ियते । तेन तदपेक्षयेदमूच्यते 
प्रमेयद्विष्यम्‌ । व्यवहारिभिरलक्षित्तनानात्वे वस्त्विति व्यवहियते । तेन तदपेक्षयेद- 
मुच्यते प्रमेयद्े वध्यम्‌ । अथोमयरूपत्वादुभयग्रलहवध्रमाणान्रम्भवेदिति मतिः। 
तदथुक्तम्‌ । उभयरूपतयेकेन प्रतिपत्तुमशक्तयत्वात्‌ । प्रतिपत्तौ वा प्रमाणद्रयपेव- 
तत्‌ । ्रतितिभेदे एव भेदात्‌ । अवयवा प्रतिपत्तिभेदादपारमःथिकमेव लक्षणमिति नो 
मयरूपत्ताप्रषङ्कः। नोलादितेव हि पदाथंस्वभरावः। सा च नापेक्षाभेदाद्‌ भेदवती । 


कथन्तहि पारमाधथिकव्रमेयामावाल्ममाणत्वम्‌ । 
अत्रोच्यते-- 
भेदः कल्पितरूपत्वात्‌ स एवापारभाथिकः ! वस्तुरूपन्तु यलराप्यम्परभाथंतरन्न तत्‌ ॥२३१॥ 
(६) अनमान व्यावहारिकम्‌- 
कथन्ति परमार्थस्य विषयीकरणाद्‌ भंदः। स्वरूपसाक्षाक्कतरणे हि प्रव्यक्षतैव 
| वार्िङालङ्ार-व्य।ख्य। 
न्तर (सामान्यलक्षण) क्योकर होगा ? क्योकि प्रथम प्रमेय (स्यलक्षण तत्तव) कीहीतो 
सामान्यरूपेण प्रतीति अनुमान से मानी जाती है। यद्यपि अनुमानके हारा ब्ध 
स्वलक्षण ही प्रतीत हता दहै, तथापि वह वरमिमात्रवृत्तित्वेन स्वछ्क्षण चौर टष्रान्त- 
साधारणरूपेण मेयात्तर ( सामान्यलक्षण ) मानाजातादहै1 हाँ, वह्‌ स्वरूपतः प्रतीय- 
मान न होकर व्याप्ति के बल पर प्रतीयमान होने के करण वस्तुसत्‌ नहीं, आरोपित- 
मात्र है । निरपेक्ष सत्ता न हीकर सापेक्ष सत्ता वाला पदाथं परमां नहीं माना 
जाता । यह सन कुछ पहञे री कडा जा चूका है, कोई नई बात नही । अतरव अनमान 
करो विषय-संवादी होने के कारण ही केवल व्यवहारजगत्‌ मँ प्रमाण माना जाताहै। 
इस प्रकार व्यवहार सिद्धमभेदको लेकर प्रमेयदेविष्य कहा जाता दहै। 
जबकि स्वलक्षण भौर सामान्यलक्षण-दोनों उपपन्न है, तव उभय को परमा- 
थतः भमेय कीर उभय-ग्राहक ज्ञानो करो पारमाथिकर रूप से परमाण मानना चाहिए- 
ठेसा कहना सवथा असत्‌ है, क्योकि दो विरोधी धर्मो से एक वस्तु का ज्ञान प्रमा नहीं 
हो क्षकता । यदि हो खक्रता दै, तव दोनों प्रमाण हैँ -प्रत्यक्ष ओर भ्रनमान । प्रतीति 
के भेद से उनका भेद माना जाता है। जथवा प्रतिपत्ति ,उ०पत्ति) भेद से अनुमान 
का लक्षण अपारमा्थिक ही है, अत्तः एक वस्तुन्नं उभयरूपता प्रसक्तं नहीं होती । 
नीलादिषूपता ही पदार्थ का स्वभाव दहै, वहं अपेक्षा-भेदसे भेद वाली नहीं । 
प्रश्न सामान्यलक्षण में यदि पारमाथिक प्रमेयता नहीं, तब अनमान भं प्रषा- 
णता कंसे ? £ 
उत्तर- भेद कत्पित है, अतः वही अपारमा्थिकदहै। भेदपुरःसर जो किप 
सामास्यलक्षण है, वह भी परमार्थंतर नहीं ।। २३१ ॥ 


(६) अनुमानस्य व्यावहारिकं प्रामाण्यम्‌ - 
षन यदि धतुमान भी स्वनक्षणस्य परमाथ प्रमेय को ही विषय करता तत्र 


प्रव्यक्ष प्रभाण से उसका मेद कसे ? अनुमान यदि वस्तुस्वरूप ( स्वलक्षण ) को विषय 
करता है, तब भरत्यक्ष भ्रमाणहीदहै भौर यदि उषा सस्पशं नहीं करता, तब भनुषान 
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श्लोक। ५४५६ | प्रत्यक्ष-प रिच्ेद) १६ 


अयथाभिनिवेशेन दिततीया आन्तिरिष्यते । 


गतिश्चेत्‌ पररूपेण न च भान्ते! प्रमाणता ॥ ५५ ॥ 
स्वलक्षणततस्व एक गति (ज्ञान) स्वरूपेण ओर द्वितीय गति परल्पेण (खामन्या- 
कारेण) कही गई है । पररूपेण गति यदि भाण्तिदहैः तव अनुमानमे प्रमाणता नहीं 
बन सकती ॥५५॥ 
अभिग्रयाविसवादादपि भान्ते प्रमाणता । 
शतिरप्यन्यथा दष्टा, पक्षश्चायं छृतोत्तरः ॥ ५६ ॥ 


भ्रान्ति ज्ञान में भी प्रमाणता सानी जाती रहै यदि असिप्रेत पदाथं की अर्थक्रिपा- 
कारिता मे अविसंवाद (अवध) उपलन्ध होता दै, क्योंकि अथंक्रिया के सघनीभृत्त अथं 
की भ्रापकता कानाम प्रमाणता है| कहीं-कहीं अथंको परर्पेण गति भी अविसवा- 
दिका देष्वी जाती है । अनमान को वस्तु ग्राहकं कथो मन लियाजाय ? इस प्रन 
का उत्तर है--““पक्षश्चायं कृतो च्चरः'' अर्थात्‌ “न तद्वस्त्वमिधेयत्वाद्‌-इत्यादि वातिक 
( प्रत्यक्ष ° ११) में इसका उत्तर दिया जा चुका ॥ ५६॥ 

1 न तातकाणङ्रः 
भवेत्‌ । तदसंस्थशे कथन्तद्विषयता । अच्रोच्यते-अयथाभिनिवेरेनेति । 


यथासाव्थं इदानीमिह कारणमेदतः भिन्नस्तथास्ावभिनिवेशो न भवतीति 
अयथाभिनिवेरिनो भ्रान्तिरेव । पुवंहष्टाथं जनितवासनाप्रबोधवल भावित्वादवस्तुसंस्प- 
शोऽपितदध्यवघायात्‌ । यदि तहि वस्तुसंस्पर्शाभावः प्रमाणमेव न भवति । अविसंवादात्‌ 
प्रमाणमेवेति चेत्‌ । स एव विसंवादोऽन्यगतावन्यप्राप्तेष्नं स्यात्‌ 1 तदाह-गतिश्चेत्‌ 
परसर्पेणे ति । 

यदि पररूपेण गतिः कथन्तस्य गतिः पररूपस्येवाप्ौ गतिः । तत्राप्यस्य आजान्तौ 
श्नान्तिरेव, ्रान्तिश्चिन प्रमाणता परिहारः-अभिप्रायाविसंवादादपीति। 


सा ना 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 





स्वलक्षणविषयक कंसे ? 


उत्तर- यद्यपि अनुमान स्वलक्षणतत्तव को विषय करता है, तथापि उसमे स्वल- 
क्षणता का अभितिवेशन करके सामान्यलक्षणता का अभिनिवेश करता है! अत एव 
अनुमिति को अयथा भिनिवेशिनी भ्रान्ति कहा जाता है। पूर्वोपस्थित स्वलक्षण-दशंन 
से जनित संस्कारोके बल पर भावितहोनेके कारण अनुमान अवस्तु-विषयक होकष 
भी वस्तुभ्वषयक-जै सा अवसित ( प्रतीत ) होता है। यदि अनुमान वस्तुत्वं को विषय 
नहीं करता, तब वह प्रमाण ही नहीं-एेसा नहीं कह सकते, क्योकि अमित्रेताथं का 
विसंवाद (अलाभ) न होने के कारण प्रमाणता मानी जातो है। 

माक्षेप--यदि विसंवाद अन्यगतहो भौर प्राप्ति मभ्यगत हो, तब उसे भ्रमाण नीं 
कहू सकते, जेते कि कहा गया है क्रि “गतिश्चेत्‌ परस्पेण न च भ्रान्तेः प्राणता ॥" 
अर्थात्‌ मणि के लाभ से मणि-षरभा-ज्ञानमे प्रमाणता नहीं, जान्तिरूपता है ओर जास्त 
मे प्रमाणता नहीं होती । 

परिहार-कहीं-करहीं अभिनिवेरा भो यथाथं हो जाताहै। इसका ज्ञान कंसे 
होगा ? उत्तर है-“्षमिभ्रायाविसंव।दात्‌‡ . । अर्थात्‌ छमिप्राय-विषयीमृत पदां क 


५२० कमाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ [ परिषद! २ 





वातिकालङ्कारः 
अन्यत्रापि यथार्थासिनिवेशः कथमवगन्तथ्यः । अभिभ्रायाविसंवादादेव । स चात्रा- 
स्तीति नायथार्थाभिनिवेशः । इदन्तु बासनाबलाज्ज्ञानम्प्रतिभासमेदतो भेद इति नैवं 
व्यवक्ारिणो विदत्ति । व्याख्यातुप्रतीतिरेवेयम्‌। स एवाभिप्रायः कथमन्यदशंनादिति 
चेत्‌ । न विकल्पानां वस्तुभरतिनियमाभावात्‌ । अनादिवासनासामथ्यमेवेतत्‌ । ततः 
कथम परिच्िन्नतत्ततस्तत्र प्रवक्तंत इत्िन चोद्यमेतत्‌ । चष्टे च नानृपपत्तिस्म्भवः। 
प्रत्यक्षेऽपि कथम्भवत्तते। तवापि नेव प्राप्तव्यरूपपरिच्छेदः। सच्िहितमात्रस्य परि 
च्छेदात्‌ । प्रत्युत किन्त्वथं भत्यक्षमे वा प्रवत्तंकं सन्निहितमात्रस्य परिप्राप्तेः। तत्रापि 
 तदेकत्वाध्यवक्षायादेव वृत्तिभविनि वस्तुनि। ततोऽन्‌मानेऽप्येवमेव वृत्तिः कथमसमा- 
नतयेक्ष्यते । अथ प्रत्यक्षमेकत्वाध्यवासाथर्पन्तं भवति परिच्छेदकमेव सन्निहितस्य । 
एकत्वाध्यवसायस्तु तदुत्तर कालन विना विकल्पेन । तदसत्‌ । 
भनुमानेन षुतरां स्वरूपस्य परिग्रहात्‌ । विकलगान्तरमध्प्रासीद्‌ ग्रहणे सन्निधावततः ।\२३२॥ 
यथेव हि प्रत्यक्षसन्निहितरूपादिमात्रग्राहि विकल्पान्तरेणं करवा घ्यासे सति प्रव- 
तंकत्तथाऽनुमानं सुतरां स्वरूपस्य सच्िह्िततरस्य ग्रहुकमिति! तचापि विकल्पान्तरे- 
णैव माग्यध्यदसायात्‌ प्रवत्तंकत्नम्‌ । 
वातिकालङ्का र~व्याख्या 
अथंक्रिया-सासथ्यं का अविसंवाद (अव्प्रसिचार) प्रमाणता का ज्ञापक्र होता है। वह्‌ 
भनुमान में है, अतः यह्‌ अभिनिवेश भयथाथ नहीं । यह प्रतिभास शुक्ति-रजत के सपान 
्षवल वाखन। ( संस्कार ) के नल पर सथुदुमूत हुआ! है-एेसा व्यवहार-परायण पुषष 
तहीं समश्चते वासना-प्ररोहण-प्रक्रार तो केवल व्याख्याताओं कौदेन है। यह्‌ व्याख्या. 
क्षाओं को ऊहा ( भ्रान्ति) है-यर्हा केसे जाना गया? इस प्रदतं का उत्तर है 
'अन्यदशंनात्‌" अर्थात्‌ उनके वक्तव्य के अनुरूप वरहा वंशी वस्तु नही, उसके विपरीत 
देखा जाता ईै--एेसा नहीं कह सक्ते, कयां कि वि कल्पवृत्तिर्यां किसी वाप पदाथं पर 
निर्भर नहीं होती, केवल बृद्ध-विलासमाच्र होती । अनादि कासनाओं का सामर्थ्य 
मात्र है। भतः तत्त्वानभिज्ञ व्यक्ति वहां प्रवृत्त कंसे हो गया? एसा प्रन वह नहीं 
छठता, क्योकि जब रजतार्थी की प्रवृत्ति शुक्तिमें दृष्टचर है, तव उसमे अनुपपत्ति क्था ? 
प्रत्यक्ष प्रमाणके समान ही अनुमान भी प्रवत होता है-यह दिखाने ® लिए 
प्ररन उठाया जाता दहै कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्राणियों क; अपने विषगर में प्रवतंक कंपे होता 
है ? कहना होगा छ प्र।प्तग्य जलक्षण का प्र्यक्षतः परिच्छेद ( निदचय ) न होकर 
उस सन्तान के सण्निहितपूवंक्षण का ही दशन होता है। वसे ही अनुमान सेभी 
धृम-व्यापक्ती भूत अग्नि खौर पर्वतीय अग्नि का एकत्वाध्यवसाय होने पर परवतीय 
धग्निके ग्रहण मे प्रवृत्ति होती दै । प्रवतंकत्वही प्रमाणो का प्रामाण्य कहलाता ह 
तब दोनों प्रमाणो मे असमानता क्यों ? 
शंका-श्रत्यक्ष एकत्वाध्यवायरूप न होकर स्वविषय क्रा निश्चायक ही होताहै। 
समाधान -अनुमान भी प्रवतेप्रान के विषयीभूत वस्तुस्वरूप सामान्यलक्षण का 
निक्ष्चायक होता है ॥ २३२॥ 
यदि भ्र्यक्ष प्रमाण सन्निहित वस्तु काही ग्राहक होता है, एकत्वाध्यासरूप 
विकल्पान्तर को सहायता से प्रवतंक होता है, वसे हौ मनुमान प्रमाण भौ सन्निहितः र 
स्वक्प का ग्राहक होता है शौर सामान्यलक्षणरूप विकल्पान्तर की सहायता ते भरवतक 
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वातिकालद्धुारः 
भथ स्वरूपेणेवानुभानमध्यवसायसरूपत्वात्‌ प्रवत्तंकमवस्तुसंस्यशि चेत्‌ प्रमाणम्‌ । 
प्रत्यक्षस्य तु वस्तुसंस्पशितया प्रमाणता । उदप्यसत्‌ 1 यतो हि- 
वस्तुसंस्पशं माेण न प्रदयक्षं प्रवत्तंकम्‌ 1 भोव्येकाघ्यवसायस्तु प्रत्यक्षस्य न विद्यते ॥२३३॥ 
येन रूपेण वस्तुसंस्पर्शो न तेन रूपेण प्रमाणम्‌ । प्रवत्तंकत्वामावात्‌ 1 अथ तदेव 
ङूपं विकल्पजनने यत्‌ भरवत्तकम्‌ । | 
अथ क विकल्पस्य प्रवत्तंकत्वमस्ति येन तद्ष्रारेण प्रत्यक्षस्य प्रवत्तंकता । तद्धि 
स्वयमप्रवत्तंकम्‌ । अप्रवत्तं कवि कत्पजननेन भ्रवत्तंकमिति केयं वाचो युक्तिः । 
प्रवत्तंको विकलपश्चेद वस्तुग्रहणे कथम्‌ 1 तत्रापि वत्तयत्येतदनुमानेन कि मतम्‌ ॥२३४॥ 
यदि हि विकत्पजननद्रारेण प्रव्यक्षम्प्रवत्तेकम्‌ । आयातन्तहि विकल्पस्य ` प्रवत्तं- 
कत्वात्‌ प्रमागस्वम्‌ । तथ।सट्मनुमानस्य प्रामाण्यमन्याहतमेव । अनुमानस्यावस्तुग्रहणा- 
दप्रामाण्यपप्रवतंकत्वादिति चेत्‌ , कथरन्ताहि विकल्पस्य प्रत्यक्षोत्तरकालभाविनः । तत्र 
प्रत्यक्षस्य वस्तुग्रहुणात्‌ ! न विकल्पे भाविन्नि तस्याप्रवृत्तेः । तत्षन्ताने .प्रवत्तःवात्प्वत्ति- 
रिति चेत्‌ । कथम्‌ प्रथदक्षणस्य सन्तानता । न चान्यत्र वृत्तमन्यत्र वृत्तम्भवति। तथा 





वातिकालङ्कार~व्याख्या 
हीताहै\ 1 
यह्‌ जो कडा जाता है कि अनुमान सामान्यलक्षणरूप भवस्तु को विषय करता 
है किन्तु प्र्यक्षप्रमाण स्वलक्षणरूप व्तुतत्त्व का अवगाहौ होता है। 
वह्‌ कटश असत्‌ है, क्योकि प्रत्यक्ष स्वलक्षणरूप वस्तु का अवगाही होने मात्र 
से प्रवतक यहीं होता, क्योकि उसमे भावी ( प्राप्तव्य ) वस्तुके एकत्व का अध्यवसाय 
नहीं होता, अन्यथा प्रत्यक्ष प्रमाण भी सविकल्पकावगाही हो जायगा ॥२३३॥ अर्थात्‌ 
प्रत्यन्त प्रमाण जिम (प्रत्यक्नत्य) ख्पसे निविक्तत्प वस्तु को विषय करताहै, उस रूपसे 
प्रवतं क नहीं होता । इष्ट-पाधनत्वादि विकल्पों का जनक होकर ही वह प्रवतक होता 
है । '“मभ्रवतंकविकलपजननेन प्रवत्तंकम्‌”- एसा कहना अत्यन्त विरुद्ध है । , 
अनुमान यदि प्रवतं है, तब भवस्तु विषथकं कंसे ? यदि वह्‌ अवस्तुविषयक हैः 
तब प्रवतंक कंसे ? ।।२२३४॥ 
यदि दविकल्प-जनन के द्राण प्रत्यश्न प्रमाण प्रवतंक माना जाता दहै, तब विकल्प 
म प्रवतंकत्व होने से प्रामाण्य आ गया 1 फलतः अनुमानमे प्रमाणत्व अनग्याहत सिद 
होता है! यदि कहा जाय करि अनुमान सामान्यलक्षणात्मक अवस्तु का आआहक होने के 
कारण न प्रघर्तकरहै यौरन 9साण । तव प्रत्यक्षोत्तरकाल भवी विकल्प मे प्रवतंकत्व 
कँसे मान लिया गथा ? इस प्ररन का उत्तर यहु कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वलक्षणात्मक् 
वस्तुतत्व का ग्रहण करता है । ङिन्तु उसपे भावो विकल्प में प्रवतंकत्व क्यो होगा? 
वह॒ विकल्प प्रत्यक्ष को सन्तति में पतित होने से प्रवतंक होता है, अनुमान विक्रल्प 
वैखा नहीं । वब प्ररन उठता दहै करि प्रत्यक्ष का प्रथम क्षणं सन्तान न होने से भ्रवर्तक 
क्यों होगा । सण्तानगत प्रवतकत्व असन्तानरूप प्रथम क्षणम नहीं हो सकता । यदि 
अन्यत्र वृत्त धमं अन्यत्र भी द दै, तब अनुमान भी भपततै स्वरूप भें प्रवृत्तं होने के 
कारण शपने विकल्परूप विषध में भी प्रवृत्त हो जायगा । अनुपान को सामान्यलक्षण 


म प्रवृत्ति उपचास्मात्र है, परमाथत, नही --एसा नही कह सकते, क्योकि प्रस्यक्ष यदि 
पनी सन्तति में घवृत्त दे, त्‌ ्रथमक्षण मं भ्वुतत होगा, वरयोकि अन्यतर्‌ परवृत्ति यदि 
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बातिकालद्ारः 
बेदनुमानमपि स्वरूपे वत्तमर्थेऽपि वृत्तमेव भवेत्‌ । उषचारमात्रमेतन्न परमाथंस्येऽपि 
नोत्तरम्‌ । प्रत्यक्षमपि एकत्नवृत्तसन्यत्रापि वृत्तमिति नोपचा रादेतदन्यत्‌ । प्रत्यक्षन्तज्जा- 
तीये बृत्तमनुमानन्तु तत्रापि नेति व्याहृतम्‌ । विकल्पस्य प्रत्यक्षोत्तरकालभा विनस्तज्जा- 
तीये वत्यभावात्‌ । तत्र प्रत्यक्षस्य वृत्तिरिति परिहारेऽनुमानेऽप्येतदिति सखानमेतत्‌ । 
अनुमानविषयतज्जातीये प्रत्यक्षवृत्तेः | सह्‌) नसदह्ने हि तयक्षम्श्रवृत्तमेव | अनुमान. 
विषये तन्नास्तोति चेत्‌ , उवं समानम्‌ । तथः हि~ 
यथानुमानविषये न प्र्यक्षप्रवत्तंनम्‌ । तथा विक्तहपस्य न॒ किम्परत्यक्षोत्तरभाचिनः ।1२३१५॥ 
भन्यव्यक्तिपरवृत्त्चेत्‌ प्ररपक्षमनुमानङ्कत्‌ । अन्यरूपे न वृत्तं किम्प्र्यक्षन्तद्धिकत्पङ्त्‌ ॥ २३६ 
एकत्वाध्यवसायस्तु वमान उभयोरपि ! सासान्यमुभयत्रापि गृह्यते प्राप्य वस्तुनः 11२३७ 
बह्वोरादिक्षणस्तत्र विकतपस्याक्ष गोचरः । नस्वन्पस्य ग्रहेऽन्यस्य ग्रहो नेति निवेदितम्‌ 1२३५ 
तस्वम्बश्धिग्रहे तस्य ग्रहणं यदि सम्मतम्‌ । अनुमानेऽपि सव्र सम्बन्धिग्रहणं समम्‌ ॥२३६॥ 
विकल्प्येऽकारणं दृश्य मनुमौनेऽपि कायं टक्‌ ॥ 
यथा विरुत्पस्य प्रत्यक्षोत्तरकालभाविनो विषयप्रटयक्षमप्रवृत्तसपि तत्कारणे 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
उपचार दै, तव वैसी पवत्ति चाहे प्रत्यक्ष को हो, चाहे अनुमान की वरावर है। प्रत्यक्ष 
तज्जातीय में प्रवृत्त है. अनुमान नही-एेसा कहना अत्यन्त व्याहत ( विरद } &ै, 
क्योकि अनुपान वद्धि नातीयमें ही श्वृत्त होता है भौर प्रत्यक्षोत्तर भावी विकल्प 
तज्ज।तौया्थं में प्रवृत्त नहीं होता। प्रत्यक्ष तज्जातीय भें प्रवृत्त होतादहै, अनमान 
नहीं -यह उचित नहीं, प्रत्यक्ष भौर अनुमान दोनो समान ह । अनृमानके विषथीभूत 
सामाध्यलक्षण मेँ प्रत्यय प्रवत्त नदीं होता-एेषा कहना भीषघमानही है-जसे अन. 
मान के विषमे प्रत्यक्ष को प्रवत्ति नहीं होती, वेषे हो प्रत्क्षोत्तरभावी विकल्पक 
विषय मे भी उसकी अप्रवृत्ति क्यों नहीं हीती ? ॥२३५॥ यदि प्रत्यश्न स्वोत्तरभावी 
विकल्परूप उ्रक्त्यन्तर में प्रवृत्त होता है, तव वह्‌ अनूमानकृतं विकल्परूप व्यकट्यस्र 
मे क्यो नहीं श्रवृत्त होता ? एकत्वाघ्यास तो उभयत्र समान है। प्राप्याथं कौ समानता 
भी उमयश्र युलम है ।२३६-२३७।। अनुमान-विषयीभूत सामान्यलक्षणरूप वहि फा 
अ! दयक्षण ( निर्विकल्प ) प्रत्यक्ष का विषय है किन्तु द्वितीय क्षण नहीं, क्योकि अन्यका 
ग्रहण होने से अन्य का ग्रहण नहीं होता- यह कहा जाचुका है ॥२३८।1 तत्पम्बन्धी 
वस्तु का प्रहण होनेसे तत्दाथ का प्रहण यदि सम्मत है, तव अनुमान मे सवंत 
षम्बर्धिग्रहण समानरूफ्से प्राप्त हं॥२३६। यदि हदय प्रत्यक्ष स्वोत्तरभावौ विकल्पे 
प्रवत्त है, तबे अनमान दिकल्पमें भी वृत्त होना चाहिए ¦ अर्थात्‌ जसे प्रत्यक्षर 
उततर काल में उत्पन्न विकल्प के विष में भरवृत्त न होकर भी प्रत्यक्ष उसके कारणीभूत 
विषय भँ प्रवृत होने के कारण विकल्पगत प्रवतंकत्व का विधान करताहै, वैेष्ठी 
अनुमान के विषयोभूत सामान्यलक्षण में प्रवृत्त न होकर भी प्रत्यक्ष विकल्प-कारणीमत 
निविकरल्प वस्तु मे प्रवृत्त होने के कारण अनूमानगत प्रामाण्य { भ्रवतंकस्व ) का विधान 
करे, कायं-कारणरूप सम्बन्ध उभयत्र समान.है। यदि “सवत्र कायेषु कारणमेव 
प्रवतंकम्‌”--एेसा नियम माना जाता दहै, तब अन्‌मानरूप कायं मे प्रव्यक्षरूप कारणक 
परवृत्तिन होने के कारण प्रत्यक्ष में अध्रामाण्य अतादहै, अनूमानमें नदीं। 
धंका--यह जो कहा गया कि “कारणात्‌ कार्यगतिरनेकान्तिकी ।“ वह सुगत 
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यातिकालक्कारः 
वृत्तं विकल्पस्य प्रवृत्तं कत्वप्रामाण्यं विदधाति 1 तथाञनुमानविषयेऽप्रवृत्तमपि तरकार 
्रवृत्तमन्‌ मानस्यापि प्रामाण्यं विदधातु, सम्बन्धविशेषात्‌ । कायंकारणस्म्बल्ध उभयत 
समानः । ्र्युतछा रणात्‌ कायंगतिरनं कान्तिकीति प्रव्यक्षमेवाप्रमाणं भवेन्नानुमानम्‌ । 
अथ भ्रत्यक्षत्वादनेकान्तिको द्धावनमयुक्तम्‌ 1 ननु यत्र प्रत्यक्षता सन्निहितमात्रके 
त तत्रानैकान्तिकतो{ध। व्यते । भाविनितुन परत्यक्षमेतत्‌। तज्जातीये, प्रत्यक्षन्तत्रापि 
प्रत्यक्षमेवेत्यप््रचोयम्‌ । तज्जातोयताऽनुमान विषयेऽपि प्रव्यक्षविषयः। तत्र वत्तं प्रत्यक्ष- 
मिह घु प्रवत्तंत इति विशेषः । तत्रे व्यक्त्यन्तरे वृत्तमिह्‌ तत्रेवेव्यसामाच्यविषयता 
्रत्यक्षस्य, न, भाविमृतयोरेकत्वा भावात्‌ । अप्रतयक्षत्वाच्च सामान्यविषयता सषानेवं । 
कथं वा तज्जातोयता भाविविषयेण नादृष्टस्यावगम्यते । अन्यत्र तथाग्रहणादेतदिति 
चेत्‌, ्यक्तयन्तरसाधारणतेव तहि सवत्र सामान्यं गम्यते न विशेषः प्र्यक्षानुमानयोः। 
भधावरयम्भाविता भाविनस्तेन नाने कान्तिकता । यत्र कारणन्तत्रावश्यम्भाविता ` यत्र 
कृार्थन्तत्र सुतरामेवावर्यम्भाविता । अवश्यम्भाविनि च कायंकारणत्वमेवेति प्रतिश- 
दितम्‌ । तस्मान्न भाविनि प्रव्ये प्राप्ये प्रत्यक्षानुमानयोविशेषः। 
भथ प्रत्यक्षं तावाद्‌ वस्तुषस्पशं तेन प्रमाणन्नानुमानमिति चेत्‌ , तदप्यसत्‌ , 
वातिकालङ्कार-व्याख्या | । 
नही, क्योकि शनूमानरूद काये यदि स्वकारणोमूत प्रदयक्षरूप होकर ही प्रवत॑क §, 
तब उसमें “अनेकान्ति का उन्धावन सम्भव नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष का विषय इद्द्रिय- 
सश्चिकृष्टमात्र होता है, उसमें अनेकरान्तिकता का उगध।वन सम्भव नहीं । भावो विकल्प 
में विशेष प्रदयक्त प्रवतंक नहीं, अपितु प्रव्यक्षजातोय प्रत्यक्ष प्रवतंक है-एेषा आक्षे 
भी नहीं कर खङूते, कयोरि प्रत्यक्षजातीय अनुमान क विषय भी भ्रत्यश्न का विषय 
होता है । वहां अनुमान ङे विषयजातोय निविकरल्पक् में प्रत्यन्त प्रवृत्त हो च्‌का होता 
है शौर विकल्प के विषय मे प्रवतंमान है। अनुमान-स्थल पर प्रत्यक्ष श्यक्त्यन्तर में 
प्रवत्तहै ओर विकल्पस्यल पर उसी व्यक्ति पे, बस इतनी विशेषता है। | 
समाधान--भावी ( अनुमान ) भौर भूत ( प्रत्यक्ष) की एकता ( भभिन्नता ) 
विवक्षित नहीं ॐ अन्‌ मानात्मक्त प्रत्यक्षे मे अनेकान्तिकठा का उद्धावन असंगत होता । 
छन॒मान प्रत्यक्षात्मक नंदने के कारण स्वलक्षणविषयक न होकर सामान्थलक्षण- 
विषयक माना जाता है । भावी विकल्प का विषयं अदृष्ट है, अतः उषको सजातोयता 
्रस्यक्ष के विषय में क्योकर होगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अन्यतरं (भावो 
विकरल्पस्थल से भिन्न वतमान विकल्पस्थल पर ) सजातीयता का दशन सम्भव है 
एेसा घानने पर प्रत्थक्ष ओर अनुमानमे कोई विशेषता नहीं रह जातो, क्योकि दोनों 
सामान्यविषयक ही हो जाते है। प्रवृत्ति के लिए जब विकल्प विज्ञान आवदयक &, 


तब प्रत्यक्षङ्प कारण के परचात्‌ भात्री विकल्प को अवदइ्यभाविता निरिचत है, - तब 
अनकान्तिकता क्यो हौगो ? जहां कारण है, वहां कायं भीरहै ओरजहां कायं है, 
वहा तो अवरथंमाविता निल्चितहो है, त्र व्प्रभिचार नहीं हो सकता! अवद्यंमाबी 
पदार्थो की कार्यता भौर कारणता है यह कहा जा चूका है । फलतः प्रकृत्यथं भौर प्राप्य 
अंशो मे प्रत्यक्ष भौर अनुपान का कोई भेद नहीं । धच 


यह जो कहा जाता है कि भरव्यक्ष निविकल्प वस्तु को विषय करता है, चंत 
प्रमाण दै बौर छनुमान सामान्य कल्पना को विषय करता है, यतः वह्‌ ध्रमाण नही । 
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वा्िकालद्धारः 
ब्राप्यविषयताभावे ज्ान्तस्या्नान्तस्य च न विशेषः । अथ भावाभावा्यां विशेष इति 
चेत , न, संवादमन्तरेण तस्येवार्थभावेतरत्वस्याधिगन्तुमशक्थत्वात्‌ । भथ प्रत्यक्ष 
नरान्तरसंवादादसंवादेऽपि वस्तुविषयता, तदप्यनुमानगम्थमेवेति न शिशेषः। तस्माद 
भिप्रेतार्थाविसंवादात्‌ प्रमाणान्त वस्तुग्रहणमुपयोगि, अन्यथा प्रव्यक्षमप्रमाणमेव भवेत्‌ । 
तन्नैव व्याख्यायते- “अन्यथापि गतिह टा” । भान्तापि यतिहष्टा अथवा गतिः 
वादविहरणन्तदन्यथापि पररूपेण प्रतिपत्तावपि दष्टा 1 कथं प्राम्तिः १ सदद्धावाद्स्य। 
धस्य सद्धावः स प्राध्यते। तथा हि--समथंकारे हस्तपरारशतोऽबि प्राप्तिदर्षानम्‌ । 
नियता कथमिति चेत्‌, सम्बन्धबलादेव । अस्तित्वमपि सम्बल्विसद्धावादेव । कथं 
सम्बन्धिता गतिः ? पत्यक्षेऽपि कथस्भादिसम्बन्धिता गतिः ? एवमेव दृष्टत्वादिति चेत्‌ , 
सखानमुभयत्रापीत्य विवादः । अथ तदेव ; प्रत्यक्षन्तत्र प्रमाणन्तद्विकल्पजननादिति चेत्‌, 
 क्षनुमानजननादपि तदेव पूवेकम्प्रत्यक्षं किन्नेष्यते । अतीतत्वात्तस्येति चेत्‌ , विकल्पो. 
7 ` वा्तिकालद्कार-व्याच्या 
वह कहना भी असत्‌ है । जो जञानं प्राप्य-विषयक नही, वह श्रान्त हौ या भमान्त कोई 
अन्तर नहीं । अश्रान्त ज्ञान भावविषयथक ओर श्रान्त अभावविषय्‌क, अतः दोनों 
ज्ञानो का महानु धन्तर है, अवेदथ अन्तर है किन्तु संदादं फ बिना अथंके भाव ओौर 
अभाव क्ना ज्ञान नहींहो कता । थदि प्रत्यक्ष धुरुषान्तर-सखनाईद के आधारपर वस्तु 
विषयक माना जाता है, तब भी वही अपक्ति है कि अनुमान के बिना नरान्तर-संवाद 
का ज्ञात्त नहींहो सकता । फलतः अभिप्रेतां विक्वादर्प प्रप्राण से षवृत्ति होती है, 
उसमें वस्तु-ग्रहण उपयोगी नही, अन्यया ( असिमदाथं का संवादन होते पर ) प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही नहींहो सकेगा । 
छष्पनेवे वातिक पद्य के "गतिरण्यन्यथा हष्टा'"--ईइस अंश की “अन्यथापि गति. 

ह ष्टा एेखा पाठान्तर मानकर अन्य व्यप्ति को जातो है --्रारत प्रतीति भी देशी 
जाती है। अथवा गतिः शब्द का स्वभाव-सिद्ध अथं ह-पाद-विह्‌रणं (वृत्ति) अन्यथा 
(पररूपेण) ज्ञान होने पर भी देक्ला आता है अ्थत्‌ि मणिप्रभा सँ मणि की प्रतीति 
होने पर भी मणि चाहनेवाक् पुरुष कौ प्रत्त देखी जाती है। वहां षरणि-वस्तु क्री 
भ्रान्ति कंसे होती है ? मणि का सद्ाव होनेसे। जिखक्रा सद्भाव होता ह, वह वस्तु 
भ्रान्त की जाती है । जसे क्रि भ्र।न्तस्थल परर भलौ प्रकार हुःथ फेरे पर समीहितं 
(मणि) की प्राप्ति देखी जाती है। नियत भ्राप्ति कषे ? सम्बन्ध के बल पर मणिकां 
अस्तित्व भी खम्बन्धी कै सद्धाव से अवगत हो जातादहै। सखम्बन्धिता को गति 
(रतोति) कंसे होती है ? इसके उततर में भ्रत्यक्षस्थल क्रा निरीक्षण आवश्यक है कि 
जलस्वलक्षण के ज्ञान से सामान्यलक्चण को प्राप्ति भौ सम्बन्वि-ज्ञन से ही होतो है- 
यहो तो लोक मेंदेखा जाता है। इसत विषयमे प्रत्यक्ष ओर भ्रान्तिस्थछ--दोनों समान 
है । यदि कहा जाय कि वही प्रत्यक्ष हौ विकल्पोत्पादन ® द्वारा प्रत्यक्ष स्थल १३ 
भरवतंक माना जाता दह! तब अनुमान स्यल पर भो व्धास्ति-प्रत्यक्ष ही अनुमान.जननं 
द्वारा प्रवतंक कथो नदीं मान विया जाता ? यदि यह अतीत हो जा चूका है, त्र 
विकल्पोदय-काल में पूवं निविकल्पक प्रत्यक्ष मी अतीत हीहो जाता है। काथं भौर 
| व को एककाल-वु तिता सम्भव नही बह भागे चल कर, कहा जायगा । विक्षल्प- 
काल में मी वही प्रवं त्यक्ष ही धारारूपेण विद्यक्ान साना. जाता है-एेसा सानना 





॥ 
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वातिकालद्भारः 
दयकालेऽपि प्र्यक्षमतीतमेव । न हि कायकारणयोः समानक्रालतेति प्रतिपादयिष्यते । 
अथ वि ईत्पसमानकालमपि प्रवन्धेन प्रत्यक्षमस्ति एवेति विशेष । नोत्तदप्रव्यक्षक्षणा- 
नामप्रमाणत्वात्‌ । अथोत्तरेषामपि प्रमाणत्ताऽस्यथा प्रबन्धस्य भाविनोऽपरिनिइचयात्‌ 


वेषां तदर्थप्रमाणता । प्राप्यविषयत्वाऽभावात्‌ । पूरवेरेव निश्चयजनने उत्तेरषामप्रम्ाणता 
भवेत्‌ । सन्देहे हि न निश्चित्यानिरचये वा न सन्देहः 


न्देहः, निश्चयेत रयोरेकविषयत्वायोभात्‌ । 
अथ पूरवंष(मप्रमाणतेव तथा सति न प्रवत्तं त इति कस्यचित्‌ प्रामाण्यं पदयामि तावत्‌ 
किमत्र प्राच्चिरुत नेति प्रवृत्तावनुमानेऽपि समानमेतत्‌ । तस्माद्‌ गतिरपि प्रत्यक्षाभिमता- 
ऽन्यथा दृष्टा पररूपेणेव । न काचित्‌ प्रवृत्तिविषये स्वरूपेण गतिः । अन्यत्र तु वस्तुरूपे 
स्वरूपे वा गतिरुभयोरपौति भाविवस्तुनि को विषः । कथन्ताहि प्रत्यक्षानुमानयो- 
विषयभेदः । स्पष्ठेऽस्पष्ठटमष्यारोप्यतेऽस्पष्टे च स्पष्टमिति । अथवाऽन्यथा । 
यत्र भाविगत्िस्तत्रातुमानम्मानमिष्यते । वर्तमानेत्तिमात्रेण वत्तावघ्यक्षमानता ॥२४०॥ ` 
यत्रात्यन्ताभ्यासादवि कल्पयतोऽपि अ्रवत्तंनन्तत्र प्रत्यक्षम्प्रमाणम्‌ । अन्यथा विक- 
तपस्य प्रमाणान्तरता प्राप्ता 1 यदि येच विकल्पस्तत्रेव प्रत्यक्षम्प्रवत्तंकम्भरमाणञ्वचेत्ति। 
अथ प्रत्यक्षमेव पमाणन्न विकल्पो गृहीतग्रहणादिति चेत्‌ । विचारितमेतद्‌ यथा 
वातिकालद्धा र-व्वाख्या | 
सम्भव नही, क्योकि प्रथम क्षण के समान प्रत्यक्ष के उत्तर क्षण प्रमाण नहीं मने 
जाते । यदि कटा जा कि प्रत्यक्ष-सन्तति के उत्तर क्षणोंको भी प्रमाण मानना होगा, 
अन्यथा भावी सन्तति का परिनिश्चयन होने के कारण परवेक्षणों को भी अप्रमाण 
मानना होगा । आशय यह है कि संदेह होने पर निरचय नहीं मौर निश्चय होने पर संदेह 
नहीं होता, क्योकि निचय अौर अनिरचेय समान विषयक कभी नहीं होते। यदि 
्रत्यक्ष-सन्तति के पूवे क्षणो को परमाण नहीं माना जाता, तव उनके द्वारा कोई व्यक्ति 
्रवत्त नहीं होगा, फलत क्रिस क्षणम भो आामाण्यकरा दशन नहीं कर पा रहाह। 
किसी प्रकार प्रवृत्ति ही जाने परभी क्या यहां इर्यमातु पदाथं कौ प्राप्ति होगो, 
अथवा नहीं ?' इस्त प्रकार फासंरायही वना रहता है, वसे ही अनुमान में भी, अतः 
दोनों की अभ्रमाणता समानही है। अतः बहुत ठीक कहा गया है--गतिरन्यथा 
हृष्टा" । वतेष्डान विषयमे तो तथा ओर अन्यथा दोनों प्रकार की गति कहीजा 
सकती है किन्तु भावी विषयमे क्या कहा जाय ? | | 
यदि प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों ही स्वलक्षणविषयक् है. तव इनका विषयभेद 
कंसे ? इस प्रन का उत्तर है कि स्पव्ट विषय (स्वलक्षण) मे अस्पष्ट (सामास्य लक्षण) 
विषय का जारोप्‌ करके अनुमान ओर असष्ट ( सामास्य लक्षण) विषय मे स्पष्ट 
(स्वलक्षण) विषयं का शारोप करके प्रत्यक्ष भरवृत्त होता है) अथवा जहौ भावी गति 
(प्रवृत्ति या ज्ञान) होती है वहां अनुमान प्रमाण साना; जाता है गौय जहां अध्यस्त 
भम्यास होने कै कारण वतमानं विषयमे ही गति हो जाती है, वहं अत्यक्ष प्रमाण 
प्रवृत्त होता है ।॥ २४० ॥ अर्थात्‌ अत्यन्त अस्याप्त हो जने के कारण बिना किसी 
प्रकार के चिकट्थं से प्रवृत्ति होती है, वहां प्रत्यक प्रमाण व्यवस्थित होता है अन्यथा 
` विकल्प-विज्ञान में प्रमाणान्तरता भरसक्त होतो है। यदि जहां विकत्प विज्ञान होता है 
वरहा हौ भ्रव्यक्च प्रवतंक ओौर प्रमाण माना जातादहै, तब निविकत्पावस्या सें 
को प्रवतक जोर प्रमाण क्योकर मानाजा सकेगा? . 
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वा्तिकालद्भारः 
गृहीतग्राहिता नास्ति । पुन रप्युच्यते । तथा हि- 
नोपयोगो विकट्पस्य श्वक्तौ यदि तेन किम्‌ । उपयोगो विकल्पस्य प्रवृत्तौ घेत्‌ प्रमा न किम्‌ 1२४९ 
यदि विकल्पस्थानुपयोगितेव कथमसौ सहायतयेष्यते प्रत्यक्षस्य । न खलु निष 
योगिनापि सहायेन कस्यचिदथिता । अथ तेन विनान परवेत्तंनम्‌ । प्रत्यक्षमप्रमाणम्भ- 
वेत्‌ । तेनापि विना न प्रवत्तंत इति चेत्‌ , उभयन्तहि प्रमाणम्प्रसक्तम्‌ । अथाप्रमाग- 
विकल्पः । पदाथंरूपासंस्पर्शत्‌ । प्रव्यक्षमप्यमाणम्प्राप्य्ररूपास्पर्शादिय्युक्तमिदानी- 
मेष । तस्मात्‌- | 
अन्वथव्यतिरेकाभ््ं विकल्पस्य प्रवर्तने । पदि कारणता नास्ति तदा स्यादप्रमाणता ॥२४२॥ 
्रत्यक्षास्परतो वृत्तिविकटपस्य प्रवर्तने । शक्तिश्चेद्‌. व्यवधानेन प्रत्यक्षस्याप्रमाणतता ॥२४३॥ 
अथ श्यवहितस्याप्यप्रमाणता तथा सति चक्षुरादीनामपि प्रवत्तंकत्वे प्रमाणता 
स्यात्‌ । अज्ञानत्वान्नेति वेत्‌ , समनन्तरभत्ययस्य स्यात्‌ । अन्यविषयत्वा्तस्य तेति 
चेत्‌ , समानविषयतवे स्थात्‌ । भवत्येवेति चेत्‌ , च, तत्न प्रव्यऽज्ञानत्वात्‌ । न हि प्रव- 
स्यं बिषयत्वम्पूर्वक्षणमग्राहिणः प्रत्यक्षस्यास्ति तस्मादनन्तरत्वात्‌ प्रमाणं विकल्प एं 
स्यात्‌ । अथापि प्रवृत्तिविषये प्रत्यक्षम्प्रवत्तंत प्रतिभासमात्रेण । तथापि प्रमाणं 
वातिकालङ्कार.व्याख्या 
धगृहीत-ग्राहक होते से प्रत्यक्ष ही प्रमाण होतादहै, गृहीत-ग्राहक होनें कै कारण 
, उत्तरभावी विकरत्प नही --यह्‌ पहले विचारित होच्‌कादहै कि विकल्प मे गृहीतग्राहिता 
नही, पुनः भी कहा जाता है--यदि प्रवृचिं मे विकल्प का कोद उपयोग नहीं तो उसे 
क्या ? हाँ, विकल्प का यदि प्रवृत्ति में उपयोग दहै, तव वह्‌ भ्रमण त्यों नहीं ? ॥२४१॥ 
यदि परत्यक्षोत्तर भावौ विकलत्य विज्ञान अत्यन्त अनृपयोगी है, तब वह्‌ पूवंवरतीं 
प्रत्वक्ष का सहायक क्यों साना जातादहै? नितान्त निरपयोगी सहायक को कौन 
चाहेगा ? यदि विकल्प के बिना केवल प्रत्यक्ष प्रवतंक नहीं हो सकता, तब प्रत्यक्ष 
अप्रमाण हो जायगा । यदि परस्पर-सहयोगके द्वारा ही दोनों प्रवतंक मने जाते, 
तब दोनों में प्रमाणता प्रसक्त होतो हे। 
यदि विकल्प को प्रमाण नहीं मादा जाता, क्योकि वह विषयवस्तु का स्पशं 
नहीं करता, तव प्रत्यक्ष भी अश्रसराण हीहो जाता है, क्योक्ति प्राप्य विषय का वह 
स्पद्यं नहीं करता-एेषा अभी ही कहा जा चुका है, शतः यदि अन्वय-व्यतिरेक केद्वारा 
विकल्प में प्रवतंकता सिद्ध नहीं होती, तब वह अप्रमाण है ।२४२॥ यदि भरत्यक्षो. 
तरभावो विकल्प में प्रवतन-शक्ति सानी जातीहै, तब भरवृत्तिसे व्यवहित हो जाने 
कारण प्रत्यक्षमें अप्रमाणताआ जाती है। २४२॥ 
यदि व्यवहित कारणमें भो प्रमाणता सानी जातीदहै, तब ज्ञान की जनकीभृत 
चक्षुरादि मे मो भ्रवतंकत्व भोर भमाणत। माननी होगी । चक्षुरादि ज्ञानस्वरूप नहीं, 
अतः छने प्रमाणता प्रसक्त न होने प्र भी घमनन्तर प्रत्यय मे प्रमाणता प्रसक्त क्यों 
न होगो ? समनन्तर प्रत्यय यदि अन्य विषयकदहै, उब समानविषश्रक समनन्तर प्रत्यय 
मे अवदय धरमाणता माननी होगीं । उसमें तो प्रमाणता होतो हौ है-एेप्ा नहीं कह 
सक्ते, प्राप्य विषयक ज्ञान नहोने से समानविषयक समनन्तर प्रत्ययको प्रमाण नहीं 
माना ज। सकता । पुवेक्षण-रहक प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रवत्यंविषयकल्व नहं होता, क्योकि 
उस ( श्रत्यक्ष ) के अनन्तर विकत्प में भ्रवर्यंविषयक्त्व होता है, खतः विक्ल्परमे ही 


ह. 


1 ्रत्यक्ष-परिच्छैदः ९२७ 


मणित्रदीपप्रमयोमंणिधुद्धयामिधावतः । 
मिभ्याज्ञानविशेषेऽपि विशेपोऽथक्रियां प्रति ॥ ५७ ॥ 
यथा तथ्ाऽयथाथेत्वेऽप्यज्चुमानतदाभयोः । 


अथेक्रियालुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

एक व्यक्ति मणि के भ्रकाडाको मणि समञ्च करउपे उठने दौड़ा ओर दूसरा 
प्रदीप के प्रकाक्ष को मणि जानकर उसे उठाने लपका । दोनों के प्रवतंक पिथ्यां ज्ञान 
समान है, तथापि अर्थक्रिया (प्रवृत्ति की सफलता गौर अस्षफलता) मे विशेषतां अवश्यं 
है कि प्रथम व्यक्ति मणि प्रप्त करने मे सफल ओर दुसरा असफल हो जाता है। 

ठीक उसो प्रकार अनृमानके द्वारा प्रवृत्त पुरुष पफल ओर अन्‌मानाभास्े 
द्वारा प्रवत्त व्यक्ति अपने उद्देश्य कौ प्राप्तिमे असफल रहता है। फलतः सफलं 
प्रवृत्ति के जनक अनुमान कौ अमाण माना जाता है ओर अनुमानाभास को 
लप्रमाण ॥ ५७५८ ॥। 


यि 


वातिकालङ्कार 
विकल्पः । गृहीतग्राहित्वे कथस्पमाणमिति चेत्‌, भ्रवत्तंकत्वात्‌। यथा स्वभावानुमानम्‌ । 
त हि प्रतिभासमात्रेण प्रत्यक्षम्भरमाणम्‌ । क्षणिक्रत्वेऽपि प्रव्यक्षग्र।हयता स्यात्‌ । भवत्ये 
वैति चेत , क्षणिक्रग्राहकमनुपाचन्न प्रमाणम्भवेत्‌ , गृहीतग्र।हित्वात्‌ 1 अथ व्यवहार- 
साधनात्‌ प्रमाणं विकल्पोऽपि तथेति समानतम्भवेत्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्षविषमभ्रवत्तंकत्वेऽपि 
स्ष्टासपष्ठमेदात्‌ प्रमाणद्धितयमेव । तत्परसूपेणापि गतिर्विसवादात्‌ प्रमाणमेव 1 यथा 
घाविषंवादेऽपि न वस्तुस्वरूपग्रहणन्तथा प्रतिपादितमेव । अविक्षंवादात्‌ प्रमाणत्वेऽपि 
श्रात्ततान्दशंयत्ति । तथ। हि--मणिप्रदीपप्रभयोरिति । 
वातिकालद्का र-ष्याढ्या 

प्रमाणता पर्यवसित होती है । प्रवत्य विषयक प्रतिभासमात्र होने से यदि भत्यक्ष प्रवतंक 
हो जाता है, तब मौ विकल्प विकल्प को प्रमाण मानना होगा । विकल्प गृहौत-ग्राहक्‌ 
है, भतः प्रमाण कसे होगा ? इसका उत्तर है--प्रवतंकत्वात्‌ । स्वभावान्‌मानमभी तो 
गृहीत-ग्राहक है, प्रवतंकहोनेसे ही प्रमाण माना जाता है-हेतु-दशंन-कालमे वक्ष 
त्वात्मक श्िशपात्व काही साघ्यर्पेण ग्राहक है। प्रतिभासर्मात्रतः प्रत्यक्ष को प्रमाणं 
नहीं मान सकते, विकत्प के विषय मे क्षणिकत्व होने पर भी प्रत्यक्ष-ग्रः स्यतत माननी 
होगी । होती हौ है-एेसा कहने पर क्षणिकवस्तु ग्राहक अनुमान प्रमाण न हो सकेगा, 
क्योकि गृहीत-ग्राहक दहै 1 मदि अनमान व्यवहार का साधन होने से प्रमाण माना 
जाता है, तब विकल्प भो वेसा ही है, अतः दोनो ( अनुमान भौर विकत्प ) समान है। 
विकल्प ओर अनमान-दोनों भत्यक्ष-विषय मे प्रवतक है, तथापि उनका विषय अस्प 
घौर प्रत्यक्ष का विषय स्पष्ट है-इस प्रकार विषय के स्पष्ट शौर अस्पष्ट दो भेदं 
होनेकेकारण दोही प्रमाण सिद्ध होते ह । निषकषं यहो निकला कि स्वखक्षण का 
पररूपेण (सामान्यलक्षणत्वेन) ज्ञान (अन्‌म्रान) अविसंवादक होने से प्रमाण माना 
जाता है) अनमान अविसंवादक होवे पय॒ भी वस्तुस्वरूप का ग्राहक नरी-इसका 
प्रतिपादन कियाजा चुका है! अविसंवादक होने से प्रमाणता होने पय्‌ भौ आ्ाल्तता 
दिख।ई जातौ है-भणिप्रदीपेत्यादि से । 


मणि या प्रदीप की प्रभा (धका) मे सणि ( पञ्मशगादि मणि) काज्चस तब 


५२०८ षभाष्यं प्रसाणवातिच्छम्‌ [ परिच्छेद! २ 


तातिकालङ्कारः 
मणिप्रभायां कुल्जिक्राविवरविहितपणिसंस्थान विशेषएयाम्मणिवशेषमनाधिता- 
याम्‌ । प्रदोपभ्रभायाञ्च सरसिरुहरागमणिश्रान्तिः परस्परन्न विशिष्यते । अथ च 
मणि्राप्तिङृतोऽस्त्येव कस्याश्चिद्‌ विशेषः । तदद्‌ अनुमानतदाभासयोरपि तत एव 
प्रमाणेतरते । अदृष्टेऽपि मणौ प्रदीपप्रभाप्तं मण्यध्यवसायी प्रदत्तंमान उपलश्घ एव । 
न च ्रान्तिरिति समानता सर्वत्र सःसग्रोविश्चेषतो तिश्ेषात्‌ । न हि ज्ञानत्वात्‌ सकल- 
मजान्तमितरथा वा । दस्माद्‌ आान्तमपि पमाणयविसंवादात्‌ । सामश्रौविशेषाद्‌ विशेषः 
वत्‌ । अस्त्यध्यवसितता भ्राग्तिरपि सम्बदपदाथंजनिता प्रमाणोदयनिवन्धनं भवति 
समीहितश्राप्िदेतः । प्रव्यक्षोदयनिवन्धरान्‌मानजञालदत्‌ न हयनु मानम्प्रवयक्षोदयमन्त- 
रेण भ्रमाणम्‌। न च प्रत्यक्षमनुमानोदयं विनेति शद्विपादितम्‌ ! तथा हि-- 
विनाऽनुमानम्भर्यक्षन्न प्रवर्तकम।दितः । तथाऽनुमानम्भल्यक्षं विनेति प्रतिपादितम्‌ ॥२४४॥ 
विशेषस्तवयमेवा्र क्वचित्‌ पूर्वं षदवचिर्परम्‌ } अनुमानात्‌ परल्ाक्ष्ना्षात्‌ पुरवानुरेप्यत्ते ॥२४५।। 
बथापि स्थात्‌ 1 प्रत्यक्षमन्तरेणानुसानं प्रव्तेऽनृस्णयन्तु विनापि प्रत्यक्षमिति 
विशेषादनुमानम्प्रव्यक्षेणासलानम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
रवयक्षमनुमानेन विना मानं स्ववेदने । व्यवहारस्ता नास्ति प्रभाणस्वेऽपि किम्भवेत्‌ 11 ९४६॥। 
` स्वकषवेदनमाो च प्रत्यक्षेऽर्घाप्रसिद्धितः ! भेदस्य च न किञिदित्‌ स्थाद्‌ तमव्लिप्यते 1 २४७१ 


नि जा क क = कमम 





वातिकालङ्कार-व्याख्या 
होता है, जब कि भुस्नाखो ताले कौ लस्वी कुञ््विक्रा (चाभी) जाने योग्य गोल चैदसे 
कृमरे @ अन्दर रखी मणिया दीपक गोल प्रका बाहर चिकन धरातछ या स्वच्छ 
स्फटिकतल पर पड़ता है । दोनों मण्याकार भकाशों मे सणि -घ्रान्ति समान है किन्तु 
पणि -प्रभ।-्रान्ति को महती विशेषता यह दहै क्रि वहांमणि कौ प्राप्ति हो जातौहै। 
उसी ्रक्रार अनमान ओर अनुमानाभाद्मे अनुमान कौ यह विशेषता है, उसङकेद्रारा 
प्रवृत्त पुरुष विषयवस्तु को प्राप्ति कर लेताहै, अतएद अनमान भ्रनाण माना जाता 
है। कितौ नैमणिव्खेविना ही मणिक्ती श्रान्तिमात्र से अवृत्त होकर मणिकी 
उपलश्धि कर लेता है। सभी ्रान्तिर्यां समान हाती है--एेसा नहीं कह सक्ते, क्योकि 
सामग्री के भेदसे ्र।न्वियों मे विदोषता पाई जाती है। ज्ञानत्वेन समस्त ज्ञान भम या 
प्रमा नहीं होते, अतः चान्त जजान भी क्वचित्‌ अवि्षंवादके कारण प्रमाण माना जाता 
छै । घामग्री की विशेषता ते ज्ञान विशेष होता है कि किसी में भ्रान्तिर्पता ओर किसी 
मे अध्यवस्तितख्पता देो जातो है । कदटी-कहीं च्रान्तिभी सम्बद्ध पदाथं से जत्नित 
होकर खमोहित वस्तु करो प्रापिका वसे हीहोतीदहै, जेते प्रत्यकन्न-गृहीत हेतुकेदारा 
` थुष्वन्न अनुमान ज्ञान । भ्रत्यक्ष के विना अनमान ओौर्‌ अनमान के चिना प्रत्यक्षका 
उदय नहीं होता-यह कहाजा चुका है। अनुमान फे बिना प्रत्यक्ष प्रथमतः प्रवत्तक 
नहीं होता, वसे हौ प्रत्यक्ष के विन। अनुमान यह सिद्धस्य जा चुका हे ।२४४॥ 
विशेषता इतनी ही द छि कोद कहीं एवं भर कहीं पश्चात्‌ प्रवृत्त होता है । अनुमान 
के परवात्‌ प्रत्यक्षया प्रत्यक्ष के परचात्‌ अनुमन--एेषा कोई नियम नहीं ॥२४५॥ 
प्रत्यक्ष के बिना अनुमान प्रवुत्त होता है किन्तु अनुमान के बिना प्रत्यक्ष नहीं- 
एसा भी कहना निताश्त असत्‌ है, कयोक्ति अनुमान @ चिना प्रत्यक्ष केवल अपने स्वरूप 
काही प्रकाशक होता है, उतने से व्यवहार ( भवृत्ति ) नहीं होता, छस्के प्रमाण होवै 
ते कया लाम ?॥२४६॥ स्वप्रक्ा्तामात्र से विषयवस्तु प्रस्फीत्‌ नदीं होत्री उसकी 1 


श्टोकः ५७५८ | प्रत्यक्ष -परिच्छेद। ५२३९ 
वातिकालङ्कारः 
तस्मादर्थस्य भेदस्य नाव्यक्षसाधकं विना 1 अनुमानन्ततस्तस्य प्रमातवन्नानुमां विना ॥२४५८॥ 
अथापि स्यात्‌ । प्र्यक्षमनुमान मपेक्षेव भेदेऽथं च प्रवत्त॑त । अनुमानन्तु प्रत्यक्षं 
विनापि । तथा हि धूमादग्न्यनुमानम्भरत्यक्षमनपेक्षौवोत्तरकालसावि 1 तत एव तस्या- 
थस्य प्राप्तेः 1 नतदस्ति 1 तदाह- 
न॒हि देशविशिष्टरवम्प्रत्यक्षेण विनेक्ष्यते 1 अनुमानम्पुनरदे लाविशेषेणाग्निसंविदे ।॥२४९॥ 
कुडचादिव्यवहितो बवह्लिनं प्रतिनियतदेशतया प्रत्येतु राक्योऽनुमानेन । कुडयात्‌ 
परदेरो क्वापि वर््भिरिति सामान्येनाचुमाने भ्रत्थक्षात्‌ प्रतिनियतदेशपरिग्रहः । न चाप्र 
तिनियतदेशस्य हूतभुजो जन्मप्राप्तिः। मणिप्रभायामपि भरणिज्ञानस्य प्रतिनियतदेशा- 
परिग्रहएव दोषः। नल च सन्देहविपयंययोः । प्रतिनियतपदार्थाश्रापकत्वेन विशेषः। 
अथापि स्थात्‌ ¦ विपयेयधत्ययोऽन्यत्र प्रवत्तं कत्वादप्रमाणम्‌ 1 सन्देहस्तु कदाचित्‌ तत्रापि 
प्रवत्तंयतीति भवेत्‌ प्रप्राणम्‌ । तदसत्‌ । 
उपर्धागावलम्बी हि संशयो न प्रवर्तः 1 विषर्याक्नो विपर्यासात्‌ प्रवर्तयति देहिनः ॥२५०॥ 
संशयो हि विपर्णासादधपः | उबयांश्मवलकम्बमानो दोलायमानचेतसः 1 कथम्भ- 
ऋ अन्‌ ` वात्तिकासङ्कार-व्याव्या 
इष्ट -साधनादि का भेदावभास तरीं, दिज्ञानाद्रेतमात्र अवशिष्ट रहता है ॥२४७॥ 
प्रवृत्ति मे उपयोगी पदथं-मेद काप्र 


4) ~ 


र्यक्ष तन तके भएवक नहीं होता जव तक क्रं भन्‌- 
पान का साहाय्य प्राप्त नहीं होता ॥२४८ 


शेका--प्रत्यक्ष प्रमाण अपने विषयीश्रूत नि्िकल्पके पदाथे मे समीहित-साघनता 
एवं प्राप्ति-योग्पतादि भेद विकूल्पों का ज्ञान कराते के लिए अनुमान की अपेक्षा करके 
ही प्रवृत्त होता है किस्तु अनुमान प्रत्यक्ष कौ अपेक्ता के विना भी अपने विषय में वत्त 
हो जातादै, जसेकिधूमके दवारा अग्निका अनुमान प्रसरक्ष की अपेक्षाके बिना दही 
सम्पस्न हो जाता है । उतनैमाच्र से प्रवतंमान व्वक्तिको अग्िकोभ्र।प्ति हो जती दहै। 
समाधान--पवेतादि देश-विशिष्ट अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष कीं अपेक्षा के बिना 
नहीं देखा जाता 1 अनुमान तो देशाविष्ट सामान्य अग्निका ज्ञान कराता है ।२४६॥ 
अर्धात्‌ प्रत्यक्षानधिगत कुडचादि-व्यवहित अग्नि का “इह पवंतेऽग्निरस्ति"-इस प्रकार 
से अनुमान नहीं हो सक्ता । अनुभान से केवल इतना ही ज्ञान होगा कि कुडच (दीवार) 
के उस पार कहींगग्नि है ¦ देशविशेष-विशिष्र अग्नि का परिग्रह (ज्ञान) तो प्रत्यक्षसे 
ही होगा । अग्यवस्थित देशे मरे अग्नि को जन्म-प्राप्ति नहीं हो सकती । मणिप्रभा 
मभणि-ज्ञान की विषयीभूत सणिभी पसे ही दोषसे युक्त है। संशय मोड विपयय दोतों 
ग प्रतिनियत विषय के प्रापक है, अतः इस अंश को लेकरं इन दोनों मे कोई अन्तर 
या विशेषता चंहीं। 


शंका--विपयंय ज्ञान (रजतादि ज्ञान) तो अन्यत्र (स्वविषयोम्‌त रजत से भिन्न 

शुक्ति भे) प्रवतंकं हीने से अप्रमाणरहै किन्तु संशय ज्ञान कदाचित्‌ स्वविषयमें भमी 
प्रवतंक होने से प्रमाण है, अत्तः दोनों समान क्योकर होगे ? 

समाधान ~-स्थाण्‌ ओर पुष --इन दोनों कोटियो का अवलम्बन कञ्नेके कारण 


“स्थाणुर्वा पुरषो वा ?'“ इस प्रकारका संशय प्रवतं$ ही नहीं होता किन्तु विपयंय 
ज्ञान विपरी भथं में प्रवतंक होता है ॥२५०॥ | 


शंका संशय तो वपयय से अवम दै वयोकि स्थाणु मोर पुरषरूप्‌ दो कोदियों का 
९७ | न त 


१ ४ जच ~ 


५६० स॒भाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ ` [ प्रिष्छेद। २ 


तातिकालद्कारः 
वत्तंकः । ततोऽसौ दोलायसमानता प्रत्यक्षादपेति । विपर्यासोऽपि मणिगप्रभायाम्मणिन्ञान- 
लक्षणोऽनुमानात पर्चा (दाविन इति नानुमान्तरात्‌ सणिप्रभायां सणिज्ञानस्य विशेषः 
प्रमाणत्वेन । किन्तु प्रमाणमिति चेत्‌ 1 
परतपक्षमेव तन्मानं कथम्प्नान्तन्तथेव तत्‌ ¦ संवादेन प्रमाणत्वं क्वोपयोगि भ्रमेतरत्‌ ।*२५१॥ 
'“मएणमविसंवादि ज्ञानम्‌” (१।१) इति लक्षणखामान्येन तदभ्रमे सत्यन्यथा 
वेति क्वेदमुपयोगवत्‌ । ननु भ्रान्तत्वे सति विसंवादोऽपि भवेर्नान्थथा । नेतदपि सत्यम्‌। 
घञ्नान्तिरविकंवादात्‌ कार्देश्षचयास्तरं ! च श्ान्तेरयविसंवादोऽन्नःन्तेरेवाप्रसिडितः ॥२५२॥ 
इदम्भ्रान्तमिदमन्यथेति नाविसंबादनयन्तरेण । अथादाधितत्वादभ्रान्तिरिति 
चेत , न, अविक्षवादस्येव तथाश्िानात्‌) विसंवादे हि सति सर्जो विश्रम एव। 
अबाधितत्वेऽपि सैव बाधेति चेत्‌ , अविसंा३ एवं तहि तस्यावाधिततत्दमित्यविसंवादा- 
देवाश्रान्तिरिति सिद्धम्‌ । अविसंवाद न्तिरेवानुपालसित्यपि न मीमांप्तकस्य 
मतम्‌ । लोकायतस्यापि ने मतम्‌ । भ्रान्तेस्खवंस्याप्रपाणत्वेनोपगे मात्‌ । 
`  वार्षिकालङ्कार-व्याख्या 
अवलम्बनं कर दोलायमान (अनिश्चपाल्मक अवस्था ) ्यूलतो रहतादहै । वहू किसी 
एक विषय मे प्रवतेक क्योक्रय्‌ होगा? वह दोलायस्नानता अरव्यक्ष से दर होतीहै। 
किन्तु मणिप्रभा में मणि-ज्ञानात्मकत किपयय मी प्रद्यक्नःरमावी अनुमान प्रमाणस्त 
कम नही, अपितु उसी के समान प्रमाण है) 
छमाधान- कथित विपयेय प्रत्यक्ष होने पर भो प्रमाण नहीं, भ्रान्त है। 
छ्राष्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणं के समान प्रमाण कथकर होगा? श्म से भिन्ने ज्ञात 
मे रहनेवाले प्रमाणत्वं का उपयोगी भ्रभषरगत संवाद क्षयोकर्‌ होगा? ॥ २५१॥ 
हष ग्रन्थ > प्रथम पद्य में वातिक्कारने जो भ्रमाणविसंवादी' ऊहा है, बहु श्रम-्रमा- 
साघादण प्रमाण का लक्षण करिया है, अर्थात्‌ अनुमान के सप्तान ण्यावहारिकप्रमाणमें 
भी रह जानेवाला लक्षण किया गया दहै । वहं श्रमपेंही रह जादा है, अतः पादमाथिक 
प्रपाणता में डपयोगो कंसे होगा ? 
चंका-मणि-प्रभा मे मणि-बृद्धि यदि श्नान्तिहै, तक ऽसमे विषय-विसंवाद््भी 
होना चाहिए, क्योकि शुक्ति-रजत-नुदधि में अविसंवाद हीं दिषय-ग्यभिचार ही देता 
जाता है। 
सपाधान-मणि-प्रभा मे मणि-वद्धि भविसंवादिनी होने से यदि अश्नास्ति माकी 
जाती है, तब अन्योऽन्याश्रय दोष होता है क्योकि अविसंवाद से अश्रान्त भोर 
भ्रान्तित्व से अविषवादित्व सिद्ध होगा, क्योकि अविसंकादन पे पहले अभ्रान्तिही 
प्रषिद्ध नही ॥२५२॥ अर्थात्‌ “इदं भ्रान्तम्‌", “इद तश्रान्तम्‌'*- एमा भेद-बोध विसंवाद 
र अविसंवाद के बिना नहीं हो सकता 1 यदि धश्चान्तित्व का निमित्त अविसंवार 
कोन मानकर अवाधितत्व्र को माना जा्ताहै, तब भो शब्दान्तर से अविष्वादिघ्व 
काही अभिधान कियाजाता है क्योकि विसंवाद होने पर सभी ज्ञान भ्रम (बाधित) 
ही हो जाता है । फलतः अबाधितत्व को अश्रान्तित्वं का योजक मानने परमभोव्‌ 
अल्थोऽन्धाश्रय दोष प्रसक्त होतादै। इस प्रकार अविसंवाद ही अनाधितत्व ओर्‌ 
भविषंवादसे हौ अशभ्नान्तित्व पयंवस्त्त होता है। अविसंवाद होने पयभो च्रान्तित्वका 
अनुमान कयना मौ मीमां सक्र-सिद्धान्त नहीं । लोकायत ( चार्वाक ) मौ एसा नहीं 4 
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वातिकालङ्कार 
यदि ठहि भ्रान्तसपि प्र्यक्षम्भमाणं को विशेषः प्रतयक्षानुमानयोः। प्रतिमासभे- 
दादिति वक्ष्यते । जान्तत्वेऽपि प्रतिभासभेदोऽनुमाना मासतंमिरिकनज्ञानयोरिव । 
अश्नान्तमेव सकल जानं मानं न विन्नमः । विन्नमाविश्रम्वस्य विशेषः कं ॒दवेक्ष्यते ॥२५३॥ 
विश्चमो हि स्वरूपासंस्पशं एव 1 स च प्रमाणस्य खकलस्य समानः 1 यथेवानुमा- 
तस्य प्राप्यरूपासंस्पशंस्तथा प्रत्यक्षस्यापीति विशेषः । तस्मास्मणिश्रमायामपि मणिज्ञाब- 
प्रत्यक्षमेव । भाविनि विषये आनव्यनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌, इतरज्रापि प्रत्यक्षो सभान- 
मेतत्‌ । तत्र नारित प्रमाणान्तरत्वाभिमानो मणिज्ञाने त्वस्त्येवे ति चेत्‌ , ना्यन्ताभ्यासतो 
मणिज्ञानेऽपि नार्ति भ्रमःणान्तरत्वाभिमान इति समानम्‌ । ननु ्ान्त्यभिमानः प्रमाम- 
णिज्ञानै न तु स्तम्भादिज्ञाने ! अ्ोच्यते- 
परमाथंसमानत्वेऽभिपानादप्रभाणकात्‌ 1 विशेष्य न सदयत्वम्प्रमाणद्रयमेव तत्‌ ॥२५५ 
सवत्र प्रत्यक्षानुमाने च प्रमाणान्तरमस्त्यभिमानस्तु नास्तीति नेतावता वस्तुभेदः। 
अप्रमाणक्ाभिमानस्य यथः कथल्चिद्‌ भाव इति न ततपदसत्तयोविशेषः 1 तस्मात्‌ ` 
प्रत्यक्षमेव तञ्ज्ञानमनुमानमयापि वा \! भयिप्रपामरणिज्ञानमिति तत्ववितिष्चयः ॥२५५॥ 
अथ मणिस्वरूपस्याग्रहणात्‌ केथभ्प्रत्यक्षता । स्तम्भादौतु यदि नाम भाविस्वरूपाः 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
मानता, क्योकि श्रान्ति ज्ञानको समी अप्रमाण सानतेरहै। = 
प्रशन -~यदिं चान्त श्रव्यक्ष भौ प्रमाण है, तव प्रत्यक्ष भौर अनुमान मेंश्याभेद?. 
उत्तर --प्रतिषास केमेदरहौनेसेदोनौ का भेद है-षएेसा अगे चलकर कहा 
जायगा । अनरुषच।नाख ओर्‌ तंभिरिक~्ञन दोनों ज्ञान श्रमातपक है, फिर भी उनके ` 
प्रतिभासि का जंषे भेदै, वसेह प्रकृतमे भी! समो अभ्रास्त ज्ञनत प्रमाण होते रहै 
विश्रप प्रमाण हीं हौटः ! इप्रसे अतिरक्त विश्रम अविश्चरम मे क्या भेद? २५३॥ 
भाश्षय यह है कि विंभ्रपं ज्ञान जैसे शपते स्वरूपं ( विषय) का स्पशं नहीं करता, वसे 
ही प्रत्यक्ष ओौर अनुपाते भी अपने राप्य विषय क्रा ग्रहृण नहीं करता। इस प्रकार 
मणि-प्रभा में मणिन्ञान भव्यक्न ही सिद्ध होता है 1 भावी विषय (प्राप्य) को लेकर. 
यदि अनुमान प्रमाण है, तब प्रत्यक्ष भी वेसा हीदहै। प्रत्यक्षादि मे अप्रमाणता का 
शअसिमान यरी, किन्तु फयित्त मणि-ज्ञाने अप्रभाणत्व काभामास होता है-षेखा भी 
हीं कह सक्ते, क्योकि उत भणि-ल्ान-स्थल पर मणि-प्राप्ति का सस्यासदहो जाने 
पर मणि-ज्ञान से अप्रसात्वे का आमा नहीं होता । 
प्रन--स्तम्भादि विष्योंके प्रत्यक्ष मे ज्रान्तित्व का अभिमान नहीं होता किन्तु 
मणिप्रभा-प्णिजाच में होता है--एेसा क्यों ? 
उत्तर-परमाथंतः दोनों मे जब समानता है, तव अप्रामाणिक अभिमान के 
आघार परमेदकी सत्यता नहीं मानी जा खकती, फलतः दोनों ज्ञान भरमाणदहै 
॥२५४॥ प्रट्यक्ष ओर अनुमान से स्वेत्र प्रमाणान्तरत्व का अभिमान नहीं, इतने माश्र से 
क्या वस्तु-भेद नहीं ? अत्राम।णिक अभिमान कामाव कथच्ित्‌ हो गया तो उससे 


कोई अन्तर महीं पडता, फलतः मणिप्रभा मं मणिज्ञान चाहि प्रत्यक्ष है या_ अनुमान, ` 


वह ततत्व-निरचयात्मक ही है ।२५१५॥ 


प्रन - जब कि वहां भणि-स्वरूप का ग्रहण नहीं, तब उक्षको प्रत्यक्षकर्योक्गर्‌ ` 
कहा जा सकता दै ? स्तम्भादि प्रतीतियो मे यदि भाबी (घाप्य मणि) विषय कोले्य 


५३२ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌  १२िण्छंव। २ 


बुदधि्यत्राथसामथ्यादन्वयन्यतिरेङिणी । 
तस्य स्वतन्त्रं अरणमतोऽन्यदरस्त्वतीन्द्रियम्‌ ॥ ५8 ॥ 
वातिकालद्कारः 
ग्रहुणस्त्स्वरूपग्रहणन्तु तत्कालभावि विद्यत एव । तदसत्‌ । तथा हि~ 
भावि रूपाग्रहुऽन्यस्य ज्ञानज्ञेयस्य तद्ग्रह: । समान एवोभयथा प्रा्षिस्तु प्रतिबन्धतः ॥ २५६।॥। 
प्राप्यरूपस्य भेदग्रहः 1 तदपरस्य स्वरूपस्य व। भवतु परिग्रहः पररूपस्य वेतिन 
विशेषः । मणिश्रतिभासस्तु मणौ मणिश्रभायाजञ्च समास एव । तत्र क्वचित्‌ देशभ्नान्तिः 
कव चित्‌ स्वरूपश्रःश्तिः क्वचिदुभय ङ्वचिदनुभयम्‌ 1 मणिप्रभायां मणिनज्ञानस्य देशश्नाः 
न्ति्म॑णावेव भराप्यस्वरूपभ्रान्तिः । समास्थानुमानस्योभयभ्र। न्तिः । स्वसंवेदनस्य नोभय- 


थापीति प्रकारः। 
ततो यदुक्तम्‌ --““या गतिः सास्यरूपेणेव यथा भरत्यक्ना गतिः। यल्परमाणन्तद- 


न्रान्तं यथः प्रत्यक्षम्‌” । तदयुक्तम्‌ ¦ परव्यक्षापि यतिनं सरूपेण । न चाश्नान्तम्प्रतक्ष- 
मस्ति । स्वरूपे च यथा प्रत्यक्श्रान्तम्‌ । उथानूुमानमप्यस्पे च श्रास्ताभिमताः प्रत्यया 
इति न तथा आान्दताभ्रतिजःदनं त्वचिदुपनोति । एकवन्तहि कथम्ब्रस्यन्नानुमानयोलेक्षण- 
भेदः उक्तम -स्प्व्टेतरप्रतिभास्भेदादित्ति। उष्य प्रतिभास भेदस्तथा कुतो भवति। 
यस्थ स्वतन्त्रं ्रहणन्तस्य स्दष्टञतिमासदा। यस्वान्यथा तदस्वष्टप्रतिभासमतीष्टरियं 
परोक्षम्‌ । एतदेव कथम्भवति येनवुव्यते--वृद्धियंत्रःथंसामर्थ्यादिति । 
इ वात्तिकालङ्कार-व्याञ्या 
स्वङप-ग्रहण माना जाता, दब अङतसेभौक्योरदीं ? 

उत्तर-सणि-प्रसागत मणि-ज्ञान ओर यणि-प्रत्यक्ष-दइन दोन स्थलों पर भावी 
(श्राध्य) विषय का अग्रहण समानं है, तव अन्य आरोपित विेषता से भेद नहीं प्रसक्त 
होता ॥२५६॥ अर्थात्‌ भावी प्राप्य स्वरूप कां भेद-ग्रह स्फुट है। उससे भिन्न स्वप 
का ग्रहण होने से कोई अन्तर नहीं पडता) मथि का प्रतिभास तो मणिप्रभा शौर 
साक्षात्‌ मणि-दोनोंमेसमानदहै हा, (१) कहीं देशको भ्रान्ति, (२) कहीं स्वरूप 
की जानति, (३) कहीं उभय-ज्रान्ति ओौर (४) कहीं अनुभय है । (१) मणि-प्रभागत 
मणि-ज्ञान में देश-भ्र।न्ति, (२) घाक्षात्‌ मणि में श्राप्य स्वरूप की भ्रान्ति, (३) सामा 
स्थानुमान-स्यल पर उभय-श्रान्ति ओर (४) स्वसंवेदन में दोनों चहीं--इतनी विशेष- 
ताएं अव्य हें। 

इक प्रकार यह जो कहा गया है--“या गतिः साम्थरूपेणेव यथा प्रत्यक्षगतिः। 
वल्प्रमाणं तदश्रान्तं यथा भव्यक्षम्‌ ।' वह अयुक्त है, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञान भी स्वरूप्‌- 
ग्रहृणात्मक नहीं गौर प्रत्यक्ष ज्ञान भी अश्रान्त नहीं । जसे प्रत्यन्त घपने प्राप्य विषयाश्च 
मे भ्रमात्मकदै, वषे ही अनुमान भी श्रान्त है, किन्तु उनकती श्रान्तता का इपपादन 
कहीं उपयोगी नहीं । यदि श्रान्तर्पेण प्रत्यक्ष भौर अनुमान समान रहै, तब उनका 
छक्षण-भेद कंसे ? इष प्रषन का उत्तर पहध्ैहीदियाजा चुका है-स्पष्ट जौद ्षस्पष्ट 
प्रतिमास को लेकर प्रत्यक्ष ओर अनुमान काभेददै। वह स्पष्टारप१ष्ट-पतिभाषता क्यों 
होती ह? इसका उत्तर यह है कि जिसका स्वतन्क (अन्यप्रमाण-निरपेक्ष) ग्रहण होता 
है, उसमें ९१९८ भ्रतिमासता होतो दै भौर जिस (अनुमान) की प्रतिमासता प्रव्यक्ष- 
सायेक्ष.है, उसमे अस्पष्ट प्रतिभासता रहती है । 


` इसकी उपपत्ति की गई दै--वृ द्धियंत्रेत्यादि सं । अर्थात्‌ जिस रमाण का विषय 
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जिस पदाथ ® साथ अन्वय-गयतिरेक रखती हुई वृद्धि उत्नन होती है। वृदि 
करे साक्षात जनक उस पदाथं को स्वलक्षण कहते ह, उस पद।थं का साक्षात्‌ (स्वरूपतः) 
ग्रहृण होता है । उससे भिन्न सामाच्यलक्षण अतीच्दिय होता हे ॥ ५६ ॥ 
वातिकालद्कारः 
यस्य हि साक्षात्‌ प्रतिभासनं ख एवार्थोऽनतीन्द्रियः स्वलक्षणम्‌ । साक्षास्रतिभा- 
सश्च व दधेरन्वयग्य तिरेकानुविघानेन तदाकाराया जननात्‌ । यत्त पूवदशंनजनितवासना- 
प्रनोधतोऽवभासविषयः पूवंप्रतिषरनरूपाकारतया निश्चीयते तदतोऽन्यदतीद्दियम्‌ । त 
हि तदेन्द्रियव्यापाईः । तत्सम्भवी वा साक्षात्करणाकारः साक्षात्‌ प्रतीयते । न चतद।- 
कारम्यतिरेकरेणापरा तस्य प्रतीतिः। तत्‌ साक्षादेव यस्य च न साक्षात्‌ तस्य नेव प्रतीतिः । 
अथाक्रमसङद्कखत्यभावत्‌ परोक्षम्‌ । स्वरूपेण तहि प्रतीयमानमेव परोक्षमक्षव्यापारा- 
भावादिति प्राप्तम्‌ । तदेतदनभिमत्तम्‌ 
तस्पात्‌ परोक्षविषयः प्रतयो यद्यवस्तुदक । प्रतीतस्यापरोक्षत्वाद्‌ परोक्षो विपयः कथम्‌ 11२५७ 
यदि प्रतीयते न परोक्षः । ने च वस्त्वसंस्पशंने वस्तुविषथता। सामाच्यविषय- 
तायान्तहि कथम्परोक्षविषयता सापान्यन्तत्र साक्षाक्छृतमेव वस्तु तु पूननं संस्पृष्टमिति 
कथम्परोक्षविषयता सामान्यज्ञानस्य । सक्षितलक्षणेन प्रत्तिप्नमिति चत , केन ख्पेण 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
साक्षात्‌ इन्द्रिय-खम्बन्ध से प्रतिभासित होता हे, वहं स्वलक्षणज्ञान अनतीन्द्रिय 
(प्रत्यक्ष) है, क्योकि विषय के साथ अन्वय-व्यतिरेकके दारा बृद्धिकी नराकारता 
उत्पन्न होती दहै। जोज्ञाच महानसादि मे धूमाग्ि-सहचार-दशंन के वलं परं उत्पन्नं 
होता है, एेसा अग्नि आदि पदाथं प्रोक्ष या अतीन्द्रिय होता है। वहां इन्द्रिय~व्यापार 
नहीं होता । जहाँ इन्द्रिय-व्यापार सम्भवहे, वहां विषयाकारता परिस्फुट होती है। 
विषयाकारता को छोडकर भौर कोई विषथ-प्रतोति नही । 
इस प्रकारतो स्वल्पेण प्रतौयम।न भी परोक्ष प्रसक्त होता रहै, क्योकि इच्दिय- 
व्यापार का अभावं है किन्तु उसका परोक्ष होना अभिमत नहीं, क्योंकि परोक्ष-विषयक 
प्रत्यक्ष यदि अवस्तुक दहै, तन वह्‌ परोक्ष कंसे ? क्योकि प्रतीत पदां अपरोक्ष माना 
जाता है, परोक्ष विषय कंसे ? ॥२५७॥। अर्थात्‌ यदि कोई विषय प्रतीत होता है, तब 
परोक्ष नही, क्यो कि विषयवस्तु का संस्पशं + सम्बन्ध) न होने पर वस्तु-विषयता 
सम्भव नहीं । 
यदि विषयता विषय-सत्निकषं के विना तहीं होती ओर सग्निङृष्टविषयक ज्ञान 

अपरोक्ष होता है, तब धृम-ज्ञान से जस्य वर्भस्ामान्य-ज्ञान मं परोक्षता कंसे मानी 
जातौदहै? बह्भित्वरू्प सामास्य का तो महानसादि मे साक्ात्कारहो चकारहै। 
सामान्य वस्तु नहीं, कल्पनामात्र है ओर स्वलक्षण वस्तु संस्पृष्ट नहीं । यहां सामान्य- 
ज्ञान परोक्षविषयक्‌ साना जाता है । वह केसे संगत होगा ? यदि कहा जाय कि लक्षित 
लक्षणा कै द्वारा सम्पन्न होगा [ अर्थात्‌ सामान्याथक "अग्नि" शन्दमे स.माश्य 
अथं की लक्षणा गौर सामान्याथक राब्द की विशेष (स्वलक्षण) मे रक्षणा 
करके स्वलक्षणविषयक ज्ञान मे पसेोक्षता का उपरादन होगा] । तब जिज्ञासा 
होती है कि स्वलक्षणरूप विदेष अथं किस रूप से लक्षित होगा ? विशेष (स्वलक्षण 
त्वेन) रूप से लक्षणा मानने पर ्षग्नि आदि शब्दकी ही विशेष बथंमे लक्षणा कर 
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तस्यादषास्सरूपस्य गतेरन्योऽथं आभ्यः । 
तदाभयेण सम्बन्धी यदि स्याद्‌ मसकस्तदा ॥ ६० ॥ 
एस अदृष्टस्वरूप¶क (सामान्थलक्षण ) पदाथ कौ गत्ति (ज्ञान या वृद्धि) का आश्य 
(जनक) वह्‌ (हेतुपदाथं) होता है, जो उस (सामान्यलक्षण) का सम्बन्धी (व्याप्य) 
एवं उसे आश्रयीमूत (पक्ष) दाथे का घम्बन्धौ (पक्षवृत्ति) हो ॥ ६० ॥ 
वातिक्ालद्कारः 
विशेषस्य लक्षणम्‌ । यदि विशेषेण शब्दादेरेव तस्थ भ्रतीतिरस्तु किमन्तगंडना सामा- 
न्येन । सामान्यरूपेण लक्षणेऽनवस्थेत्युक्तम्‌ । विशेषरूपेण च क्षणे इद्दरियवेफल्यम्‌ । 
भथ सामान्यमेव प्रतिभाति! विशेषः परोक्षोऽप्रतिभास्नात्‌ । अत्रापि स्वाक्‌।र 
एव वासनाबलायातः प्रतिभाति साक्षात्‌ । अर्थस्तु परोक्ष इति कथन्तद्विषयता । तत्र 
प्रवर्तनात्‌ 1 अप्रतिपन्ने कथम्प्रवत्तंनम्‌ । अप्रतिपन्न एव स्वेंत्र प्रवत्तंनमिति प्रतिपादि- 
तम्‌ । अप्र तपन्नेऽपि हि देवदत्तरूपे यज्ञदत्तस्य समानस्य दनात्‌ । प्रवृत्तिदशंनात्तत्र 
संवाद इति चेत्‌ , न, अविसंवादकारणस्प्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सम्बन्धादविसंवाद इति। 
यदि भ्रान्तिरसौ वासाद्‌ वासनायामेत तहि प्रतिपन्न इति क्थमर्थंस्याघ्यवसायः 
्राप्तिर्वा। न वासनाप्रबोधस्यापि कारणत्वात्‌ । तत्सभ्बन्येनाथस्येति न दोषः 1 तदेवाह- 
तस्यादृष्रास्मरूपस्येति । 
टष्ठस्वरूपो हयर्थोऽन्यतः खम्बन्धात्‌ प्रतीयते । म्य नाच्रात्‌ प्रत्तीतावति- 





वातिकालद्ार-व्याञ्या 

लेने से ही विशेष अथं को उपस्थिति हु जाती दहै, सामान्य की तद्वार्चक शब्द में लक्षणा 
की क्था आवदयकत। ? यदि विरेषल्येण छक्षणान करके उाभ।स्यल्पेण हौ लक्षणा 
की जाती दहै, तब सामान्य परम्परा के अनुसरणमें अनवस्था प्रपक्त होतो है। विक्ेष- 
रूपेण लक्षणा कै द्वारा स्वलक्षणङ्प विक्लेष की यदि प्रतीति हौ जाती है, तब उसके 

लिए इन्द्रिय का वैफत्प सीओ जाता है। 
अनुमानादि स्थल पर सामान्य काही प्रतिभानं होता है ओौर विशेष का भ्रति- 
भातन होने के कारण वहु परोक्ष है। इश्च ज्ञानम भी वास्षनाक्ते बच प्रर प्रतिभासित 
स्वकीय आकार ही साक्षात्‌ प्रतिभासित होता दहै अथं तो परोक्ष है, अतः उसमे ज्ञान 
की विषयता कंसे होगो ? उस विषय में प्रवृत्ति कौ उपपत्ति करने के लि? विषयता 
माननी होगी, क्योकि अज्ञात अथं मे प्रवृत्ति कंसे होगी? इस प्रश्नं $ उत्तरं मे कहा 
ज। चूका कि सववंत्र प्राप्याथ काज्ञान न रहने ष्र्‌ हौ भ्रवृत्ति देखी जातीदहै, जैसे 
किं देवदत्त के स्वलक्षण काज्ञानन होने भरर भी तत्समानं सन्तान यज्ञदत्तादि को 
देखकर प्रवृत्ति हाती है । व्हा प्रवृत्ति में संवाद भी होना चाहिए-ेषा नहीं कहू 
सकते, क्योकि विसंवाद कारण कहा जायगा--"सम्बन्धादसंवादः”। यदि वह्‌ भ्रान्ति 
है, तब वासनाके द्वारा कल्पित पदाथ ही अतिपन्न ज्ञान होता है, उससे विषयवस्तु 
का अध्यवसाय कथकर होगा 7? अथवा प्राप्ति केसे होगी ? इसका उत्तर है-'व।सना- 
प्रबोधकस्यापि हेतुलवात्‌ ।* धर्थात्‌ पूर्वतन वासना करा प्रबोध प्राप्य विषयके सरितिधान 
से हाता है, फलतः पदार्थ को प्राम्तिहो जाती! यहीं कहा गया है- “तस्येत्यादि” 
से । अर्थात्‌ स्वख्पतः अदष् ए्दाथं भी अन्य-तम्बन्ध से प्रतीत होने के कारण परोक्ष 
दै । अन्यमाक्च की प्रतीति मानने पड अतिध्रसद्ख (विपर्ययरूपध्व) होतांदहै। विषयक. 
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वातिकालद्कारः 
प्रसङ्धः। स्वयम्प्रतोतौो सवं एव सर्वदर्शी स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ । तेनाश्रयेण च 
सोऽन्यो यदि सम्बन्धी तदा गमकः। कथमेतत्‌ । एकमेव !ष्टेः। नन स्मरणमेव ततर 
सम्बद्धाद भवति तच्च सम्बल्धादेरपीति स एवातिप्रसङ्गः। नाभोगादिजनिताय 
स्मृतेरन्यथाभावात्‌ । 
भादेशादिग्यवस्यस्य तस्था भोगादितः स्मुत्तिः । देशकाकुविश्शिष्टस्य तदाश्रयसप्रागमात्‌ 11 २३५८ 11 
धर्मिसाध्यसम्नद्धपदाथंद्शनाद्धि देशक्राखनियतः राक्यप्रापणोऽथंः प्रतीयते नाभो- 
गादितः । तथा हि-आाभोगः किस्मया इष्टः क्रिमित्यन्वेषणपये मानसो व्यापायः 1 
तत्र सति तथ) घूतदेशक्राल्ल एव वस्तुनि सपरणन्नाधिकब्थापारन्तनाप्रमाणन्तत्‌ । सदश- 
ग्रहणाद्‌ अनेन सह शोऽसखा वित्येतावत्मात्रि ङा प्रतीतिः। सदृशत्वन्तु न देशकाल विशिष्टस्य । 
सवदा सहटशरवात्‌ । अनेकस्य च खाहर्यमितरद्रेति न प्रतिनियतगतिरिति न तत्प्रमाणम्‌ । 
तेन तु तत्सह यत्‌ कर्तंव्यन्तत्‌ क्रियत इति प्रमाणमेव तत्र प्रत्यक्षम्‌ । अन्यथा तु घ्रत्य- 
क्षाद्‌ प्रवत्तंनमेवेत्ति न प्रमःणिति प्रतिपादितमेवेति न पुनश्च्यते । एवमेव च सम्बन्धा- 
दपि प्रतोत्तिरनुमानात्मिका भमाणम्‌ 1 तथा हि-- 
लिङ्गतट गक्षणत्वेन कार्यादि गमकप्मत्तम्‌ } तठ्छक्षणतवादप रस्त लिङ्खस्यास्ति लक्षणम्‌ 1, २५९ ॥ 
तदेतद्‌ वक्षाथेक्रिपराकारि शिशपात्वं धूमादिकश्वारन्यादिजनितङ्कायंत्वेन कार- 
णत्वेन वा साहरयाव्रेग तिस्तत्रापि । तदेतत्पत्तवमनित्यरूपम्पूर्वापिररूपरहितस्वेन नान्य- 
वि वा्तिकालद्का र-व्याख्या 
स्वतः प्रतीति मानने पय्‌ सभो व्यक्ति सवंदर्शो हो जायेगे, अतः अन्य ( घम।दि ) पदाथ 
यदि विषयवस्तु क। सम्बस्यौ है, तब वह उसका गमक हो जायगा । यह्‌ कंसे ?एेसा 
ही लोक में देखा जाता हं। 
शं का--जन्य के सम्बन्धसे जो अन्यङ्ाज्ञान होता है, कह स्मरण कहलाताहै 
वहु सम्ब्रन्धादि का भो बोधक होता है, अतः पुर्ववत्‌ अतिप्रसङ्क क्यों नहीं ? 
समाधान --आभोग ( प्रतिबिम्ब ) आदि के दशन से जनित स्मृति अन्यथा भी 
देक्लो जाती है अर्थात्‌ अदर्शादिमयृण पदार्थो में परिहरयमान आभोगादिसे जनित 
देश्चकालादि-विशिष्ट स्मरण अगयथा होता है ॥२५८॥। 
र्यात्‌ घापसाघ्य-सम्बद्ध पदार्थं के दशंन से जनित स्मृति प्रापण-योग्य पदार्थ- 
विषयिणी होती है, जभोगादि से नहीं1 इसका कारण यहदहै किं आभोग नाम उस ` 
मानस वृत्ति या आक्रार का, जो (सहशोऽयम्‌--इस भकार का विकल्पमात्र है। 
सटशता तो देखकालादि विशेष-विशिष्ट स्वलक्ण को नहीं होती । सारश्य अनेक 
पदार्थोकादै-ेषःा कुचर नहीं कदा जा सकता, हा, आमोग कोई अनधिगत पदाथ 
नहीं, प्राप्त वस्तु करो छयामात्र है, अतः वहं प्रमाण तहीं। इषप्के विपरीत प्रत्यक्ष के 
दारा स!हृश्यम्‌लक कर्तव्य करा सम्पादन किया जाता हैः अतः वह प्रमाण है। अन्यया 
प्रत्यक्ष कै दारां प्रवृत्ति का निष्पादनं ही सम्भवे नहीं होता। यहु सन-कुछ कहा जा चका 
है, अतः पुनः नहीं कहा जाता । इसो धक्रार व्याप्तिरूप सम्बन्ध से जनित अनुमानातमक 
प्रतीति भी भ्रमाणरूप है। अर्थात्‌ कार्यादि ( धूमादिरूप) लिङ्ग भी वस्तु का गमक 
माना जाता है ।।२५९॥ ६ 
¦ "अयं वक्षः शिशपात्वात्‌"-यहं शिरपात्वरूप स्डइमावहेतु भोर “अयसरिनि- ` 
मानु धूमात्‌" यहां धूम ॒का्यहेतु है । “अयं गवयपदवाच्यः, गोसहशत्वात्‌ व्‌ -बहा | ¢ 
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५३६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
गमक्षाचुगसामान्यशूपेणेव तदा गतिः । 
तस्मात्‌ सर्वैः प्रोक्षोऽर्थो विशेषेण न गम्यते ॥ ६१॥ 
धूमादिरूप गमक हेतु के अनुगामी (ग्याप्रकीभूत अग्न्यादि) पदार्थो का ज्ञान 
सामान्यरूपेण ही होत। विशेषक्रारेण नहीं, अतः वह परोक्ष ही होता है1६१॥ 
वात्तिकालङ्कारः 
दन्थस्याप्ानित्यत्वस्य रूपमित्ति सर्वानुमानप्रतोतिरेवभ्मूते च बन्निहितकारणच्च 
धमस्थ रूपं विरोषेण केनचिदृपलक्षितस्यासन्निहितक्रारणच भस्मादेरिति यमपि 
यथायोगं गमकम्‌ । तथा हि--~ 
यौ यथा दश्यते भाव एकदा स तथस्थदा } प्रबोधकः स्मृतेरव यथायोगम्प्रवतंकः ॥ २६० ॥ 
अन्यथा पूवंदष्टश्य चिता स्प्राद्‌ यदा स्मृत्तिः। भ्रवत्तंनम्मवेत्तत्र न तु संवादसङ्गतिः 1 २६१॥ 
प्रतयक्षमविष्षवादि स्मरणन्तु तदाघ्रयात्‌ । तथेवाहं स्मरामीति स्मृतेस्स्थाद्‌ यदि साप्रमा॥ २६२॥ 
दशने ्रभिवादेण तथाववेऽपि न चेद प्रमा । दर्शने व्य्भिचारोऽपि स स्मृतेरन्यथार्वतः।। २६३॥ 
तया हि दरशनपरनारुम्बे स्मरणमन्यथा | साकम्बनत्वेन यततः तथा तत्त प्रमा भवेत्‌ ॥ २६४॥ 
स्मरणे नान्यथानुगम्यमानन्दशेनप्रमाणमिति दशनस्य स्वतो दोषोऽपि तु समर. 
णस्य । तदपि हि स्मरणं सादृदया दन्यथोपजायते । स्परणपाटवाद्‌ मावाडेव । 
तस्मात्‌ काथंस्वभ्रावाभ्परां समरणं जायतेऽधं माक । उगङह्विताम्यान्तस्वेन स्यात्‌ स्मृतेवि्नमोज्यथा | २६५॥ 
तस्माद्‌ स्मृतिविश्रमकृत एव सवंथा विसंवादः । तस्मात्‌ परोक्षविषयं स्मरण- 
मेव ॒सम्बद्ध।द्‌ यथ।हृष्टस्य प्रमाणम्‌ । तच्दानुमानमेव नान्यत्‌ 1 अत एवाह- 


गमकानुगसा भान्येति । 








वातिकालङ्कार-ग्याख्या 
सादृश्य हेतु है। एमे स्थो पर अग्न्यादि अन्य पदार्था जा वूम।!दिरूप अन्य पदार्थोके 
द्वारा जो ज्ञान होवा है, वह अनुपानात्मक परोक्ष ज्ञानहौी है! इको प्रकार भस्मादि 
को देखकर अक्तीत अग्निका अनुपानभो। जो धूमादि पदाथं अग्नि को सन्निधिमें 
कभी देला जाता है, वह अन्य कालमें अग्नयादिक्ता स्मारकमभी होता है, स्मृतिज्ञान 
मी परोक्ष है। तथा्रि अपने व्रिषय तें प्रवतंक होता है ।२६०॥ जहा पूवं हृष्ट रजत 
क( श क्त-दशंन-जनित विचलितस्मरण होतादै, वहाँ प्रवृत्ति में संवाद (साफल्य) नहीं 
होता ॥२६१।! जहां प्रत्यक्ष रजत को देखकर रजतस्मरण होतारहै, वहां अर्थाविस्तवादं 
होने के कारण प्रमात्व हौ माना जता ह ॥२६२॥ जहां अग्यभिचारपुवंक सहुचार- 
दर्शन होने पर भी भ्रमात्व नदीं देखा जाता, उहाँ सहचार-दशंन अन्यथा (ञ्रमात्पक) 
ही होता दै ॥२६३।। जहां सहचार-दशन अनालम्ब (निविषयक) ओर सहवार-स्मरण 
अन्यथाही हो जाता ठै, वहां अनुमान ज्ञान प्रमा नहीं होता ॥२६४। जहाँ "यत्र यत्र 
धूमस्तत्र तत्राग्निः-एेसा सहचार-दशंन स्मरण मे अन्यथ। हो जाता है, वहां दशन 
में स्वतः दोषन होकरस्मएणकाहौी दोष भमाना जातादटै। वहु स्मरण सार्य क 
कारण अन्यथा हो जातादहै, स्मरण की पटुता (निर्दोषता) से वह दोष नहीं होता। 
निकषं यह्‌ निकला किं कायहेत्ु भौर स्वभावहैतुके द्रा जो सहुचरित-स्मरण 
अथव्धिभिचारी है, वहं प्रमाणहै ओर अन्य विश्रम है ॥२६५।॥ विवाद सदेव विश्रमं 
के कारण ही होता है। अतः सम्बन्वौ-दशेन-जनित स्मरण ज्ञान नो प्रमाण होता है 
वृह अनुभान हौ है, अतएव वातिककार ने कहा है--“गमकानुमाने्यादि"' । 


` इ्ोक। ६२ ] ्रत्यक्ष.परिष्छेद। ५३७ 


या च सम्बन्धिनो धमीद्‌ भूतिधेमिणि जायते । 
छाऽनुभानं परोक्षाणमेकन्तेनेव साधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


जो अश्न्यादि के सम्बल्धी (पक्ष) के धममभूत धूमादिके दवारा पवतादि धर्मीमें 


वह्ुघादि का ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते है, जो कि नियमतः परोक्ष अर्थकाही 
गमक होता है ।॥ ६२॥ 


वातिकालद्कारः 

गसकपरतन््रा हि गम्यस्य प्रतीतिस्तच्च गमकं सामान्यस्पेण न विरोषेण ॥ 
तस्य वक्षयितुमशक्यत्यात्‌ । अलक्षितेनापि रूपेण गमकत्वे सर्वाकारसवंकारणपरम्परा- 
प्रतीतिप्रषङ्कः। तच्च धूमादिष्ामान्यं सवंत्राग्त्यादौ दृष्टम्‌ । ततोऽनेकान्तिकत्वान्न ततो 
विशेषस्य प्रतीतिः । विदेषोपलक्षणे प्रतीतिरिति चेत्‌ , न, अवान्तरविहेषस्य लक्षयितु- 
मदक्यत्वात्‌ । < ; 
ननु विशेषोपलक्ष णमपि कस्यचित्‌ सम्भवत्येव , न, अत्यन्तं विशेषस्याशक्यत्वात्‌ 1 
¦ विशेषोपलक्षणन्तु तत्रापिक्षाकरृतम्‌ । या च यावती च मात्रेति 1 यस्य तु सर्वाक्ारप्रतोति- 
स्तस्य साक्षात्करणात्‌ । अन्क्तपरेव तदिति प्रतीमः। विरोषहष्टेव्रिशेष प्रतो त्िरिति चेत्‌ , 
न, तत्रापि खामास्यस्यैव गतिरिति प्रतिपादयिष्यते! एतदेवाह--या च सम्बन्धिनो 
धर्मादिति । 

अस्यलक्षणाभावादनुमानलक्षणसम्भवाच्च नानुभानादपरम्परोक्षविषयम्भमाण- 


मस्ति । ननु प्रमाण।न्तरविषयम्प्र माणान्तरमिति न द्वे एव प्रमाणे। भत्र परिहारः न 





वातिकालद्ुार-व्याख्या ु + 8 
गक के अधीन ही गम्य की प्रतौति होती है, वह्‌ गमक प्रकृत मे सामान्यच्पेण 
गमक है, विश्चेषरूपेण नही, व्रयोँकि विशेषरूपेण व्याक्षि न होने के कारण विशेष का 
अधिगम नहीं किया जा सक्ता । फिर भी अलक्षितल्पसे करिप्ती पदाथंका गमज 
मानने पर सर्वाकार समस्त कारण-परम्परा की प्रतीति प्रसक्तं होगी, क्योकि घम- 
सामान्यो दवंत्र अग्न्यादिमें देखा जाताहै। अतः अनेकान्तिक होने के कारण 
सामान्य से विरेषाथं को प्रतीति नहीं हो सकती । सामान्योपलक्षित विशेष अथं की भी 
प्रतीति नहीं सानी जा सकती, कंथोकि अवान्तर विशेषता को लक्षित नहीं क्रिया जा 
सकता ! 
विरोष गमर$ (ताणादि धूम) के द्वाया विशेष (ताणं) अग्निका भनुमान होता है, 
तब साध्य फौ विशेषावगति क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि साध्यगत कतिपय 
विशेषता ही विशेष हतु के द्वारा अवगत हो सकती है, पणं विशेषताएं नहीं । लिख 
देशा मे जिस प्रकार को जितनी अग्नि हे, उस देको सर्वाकार अग्निका स्फोीतावभासं 
तो प्रव्यक्षसेही होता है, भनुमानसे नहीं। समान्यता तो धघमसेअसिनि काज्ञान 
अव्यक्त (अविशद) हौ होता देखा जाता है । विशेष वृष्टि से नदो का विशेष प्रवाह क्या 


नहीं देखा जाता ॥ अवश्य देखा जाता है, तथापि खापेक्ष भौर सीमित विशेषताएं ही 
भवगत हो पाती हं, समस्त नही--यह ्षागे कहा जायगा- यहाँ भी कहा जाता है-- 
""या चेत्यादि” । 


परोक्ष ज्ञानो मे भनुमान को छोड़कर अन्य किसो प्रमाण का लक्षण सस 
अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमानदोही प्रमाण 


भव नहीं, 
व्यवस्थित होते है 1 परमाण्विषयक्‌ प्रघाण 


षै 


1 - सभाष्यं एसाणवासिकम्‌ [ परिश्ठेद २ 
न प्रव्यक्षपरोश्वाभ्णां मेयस्शन्यस्य सस्भञ१। 
तस्मात्‌ प्रमेयद्वित्ैल प्रमाणदिस्मिष्यते ॥ ६३॥ 
प्रत्यक्ष भौर परोक्ष द्विविध प्रमेयो को छोडकर कोई तीसरा भ्रमे नहीं होता, 
अतः द्विविध प्रमेय के लिए द्िचध भ्रमाण साना जातां ।। ६३॥ 
त्येकसंख्यानिरासो दा भरमेयद्वयदश्चनात्‌ । 
एरूमेगप्रमेरत्वारसतस्चेन्पतं च ८! ॥ &४॥ 
भमेयके ्रविधैमेदसे प्रम॑णभीदोदहीहोते दै, च एक्‌ ओर नं तीन ॥६४॥ 
ठा्तिकालङ्कारः 





परत्यक्चषपरोक्षास्थामिति। 
ननु प्रमाणद्धित्वेन प्रमेधद्वित्वमित्ति युक्तम्‌ । प्रमाणस्य सक्तासाधनत्वात्‌ । नैत 


दस्ति । प्रमेयम्प्रमाणेन सिध्यति वरमाणस्वरूपन्तु स्वसंवेदमाकारसिद्धेः ज्ञानकार एवं 
च स्वक्तंवेदनः स्वसामान्यतयोपललस्यसानः भत्यक्षानुनारदिषय इत्युक्तम्‌ । विषयद्रेवि- 
ध्यादाकारद विध्या दित्यथंः । स्वा 7 रहयसवेदने हि सैकलिति युक्तम्‌ । नापि त्यादिकम्‌। 
तथा हि-व्येकसङ्ख्यानिरास इति । 
प्रमेयद्वयादपरस्य प्रमेयस्यासम्मवःत्‌ । अपरप्रमाणन्नास्तीति प्रत्तिपादितम्‌। 
इदानीं द्वितीयस्य प्रमेदस्य सम्भवान्नैकस्प्रमाणन्नापि त्धादिकमित्ति प्रतिपादयिष्यति, 
न हि द्वितीये भ्रमेये सम्भवति प्रमाणमेकम्‌ । द्वितीयप्रमेयविषयस्यापि प्रमाणस्य 
भावात्‌ । नैकेन प्रमाणेन द्वितीयस्यापि सिद्धः । अथ साभान्यविशेषरूपमेकमेतर प्रमेयम्‌ । 
भपरस्तु नास्तीति प्रमेयद्रयसिद्धमित्याह- एकमे वाप्रमेयत्वादिति 1 । 
न11{~`/ वात्तिकालद्कार-भ्याख्या 
तोसर क्यो नहीं माचा जा सकता ? इक्रका उत्तर दिया जाता है- "न प्रत्ययेत्याहि" । 
 शका-प्रमाण-द्वित्वके द्वारा अमेय-द्ित्व सिद्ध कियाजा सक्ताहै, प्रमेयद्वित 
कै द्वारा प्रधाण-द्वित्व की सिद्धि नहीं, क्योकि परमाण उाधक है जौर प्रमेय साध्य । 
परिहार---प्रमेय-खिद्धिके लिएही प्रमाण खाना जाता है--प्रमाण के लिए प्रमेय 
नहीं । प्रमाण अङ्क ओर धमेय अङ्गी, शतः प्रमेय-द्वित्व ही प्रसाण-द्वित्वं का साधक है। 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाणसे ओौर प्रमाण ऊ सिंह स्वसवेदन से । परिषथाकार ही प्रमाण 
है, वह आक्रार विषय पर निभरटै, अतः ्रमेय-द्वित्वसे ही प्रमःण-द्ित्व-सिद्धि न्यायो 
चित है। ज्ञान जबस्वगतदो भाकारों कासंवेदकर्‌ रहाट, तव तरप्रमाण एकह 
सकता है ओर न तीन चारादि। 
द्विविध प्रमेय से कोई तीसरा प्रमेय वस्मे नहीं, अतः तीखरा धश्ाण भी बव, 
दयक नहीं --यह कहा गया । अब यह्‌ कहा जारहा ह {क द्वितीय (सामान्ध लक्षणरूप) 
प्रमेय सम्मव है, अतः प्रमाण-संख्यान एक हो सक्ती दै ओरन तीन करार आदि 
क्योकि द्वितीय प्रमेष के सम्भव होने पर एकृही प्रभाण मानना उचित नहीं, दवितीय 
प्रमेयविषयक द्वितीय प्रमाण भी होना चाहिए, केवल प्रथम प्रमाण सेह द्ितीय प्रमेय 
को सिद्धि नहीं हो सकती । 
यदि कहा जाय कि स्वलक्षणात्मक एक हौ प्रमेय है, द्वितीय नहो, अतः द्विविध 
भ्रमेय अवद्ध दै, तव कै लिए कटा जाता है -/"एकमेवेत्यादि'“। अर्थात्‌ यह ष्व? ह 
कि स्वलक्षण से भिन्न सामान्यलक्षणरूप द्वितीय प्रमेय भी है। स्वजक्षणतत्व ही ` 


ष्मक! ६५-६६ ] भरत्यक्ष-परिच्छेदः ५६६ 
अने कान्तोऽग्रमेयस्वेऽदद्धाबस्य विनिशधय।। 


तनिश्वयप्रषाणं वा दहितीथम्‌ , नाक्षजा मति! ॥ ६५ ॥ 
९ ९ 
अमेऽथेबङाञ्जातेऽथेन्ञक्स्यनपेशक्षणे 
ठधृव्रधानादि शावेऽपि जायेतेन्द्रियजा मति!) ६६ ॥ ग 
जव किं स्वलक्षण ही पररूपेण (षादृश्यादि सामाच्यर्पेण) सामान्यलक्षण है; 

तब वह सत्‌ एवं उखका साधन प्रमाण ही है, अतः “इदमप्रमयम्‌ असत्त्वात्‌ यह्‌ हेतु 
धतेकान्तिक भी है क्योकि चार्वाकादि परलोक को भसत्‌ मानते है, फिर मो वह्‌ प्रमेय 
है । जिस प्रमाण से परलोकाभाव सिद्ध किया जाता हे, वही अनुमान नामका दितोयं 
प्रमाण है। अभावका ज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं । प्रत्यक्ष सदेव योग्य विषयकाही 
प्राक होता है, अन्यथा व्यवहित वटादि कामो भान प्रत्यक्षतः हो जायगा ॥६१-६६॥ 


वातिकालङ्कारः ~ 
हृष्ठमेवेतत्‌ स्वलक्षणादपरम्भमेयससत्‌ 1 तच्च न प्रमेयं एकमेव तु स्वलक्षणं 
प्रमेप्रम्‌ ! तदेव स्वपररूपास्यां गतेः साम।न्यविशेषलक्षणमिति ब्रागक्तप्‌ । किच--अने 
कान्तोऽ्रमेयत्व इति । | 
अभावोऽपि हि प्रागभावादिकक्षणः प्रमेय इति कथमसदप्रमेयमिति व्याप्तिः! 
अन्य।प्तिकडच कथं हेतुर्‌ ्ान्छिकः । तथा हि आगभावाद्यवेदने सवमेव नित्यम्मवेत्‌ न 
कार्य॑न्नापि कारणम्‌ ! तथा च भ्रतिषादयिष्यते । इतरेतरभावे च सति मिश्री मवेयुद्रभ्या- 


णीत्यद्रत्वं सकलस्भवेत्‌ । तल्तिश्चयः प्रमाण वा द्वितोयम्‌ । यतः नाक्षजामतिः। तदाह 
ना क्षजा मत्तिरिति । 


र पि यरे -- ---* 





वातिकालङ्कार-व्याख्या त 
स्वख्पेण (स्वलक्षगत्वेन) आर ए: ल्पेण (स(मःन्यलक्षणत्वेन) अधिगत होता है-एेषा 
पहले कहा जा चुका  दूसरो वात यहो हैक प्रागभावादिस्वरूप अभावभी एक 
पृथक्‌ प्रमेय दहै, तब "अखद्‌ अप्रमयम्‌'-- यहं व्याप्ति क्योकर सिद्ध होगी? ष्याप्ति- 
रहित देतु एे कन्तक (सद्धतु' कंसे होगा? आश्य यहद किभ्रागभ्रावादि केन होवै 
पर समस्त घलठादि-पपञ्च नित्यहो जायगा! च कोई कायं होगा, न कारण । इक्का 
व्रत्तिपादन खागे किया जायन । इतरेतराभाव (अन्योऽन्याभाव) केक होते परं घटादि 
भी पटादिरूप हो जास्गे, फलतः घमस्त जगत्‌ अभिन्दं हौ जायगा अभाव का ग्रहण 

यक्ष प्रमाणसे नहींहौ खक्त्ता 1 शब्दादि कैदारा ही अमाव का प्रतिभास होता 
देखा जाता है "अत्र घटो नास्ति'--इस प्रकार अपत्वेन अभाव कौ प्रतीति होती धैः 
क्षतः इन्द्रिय का वह्‌ तिवयं हीं । व्यवहित अशभवकी भी व्यवस्था होती देली जाते 
छ, प्रत्यक्ष से वंसः होना सस्खव बही । 
यदि कहा जाथ [कि घटादि भावं पदर्थोसे विविक्तं ( रहित) प्रदेश से भिश्न 
अभावं ओर कुछ भी नहीं ओर कह विविक्त प्रदेश प्रत्यक्ष काही विषय दै! तब 
जिज्ञासा होतो है कि पह विविक्तता व्याह? यदि आघारखूप प्रदेश ही. विविक्त 
पाथं है, तव उसे “नास्ति शाब्दपते कंसे कर्हेगे ? क्योकि वह तो सत्‌ ही है 1 वह-प्रदेशं 
घटादि का अभावे स्वरूपं होने से यदि नास्ति चब्दके दारा अभिहित होता है, तव॑ 
भावरूप श्रुतलं प्रदेश अमाव कंसे ! उस श्रदेश्च भे घटादि संगत ( सत्निहित या संयुक्त ) 





५४०; खमाष्यं प्रथा णवातिकम्‌ ( परिज्छेद) 


अभावे विनिषृततिश्चेत्‌ प्रत्यक्षस्येव निथयः । 
विरुद सैव वा शलिङ्गमन्वयव्यतिरेकिणो ॥ ६७ ॥ 
शंका- भाव ओर धषभाव--दोनों का निरचय एक त्यक्ष प्रमाणसेही होाहै, 
हा, अत्र घट” -एसी प्रवृत्ति से भाव-निश्चय ओर नात्र षटः'--इस प्रकार को निवृत्ति 
ते अमाव का निश्चय होता है। 
वमाधान- प्रत्यक्ष को अप्रवृत्ति से अभाव का निश्चय भ्रव्यक्ष-निस्वय-एसा 
कहना वैसा ही नितान्तं विरुद है, जसा कि अखि बन्द करअ।ख से देखना । यदि 
अनुपरन्धि के अन्वय-व्यतिरेक से युक्त प्रत्यक्ष को अप्रवृत्ति अभाव कोगमकहैः तव 
वह अनुमान क्यों नहीं ? 
ष ` वािकालसुारः 
न खल्वधावो नामेन्द्िथगोचरः। शब्दादिस्वभावस्येव तत्र प्रतिभासनात्‌ । तदत्र 
नाश्तीति तु तस्य रूपमखत्तया नाक्षगोचरः । व्यवहितस्यापि तस्यारत्वेन व्यवस्थाप- 
नात्‌! अथ विविक्तप्रदेशोपलम्भादेव तथा निश्चयः । केयं विविक्तित! नाम । यदि ्रदे- 
शादिरूपम्‌ ! तस्मिन्नुपलन्धेऽन्यन्नास्तौति कुतः} तस्थ तदभावरूपत्वादिति चेत्‌, 
कथमन्योऽन्यस्याभ।वः, तेन सहासङ्खमाच्चेत्‌ , असद्घंमः कुतः ? सहावेदनाच्चेत्‌ , सहा- 
वैदनात्तहि व्यवस्थाऽभावस्थ 1 तदन्यवेदनमेव तस्यावेदनम्‌ , तदन्यत्त्वमेव तस्यावेदने 
कथं गृह्यते । तस्य शाग्वेदनादिति चेत्‌ , तदेतन्न वेद्यत इति कथमभावगतिः । तस्पाद- 
यमभावनिश्चयो तेच्ियजः 1 ततो न उव्यक्षमेतत्‌ । अथापि स्यात्‌ । श्रत्यक्षमेव निवत्तंः 
मानमभावनिश्चयनिमित्तम्‌ 1 तदप्यसत्‌ । यतो हि~-अभावे विनिवृक्तिइचेदिति । 
प्रत्यक्षस्यैव निवत्तेरभावनिश्चय इति चेत्‌ , व्याहतमेतत्‌ तच्च नास्ति तेन च 
वातिक्ाल्का र-व्याख्या 
नहीं, अतः वह प्रदेश अमावरूप है, तव सह ( संयृक्तत्वेनं ) वेदन न होते मात्रसे वहु 
उपपन्न हो जाता है । ठीक है, छन्तु "तदेतत्‌ उह न केदते " --पसी अभाव की अवगति 
कैसे ? इन्द्रिय से वह सम्भव नहीं, फलतः यह्‌ प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं| 
प्रशन-निवर्तमान प्रत्यक्षको ही अनाव-निरचय का निमित्त क्यों न मान लिया 
जाय ? प्रत्यक्ष कीं निवृत्ति से ही अभाव का निदचय होता है। 
उत्तर--यह्‌ कहना अत्यन्त विश्द्धदहै कि अभ।व-निर्वयके समय या रव मे 
प्रत्यक्ष नहीं ओौर भरत्यक्ष अभमाव.प्रतोति का निमित्त (कारण) है। प्रत्यक्ष जि विषय 
मे भवतत हाता है, उसी का निश्चायक हौताद्वै। वह जव अभाव मे प्रवृत्त हौ नहीं, तब 
उसका निद्वय कंसे होगा ? व्यव्हारमें लोगकहाभमौ करते हँ कि “मैने उसे आज- 
कछ नहीं देखा, अतः नटीं कहं सकता करि व्ह य्हांहैकि नहीं 1" हेतु कै बिना उसका 
कार्य नहीं हो सकता । यदि कहा जाय किं उपलब्ि-योग्य पदाथंका अनुपलम्भ 
भावपदा्थं के रहने पर नहीं होता, अतः अमाव का निश्चय होताहै। तव प्रलोकादि 
अतीन्द्रिय पदार्थो के अभाव का निश्चय होना चाहिए । यदि भावके सद्भाव में अनु- 
लष ध्यावृत्त (निवृत्त) होती है, तवर उसके भभावसे व्याप्त होकर अनुपलब्धि भभाव 
की अनुगमिका होने से अनुमान का प्रमाणान्तरक्यों नहीं? इड प्रकार अनुपलब्धि 
हेतु भ्रतिषादित हो जति टै। अब स्वभावहतु कहा जा रहा है-- “सिद्धं चेत्यादि| 
 „ अन्य शरीरगत चंतन्य का ज्ञान पने आत्मा कै समान प्रत्यक्ष प्रमाणसेनही ` 


न. 
ग ॐ 





६. ४७ 


| 
| 
| 
| 
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सिद्धं च प्रचेतन्यप्रतिपतेः प्रमादम्‌ । 


उयवहारादौ प्रवृत्तेश्च सिद्धस्तद्धावनिथयः ॥ ६८ ॥ 
प्रथमतः पुरुष अपने च रीर में प्रत्यक्षतः चेतन्य भौर उसको प्रवृत्तियों को देखता 
है । द्रे शरीरम वंसो हौ प्रवृत्तियों को देकर परकोय शरीर मे चंतन्य का अनुमान 


करता है। इस प्रकाय प्रत्यक्ष ओर अनुमान-इनदो प्रमाणों की सिद्धि हो 
जाती दहै। ६८ ॥ 


वातिकालद्भारः 

प्रतिपत्तिः । प्रत्यक्षं हि स्ंवेदनात्मतया यत्र प्रवत्तंते तत्र निश्चङृत्‌ , अनुभूते निश्चयात्‌ । 
मनुभवाभावे तु कथन्निश्चयः।! तथा हि वक्तारो भवन्ति। न जाने किमस्त्यत्यदथ 
नास्तीति नात्र समसंवेदनमिति । कथमनिश्चयहेतो रसंवेदनानिरचयः । अथोपलन्धि- 
योग्यस्यानुपलम्भो न सति पदाथं ततोऽमावनिश्चय इति चेत्‌ , न तहि परलोकादेरतो- 
न्द्रियस्थामावनिश्चयः। यदि चानुपलन्धिः सद्धामाद्‌ व्यावृत्ता तदा तद्विषयं यष्याप्ता सती 
गमिकेति लिङ्घमन्वयन्यतिरेकयोगात्‌ सिद्धमनुमानमपर प्रमाणम्‌ , किङ्कादुसत्तेः। अनेन 
स्वर षावहेतु रनुपलन्धिश्च तदन्तगंतोक्ता । कायहेतुमाह- सिद्धश्च परचेतन्थप्रतिपत्तेश्ति। 

न हि परचेतन्यमात्मन इव प्रत्यक्षतः सिष्यति । न खलु जने किमस्य चंतन्य- 
मस्ति न वेति । तदाकारपरिस्फुरणादेव तथा प्रतिपत्तेः । कायं विशेषेण विशेषस्य देषा- 
देनिश्चथः। 





वातिकालंङ्का र-व्याश्या । 

होता । लोग कडा करते दैँ--“ नं खलु जाने किमस्य चेतन्यमस्ति न वेति ।" तदाकार- 
परस्फुरण से ही उस अथं को भरतिपत्ति होती ह । मानव के कूर कर्मो को देखकर तद्गत- 
द्वेषादि का निश्चय होता दहे। 

यदि यथाकथच्ित्‌ अभाव का निश्चय मनभो किया जायतब भी वह प्रमाण 
नहीं हो सकता-एेसा चहीं कह सकते, क्यो कि उसङ़े अन्‌रूप प्रम।ण-व्यवहार देखा जाता 
है, अतः वह प्रमाणही है। यदि उसे यथाकथचित्‌ (आपाततः) प्रमाण मान लिया, तब 
विचार के पश्चात्‌ उसे व्याग देना चाहिए । अन्य उपाय न होने के कारण अगत्या 
आपात-प्रतीत का परित्याग नहीं किया गया-एेसा कहना चित नहीं, क्योकि अन्य 
उपाय कान होना यह्‌ निश्चय भी अनुपलन्धिलिङ्खक अनुमान नाम का प्रमाणान्तर 
है-रेसा कहा जा चुका हे । अ 

अमाव-निश्चय की प्रत्यक्षता का उपपादन परकीय मत (न्यायमत) ® अनसार 
किया गया है । वह बोद्ध मत के अनुसार परार्थानुमान के अन्तगत हो जाता है। ¶र- 
कीय टटिकोण कमी अपना नहीं माना जाता । 

शं का--गत्यन्तराभाव छे कारण यदि प्रत्यक् को अश्रवृत्तिको भी प्रत्यक्ष साना 
जाता है, तब स्वर्गापवर्गादि परलोक का भी त्याग प्रसक्त होता है, वयोकि उसे विना 
भी जियाजा सकता हं। > 

समाधान--यह जो कहा गया कि परलोक के विना भो जोवितार्थी व्यक्ति अपता 
जीवन चला सकता है । वहां कथित जीवितार्थी क्या अतीत जीवन का अभ्यर्थी दै । 
थना वतमान जीवन का ? मतीत की तो अभ्यथना हयो नहीं सकती, वतमान भी प्राप्त 


हो चूका है, घनागत जीषन कौ कामता हो सकती है 1 उसके उपाय का जिख कन्वय~ 


हौ 
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भरभागमवि्षवादात्‌ तत्‌ कवचिद्व्यभिचारतः । 
9 € ९३ 
नाश्वास इति चेषठिङ्गं दु्टरतदीद्शम्‌ ॥ ६९ ॥ 
्रत्यक्च ज्ञान में अविसंवाद (पिषयाग्यभिचार) के कारय प्रा्ठाण्य माना जाता 
है, किन्तु कहीं-कहीं ( धूलिषटल मे घूमदर्शानादि } सें व्यभिचार देखकर अनुमान प्र 
विश्वास नहीं किथा जा सकता -एेधा केहना उचिठ नही, क्योकि अलिङ्ग मेलिङ्ख 
की दुष्ट (भ्रान्ति) के कारण विसंवाद होता है, सद्धेतु-स्थल पर विसंवाद कभी नहीं 
होता ॥ ६& ॥ 
वा{तिकालङ्कारः 

मवतु यथाकथच्चिदयन्निश्चथः स तु प्रमाणन्न भवति । नेष दौषः। तदनुरूपस्य 
व्यवहारस्य व्याह दादिलक्षणस्य दशनात्‌ । यथाकथ चिद्‌ भ्रम) णिकेव भवृत्तिरिति चेत्‌ , 
न, विचार्थपरित्यागप्रसङ्धात्‌1 अन्यस्थोपायस्यासावादगत्या अपरित्याग इति चेत्‌। 
अन्धस्थोपायस्याभाव इत्येषोऽपि निश्चयः प्रमाणमेव । तच्चानुभानमित्युक्तम्‌ । 

पराम्युपगमेनेतदुच्यते । तेनाऽदोषः । न परास्य पग्रतस्य परार्थानुमान एवावता. 
रात्‌। न ह्यः त्मादमेद परास्युपगमेन प्रतिपादयति कश्चित्‌ ¦ सत्यन्तरत्वादत्न प्रतिषे 
तेनवमहम्धव्तः । परलोकेऽपि तहि अतिषःतरस्तु परलोकत्यागेऽपि जीवितुं शक्यम्‌ । 
तेन तजाप्रवत्तिरिति चेत्‌ । एवजञ्जीवितुं शश्ष्यभिति कुत एतत्‌ । जीदितः्यंपि किम- 
तीततजो्ितार्थी अथ वप्ंमाचयीवितार्थीति । तत्रततार्था नं अतीतत्वःदेव। न वत्त. 
मानार्थी तस्यापि अप्तत्वात्‌ । अनागतार्थी चेत्‌, अनागतन्तहि ज।विततमनेनोपायेन 
भवति नान्यथेति अन्वयव्यतिरेकततः प्रततेरनुमानमेव । 

, किच्च, यथाकथच्िदयं व्यवहार इति किमस्भवत एवाथान्यस्य। यदि भवत एवं 
उभयासिद्धत्कात्‌ कथस्परः प्रतिपादितः । अथन्यस्यायुप्य्‌पांयाभाव एव तथा सति 
परचैतन्यप्रतिपत्तिरवश्यमिति कथं यथाकथख्िदियम्प्रलीतः । अयेयप्तपि भवति यथ।- 
कथच्िदेव । एवन्तहि भवत एवः!सम्प्रत्यथः कथस्परस्य प्रतिपत्तिः। ममं तावदेवम्प- 
रस्थ तु कथमिति न जाने। अवचनमेव तहि प्राप्तम्‌ । परस्य)प्येवभमेव भविष्यतीति 
चेत्‌ . न, प्रमाणाभावादिति युक्तिकथच्िदेतत्‌ । तस्मादस्ति परभ्रतोतिः। ततोऽनुमान- 
मम्युपगस्तव्यम्प्रेणापि । तदाह--प्रमाणमविस्ंवांदादिति) 
वातिकालद्का र~व्याख्या 


श्यत्तिरेक के द्वारा सम्भवं दहै, वहु अनुमान दहीदहै। । 
 दूखरीबातय्हेभी ह कि चवचित यथाकथच्वित्‌ क्या आप्‌ (वादी) काही है ? 
भथवा किसी अन्धका ? यदि केवल अआपक्राहीदहै, तेवर उसमे उसयासिद्धि दोषहै। 
उघे मान्ते कै लिएहम बाध्य नहीं । परकोय व्यवहार मानने पर्‌ परकीय चैतन्यका 
मानना आवद्यक है। यंदि फिरभीञन्यन्ा व्यक्हार भी यथाकथञ्चित्‌ ही माना 
जातादटै, तथ जिस व्छक्हार पर स्वयं आपका भी विददास् चहीं, उसके अ!धार प्र 
हमको क्या ज्ञान कटा सक्कगे { फलतः भवचन (मौन) करना ही उचित होगा । जबकि 
कोई प्रमाण हीनदी, तब भरक्रीय व्यवहार की यथाकथल्चत्‌ कहना भी क्थोकर 
सम्मव होगा । निष्पततः अन्यको भी अनुमान प्र्राण ह स्वीकारं करना होगा । 
 जव्रकिप्रमाणक्रा लक्षण अविसंकादकत्व प्राना जाता ह, तब अनुमानकीभी 
प्रमाणता । | | 
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यत, कदाचित्‌ सिद्धाऽस्य प्रसीतिवेस्तुन! क्वचित्‌ । 
तदवश्यं ठतो जातं तरस्वभायोऽपि वा अवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
धमादि के दशन से अग्न्यादि वस्तुको िद्धि जहां अवश्य होतीहै, वहाँ 
धूमादि अपने कारणीभूत अग्नि दे अभिजात (उत्प) हए होते है । कायं या स्वभाव 
हेत क द्रासा अपने व्यापक पदाथं का अनुमान सवथा विदवसनीय है ।॥ ७०॥ 
न= ग ्‌ 
अविसंवादो हि प्रमाणलक्षणन्तदप््यनुमानस्येति प्रमाणता । अथ विसंवादेऽपि 
व्वाचद्‌ टदयत इत्ति किपयंयः। तथा हि स दयामस्तलुव्रसरादिस्यनुमानव्यभिचारा- 
सङ्ग्यपि । तदयुक्तम्‌ । अनुमानमेवंत्न्द भवतति लिङ्खामास्ादुसत्तः प्रतिबन्धाभावात्‌ । 
न हि दयामतायान्तत्पुत्रसवस्प्रतिबद्धम्‌ । एकसामग्रचधीरतया समानख्पता चेत्‌ , न क- 
खामग्रययीनताऽभावात्‌ । कर्माहारकारविशेषस्य सम्भवात्‌ । एकसामग्रयधीनतायां 
युगपदुत्पत्तिश्रसद्खात्‌ । तस्यालिङ्घरूपतत्वान्‌ धलक्षणादहेतावपि हेतुत्वाध्यारोषतो 
हप्रसिचारःभिप्रायः | 3४. 
अथापि स्याद्‌ ¦ एवम्प्रायमेव सर्वानुभानन्नापरं विेषलक्षणमित्ति कष्याग्यभि- 
चारः । तदप्य्रसत्‌ । यतो हि--पतः कदाचिदिति । 
ताद! त्म्यतदृत्पत्तिलक्षणप्र तिबस्धङ्गतं हि लिङ्खं गमकम्‌ । भन्यस्य तदात्म- 
त्वात्‌ । यतश्च ऽतीदिरव्प्रसिचारिणी उध्यस्य तन्िरमेन तत उत्वन्नम्‌। तशल्नियतं 
तत्तवस्वथावं वा नान्यथाऽव्यभिच्रारगतिसम्मयोऽतिप्रसङ्कत्‌ । न च सवंत, प्रतिपत्तिः 
` वात्तिकालङ्कार-व्याख्या । 
“अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌"--घही तो प्रमाण का लक्षण क्रिया गया है; बह 
अनुमाने भोटै, अतः अनुधान प्रमाण है । यदि कहा जाय कि कटीं-कही विसंवाद 
होने दर भी अनुमातं मे प्राणता का वग्रवह्‌ार होता है, जेपे-'स दयामः भित्रातन- 
यल्वात्‌' --यह अनुमान सित्राके गौर्‌ पत्र त व्यभिचारीभोदहै। तो वेसा कहना स्वंथा 
युक्त दै, षयि यह्‌ सदनुमान नही, लिङ्गामास (बणाप्यत्वाचिद्धल्प हेत्वाभास) से 
उत्पत हआ दै । हेतु में साध्यं का प्रतिनन्ध (उराप्तिरूप खम्बन्ध). नही, स्थात्‌ “यत्र यत्र 
तत्पुत्रत्वम्‌, तत तत्र इपामत्वम्‌-एेसा कोई नियम नहीं, पुत्रो में गौरता मी हो सकती 
है । एक भःता-पिता से उत्पर्न पुत्र सपान रूषके ही होगे, कोई श्याम तो कोई गौर 
एसा क्यो ? इस प्ररन का उर यह है कि यद्यपि माता-पिता एक है, तथापि पुत्रौ की 


क्क 
भ फम्‌ 


उत्पाद सामग्रोभे कमं (अदृष्र), आहुर {लाकादि) ओर काल आदि की विज्ञेषता कै 
कारण पुत्रो मे विरूपता हो सक्तौ है । कालादि-षटित एक सामाभ्री से ही अनेक पुत्रों 
की उत्पत्ति मानने पर युगपत्‌ सवो उत्पति भ्रषक्त होतो है । फलतः लिङ्क क्षे व्याि- 
पक्षधमत्वादि धरणं का अभात होने परभी भाव-ज्रमके कार्ण अहेतु मे हेतुत्व का 
आरोप होकर भनुमानाभास अप्राज्ञान ऊ जनक हो जाता है। | 
शंका--अनुमान तो प्रायः सभी एेसे ही होते दै, जसे-तमे हेतु से किश्षो-न-किसौ 
पदाथं की कल्पना हो जाती है, तव अव्यभिचारी अन॒घान की भाला क्या? 
समाधान--धूभादि कायं हेतु या शिशपात्वादि तादात्म्यापन्न हेतुओों से उरषन्च 
वह्नि ओौर वुक्षत्वादि कौ निधमतः अव्यभिचारिणी प्रतीति होती है1 कायंहेतु कारणो- 
भूत साध्य एवं स्वभाव हेतु अपने साध्य से नियत (व्याप्त) होत। है, तभी उनसे अपते 





व्यापक को सिद्धि होती है, अन्य (व्यभिचारी) लिङ्ख केदारा किसी वस्तु को सिद्धि 





सभाष्यं प्रमाणवा्तिकम्‌ 


स्वनिमित्तं स्वभावं वा दिना नाथस्य सम्भवः, 
यच्च सूपं तयोष््टं तदेवान्यत्र रक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
धूमादि कायंहेतु का अपने कारणीमभूत वह्वघादि ओौर शिशपात्वादि स्वभाव 
हेतु का अपने वृक्षत्वरूप व्यापक पदाथ से व्यभिचार नहींहो सकता, क्योकि कारण 
के बिना कायं भौर वृक्षत्वादि व्यापक के बिना धूम एवं शिशपास्वादि स्वभाव हेतुओं 
का छाम नहीं होता 1 अतः इनसे उन्न अनुमान व्यभिचारी नहीं हो सकता । इत 
 हेवबों का जो का्ेत्व ओर स्वभावत्व निमित्त है, वही अन्य हेतुं कामी लक्षण 
समञ्चना चाहिए 1 कथित तप्पुत्रेत्वरूप व्यभिचारी हेतुमे न तत्कायंत्व है ओौरन 
तत्स्व भावत्व, अतः एसा व्यभिचारी हेतु लिद्धही रहीं ७१॥ 
क्रि, वातिकालद्कारः 
सर्व॑स्थोपजायते । कादाचित्कतयोपलब्धेः। तस्मादियम्प्रतिपत्तिनियमेन प्रतिबद्धषदाथं- 
जनिता । प्रतिबन्वश्च द्ितिष एव । एक्सामप्रयवीनस्यापि तदुत्पचिलक्षण एव पार- 
म्पर्येण प्रतित्रन्वः । तत एवाग्यभिचारः । यतः--स्वनिसित्तं स्वभावं वेति। 
यस्य च कार्यस्वभावहृतोलेक्षणं यद्‌ दृष्टमन्यत्रापि तदेव; न च तत्पुत्रादेस्तदस्ति 
न तेन सवंत्रानाश्वासः। लक्षणयक्ते हि नाधासम्भवे तल्लक्षणमेव दूषितं स्यादिति 
सरवंत्रानाश्वासो नान्यथेति न्यायः) न च निभित्तं अभावं वा दिना कस्यचित्‌ सम्भवः। 
तथा शङ्कायामग्यवहार एव सरवेत्र स्यात्‌ । ध्यावहारिकश्रमाणप्रष्तावश्चेष नान्यः। 
तस्मात्‌ सव्यवहाराथिता नियमेनानुमानाथिना भाग्यम्‌ । अनृपाये कथप्प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌ , न, असिद्धत्वादुपायत्वस्य विचायंमाणे विशीयंत इति चेत्‌ , न, विचारस्याप्यनुमा- 
नाटमकत्वात्‌ । सोऽयं यथा गच्छतः स एव विस्मृतः पन्था । 
वात्तिकालङ्कार्‌-व्याख्य 
मानने पर अतिप्रसङ्ग हो जायगा! सभी ण्दार्थोसे सभी ङी सिद्धि कभी नहीं होती, 
क्योकि समी उपलबव्धि्यां कादाचित्कं ही होती है! फलतः यहु अनृमानरूप प्रतीति 
नियमतः प्रतिबद्ध (व्याप्तिरूपे सम्बन्वसे संवलित) सद्धेतुके द्वा जनित होती है॥ 
प्रतिबन्ध पदार्थं दो प्रकार काही होता है---{१) तादात्म्य ओर (२) तदुलत्ति 
तादात्म्य में भी तदुत्पक्ति है जन्तु परम्परया, क्योकि शिशपःत्व ओर वृक्षत्व--दोनों ही 
एक सामग्री के अधीन ह तञ्जनश-जन्यत्व सम्बन्ध पयेवसित होताहै ओौर वद्धि-धूम 
मे सानात्‌ तदुत्प््ति सम्बन्ध होता ह। इनदहेतुओंमें किसी प्रकारकाभी व्य्भिधार 
नहीं रहता, क्योकि जिस (कायं भौर स्वभावरूप द्विविध) हेतु का लक्षण देखा गया 
वही अन्यत्र भी वेसाहीदहै। तत्पुत्रत्वादि हेतुओं मे वह्‌ नहीं, अतः उनका व्यभिचार 
देखकर सवत्र सदधेतुजों में अविश्वास नहीं होता । जिस लक्षण से युक्त हेतु मे बाध. 
व्यभिचारादि दोष आता है, तब वह लक्षण ही दूषित होता दहै । दूषित लक्षण से यक्त 
हेतुओं पर ही भअनार्वास होता है। योग्यानुपलब्धि का निश्चय निपित्त (प्रतियोगी. 
उपलम्भक सामग्री) भौर प्रमाण के विना सम्भव नहीं। शंकामात्र सं व्यवहार नहीं 
चलता । यह प्रसङ्ग व्यावहारिक प्रमाणका है अनुमान प्रमाण की व्याधहार-साधनता 
निश्चित है, अतः उमरदेय है । व्यवहार कौ उपायता अनुमान असिद्ध &-ठेसा नही 
कड सक्ते, क्योकि अनुषायत्व-साधन भी अनूनान परनिभंरदहै। वहतो अश्वारोही 
के लिए पते भङ्व एवं पथिक के छिषएु मपते पथकताही विस्मरण माच्च है| 
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श्लोकः ७२-७४ ] परव्यक्ष-परिच्छेदः ४४५ 


स्वभावे स्वनिमित्ते बा द्ये दशेनदेतुषु । 
अन्येषु सरस्वदध्ये च उत्ता व! तदत! कथम्‌ ॥ ७२॥ 
मनुपलव्धि हेतु मे अब्यभिचार दिखाने के लिए कहा जाता दै--अमावके 
प्रतियोगिरूप स्वभाव के हृश्य (दशेर-योग्य) होने पर भी उपलम्म न होना योग्यान॒ष- 
लम्भ है। उसके होने पर तदतः ( ददयानुपलम्भवान भाव फी) सत्ता क्योकर रहेगी ? 


भतः दृद्थानृलम्भ के द्वारा अनुमित, सर्थामाव भौ अव्यमिचारो ज्ञान का विषय 
होता है ।। ७२ ॥ 


अप्रामाण्ये च सामन्ययुद्ेष्तरलोप आगतः । 
परेतयभावच्द्‌ , भक्षहचेत्‌ २४येण प्रतीयते ॥ ७३ ॥ 
तच्च नेन्द्रियलकरपाद्‌(वश्वबुदधेश्सग्मतवात्‌ । 
अमावप्रविषचयो स्याद्‌ ुद्धिजन्मानिभित्तद्म्‌ ॥ ७४ ॥ ्‌ 
वद्भित्वादि सामान्य का अनुमानात्मक ज्ञान यदि अप्रमाण है, तव परोक्ष पदाथं 
कावैपेही लोप प्रसक्त होता है, जसे प्रेत्यभाव (परलोक) का। 
यदि भाज की परोक्ष-वस्तु कल इन्द्रिय-गीचर हो जाने से सत मानी जा सकती 
है, किन्तु जो पर्लोकं कभी भी इन्द्रिय का विषय नहीं होता, वहु सत्‌ कंसे मानाजा 
सकता है ? तव यह्‌ प्रन उष्तादहैफि चक्षुरादिगत भ्राहक शक्ति कां अक्ष-जन्य ज्ञान 
नहीं होता, ब क्या उसका अभाव मानें लिया जाय? यदिह, तब चक्षुरादि केदार 
ज्ञानोत्पा दन का निमित्त कारण कौन हौंगां ?॥ ७३-७४॥ े 
६ वात्तिकालद्धारः 
अनुपलन्धेस्तहि कः प्रतिबन्धः । स एव तादारम्यतदुत्पत्तिचक्षणः प्रतिबस्व इति 
दर्शंयति । तथा हि-- स्वभावे स्वनिभित्ते वेति। 
यत्त एवाक्तौ तत्र प्रतिबद्धो अत एव तदभावान्न भवति । अन्यथान्यस्याभावे 
किमिति न भवेत्‌ ¦ अतिप्रसङ्क एवं सति स्शात्‌ । एवं यसो प्रतिबद्धो यदि तदभावेन 
भवेत्‌ । अन्यथा प्रतिबन्धाभावात्‌ । तस्माद्‌ यत्रोपलन्धिलक्षणप्राप्तस्य कारणस्य ग्याप- 
कस्य वाऽनुपलम्भस्तत्र तयोरभावः । यत्र च तयोरमावो न त॒त्र॒कार्यंग्याप्ययोः सम्भव 
इत्युपल्धे रष्व भिचारः । एवं कारयस्व भावानुपलम्मलक्षणं त्रिविषमप्यनुमानमस्तौति 
साधितम्‌ । यस्मात्‌ -अभ्रामाण्ये च सामान्येति । 
व्ह 1 वष 
अन॒पर्न्धि हेतु में प्रतिबन्ध (व्याप्ति) क्यादहै? वही तादासम्य ओर तदुलत्ति 
लक्षण प्रतिबन्ध है- यह दिखाते है-' स्वभावे इत्यादि । | 
“"धूमाभावनाचु, वल्वुयम।ववत्वात्‌"“- यहां धूम वह्धिं से व्याप्त है, अतः वद्धि 
का अभाव होने पर घूम नहीं रहता । अन्यथा अग्प्रापकीभ्रूत घटादि कैन होने पर 
क्यो नहीं रहता ? वंसा होने पर अतिग्रसङ्ध हो जाता। धूम ब्भ से परतिबद्ध है, अतः 
उक्षफे अभाव मे नहीं होता 1 अन्यथा प्रतिबन्ध का अभाव है, अतः अन्यथा नहीं होता । 
फलतः उपलव्धि-प्रोगय कारण या व्यापक के अभाव मे कायं या व्याप्य का अभाव 
सिद्ध होता दै 1 जहां कारण भौर व्धाषक्र का अभाव नही, वहां कार्यं ओर व्याप्य का 
भी अभाव नही रहता । यह है -अनुपर्न्वि हेतु का अन्यभिचार, सत्र मिलाकर कायं,. 





स्वभाव ओर अनुपलब्धिरूप त्रिविघु अनुमान को सिद्धि को गई । 
. ६६ ; ६1 = ऊ 





५४६ पभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ।  . (परिच्छेद) २ 


स्वलक्षणे च प्रत्यष्सबिष्टपकया बिना ।. 
विकस्पेन म सामान्यग्रहस्तररिपस्ततोऽज्ञमा ॥ ७५ ॥ 
च 
स्वलक्षण वस्तु य भ््यक्ष भ्रसाण अविक्ररपत्वेन ( नि्पिकत्पत्वेन | ही प्रत्त 
होता है, किन्तु सामान्यलक्षणक्रा ग्रहण विकल्प कै विना हौ चहीं सकता, अः सामान्य. 
लक्षण मे अनुमान कौ ही प्रवृत्ति सानी जाती है । ७५॥। 
वातिकालङ्कारः 
यदि हि सामान्यवृद्धेरप्रसाणतः तदा परोक्षन्नाम प्रमेयन्नास्तीति प्राप्तम्‌ । पर. 
लोकवदेव । अथ न स्वैः परोक्षार्थो नास्ति पययिणाक्षेः प्रतीतेः परलोके तु न पययिणा- 
क्षवत्तिरिति तथाविध एव नास्ति । यदेव तहि प्रतीयते तदेवास्ति प्रागस्तीति कृतः । 
प्रागप्यन्येन प्रतीयते तेनास्ति । परलोकोऽपि प्रागन्येले न प्रतीयते स्वय्‌ं वेति कृतः। 
परलोकादेरष्थोऽपि वाऽन्येन प्रतीयठ इति कतः । तथा व्यवहारादिति चेत्‌, आरातम- 
न॒मानस्पर प्रामाण्यम्‌ । न चक्षे योगरत्तायां वा पवयिणाक्षवृत्तिः। कायंस्वभावषतुभावा- 
नमानेनैव तयोरवगमात्‌ । तदभावे च वृद्धेजंन्म च पदा्नासक्निभित्तकमेव मवेत्‌। 
तस्मात्‌ कायंदशंनेन कायेव्यतिरेकेण च योग्यता चक्षुरादिकञ्द।नुमीयसानमस्त्येव । न 
च पययिण तव्राक्षभ्यापारावतारः । तततः प्रलोकादिकमप्येवमेव । तस्मात्‌ सामान्यम 
नुषानमन्तरेण न प्रतीते । यस्मात्‌ --स्वरलक्षणे च प्रत्यक्षमिति । 
सामान्यावधारणरूपा अपि प्रतिपत्तयो व्यवहारकारिण्यः। नेच सामान्यमवि- 
कल्प्य गृह्यते । न च सविकत्पकम्श्रत्यक्षमविचारकत्वात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यविषयमन- 








वातिकालङ्ार~व्याड्या 

यदि वह्भित्वादि सामान्य का ज्ञान (अनुमान) प्रमाण नहीं, तञ परोक्षनाम का 

प्रमेय नही-यह सिद्ध होता है, जेसे कि परलोक । यदि कहा जाय कि समस्त परोक्ष 

प्रदाथं नही-एेषा नही, क्योकि कोद पदाथं आज नहींतो कल आंखकै सामनेधाही 

जाता है, क्रिन्तु परलोक तो कभी भी इन्द्रियों का विषय नहीं होता, अतः वहू नहीं है । 

तव प्रर्न उठ्ताहै कि जो पदाथं जब प्रतीतहोताहै, तवतो है किन्तु वहू प्रतीति से 

पहले था-यह कंसे सिद्ध होगा ! यदि कहा जाय एक की प्रतौति से प्हृ्चे दूसरे को 

प्रतीति के अ।धारपय उसको सत्ता मानी जाती है, तवबपरलोक के विषयमे भौ वैसा 
ही कहा जा सकता है, कि परलोक मी पहले किसी को प्रतीत नहीं हृशा-एेसा क्यों ? 
व्यवहार के आघार पर यदि परलोक सिद्धदै, तव अनुमान करा भी प्राम,ण्य सिद्ध हो 
गया । इन्द्रिय के विषय मे इन्द्रिय कौ परम्परया वृत्तिनहीं मानी जाती। अतीन्दिथ 
की कायं यास्वभावदहैतुकेद्वारा ही अवगति होती है। अनुमान के न होन १२ वह्‌ 
अवगति अनिमित्तक ही माननी होगी । फलतः रू¶-दशंनादि कायं कों देखकर उक 
योग्य कारण चक्षुरादि का अनुमानहोही जाता है। ठेस चक्षुरादि का परम्परया 
ज्ञान इन्द्रियों पे नहीं हो सकता । निष्कर्षतः सामान्य चक्षण की अतीति अनुमान के 


बिना नहीं हो सकती । 


सामान्य को अवधारणा भी व्यकव्हारकी कारण मानी जाती है। विकत्पके 
बिना सामान्य का ग्रहण नहीं हो सक्ता । सविकल्पक का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योकि. 


ब्रह विचादको कसौटी पर खरा नहीं उतरता। परिशेषतः सामान्यविषयक. अनुमान 


ने 
*ः 
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प्रमेयनियमे वणोनित्यता न श्रतीयते। 
प्रसाणमन्यत्‌ तदुबुद्धिषिना लिङ्खेन सम्भवात्‌ ॥ ७६ ॥ 


प्रमेय ® विषयमे यदि एसा नियम किया जाता है कि केवल स्वछक्षण-विष- 
यिणी रतीति भ््यक्ष प्रमाण ओर केवल सामान्यलक्षणविषयिणी प्रतीति अनुमान 
प्रमाण होती है, तब “अनित्यमिदं नीलादि-एेसी अनित्यताङ्प सामान्यलक्षण से 
विरिणं नीलादिरूप स्वलक्षण को विषय करनेवाली प्रतीति को षरत्यक्ष मौर अनुमान से 
भिन्न एक तोरा प्रमाण मानना होगा, क्योकि इसे प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए नहीं कह 
सकते कि सामान्यलक्षण को भी विषय करतीदहै भौर इते अनुमान प्रमाण भीनष्ीं 
कहु सकते, क्योकि लिङ्क के विना हौ यह्‌ प्रतीति होतीदहै॥७६॥ 


विशेषरष्टे लिङ्गस्य सनब्बन्धस्याप्रसिद्वितः। 


तत्‌ प्रमाणान्तरं मेयब्रहुत्वाद्‌ बहुतापि बा ॥ ७७ ॥ 
महानसादि भँ विदेष अग्नि को देलकर ही धूमादि के साथ सम्बन्ध (व्याप्ति) 








वातिकालङ्कारः 

पसानन्न प्रत्यक्षम्‌ । । 

यततर्टीदमनित्यादिमि राक्रारेवर्णादि गृह्येतेतत्कथम्‌ । सामान्यरूपग्रहणमेतत्‌ । 
प्रमेयनियमङइव भवतेष्यते । तथा हि-प्रमेयनियमे वर्णानित्यतेति । | 

नियमो हि नाम प्रमेयस्य स्वलक्षणस्य सामाय्यस्य च प्रतिनियतप्रमाणग्रार्यता । 
मिश्वभ्रतिपत्तिरचे प्रं वर्णादनित्यसिति । स्वसामान्यलक्षणयोः परस्परमिश्वतया प्रतिपत्तेः 1 
तत उभयरूपप्रत्पित्तिरन्यत्‌ प्रमाणं प्रसक्तम्‌ 1 लिङ्गेन च विना सम्भवादनुमानमेतन्न 
भवतति । सामान्यस्य च ग्रहणान्न प्रत्यक्षम्‌ । स्वलक्षणस्य च नान्‌मानसिति तस्रमाणा- 
न्तरं विना लिङ्ग न वृत्तेः सामाभ्यस्य च प्रतिभाखात्‌ । विशेषहष्टे चानुमानेन सामास्य. 
गतिल्लिद्धस्य सामान्येन सम्बन्धस्याप्रतीतेः। तदाह--विशेषषृष्टे लिङ्खध्येति। 


वातिकालद्का र-~न्याख्या 





ही होता है, भ्यक्ष नहीं! 

` यदि ्चामाच्य काप्रत्यक्न नही होता. तब “अनित्यभिदं नीलादि" इस प्रकार 
अनित्यतादि खामास्थभ्रकारेण नोलादि स्वलक्षण का ग्रहण किसपे होगा? विस्पष्टतः 
यह सामान्य का ग्रहण हे जर जप (बौद्धवर) स्वलक्षणरूप प्रमेय का। ही प्र्यक्ष भौर 
सामान्यलक्षण सान का अनुमान मानते हं । अर्थात्‌ स्वलक्षण गोर सामाच्यलक्षणरूष. 
द्विविध प्रमेयो मे स्वलक्षण का अपने प्रतिनियत ग्राहक प्रत्यक्ष ओर सामान्यलक्षण कां 
केवल अनुमान से ग्रहण जोद्ध मानते है 1 किन्तु भनित्यत्व-विशिष्ट नीलादि स्वलक्षण की 
प्रतीति एक मिश्रित (उभय-घटित) प्रतिपत्ति है! अतः इस प्रकार कौ विशिष्ठ भरमा 
के लिए कोई तोसरा प्रमाण चाहिए । लिङ्क के बिना जायमान होने के कारण यह्‌ 
अनमान नहीं हो घङ्ती 1 सामान्य विषयिणो होने के कारण प्रत्यक्ष भौ नहीं कही 
जा सकती 1 स्वलक्षण का अनुमान नहीं होता । लिङ्क के बिना सामान्य का भानः 
अनमान नहीं कहला सक्ता । महानसादि में विशेष अग्नि के साथ ही घूम का सम्बन्ध 


(सहचर) देवा गया, सामास्य अग्नि के साथ नहीं, तब पवंत मे घूम-दक्ञंन से सामास्य ` 


~ चक 


बुद्धि का अनुमान कंसे होगा ? यह कहा जाता है -“विशेषदृषे जादि 
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का ग्रहण होता है, किन्तु “भनित्यमिदं नीलादि यहां पय कोई लिङ्ख-पम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता, बतः इसे प्रम्राणान्तर ( तीसरा प्रमाण ) मानना समुचित है। सामान्य 
विशेष ® भेद बहुत्व के अनुशार प्रमाण-बहुत्व मानना भी असंगत नहीं ॥ ७७॥ 

प्रसाणानामनेकस्य व्रत्तरेकत्र वा यथा। 
्रिशेष्टेरेकतरिसंख्यापोहः न॒ चा मवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
एक ही वह्नघादि विषय मे प्रत्यक्ष भी प्रवृत्त होता है मौर अनुमान भी। इसी 
प्रकार अनेक विषयों मे एक दही अमाण प्रवृत्त होकर उनकी प्रामाणिकता क्षिद्ध कष 
सकत। है, अतः दिविध भ्रमेय का निवमद केर एकभ्रमाणता ओर त्रिप्रमाणता का 
अपोह (निरास) नहीं किया जा सकता ।। ७८ ॥ 
ताहिकालङ्कुषरः 
अनित्यमिदं वर्णादीत्ति ने खलु क्रि्वनात्र किङ्खमस्ति। नच तस्र्यक्षं सामान्य- 
स्थाप्यनित्थत्वस्य प्रतीतेः । विशेषहष्टे च धिदेषस्थेव प्रतीतिः । तस्य विश्लेषस्य 
लिङ्गस्य सामान्येन सम्बन्धाप्रतिपततेः। तेन॒ तत्‌ त्न्पतेन प्रमाणान्तरम्‌ । न साक्षात्‌ 
प्रतीतिरिति न एत्यक्षन्न ऊमान्यविषयमिति नानुखाचम्‌ । 
किञ्च, सामान्थविङेषोथयभेदेन प्रमेयबहृत्वात्‌ पभरमाणबहत्वमिति न च्रिषङ्स्या- 
निरासः । अनेकस्थःप्रमाणस्ये त्र वृतेः नं कघङ्ख्यापोहः 1 यथा विशेषदहृष्टेन सह प्रत्य- 
क्षस्य वृत्तिरेकत्र स्वलक्षणे तथा खःमास्येऽप्निं प्रत्यक्षस्येति 1 णदुक्तमेकसषङ्ख्यानिरासः 
भ्रमेयद्वयदनादित्ति खन भवेत्‌ रत्यक्षस्येव सामान्येऽपि वृत्िसम्भवात्‌ । विषयनियमभे 
परमेयान्तराभावे च व्येकसङख्यानिरासः, न चोक्तेन न्यायेनोभयमपीति नामिमततयो- 


जनसिद्धिः । भ्रमाणस्तम्प्लवात्‌ भ्रमेएनहुत्व!च्च भमाणवहूत्वम्‌ । 
` वात्तिकालद्धुर-व्याञ्या 
“अनित्यमिदं वर्णादि---यर्हा किसी सिक्का निदेश नहीं किया गया । इस ज्ञान 
को प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कह ख कते, क्योकि इसा विषय अनित्यत्वरूष सामान्यलक्षण 
भी है । वणंरू१ विशेष (स्वलक्षण) अथंकीभी प्रतीति होती दै। उसने साथ किसी 
स'मान्य लिङ्घ के साथ व्प्रा्धिरूप सम्बन्ध की प्रतिपत्ति स होने से अनुमान नहीं हो 
सकता । अतः सःमान्य-विशिष्ठ विशेषाथे का अवगाही कोई तीसय प्रमाण ही मानना 
होगा, क्योकि साक्षात्‌ प्रतीति न होने से यह प्रत्यक्न नहं गौर परम्परया प्रतीति न 
होने से अनुमान भी नहीं। 
 दखरी बात यहमभीदहैकि सामान्य-विशेष के भेदे प्रमेय-बहुत्व सिद्ध. होता है, 
केवल प्रमेयद्वित्व नहीं, अतः उसके लिए प्रमाण-बहुत्व अनिवायं है। प्रमाणदविं 
की सीमा भङ्घदहो जती दै । अनेक प्राणो फी भी एकह विषय में प्रवृत्ति हो जातिसे 
एक प्रमाणता भी अपोह (अपलाप) चहीं हो सकता । जसे केवल स्वलक्षण मे प्रत्यक्ष 
की प्रवृत्ति हौतीदहै, वसे ही सामान्य-विशिषट स्वलक्षण में, जतः एक ही प्रत्यक्ष को प्रवत्ति 
द्विविध भरमेथमेहो जातीदटै, एशूप्माणता स्थिरदहौ जातीदै। तब यह्‌ भो आपका 
कहना है कि “्रमेयद्धित्वदशेनात्‌ एकश्रमाणताया निरासः''। वहु भसङ्खत हो जाताहै। 
“"प्रमेयद्वं विष्य {कं भ्रमाणगत त्रित्व ओर एकत्व संख्या का निरास--ये दोनों प्रयोजन 
असिद्ध होकर रह जाते हैँ । भमाणन्नम्प्लव (एक ही विषय में अनेक भरमाणो की प्रवृत्ति) 
मानकर एक-प्रमाणता ओर प्रमेय-बहुत्व होने से प्रमाण-नहुत्ववादं का शोवित्य ` 


3 
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दिषयनियमादन्यप्रमेयस्य च सम्मवात्‌ । 

© ८ ० 
योजनाद्‌ वणद्ामान्ये नायं दोषः व्रसजञ्यते ॥ ७९ ॥ 
विषथके ग्रहण का यह्‌ नियम नहीं किया जा सकताकिएकयादोप्रमाणोंते 

ही समस्त प्रमेय-राशि का ग्रहण किया जा सकता है, अतः प्रमाण-वहुत्व कौ स्वीकार 
वथो न किथा जाय ? इस प्रदन का उत्तर यह्‌ है कि निविकृत्पत्वेन सकल निविकत्प- 
कलाप का एवं सविकंत्पत्वेन निखिल सविकत्पप्रकारों का संग्रह करं प्रमाण-दटित्ववाद 
मे पयंवसान हो जाता है ॥ ७६ ॥ 





वात्तिकालद्कारः 

नन्‌ शक्त्यशक्तित इत्यादिना भरमेयबहुत्वन्निवारितमेव तत्कथन्तस्योपध्यासः । 
सत्यम्‌ । एतदपि ददयत इत्युषदर्यंते । विरुढधाव्यभिचायंपदशंनं वा परेण कतमित्थ- 
दोषः । भरमाणसम्प्लवोपदशंनन्तु युक्तमेव 1 तस्मात्‌ सवः परोक्षोऽ्यो विशेषेण न गम्यत 
इत्येतध्याप्यसिद्धिषुद्‌ भावयति । ठस्पान्न व्येकसङ्ख्यानिरासः । अत्रोच्यते- योजनाद्‌ 
वणंसामान्य इति । 

वणं स्वं सामान्पमर्भित्यत्वेन योजयति अनित्यं वर्णादीति । तेन सामान्यरू१मेव 
प्रमेयं नोभयल्पसिति च दोषोऽयं विषयानियमादन्यप्रमेयस्य च सम्मवादिति। सामाच्य- 
विक्ेषभावे हि स्यादयं दोषोंन सामान्येकमावे 1 यद्यनित्यत्वं वणंत्वेन सामान्येनैव 
योजयति तद्रस्तुधर्मो न स्यात्‌ । यत्र हि यो घर्मो युक्तः प्रतीयते तस्यवासौ घर्म॑ः। 
सामान्प्यक्तत्वे च स।मान्यस्य तद्रूपं न वस्तुनः 1 सामान्यस्य च वस्तुत्वात्‌ तदधर्मोऽवस्तु- 


-~------- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

न्याय-सिद्धं हे । 

यद्यपि इस परिच्छेद के आरम्भमें विशेषतः का० २२ बौर ६४ में प्रमेय-बहत्व 
ओर न्यूनाधिक-प्रमाणता का निवारण कियाजाचुका है, तथापि पूर्वपक्ष की विधान्तर 
या सिद्धान्त ॐ समक्ष विरुद्धाग्यभिचार (सत्प्रतिपक्षता) > उद्भावन का प्रदक्षन मान्न 
कर दिया गया है। उसके अभ्युच्चयोपन्प्रास मे प्रमाण-सम्प्लव-प्रदशंन युक्तहैही। 
फलतः समस्त परोक्ष पदाथं विशेषतः प्रतीत नहीं होता-- इसको अस्तिका उद्भावन 
क्रिया गया । प्रणाणेकत्व ओर्‌ प्रसाण-त्रित्व का निराश उचित नही-एेसे आक्षेप का 
समाधान है--“योजनादित्यादि'*। 

वणं त्व-साम।स्य को योजना अनित्यत्वेन की गई है! अतः कयित विशिष्ठ 
सामान्यात्मक प्रमेय से भिन्न नहीं । अतः यहाँ यह दोष लाग्‌ नहीं होता कि ““विष- 
यानियमादन्यप्रमेथस्ग च सम्भवात्‌“ । सामास्य-विशेष के प्रथक्‌ होने पर यह दोष 
होता, सामान्य॑कत। पर नहीं । यदि अनित्यत्व वणंत्वरूप सामात्य के साय सम्बन्धित 
किथा जाता है तव वह्‌ नीलादिवस्तु का धमं नहीं होगा । क्योकि जो ध्म जिससे युक्त 
प्रतीत होता है उसी का धमं साना जाता है । अनित्य भौर सामान्यके साथ सग्बर्धित 
होने पर बह सामान्यकादहौ माना जा सकता है, वस्तु का नहीं। सामान्य लक्षणः 
वस्तु नहीं, अतः अनित्यत्व अवस्तु का धमं हो जायेग-एेसा नहीं कह सकते ! सामान्य 
अवस्तुतवेन कल्थित है, बनित्यत्व घमं के साथ उसका योग मानने पर वस्तुत्व प्रसक्ति 
होती है । धमं यौर धर्म दोनों ही वस्तुरूप नही, तथापि उनको वस्तुतस्वेन र्खि{द्धि 
लोकम मानी जाती दै । जो वर्णत्वानिस्पादि, धर्मं विकर्पर मे भरतो होता है बहु 


. ऊर 
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नावस्तुविरूपं तस्येव तथा सिद्धेः प्रसाधनात्‌ । 
अन्यत्र नान्यसिद्विश्चेन्न तस्यैव प्रसिद्धितः ॥ ८० ॥ 

“अनित्यं नीलादि यहां प्रतीयमान शनित्यत्वादि वस्तु धमं नहीं, क्योकि 
उनकी सिद्धि से पहले उनक्ती उसी रूप से सिदधिको जाती दहै। ग्यावहारिक अध्यवसाय 
के आधार पर ही विषय-व्यवस्था की जाती है। य्यपि नीलादि आक्रारज्ञानकेही ह 
तथापि बाह्यरूपेण ग्यवस्था अनादि ्षम्याससे को) जाती है। यद्यपि अन्यगत अनित्य- 
त्वादि के द्वारा अन्य अनित्यादि पदार्थोकी क्षिद्धि नहीं होती, तथापि तद्गत अनित्य 


त्वादि से उनकी सिद्धि क्यों न होगी ?॥ ८०॥ 
यो हि भावो यथाभूतो स तादण्छिङ्गषेतखः ¦ 
हेतस्तञ्जा तथाभूते तस्माद्‌ वस्तुनि लिङ्गिषी! ॥ < १ ॥ 
जो वह्वयादिरूप भाव पदाथं जंसे धूमादि का कारणत्वादिरूप से व्यापक होता 
है, उसक्रा ही अपने ग्याष्यीभूत िगादि-ज्ञान @ द्वारा समुद्धावित अनुमान ज्ञान अवि- 
संवादी होने के कारण पभाण साना जातादहै।८१॥ 
वात्िकालङ्कारः 
धमं एव स्यात्‌ । नेतदस्ति । यतः-नावस्तु रूपन्तस्यैवेति । 
यदि वस्तुधर्मो न भवति । अवस्तुतत्त्वेन कल्पितत्वात्‌ सामान्यस्य । तदपि वस्तुना 
नित्यत्वा दिकम्मवेत्‌ । उभयमपि वस्तुरूपच्चेति चेत्‌, न वस्तुन एव तथा प्रसिद्धेः । यो हि 
विकल्पे प्रतिभाति बणंत्वानित्यत्वादिकंः स स्वलक्षणेऽपि विदत्तं एव । स्वलक्षणानुभवा- 
देव तद्रूपविकल्पोत्पत्तेः । यदि विकल्पः स्वलक्षणेन न प्रहिबद्धस्तत्र स्वलक्षणस्याप्रति- 
भासनात्‌ । तक्कथन्तस्येव तथा प्रसिद्धिः । न पारम्पयंण सम्बन्धात्‌ ¦ साक्षादप्रतिबन्धेऽपि 
पारम्पर्येण प्रतिबन्ध इति तस्याविकत्पस्याविसंवादिता । 
ननु वासनाप्रतिबन्धत्वे कथं वस्तु्रतिबद्धता। तद्ासनाथा वस्तुप्रतिबन्धात्‌ | 
कथमित्याह- यो हि भावो यथाभ्रूत इति। 
यो हि सान्यधमः सष्ाधनस्य हेतु््यपिको वा भवेदिति भतिपादितः कार्थव्याप्य- 
चेतसः । कारणं व्यापरकरच हेतुः । ततोऽपि चेत्‌ । सा योत्पन्ना लिङ्कधीः सा पारम्पर्येण 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

स्वलक्षण में भो विध्यमान हे । क्योकि स्वलक्षण वै अनुभवसे ही अनित्यत्वं की कल्पना 
उद्भूत होती है । यदि विकृत्प स्वलक्षण से प्रतिबद्ध नहीं, क्थोकि स्वलक्षण की वर्ह 
प्रतीति नही होतो- एसा कहना उचित नहीं, क्योकि परम्परा-सम्बन्ध से उसकी प्रतीति 
हो जाती हं । साक्षात्‌ भत्तीतिन होने पर मी पारम्पर्येण सम्बन्धित होने कै कारण 
उखकी अविसंवादिता सुदृढ हौ जाती है । 

प्रन--वासता के सम्बन्ध से वस्तु का सम्बन्ध कंसेहोगा ? 

उत्तर वासना का वस्तु से सम्बन्व होने के कारण वस्तु प्रतिर्भन्ध बन जाता है 
यही कहा गथा दहं “यो हि इत्यादि" से। जो स्ाध्यधमं ( अषगन्यादि) घूमादिरूप साधन 
का व्यापक होताहै उसी कौ सिद्धि व्वाध्य (कायं) या ताद स्म्यापन्न रूप हितुसेकी 
जाती है, यह्‌ धूवंमे कहाजा चूका 

लिङ्गके दारा वस्तु का प्रतिभान होने के कारण परम्परा-सम्बन्य माना जाता 

दै । अनग््यादि बस्तु कौ भ्रास्ि नहीं होत्ती केवर उसका अन्यवसाय होता दै, किन्तु के 


श्लोकः ८२-४६३ ] धत्यक्ष-परिजच्छैद। ` ५५१ 
लिद्धलिद्धिषियोरेनं॑पारभ्प्यणः चस्तुनि । 


प्रतिषन्धात्‌ वदामासशन्योरप्यचश्चनप्‌ ॥ ८२ ॥ < 
लिग (धूमादि) ओर लिगी (वह्वचादि) का उयाप्ति-ज्ञान हो जाने पर वह्मुघादि 
वस्तु का परम्परया (वह्लिःव्याप्य धूम ङ्क ज्ञान से जनित) सान अनुमान है । हौ, लिग- 
ज्ञान हेत्वामासादि से रहित होना चाहिए 1 एेखा अनुमान ज्ञान जवन (अविसंवादी) { 
होते से प्रमाण माना जात्ता है ।॥ ८२॥ | ्‌ 
तद्रूषध्यवस्तायाञ्च तथोस्तदपशूल्ययो। । ( 
तद्रू पावश्चश्सवेऽपि छता आन्तिव्यवस्थिति; ॥ ८३ ॥ 
वस्ततः व्याप्य-व्यापक भावस शल्य दो पदार्थो मे व्याप्य-व्यापकमाव का ब्रहण 
यदि होता है, तव लिभि-ज्ञान मे अवच्वकत्वे (संवादित्व) होने प्रर भी आान्तिरूपता 
व्यवस्थित होती है ।\ ८३॥ 


क 
= = 
क जन तककः 





वातिकालद्कारः 
वस्तप्रतिबद्वता । ततः--लिङ्खलिङ्किधिोरेर्वािति। 
` न वस्तुप्रान्तिः प्रतिमासादेवाध्यवसायादपि वस्तुत्रप्तेः सम्भवात्‌ । प्रवत्तंमानो हि 
प्रापनोति । प्रतिसासमाव्रात्‌। भवत्तंनच्ाध्यवसायादपि हष्टमन्यथा प्रतिभासादपिन 
्रवक्तंत अध्यवसायेन प्रवतितः अथम्‌ अस्थासात्‌ परचात्‌ प्रतिभाष्रात्‌ प्रवत्तं क्षमः । 
तस्मात्‌ प्रवृत्तावस्तित्वे प्राप्तिः । यथा च प्रतिमासमानस्यास्तिता तथा परतिभासमान- 
करारणबग्यापकस्यापौति । उभयच्नापि प्रान्तिरस्तु । न च क्वचित्‌ प्रतिभासिनः प्राप्तिरिति 
प्रागेवेदम्परत्यपादि 1 यथा च प्रतिमासनादस्तीति ज्ञायते । तथा प्रतिबद्धप्रतिभाषनादपि । 
यद्धि च प्राप्तिविषयो नास्तोति मतिः प्रतिभाखमाश्मेव जगत्‌ स्यात्‌। जान्ता- 
भ्रान्तविवेकानवधारणात्‌ । न हि प्रत्तिभासमात्रे न्नान्तेरविवेकः । तस्मात्‌ परोक्षगत्तौ 
भ्रान्ताञ्नान्तव्यवस्था नान्यथेति निश्चयः 1 तथा हि -लिङ्किलिङ्गिंवियोरेवमिति। 
अत्र केचिदाहुः-- "लि ङ्खबृद्धिलि ङ्गं भरतिबद़धतया धूमादेवृंदिनं हि -लिङ्खभिद्ि- 
यवत्‌ सत्तामात्रेण गमकम्‌ । नापि स्वालम्बनविज्ञानप्रतिमासनमातरेण। अदन्तदपन्त- 
तसम्बन्धस्थापि प्रतिपक्तिप्रसङ्कात्‌। तस्मात्‌ प्रतिबद्धतया ग्रहणं लिङ्खग्रहणम्‌ । सं 
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प्रतिबन्धो नोभयरूपसंस्परशं मन्तरेण ग्रहीतुं शक्यः । अन्यथा ग्रहणस्यादशेनात । तत्र यथा 


वातिकालकङ्कार-व्याख्या । 
भाधार पर प्रवृत्त व्यक्ति अग्निका लाभ करने मे सफल हो जाता है। अग्न्यादि पाध्य 
पदार्थो की प्राचि अनुमान की अविसंवादिता है, जेसेः प्रतिभासमान लिज्ख कौ 
भस्मिता होती है, वसे ही ऽसकै कारण या व्यापक की अस्तिता भी सिद्ध होती है । 
जसे शाष्वा-सम्बन्धसे वस्तु को प्रतीति होतोहै, वसे ही किङ्खादिज्ञान-परम्परासे भी 
घसका प्रतिभानं माना जाता हे। 

बह्षप-- आ च।यधर्मोत्तिरादि का ( स्यायनिन्दु में ) कहना है “लिङ्गवृद्धलिङ्ख 
प्रतिबद्धतया धूमादेवृंदधिनं हि लिङ्गमिन्द्रियवत्‌ सत्तामात्रेण गमकम्‌ , नापि स्वालम्बन- 
विज्ञानप्रतिभ।सन मारेण । अदृष्टन्तदूषन्ततसम्बन्धस्यापि प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌। तस्मात 
परतिबद्धतया ग्रहणं लिङ्गग्रहणम्‌ , स च प्रतिबन्धो नोभयरूपसंस्पक्ष॑मन्तरेण म्र हीते 
राक्यः। अन्यथा , ग्रहणस्यादश्चनात्‌। तत्र॒ यथालिङ्गिग्रहणं लिङ्गविषयष्तयः 
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बातिकालुद्धुारः 
लिद्किग्रहणं लिङ्कविक्षयन्तथा लिङ्घग्रहणमपि । केवलम्प्राधास्येतरता । लिङ्खग्रहणे ह 
लिङ्गम्भधानतया लिङ्गग्रहणे लिङ्क प्रधानतया प्रतीयते ।” तेन यदुक्तं ““लिङ्किनस्तु 
त मात्रानुमानेन्तस्य चाविसंवःदेन भ्रान्तते प्रस्तुते तच्को लिङ्गतेरवसरो येन तस्या अपि 
विचारः कृतः ! अथ साप्यनुमानात्सिका । तथा घति लिङ्किप्रतिपत्तिरेवेति न पृथगिनि- 
दशः । भत्यक्षरूपापि लिङ्क प्रतिपत्तिर्न सा लिङ्खाभासशृन्या। लिङ्गघाभासशून्यत्वे च 
त्यपि न श्रान्तता तदविषयत्वात्‌ । न हि स्तम्भविज्ञानं कुम्भकारशन्यतया ज्ाप्तमिति 
तन्निराकृतम्‌ । एक्रिविषयत्वादिलिङ्गलिङ्किधियोरभ्रत्यक्षत्वाच्च । सत्रोच्यते-- 
प्रति्रढतथा चिङ्खग्रहणं यदि लिङ्गधीः। प्रतिदन्धग्रहः साम्यघमंयोरनुमानतः ॥ २६६॥ 
तथा सत्यनवस्था स्थात्‌ तत्रापि प्रतिवन्धवित्‌ । अनुमानान्तरादेव तत्रापि च तदन्तरात्‌ ॥ २६७॥ 
अथ प्रत्यक्षतो छिङ्क' लिङ्खत्वेन प्रतीयते । एवं सति तदाभासूष्यतास्य कथम्भवेत्‌ । २६८ ॥ 
गृहीतोऽपि प्रत्यक्षेण तदा स्मयते लिङ्गत्वेन धूमादिकः । एवं सति स्मरणमप्रमाण- 
मेव किमस्यावच्चकत्वप्रतिपादनेन । न हि तत्तत्र प्रमाणम्‌ । परत्यक्षानुमानयोरेवे प्रमाण 
त्वेनाविसंवादसङ्कमः। अथ स्मरणमपि पारम्पर्येण ऽतिबन्धात्‌ भरमाणमेव । तदेव तहि 
[ऋ `  वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
लिङ्ग्ग्रहणमपि । केवलम्प्राधान्येत्तरता । लिङ्गग्रहणे हि लिङःगम्प्रधानतया लिङ्ग- 
ग्रहणे लिङ्गी प्रबानतया प्रत्तोयते" । 
अर्थात्‌ स।ध्यन्याप्त्वेन ‡छङ्गज्ञान को लिङ्गवृद्धि शब्द से कहा गया है। 
छिड्ा इन्द्रियो के समान अन्ञायमान होकर व्यापक के ज्ञान का जनक नहीं होता भौर 
न स्वालम्बनविज्ञान के रूपमे अन्यथा अटृष्ररूपादि को प्रतीति प्रसक्त होतीरहै, शतः 
प्रतिबरद्धतया ( व्याप्यतया } लिङ्गका ग्रहण विवक्षितदहे। वह व्याप्तिरूप सम्बन्ध 
ठ्राप्य ओर उ्प्रापक् दोनों के संस्पशं > विना गृहीत नहीं हो सकत लिङ्गलिङ्णी 
ग्रहण में छिङ्गी प्रवानतया ओर लिङ्ग व्यापकतया प्रतीत होता है। इससे लिङ्ग 
ज्ञान की अनवसर चर्चा निरस्तहो जपती! छिङ्ण ज्ञान को मौ अनुमानात्मके मानने 
पर लिङ्गी की प्रतिपत्ति कमीने हो सकेगो। वस्तुतः छ्ड्गि की पतिपरत्ति प्रव्यक्षरूप है 
जो कि लिङ्ण।मासर से रहित होने के कारण श्रमात्मक नहीं कही जा सकती । क्योंकि 
दतम्मादिविज्ञान कम्भक।र-दान्यतय। भ्रःन्ततस्पद नहीं । समान-विषयक होने कै 
कारण लिङ्ग ओर छिङ्णी उमय के ज्ञान को प्रत्यक्ष मानना होगा। 
समाधान --यदि प्रतिबद्धतथा ( व्याप्यत्वेन ) लिङ्ग का ग्रहण होता ह आर 
प्रतिबन्ध या व्प्राप्तिकाज्ञान अनुभानसे होता है तव अनवस्था दोष के कारण अनुमान 
न हो सकेगा । क्योकि लिङ्गनज्ञान-परम्पया पुवं-पुवं अनुतान प्रर निभर होती जायेणी । 
यदि लिङ्गत्वेन रूपेण लिङ्ग को प्रत्यक माना जाता दै तव ऽसमे आभासशृल्यता का 
निरचय कसे होगा ॥ २६६-६८ ॥ 
महानस में श्रव्यक्षतः गृहीतधूम पवंत मे-स्मयंमाण होता है । तब वहु प्रमाणही 
नहीं उस्रको अवचचकता (अविसंवादिता) काप्रतिशादनव्याप्त है । क्णोकि वह्‌ षएमाण 
ही नही, प्रव्यक्ष भीर अनुपानदोही मे प्रमाणता जौर अविसंवादिता मानी जातीदहै। 
यदिस्मरण कोभी परम्परया वस्तुसम्बन्धितहोने के कारण प्रमाण माना जाता, 
तब वही लिङ्गी ज्ञान भौर भनुमानदहो जाता दहै। लिङ्ग ओर लिङ्गी का भिन्नतया 
निर्दे क्यों किथा जाता है। यदि स्मरण ज्ञान गृहीतश्राही होने के कारण अप्रमाणभाना 


र 
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तर्षाद्‌ वस्तुनि धीद्ूव्ये माए व्थाप्यचेतस) | 
निभिं वर्स्मा कृ इारणधर्‌ , तञ्डं तद्वियः ॥ ८४ ॥ 
वह्ुय।दिरूप भावात्मक चस्तुशा बोध करने मे वहचादिरूप ग्यापक पदार्थं 
व्याप्य-वस्तु का निमित्त (कारण) या स्वभाव माचा जताहै। [ जेपे वह्भि धमका 
कारण ओर अनित्यत्वं ङतकत्व का स्वभाव] । अतएवं धूम रवह्भि-ज्ञानादि का जनक 
होता है ।। ८४ ॥ 





वातिकाङुङ्कार 
लिद्किज्ञानधनुमानञ्वेति कि लिङ्गलिङ््िनोमं देन निदेशः । भथ तदप्रमाणमेव गृहीत- 
ग्रहुणादिव्युच्यते । तथा सति प्रव्यक्षवृत्तम्प्रस्यक्षपव तत्र प्रमाणम्‌ 1 तच्च तदाभासशन्यन्न 
भवतीति विशेधः ! तस्मादन्यथोपपत्याः ग्मारू1यते। लि्कघीः स्वभावहेतो्जाता 
लिद्िणधीरेव लिङ्गलिद्खनोः परमा्ंत) भेदाभावात्‌ । लिच्छिधीः काययंहेतोः कारण- 
विषथा । तश्च मेदादस्तौ न लिङ्गधीः। न चःत्यन्तास्थरासादस्णाद्‌ वृमादरिनिधीः स्वलक्षण- 
हिण्या धूमधियो योदेच्वि ! भूमध्य च तत्त्वेन ग्रहुणम्‌ परतिवदडा । तत्त्वच् प्रत्यभि- 
ज्ञान तद्रपदशनादनु {नमेव हद्रूददरंनच प्रत्यक्षमत्यन्तास्यासाद्‌ उथवहारकारण- 
मिति नादवस्था = 
तध्ण।त्‌ स्प्रछक्षगग्रहणपेव {>ङगप्रतिपत्तिः। यत्‌ त्वग्निप्रतिवद्धव्‌धस्य तत्पामा- 
न्यग्रहणम्तद्रपदशंवादुह्यमाखादयदनुमानपेतवे लिडधिगप्रतिपत्तिरूपभिति चान्यथा व्यप. 
देशः। तथा हि--तस्पाद्‌ दस्तुनि बोढव्यं ईति। | 
द्विविधं हि खाध्य्रं वस्तु तत्प्रतिषेवश्च । वस्तुनि ध्ये व्यापकं खाच्य्रप। यतस्त 
द्रच!पक व्याप्यचेततखो निमित्तम्‌ । तच्च व्यापय्य लिङ्गस्य स्वभावो कारणं वा } तच्च 
व्यापकचेक्ठतो निधित्तभिति पारम्पर्येण परिवन्धसम्मवात्‌ । प्रमाणमनुपलब्वः कथम्प्रति- 
बन्ध इति दशयति ¦ तदाह-- 


> ~ = जकः = ना 
व 





 . वात्तिकालङ्कार-व्याख्या | 
जाता है, सव प्रमाणासाक्त डो जाता है, अतः अश्य प्रकार से व्यवस्था की जाती है । 
अन्यथा उपपत्ति के आधार पर्‌ यहु व्यतर्था माननी होगी कि लिक्गज्ञान स्वभाव 
ओौददहितुके दारा उरन्न हता है! लिङगीःज्ञन हौ चिद्णक। ज्ञान है, दोनों का कोई 
भेद नहीं, छिड्गीौ जान कायहेतुके कारणको विषय करता है।\ का्यकारणका भेद 
होने कै कारणं उसे दिङ्गज्ञान नहीं कह सकते । ग्रहण का अव्यन्त अभ्यास हो जाने के 
कारण भी स्देखक्षण-विषयक धूम ज्ञानं से उत्पन्न नहीं होता। घूम का व्याप्यत्वेन 
ग्रहण ही प्रतिवद्ध रहण है । वह्‌ प्रव्यभिज्ञा कै द्वारा ज्ञात्त होता है ओर प्रस्य्भिनज्ञा 
अनुमान का एक भकार हु । तद्रूपदशन अत्यन्त अभ्यास हो जाने के कारणभ्रत्यक्षतः ` 
व्यवहार का सःन माना जता है। फलतः स्वलक्षण ग्रहण ही लिङ्ग की 
तिपत्तिरहै। जो अग्नि प्रतिवद्ध-धूपमका ज्ञान है वह साभानच्य ग्रहण दहै, उसके दारा. 
अनमान ज्ञान काडदय भानाजातादठै! उत हो लिङ्गी ४पिपत्ति कहते है 1 
साध्पवस्तु दो भकार की होती है। विध्यात्मक ओर निषेध्यात्मक। वस्तु कीं 
सिद्धि में दोनों ही ग्याप्यन्यापक वस्तुतत्त्वं होते हं। हेतुभूत लिङ्ख का साध्य स्वभाव या 
कारण माना जाता है \ उसके साथ परम्परया सम्बन्ध होने के कारण परम्परा-सम्बन्व 


माना जाता है! अवर अन्‌पलब्धि कै साथ व्याप्ति कंसे होती है-यह्‌ दिखाया जाता है! प 
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प्रतिपेषस्त॒ सर्वे साध्यतेऽुपलभ्मतः ) 
हद्धि प्रमाणैवंदतसीदेव िष्येयात्‌ ॥ <५ ॥ 
जहा पर निषेध्य पदार्थं की अनुपलब्धि है अथवा निषेध्य पदाथं 4 विरुद्धाथकौ 
उप्लब्वि है, एते सभी स्थानों पर अनुपलम्भ के द्वारा प्रतिषेधं की सिद्धि होती है 
अर्थात , प्रमाणाभावरूप विपर्ययसे प्रमेयाथं का अभाव सिद्ध होरा स्वाभाविकह 
जैसा कि त्यायभाष्यकार कहते हँ -"“कथपुत्तरस्य शमाणेनोपल न्धिः ? सत्यूपरम्यमाने 
तदनुपलब्धेः प्रदीपवत्‌ ¦ “प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदव यन्न गृह्यते तन्नास्ति" 
(श्या भा. पू. ३) ॥५८५॥ 
दशा विरुद्रधर्षोक्तिस्तस्य तस्छारणस्य वा । 
निषेधे यापि तस्यव शाऽप्रमाणत्वष्टचनः ॥ ८३ ॥ 
दृश्खानुपलन्धि तो निषेध-साधङ है, छिन्त विरुद्रार्थोपलब्धि निषेध फी साधिका 
कंसे होगो ? इस प्रदन का उत्तर ठै" दृष्टेत्यादि ' । अर्थात्‌ “नात्र शीतस्पर्शोन वा 
रोमहषंयक्तपुरुषव्रानयं प्रदेशः, वल्ल : 1” एसी विरुद्धाथं 5} उपलब्धि भी उपी प्रतिषेष 
की साधिका होती है ।॥ ८६॥ 
वात्तिकालद्भारः 
(७) अनुपलब्धि चिन्ता--प्रतिषेधस्तु सवंत्रेति । 
यत्र नाम क्वचित्‌ प्रतिषेधपाधनन्तत्र सवेत्रानुपलस्मत एव । यत्र वस्तुसाधनाय 
भ्रमाणम्भ्रवक्तंते तत्र वस्त्वेव सिध्यति न तस्य प्रतिषेधः। अतो विपर्ययादेव प्रप्तिषेध- 
सिद्धिः । तथा हि युक्तोपलम्भमनुपलममानास्तीत्याहुः । अनुपलम्भ एव हि भरतिषेध इति 
तन्मात्रानुबन्धित्वात्तादाम्यमेव प्रतिबन्ध इति । 
ननु विरोधोऽपि नाम साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा प्रत्तिबन्ध एव ततोऽपि वस्नुप्रति. 
वेधसिद्धिष्पलभ्यते । यथा नास्ति शीतस्पश्चऽगनेर्नास्य रोषहूर्षादिविदेषः सन्निहितदहन- 
विशेषत्वादिति । तत्कथं साध्यतेऽनुग्रलम्मतः । तन्न परिहारः अस्त्येतत्‌ किन्तु-हृष्टा 
विरुदघर्मोक्तिरिति । 





वात्तिकाल्का र-व्याख्या 

(७) अनुपलम्घौ मर्थात्‌ प्रतिषेघः- 

जहां पर कहीं क्रिसी पदाथ का प्रतिषेध (भाव) सिद्ध किया जाता है, वह्‌ 
समस्त अनुपलम्भके द्वारा हीं । जहाँ वस्तु की शषिद्धिके लिए प्रमाण प्रसक्त होता है 
वहां वस्तु काष्द्भ।व ही सिद्धहोता दहै, अभावका हीं । अतः प्रमाणाभाव कै द्वारा 
प्रतिषे की सिदधिहोी जाती दहै । इष अकार अनुपलम्भ से अनुपलम्भ की सिद्धि वैते 
ही होती है जंसे स्वरभावहेतुके द्वारा उदके स्वभावमूत व्यापक की सिद्धि होती $ । 
वध्राप्य-व्यापक में तादात्म्य सम्बन्य माना जातादहै, वसे ही प्रकृति मेँ भीखाध्य भौर 
साधन-रूप अनुपरम्भ का तादात्म्य साना जाता है। 

आक्षेप --विरुद्धाथं की उपलब्धि से विरुद्धार्थं का अभाव जहाँ सिद्ध होता है वा 
विरोध को भी एक भ्रतिबन्धया व्याप्ति ल्प सम्बन्ध मानना होगा| जंसे-“नास्यन्‌ 
शी तर्ग्शाः वहवः” फलतः अकृत ते अनुपलम्भतः सिद्धि म होकर विरोधके द्वारा 
प्रतिषेध की सिद्धि सान्य होगी । ्‌ | 


रि २ । 
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अन्ययैकस्य धमंस्य स्वभावोक्त्या परस्य तत्‌।॥ ` 
नास्तित्वं केन गभ्येतां षिरुद्ध(्चेदसाषपि ॥ ८७ ॥ 
विद्धः केन ? असदस्थानादिदि चेत्‌ त्तो मतम्‌ । 
द्यस्य दशेनाभवादिति चेत्‌ साऽ्रमाणता ॥ ८८ ॥ 
यदि विरुद्धार्थोपरुल्वि प्रतिषेध-साधिका नहीं, तब प्रतिषेध किसके दारा 
म्धिगत होगा ? भाव यहदहिकि विरुद्ध घमं को उपलब्धि स्वमावतः सत्ताकोहो 
प्रतिपादिका होती है। धन्य की सत्ता से अन्य का अमाव सिद्ध नहीं हो सक्ता! 
यदि कहा जाय कि उपलब्ध पदाथं निषिद्ध से विरद है, अतः सहावस्थानं 
सम्भव नही, विरोधो पदाथं को उपलबन्विसे विरोधी का बभाव सिद्ध हो जायगा। 
तव प्रडन होता कि कथित विरोध कंसे सिद्ध होगा? सहानदस्थान $ कारण विरोष 
की सिद्धि मानने पय दूसरा प्रन उठता है क्रि सहानवस्थानता को सिद्धि षषे होगी ? 
जहां सं है, वहाँ नकुल का अदशंन होने से सहानवस्थान मानने प्रर आत्माश्रयादि 


दोष प्रसक्त होता है, क्योकि वहु अदशंनदही तो अघ्रमाणता (्रमाण-रहितता) हीतो 
शनुषलग्ि है ।। ८७-८८ ॥। 


५५५ 








वातिकालद्कारः 

विरुद्धोऽपि पदाथ॑स्तेदभवेद्धमयत्ति। न विरोधसम्बन्धादेव। न हि विरोधी 
प्रमातुमिष्टः । असद पतयेष्ट इति चेत्‌ , भत्तवेनव तहि भ्रतिबण्वः सम्भ्रार्यो न च तेन 
सह्‌ विरोधः! यत्रासौ तत्रासत्वम्भवतौति चेत्‌ , कुत एतत्‌ ? एवमेव प्राग्‌ दष्टत्वादिति 
चेत्‌ , तदसत्त्व वि रोधग्रहेण राले किषुपलम्मे वस्तुनो चेतरथा । यद्यपलम्भः कथमभावो- 
ऽथानुषलम्भः, तदिदमापातसनुपलस्भदिव अरतिषेनः । यतो हि-अन्यथेकस्य सावस्येति। 

एकस्य हि सदधावे यदि परो न भवेत्‌ । सवस्य भावे परस्य प्रतिषेधो भवेत 
विरोधोऽपि सहानवस्थानलक्षणो विनाञनुपलन्ध्या न प्रतीयते । यदेवं विरोधोऽनुपः 
लब्ध्या प्रतीयते 1 ततः विरोधिनो लिङ्खात्‌ अभावगतिननुपलब्धेः। अथ विरोधसाधि- 
कानुपलब्धिः प्रागाष्ठीत्‌ । तदनुसरणादेक विरोधिनोऽपि लिङ्गादभावगतिरिति संव 
परमाथंतोऽमावस्यं साधनी । यद्येम्‌-- 
ऋ -- वाहि कालङ्कार-व्याख्या 
+ परिददार-ठीक हे सन्तु विशुद्ध पदाथं मी अभाव का साधक होता है, छन्तु 
विरोध सम्धरन्धसे नह ¦ विरोधी वस्त प्रमेयत्वेन अभिहित नहीं होती । असद्‌ रूपत्वेन 
विरोधी छो साधक नहीं माना जः सकता, वथोकि उसक्रे साथ किसी प्रकार का विरोषं 
नहीं हो सकता ! विरोध ग्रहण काचमे स्या विरोधौ का उपलम्भ है? यदि उपलम्भ 
है तब वह अभाव कंसे । यदि अनृपलम्म है तब उसी षे प्रतिषेध कौ सिद्धि पयंवसितं 
होती टं 1 एक का सद्व होने पर यदि दूरा नहीं रहता तब किसी एक वस्तु के 
होने पर अन्य का अभव मानना होगा) अतः विरोघको प्रतिषेध का साधक नहीं 
मान सकते 1 सहानवस्थ!नाट्मक विरोध मौ अनुगच्छ के बिना भ्रतीत नहींहो 
सक्ता । अतः विरोधो लिङ्खकेद्वारा अभाव की अवगत्ति होती है। अनुष्लच्धिसे 
नहीं 1 यदि विरोध कौ खाधिक्रा अनुपलब्धि पहले थौ, उसी के अनुसार विरोधी लि ज्ञ 
के दारा अभाव कौ सिद्धि होती है तब उसी अनुपलब्धि को अभाव का साघक मानना 

(८ -- नश 4 क 


५५६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 





वात्तिकालङ्कारः 
प्रतिबन्धप्रसिद्धयंमुपयोगी य ईक्षितः । साध्यसिद्धिस्ततश्चेत्‌ स्यादनुमानङ्कयम्प्रमा ॥२६६॥ 
्रवयक्षेण हि सम्बन्धोऽनुमानस्य प्रसि द्धिभाद्‌ । तत एव हि साष्यस्य सिद्धरित्यप्रमाञ्नुमा ॥२७०]॥ 
न । यत एव हि प्रत्यक्नादनुमान्स्य सम्बन्धग्रहेणन्तत एव सा्यस्यारनेः सिद्धि. 
रिति कथमनुमानमपरस्भ्रसाणम्‌ । 
अथ परोक्षेऽग्नौ न भरत्यक्षम्भवृक्तासति तत्रान्‌मानम्‌ । परोक्षेऽपि सेल्वभावे क्रिष- 
नुपलन्धिः प्रवृत्ता । यापि प्रवृत्ता सा नोपलबन्विलक्षण्राप्तानुपरब्धिः । अथ स्मर्यमा- 
णोपलबन्धिलक्षणप्राप्तानुपलन्धिः । तदप्यस्य दुर्नीतम्‌ । 
स्मथंमाणं यतोष्यक्षमनुमानेऽपि नास्ति न 1 भष्यक्नश्येवं तत्रापि प्रामाण्यमनुमा वृथा ॥२७१॥ 
तस्मा दिदमनत्राथंखचत्छम्‌ । 
, अभावेन हि शीतस्य वल्लो; श्रागुपन् क । सम्दन्धस्तेन दत्सिद्ध्ा तदभावः प्रसिध्यति ॥२७२॥ 
ख चाभावोऽनृधरच्धिरेव ¦ तैनःन्‌लल्थिरेवानृमानसिद्धा साधयत्यभावव्यवहारं 
यथा प्रत्यक्षसिद्धा । यतो वक्ष्य ति-- 
“तस्मादनुवकम्भोऽयं स्वथस्न्रत्यक्षतो यतं इत ।'” (प्रः कण ४२७४, 
अत्राप्डनुमानतो यत इत्यवगन्तव्यम्‌ । रदा तु रीमहर्षाभावः साध्यते । तदाग्निना 
शीतानुएलबन्धिस्तया ारणान्‌वरव्व्यः सेहषासावः , तत्र! ग्निह्पेण स्पशस्थोष्णात्मन 





वात्तिकालङ्का र-व्याञ्या 
होगग । यदि एसा है तव अनुमाधस्थक १२ व्याप्ति कौ सिद्धि $ लिए जिस प्रत्यक्ष का 
सहारा लिथा जाता है वही अत्यन्न उह्लच।दि ॐ सद्धावमें मूलकारण वन जाताहै। 
अनमान प्रमाण कंसे होगा । ६६९ ।। अर्थोतु शल्यक्षके द्वारा ही व्याप्य दौर व्यापक 
का सम्बन्ध गृहीत होता है, अतः साध्य £ अनूजित्ति मे मी प्रव्यक्षको ही प्रयोजक 
मानना होगा, लनुमान प्रमाण कंसे । {७० । ईं प्ररत के उत्तर से षी सब्देह रह्‌ 
जाता दहै कि प्रत्यक्स विहित अनमान कौ उपागता केसे ? यदि कहा जाय प्रोक्ष 
अग्निम प्रत्यक् की भ्रवृच्ि नहीं हो सकती, ऊतः उसक्ता साधक अन्‌मानहीङहै तवं 
प्रश्न होता है परोक्ष अभाव मे अनुपलब्धि कंसे प्रवृत्त होगी ? जो प्रवृत्त है वह योग्या. 
नुपलन्धि नहीं कही जा सकती । यदि स्मयमान उपलन्धिषूर्वक अनुपलघ्थि रानी जाती 
है, वह भो सम्भव नहीं । क्योकि अनुमान स्थलछपर भी स्मयंमाण अध्यक्ष नहीं, भतः 
वहाँ प्रत्यक्ष की प्रमाणता षाननी व्यथं है| २७१॥ फलतः इसे प्रकरण का निष्कषं 
यह निकलता है कि पहले शीत्ताभ।व के साथ वद्धि का सम्बन्ध वगत होता 8, उसके 
आधार पर र्वह्िके द्वारा शीतामाव ख्डिदहोतः है; २७२।। वहु शीदाभावं अनुप्‌- 
` लन्धि रूथ ही है, 'बतः अनुमाञ्तः षिद्ध अनुपलब्धि अभदव्यकहार को वेते ही विद्ध 
करती है जसे प्रत्यक्षचिद्ध अनुपलल्धि) आभे चलकर वार्तिककार नै ही कहा है- 
ं “तस्म।दनुपलम्भोऽयं स्वयं प्रत्यक्षती गतः ( ४. २७४ ) वह्‌ प्रत्यक्षतो गतः' जो कहा 
गया है वष्ट उपलक्षण सात्रहै, अवृत्ति नहीं: ख्नुमान तो गत मानना होगा अर्थात्‌ 
अनुमानावगत अनुपलम्भ अमाव का साधक ठै । जन वह्जिं कौ उपलन्धिसे क्लीतकं 
कार्यभूत रोमहषं का जमाव सिद्ध किथाजाता है तव अग्नि के द्वारा शीतानपलन्धि 
कारणीभूत शीत की अनुपलब्धि की अनुपखब्वि पे का्व॑भूत रोमहं का अभावं विद 
किया जाता है। शीतामाव आर रोमहर्षाभाव करा स्वमावसम्बन्धया तादात्म्य सान ; 
होगा । कावि ओौर कारणानुषलब्ि दोनों एन अ्रवृत्त होते दै, अतः वषा विरो 
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तस्मात्‌ स्वशब्देनोक्तापि साऽभावस्य प्रसाधिका । 
यस्थ्रधाणं स।ऽत्राच्यौ निपेधस्तेन सथा ॥ ८९ ॥ 
सनुपलन्धिके छारा ही परम्धरया प्रतिषेध सिद्ध होता है, मतः स्वशब्द 
( अनुपलम्भ-स्वरूप-व!चक शब्द ) केद्वारा वह कयित अनुपलब्धि ही अभावं की 
साधिका होती है । जिस ( चार्वाक ) के मत में वह (अनुपलब्धि) अप्रमाण है, उसके 
पत्‌ मे प्रतिषेध अवाच्य ( असिद्ध) टै॥ ६ ॥ 








नातिकालङ्कारः 

एकप्ामग्रचधीनतयाऽनृ मादम्‌ । स च राीतभावस्वभावः । तस्यान्‌ मानोपलब्धिरेव शीता- 
नुपलन्धिस्तेन काप भरवृत्तत्वान्न विरोधिलिङ्खान्तरम्‌  तस्मा- 
दनुपलन्धिरेवानुमानदिद्धाऽभावङ्गमयति । तेनानू मितन्‌ म(नमेतत्‌ । 

यद्व नुमानेन श्रत्यक्षम्भसाध्यते । तेन च वस्तुभाव इति न वस्तुविषयम्भरामा- 
ण्यम्भवेदन्‌मानस्य । तदपि रत्किञ्िदेव । यतः प्रव्यक्षमुपलम्भरूपमेवोपलम्भः सत्ता 
चोच्यत इति । तेन वस्तुविषयमनुतानय्‌ । अनुपलम्भ एवासत्तेति चेत्‌ , भवतु को 
दोषः । अग्निनाऽपायः ख।घ्यते चानुपलम्भेनेति पहान्‌ दीषः। नन्वग्निरेव शीताभाव 
इति स एव तेनैव चं खाव्यते ¦ यवानेव देश उध्णतया व्याप्यते तावत्येव शोताभाव इति 
नोषणस्पशंन्धतिरेको छीठाभावः 1 स्वशावहेतुरयमिति चेत्‌ , इष्यत एवान पलग्धे 
स्वभावहेतुता । तेन नास्त्यत्र शीहस्पर्शोऽग्नेरिति कायंस्वभावहैत्‌ निद्देश्येते । तदाह-- 
तस्मात्‌ स्वशब्देनोक्तापीति । 

विरोधिनो हि बह्वय।देयः स्वश्दस्तेनोक्तापि प्रतिरएादितापि सैवानुप्लन्धिर- 
न्यभावलक्षणा सेदानुपलन्धिरभाचस्य साधिज्ञा । यस साने प्रमाणन्तेन बिरोधिसद्धा- 
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वातिकालद्कार-व्याख्या 
लिङ्क।न्तर नहीं माना जाता परिशेषतः अनुमानसिद्ध अन्‌पलब्धि अभाव की गभिका 
मानी जाती है। अतः इसे अतुभितानुमन कहते हँ । यह जो शाक्षेप किया जातां है 
कि यदि अनृमानकेद्रारा प्रत्यक्ष कौ सिद्धि कौ जातीहै ओर उसके दारा वस्तु क 
संद्धाव, तवे अनुमान का प्रामाण्य वस्तुविषयक तदी सिद्ध होता, यह्‌ कहना भी अनवत 
हीदै। क्यों करि प्रव्यक्त उलस्भरूप होता है, उषी कौ सत्ता अनमान की सत्ता है, खतः 
चतुमःन भी वस्तुविषयक्त होता है । इस प्रकार तो अनुपलम्भ ही अदत्ता सिदध होता 
है । यदि एसा दहैतो क्य! दोष होगा ? बहुत वडा दोष यह होता है कि उस स्थल पर 
अग्निस अभावकी सिद्धि साननो हौीगी, अनुपलम्भ से नहीं । यदि कहा जाय चीताभाव 
ही अग्दिर्प है, वड़ी उससे सिद्ध किया जाता है, जितना देच उश्मता से ऽथाप्त है उतने 
देश मं हीचःत्ताभाव यद्वि सिद्ध करिया जाता है तब उष्णश्यशंसे व्यतिरिक्त चीताभाव 
का ओर कोई स्वरू? सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय इस प्रकार तो अनपलब्धि भी 
स्वरभावहेत्‌ के अन्तगतं अ जाती है तव वहु अधीष्टही हे। अन॒पलन्धि में स्वमाव- 
हेतुता मानी ही जाठी है । (नार्त्यत्र चीतस्प्ः अग्नेः“ यह कार्यं ओर स्वभावहेतु 
का निद्शहै) 

अग्निं अदि विरोधी शब्द कै हारा प्रतिपादित्त वही अन्‌पलन्वि अभाव की 
साधिका मानी जात्ती है जिक्ष कर्नाक्‌ के त मे अनुपलचन्विप्रम।ण न 


हीं साना जाता 


उसके प्रतर परदिवेध यः अभा की सिद्धि कंसे होगौ । चार्वाक के मत्त भें प्रतक्ञ के 
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एतेन तदिरुद्ाथेकायोंस्तिरूपवणिता । 
प्रयोग! देवलं भिन्नः सवेशार्थो न विधते ॥ ९० ॥ 
धूमादि का अभाव धूमानुपलन्धि, धृम-कारणीमृत वदह्भचादि की अनुपलब्धि 
एवं वह्भि-विरुद्ध हिमादि की उपलि से सिद्ध होता है! इनके साध्य-साधनभावके 
प्रयोग केवल भिन्न होते ह [ विस्तर के लिए न्यायविन्दु का अनुपरुन्धि-प्रकरण 
रव्य है |॥ ६० ॥, कि 1. 
विरुद्धं ठच्च सोरायमविधाथापिधाय च । 
प्रमाणोक्तिनिषेधे यान सःस्नार्ङ्ुसारिणो ॥ ९१॥ 
उक्त्दिः सबंधिसरेत्यभानादि तिपेधदद्‌ ॥ 
अतौद्धियाणासथानां विरोधस्याप्रसिद्धित; ॥ ६२ ॥ 
वह्लयादिरूप विरुद्धाथं को उपलब्धि अपने विरोधी दोत्याथें की प्रतिषेधिका 
होने से अनुपलब्धि प्रमाण मानी जक है! विरतां का पिधान ( अनपेक्षित) 
करके किसी मी पदाथं की उपर्न्वि से किंसी के अभाव कौ सिद्धि जागमानुसारिणी 
( न्थायोचित ) नहीं कही जा सकती, जंघे "वृद्धो ते उवंन्ञः, ववतरुत्कवात्‌"--इस प्रकार 
वक्तरुत्व की उपलब्धि से सवेज्ञत्व का प्रतिषेध सवधा असंगत है, क्योकि सर्वज्ञत्व मौर 
वक्तृत्व करा कोर विरोघ नहीं । एसो अनुपलच्धि करो अयोग्यानुपलब्धि कहा जाता है। 
इसको प्रमाण मान धेने परतो प्रेत्यभावे (परलोक) ओर धर्माधमं आदि समस्त अती. 
न्द्रिय पदार्थो का प्रतिषेष हो जायगा, जो किं सवथा अनुचित हँ ।। ६ १-६२॥। 


ह~ वात्तिकालद्कारः 
वेनावाच्यो निषेधः । न खलु निषेधस्यान्या गदिः । तथे! हि--एषैनं तद्विरुद्धाथंति । 
प्रतिषेश्यलीतादिविष्दधस्यारन्यादेरथेस्य यत्कायन्तत्राप्यनुसित्तानुमानेनानुपन्ञन्धि- 
रेव साधिताऽपावङ्कमयति व्यवहारतः । तथा हि~ 
धृ भादरिनिः कायं भृग्राद्‌ प्रसिद्धः रीताभावं उदयत्‌ पूर्वयुकस्या । 
लीताभावो ह्यन्यथा नेव सिद्ध्येत्‌ पारम्पयदेव तत्राप्यन्नादः 1} २५७३ ॥ 
धूमादग्निरग्नेः यौताभावरूपादुशलन्विविषयंयाच्छीहाअःवब्यवहाय इति तस्मात्‌ 
प्रयोगवचन विन्यासमात्रमेव विद्यते ! तो हि--विरुदढन्तच्च सोपायमिति। 
न खलु वचनं सवंषेदनदिख्दम्‌ । न खल्वतोतेन््ियेण उह विरोषसिद्धिः। संवेद- 
दात्तिकालङ्कार^व्याद्या 
अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं, जिक्षसे निषेधकी सिद्धि हौ | 
जहां ्रतिषेध्यमूत शोतादि के विरुद्ध अग्निद अथंकाजो कायं है वहं 
मी अनुधित अनुमान के द्वारा अनुपलब्धिही कायं की जाविका होती है, अर्थात्‌ कायं- 
मूत धूमके द्वारा कादणभूत अग्नि क्री सिद्धिकीजातीदहै। वह अग्नि शीतामाव को 
सिद्ध करतो ह, पूवचचित रीति से अन्पथाशीताभावं कौ प्रतीति नहीं हो सकती । 
वहां भौ अभाव अनुप्न्धि परस्परथा प्रमाणमाना जाता है ।॥ २७३॥। 
घूम से अग्नि, अग्निते रीतामाव का व्यवहारः प्रवृत्त होता है, घतः अनुपलब्धि 
स्थल पर प्रयोष-वर्चनाो कराकेवल मेदमात्रहौी जातादहै । जहां पर साध्य अओौर साधन 
मे विरोध नही, उसे आमास कहते ह, जैसे “नायं सर्वज्ञः वक्तत्वात्‌" वकतुत्व भोर सवंन्ञत्व 1 | 





ध्छोक! ६३-६४ ] परटयक्ष-परिच्छेदः ५५६ 
वाश्यवाधकमाचः क! स्थातां यदयुक्तिषंतरिदो । 


तारशोऽदुषरुग्धेश्चेद्‌ उच्यतां सेव साधनम ॥ ९३ ॥ 
यदि ववतृत्व शौर ज्ञान दोनों एक व्यक्ति मे उपलब्ध होति है, तब उनका 
बाध्यबाधकभाव ( विरोध) कंसः ? यदि कहा जाय क्रि इनका अविरोघ भीतो सिद्ध 
नहीं, तव संशयावर्था नें “नायं सवन्ञः, वकवृलखात्‌ "यह हेतु व्यभिचारी हो जाता है । 
सर्वज्ञ का प्रतिषेध करने पर उसी अन्‌परुन्धि की दारण मे जाना होगा ॥ ६३ ॥ 
अनिऽ्चय क्रं ॑श्रक्तमौदक्‌ क्रालुपरम्भनर । 
तरनास्यन्तवरोक्षेषु सदरच।विनिष्चयो ॥ ९४ ॥ 
एसा सतीनद्रियाये-विषयक अनुपलम्भ निश्चयकारक नहीं होता 1 फलतः 
भत्यन्त परोक्ष विषयों को सत्ता फा असत्ताका निश्चय नहीं किया जा सकता ॥ ६४॥ 


५ 
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सातिकालद्कारः 

नदेव व॑चनम्वकत्तते केथन्तदमावं साधयेत्‌ । सवेवेदनेन विरुढधभिति चेत्‌ । केन विरोध- 
ग्रहणम्‌ । यदि हि वेदनोत्कर्षार्वयेऽपचयो दृश्यते वचरस्वितायाः सवं शोभेत सवेंवेदने 
सकलवचस्विताऽभाव एव 1 न चेतत्‌ । वक्तारोऽसवंवेदिन ऽपलन्धा इति चेत्‌ , वक्तारो 
मधा उपलब्धा इति किष्य सवस्य सृखंता । वक्तु: पाण्डित्यपुपलभ्यत इति चेत्‌ , तदपि 
नोपलप््यत इति कुतः ! तथा हि--त्राध्यताधकभावः क इति । 

यथा हि मृखंस्थ वचनन्तद भावेऽपि पाण्डित्य्तसये विशेषं वचनन्तथा यदि सर्वं 
वेदनावस्थायासपि को विरोधः । म हिं सवेवेदनोत्कषंवि सोधिवचनम्‌ । अत्यन्तोत्कषं 
विरोध्येवेति चेत्‌ , न, वि रौधस्याग्रहृणात्‌ । त।हशस्य वक्तुरनुपलम्भ एवेति नोत्तरम्‌ । 
अनुपलम्भस्य टृर्यत्रिषयत्वेन् गपकस्वात्‌ । तथा हि-अनिश्चयकरम्पोक्तमिति। 
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वातिकालद्धा र-व्याङ्या 
का कोई विरोध नहीं, सरवंज्ञता अतीन्द्रिय पदाथं है, उप्तके साथ वक्त॒त्व का कोई विरोध 
सिद्ध नहींहोता 1 संवेदन के आधार पर हौ वचन को भ्रवृत्ति होती हैः वह वचन 
संवेदन के अनाव को कंसे सिद्धकर खकेगा। यदि कहा जाथ कि केवल वेदन के साथ 
वक्तत्व का विरोध नहीं, किन्तु सवंवेदन के साथ वक्तृत्व का विरोध है । तब प्रन होता 
है उस विरोध का ग्रहण किससे होगा ? यदि वेदन के इउर्कृषं से वचस्विता ( वक्तुता ) 
का विरोधो दब अवद्य ही सववेदन के दवारा वेचस्विता का अभव सिद्ध हो सकता 
है, किन्तु एेखा नहीं देखा जाता । यदि कटा जाय क्रि प्रायः वक्ता असर्वज्ञ देखे जाति 
है, भतः सववंज्ञ निवेषतृत्व कंसे हौगा ? इस प्ररन के उक्तरमें कहा जा सकता है यदि 
कोई एक वक्रता यृखं है तव समी वक्ताओं को क्या मूलं माना जा सकतादहै। 
वक्रता मे पाण्डित्य उपलन्ध होत्ता है, तव प्रकृतवक्ता मे भी पाण्डित्य उपलब्ध हो 
सकता है । यदि मखे का वचन उसके पाण्डित्य के समय भी रहता है तब सववेदना- 
स्थामं भो वचन के रहने पर क्या विरोध। वचन सवंवेदन रूप उत्कषं का 
विरोधी रहीं होता । ज्ञान कौ अत्यन्त उल्कृष्ट अवस्था मे वचन का विरोध 
भी नहीं मानाजा सकता। यह जो कहा जाता है-“सवंनो हर्यते ताबन्नेदानी- 
मस्मदादिसिः { इलो० काऽ बो० सू० ११७ )। इस पर हमे कु नहीं कहना 1 इतना __ ` 
अवद्य सोचना है कि सवं्ञता नाम की वस्तु दश्य है अथवा तहीं । स्वेज्ञता यदि इष्य. ` ५ 
4 =-= ~= = 


५६० सभाष्यं पमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छद! २ 


मिनोऽभिन्लोऽपि वां धैः स दिर्दः पखञ्यते ) 
यथा[ऽग्निररहिमि दष्ये दला अन्सवाभिनौ ॥ ९५॥ 


कथित चिरुद्ध धमं कहीं धिन होता दै ओर कहीं शन्न! जेते हिमामावके 
सिद्ध करमै पर अग्नि हिय से भिर्ने हं ओरं दनां जन्माभावः, सत्त्वात्‌“ यह 
पर सत्ता ओर जन्म का अभेद सांख्य-सम्मत है! विशुद्ध धर्मो का परमाथेतः तादात्म्य 


नि _ ------ 
वातिकालङ्कुारः 


अ्यन्तपरोक्षस्य हि स्वंविस्प्ेत्य भावदेरनुप्लम्भमात्रादभावनिश्चयात्‌ । अथापि 
स्य।त । सर्वैवेदने सत्ति अश्रान्तस्य कुतो वचनसस्भत्रः। विवक्षा द्रि पूवपिरपरामशंतो 
न्तोपजायमाना प्रवत्तयति वचांसि । नेठदपि सस्थक्‌। 
स्पष्टं सर्वपदार्थानां वेदनेऽपि प्रवत्तते । विवक्षाभ्पासतस्तत्र वचकस्षोऽसस्भवः वुतः 1. २५४॥ 
न॒ छल भावनाबचावलम्बिस्यष्टतेर२१२तेतरपदाथेदर्दानिसमकालाम्धासतो 
विवक्षा न भवति । विवक्षा! भावेऽपि पूर्वाविधतः उचनस्‌ } पहि वचलासां सन्निहितैव 
विवक्षा कारणम्‌ । पूवविधतोऽन्यमनसोऽपि पदवाद्यविविक्तपाट्दलेनात्‌ । अनेकपूर्वाभ्य- 
स्तक्रियाप्रक्रमदशंनाच्च। ऽनेन पूर्वापिरपयलिोदनमत्तरेणापि सन्चि!हतप्र त्तपत्तप्रति- 
वचनङ्कथश्निति प्रप्युक्तम्‌ । 
नात्र सन्निधिमान्रोण प्रवर्त्तेऽविक्तव्णतः ; प्रमे च तन्निराकारिधरक्तिणाः कायनिपित्ताः ॥२७५॥ 
यथा च पुर्वाभ्यासतो ज्लटति प्रबोधितस्यार्दिणा प्रहारादिदानेनानुरूप एव प्रक्रमः 
लस्त्रोद्धरणः दिकस्दथः सर्ववेदिनोऽपि सकलाः करिणा इत्यविरुद्धम्‌ । तस्माद्‌ विरद्रादेवा. 
भावनिडचयः प्रतियोगिनः । एवं हि~ सिन्य 15 न्योऽपि वा धमं इति। 


वातिकालद्भुार-व्याख्या 
नहीं तव उसको अनुष्लन्धि योग्यानुपलत्वि नहीं हौ करती । अत्यन्त परोक्ष सर्वज्ञत्व 
प्रेत्यभाव (परलोक) ध्मधिमदि संस्कारों का भी श्योगयानूपलब्धिके आधार पर 
प्रतिषेध किया जा सकता है। 
प्रश्न--घर्वज्ञ पुरुष में किसी प्रकार क) श्रम नहीं रहता, भ्रभके विना अहूमादि 
व्यवहार प्रवृत्त चहीं हो सकता, तब सवंज्ञ में ववतृत्न छा अदाद न्ययोवित है । विवक्षा 
भी पुर्वा्र परामश से उषजनितष्ोने $ कारण श्रान्ति पर साधित है, विवक्षा ® 
आधार पर कचन को प्रवृत्ति दहौतीद। धष्ान्तव्यक्तमे दहु सम्भ कसे ! 
र-पवं पदार्थो कालज्ञानं होने पर्‌ वाक्यश्रयोग देखा अता है । स्वज्ञमे भी 
पर्वा्यिषिके अवार षर विवक्षामें कसेरी पवृच्िदहःजाती है जैसे की वेदान्तप्रति- 
पादित जीवनमुक्त ग्णरक्ति मे सभी व्यवहार अक्षुण्ण पाया जाता है) २७४ }। अर्थि 
इष्टानिष्ट भावनाओं के बल ¶६ पदाथ-दशं काले विवक्षा ध्यों बहीं हो सकती) 
विवक्षा न होने पद मौ धूवविक् कै आधार पर उचननव्धक्ति देखी जातीहै। विवक्षाको 
सन्निहित पदाथं को अपेक्षा नदीं होती । अन्यमनस्क व्यक्ति सी विविध वाक्यों का 
प्रयोग करता देखा जाला ह । अतः वचनध्रयोग के लिए विवक्षा कीं अनिवार्यता भी 
नही । शत्रु की सन्तिविमात्रसे क्रिया-प्रतिक्रिवात्मर व्यापार स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। 
दात्र के प्रहारो का निराकरण अपने-थाप होने ल्ग जाता है ।२७५॥ अथात्‌ सहसा 
क्रिसी शत्रू के सम्परुख हौ जाने प्र आक्रमण-प्त्याक्रमण भादि ग्यवहार स्वतः प्रवत्त हो 
जाता है, वसे ही सवज्ञ पुर्षमे मौ सभी प्रकार की त्रियायें प्रवृत्त हो जाती है। 





श्लोकः ९५ | प्रत्यक्ष -परिच्छेद) ५६१. 





वातिकालद्भारः 
शीतोह्णस्पशं योः परस्परम्भेदात्‌ सहानवस्थानलक्षणो विरोधः। सत्ताजन्मनोश्च 
परस्परपरिहा!रलक्षण इध्यभेदः 1 न लु जेन्म सत्ताग्यतिरेकेण विरोधश्च । न हि सदेव 
जायते । सतो हि सवंनिराशंसस्य को जन्भाथेः 1 कथमव्यतिरिक्तयोः परस्परं विरोधः । 
प्रेणाग्यतिरेकेणा्युपग मरायेवमुच्छते । . 
ननु कोऽयं विरोधो नास । निवत्यनिवत्यं कभावः। तथा हि- 
शविकछकारणमेक यदप रभावे यदा भवेन्न भवेत्‌ । 
भवतति विरोधस्य तयोः शीतहृताच्ाटमनोदष्टः 11 २७६ ॥ 
ततरु यद्चन्यस्याभावोऽन्येन क्रियते । तदयुक्तमभावस्य कायंत्वाभावात्‌। अथन 
क्रियतै तदा स्वयमेव विनदेयतः कः प्रेण विरोधः । न च क्षणस्य विनाशोऽन्येन क्रियते । 
उस्पन्नानुत्पस्नावस्थयोरयोगात्‌ । अनुत्पन्नमसत्‌ कस्य विरोधो विनाशो वा। इत्पन्नं 
स्वकाले विनाशयितुमञक्यं क्षणस्याविकायत्वःत्‌ । अ्यकाले तु एव नास्ति कस्य 
विनाशः । सन्ततेविनाश इति चेत्‌ , न, तद्रचतिरेेण सन्तव्यभाव।त्‌ । ननु सन्ततेस्स 
एव विनाशो य उत्तरक्षणप्रवन्धविघातः। ठदप्यसत्‌ । 
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यदि कारणदद्भावः कथ ग्प्राचातक्त्‌ पररः । अथ कारणसद्भावः कथं उप्राघातकरत्‌ परः: 11२७७ 
` वा्तिकालद्कार-व्याब्या 
निष्कं यहीदहैक्ति विरोधो पदां केद्वारा हौ प्रतियोगी के अभाव का निश्चय 
1 
र शीतस्पकश्चं ओर उष्णस्प्ह का परस्पर भेद होन के कारण सहानवस्थानात्मक 
विरोध है। सत्ताभौर जन्म का परस्पराभाव्‌ःत्मक विरोध होने कै कारण सत्ता ओर 
जन्म का अभेद है, क्योकि जो सत्‌ पदाथं है अपनी सत्ता के लिए किसी आलंसा 
(अपेक्षा) नहीं रखक्ता, उसे जन्म से क्या भरयोजनं ? परस्पर अव्यतिरिक्तं (अभिन्न) पदार्थों 
का परस्पर विरोध कसा ? अम्भुपगमवादका सहारा लेकर वैसा कहा जाता है । 
प्र्न-यह्‌ विरौीध क्या वस्तुहे! 
उत्तर - परस्पर निवत्यं-निव्तंक-भाव । भर्थात्‌ जब कि कोई भविकल-कारणक 
(र्णसामग्री-सम्पन्न) पदाथ किसी अन्य पदाथं के सहसा मा जानें पर निवृत्त हो जाता 
या नहीं रहता । तब उष पदाथं के साथ उसका विरोघ माना जाता है, जसे हिष 
ओर अग्निकरादेखा जाता ठै ।। २७६॥ 
ओक्षेप--अन्य पदाथंके द्वारा अन्य पदाथं कालभाव क्रिया जातादहै-एषा 
कहना उचित नहीं, क्यो कि अभाव पदाथं क्रियमाण ही नहीं । यदि मभाव किसी का 
कार्यं सही, तब क्षणिक होने कै कार्ण वह दुसरे का विरोध क्या कर सक््गारक्षणका 
विनाश्च अकारण है, अन्य किसी के द्रा नहीं किया जाता, वयोकिन तो उत्पन्न का 
विनाश्च हो सकता है भौर न अनुलन्न का । अनुत्पन्न तो अश्वत्‌ है, उसका न किसी से 
विरोधद्वैभौश्स विनाश । उत्पन्न पदाथं विनष्ट नहीं क्रिया जा सकता, क्योकि वह 
किसी का विकायं नहीं । अनुत्पन्न पदाथ तो है ही नहीं, किसका विनाश्च होगा? 
सण्तान का भी विनाश नहीं किया जा सकता, क्योकि सन्तानी से भिन्न सन्तान कोड 
वस्तु नहीं । सन्तति का ही ध विनाल कि उत्तर क्षणमें धारा अवरुद्ध हो जाय- 
ठेखा कहना भी सम्भव नहीं" क्योकि यदि सन्तति का कारण विद्यमान है, तब उसका 
विघात या वरोघ नहीं किया जा सकता भौर यदि करण का सद्भाव नहीं, तब वह्‌ 
ु ७१ । अ. 





५६२ सभाष्यं एमाणवात्तिकस्‌ [ १९९७९). २. 
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वार्तिालद्कारः 
यदयत्तरक्षणोत्पत्तौ कारणमस्ति कथं व्याघातः । अथन कर) रणन्दवरक्ताः किशुकाः। 
अथ कारणवेकल्यमेव विरोधिना क्रियते । तदप्यसत्‌ । यतः- 
` असतो यदि बकलटथं क्रियुके देवरक्तता 1 सतश्च स्वेन रूपेण वेकत्यं कि करिष्यति ॥२५८॥। 
यदि तत्रास्त्यवेकल्यकार णन्तदसत कथम्‌ 1 भधाव क्यक्ृर्नास्ति विकलः स्वयमेव सः |*२७९॥ ` 
कारणस्यापि हि वैकल्यमवेकल्यकारणसद्मावे न शक्त्यभावे तत्कारणस्य स्वय- 
मेव भवति वैकल्यन्तश्न कि विरोधी करिष्यति । अत्र परिहारः- 
लीताच्छीतान्तरोत्पत्तिरनरिनसहकारिणः । सहकारिणमासाद्य ठदश)तस्य कारणम्‌ ॥२८०॥ 
सन्चिदेधीयमानदहनसहकारी सन्दतरत मादि तस्पशं जनको हि पूवेकः शीतस्पर्शो 
याजच्छीतान्तरं शीतस्पशंस्याजनकम्भवति । तस्य स्वयमेव निवृत्तेरपरस्य च कारणा- 
भावेनानुत्पत्तिरिति सहका{रत्वेन विथुणशीतेक म निवक्तंको व्ः शीतस्येति 
य पदिश््यते । तच्छरता तस्थ विक कारणोत्पक्तिरिति ततोऽनुत्पत्तिरेव ! तस्य प्रागभाव- 
लक्षणा निवृत्तिरिति व्यपदिदयते । उत्पत्तौ हि कारस्णःनि व्याप्रियन्ते न निवृत्तौ । 
अथत्रा शीतस्य स्वहेतुनियतः स स्वभावो येने सिनिसघन्निधाचे शीतक्षणान्तरं स्व्रकायंस्ो 
त्पादयति । प्रतिनियता हि भावानां शक्तयः । एकत्र सन्निधानं विरुद्धयोः कथमिति 
चेत्‌ , एवमेव वि रोधोऽग्यथःऽगरोगात्‌ ! न च क्षणयोद्रोघोऽपि तु प्रबर्धथोः। हश्यते 
नि ~ वारहिकानद्धुारव्यःख्या 
सम्भव ही नहीं, उसका विघात क्या होगा ? 1) २७७ ॥ 
यदि उत्तर क्षण की बत्पत्तिमें क्रारण है, तवर व्याघात कंसा ?यटिकारण हु, 
नहीं, तब भी विघात नहीं हो सक्ता, क्योकि दे व-रक्त ( स्वभावतः लाल पलः श-पुष्प) 
को लालिमा किख से पिहृत हो सकती है ? विरोधी पदाथंके दारा कारण-वेकल्य भी 
नहीं किया जा सक्ता, क्योकि असत्‌ पद्ाथं के कारण फा वैर्त्य व्यथं भौर सत 
स्वरूपतः विद्यमान रहै, उसक्रा कारण-वेकल्य क्या करेगा ?॥ २७८ यदि भसत 
पदां कै कारण का वेकल्थ नहीं, तब वह असत्‌ कंसे ? यदि अर्वकत्य काः कारणं 
नहीं, तब स्वरूपतः विकल क्या कर लेगा ?॥ २७९ ॥ कारण श्ना वेङत्य भी नहीं हो 
सकता, यदि उप्तके कारण करा वेकेल्यं नहीं ¦ कारणगत शक्ति का अभाव मानने १२ 
क।रण क्रा स्वयं वैक्ल्यहो जाता है, विरोधी क्या ङकरलेणा ? 

, षरिहार-अग्निके अभाव में एक शीतसे शीतान्तर बी उत्पत्ति होती है रौर 
भग्निरूप सहकारी को पाकर वही शीत अशीत का कारण वन जाता है ।॥२८०॥ 
अर्थात्‌ सन्निधीयमान _ अग्नि-सह्छेत-धूवक शौतस्पश्चं उत्तरोत्तर मभ्दशीत स्पर्श, 
मन्दतर ओौर मंदतम शीतस्पर्श को जन्भ देता है, जब तक शीतान्तर-जनकता अवरुद्ध 
नहीं हो जातौ । तब तक शीतस्पर्श स्वयं ही निवृत्त हो जाता है। अन्य शीतस्पर्श 
अपने कारण के अभाव भें स्वयं ही उत्पन्न नहीं होता । धूवंक शौतस्पर्शा को विगुणित 
( कार्यक्षम) करने के कारण अग्नि को शीत का निवतंक कहा जात) है, क्योकि श्त 
म शीतान्तर की विकलकारणता अग्नि-प्रयुक्त है । कारणक्लाप सदेव क्रायं को उत्पत्ति 
मे ही ष्यापृतत होता दहै, निवृत्ति में नहीं । । 

अथवा पूवंक शीतस्पर्ामे अपने समनन्तर प्रत्ययसे लब्ध वहु स्वभावविकेष 
अग्निसे सन्निहित होकर अपने रीतक्षणान्तर कायं करा उत्पादन नहीं करता। भाव 
पदार्थो की शक्तिर्या प्रतिनियत ( व्यवस्थित गौर विचित्र ) होती है। दो विद्दप्दार्थी 
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चेवमुष्णमनुमवतोऽपि नाच्ापि शीतमपेतीति संवेदनम्‌ । तथाल स्पष्टान्धकारमपंतीति । 
मतिपरिस्फुटालोक्षसम्भवे तस्मिन्नव क्षणेऽेतौति चेत्‌ , न, तत्रापि तत्कारणसहितस्या-+ 


स्वकारान्तरजननसामर्थ्मादालोक एवोत्पत्तिमान्नान्वक्ारः 1 स एव नष्ट इति चेत्‌ , न, 
तस्य स्वरूपेणोत्पन्नत्वात्‌ । 


येन स्वभ वेनोत्पत्तितं तेन व विनश्यति } येनापि तष्यानुद्पत्तिस्तथ।पि न विनश्यति ।॥२८१॥ 
तस्मास्न स एव विनष्टः 1 नन्वदशेनमेव विनाशः स एव च विनाश्चावस्थायाम- 
्रतीतेः कथं स इति प्रतीतिः । यदा प्रतीयते न तदा विनष्टः 1. यदापि विनष्टस्तदापि 
त प्रतीयते ¦ तेनैवासौ विनष्टो येन न प्रतीयते । अन्यथा प्रतीयमाने को विनाशार्थं 
यदि नोपलम्यमानो विनष्टः । न प्रदेशे घटोपलबन्धिरिति सोऽपि नष्टो भवेत्‌ 1 प्राग्‌ दशो 
मोपलम्थते यः स विनष्ट इति चेत्‌ , सोऽपि प्राग्ष्ट एव । यत्र इष्टस्तत्र तदव नोपल- 
म्थमानो विनष्टस्तदेयोपलमभ्यते तद॑व नोपलम्यत इति व्याहतम्‌ । क!लान्तरे नोपल- 
स्थतेऽनन्तर इति तरेत्‌ , देगान्तरेऽनन्तरेऽनुपलम्यमानः कथन नष्टः। | 
कालान्ते न नष्टश्चेत्‌ तष्टो देशान्तरे न किम्‌ । 
न चेद्‌ देशास्तरव्या्चिनंनु कालान्तरस्य किम्‌ 1 २८२ ॥ 








वातिकालद्ार-व्याश्या 
क] सतिनिधनि कसे ?पेसेहीहो जातादहै भौर विरोध भी, अन्यथा विचार कयते प 
विक्ीणं हो जाताहै । विरोधमःदो क्षणोंका नही, सन्तानों का होताहै। अग्नि 
सेकते-पेकते भी यह अनुभूति होतो है कि “नाद्यापि शीतमपेति" । वसे ही प्रकाशमेभो 
८“ स्पषठमन्धकारमपेति"- एसा भौ संवेदन होता है । अतिस्पफुट आलोक क होते पर 
बो उसी क्षण मे अन्धकार समप्तहो जाता है- एसा नहीं कह सक्ते, क्योक्रि वहाँ 
प्रकाश-पहकृत अन्धकारक्षण में अन्धकारान्तय के जनन के सामथ्यं से भालोकान्तर ही 
उतपन्न होत है, अन्व कार नहीं । अतएव वह अन्धकार नष्ट क्यों मान लिया जाय ? 
इसका उत्तर भी वही है कि प्रकाश-सहित अन्धकारान्तर-जनन सामथ्यं से ही आलोक 
उत्पत्तिमान माना जाता है, अन्धकार नहीं । वहां भन्धकार नष्ट नहीं, क्योकि 
स्वल्पेण उसको उत्पत्ति मनौ जातो है, हाँ, जिस स्वमावविरेष से अन्धक्रार उत्पन्न 
होता है, उसी स्वभाव ्षे नष्ट नहीं होता ओर जिश्च रूपमे अन्धकार को उत्पत्ति नहीं, 
डस रूप गें उसका नाश नहीं होता ॥२८१॥ । म 
 भक्शंन काही नाम विनाश है, विनाश्चावस्था मे वहु प्रतीत नहीं होता, 
अप्रतीति या अदर्शन हौ जाने पर “सः'--इस प्रकार परोक्ष प्रतीति कंसे होती है? 
इसका उत्तर यह है कि जब परतीत होता है, तब नष्ट नहीं होता ओर जज नष्ट होता 
है, तब प्रतीत नहीं होडा । उषो आर से वह्‌ नष्ट होता है, जिस भाकारसे भतीत 
नहीं होता । अन्यथा प्रतीयमान पदाथं तष्टे नहीं कहा जाता। यदि. अनुपल स्यमान 
पदां को नष्ट कडा जाय, तव घट अपने समीप के शद्‌ मे अनुपलब्ध होने से नष्ट 
माना जायगा ? जो पहले दला गथा ओरं अब उपलब्ध नहीं, वह विनष्ट होता दै- 
एेखा मानने पर्‌ नष्ट वस्तु भाक्‌-दण्ट है, मतः वह नष्ट कंते ? जहाँ जो पदाय इष्ट है, 
वहीं उसक! उपलम्भ न होना हौ विदाक् है-एेसा मानने पर उसी कालं मे -उपलञ्धि 
गौर अनुपलब्धि व्याहत (विरुद) कथो नहीं १ नष्ट पदार्थं कालान्तर मे उपलब् नहीं 
होता-एेखा सानने पर देशान्तर मे अनुपलन्ध परदाधेको भी "विनष्ट ब्थोंन सात 
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वातिकालङ्कारः 

यदि देशान्तरग्यापी न सम्भवत्येव कश्चित्‌ । तेन स एव न नष्टः कावान्तरव्या- 
ध्यपि नेव सम्भवति कथं सोऽपि नष्टः । ननु देशान्तरेऽनुपलम्थमानेऽपि देशान्तर उपल- 
म्यमानः कथं विनश्टः । देशान्तरवदेव तहि कालान्तरेऽप्युपलम्यमानः कथं विनष्टः। 
कालान्तरेऽनुपलब्धिरिति चेत्‌ , सपानमेतदुभयत्रापि । तस्माद्‌-- ्‌ 

यो यथा दश्यते भावः स ठधेवान्यथा न हि ¦ नीलन कतया दष्न्न स्ितत्तवेन विद्ते ॥1२८६३॥ 

तस्मान्न स एव बिनष्टोऽपितु परो नोत्पप्षः कारणाभावात्‌ । तदनुपबश्धो घ 
तष्ट इत्यभिमानमात्रकम्‌ । तेनवम्भूते विषये उहानवस्थानलक्षणवि शोधब्यवस्था । 
परमार्थतः कारणभावविशेष एव विदोधः ! परस्परपरिहारस्थितलक्षणो विरोध 
एवमेव । यः क्षिकेञ्जनयति स॒ नित्यस्वभादज्जगयितुमसमथेः ¦ तेन नित्यत्वस्यान्‌- 
पत्तिरेव । यथा चानित्यत्वयपि तन्ित्यत्वेन तथा नीखत्वादयोऽपि परस्प्रपिति 
नानयो्विदेषः ¦ (नानयोः परसार्थंतः परस्परं विरोधयोविरेषः) । ततः परस्परं विलक्ष 
णत्वमेव विरोषः कारणवशात्‌ । ख च पदाथस्वरूपमेवास्पथाः स्वरूपाभाधात्‌। साच 
तथोः परस्वरूपविलक्षणोपलल्धिरस्यापेक्षयाजञनुपलब्धिरेवेतिं सर्वोऽन्‌एलम्भत एवाभाष- 
व्यवहार इति । 

“प्रयोगः कै वकस्िन्नः सर्वंत्ार्थ न द्यते" (प्र° वा० २।९०) 





| वातिकालद्का र-व्याख्या 
लिया जाय ? नष्ट पद्यथं यदि कालान्तरमें रही, तव दहु देशन्तयमेक्योंन होगा? 
देलान्तर मँ यदि व्याप्ति (स्वा) नहीं, तव कालान्तर में भौ क्यों होगी ॥ २०८२॥ 
यदि कोई देशान्तर-ग्याथी रहीं, तव वह्‌ न्ट ओर कालान्तर-व्यापी भो नही, तब 
नघ कपे ? जो देशान्तर दे अनुपलस्यमान मो ह किन्तुं देशान्तर में उपलभ्यमान है, 
बह विनष्ठ केसे ? इसपर भो प्रशन उण्वाहै कि देशान्तर के ही समान कालान्तरमें 
उपलभ्यमान विनष्ट क्यों होया ? नष पदाथं को यद कालान्तर मैं अदुपलन्धि है, तब 
देशान्तर मे भी माननी होगी । भतः निंऽकषं यहु निकला [क भ।व-प्दाथं जब जसा 
दा जाता है, तव वह वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं, जसे कि नील पदाथं दीलतया 
ट्ठ है, सितत्वेन उसको सत्ता नहीं मानी जा सकती ।। २८२ । अन्धकार जर्‌ प्रकाश 
मरं प्रकाशे द्वारा अन्धकार नघ नहीं होता, अपितु प्रकाश-सह्कृत अन्धकारक्षष से 
क्षीण, क्षीणतर भौर क्षीणतम अन्धक\र उत्पन्न होता दहै) यहां तक किं अन्धकाश्‌ के 
कारणक्षण नितान्त निवंल होकर अपने कायत्पिदन का सामथ्यं खो वेठते है । फलतः 
अन्धकार की उत्पत्ति नहीं होती, प्रकाश ही अपने सक्षम कारणों से प्रज्वलित होता 
रहता है । व्हा अन्धकार कौ अनुपलब्धि को प्रकारा के द्वारा अन्धकार का विनाश 
मान लिया जाता है। इष्लिए एसे अवसरो पर प्रकाश भौर अन्वकार “सहानवस्थानं 
लक्षणनिरोच'” माना जाता है! वस्तुतः कारण-भावां का परस्पर उपचय ओर प्रचय 
ही विरोध पदार्थं है । परस्पर परिहार स्थितिरूप विरोध भी इसीप्रकार का होता 
है। जो कारण क्षणिक वस्तु को जन्म देता है, वहं टित्यस्वभाव के पदाथं को उत्पन्न 
नही-क य सकता दै 1 इसलिए नित्यत्व को उत्पत्ति नहीं मानी जाती । जैसे नित्यत्व ओर 
अनित्यत्व का सस्मिश्रण नहीं होहा, इसी प्रकार नीलत्वादिका भी) एसे पदार्थोकरौ 
विलक्षणता क्रा नासदही विरोधदहै। बह विरोध पदार्थो का स्वरूप माना जाता व 3 
` उससे भिन्न उसका कोई रूप नहीं है । शीतोष्ण क समान विखक्नेण स्वरूपो कौप. + 
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नहीं होता 1 सत्ता ओौर जन्म दोनों विरुढ है, क्योकि पूवं असत्‌-पदाथं का सत्ता-लाम 
जन्म-पदार्थं है गौर सत्ता है- विद्यमानता । सत्ता ओर जनम दोनो एकरूपेण नही, 
अतः एक के अभावमेंही दूसरे कौ अवस्थिति है ।९५॥ 

यथा वस्त्वेव वस्तुनां साधने साधनं मतम्‌ । 


तथा बस्सवेव वस्तूनां स्वनिघृत्तो निवतेडम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जसे भाव की सिद्धिपरे भावही साधन होता है, अमाव नहीं, वेसे ही भाव 
पदाथं ही भावान्तर कीं निवृत्ति में साधक होता है ।९६॥ 
एतेन करपसान्यस्तो यत्र क्वचन समस्मात्‌ । 


धमेः पक्षसषश्षान्यतश्त्वादिरपोदितः ॥ ९७ ॥ 
भाव पदार्थमेदही भाव ओर अमाव की साधनता का पर्ंवसनि होजानेसे 
विकत्प-प्रसत पक्षसपक्षाच्यतरत्वादि धर्मांका अपवाद (वाध ) हो जाता है, क्योकि 
विवक्षा के अधीन होनेवाले वं घर्मो का प्रघोगतो कहीं भी हो सकता है ॥६७॥ 


[विके 








वातिकालङ्कारः 

दति युक्तपृक्तम्‌ \ अतोन्द्रिपाणाच नायं विरोध इति नाभावसाधिका विरुद्धोप- 
लब्धिः । नाप्यनुपलब्धि मात्रम्‌ । नोपरुस्यत इत्येतावता नास्तीति न भवति । यस्य हि 
दशनं ज्ञेय षत्तां व्याप्नोति स एवम्ब्ुवाणः शोभेत । तदापि सएव सर्वज्ञ इत्यभ्रतिक्षेषः 
सर्वविदः नापि परलोकादेः। सवंदरिना नोपलस्यत इत्यत्र प्रमाणाभाव।त्‌। विघयंये 
च प्रमाणभृक्तम्‌ 1 तस्मात्‌- सथा वस्त्वेव वस्तृनामिति। 

यथ। प्रतिबन्धतो वस्त्वेव वस्तुनः साधनम्‌ । यथाक्थच्चिन्न वस्तु वस्तुनः साघक- 
मभ्रतिबद्धमेव । तथा वस्त्वेद स्वनिवुत्तो निवतंकं वस्तुनः। न हि प्रतिबन्धमन्तरेण 
बस्तुनिवृत्तौ वस्त्वपरचचिवत्तते । यथा कायंङ्कारणं साधयति व्यापक व्याप्यन्तथा- 
कारणाभावः कायंस्या भावं व्यापकाभावश्च व्याप्याभावस्येति । अन्यथा स एव प्रतिबन्धो 


न स्यात्‌ । अयमपि प्रतिबन्धस्य भावो यावन्वयव्यतिरेकौ नान्यः प्रतिबन्ध इति । तथा 
हि - एतेन कल्पनाच्यस्त इति । 


[` वातिकालङ्कार-व्याष्या । 
लन्धि ही वह्‌ अनुपलन्धिपदाथं है जिससे जमाव का निहचय होता है । इसका स्पष्टौ- 
करण पहले निश्चय किया गया है--“शभयोगः केवलं भिन्नः सर्वत्रार्थो न भिद्यते” 
(भर० वा० २।६०) अतीन्द्रिय पदार्थो का विरोघ नहीं माना जाता, अतः उनमें विरदधौ- 
पलब्धि अभाव कतो साधिकः नहीं हठी 1 "नायं सवलः ववतुत्वात्‌” यहाँ वक्तुत्वघमं 
नतो स्व॑ज्ञत्व का विरोधी हैओौरन उसकी उपखच्धि से स्ज्ञत्वाभाव क्रा निडचय 
होता है, यह पहले कहं चुके हं । परलोक्रादि का भौ प्रतिक्षेप उसौ प्रकार नहीं किया 
जा सक्ता । स्वेदर्शी पुरुष को परलोकद्न नदीं होता, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
फलतः अपने प्रतिबन्ध (सम्बन्ध) विशेषके द्वारा एके भावपदाथं दूसरे के भाव का 
गमक होता दै । वैसे दी अग्न्यादि भावपदाथं शीतादिके अभाव के गमक माने जाते 
हं । साध्यसाधनभाव भें अपेक्षित प्रतिबन्ध के समान ही निवत्यं-निवतंकभाव मे उसकौ 
क्षवेक्षा अनिवायं है । जंसे कायं अपने कारण क्रा साधक होता है, व्यापक अपे व्याप्य 
का साधक होता रै, वैसे ही कारणाभाव कार्याभाव का व्यापकामाव अपने व्याप्याभाव 
का बोलक माना जता दैः पसे स्थलों प्र रतिबन्ध सदव अन्वयन्यतिरेकास्मक दी 
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तत्रापि व्यापको धर्म निृत्तेमंसको मता। 
ठ्ाप्यस्य स्वनिवृत्तिश्चेत्‌ परिच्छिन्ना कथश्चन ॥ ९८ ॥ 
भावपदार्यो मे भी व्याप्याथं कः व्धापकीभूत ओर कायेभूत धमं का कारणोभत 
धमं अपने स्वभावमृत व्थाप्य या काथं क! निवेतंक माना जाता है। हु, वह यदि 
कथसख्वित्‌ ¦ साक्षात्‌ या परम्परया) परिच्छिन्न { निहिचत ) होना चाहिए ॥६८॥ 
यदश्रसामताऽभावे लिङ्खं दस्यक कथ्ठते। 
तदत्यन्तवरिमूढाथमर्‌ , आगोपारमसंडततेः ॥ ९९ ॥ 
यह जो विवक्षित पदां कै प्रमाण की निवृत्ति उसके अभाव-व्यवहार की 
साधिका कहो जाती है, वह्‌ कोई विशेष महत्व की नहीं, शयोक यह्‌ ती एक गोपाल 
बाल ( साधारण व्यक्ति) से लेकर सभी लोगोंमें प्रक्षिद्ध है कि जिस भथमे कोर 
प्रमाण नही, उसका अभाव होता हे; §&॥ 
वातिकालङ्कारः 
न॒हि पक्षाचपक्षान्यतरत्वनिनित्यानित्ययोरेकत्रापि प्रतिवद्धम्‌ । इच्छाकृतो हि 
पक्षस्तदनुखारेण यः सपक्षः सोऽपि तथेव । तत इच्छामात्रप्रतिवद्धत्वान्न वस्तु गमयति । 
न हधन्यप्रतिबद्धत्वमन्यङ्खमयत्यतिप्रसङ्गात्‌ । नापि व्यावर्तते कुतश्चित्‌ येन तदभाव. 
ङ्गमयेत्‌ । तस्यापि पक्षत्वमिच्छाङृतमस्त्येव । तस्मात्‌ सपक्षान्यतरत्वमगकम्‌ । तथा- 
ऽविपक्षत्वादिकश । तस्मात्‌ प्रतिअरन्धादेव विधिनिषेधभ्रसिद्धिः। एवं हि- तत्रापि 
व्यापको धमं इति । 
नन्रु स्वभावानुषलम्मोऽपि गमकं एव । नेतदस्ति । न तत्र परमाथंतो गम्थगमक- 
भावः! अभाव एवासौ य उपलब्धिलिक्षणप्र।प्स्यानुर्लम्भः। ततस्तेन सिद्धेन व्यात्य- 
स्याभावस्षाधनम्‌ । तथा हि- यदभमाणताऽभाव इति । 
अथनेवाभावः स्वभावनुपलम्भो नाम । आगेःपालाङ्कनाप्रसिद्धमेतत्‌ । सास्यस्तु 
शास्नरष्टया व्यामूढः प्रबोध्यते । एतावेन्मात्रनिभित्तकोऽयमन्यत्राप्धरभावव्यवहारः । 


वारि कालदा र-व्धाख्या < 
माना ज।त। है । जहां पर उसकी उद्भावन नहींहो सकती वहाँ गम्यगमकभावभी 
नहीं माना जाता ¦ जपे पक्षपतपक्ष-अन्यतरत्वादि धमं न नित्यत्वसे प्रतिबद्धहै,न 
अनित्यत्व से। इच्छामात्र श्युक्तहोनेके कारण पक्षसपक्ष अन्यतरत्वादि धर्मोको 
नित्यत्वादि का गम नहीं माना जाता। व्याप्ति-निरपेक्ष पदार्थोमे गम्यगमकभाव 
नही माना जाता । वसे ही अविक्षत्वादि घमं भी गमकं नहीं होते, फलतः विधि भौर 


निषेध दोनों की प्रसिद्धि अपने प्रतिब्रन्ध परनिभंर्दै। 
प्र्न-भावपदाथ कै समान ही स्वभावानुपरम्भम भी अभावे का गमकं क्यों 


नहीं ? . 
॥ उत्तर--अनुपलम्भ एके प्रकारका अभाव है! अभावन तो साधन होताहै,न 
साध्य । स्वमावानुषद्म्मलूप अभाव गोपालबाल से लेकर साधारण स्त्री-पुरुषों तक 
प्रसिद्ध है, शास्त्रीय दृष्टि रहित साङ्ख्याचायं को यह्‌ प्रबोधन देना भावदयक है कि वह्‌ 
इव विषयमे व्यामोह है, अतः अत्यन्त प्रसिद्ध पदाथंके दिरूपण की अपेक्षा न होने 
वर भी अनुपक्लन्धि प्रमाण कोन मानने वलि .साङ्‌ख्य सुखदुःखादि पदार्थो का परस्पर 


(५ 


श्छोकः १००~१०१ ] प्रतयक्ष-परिन्छद। ५६७ 


एतावन्निश्वयफरुममावेऽलुपछम्भनप्र । 
तच्च हेतौ स्वभावे वाऽदश्ये दृश्यतया मते ॥ १०० ॥ 

(१) कारणानुषलम्भ, (२) व्यापङ्ञानुपलम्म ओर्‌ (३) स्वभावानुपलम्म-ये 
त्रिविध अनुपलम्भ कार्याभिावादि 9 व्यवहार-जनक्र होति ह। कारण-विरुद्वाथोपिल- 
म्भादितो कारणानृपलम्भादि के उपलक्षक होते है । अन्‌पलम्भ सदव योग्यानूपलम्भ 
(दृश्यान्‌ पलम्भ) अपेक्षित्त है ॥१००॥ 

अनुभानादनित्यादेगरहणेऽयं क्रमो मत\। 
परापाण्यमेवे नान्षदे ग्रह तग्रहणान्यतम्‌ ॥ १०१॥ 

“अनित्योऽयं वणे: इत्यादि स्थलों पर अनुमान द्वारा जो अनित्यत्वादि 
परोक्ष धर्मो की सिद्धि को जाती हे, उनको योजना ( सम्बन्ध ) वणेस्वलक्षण के साय 
न होकर सामान्यलक्षणके साथ ही होती है यही कम अभीष्ट है\ अनमान केद्वारा 
अनित्यत्व परे गृहीत-ग्रहण होने के कारण प्रामाण्यही रहीं माना जाता 1 १०१॥ 


० किक कन क क 
इ 





वात्िकालङ्कारः ै २ 
अन्यथा सुादौनामात्मनाच न भेदसिद्धिः । शास्त्रादेव भेदसिद्धिरिति चेत्‌, न, प्रामा- 
णिकत्वाद्भेदस्य ! शास्त्रस्यापि च परस्परत्न मेदः स्यात्‌ परस्परविविक्तोपलबन्धिभस्त- 
रेण । संव च विविक्तोपलन्धिरल्यस्य।न्‌रलच्धः। ग्यक्ताग्यक्तयोरच भेदो नानरलब्धि- 
मन्तरेण सिध्यति 1 यतः-एतावन्निश्चयफलमिति । - = 

त्रिविध एवानु परम्भो हेतो््यापकंस्य स्वभावस्य चेति \ तस्य च टेत्वादेसुपलब्वि- 
लक्षणप्राप्तस्यानुपलम्भो गमको नान्यस्य नाध्यथा। तस्मात्‌ षायेस्वमावान्‌पलब्धि- 
जनितं लिद्धिज्ञानं साघ्थगप्रतिषादकमर्दिसंवादि । ततस्तेन वस्त्वेव तथासिद्धमिति नाव्‌- 
स्तुधमः। नन्पनित्योऽयं वणं इत्ति स्वलक्षणयोजनाऽतित्यत्वस्य ! तत्कथं योजनाद्‌ वणं- 
सामान्य इत्यादि । नतदस्ति । यतो हि-अनुम।नादनित्यादेरिति। न्त 
, स्वस।मान्यलक्षणामभ्यां हयव्य पदेश्यवणेत्वाभ्यां वर्णादिगृहोत्वाऽनित्यतया चानित्यं 
वर्णादीति मनसा संवत्ते । यदुक्तमाचा्येण तत्रायङ्क्रमो वणितो “योजनाद्‌ वणंसा- 





वातिकालङ्कार-व्याढ्या | 
मेद कैसे सिद्ध फरेगे । परस््र विविक्तोपलन्धि क बिना व्यक्त ओर अव्यक्त का मेदं 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । = 
अनुपलम्भ तोन प्रकारका हीहोताहै। हेतुका, व्यापक का गौर स्वभाव का 
अनुपलम्भ । उनुपलम्भ सवत्र योग्यानुपलम्म अपेक्षित है । अतः कायंस्वभावानुपलब्धि- 
जनित लिद्धिकज्ञनरूप अनुमान अविसंवादल्पेण अपने साध्य का प्रतिपादक होता 
है। इसपे उसके दार! वस्तु हौ सिद्ध होती है, अवस्तु नहीं। 


रन -- “अनित्योऽयं वणः" - यह पर अनित्यत्वं धमं की योजना ( संम्बन्व ) 
वर्ण॑स्वलक्षण के साथ प्रतीत होती हे, तत्र॒ वातिककारने इसी परिच्छेद के ७६ वें पद्य 
मे “योजनाद्‌ वणंसामान्ये“-एेसा क्यों कहा है 1 


उत्तर ---उक्त प्रशन के उत्तर मे ही कहा है -“अनुमानादि” । अर्थात्‌ पडले जो 
कह्‌। गया है, वहाँ यह्‌ क्रम विवक्षितहै क्रि पहले प्रत्यक्ष प्रपाणके द्वारा व्णैतत्त्व का 
सग्यपदेश्यत्वेन (अनमिलप्थत्वेन या स्वलक्षणत्वेन ) ग्रहण ˆ होता दै जोर प्रचात्‌ अनु- 


५६८ सथ्चाष्यं प्रमाणकात्तिकम्‌ [ परिष्व! ९ 


नान्याऽस्यानित्यत। भावात्‌ एवंसिद्ध$ स चैन्दरियाच्‌ । 
नानेक्ृरूरो वाच्योऽसौ वाच्यो धर्मो विकर्तः ॥ १०२॥ 

“कथं गृहीतग्रहणता ?"--इस प्ररन का ही ऽत्तय है--नान्येत्यादि। अर्थात्‌ 
वर्णादिरूप भावपदार्थों से भिन्न अनित्यता तहीं। वणंगत क्षण-क्षयित्व स्वभावहीतो 
अनित्यता है । वह भावपदाथं एेन्द्रियक प्रस्यक्ष से गृहीत है, उसी का ग्राहक अनुमान. 
रूप विकल्प विज्ञान होता है । अभाव से भिन्न न होने के कारण अनित्यता शन्द-व।च्य 
भी नही, अतएव विकल्प -कत्पित सामान्यचक्षण धमं वाच्य माना जाता है १०२॥ 


वा्तिकालङ्कारः ` 
मान्य ( प्र वा० २।७९ ) इत्यादिना । अनुमानेन वणंत्दसामान्येऽनित्यता प्रतिपत्तौ 
प्रमाणान्तरम्‌ । तत्सामान्यघरमि केलं प्रतिपन्नम्‌ । अन्‌ मानेन प्रतिपत्तौ अपरस्तव्रापि 
धघ्मीत्यिनवस्था स्यात्‌ । यदा चालिङ्खज्ञानम्प्रत्यक्लोत्तरकालभावि तदा प्रमाणान्तरमेव। 
स्वलक्षणेन योजनात्‌ । उभयत्रापि परिहारः । भ्रामाण्यमेव तत्र नास्ति। उभयत्रापि 
प्रत्यक्षत एव सिद्धत्वात्‌ । विकत्पस्य सामानच्यग्राहिणो गृहोतग्रहुणत्वात्‌ । कथमनित्य- 
त्वम्प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । यतः--नान्यास्फानित्यतामावादिति। 

न खल्व्रनित्यत। वर्णत्वादि चान्यस्रादस्वरूपात्‌ । अभावस्वरूपमेव तत्ताशम्‌। 
तदेव विकल्पस्य तद्रूपग्रहणाशक्तेः सामान्यरूपस्मवति । प्रहणव्यापारएव नतु सामा- 
न्यन्तत्‌ । न हि नीलमेतदिति प्रव्यक्षप्रतिभासमानरूपादपरभिदन्नीलमिति विकत्पे प्रति- 
भाति तदेव तु तथा व्यवहियते 1 अथ यथाध्रुतन्तन्नीलन्तथाम्‌तमेतदिति सामाग्यम्पूर्वा- 
परप्रत्ययाभ्यामागहीतमेव गृह्यते । तदप्ययुक्तम्‌ । न हि पुर्वापिररूपव्यतिरेणापरं 

वातिकालक्कार-व्याख्या 

मान के द्वारा उसी वणेतत्त्व का वणेत्वसामान्यरूपेण वे्ताही ग्रहण होतादहै, जेषे एक 
ही रज्जृततत्व का निदषि ग्यक्तिके द्वारा रज्जृत्वेम ओय सदोष व्यक्तिके द्रारा सप. 
त्वेन । अनुभानके दवारा वणंत्वेन गृहीत वणं मे ही अनित्यता की योजना विवक्षित है। 
अनुमानके द्वारा व्णंत्व में अनित्यता की भ्रतिपत्ति मानने पर वर्ण॑त्वूप घर्मीकी 
सिद्धिके लिए भ्रमाणान्तर को अपेक्षा होती दहै, क्योकि उसका प्रत्यक्षतः ग्रहण माना 
नहीं जाता । अनुमानान्तर से बणंत्व का ज्ञान मानने पर अनव्रस्था होती है । अनुमान 
से सिन्त प्रमाण मानने पर तोसरा प्रमाण मानना पडता है। फलतः स्वलक्षण के साथ 
ही अनिव्यत्व-योजना पयंवसित होती है । अनुसान गृहीत ग्राही होनेके करण प्रमाण 
ही नहीं है, प्रत्यक्ष ओर अनुमान--दोनोंमे वणंरूपधर्मी अव्यक्षसे ही सिद्धहै एवं 
अनित्यता मी । 

अनित्यत्व प्रत्यक्ष-सिद्ध कंसे ? इसका उत्तर है--“नान्यस्यानिव्यतादि” । अर्थात 
वणं रूप भावपदाथं से भिन्न भनित्यता शद्ध नहीं होती, उक्षी प्रकार वर्ण॑त्वादि। 
[विज्ञप्षिमात्रताबिद्धिमें भी कहा है (प° ३१७ मेँ) -- 

अत एव स नेवान्थो नानन्यः परतन्त्रतः । 
अनित्यतादिवद्‌वाच्यो नाहृष्टेऽस्मिन्‌ स हर्यते ॥| 
यहां पर भी अन्यापोह की रीतिका अन॒सरण किया है । सामान्यरूपविकलत्पमें 
अनित्यताग्रहण को शक्तिन होने के कारण स्वलक्षणके साथ ही अनित्यता का अन्वय 
किया जाता है । सामान्यत्त्व एक प्रहुणव्यापारमात्र है, वस्तु नहीं । जैषे कि ८ 


ए्छोक। १०३ 1 रतयक्ष-परिच्छेदः ५६६ 
सामान्याश्रयसंसिद्धो सामान्यं सिद्धमेष तत्‌ 
तदसिद्धौ तथास्येव ह्ययुमानं प्रवतेते ॥ १०३ ॥ 
फलतः बणंत्वदि पामान्य के अश्वरयीमृत वर्णादि को प्रत्यक्षतः घंसिद्धिदहो 
जाने पर सामास्य धमं भौ सिद्ध हो जाता है! तदव्यभिचारो लिङ्खके द्वारा अनुमान 
उषी का ग्राहक होता दै ॥ १०२॥ 
आश ` वात्तिकालङ्कारः 
घामान्यमूपकभ्यते । तदेव तु तेन व्यबह्कियमाणं सामास्यम्‌ । व्यवहारस्य च तदेव 
णमाश्चयः । 
1 प जामान्यानामनि त्यत्वादीनाभ्परस्परन्तद्रतश््च भेदो नानात्वम्‌ अत्रोच्यते - 
"“नानेकरूपो वाच्योऽसौ" स्वलक्षणात्मा विकल्पपात्रस्यानादिवासनास।मर्थ्याद्‌ भेदः । 
विक्रत्पस्य हि ग्यावृत्तिमेदादस्वयञ्यत्तिरेककृल्पनया मेदाध्यारोपवृत्तत्वात्‌ । तथ। हि-- 
सामास्याश्रयमसिद्धाविष्ि। 
व्यवहारमात्रकं हि सामान्यव्यवहारविषयस्य च प्रसिद्धौ व्यवहारो नियमेन 
घामान्याधिक्रर्ण्येनान्यथा वा प्रसिध्यत्ति। व्यवहाराप्रसिद्धौ तु निमित्तप्रदशंनेन स 
व्यवहारो विस्मृतव्यवहारनिसित्तस्य निमित्तत्वस्पर्णेन स्मरणविषयभावमुपनीस्ते। 
तस्मादनुमानं ्यवहारमात्रकमेव साधयति नापरन्‌ ! ननु काययंहेतोरनुमानाद्‌ वस्त्वेवा- 
विद्धमगन्यादिक साच्यते न उवहारः। उदप्यसत्‌ । 
तत्रापि ह्यनूमानेन यदि वस्तु प्रताध्यते 1 सर्वकारप्रलिद्धौ स्या्न तत्रो प्रमास्तरम्‌ ॥३८४]॥ ` 


[र 
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नीलं पोतम्‌" कैवल उप्र्हारमात्र में विषयाकारता परिस्फुरितं होती है! अनेक गो- 
व्यक्तियों मे भो सहशाकारता कल्पित है वहो सामान्यलक्षण है उसके अतिरिक्त कुछ 
मी नहीं दै । अतः स््रसक्षणसन्तति ॐ पूर्वापरक्षणों से व्यतिरिक्तं सामान्यतत्तव उपलब्ध 
तहं होता, केवल व्प्रवहारमात्रहै। उस व्यवहारं काआश्चय भी स्वलक्षण ही है, 
सामान्य हों । 

शका --अ 
चाहिए । 


नित्यत्वादि सामान्य ओर उनके आश्रयमूत पदार्थो का भेद होना 
समाधान - 


भेद वस्तुतः न होने पर भी नादि वासनाओं छ सामथ्यं से प्रतीत 
होता है । विकट्पात्मक भेद का केवल एक ही स्वलक्षण में अध्यारोप मात्र होता है । 
सामाष्य नियमतः अनादि-व्यवहार-सिद्ध है। उत्तरोत्तर व्यवहार पूर्वेष्यवह्‌।ख पर 
निभेर होता जाया है । अनुमान-गृहीत सामान्यलक्षण अनादि.वासनोदुम्‌त व्यव 
हास्मात्रदहं। 

प्रन -यह जो कहा गया है अनुमान व्यवहारमात्र का साघकदहै, वस्तु का नहीं? 
इसका ओवित्य कंसे : कार्यादि हेतुओों के दारा अग््यादि वस्तु कौ सिद्धि देवी जाती 
है । तव व्यवंहारमाच्र को साधकता का अभिधान सनुचित क्यों नहीं ? 


उत्तर--धूमादिरूप कायं-हेतुओं के द्वारा जो अग्नि आदिको धिद्धि की जतो 
है, प्रव्यक्त के दारा प्रसिद्ध सवाकारता के अतिरिक्त अनुमान से कोई नई ऊहा 
सही ।॥ २८४ ॥ = 
यदि अनुमान से अग्नि आदि वस्तुको खिद्धिकी जातीटहै तब भनुमान से खिद्‌ 
७९ 





.: च 


५७७ घमां प्रसा णवात्तिक्षप्‌ [ ररिण्छेदा ९ 





वात्तिकालष्कारः 
यद्यनुमानादग््यादिवस्तु प्रसिध्यति तदा तत्र कोटरशोऽग्नेरयमित्यवान्तदमेदनि- 
घृक्षायां भ्रमाणान्तरमध्यक्षादिक्ृन्च प्रवत्तंते । तस्य प्रथमानुमानत एव सर्वाकारप्रसिद्धः। 
प्राग्‌ सम्भवोऽसम्भवः प्रमाणविरोधश्चेति ¦ कारणातु योग्यात्‌ कायंमुत्पत्तिमदिति 
सम्मवः। कारणामावै कार्यानररपत्तिरिव्यसम्भवः। प्रमाणविरोधोऽपि शीतोऽग्नेरिति। 
तत्राध्यक्षेण सर्वाऽकारग्रहणपिति सम्थवः। अनुमानेनासस्मवः। प्रमाणविरोधस्चेति। 
भ्रमाणान्तरप्रवत्तेः । तदेतत्‌ तमोविजम्मितम्‌ । यतः-- 
असम्भवे विरोघे च वस्तुनो ग्रहणं कुतः । ग्रहणे वस्तुनः प्राप्तं दयमेतदयुक्रितमत्‌ ।।२८१॥। 
यदि तदब्यततिरिक्ताकारपरित्यागोऽसम्भवात्‌ सर्वकः ग्रहणस्य प्रमाणात्तरभ्रवृत्त- 
विशेधाच्च तदा वस्तुग्रहणश्पि नास्त्येव । कथं हि तद्ग्रहणे तदन्यतिरिक्तापरिग्रहुः। न 
बलु तदेव गृहीतमगृहीतच युक्तिमत्‌ । तथ। ज्ञानमपि तदुगराहि तदग्राहि चेस्येषोऽप्य, 
घम्भवस्य । अथापि स्यात्‌- 
सर्वा रग्रहे हैतुनं लिङ्गं व्य्रभिचारतः ! साभाध्या्यर्सिचारित्वाद्‌ विशेषस्याप्रसिद्धितः ॥२५६॥ 
॑ लिङ्गं हि सकलव्यक्तिसाधारणतया परिगृहीतमनेकार्तिकम्रतिनियतव्यक्तौ । 
यद्येवम्‌- 
विेषग्रहणनघ्नास्ति छिङ्ग्षामथ्यं सम्भवि । अनक्ान्तिकता हेतोरिति यस्तुग्रहः कथष्‌ ॥२९७]] 
न ज्ञायते कोऽत्र बह्भिरिति वद्भिमात्रमेत प्रतीयते ¦ कोऽम्न्र वृद्धिरिति पूवनिक- 


वातिकाल्कुा र-ग्याख्या 

क्षरित प९् यह जिज्ञासाहो जती है कि--फौहशोऽधमष्निः ? उसके छत्तर मे प्रत्यक्षादि 

पवृत्त नहीं होते क्योकि उसके पहले ही प्रघ्यक्ष से सर्वाकारता कछाप्रहुण हो चुका 

होता है । प्राक्सिद्ध विशदावभाप्त के धश्चात्‌ 'कीटरोऽयमग्निः' एेसौ जिश्षाघ्ना षषी 
उठ सकती । जिज्ञासा का कारण न होने प्र विशेष जिज्ञासा का उदय तषी 
पकता । अनुमान के द्वारा सर्वाक्रारता काम्रहण नहीं, तब “कीटशोऽपयग्निः' इस 
जिज्ञासा को अनुचित क्यों नहीं माना जाय ? इसका उत्तर है सामग्री का संभवत 
होने पर एवं विरोधी का सद्भाव होने पर वस्तुका सद्भाव नहीं होता। यवि वस्तु 
की पाप्तिहोतीदहै तो दोनों वे भयुक्त हो जायेगे, भर्थात्‌ काण के बिनाया विरोषौ 
के होने पर कायं को अनुपलब्धि ।॥२८१५॥ यदि वस्तु के शभ्यतिरिक्ताकाषता फा ग्रहण 
नहीं होता त वस्तु का भी ्रहण कंसे होता बौर वस्तु क्रा ग्रहण होने" षर तषु 
अभ्यतिरिक्त आकार करा अपरिग्रह कंसे? एकही वस्तु गृहीत भी भौर अगृहीतभौ, 
यह युक्तिमत्ता नही, उषी प्रकार ज्ञान भी विषय का ग्राहक भी शौर अग्राहुक भौ, 
यह्‌ कंसे 7 । 

4 यदि सर्वाकार ज्ञान कै अनुरूप अग्यभिचारी लिङ्क नहीं किन्तु कवल सःमाध्य 
मात्र का अभग्यमिचारीहैतो उस लिङ्ग केद्वारा विशेष भाकार कौ प्रसिद्धिनषटीं हो 
सकती ॥२८६॥। लिङ्ग के साम्यं अर्थात्‌ लिङ्ग का सामथ्ये सामान्यतः गृहीत व्याप्त 
के द्वारा साध्यके सामान्यग्रहणे ही उगक्षीण होता टै । ॑ 

यदि एिसादहैतो लिङ्ख के सामर्थ्यं से विप ग्रहण नहीं हो खकता तञ वस्तुकीं 
नेकान्तिकता न होने के कारण वस्तु काग्रहण कंसे होगा ?॥२८७॥ "न ज्ञायते. 
कोऽत्र विः“ इस प्रकार वर्भि-सामात्य की ही प्रतीति होती है। पूरव॑-प्रतीतियोंक् 
आधार पय्‌ यह्‌ केवल वस्तु की प्रतीतिमात्र है वस्तु का संस्पशं नही, किस्तु प्र्यक्ष ठ 


थ 








श्छोकः १०३ | प्रतयक्ष-परिच्ेदः ५७१ 


वातिकालद्भारः 
वद्धिदशंनानुसारेण प्रती तिरेवेयं केवला न वस्तुसंस्पशेः । प्रत्यक्षेण वस्तुसंस्पश किम्भेद- 
सन्देहः सम्भवी । 

ननु सन्देहे कथम्प्राप्तिः । प्राप्तिरपि सन्देहानुरूपेव । कदा चित्कस्यबिदग्तेः 
ध्राप्तेः । तेन कायंहेतावपि व्यवहार एव केवलन्न वस्तुक्षाधनम्‌ । ननु स्वभावहेतौ वस्तु 
हृष्ठमिति प्राप्यते । कायहेतौ तु कथमहष्टस्य भाप्तिः। 

म दृष्ट इत्येवाधंस्य प्राप्तिरस्तित्वतः सदा । तस्य वस्तुनिवृत्तिस्तु च्नान्तेरपि तर्दाचिनाम्‌ ॥२८८॥ 

न खलु केरा। दिषु दशंनमस्ति । तथापि तदाथंतया भवत्येव वृत्तिः । यत्रास्ति तत्र 
प्राण्ठिरष्यत्र नेति निणंय। । न च स्वभावहेतौ प्रत्यक्षे कायंहेतौ च वस्तु गृह्यते । भगृही- 
तस्येव घर्व॑त्र प्राप्तेः । भावि हि वस्तु प्राप्यम्‌ । न च स्वखूपं कथत्तस्य ग्रहणम्‌ । माबि- 
रूपेणैव गृहयत्त इति चेत्‌ , न, तधाऽप्रतीतेः। अथापि भाविखू्पेण प्रतोीयते। तथापि 
तदष्यथाप्रतीतमष्यथोत्पत्तिमन्न स्थात्‌ । सामान्यस्य प्रतीतिरिति चेत्‌ , सामाध्यस्य 
प्रतीतौ विद्ञेषस्य कथम्प्राप्तिः। स्थितत्वाच्चेत्‌ , न हि सामाध्यं विोषवस्त्वन्तरेण 
भवति । धृखादिकमेव तहि लिङ्गं वस्त्वन्तरेण न भवतीति तत एवास्तित्वमिति कि 
सामान्येनाखापान्यप्रतीतिमरन्तरेण कथम्प्रवत्तंते। लिङ्खप्रतीतावेव प्रवत्तिष्यते । अस्य- 
प्रतीतो कथमन्यत्र प्रवृत्तिः । खामान्यमप्थन्यदेवेति समानो दोषः। नैकान्तेनाष्यत्सामा- 

= कः  वातिकालक्कार-व्याख्या न 
वस्तुसस्पर्या है । उसके पश्चात्‌ वस्तु मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता, इस 
यह्‌ निश्चित हो जाता हैक्रिकायंहेतुसेभी केवल व्यवहारमात्र कौ सिद्धि होतीहै, 
स्तु को सिद्धि नहीं। # 

स्वभावहितु * अयं वृक्षः शिशपत्वात्‌” इत्यादि मेँ वस्तु का साधक होतारै। 
कायंहेतु से अदृष्ट के प्राप्ति कंसे होगी, केवल इष्ट हो जाने सात्रसे अर्थं कीप्राप्ति 
नहीं सानी जाती, भ्रान्ति से भौ वस्तु की निवृत्ति देखी जात्ती है ।२८८॥ 

केशोण्डुकादि स्थलों पर वस्तुके न होने पर मी ज्ञानमात्र के अ।धारपर प्रवृत्ति 
हो जाने पर वस्तु की प्राप्ति नहीं होती । निऽकषं यही निकला कि जहां वस्तु है, वहाँ 
उसकी प्राप्ति होतो है ओर.जहां वस्तु नही, वहां उसकी प्राप्ति नहीं होती । शि थप- 

त्वादि स्वभावदेतु के समान धूमादि कायंदहेतु में सामान्य तत्तव नहोनेके कारण. 
प्राप्त नहीं होगा । 

यह्‌ पहने भो कहा जा चूका छ वस्तुके गृहीतक्षण को प्राप्ति नहीं होती 

तों अनन्तर सन्तति के अगृहीतक्षण कोदही प्राप्ति होती है। सदेव भावी वस्तु प्राप्त 
होती है । भावौ का कोई स्वल्प नही, उपका ग्रहण कंसे हो । सावीख्पेण ग्रहण नहीं 
साना जा सकता, क्योंकि एसो प्रतीति भौ नहीं होतो अन्यथा -प्रतोत्तपदा्थं शस्यया 

उत्पत्तिमानु नहीं हो सकता । सामान्यतः भावी वस्तु को प्रतीक्ति होने पर भो विशेष 

मं वृत्ति का निर्वाहं नहीं हो सकता । घूमादि लिङ्क का मो सम्बन्ध सापान्य के साथ 

ही होता है, विशेष के साथ नहीं । सामान्य प्रतीत्तिके आधार पर विशेष में प्रवृत्ति 

नहीं हा. सक्तो, क्योकि अभ्य की प्रतीति से अन्येतर-प्रवृत्ति नहीं हो सकती । सामान्य. ( 

तत्त्व भी विशेष से अत्य है, तव पूवंदोष बना रहता है । यदि समान्य नियमतः भिन्नः 

नीं हतन भी यह्‌ दोष प्रसक्तं होतादै कि सामान्य पदाथंही गृहीत होने के कारण. 

प्राप्य होगा, विशेष नहीं । यदि सामास्य विरोष से भमिन्न है तब धूमके दासा बहनि क: 


सभाष्यं परमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
क्वचित्‌ तदपरिज्ञानं सटक्चापरसम्भवात्‌ । 
भरान्तेरपश्यतो भेदं मणागोलकमेदवत्‌ ॥ १०४ ॥ 
गृहीत होने पर भौ कहीं-कहीं साम!न्य का परिज्ञान इसलिए नहीं हो पाता 
क्षण के अनन्तर ही सदश अपरक्षणों कौ निरन्तर उत्पत्ति हौ जातौ है, अतः वहं 
अलात-चक्र के समान "स एवायम्‌' 'एकोऽपम्‌'--इस प्रकार भ्रास्ति हो जाती हे ॥१०४॥ 
[ऋणा ~ - < वातिकारुङ्कारः 


५७२ 


स्यम्‌ 1 यदेवम्‌- 
सामान्यप्रहणेऽधंस्य तदव ग्रहणस्भवेत्‌ । तथा सत्ति न संदेहो गृहीते स॒ कथम्भवेत्‌ ।२८९॥ 


सामान्यरूपेण प्रहणन्न विशेषरूपेण (इति) चेत्‌ , विशेषरूपे कथम्भवत्तंते । तदपि 
गरही तमेवेत्ति चेत्‌ , किपर्थम्भवक्तंते । प्राप्त्यथंमिति चेत्‌ , ननु सापि प्राप्तिः स्वरूपप्रति- 
पत्तिरेव सापि यदि जाता िमथंम्वत्तंते ; ेनचिद्रूपेण प्रतिपत्तिः केनचिश्वैति चेत्‌ , 
येन ख्पेण प्रतीतिस्तेव न अर्तंते उ्रशरेत्वात्‌ । येत चन, तेनापि नाशक्तेः। नच प्रति- 
परते सन्देहः, नाप्यप्रतिपन्ने, उभय रूपसंस्पशं रूपत्वात्‌ सन्देहस्य । सामान्यविरेषयोरेक- 
रूपत्वादगप्रतिपन्नेऽपि विशेषे तवत्त उति चेत्‌, >, अवषयीकृतेऽयोगात्‌ । न च प्रति. 
पलेनाभ्रतिपन्नस्यंकत्वक्चिति प्रतिपान्तिम्‌ ¦ अतिरन्नंकत्वम्प्रत्येति नाप्रतियनु । अथापि 
कालान्तरे प्रत्येति । कलान्तरे च प्रत्व॑क्षन्नानुमानमिति प्रतिषादितम्‌। 
ननु यदि वस्त्वनित्यत्वादेकङ्गृहीतमेव स्वत्मिना कथन्तस्यानुमेयत्वम्‌ । व्यव 
ह्विथमाणतया चेत्‌ , कस्मात्‌ स एव निश्चयो न भवति व्थवहारात्मा। नैदगुत्तरम्‌। 
यतः- क्व चित्तदपरिज्ञानमिति। 
न खलु मायागोलके भेदस्य न प्रतीतिः । तथापि सहशत्वात्‌ तदन्तरेण स एषाय- 
वातिकालङ्कार-व्याखज्या 
के ज्ञान होने पय्‌ “कोटशोऽयमग्निः'' इष भकार का सन्देह जो होता है वहु कंसे बनेगा 
॥(२८९॥ अर्थात्‌ सामान्य ग्रहण से विशेष का ग्रहण होताहै था नहीं ? यदि नहीं तब 
विशेष में प्रवृत्ति कसे ? यदि विशेषकर भौ ग्रहण हो जाता है तब विशेष में प्रवृत्ति 
किसलिए । यदि विशेषतः स्वरूपोपपत्ति के लिए, तव व्ह भी प्राप्तही है। यदिकहा 
जाय केनचिद्रूपेण प्रतिपत्ति होती है ओर केनचिद्रूपेण नहीं, तब जिस रूप से प्रतीति 
होती है उस रूप से प्रवृत्ति नहीं । फलतः प्रतिपत्ति व्यथदहै। घौर जिस रूपसे प्रतीति 
नहीं उस रूप से प्रवृत्ति में सामथ्यं नहीं भाता । सन्देहुन तो प्रतिपन्न में होता है ओौर 
न अप्रतिपन्न मे, क्योकि सन्देह उभयल्प सस्परि होतादहै। यदि कहा जाय सामाश्य 
ओर विशेष को एकरूपता होने के कारण अप्रतिपन्न विशेषरूप मे भी प्रवृत्ति हो जाती 
है तो एेसा नहीं कह सकते । क्यो कं अविषयी कृत पदाथ मे प्रवृत्ति नहीं होती । प्रति. 
पन्न के साथ शप्रतिपन्न को एकता संभव नहीं, इसका प्रतिपादन किया जा चका है। 
काला्तरीय पदाथं की कालन्तरमेन तो प्रत्यक्षतः ओर न अनुमान से प्रतीति हो 
सकती है, यह भी कहा जा चूका है। 
शंका--वह्लयादि वस्तु क्षणिकं शौर अनेकै ओर महानसादि मे एक व्यक्ति 
गृहीत है, ठन पवंत में सर्वात्मना अग्नि का अनुमान क्योंकय होगा? इस प्ररत का 
उत्तर यह है कि जव "सोऽयं ब्जः" -- इम प्रकार एकत्व-व्यवहार होता है, तब उसमे 
एकाटमता दही क््योन मानी जायं ? 


क ~ १ 
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वातिकालङ्कारः 
मिति प्रतीतेन्ने मेदग्यवहारः। ननु यथपि स एवायमिति प्रतीतिर््राष्ता, दशेनन्तु पुन- 
रश्रान्तमेव कथन्न भेदग्रतीतिः। मथ तिरस्कृता सती भरती तिरण्यप्रतीतिरेव कायंतः। 
न तिरस्करणन्नामास्ति स्वरूपसंवेदनयोवंदनयोः । परस्परपरिहारेणावस्थानाद्‌ दयोर्वा 
परस्प रन्तिरस्करणमिति प्राप्तम्‌ । 
अन्योस्यपरिहारेण व्यवस्थिता चेत्‌ तिरस्क्रिया 1 
अन्योन्यपरिहारस्य समानत्वन्द्रयोरपि ॥ २६० ॥ 


यथेव विकल्पः स्वरूपसंवेदनात्माऽनुमवतो भिन्न इत्यनुभवस्य तिरस्कारकारी। 
तथानुभवोऽपि विकल्पस्य स्यात्‌ 1 अथेकत्वे समासक्तचेतनस्य भेदं बुद्धिरेव नोपजायते 1 
तथा सत्यन्‌ भव एव नास्तीति कस्तस्य तिरस्काराः \ अत्रोच्यते- 
भिन्नन्तत्पूवंक वस्तु न परति विनाशतः 1 नित्यध्वान्यवक्रायाच्च निटममेवेति मन्यते 1॥1२९६॥ 
पूवकं वस्तुदशंनश व्यतीतं तदिदानीं व्यवहत्तव्यमेव केवलम्‌ । ग्यवहारश्च 
नित्यतया । ततः कथन्तेनातोतेन दशंनेनास्य तिरस्कारः विषरीताष्यवसायस्तु दानो. 


५ वादिकालङ्भार-व्याख्या 
समाधान- व्यवहारतः केवल एकता का श्रम होता दहै, वस्ततः एकता नहीं । 
माया-गोलक ( अलातचक्र ) मेभीषध्यान से देखने पर भेद कीभीं प्रतीति होतो दहै। 


तथापि सहश सन्तान-प्रवाह के कारण “स॒ एवायम्‌”-एेसौ अभेद-प्रतोति होती है 
भेद-व्यवहा नहीं हो पाता । 


शंका- यद्यपि “ख एवायम्‌" एेी प्रतीति ्रमात्मक है किन्तु स्वलक्षण-दक्षन 
तो अश्रान्त है, इसके आधार पर भेद-भाव क्यों नहीं होता ? यदि कहा जाय प्रत्यभिज्ञा 
के द्वारा तिरस्कृत (बाधित) होने के कारण वह दशंन भी अदशंन हीदहै, तो एेषा 
नहीं कह सकते, क्योकि नित्य प्रमात्मक दशंन का रमसे कभो तिरस्कार सम्भव 
नहीं । यदि फिर भी तिरस्कार माना जातादहै, तब अन्धकार आर रका के समान 
परस्पर दोनों का एकदुसरे के द्वारा बाध हो जात्ते पर बभेद-ध्रम भी नही होना 
च1हिए । दो समान बल के प्रमाणो से अध्योऽन्य-ब।घपूर्वक व्यवस्था देखी जती दहै। 
दोनों मे समान बाध्य-बाघक भाव भानना उचित है ॥२९०\ जसे भेद-विकल्प स्वरूप. 
संवेदनात्मक अनुभवसे भिन्न दहै, भतः उसका तिरस्कारकदै। वसे ही अनुभवी 
विकल्प का तिरस्कारक होगा । यदि एकत्व मे समासक्त होने के कारण पुरुषको 
भेद-बृद्धि हौ उत्पन्न नहीं होती । तब बाध्यमान अनुभवे होता ही नही, बाघ या तिर- 
स्कार किसकाटोगा ? 
समाधान-- प्रथम क्षण ओर द्वितीयक्षण का भेद-दशेन न तो प्रथमक्षणमेदहो 
सक्ताहैभौरन द्वितीय क्षणम, क्योकि प्रथमक्षणे द्वितीय क्षण भावी शोर द्वितीय 
क्षण मे प्रथम क्षणनष्टहो चूका होता दहै) अनादि संस्कारों ७ आघार परवस्तुका 
नित्यत्वाध्थवसराय नित्यता ही मानता रहता है ५२६१ अर्थात्‌ पहला वस्तु-दशंन 
अतोत होने के कारण इदानीम्‌ (ईद्ितीय क्षण में) केवल अभिरषा का विषय रह्‌ जाता 
दै, व्यवहार मे नित्यता व्यादि । तब अतीत द्शनके द्वारा इसका तिरस्कार होगा! 
विपरीत व्यवहार तो उस समय भी है, फलतः स एवायम्‌"-एेता ही 


लोग भ्यवहार करते रहते ह । यही उसं स्वरूपानुभव का तिरस्काय्‌ है किसके 


च 


च 


रि. ति क 
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तथा द्यलिङ्कमाबालमषश्लिशत्तरोदयम्‌ । | 
परयन्‌ परिच्छिनस्येड दौपादिनाचिनं जनः ॥ १०५ ॥ 
जहां पर कारणामावके कारण सदृश्चापरापर सन्तति की उत्पत्ति नहींहो 
पाती, वरहा "स एवायम्‌'--एसी पत्यसिनज्ञा न होकर नाद्य की दीपादि में स्पहढ नारो- 
पलष्वि भाबाल-वृद्ध प्रसिद्ध दहै ॥ १०५ ॥ 
वातिकालद्कारः 

मस्ति। ततः उ एव ष्यवहाश्यति लोकम्‌ । ततः स एव॒ तस्थ तिरस्क। रो यस्तदन्‌ रूप- 
व्यवहाराभावः परस्परभेदेनानुपलक्षणात्‌ ! ततो मायागोलङस्यैव द्ितीयादिक्षणस्य 
भेदेनानृपलक्षणत्वात्‌ स एवायमति व्यवहारः । तथा हि -तथा ह्यलिङ्गृषावालमितति । 

ननु माया गोलकादौ भेदः परिगृह्यत एव निरूपणतो निरूपणैनं त्वेवं क्षणिकता। 
तदप्यसत्‌ । तथा हि--अतादवस्थ्यं दिनाशोऽनित्थतेति च व्यपदिश्यते । न च प्रदीपा- 
दीनान्तादवस्थ्यमपि तु परापरतेलोपादानजन्यसाना परपरेव प्रदीपज्ाला केवलन्तु 
साहश्यात्‌ समानखामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः । नष्वेफदेव तंलजनित एक 
एवासौ प्रदीपज्वालावितार: । नेतदपि सम्यक्‌ । यतः-- 

यदि प्रथमधम्पातमात्रादुल्पन्न एव सः 1 कालान्तरस्यायित्तया वृधा तेलाद्यतः परम्‌ ॥(२९२॥ 

न खलु भ्रथमतलादिसामग्रीसम्पातमात्रततः उखकलकालकछापव्यापिनौ अदोषादा- 
वृत्पत्तिपरति तततः परं स्थालभूतलतलानलजालसमवंघानं कथच्िदथंम्पुष्ात्ति । निष्प- 
तेरपराघीनस्वभावत्वःत्‌ । अथ निष्पन्नस्यापि कालन्तरग्यापिता तलाचन्‌वत्तंमान- 
स्येव नान्यथेति चेतु, न, कालान्तरस्थायितयेवोल्यत्तेः। अक्रालान्तरस्थायिनस्तु पश्चत्‌ 


वातिकालद्कुा र-व्याञ्या 

अनुरूप भेद.ग्यवहार नहीं होता । स्वलक्षणठत्व-भेद से उपलक्षित ( युक्त ) नहीं हो 

पाता । परिणाम यह होता है कि “स एवायम्‌'”~-यह्‌ व्यवहार चालू रहता है । 
मायागोलक आदि (अलातचक्र) चक्रावगय्वोका येद ष्ट्रात देने एर प्रतिभात 
होता है किन्तु क्षणिकता का प्रत्यक्न कदापि नहीं होता) एसी घारणा नितान्त असत्‌ 
है । क्योकि प्रत्येकं घटादि वस्तु अत्तदवस्थ तत्तत्स्वरूप अन्यथाभाव मेंदेखी जाती है। 
यही क्षणिकता है । प्रदीपादि में भौ तलसन्तति के अनुरूप ज्वालासंतत्ति भी प्रवाहित 
है । प्रस्येक सन्तानी कामेद अदं अतद्‌ अचस्थताओौर क्षणिकता भी अनुभूत होती है 
किन्तु अत्यन्त साहर्य कै कारण स एव अयम्‌, एसा व्यवहर ही जष्तादहै। एकही 
तंलमात्रा से उत्पन्न एक ज्वाला मानना उचित वहीं, क्योकि यदि पूवं तंखमात्रासे 
समूत्पन्न एक ही ज्वाला कालान्तर स्थिर मानी जाय तब दीपकमें ओर तेलसिचन 
को आवश्यकता नहीं रहेगी, किन्तु देखी जाती है ।॥२६२॥ प्रथम तंलादि सामग्री 
सम्पत्तिमात्र से सघकलकालकलाग्यापी एक ग्रदीप-ज्वाखा का उत्पादन मानने परर 
तंलान्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि दीपज्वाला ही इसी प्रकारकरी मानी 
जाती है जिसमें तेकार्तर्‌ की भआवद्यकता बेनी रहृतीदहै, तव उसे स्थायी कहना 
कापि संगत नहीं होगा । कालान्तर स्थायो ज्वालाके लिए तलान्तर की आवरयकता 
नदी, अपितु व्यथता ही दहै, यदि तेखान्तर से ज्वालान्तर्‌ ऊ उत्पत्तिं सानी जाती ह 
तव वहो अनित्यता अ। जातोदहै । स्थिर दीषज्वाला का ग्रहण एकं बार क चक्षुम्पात, 
कै द्वारा प्रहणदहो जाता है पुनः उसकी क्या आवरेयकता । भरस्येकक्षप का दर्शेन 
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मावस्वसावभूतायामपि शक्तौ फलेऽदस। । 
© = ९ 
अनानन्तयतो मोहो बिनिश्चेतुरपाटवात्‌ ॥ १०६ ॥ | 
जसे बीजादि भावपदार्थो मे अकु रादि-जनन शक्ति का ग्रहण पुरष को इसलिए 
नहीं होता कि उसमें वद्‌ अपटु है! उसका मोह अज्ञान प्रतिश्रन्धकदटै उसी प्रकार 
क्षणिक पदार्थो मे अपरापरोत्पत्तिक्षण ॐ दशंन को अयोग्यता रहने के कारण स्थिरता 
काश्चमटहो जाता दै। १०६॥ 
चे (~ © ¢ 
तस्येव किनिष्रस्यथंभदुमानोपवणेनम्‌ ¦ 
दयुषृश्यन्तौक्षणदिव सा क[शच्‌ महाधियः ॥ १०७ ॥ 
'सेयं दीपज्वाखा' इत्यादि एकत्वम की निवृत्ति करने के लिएही संवादी 


वा का ० = कन = क = = 








व।तिकालङ्कारः 


तलादिसामग्रया न फिख्ित्‌ कन्तः राक्थमित्ति व्यधेता स्यात्‌ 1 अन्यस्योध्पादने सेवानि- 
त्यत। । तथा च यद्यमाव्‌त्पन्नः सर्वात्मता गृह्यते । चक्षरादिना सर्वात्मना तस्य ग्रहण- 
मिति व्परथंतेव दक्षृराच्यनुधत्तंनस्य । अथापरापरदद्नेन कालान्तरस्थायिता ग्रहणेन 
ता । तथा स्ति प्ररापरद्नानां दच्छद) दिकेनापि न काल्लान्तरस्थानग्रहुः। ग्रहणस्य 
तु कालान्तरस्थानवत्वे सकृदेव तथः ग्रहणमिति तदेव चक्षुरनुवत्तंनं वयेति प्राप्तम्‌ । 
तस्माद्‌ दशंनस्यन पूर्वापश्स्दर्पग्रहणगीषदपीति क्षणमाचकमेव प्रतिभासते । 

अथापि स्यतु 1 सएव पूर्वापिसहितो वस्तुस्वभाव भायतौ विष्यति । तदसत्‌ ॥ 

कारदेष्यं सकृद्‌ र्टी स्याच्चेत्‌ स्ंस्तथ। भवेत्‌ 1 दशंनस्थानुवृत्येन कालदेज्पम्प्रतीयते ॥२९३॥ 

यया यथां द्ंनमपरापरम्भरवन्धेनोपजायते तथा तथा दीघंकालताम्भस्येति 
ताभ्यथा । त च सकृदेव प्रतिपदं फाल।दिदीघंतया शीघंम्‌ । तर्षाद्‌ दशनं क्षणिकतामेव 
प्रध्येति ¦ यदि क्षणिकतेव प्रत्यक्षेण परिच्छिद्यते स्वरभावभूला, कवस्गरिच्छिद्यमानताया- 
मपि ग्यामोह्‌। । अत्रेदमुच्यते-भावस्वमावमूतायामपीति। 

यथा खलु शक्तिः परिच्छिन्नापिन निश्चीयतैऽनन्तर कायंमदृश्वता । यतो हि- 
तस्येव विनिवृत््यथंमिति । 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

विभिन्न ज्वालाक्षणोंका ही ग्रहण करता है, अन्यथा सङ्ृद्‌ दशन क द्वारा जिस वस्तु 
का ग्रहण हो गथा उसके लिए चक्षु का अनुवतंन व्यथं हो जाना चाहिए 1 परिश्ेषतः 
श्य ओर दशन की क्षणिकता पयंवसित होतो है! यदि सङृद्‌ दशरन मातव्रसे काल- 
दीघंता सम्पच्हो जाती है तव पूर्वदशंन कौ अनुवृत्ति मात्र से दीधकारता की प्रतीति 
होनी चाहिए ॥२९३॥। । 

वस्तुस्थिति यह है कि दरंनधारा को निरन्तरता दीर्घंकालता का प्रत्यायक है 
अन्यथा नहीं, केवल एकक्षणमात्र के दशंन मे दीघंता सम्पन्न नहीं हो सकती, अतः 
द्ंन दुदय की क्षणिकताका बोध दीधंता्ैखू्प मे किथा करता है। यदि प्रत्यक्ष 
कै द्वारा क्षणिकता गृहीत दहो जाती है, तब परिद्िद्यपान वस्तुके विषयमे एकताका 
भान कंसे । इस प्रदन का उत्तर दियागयाहै “भावस्वभावः इत्यादिसे। जसे किसी 
काये की शक्ति भापाततः गृहीत्त होने पर भी अनन्तर कायं कोन देखकर निश्चित 


तृहीं होती, पश्चादृशे से ही विविघ व्यामोह निवत्त होता है अनुखान कौ प्रवृत्तिं ` 





# । गद्‌ "की 9 


५७६ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


लिङ्गक अनमान का वणन निश्चयादेव मनसोः" इत्यादि वातिक में किया गयादहै।जो 
योगिगण विपरीताध्यवसाय-रहित वस्तुदशीं हैँने पदां का स्वरूप दर्शनमात्रे 
निषेध कर तेते है। 
९ रि ~~ 
ठ व्ितते शरे तस्तस्मिन्‌ व्याधृ्तिविनिबन्धना। ¦ 
बुद्धयोऽयं प्रघतेन्तेऽभिन्ने भिन्लाश्रया इव ॥ १०८ ॥ 
यथा दोदनमार्यारच सोऽसति भ्रान्तिकारणे । 
प्रतिमा! प्रतिषन्धसे स्वानुसूपाः स्वभावतः, ॥ १०९ ॥ 
यद्यपि वस्तु एक है थापि वह सजातीय विजातीय अनेक पदार्थो से ्यावृत 
होने 8 कारण अनेकाक्षर वसे ही हो जादी है जसे विसिन्नाश्रय भें प्रतिबिम्बित एक 
पदार्थं ॥१०८॥ प्रत्येक पदार्थं अपने ( चोदन ) संकेतके अनुरूप एकी स्त्री माता 
दुहिता आदि सूपो में प्रतीत हो जाता हं । इसी प्रकारका भ्राप्तिकारण न होने पर 
अपेक्षा निबन्धन अनेकाकारता प्रतीति सम्पन्न हो जाती दै ।१०६॥ 
न == वातिकालङ्कारः 
द्शनेऽपि सर्वाकारतया भावस्य व्यामोहौऽम्पाष्वजितस्य। ततो न निश्चयः । 
ततो भ्यामोहन्यावत्तंनायानुमानम्थरन्तिमत्‌ । येषन्तु पुनरम्यासपाटवादयो निश्वस्य 
हेतवः सन्ति ते महामतित्तमत्र शक्तः यः अध्यवसायादशंनमात्रकादेर । तस्मात्‌ सामान्य- 
माश्रयसिद्धौ सामाध्यं सिद्धमेव यत्र न व्यामोहः । यत्र तु व्यामोहोऽस्ति तत्रान्‌मानम्‌। 
कथन्तहि वस्तुन एकत्वात्‌ तदनुसारिभिविक्रल्पेरपि नानाधमंता ग्यव्ाप्यते । न हि 
नीलानु भवान्‌ सारो विकल्पः पीताध्थवसायस्वभावः। अत्रोत्तरम्‌ -व्धरावृत्तेः सवंतस्त- 
स्मिन्निति । 
सज।तीयविजातीयव्यावृ त्तभाज) हि जगि जन्मभूतः। ते यतो यततो घ्यावत्तंन्ते 
तत्तस्ततों भेदमवधिभेदोपनल्पितं तन्तमरपादमनमादाय नानाधर्माणः भ्रतीय्ते। यदि 
सर्वतो ष्यावृत्तिमन्तो भावा: कथमेकयेव हेलया सकलन्यावत्यनिश्चयः । ्रात्तिकारण- 
सद्भावादिति त्रूमः। एूवंहऽ्टस्य विस्मरणात्‌। न हि पुकंदष्टस्थ तथेव विषयीकरणे 
व्यावत््यनिश्चयः । तथा हि- 
वातिकालङ्कार-ग्याख्या 
विश्लेष रूप ते ध्यामोह्‌ निवत्तिनी ही मानो जाती दहै। जिनके ठास अम्थास-पाटवादि 
ठयामोह-निवाश्क साधन होते ह एसे महामति महापुरुष अपने क्षणमात्रके दर्शंनसे 
व्यामोह का विध्वंस्तन कर डालते हैं । अतः सामान्य जहां सिद्ध दहै व्हा व्यामोह नहीं 
जहां श्यामोह है वहां भनुमान प्रवृत्त होता है । जब कि वस्तु एक दहै तव वहु एक वस्तु 
अनुसारी विकल्यकेदढारा नाना रूगोमें ग्यवस्थापित कर्योकर होगी! नीलनृसारी 
विकल्प कमी पीताध्यवक्षाय नहीं हो खकता । इस अनुपपि का परिहार कदनेके 
लिए कहा गया है "व्यावृत्तेः सवतः" इत्यादि । आशय यह है कि जगत्‌ मे उत्पन्न होने 
वारे सभो पदाथं अपने सजातीय विजातीय पडार्थोषे व्यावक्त होतेदहैः। भेद मधधिभूत 
उपकल्पित पदाथं धर्मो की लेकर नानाधमं प्रतीत होते हैँ । जो पदां सवंत: ग्याबत्त 
है उसको एक काल में व्यावृत्ति क्यों नहीं हो सृती, इसका उत्तर टै -‹ भ्न(न्तिकारण- 
स्दृभावात “ पूर्वहष्टवस्तु का विस्मरण इसका मुख्य कारण है, अनुभूत वस्तु का स्मरण्‌- 
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खिद्रोजत्राप्यथवा ध्वंसो लिङ्गादद्धयङम्मनात्‌ । 


प्रागभूसवा ह्यभवन्‌ सावोऽनिस्य इत्यभिधीयते ॥ ११० ॥ 
क्षणिकत्व वस्तु का ध्वसकक्षण है शनरुपलव्विलिङ्खक अनुमान के द्वारा उसको 
वगति होती है, क्योकि क्षणिक वा अनिटय पदाथ उसे ही कहते ह जो पहले न होकर 
हो, इस प्रकारे कौ अनित्यता ध्वंस छ छोडकर ओर कुचं भौ नहीं ॥ ११० ॥ 





वात्तिकालद्ारः 
निश्बयो द्यमुभूतस्पर तथेव स्मरणोदयः ! वि षयं योऽन्यथा दां संदेहए्चछने द्योः ॥\२६५॥ 
तानुम्‌तस्य तथेव स्मरणनिश्चयाभावः ¦ अयमेव निश्चयो यत्तथेव स्मरणम्‌ । 
अभ्यासतश्च तथेव स्मरणात्‌! तस्मादम्टासवतामीक्षणास्तरमेव निश्चयः । अन्यथा 
स्मरणनिवारणायानुमानमिति स्थितमेतत्‌ । अपरः प्राहु-दिद्धोऽत्राप्धथवेति । 
उदयग्ययानुषद्कधिणो हि घवंभावाः। उदयः श्रत्यक्षविधिसावकानुमानसाध्य 
दव्रयश्चामावः ।! सोऽनुपलब्धिसाध्यः। यावान प्रतिषेधः सर्वोऽनुपलन्धिसाध्य इति । 
नापशः प्रतिषेधस्य साधनोपायः। ननु नित्वताभावस्वभावभृता विधिः साधकेनेव प्रमा- 
णेन प्रतीयते । तेदमस्ति } म स्वभावपात्रक्रादेवानित्यता । शपि तु- प्राग्‌ भुत्वा 
हयभेवल्िति । 
भूसा योन मवि सोऽन्स्मरोन भवनमाचतः : स चासावोऽन्यत्राप्यनुपरु्ि- 
साधकः । नन्वस्य वादितं उभयास्तञ्यवधायिक्रा सत्तेवातिस्यता नाभावलक्षणः। उभया- 


एक वात्तिकालद्का र-व्याख्या 
जन्य ठस हौ निदचय होता है, अस्यश्रात्व भ्रान्ति के विपरीत नलिह्चय भी दोनों 
स्वभावो $ विचलनं से सन्देह हो जाता दै (२६९५1, अनृमूत वस्तुका वाही स्मरण 
तहीं होदा, वसे ही स्मरण का नाम निदचय कहा जाता है। अस्यास्रके आधार पर 
वेसा स्मरणहो जाता है। परिशेषः अम्याद्श्चील ष्यक्तियों का ईकष्णान्तर निश्चध 
कहलाता है । न्यथा स्मरण का निवारण करने फे लिए अनुमान का उपयोग होता 
है। जो लोगब्वसकी सिद्धि अनुपलब्धि लिङ्खं केद्वारा सिद्ध करतेर्है, अभिप्राय यह्‌ 
है क्रिसभी पदां उदय ओर व्यय को संतति मे प्रवाहित रहते है, उदय या उत्पत्ति 
प्रत्यक्षमाव-साघक अनुमान केद्रारा होतो है। उसक्ता व्पय अमाव है। वह अनुपलन्वि- 
गम्य है! मस्त प्रतिषेष अनुपलब्धिगस्य साना जाताटै, क्योकि प्रतिषेध के साधन 
का अन्ध कोई ओर उपाय नहीं है। 

प्रशन --अनित्यता विधिष्ठाधक प्रमाणकेदवार।ा हि क्यों सिद्ध तहींहोती? . 

उत्तर -स्वभावमात्र घे अनित्यता सिद्ध रहींहो सक्ती, अपितु “भत्वायोन 
भवति सोऽनित्यः'' अभाव का स्ाधक्‌ सदेव अनुपलल्वि होती है। 

प्रश्न -उभयान्त ( प्रारभाव भौर पश्चादभाव) इन दो के व्यवधायक स॒त्ताक्षण 

गे 1 क्यो न कहा जय । उभय सभावो का सध्यसत्ता समप्तरर्ध अनुपलब्धिगस्य 

तट 

उत्तर --सखक्तामात्र को अनित्यत्व नहीं कहा जा सरता अभ्यधा आत्मादिमें भी 
भसा प्रसक्तं होगी । रूपादि पदार्थो के उभयभतान्त मन्य मे अवस्थित खत्तांकों 
अनित्यता कहना होगा । अमाव को छोडकर उभयान्ततः अन्य के पदाथं मे अभावं । 
केवल अनुपलञ्धि से अवगमित होता है अल्थ से नहीं ! ४ . | 
७३ । 1. 
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यस्योभयान्तव्यवधिसत्ता सम्बन्धवाविनी । 
अनिस्यता श्रुतिस्तेन तान्ताविरि को स्मृती ॥ १११॥ 
नैयायिक लोग जो अनित्यता का अथं किया करते है-प्राग्भाव ओर पश्चादभाव 
के व्यवधायक मध्यपाति सत्ता-सम्बन््ष ही अनित्यतारहै, प्रध्वंस नही, उस नयायिकसे 
भ्रष्न कियाजातादहैकि वहां पर दो वे पदाथं कौन दँ जिनका व्यवधायक सत्ता- 


सम्ब्ध हैं ।॥ १११ 
प्राक्‌ परचादभावस्चेत्‌ स एवानित्यता न क्कम्‌ । 
दष्टयाघयोगादिति चेद्‌ अन्तरो; सं कथं भवेत्‌ ॥ ११२॥ 
प्रागभाव हो यदि पश्चादभाव (ध्वंस) अनित्यता है, त्र "चटस्य अनित्यता 
इस प्रकार षष्टी का प्रयोग नहीं हो सङ्गा, क्योक्रि भाव अर अभाव का संयोगादि 
खम्बन्व नहीं माना जाता । उखी प्रकःर प्रागभाव ओर ध्वंस्--इन दोनों अन्तो 
( अभावों ) का मी ष्ठच।दिग्रोग सम्मव नहीं । ११२ ॥ 
द शौ वा्तिकालङ्कारः 
न्तत्व चच पएवपिरन्तयो । सत्ता च नानुपलम्मसाध्या तत्कथमेतत्‌ ¦ अत्राह --यस्योभयाः 
नव्य व धिखत्तेति । 

न तावत्‌ सत्तामात्रमनित्यताऽऽत्मादोीनासप्यनित्थताप्रसङ्ध'त्‌ । रूपवेदनादीनाचचा- 
वि्ञेषेण उभयभूतान्तमध्यमध्यासीना सत्ताऽनित्यता वक्तव्या । न चोभयान्तताऽभावम- 
श्तरेण काचिदस्ति । अभावसङ्गमे च सोऽभावानुरलन्ध्या गृह्यते नान्येन । तथा हि- 
प्राक्‌ पश्च'दप्यभावश्चेदिति । 

यदि प्रागभावगप्रघ्वंसाभावोमयाप्तव्यवघायिका सत्ताऽनित्यता। स एवाभावोऽ. 
नित्यता किन्नेष्यते । यतो हि - षण्ठाद्ययोग।दिति चेदिति। 

यद्ययमभिप्रायो भावस्णनित्यतेति षष्ट्यादियोगो न भवेद्‌ यद्यभावो निव्यत्ता । 
अभावेन सम्बन्धाभावात्‌ । न हि भावस्यामावस्थ च संयोगसमवायादिलक्षणसम्वन्धोऽ- 
योगात्‌ । 

विशेषणविशेषटवसम्बन्धः केन वायते । न स्यात्‌ सोऽपीति चेदवमन्तयोः स कथम्भवेत्‌ ॥२९५॥ 
वातिकालङ्कुार-व्याख्या 

शंका-यह जो कहा गय। कि अनित्यता अनुपलन्धि-गम्य दहै, वह क्यों? जब फि 
अनित्यता का स्वरूप है--“अभूत्वा भवति'' ओर “मृत्वा न भवतति") इस प्रकार 
पूवंतन अभाव (प्रागभाव) ओर परचात्तन भव (घ्वंस) के मध्यमे व्यक्धानरूप सत्ता- 
सम्बन्ध क्षण है, वही अनित्यता का स्वरूप निदिचत होता है, वह प्रत्यक्षसिद्ध है। 

समाधान --मध्यस्थ भावका भागहौी यदि अनित्यता है, तब “"भादस्य अनि- 
व्यता” इस प्रकार भेद-षष्ठी क्यांकर प्रयुक्त होगी { यदि कमभाव को अनित्यता माना 
जाता है, तव भाव का अभाव के साथ सम्बन्ध नहोनेके कारण सम्बन्ध-व्यवहूार 
क्योकर होगा { अभावके साथ “विशेषण-विशेष्यभाव'” सम्बन्ध मी संयोग.समवा- 
यादि संबंघ-ष्रयुक्तं ही मानना होगा । उनके न होने से वह सम्बन्ध भी नहीं बन 


सकता है ॥ २६५॥ 
धंका- यदि विशेषण-विरोष्यभाव संवंष भौ सृषवायादि ग्य सधं श 
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सत्तासम्बन्धयोर्प्रोन्यादन्ताभ्यां न विशेषणम्‌ 
अविशेषणमेव स्यादन्तो चेत्‌ कायंकारणे ॥ ११३ ॥ 


सत्ता-सम्बन्ध तो स्याय-मत मे नित्य माना जाता दहै, अतः भावस्य प्रागभाव 
ध्वंसौ--इस प्रकार सम्बन्ध नहीं जन सकता, क्योकि नित्य पदार्थं का अन्त ( नाश्च) 
कंसा ?॥ ११३॥। 


असम्बर्षान्न भावस्य प्रागभावं स वान्छति । 
तदुपाधिसमाख्यान तेऽप्यस्य च न सिष्यतः॥ ११४ ॥ 
भावाभाव का सम्बत्धनदहो सक्रनेके कारण न्यायादि-मत मे प्रागभाव की 
घटादि भाव पदाथं अपेक्षा नहीं करता, तब प्रागभाव-घटित कारणता भौ अनुपपन्न 
हो जातौ है । अतएव कायंता भौ सिद्ध नहीं होती, क्योकि जिसक्रा प्रागभाव होता है, 
वही उत्पन्न होकर कायं कहलाता दै। प्रागमावासम्बन्धी कायं नहीं ओर कायं के 
भभावमेकास्ण कामी अभावो जातादहै।॥ १६४॥ 
(न अनि वात्िकालङ्कारः - 
यदि विह्ेषणविरोऽ्यभावेऽपि समव।या दि्षम्बन्ध मन्तरेण नेष्यते 1 स ताहि षष्ठ्या 
दियोगो विदोषणविशेष्यभावौ वान्तयोः सत्तया भावेन वां कथप्रुपपन्न)ऽन्तव्यवधि मूता 
घत्ता तददिशिष्टा चेति वचनबग्यक्तो । एवं हि--सत्तासम्बन्धयोरि ति । 


उभयान्तग्यवधिः सत्ता सत्सम्बन्धो वा समवायलक्षणोऽनित्यतेत्ि वचने नियमेन 
सत्ासम्बन्धयोरन्तास्णां विश्ेषणमभ्यपगतम्‌ ! न चेदं युक्तम्‌ । द्वयोरपि नित्यत्वाम्यूपग- 
मात्‌ । अन्तवि्शिटठा हि सत्ता कथम्भवेत्‌ यदि सोत्गदभ्ययवतती । अथ स तत्र भावे सत्ता- 
खम्बन्धो वा न स्यात्‌ ताभ्यां विशेषणमेवन्तहि स एव भावस्तद्िशिष्ठोऽनिष्यः {श 
स्तया । अञ्प्रतिरेकात्‌ षष्टी न भवेदिति चत्‌ , सत्ताया अस््तित्वमिति कथम्‌ । किश्च 
भावस्यानित्यते्ति भावस्य अरागभावप्रध्वं्ाभादौ तावेवानित्यता । ततो ग्यतिरेकादस्ति 
व्यत्तिरेकविभक्तिः । अथ क्रायेक्ारणयोरुमयान्तता 1 कारणमित्येकोऽन्तः कायंमिति 
द्वितोयः । ताभ्य कायंकारणाम्यां सत्तायाः सम्बन्धस्य वा विशेषणं नोक्तः । भावे च 





वातिकालद्का र-व्याख्या 

बिना नही बन सकता तव दोनो अन्तो (अभाव; के साथ सक्ताया भाव का संबंध 
कंसे उपपन्न हाणा, दोनों अन्तो को उ्प्रवधानभूत सत्ता 'तत्‌वििष्टाः इस प्रकारक 
'विशद्धा्थंक वचनग्यक्ति उषपन्न' नहीं हो सकतो । । 

दोनों अन्तो कौ व्यवधानभूतसत्ता या सत्ता का समव्रायरूप संबंघ अनिस्यता व 
एसा मानने पय सत्ता ओर संबंध का दोनों अतन्तोके साथ विशोषण ओर विरोष्यभाकं 
संबंध हो जाता है जो युक्तियुक्त नहीं, क्योकि दोनों ही नित्य मने लाते है। उभयाम्त 
विशिष्ट सत्ता तभी हो सकरी है क्ति जब कि वहु उत्पाद ओर अन्तवती हो। सत्तायां 
सत्ता संबध से विशिष्ठ भावपदाथं अनित्य कंसे ष्ोगा ? अभेदमें षष्ठी का प्रयोग नहीं 
होता 1 यदि एेसा है तब “सत्तायाः अस्तित्वम्‌” एसा प्रयोग क्योकर होगा ? दूसरी बावत 
यह भी ठै "भावस्य नित्यता" प्रागभाव ओर प्रध्वंस को इदिति करती है,वे दोनों 
अन्न होने के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सम्भव होजाता दहै । यदि ऽभयनन्तः 
शब्दके द्वारा कायं श्शोर्‌ कारण, इन दोनों का अन्तः लिया जाता है, भावके साय कायं 


| 
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समभाष्य प्रसाणवांत्तिकथ्‌ | .परिज्छंदः २ 
सत्ता स्वक्ारभार्लेषकरणात्‌ कारणं किरु । 
स्‌ सत्ता घ च सम्बन्धो नित्यां कायंसथेह किम्‌ ॥ १६५ ॥ 

` भावपदार्थोका लन्म कहा जाता है- अत्ता (षमवाय) रलेषः । कायंका कारण 
के साथ सम्बन्ध नित्य होता है, वह सत्ता ओौर वह सम्बन्ध तव कायंता गौर कारणतां 


कसी ? ॥ ११५॥ 
स्याभावः क्रियेतासो न मावः प्राणमाववान्‌ । 
उस्बरस्धानस्युपगमान्नित्यं दिष्यसिद्‌ ठतः ॥ ११६ ॥ 


जिसका अपने उत्पत्ति से पूवं अभावदहै, वही उत्पतन क्रिया जाताद्ैः किन्तु 
सम्भव नही, कायंता अनुपपन्न होनेके कारण दही 
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किंसो भी भाव क्रा प्रागभावे सम्बन्धं 
यहु विश्व नित्य सिद्ध हीता ६1) ११६॥ 
म वात्तिकालङ्कारः 

कायकारणयोः दस्बन्धः कार्यकारणभावः सत्तायाः समवायलक्षणः अत्रे प्रत्यिचनम्‌- 
अविशेषणमेवं स्यादिति । 

, यस्यहिश्रागभावः स्वक्तारणेन सम्ञध्यते। नच भावस्य प्रागभावेन सम्बन्धोऽ- 
भ्युपगम्यते । तदम्युपगमे, प्रायभावशष्वंाभावावेवानित्यतेति प्रकृतहानिः पक्षान्तर- 
समाश्रयणं च । तस्मादसम्बन्ध एव पागभावेन भादस्थं | प्रागभावोपाधिश्चायं समाख्या 
विदोषः स तदभावे न स्यादिदङ्कायंभित्ति) न च कायंमन्तरेण कारणम्‌ । अथवा नान्येन 
प्रकारेण कार्यंकारणत्वाभावः । यतः-- पत्ता सक्कारणारलेषकरणादिति । 

` ` सत्तासम्अन्वकरणेन हि कार्णं स्वकारणस्तम्बन्धकस्णेन च । स्वकारणं सम- 
वाधिक्ारणं समवःथिक्रारणसमवेतं हि प्रायो वस्तूत्पत्तिमत्‌ ¦ न च सत्तासम्बन्धयोः 
कायंता । भावस्यापि सम्बन्ध एवं सत्तया कार्यो नास्प्रधास्प कायेता । स्वरूपेणैव कार्यता 


चेतु , च । यतो हि-यस्याभावः क्रियेतासाविति। 


वातिकालङ्कार.न्याष्या 
मौर कारण का संबध सत्ता क सम्रतायक्योंन होगा ? 
समाधान - उक्त शङ्का का निराया ^अविरोषणम्‌'' इव्यादि बात्तिक के हारा किया 
जाता है, अर्थात्‌ जिस पदाथ क्ता प्रागभाव उसके समवायी फरण से संवंधित होता है 
वह कायं कहलाता हे, कायं के साथ प्रागभावेका छीधा संबंध नहीं माना जाता, क्योंकि 
उसे मानने पर श्रागभावप्रध्वसाभाववेव अनित्यता इस प्रतेप्रसद्ध की हानिहो 
जाती दै.† पक्षान्तरकासमाश्रयणदहो जाता है, अतः प्रागभाव के साथ भाव का 
संबध सीधा नहीं होता । समवाय-विरोष प्रागभाव क्री उपाधि दै, उसके अमावमें 
"इदम्‌ कायंम्‌' एसा प्रयोग नहीं हौ सकता, कायं के विनाकारण नहीं हो सकता, अथवा 
अन्य प्रकार रो कायंक्रारणभाव को उत्पत्ति नहीं हो खकत्ती, व्योकरि सत्ता संबंधी पदाथं 
कोकारणमानाजाता दहैँ। कारण शब्द से यहां ्चवायी कारण का ्रहुण है। 
समवायी में समवेत कायंक्ी ही उसत्ति मानी जातीटै।! सत्ता ओर सत्ताके संबंध 
मे कायंता सम्भव नहीं, चत्ता के साथ भाव कासंवध ही कायं होत्ता है, अतः घत्ता 
समवायं मे स्वर्पेण कार्यता क्यों नहीं ? इका उत्तर ट 'यस्याभावः किया इत्यादि। 
जर्थातु किसी मी भाव पदार्थं का अपने प्रागमाव जसा संबंध नहीं होता। अभावं 


दलोकः ११७ | प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ५८१ 


तस्मादनथास्कन्दिन्योऽभिन्नाथामिमतेभ्वपि । 
शब्देषु वाच्यभेदिन्यो व्यतिरेकास्पदं भिय! ॥ ११७॥ 
फलतः अभाने के साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं बन सकता, केवल बद्धि- 
परिकत्पित ही मानना होगा, अर्थात्‌ वास्तविक ्षम्बन्ध मानने पर दोष भसक्त होता 
है । अतः "बीजस्य अंकुरः" इत्यादि व्यवहारो क समान (भावस्य प्राग्भावः इत्यादि 
शब्दों के द्वारा परिकल्पित (अनर्थास्कन्दिनी' वृद्धि के द्वारा वाच्यवाचक मर्यादाकं 
अनुरूप व्यतिरिक्त जेसा प्रतीयमानं सम्बन्ध परिकल्पित होते है ।। ११७ ॥ 
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वात्तिक्ाल्कारः 
न हि भावस्य कस्यचिदपि प्रागसावेन सम्बन्धः) यद्यपि नामावस्तुत्वादसम्ब- 
न्धस्तथापि पूर्वमसावविद्यमान ९बव 1 ततः कार्यता भविष्यति । 
ननु यस्याविद्यमाचतया सम्बन्धः सोऽविद्यमानः 1 अन्यथा सवंमेवाविद्यमानम्भ- 
वेत्‌ । ततश्चास्ति प्रागभावेनं सम्बन्ध इति प्राप्तम्‌ \ न चाभ्युरगस्यते। 5तः सकलमेव 
नित्यज्जगत्‌ प्रसवतं कथन्तट्यं भावेन सम्बन्धः । तदाह्‌-- तस्मादन्थस्किन्दिय इति । 
भिन्नो वा भवत्यभिञ्ो वाथंस्तत्र वृद्धिपरिकल्पित एन सवेत्र॒सम्बश्वः। वस्तु 
वस्तुनो यदि व्यतिरिक्तङ्कुः सम्बन्धः ¡ ध्यत्तिरेक एवैति चेतु । यदि नाम व्यतिरिक्तन्तस्य 
कः सम्बन्धो व्यतिरेकस्य स्वंत्र समानत्वात्‌ असम्बन्ध एव न स्यात्‌ । तादात्म्यतदुतपत्ति- 
छक्षण इति चेत्‌ । 
सिस्ते का घटनाऽभिन्ने कायेकारणत्तापि वा। 
भावेऽन्यस्य च विद्टिकृष्टी दरुष्टौ स्यातां कथन्न तौ ॥२९६॥ 
स कस्वभिन्नस्य सम्बन्धो दिष्ठत्वात्तस्य कार्यकारणमावो न स्यात्‌ । तादात्म्य- 
लक्षणस्तु कथन्न स्यात्‌ ! न तत्र सम्बन्धस्यं कल्पित विषयत्वात्‌ । कल्पितौ हि ततर सम्ब- 
न्धिनौ भिन्नत्वे तादासम्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तीति सिद्धमेतत्‌ । कायंकारणभाव इति 





तातिका लङ्का र~व्याञ्या 

अवस्तु होने शे कारण संबंधी नहींहो सकंता, तथापि पूवं मे यह अविद्यमान ही होता 
ठै, अतः उसमे कायेता का ष्यवहार्‌ होता है। 

शंका-- जिस पदाथं का अविद्यमानता के साथ संबंध है वह अविद्यमान दै, 
मन्यथा सभी अविद्यमान हो जायेगा, फलतः प्रागभाव के साथ संबंध प्राप्त हो जाता है, 
किन्तु वह्‌ अम्युपगत नही, इस भकार सकल जगत्‌ नित्यप्रसक्त हाता हे । 

भिल्नाधिन्न विकल्पों की दुवेचनता यह मानने के क्ण बाध्य करः देतीदहैकि 
संघ सर्वत्र बृ द्ध-परिकल्पित होता है । वस्तु वस्तु से थदि व्यतिरिक्त हि तो उसका 
संबंध क्या व्प्रतिरेक संबंध है, एख। मानने ५२, व्यतिरेक को संबंध-विशेष कहना 
हो गा-"तादाटम्यतदुत्पत्तिल्पसंबंघ' यदि कहा जाता है, तव प्ररन उठता है कि भिन्न 
पदार्थो की घटना (योजना) एवं अभिन्न मे कायकारण भाव केसे ? अपने से भिन्न 
ठ्प्रतिरेके से भावपदाथं दिलष्ट या विश्लिष्ट व्योकर होगा ॥२९६॥ अर्थात्‌ अभिन्न 
पदार्थं का संवेध इसलिए नहीं हौ सकता किं बंध द्विष्ठ होता है। अभिननमे कायं 
कारणभाव नदीं हो सकता । अभिन्न मेँ तादात्म्य संबंध एक कत्पनामात्र है । क 5 
ओर कारणता रूप मिन्न धर्मो फे साध्वमसचे कायेकास्णभाव यङि माना जाताहैतवब | 

ज 
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 वात्तिकालङ्कारः 
चेत्‌ , किमिदं कायंकारणत्वन्नाम । अन्वयग्यतिरेकित्वमिति चेत्‌, न तस्य कत्पित- 
त्वात. । प्रत्यक्ष तोऽग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ सवे: कल्पनानिभित एवायन्न परमाथ; । तस्मादयं 
व्यतिरेकतिभक्तियंथाकथण्छित्‌ कल्पितं सम्बन्धमाक्नित्य प्रवत्तंते नापरः भकार इति। 
प्रागमावादिनापि भावस्य संवृत्या सम्बन्धो न परमार्थं न कस्यचित्‌ केनापीत्येकान्त 
एषः । तस्माद्‌ योजनाद्‌ वणंसामन्ये न प्रमाघान्तरत्वं प्रमेयान्तराभावात्‌ । न च पुनः 
पुन रभिज्ञानेऽनिष्ठासक्तेः स्मृता दिवत्‌ । पुनरभिज्ञानं हि स्मयं माणमेव । 
नन्विन्द्रियव्यापारानुविधानापविसंवादाच्च प्रमाणमेव कथमप्रमाणम्परत्यभिज्ञा- 
नम्‌ । न, इन्द्रियव्यापारस्य सन्निहितमात्रविषयत्वःतु । यदि सन्निहितमात्रविषयत्वङ्कुथं 
स एवायमिति कृत्वा प्रवत्त॑ते ¦ नेतदस्ति 1 यस्मात्‌ नस एवायमित्येव प्रक्षावानु प्रवत्तेते। 
समीहितफल प्राप्तिहेतुरित्येव वर्तते । यद्यपि स एवासौ तथापि न प्रवर्तन विषयः । अर्थ- 
क्रियासाधनविषथा हि प्रक्षवतां वृत्तयः । न च तेनव साथेक्रिया साधनीया स्वकारणा- 
घीनश्चक्तयो हि भावास्तामन्थां वाऽथंक्रियां च कल्पयन्ति नेकत्वभ) जनत्वेन । न चाथ. 
(क्रयासम्बन्धः प्रत्यक्ष विषयः पुवेदृष्टस्येव स्मरणात्‌ । तदथेक्रियाकाी स्वेन च स एवाय- 
मिति प्रत्ययस्य विषयो न्न स्वरूपेण । पुवं यदि दृष्टत्वेन च प्रहणे स्मरणमेव । इह 
योजने व्वनुमानन्तदयं क्रियायैःगधरत्वमत्रापि । तदभेदोपचारादेकत्वग्यवहारः ! अविसंवा- 
नि - 


= ---- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
“किमिदं कायंकारणभावत्वें" इस प्रकार का प्रद उजागर होतः है। अन्वयन्यतिरेकीत्व 
करो कार्यकारणत्व नहीं माना जा सकता, क्थांकि वह कल्पितमत है । प्रत्यक्षतः गृहीत 
भी नहीं होता ¦ फलतः यह सब्‌-करुछ कल्पना-नि मित्तक ही अतीत होता है । षष्ठी 
विभक्तिका भयोग कल्पत भेद केलेकरदही हो सक्ता है, अन्यथा बहीं। प्रागभावादि 
के साथभावकासंबध भी सांस्छृतिकदही मानना पडता ई । पुनः पुनः अभिज्ञान में 
स्भ्रतादि के समान सामन्यमात्र को कल्पना ही निहित होती है। 

"सोऽयं ब ्िः” इस रकार का ज्ञान अप्रमाण कंते ? इन्द्रिय व्यापार का विधाी 
होने कै कारण उसे भरमाण क्यो च मान लिया जाय । उसका उत्तर यह है कि इन्द्रिय 
व्यापार दव सन्निहित परामर्ची होता है" तब स एवायम्‌" इस प्रकार का असन्निहित्त 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण कंसे ¡ उक्त श्रश्न का उत्तर यह दहै कि उक्त स्थल पर प्रेक्षावान्‌ व्यक्ति 
इसलिए अप्रवृत्त होता है, यह व्यक्ति वही है, अपितु जभीष्ट प्राप्तिकादहैतु दहै, इसलिए 
प्रवत्त होता ह ! यद्यपि वह वस्तु वही है किन्तु सक) एकता प्रवृत्ति कादहैतु नहीं। 
अथंक्रिपाजनक पदाथ विषयिणी ही प्रक्षावानु की प्रवृत्ति होती दहै। भर्थक्रयासाधनता 
अपनी निरहिचत सामग्री से जानी जाती हे । सोऽयं" इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से नहीं। 
अर्थक्रिया संबंध भी प्रत्यक् का दिषय नही, अग्नि को देखकर धुवंदृष्टदाहादि-जनकत्व 
काहीस्मरण होता दहै । दाहादिरू्प अथेक्रिया का जनक होने के कारण, "ख एव' अग्नि 
की भ्रतीति होतो दै । स्वरूपतः नहीं, पूववंदृष्ट स्वरूप स्मरण कहलःता है। प्रकृतमें 
अथं क्कियायोग्यत्व की कल्पना अनुमानके हारा होती ह। एकत्व के द्यारा नहीं । 
अविसंवाद मी एश्रव निबन्धन नदीं कहा जा सकता, क्यों कि अनेकता होने पर भी 
अ्थंक्रियाकारित्व हौ रकता & । अनवगत पदार्थो का भान भी अथंक्रियाप्रसतित्वेन 
हो जाता दै, इसका निष्कषं यही है. प्रत्यक्ष ओर अनुमान को छोड़कर तीखरा कोद 
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विलेषप्रस्यभिक्ञानं न प्रतिष्वणभेदतः। 
न सा षिकषेषबिषयं द््टक्षाभ्येन तदग्रहात्‌ ॥ १९८ ॥ 
अग्निको देखकर धूमादि लिङ्क करम से अनुमान करने के पश्चात्‌ स एव क्षयं 
वह्निः" इस प्रकार का प्रत्यभिन्नान प्रमाण नहीं साना जाता, वेयोकि भावपदाथं प्रतिक्षण 
विनश्वर होता है । अनुमान केद्वारा ष्ट अश्वि काभान नहीं होत्ता, अपितु प्राग्हष्ट 
सगिनि के समानता के आधार पर सामान्य लक्षण अग्ति काहौ अनुमान हुआ करता 
है, वह सामान्य लक्षण कल्पितमात्र है ।॥ ११८ ॥ 


निदश्च तदेवेति सामान्याग्रहणं यदि । 
भिदश्ेनस्वात्‌ क्िद्धस्य प्रमाणेनास्द कि पुनः ॥ ११९ ॥ 
प्रश्न उठता है कि जहां हश्टान्त ओर द्रष्टन्ति का भेद होता है वहीं सामान्यतो 
हृष्ट अनुमान प्रवृत्त होता है, किन्तु प्रकृत मे दृष्टान्त ओर द्राष्यन्त का कोई भेद नहीं, 
अतः सामात्यतो इष्ट अनुमान से सामान्यमाच्र का ग्रहण क्योकर होगा? इस प्रहनका 


उत्तर है-जो तत्तव दृष्ट है, निश्चित है भरमाण के हारा उसको सिद्धि क्योकेर 
होगी । ११६ ॥ 


=-= ------~-~---- 


वातिकालङ्कारः 

दोऽपि नेकत्वविषयोऽनेकत्वेऽप्यथंक्रियादाप्तेः । अगम्यागसनादिकन्तु तस्परसूतित्वादेव 
सन्तत्यपेक्षया । ` तस्मान्न प्रत्यक्ष सामान्यविषयम्‌ । सप्यनुमानस्य विशेषविषयता । 
ननु विरोषदृष्टमनुमःनं विशेषमेव प्रत्यभिजानाति । तदप्यसत्‌ -विशेषप्रत्यभिज्ञानन्नेत्ति । 

यदा खलु दृ विः पुनरपसृत्य व्यवधाने सति धूमादवसीयते । तदा काकान्तरे 
सएव विशेषो न प्रत्पभिज्ञायतेऽपरापरस्य भेदस्य सम्भवात्‌ । भेदे च सत्येकत्वाध्यासेन 
प्रतिपत्तिः सामात्थमेव विषयीकरोति । यत्र तहि स्थिरे पदार्थाहमनि न भेदसम्भवो 
विकाराभावात्‌ । तत्रं तस्येव विरोषस्य प्रत्थभिज्ञानम्‌। तदेतत्‌ कथमवगस्तव्यम्‌ । न 
हयद्श्यमाने विकारो न सम्भवतीति निश्चयः 1 अथान्यत्रःप्येवमेव दष्टस्तथा सति दृष्ट, 
साम्येन व्यक्त्यन्तरेण ्रतिपक्तिनं विरोषविषयपत्वम्‌। तथा हि-निदशंनन्तदेवेतीति। 


वातिकालद्भुा र~व्याख्या 
प्रमाण नहीं । प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणविषयक मात्रहै, सामाभ्यविषयक नहीं। ओर 

अनुपान सामान्यमात्र विषयक है, विरोष विषयक नहीं । 
यह्‌ जो कहा जाता है कि वि्ेषटृष् अनरुमातमे विरोष को प्रत्यभिज्ञा होती हैः 
सामन्यमाच्र क्रो नहीं, यह कहना अत्यन्त असत्‌ है, क्योकि जब कोई अग्ति पदाथं 
देक्ला जाता है उसपते दूर हटकरया व्ववघान भादि का होने पर्‌ धृमके द्वारा उसी 
अग्निका अनुमान जिया जाता दहै, तत्र कालान्तर मे उसी अग्नि-विरोष को श्रव्यभिनज्ञा 
नहीं होतो, क्योकि न उनका भेर अत्यन्त विष्पष्ट है। एकत्व अध्याषके द्वारा “सोऽयं 
अग्निः" एसी प्रतौीतिमात्र होती है । जहा स्थिर पदाथ मे भेदोंकी सम्भावना नही, वहां 
तो उक्ती विरेषाथं को प्रत्भिन्ञा साननीहौी होगी । कस्तु स्थिरता को स्वगति कंसे 
हो ? अद्श्यमान पदां मे विकार नहीं हो सकता, एेसा नहीं कहं सकते । अतः क्षण- 
प्र्वं्तवाद कौ बक।टचता स्थिरता का समथेन नहीं कर सक्ती । यदि निदशंता बही 
है तव्र वह पूवंरत्यक्षकेद्राराही सिद्धहो जाती है, पनः प्रमाण को मावध्यक्ता ब्धा 
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वि्छतस्वाददोषश्चेह्‌ तत शवानिदशषेनभ्‌ । 
दष्टे सद्धारदिदटिश्चेत्‌ प्रसाणादन्पदस्तुनि ॥ १२० ॥ 
तच्वारोषे वरिरवा ्स्तस्सिदिरयमःणदः ! 
४ = ० ५ ह ¢ भ पि त 
प्रतदक्षतरारे्यादेङदाद्हरार ॥ १२१॥ 
महानस-इष्ट अग्नि की ही “स एवायम्‌" --इस प्रकार को प्रत्यभिज्ञाका भान 
यदि अनुमान प्रमाण के दारा माजा जाताहै, तब जिज्ञासा होतीदहै कि तदृरूपता 
( दष्ट अग्नि की तदात्मता ) अच्य अग्निम खिद्धकौ जति? अथत्राः उसी अग्नि 
मे ? अन्य वर्तुमें तत्वासोप मानने पर विपयंय (अयधा्थंत्व प्रसक्त होता ह । द्वितीय 
पक्ष मानने पर गृहीत-गरही होने के कारण अनुमान मे अप्रमाणक्ता प्रसक्त होती है। 


बर्थाति प्रत्यक्ष ओर इतरं (अनमान ई दोन) प्रमाणं सेएके ही अग्नि सिद्ध 


होती है॥ १२०-१२१ ॥ _ 





व) तिकालङ्कारः 

यदि तदेव निदर्शनं पुरवप्रत्यक्षेण सिद्धत्वात्‌ तथा सति पृवेकेणेवं प्रत्यक्षेण ग्रह- 
णात्‌ किम्पुनः भमाणेन । नानुमानेनात्र कार्यम्‌ । यदि पूवेकमेव प्रत्यक्षं विशोषदृष्टानु- 
सानक्रालभाविसत्तोपग्राहितेनेव सिद्धत्वात्‌ किमन्‌मानेन । प्रत्यक्षाविषये हि प्रवत्तंनम- 
नमानस्थेष्यते । न तत्रेव । अत एवं विरोषदृष्टमितिं चेत्‌ , भवतु विशेषदृष्टं तस्य 
प्रमाणन्दु न स्यात्‌ । अथ दक्ेनेन समानकालभाव्येव पदाथः परिगृह्यते नेतरस्ततो 
भाविनि प्रवत्तंमानमन्‌मानस्प्रमाणमेव । यदयेवमन्धन्निदशेनं यद्रूपम्पू्व॑म्प्रतोतम्‌ । 
अन्यदा दार्ष्टान्तिकं यद उत्तरकालमनुमानेन तीयते । भथ गृहीतमेव तत्‌ किन्तु 
विस्मृतम्‌ । ततोऽयमदोष इत्याह ~ विस्पृतत्वा ददोषश्चेदिति । 


वातिक्तालङ्का र-व्याख्या 
अनुमान की जावर्यकता नहीं रह जाती । प्रत्यक्ष के अविषयीभूतपदाथं परे प्रवतंमान 
अनुमान दृष्ट-विशोष क्यो नहीं । विशिष्ट दष्ता प्रमाण नहीं मानी जा सकतीं । यदि 
कहा जाय कि दशेन के समान कालमें होने वाला पदाथं ही अनुमाने द्वारा गृहीत 
होता है, अन्थ नहीं, तब भावी अथं मे अवतंमान अनुमान ्रमाणहुी होगा। | 
यदि दूसरा निदशोन प्रस्तुत क्रिया जातादहै क्रि जोरूप पूवं में भवृत्तहै वह 
दृष्टान्त ओर दार्ान्त उक्तरकालभावी अनुमान से प्रतीत होतादहै। इस प्रकार तो पूवं 
गृहीत विस्तरत हो जाने के कारण पुनः अदश्रासित हौ सकता दै । यही कहा गया है- 
““विस्मृतत्वाद दोषश्चेत्‌”” अथि विस्मृत पदाथं का लिङ्घ कै दारा पुनः स्मस्ण किया 
जाता है, अनुमान में व्यथेता प्राप्त नहीं होती, तब प्रन होता है कि विस्मृत को दृष्टान्त 
कंसे बनाया जा सकता है । दृष्टान्त के हारा ही साघन-सम्पत्ति प्रवृत्त होती, यदि यह्‌ 
विस्मत हैँ तो दृष्टान्त कये ? यंदि लिङ्खसे पहले उसका अविकल ज्ञान न होनेके 
कारण घे दुष्टान्त माना जाता है तब प्ररन होताहे विद्ध के द्वारा उस पर अश्वक 
सौर्या किया जा सकता 1 पनः पुनः स्मरणमात्र से अनवस्था ही होती । अर्थात्‌ 
कनूमानापेक्षित विस्मृत दृष्टार्तान्त का स्मरण करने के लिए अदुमानान्नर-परम्पयाका 
अनुश्चरण भ्रसक्त होता है । विस्मृत अभ्निको दृष्टान्त नहीं वनादा जा घकता--यह्‌ 





कहा जा चूका है । यदि दुश्टान्त के विना ही अकस्मात्‌ धूमसे अग्नि को प्रतिपत्ति हो 
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वातिकालङ्भारः 

विस्मृतस्य तस्थ पुनलिङ्खदारेण तथेव स्मरणमिति न व्यथताऽन्‌ मानस्य । कथ- 
ष्तहि विस्मृत्य दृष्टान्ता । दृष्टान्तद्वारेण हि साधनम्प्रवत्तंते तस्य, चेद्‌ विस्मरणं कथं 
स दृष्टान्तः । यदि लिङ्कात्‌ प्रागस्य विकलस्य दृष्टान्ततया स्मरणन्तदा किमपरमत्र 
लिङ्खन कत्तंश्यम्‌ 1 तदेव पुनस्स्मयंत इति चेत्‌ , अनवस्था भवेत्‌ 1 अथ विस्मृतं तदा 
न दृष्टान्ता 1 अथ दृष्टान्तमन्तरेणेवाकस्माद्‌ धूमादगिनप्रतिपत्तावितयरस्य विस्मत्य 
लिङ्कात्‌ प्रतिपत्तिः! तदा तस्याविकलकालकलाव्यापिनः पूेप्रव्यक्षेणव ग्रहणात्‌ 
विश्लेषमप्रतियतः कथम्प्रमाणत। । स्मरणे सत्ति तत्र व्यवहारादिति चेत्‌, तथा हि 
स्वभावहेतोग्‌ हतस्यापि सर्वात्मना तथेव व्यवहारे सति प्रमाणता । न तत्रापरहष्टान्त्‌- 
साधम्यंणेव ग्यवहारयोग्यतासाधनात्‌ । न त्विह तथा प्रागेवाभावात्‌ 1 अस्यासानुत्था- 
नात्‌ । हष्टननैतदिव्यपि न सङ्कतमन्यथा सावसम्भवात्‌ । 

न खलु गृहीत एव स्मरणमेतदिति शिद्ध मगृहीतत्वस्प्र भावात्‌ प्रमाणम्‌ । स्वकाल- 
पयंवसायि हि कूपम्प्रव्यक्षेण गृहयतेऽन्यथा मरणावधि गृह्येतेति तदैव मरणं भवेत्‌ । 
अनुवक्तंमानेन मरणावधि गृह्यत इति चेत्‌ , तहि-- 

दीर्घ॑ण दीघं ग्रहुणमदीर्घेणेतर ग्रहः । प्रव्यन्नेण तद्रवास्य मरणावधि न ग्रहः ॥२६९५७॥ 

यर्ताहि नानुवत्तते न तेन कालान्तरव्व्रापि परिग्रहः ततः कथङ्गृहीत एवानु 
मानम्प्रवत्तते विशेषद्‌ष्टम्‌ ¦ क्रथन्तदेव टि दशेनमित्य ्ामान्यग्रहेणम्‌ । 

अथ दृष्टे कालान्तर सन्वन्धेन काकान्तरे यदन्यदुत्पद्यते तस्य तद्धाशसिद्धिरिति 
धिश्ेषद्‌ऽटमेवेतत्‌ , अत्रोच्यते-- दृष्टे सद्धावसिद्धिरचेदिति । 

_ `  वात्तिकालदङ्कार-व्याख्या 

जाने पर लिङ्कुके द्वारा विस्मृतकाज्ञान होता दहै? तब उस अनुमान कोश्रमाण नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि सामान्य कलत्पनाकाल से प्ृवेतन अणि का ज्ञान तो पुवंतन 
प्रत्यक्षसेहौीहोजा चुका होता है, अनृमाने अनधिगताथं कागमकं न होने से प्रमाण 
कंथोकर होगा ? यदि कहाजाय कि स्मरण होने पर “अग्निमानय''-पेसा भवि- 
संवाद-व्यवहायर वेमे हीं प्रमाणता का निषामकहो जतादहै, जसे “अयं वक्षः, शिश्च- 
पास्वात्‌“-एेपे स्वभावदहेतु केदारा गृहीता्थंकाही ग्रहण प्रमाण माना जाता है, 
तो वेसा नष्री कह सक्ते, क्योकि स्वमाव हेतु मे निश्चित दष्टान्तान्तर के बल पर्‌ 
व्य्रवहा र-योग्यता की सिद्धि की जाती है, किन्तु प्रकृत में दृष्टान्त है ही नहीं । अभिज्ञान 
न हो सकने वैः कारण अभ्यास सम्भव नहीं! दृष्ट अग्निसे संग धृष है-एेखः भी 
नहीं कह सकते, क्योकि अध्यथा (दृष्टासंगत) धूम भौ हो सक्ता है । 

यह्‌ कोई गहीतमात्र का स्मरण नहीं, अतः अगृहीत-ग्राहो होने से प्रमाण ै। 
केवल ततक्षण-पर्थंवसायो रूप हो प्रत्यक्ष के द्वारा गृहोत होतादै, अच्यथा मरण-पयेष्त 
भावो समस्त रूप गहीत हो जाता ओर तत्काल मर्ण हो जाता। 

यदि हा जाय छि प्रत्यक्ष नष्ट नहीं होता, अपितु अन्‌वतप्रान रहता है ओर 
उपसीकेद्राया मरणपर्यम्त, समस्त विषय का भनि होतादहै। तो वसा नहीं कह सकते 
क्योकि दीघं ज्ञान ्च द्वारा दीघं गीर अदीघं से अदोघं विषया ग्रहण न्याय-प्राप्त है 
किर्तु निविकत्पक-प्रत्यक्ष के द।रा मरणावधि विषय का ग्रहण नहीं हो सक्ता ॥२९७॥ 
अर्थाव्‌ जो प्रत्यक्ष कालान्तर में अनुवृत्त नहीं रहता, उसक्रे दवारा कालान्तर-ग्याषी 
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वात्तिकालङ्कारः 

< अथ हृष्टमन्यदपि पूनः कालान्तरे तदेवेदमिति साध्यत हत्यभ्युफगसः। स तहि 
तदन्यत्र तत्त्वारोपो नियोगत एव विपर्यासः । न हि हष्टेऽन्यत्तया तत््वन्तत्त्वतः सम्भ- 
वहि । अपरिहरयमाने च परिृष्टरूपाघ्यारोप एव क्यो > तत्त्वग्रहः । तस्थ पुवेंहृष्टस्य 
रप्रत्यये नानन्यरूपसृष्टस्येव ्रहृणात्‌ । यद्यपि न गृहपरते तथःप्यनुमानेन तत्त्वेनेव 
गृह्यते नान्यत्वेनेति चेत्‌ , नानुपानस्य पूरवग्रहणानुसारित्वान्न स्मरणमात्रादभ्यदनुमा- 
नम्‌ । अथ वस्तुग्रदणङपमनुपालम्‌ 1 तदा--प्रव्यक्षेतरयोरेक्यादिति । 

यदि प्रत्यक्षमिततरच्च रूपमेकमेव तदेकरेनेव धरमाणेन परत्यक्षेणेतरेण वा सिद्धस्वा- 
दितरदप्रमाणम्भवेत्‌ । विशेषस्य केस्यचिदितरेणाकरणात्‌ । तदा स्पष्टाकारा परतीति- 
उमयन्नापि भवेष्दतरा दा ¦ अथ वक्षुराचब्यापारादस्पष्टता } तस्तिबद्धत्वात्‌ स्पष्ट- 
तायाः । नतदस्ति 

चक्ष रादितिवदवेयं यदि स्पष्टावभासिता 1 अप्रयोजक एन स्यादाछोक) रूपनिग्रहे २९] 

अथालोकङरता स्पष्न्ता तदा सत्यालोके कथसनुमानपस्पष्टाचभासि। कादा- 
चित्कत्वादालोकस्येति चेत्‌, स तहि परमाथतो विद्यमनोऽस्पाचाको चाववार्यकै । 
तत्कथं वस्तुग्रहणम्‌ । गालोकरहितस्य वस्तुमात्रस्य ग्रहणाददोष इति चेत्‌, आलोक- 
सहितस्य तद्रहितग्रहणमिति साहम्‌ । तथा चेत्‌ तदेवे सामान्पग्रहण।सति न विशेष 
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वातिकालङ्का र-व्याड्य)। 
विषय का ग्रहण नहीं होता । प्रव्यक्ष-दृष्ट स्वलक्षण या भ्रत्यक्षगृहीत सासान्यलक्षण 
मे अनुमान क्योकर प्रवृत्त होगा ? एवं अगृहीत ररह्ि सामान्यछक्षण दृष्टान्त कंसे 


बनेगा ? $ $ 
लंका- कालान्तर रष पदाथेकाजो कालास्तरीय पदाथ 


होता है, उसके हारा समस्त कायं को सिद्धिक्योन होगी? 
समाधन- यह्‌ जो कहा जाता है कि दृष्ट पद्ा्थं का तद्भाव कालान्तरोय पदां 
मे होता है-“तदेवेदम्‌” । वह्‌ यदि अस्य ग्यक्तिमेंहै, तत्र तो शुक्ति भँ र्जतारोपके 
समान नियमतः अध्यारोप (मिथ्या जान) है, क्योकि तदस्य वस्तु कभी तद्रूप हो 
नहीं सक्तो । अपरिदर्यमःन पदाथ में परिदृष्ट की तदात्पत। क! आशेप ही हो सकता 
है, तत्तवग्रह नहीं । पृवंप्रत्यय ( भ्यन्न ) के दाया दृष्ट स्वलक्षण काही अनुमानकेहारा 
ग्रहण मानने पर स्मरण ज्ञान अनुपान का कोटं अन्तर नहीं रहता। 
यदि अनुमान केद्वारा वस्तु का ग्रहण होता दहै, स्मरण नहीं, तव प्रत्यक्ष शीर 
अनुमान-दोनों का एकही प्रमेय रह जाता है । एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण पर्याप 
है, दतरा अप्रमाणहोजातादहै। किस प्रकार को विशेषतः तो सिद्ध नहीं होती । 
स्पष्टाकारा प्रतीति दोनो मे होती है! यदि कह जाय कि अनुमान में चक्षुरादिका 
व्यापारन होने से अस्पष्टाकारतादहै। तो एेसा नहीं कह सकते, क्योकि यदि स्पष्टा 
कारता चक्षुरादि-प्रगुक्त है, तव रूपादि के ग्रहण में अलोक प्रयोजक न हो सकेगा 
॥२९८॥ यदि स्पष्टाकारता आलो कःप्रयुक्त है, तव आलोक कै रहने पर अनुमानके 
द्वारा स्पष्टाकारताक्योंन होगी? आरोक कादाचित्क दै, अरः परमार्थतः विद्यमान 
होने पर भी आलोक निरिचत नहीं होता, तव वस्तुग्रहण क्योकर होगा ? आलोक 
रहित वस्तुमात्र का ग्रहण मानना तो अत्यन्त साहप्त है । विष्ेष-रहित वस्तु श्रहणतो 
सामान्यमात्रकाही प्रहण है, तब वहु विश्ेष-द्ष्ट कंसे ? < 


१ तादात्स्वावभास 
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सस्थीयमानं चान्येन व्यवसायं समृतिं विहः । 
तरिलङ्गपेश्षणानो चेत्‌ स्थ्ृतिनं व्यभिचारतः ॥ १२३ ॥ 

“सोऽयमग्निः ".--इस प्रकार अन्य व्यक्ति व्यक्ति मे अन्य व्यक्ति के अनुसन्धान 
छो रम्रति कटा जाता है । यदि उक्त स्मृति लिङ्ख-निरपेक्ष है, तव लिङ्ख व्यभिचारी 
छहुरता है । फलतः स्वलक्षण ओर सामाण्यलक्षणरूप द्विविष भरमेय ४ लिए कमः 
प्रश्यक्ष ओर अन्‌मान द्विविध प्रमाण पयंवसित होते है ।॥ १२२॥ 

वात्िकालङ्कारः 

दृष्टमेतत्‌ । तदाह - सन्धीयमान ञ्वान्येनेति । 

अपि च पूरवेदृष्टानुसंघानमात्रमेतत्‌ । न स्वष्टस्वेरूपतया परिग्रहस्तदा स्मृति- 
शे्ष। ने ट्येकरूपतायःम्प्र्यक्षानुमानयोः किच्िदधिकेम्प्र मीयत इति स्मृतिरेव यन्न वस्तु- 
ब्रह्म्‌ । धथ लि द्क।दुत्प्यते तत्कथं स्मरणम्‌ । नेतदस्ति। न हि लिङ्खतास्य विद्यते 
त्ब्य्या वरैरूप्याभावादेकलत्वाद्‌ दृष्टान्तदार््टान्तिकयोः । अस्मत्पक्षे त्वनुमानमेवंतत्‌ 
सामास्यविषय्धिति प्रतिपादितम्‌ । यदेव हि पुवंतयावगम्यते तदेव स्मयंमाणं न ्राह्यम्‌। 
गृहयमाणतयऽप्रतोतेः । न ह्यतुम नसम यण दन्यत्‌ स्मररणमेद लिङ्गादु त्पद्यमानमनुमानम्‌ । 
तवस्मादशछ्रत्‌ तदवे येन॒ उत्तीषते तत्‌ स्पर्णमेव । कथन्तर्हीदिानीोमस्तीति प्रतीतिः 
ददानीस्तनपस्तित्वस्पक्षधमंसापथ्यददिव गम्यते । तस्प्रदेशवरत्ती घमस्तत्प्रदेर्वालतिनेव 
वह्भिना ज्यत इत्येवमेते पूवं सम्बन्धग्रहणादनादिवसनाप्रवोधतः । एवच सति सकल- 
मनृमानं स्परणमेवेति स्थितमेतत्‌ 1 भ्रमेयदविध्ात्‌ प्रमाणद्र विश्यम्भरत्यक्षान्‌ मानभेदा- 
दिति । खाक्षादितरप्रतीतिभेदनग्यत्िरेकेण प्रकाराष्ठशाभावादिति। 

¦ अ  वात्िकालद्कार-व्याख्या 

दुसरी कात यहं भी है करि अनुमान के दवारा “सोऽयमस्ति“-एेसा अनुषण्वाना- 
तमक ्ाचमत्रिहु,जोक्रिस्मति ही है, वस्तु-ग्रहण नहीं । 

प्रशन --कह्‌ ज्ञान अनुमान खे जनित होते के कारण स्मरण कंपे होगा ? 

 उत्तर--आपके मत से अछत लिङ्कमेव्ररूप्यत होने के कारण लिङ्गताही नहीं 

भटतो । दुषदौ बात यह भीहै कि सहानसमे दृष्ट वर्धि ओर तल में अनुमत वहि 
इन दीनों के मानने पर हष्टान्तदाष्टन्तिभाव नहं बनता, किन्तु हमारे बौद्धपक्ष मे यह 
अनुमान जो ङि ब्भिस्वलक्षणव्रिषयक न होकर वद्भिस्वखूप सामान्य लक्षण को 
विषथ करता है । पूवं अवगत पदाथंका हौ स्मरण होता है अनवगत का नहीं, वह्धितव 
स्वलक्षण का गृह्यमाणत्वेन भावन हीने के कारण उसमें स्मरण को विषयता नहीं बन 
सकती है । वस्तुतः अनुमानस्मरण से भिन्न कुछ भो नही, लिङ्ख से उत्पद्यमान स्मरण 
ही अनुमान दहै, यह कड वारकहाजा चूक! है। स्मर्य का भ।(व तत्तादिरूपते होता 
है, किन्तु यहां पर “पवते अग्निरस्ति"' इष प्रकार को प्रतीति होतीदहै। तब स्मरण 
कसे ? इसका उत्तर यहहैकिि प्रकृत अग्नि में जो अस्तित्व प्रतीत होता है वहु पक्षघमंता 
के बल पर तद्देशवतिध्‌म, तत्प्रदेशीय वह के हारा उत्पन्न किया जाता है इस प्रकार 
अनुभूति से जनित वासनाके आधार पर नतंसानता रूप अस्तित्व का भात साना 
जाता है 1 फलतः सकल अनुमानस्मरणसरूपहौी दहं यह स्थित हो गया । उसमे प्रमाणता 
का ष्थवह्‌।र केवल व्यावहारिक दृष्टि से अभिसंव।दिताको लेकर कर दिया जातादहै 
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यहु भौ कटं चूके हैँ । इस प्रकार प्रमेयद्रेविष्यके दरा धमाणद्ेविध्य का पपाद. 
पयंकसित होत्ता ६ै । 
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